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दुर्गतिनाशिनि दुर्गा जय - जय, ` काल-विनाशिनि काली जय जय । 
उमा-रमातह्ाणी जय जय, राधा-सीता-रुक्मिि जय जय ॥ 

' साम्ब सदाशिव, साम्ब सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शंकर | 
इर हर शंकर दुखहर सुखकर अघत्तमहर हर हर शकर | 
इरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
जय-जय दुर्गा, जय मा तारा।जय गणेश जय शुभआगारा ॥ 


जयति शिवाशिव जानकिराम । गोरीशंकर सीताराम ॥ 
जय रघुनन्दन जय सियाराम । त्रज-गोपी-प्रिय राधेश्याम ॥ 
रघुपति राघव राजाराम। पतितपावन सीताराम ॥ 


_[ संस्करण १,६०५,००० ] 
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| भगत-मन-रंजन, द्विरद-सुख गाइए न 
अकथ अपार भव-पंथ के चले को श्रम- 

, करन यिजना-से घर-दाइण । 

इहि लोक-परल्रोक सुफल करन कोक- f 
नद-से चरन हिये आनि के जुड़ाइए ॥ 

अलि-कुल-कलित कपोल भ्याइ. ललित, f 
नंदरूप सरित मे “भूषन' अन्हाइप । 

व्र पाप े विघन-गढ़-गंजन, झु 

श्र भगत-मन-रंजन, द्विरद-सुख गाइए ॥ र 
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आरमें र. १२.०० | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय | सत्‌-चित्‌-आनेंद भरमा जय जय ॥ | न ती 
विदेशामेंस. २०.७० | जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन्‌ जय जय ॥ |. देशे रु. २०.४० 
(१३० पल) | जय विराट जय जगत्पते। गोरीपति जय रमापते। | (३३० दंस ) 


RR आळ र OC Ce) 
छादि सम्पादक-नित्यलीळाळीन आहनुमानमसाद्‌जी पोद्दार; सम्पादक--चिस्मनळाळ गोस्वामी , पम्‌० ए०; शास्त्री 
सह-सम्पादक--पाण्डेय रामनारायणदत्त शासतरो, साहित्या चार्य 


सदक-पकादक--मोतीलाल ; | 
__ सुबरकभकाशक-मोतीलाळ जालान, गीताप्रेस गोरखपुर | 
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Rf भ्रीहरि; न 
कल्याण के प्रेमी पाठकों और ग्राहकोंसे नग्न निवेदन 


... (१ ) 'श्रीगणेरा-अडठ' नामक यह विशेषाह् प्रस्तुत है। इस विशेषाइमें - ५२ ८ पृष्टोंकी 
है | सूची आदि अलग हैं । बहुत-से बहुरगे, दुरो इकरंगे तथा रेखा-चित्र-मी हें । | : ; ; 
So कुछ देरसे जा रहा है । अनिवार्य परिस्थितियोंके कारण ही ऐसा हआ-हूँ' प्राहक 
महानुमा हा परेशान होना पड़ा, हमें इस बातका बड़ा खेद है | ग्राहकोंकी | 
डा, द्‌ | सहज प्रीति तथा 

आत्मीयताके भरोसे उनसे क्षप्ता-प्राथना है | | 
( ३ ) जिन सजनोंके रुपये मनीआडंरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके बाद शेष ग्राहकोके, 

नाम वी० पी० जा सकेगी | अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका. काड तुरंत लिख दे. 
ताकि वी० पी० भेजकर 'कल्याणः को व्यर्थ नुकसान न उठाना पड़े | | 


( ४ ) मनीआडंर-कूपनमें और वी० पी० भेजनेके लिये लिखे जानेबाले पत्रमे स्पष्टरूपसे अपना पूरा 
पता और ग्राहक-संख्या अवश्य लिखें । प्राहक-संख्या स्मरण न हो तो “पुराना ग्राहक” लिख दे । नया ग्राहक | 
बनना हो तो 'नया ग्राहक” छिखनेकी कृपा करें | मनीआर्डर व्यवस्थापक, “कल्याण? के नाम भेजें; उसमें किसी _ 
व्यक्तिका नाम न लिखें | 

ह ( ५ ) ग्राहकसंख्या या 'पुराना ग्राहक! न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकॉमें दर्ज हो जायगा 
? इससे आपकी सेवामें 'शरीगणेश-अङ्क' नयी ग्राहक संख्यासे पहुँचेगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० चली. 
¦ जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआडरद्वारा रुपये भेजे और उनके यहाँ पहुँचनेके पहले ही. 
| इंधरसे वी० पी० चली जाय | दोनों ही स्थितियोमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक वी० पी० लौटायें नहीं; प्रयत्न 
! करके किन्ही सजनको नया ग्राहक बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख भेजनेक्री कृपा करें | आपके इस 
॥ इपापूण. सहयोगसे आपका “कल्याण” नुकसानसे बचेगा और आप “कल्याण! के प्रचारमें सहायक बनेंगे । आपके 
| विरोषाङ्कके लिफाफेपर आपकी जो प्राहक-संज्या और पता लिखा गया है, उसे आप खूब सावधानीसे नोट कर ले] 
रजिस्ट्री या वी० पी० नंबर भी नोट कर लेना चाहिये । | “क 
( ६ ) 'श्रीगणेरा-अङ्क’ सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड पोस्टसे जायगा । हमळोग जल्दी-से-जल्ही भेजनेकी की. 
| चेष्टा करंगे तो भी सब अङ्कोके जानेमें लगभग एक मास तो लग ही सकता है | ग्राहक प्रहोदयोकी अ ; 
\ विशेषाङ्क ग्राहक-संख्याके क्रमानुसार जायगा | इसलिये यदि कुछ देर हो' जाय तो परिस्थिति समझकर कपा 
| य हमें ३: करना ० घैय रखना चाहिये । कट न के 
७ ) पैल्याण-व्यवथा-विंभाग”, 'कल्याण-कसतरु? ( अंग्रेजी ) तथा अ 
पत्र, पारसळ, पैकेट, रजिस्ट्री, मनीआर्डर, बीमा आदि भेजने ह EE se पर 
मत्राळ्य-गीताग्रेस, जनपद-गेरखपुर ( उ० प्रश ) ईस प्रकार पता लिखना चाहिये | , 


( ८ ). 'कल्याण-सम्पादनःविभागः तथा 'साधक-संघ'ःको भेजे जानेत्राळे | 
गीतावाटिका, जनपद-गोरखपुर ( उ० प्र० )—३स प्रकार पता लिखना चाहिये | 2 
र व्यवस्थापक---'कल्पाण!, पो० : 


र सगरी 3 ऊरी हू 


ग० अं क-- 


(०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized b 


श्रीगीता-रामायण-प्रचार-संघ 


श्रीमद्भगवद्गीता और रामचरितमानस हिंदू-समाजके ऐसे दिव्य ग्रन्थ है, जिनके अध्ययनसे तथा 
प्रतिपाद्य सिद्धान्तोंके मननसे.अन्तरमे अचिन्त्य अलौकिक ज्योति प्रस्फुटित हो उठती है। एक ओर व्यक्तिका 
व्यक्तिगत जीवन समुन्नत होता है तो दूसरी ओर समाजका सम्पूर्ण वातावरण श्रेष्ठ गुणोंसे सुवासित होता 
है। आजके तमसाच्छन्न समाजमे तो ऐसे दिव्य ग्रन्थाके अधिकाधिक पाठ और खाध्यायकी आवश्यकता 
' है, जिससे इनके आदर्शोंका अधिकाधिक प्रचार हो तथा जन-मानसमें उनकी प्रतिष्ठा हो। इसी उद्देश्यले कई 
: वर्षा पूर्व 'गीता-रामायण-प्रचार-संघ' की स्थापना हुईं थी। इसके सदस्यको नियमितरूपसे गीता और मानस- 
का पाठ-खाध्याय करना होता है। इस समय सदस्यांकी संख्या ५५,००० से अधिक है। इस संस्थाके द्वारा 
. श्रीगीताफे ६ प्रकारके और आरामायणके ३ प्रकारके एवं उसके उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्य इष्देवके 
नामका जप, ध्यान और मूर्तिकी या मानसिक पूजा करनेवाले सदस्य वनाकर श्रीगीता और थीरामायण- 
के अध्ययन एवं उपासनाके लिये प्रेरणा दी जाती है । विशेष जानकारीके लिये पत्र-व्यवहार करना 
चाहिये । पता इस प्रकार है---- 
मत्री -श्रीगीतारामायण-ग्रचारःसंघ, गीताभवन, पत्रालय-खर्गा थम ( ऋषिकेश होकर ) जनपद--- 


पौड़ी गढ़वाल (उ० प्र० ) 
साधकसंघ 


उसी मानवका जीवन सफल है, जो भगवत्परायणता, देवी सम्पत्तिके गुण, सदाचार, आस्तिकता 
और सात्त्विकतासे सम्पन्न है। मानवमात्रका जीवन ऐसे दिव्य भावोसे परिपूर्ण हो, एतद्थ लगभग २६ 
वषं पूर्व 'साधक-संघःकी स्थापना की गयी थी। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी वर्ण या आश्रमका हो; 
नारी या पुरुष हो, हिंदू या अहिंदू हो, विना कोई शुल्क दिये इस संघका सदस्य बन सकता है।इस 
संघके सद्स्यको कुल २८ नियमोका पालन करना होता है, जिसका स्पष्टीकरण एक प्रपत्रपर छपा है। 
प्रत्येक सदस्यको ४५ पेसे मनीआर्डरसे अथवा डाकटिकटके रूपमै भेजकर 'साधक-देनन्दिनी' मँगवा लेनी 
चाहिये तथा प्रतिदिन उसमें नियमपालनका विवरण लिख लेना चाहिये । इस संघके सद॒स्योंका यह एक 
अनुभूत तथ्य है कि जो श्रद्धा एवं तत्परतापूवेक नियम-पालनमे संलग्न रहता है, उसके जीवनका स्तर 
्रेष्ठसे श्रेष्ठतर होता चला जाता है । इस समय इसके १०,०००से अधिक सदस्य हैं । छोगोंकों खय॑ इसका 
सद्स्य बनना चाहिये तथा अपने सगगे-सम्बन्धियों, खजनों-सुपरिचितोंकों भी बनाना चाहिये। इससे 
सम्बन्धित किसी भी प्रकारका पन्नच्यवहार नीचे लिखे पतेपर करना चाहिये-- 


संयोजक साधकरसंघ, पत्राल्य--गीतावाटिका, जनपद्‌-गोरखपुर ( उ० प्र० ) 
श्रीगीता और रामायणको परीक्षाएं 


हिंदू-बाडय़यके दिव्यतम रत्त--श्रीमळूगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसका दिव्य आलोक 
जनःजनतक पहुंच सके एतदर्थ गीता और रामायण-परीक्षाकी व्यवस्था की गयी है । परीक्षामे 
उत्तीण छात्र पुरस्कृत भी होते हैं । टगभग पाँच सौ स्थानांपर परीक्षा-केन्द्र हैं और लगभग. बीस 
जा ती प्रतिवे परीक्षाम॑ सम्मिलित होते हैं । विशेष विवरणकी जानकारी नियमाबलीसे 
दो सकती है। परीक्षा-्सम्न्धी सभी वातोंकी जानकारीके लिये नीचे लिखे पतेपर पत्र-व्यवहार करें-- 


व्यवस्थापक--र “ व्‌ प त्य 
| गीतारामायण परीक्षा-समिति, गीताभवन, पत्रालप-छर्गाश्रम ( ऋषिकेश होकर ) 
 _ जनपद-पाड़ी गढ़वाल ( उ० ग्र० ) 3 | 
MRS Fe ५ -<><शंडि>>--- 
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विपय न 
१-:स्तोमि गणेशं परात्परम्‌? ( ब्रद्मवेवत्तपुराण ) *** १ 
२-बेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन गड लहर 
३-श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने स्वरूपका 

परिचय ( श्रीगणेशपुराणान्तर्गत गणेशगीतासे ) ३ 
४-श्रीशिवा-शिवद्रारा श्रीगणेशक्रा गुणगान 

( गणाधीदास्तोत्रम्‌ ) डे पे 
५-देवताओं द्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन (मुद्नळपुराण) ५ 
६-आदिकवि वाल्मीकिद्वारा श्रीगणेशका स्तवन *** 


६ 
७-श्रीमच्छंकराचार्यद्वारा श्रीगणेशकी स्तुति 
( गणेशपश्चरत्नस्तोत्रम्‌ू ) --- ल ५ ७ 
८-“एकदन्त शरणं ब्रजामः? [ एकदन्तरारणागति- 
स्तोत्रम्‌ ] ( मुद्रळपुराणसे 0) i जम 
९-श्रीगणेशका प्रातःस्मरण --- 97 ११ 
१०-श्रीगणेशसे तुलसीदासजीकी याचना ( विनय- 
पत्रिका ) «८०९ ००० ७ ११ 
१६-“जोहत गजानन को आनन सदा रहे |? ( कविवर 
‹रत्नाकर? ) soe EN) ७०७७० 
१ र-महाराष्ट्रीय संतोंद्रारा श्रीगणेशका यशोगान *** १२ 


१३-कीजिये सुमिरन गनेशजी? [ कविता ] (भक्तकवि 
“नजीरः) [ डा० श्रीगुरमुखरायजी टंडन एवं श्री- 
भ्रीकृष्णल्यलजी लावनियाके सौजन्यसे रे 
१४-परमेश गणपति [ कविता ]( साहित्याचार्य पाण्डेय 
प° भ्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री «राम? १८-७४” शर 
१५-भीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्रार्थना [ कविता ] (रामः) १६ 
१६-वरदाता भ्रीगणेश ( अनन्तभीविभूषित 
भ्रीश्शज्ञेरीक्षेत्रस्थ शारदापीठाधीश्वर 
जगदुरु शंकराचाय स्वामी अमिनवविद्या- 
तीथ महाराज ) 5 SE 
१७-श्रीगणेशजो ( अनन्तश्रीविभूषित. श्रीद्वारका- 
क्षेत्रथय झारदापीठाधीइवर जगद्गुरु शंकरा- 
चार्यं स्वामी अमिनवसच्चिदानन्दतीथ 
महाराज ) ‘se ‘vs ‘°. 
१८-श्रीगणपति-पूजनकी ग्राचोनता एवं वैदिकता 
( अनन्तश्रीविभूषित भ्रीजगन्नाथपुरीक्षेत्रस्थ 


१७ 


१८ 
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गोवर्धनपीठाधीस्वर जगदुरु.. शंकराचार्य - 
स्वामी निरञ्जनदे्रतीथ महाराज ) 


१९-शक्ति और शिवतत्त्वसे गणेश तत्का आविर्माव 
( अनन्तश्रीविभूप्रित श्रीबदरीक्षेत्रस्थ 
ज्योतिप्पीठाधीसबर - जगदुरु शंकराचा 
स्वामी शान्तानन्दसरस्वती महाराज ) 

२०-अनुग्रहमूर्ति श्रीगणेश ( अनन्तश्रीविभूषित 
तमिळनाइश्चेत्रस्थ भ्ीकाञ्जीकामकोरि पीठाघीरवर 
जगद्गुरु शंकराचाय वरिष्ठ स्वामी चन्द्रशेखरेन्द् 


महाराज ) न 
२१-गणेश-पूजनकी महत्ता ( अनन्तश्रीविभूषित 
तमिळनाइश्ेत्रस्थ श्रीकाश्चीकामकोटिपीठारूढ 


जगहुरु शंकराचाय कनिष्ठस्वामी जयेन्द- 
सरस्वती ( पुदु पेरियवाळ ) महाराज ) 
२२-श्रीगणेशपूजनसे जीवका कल्याण [ ब्रह्मलीन 


परमपूज्य जगदुरु शंकराचाय स्वामी 
श्रीकृष्णवोधाश्रम माहराज ] ( प्रेषफ--श्रीराम- 
शरणदासजी ) कर मुड: 


२३-आगणेशासे प्राथना [ संकलित ]( श्रीमत्परमहदस- 
परित्राजकाचाय श्रीश्रीघरस्वामिझत ) --- 
२४--गणपति-तत्त्व ( अनन्तश्रीविभूषित स्वामी 
श्रीकरपात्रीजी महाराज ) मप्र 
९५-जय जय जय गणपति गणनायक | [ कविता ] 
( स्वामी भीसनातनदेवजी ) भ्र 


विभूषित जगहुरु निम्बराकोचाये ओश्भीजी) 
राधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्यजी. महाराज ) 
२८-अङ्गलविधायक श्रीगणेश [ पूज्यपाद योगिराज 
अनन्तश्री देवरह्वा बाबा ] ( प्रेषक--श्रीराम- 
कृष्णप्रसादजी, ऐडवोकेट ) न्य 2:22 
२९-भ्रीगणेशका विरद्‌ | 
केशवदास ) ००° es 


ज 


[ कविता ] ( महाकवि 


१९ 


२२ 


२३ 


२४ 


२४ 


२५ 


३१ 


३२ 


३३. 


* ३३ र 


३०-औक्रारस्वरूप भीगणपति ( महात्मा श्रीसीताराम 
ओंकारनाथजी महाराज ) 

३१-श्रीब्रह्माका पावतीजीसे उलाहना [ कविता ] 
( कविवर 'रत्नाकरः ) 

३२-गणेदा-तत्त्वका महत्व .( स्वामी श्रीशरणानन्दजी 
महाराज ) 

३३-वेदर्मे गणपति ( वेदद्शनाचाय स्वामी 
श्रीगज्ञेश्‍वरानन्दजी महाराज, उदासीन ) 

३४-श्रीगणेश-परम देवता ( श्रीप्रभुदत्तजी 

“ ब्रह्मचारी महाराज ) Ks 

३५-'देव-देव | भक्तनके मानसमें आइये |? [ कविता ] 
( श्रीकाष्जिह्णास्वामी ) 

३६-श्रीगणेश तत्त्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे 
अभिन्न हैं ( निंत्यलीलालीन परमभ्रद्वेय श्री- 
भाईजी श्रीहनुमानप्रसाद्जी पोद्दार ) 

३७-पञ्चदेवोपासनामें श्रीगणेशका स्थान ( मद्दा- 
मण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी 
सरस्वती महाराज ) प्र 

३८-श्रीगणेशदरानकी इष्टि ( साधुवेप्रमें एक 
पथिक ) 

३९-भीकातिकेयका विनोद [ कविता ] ( श्रीमंथिली 
शरण गुप्त ) 

४०-सिद्विदाता गणेश ( महामहोपाध्याय पं ० श्री- 
गोपीनाथजी कविराज ) उठ 


४१-भीगणेश संत्र प्रथमपूज्य क्यों ! ( महा- 


महोपाध्याय श्रीबाल्शास्त्री हरदास ) 
४२=९मन | गननायक बिनायक _ मनाइये? 
[ कविता ] ( श्रीरामलाल ) ००७ ७०७ 
४३-विविघ गणेश ( अनन्तश्री जगदरुरु रामानुजा- 
चाय पुरुषोत्तमाचाय रज्ञाचायजी महाराज ) 
४४-श्रीगणेशतत्त्व ( राष्ट्रगुरु श्री १००८ पूज्यपाद 
` श्रीस्वामीजी "महाराज, श्रीपीताम्बरापीठ; 
दतिया ) तट 5 ०८2 
४५-भगवान्‌ शरोगणेशक्री विलक्षण महिमा [ एक 
वीतराग ब्रह्मनिष्ठ संतके सदुपदेदा ] ( प्रेषक-भक्त 

श्रीरामशरणदासजी ) ह 


` ४६-जनगणके गणपति ( आचाय प्रभुपाद भीभत्‌- 
RS . प्राणकिशोर गोस्वामी ) 


(४) 
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३६ 


३७ 


३८ 
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४९ 
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४७-श्रीशंकराचार्यकी परम्परामें भगवान्‌ श्रीगणेश 
( श्री एस० लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री ) 
४८-बौदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश ( श्रीनीरजाकान्त 
चोधुरी देतरशर्मा, एम्‌० ए०; एल-एल० बी०) 
पी-एच० डी० ) 
९-उत्तम आदद्योके संस्थापक श्रीगणेश ( १० 
श्रीलक्ष्मीनारा यणजी पुरोहित, ` साहित्याचाय; 
कविकल्यनिधि, वाचस्पति ) ४० 
५०-श्रीगणेश-मीमांसा  ( श्रीअनिरुद्धाचाय 
बेंकटाचाय) तकशिरोमणि ) ४ 
५१-श्रीगणेश-तत्व. (  दास्त्राथ-महारथी प० 
श्रीमाधवाचायजी शास्त्री ) 
५२-थनमामि त्वां गणाधिप !? [ संकलित ] ( पद्म- 
पुराण ) 
५३-श्रीगणेश-चिन्तन ( पं० श्रीदीनानाथजी आर्मो) 
शास्त्री, सारस्वत, विद्यावागीदा; विद्या- 
निधि; विद्यावाचस्पति ) i 
५४-श्रीगणपति-रहस्य ( पं० श्रीबलदेवजी उपाध्याय) 
एम्‌० ए०; साहित्याचाय ) 
५८--श्रीगणपतिमगवानक्ा स्वरूप और उनकी 
आराधना ( राष्ट्रपति-पुरस्कृत डॉ० श्रीक्षष्ण- 
दत्तजी भारद्वाज, शास्त्री, वेदान्ताचाय) 
पुराणाचायं) एम्‌० ए) पी-एचू० डी० )' `` 
८६-सच्चिदानन्द्ूप श्रीगणेशकी निरुण- 
सगुणोपासना ( पं० श्रीदामोदर प्रह्लाद्‌ पाठक, 
शास्त्री) पूर्वोत्तरमीमांसक) व्युत्पत्तिचूड़ामणि; 
शिक्षाशास्त्री) काव्यतीथः राष्ट्रमाषाकोविद ) 
५७-भरीगणेश-तत्त ( आचाय डॉ० श्रीसुवाललजी 
उपाध्याय 'शुकरत्न७ एम्‌० ए०, पी-एच्‌० 
डी०) साहदित्याचायं, शिक्षा-शास्री, तीथद्दय; 
रत्नद्वय ) i र 
५८-भ्रीगणेश ( श्रीरायकृष्णदासजी ) 
- ५९-श्रीमगवान्‌ गणपति--एक दार्शनिक विश्लेषण 
( साहित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनादनजी मिश्र 
“पक्रज?श एम्‌ू० ए०, शास्त्री, काव्यतीथ) 
व्याकरणाचा, साहित्याचाय; न्यायाचार्य; 
सांख्य-योग-दशनाचाय, वेदान्ताचार्य; 
साहित्यरत्न ) ` °" * कि 
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६०-श्रीगणेदा-गुणगान [ कविता ] ( श्रीराम- 
नारायणजी त्रिपाठी; मित्र»,  नव्य- 
व्याकरणाचाय ) ५. पः *** १०५ 
६१-श्रीयणपतिका स्वरूप एव. उसका रहस्य ( पं० 
श्रीगोविन्द्दास “संत? धर्मशास्त्री, पुराणतीथं ) 
६२-भारतीय संस्कृतिमे 'श्रीगणेश ( डॉ० . श्रीसर्वा- 
नन्‍्दजी पाठक, एम्‌० .ए०, प्री-एच० डी० 
( दवय ) डो० लिटू०, काव्यतीथ; पुराणाचाय ) १०७ 
६३-श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता ( डॉ० 
भ्रीभवानीशंकरजी पंचारिया, एम्‌० ए०; 


त 


०६ 


पी-एच० डी० ) . ` ` "` a RR 
६४- धानपति-पगन' मो मानस रम्यौ करे? [ कविता ] 

( श्रीयशवन्तर्सिहजी चौहान ) " ११६ 
६५-गणपति और श्रीमहागणपति ( वीतराग श्री 

१००८ नारायणाश्रमस्वामीज। ) *"* ११७ 
६६-जय गणपति | [ कविता ] ( श्रीवासुदेवजी 

गोस्वामी ) ९ 
६७-गणपतिफ्ा वेदिक स्तवन ( 'श्रीदेवीरत्नजी 

अवस्थी "करील? ) i 3 १२० 


६८-वेदोमे गणपति (डॉ० श्रीशिवश्ाङ्करजी अवस्थो ) १२३ 
६९-श्रीगणेशकी उत्पत्ति, स्वरूप एवं सम्प्रदाय 

( डॉ० श्रीदयामाकान्तजी द्विवेदी; एम्‌० ए० 

[ हिंदी, संस्कृत, दशन], वी० एड०; 

व्याकरणाचाय) पी-एच्‌० डी० ) १२७ 
७०-भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ( श्रीरामलाळ ) "° १३० 
७१-भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें ( श्रीदेवदत्तजी 

मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीथं ) ३४ 
७२-ीगणेश और 'जेनसः ( वा० श्रीविष्णु 

दयाळजी, मॉरिशस) “` ** १३७ 
७३~गणेशमूतिमं निगुण ब्रह्मोपासना ( श्रीरेवानन्द- 

जी गोड; एम्‌ (०० व्याकरणाचायं) 

साहित्यरत्न, काव्यतीथ) `` `` १३८ 


' ७४-अम्रपूज्य श्रीगणेश ( डॉ० श्रीप्रमाकरजी त्रिवेदी; 


एम्‌० ए, डी० लिट्‌० ) «०० ‘°° १४० 

७५-श्रीगणेशजीकी अग्रपूजका रहस्य ( श्री- 
श्रीराम माधव चिंगले, एम्‌ ए०) "` १४२ 

७६-वन्दना [ कविता | ( श्रीगोपोनाथजो 
उपाध्याय ) `` ` र "° १४६ 
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ख विशेषता तंथा उपासनाके 
कुछ विशेषांश ( श्रीयुत्‌ चल्लपल्लि 
भास्कर रामकृष्णमाचायुळः बरी ए०; 
बी० एड्‌० ) (च र बळ १४७ 
७८-*कली चण्डीविनायकों? (पं 
श्रीपट्टामिराम शास्त्री, मीमांसाचार्य) "° १५१ 


७९-गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या 
( श्रीगोविन्द्जी शास्त्री ) ` ` "१ १५३ 
८०-भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम, 
और उनका रहस्य (डॉ वेद 
प्रकाशजी शास्त्री. एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डी०) 
डी० एस-सी० 3 «०९ न शपप्‌ 
८१-गणेशोपासनाकी प्राचीनता  ( श्रीसोमः 
नेतन्यजी श्रीवास्तव, शास्त्री, एम्‌ ए०; 
एम्‌ऽ ओ० एल० ) ° १६४ 


८२-श्रीवरद्मूतये नमः ( श्री केण वा० 


भातखण्डे, बी०ए०५ बी०्टी० ) ।*' १६५ 
८३-गणेश देवता (पं० श्रीगोरोशंकरजी 

द्विवेदी ) र `` १६६ 
८४-भगवान्‌ गणेश ( श्रीमोरेश्‍वर नरहर 

घुलेकर ) * -"" १६८ 
८५-गणेशजोका सावभोम ऐइवय्‌ 

( श्रीमाळचन्द्रजी - देशपाण्डेय, _ बी०ए०) 

बी०एइ० ) र 
८६-सद्रुणसदन श्रीगजवदन ( भी- 
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SR ॥रणे्ञको कांस्यमूति- योनियो ३८८ 
दाबला रभ 5 ह है ) दा लिनका तुर्किस्तान +, 
Pa प्रमुख अष्ट विनायक ` ४२८ ४-दो प्रसिद्ध प्राचीन गणेश-मूतिया ३८९ 
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९-भीसिद्धि-गणराज RC भीद्देरम्बकी मूर्ति--नेंपाल ह 

दोरंगा चित्र ( २ ) श्रीगणेशकी कांस्यमूर्ति---कंबोडिया १3 
१-परमेश कि दा र मुखपृष्ठ सा चित्र 
१-भारतके प्रमुख भीगणेश-विग्रद--! _ ..__: २३१६ १-७“कारख़रूप श्षीगणेश ३६ 
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5 १ ) औीसिद्वगणेश्-दवन्दावन 77 ६-जापानकी मूर्तिकलामें प्राप्त भीगणेशके कुछ रूप ` ` ` ४५६ 
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3 पूर्णमदः ` पूर्णमिदं पूणीत्‌ पूणमुदच्यते | पूर्णस्य पूर्णमादाय क ॥ 


य॑ निजरासुरनरा अखिलार्थसिद्भचे 
तं भक्तकामपरिपूरणकर्पब्ृक्षं भक्तया गणेशमलिलार्थदमानतोऽस्ि ॥ 
ES AR CECE 


err टा. prensa 


वर्ष ४८ | गोरखपुर, सोर माघ, श्रीकृष्ण-संवत्‌ ५१९९, जनवरी १९७४ तत ५ त 
र र क्क स्स्स NS 


'स्तोमि गणेरां परात्परम्‌’ 
परं धाम परं ब्रह्म परेशं परमीश्वरम्‌। 
विष्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
सुरासुरेन्द्रेः सिद्धेन्द्रेः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ । 
सुरपञ्मदिनेशं च गणेशं मङ्गलायनम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवेवत्तपुराण, भ्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | १०३-४ ) 
“जो परम धाम, परब्रह्म, परेश, परम ईश्वर, विष्नोके विनाशक, शान्त, 


पुष्ट, मनोहर और अनन्त हैं; प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते 
हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूर्य और मङ्गलोंके आश्रय-स्थान हैं, उन. परात्पर 
गणेइाकी मैं स्तुति करता हूँ -।? 
ग्र अं १-- 
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क परब्रह्मरूपं गणेशं चताः स्मः 4: 
वेदोक्त श्रीगणेश-स्तवन 
नि षु सीद- गणपते गणेषु त्वामाहु्िँप्रतमं कवीनाम्‌ । 


न ऋते त्वत्क्रियते किं चनारे महामक मधवश्चित्रम्च ।। 
( ऋग्वेद १० | ११२।९ ) 


३० गणानां त्वा गणपतिं हवामहे. कविं कवीनाछुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्ये्टराज॑ ब्रह्मणां ्रझणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 
(ऋग्वेद २। २३। १) 
तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( तैत्तिरीय आरण्यक, प्रपाठक १० अनुवाक १ ) 
गणानां त्वा गणपति*हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिहवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति<इवामहे बसो मम। 
` आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 

( झक्लयजुर्वेद २३ | १९ ) 
नमां गण्या गणपतिस्यञ्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो 
नमा गृत्सेभ्यो गरत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः । 

( झङ्कयजुवेद १६ । २५ ) 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे । 
उप प्र यन्तु मरुतः सुदानव इन्द्र आशुर्भभा सचा ॥ 

( ऋग्वेद १ | ४० | १ ) ` 
पु र ब्रह्मणस्पति प्र देव्येतु सूनृता । 

अच्छा वीरं नयं पह्कूराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः॥ 

( ऋग्वेद १ | ४० | ३ ) 
प्र नं अह्मणस्पतिन्तर वदत्युक्थ्यम्‌ । 
प मित्रो - ज 

यसिन्निन्द्रो बरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ 

( ऋग्वेद १। ४० | ५ )३ 
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$ श्रीगणेशद्वारा भक्त च्य अपने खरूपक्ता परिचय # 


सच्य्सय््य्य््स्पसस्य्य््य्स््य्््स्स्य्स्च्च्य््टेेॉोोॉंेेॉेॉौँ:: NN i ro, 


ne लत 


श्रीगणेशद्वारा भक्त वरेण्यको अपने स्वरूपका परिचय 


शिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्य मयि नराधिप । याभेदचुद्धियागः ख सम्यग्योगो मतो मम ॥ 
अहमेव जगद्यस्मात्‌ सजामि पालयामि च। कृत्या नानाविधं वेषं संहरामि खलीलया॥ 
अहमेव महाविष्णुरहमेच सदाशिवः। अहमेच महाराक्तिरहमेवार्यमा प्रिय ॥ 
| अहमेको नणां नाथो जातः पञ्चविधः पुरा । अन्ञानान्मां न जानन्ति जगत्कारणकारणम्‌ ॥ ' 
मत्तोऽग्निरापो धरणी मत्त आकाशमारुतौ । ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च लोकपाला दिंशों द्श ॥ 
चसो मनवो गायो मनचः पशवोऽपि च । सरितः सागरा यक्षा त्रक्षाः पक्षिगणा अपि ॥ 
तर्थकविशतिः खगा नागाः सक्त वनानि च । मजुष्याः पर्वता: साध्याः सिद्धा रक्षोगणास्तथा ॥ 
वा साक्षी र जगञ्चश्षुरलिसः सर्वकर्ममिः। अविकारो5प्रमेयो5हमव्यक्तो विशवगो्व्यय: ॥ 
अहमेव परं प्रह्माव्ययानन्दात्मक॑ चुप । मोहयत्यखिलान्‌ माया भ्रेष्ठान मम नरानसून ॥ 


( श्रीगणेशपुराणान्त्गेत श्रीगणेशगीता १ । २१-२९ ) 


योग है, "उसको rp न्हते वै नोड वरेण्य | श्रीशिव) विष्णु, शक्ति, सूर्यं और मुझ गणेशर्म जो अभेदबुद्धिरूप 
करन आए तर सम्यक्‌ योग मानता हूँ; क्योकि मैं ही नाना प्रकारके वेष घारण करके अपनी लीलसे जगतूकी सृष्टि, 
pe बण हा । प्रिय नरेश | मैं दी महाविष्णु हूँ; मैं ही सदाशिव हूँ, मैं ही महाशक्ति हूँ और मैं ही सूर्य हे 
थी करण बत म ये कर हूँ और पूवकाल्मे पाँच रूप घारण करके प्रकट हुआ था । मैं ही जगतके कारणोंका 
क दया सार शानवश मुझे इस रूपमें नहीं जानते | मुझसे अभि, जळ, पृथ्वी, आकारा, वायु; ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
कपाल, द ° वसु, मनु, मनुपुत्र, गौ, पशु, नदियाँ, समुद्र, यक्ष, वृक्ष, पक्षीगण, इक्क्रीस स्वग, नाग, सात वन 
मनुष्य, पवत; साध्यगण, सिद्धगण तथा राक्षसगण उत्पन्न हुए हैं | मैं ही सबका साक्षी जगचक्षु ( सूर्य ) हँ मैं जग था 
कभी लिप्त नहीं होता । मैं निर्विकार, अप्रमेय, अव्यक्त, विश्वव्यापी और अविनाशी हँ | नरेश्वर ! में ही अव्यय एवं 
आनन्दखरूप परब्रझ हूँ। मेरी माया उन सम्पूर्ण श्रेष्ठ मानवोंको भी मोहमें डाळ देती है । ! 


रे गे मू .) 
अजो$व्ययो5हं भूतात्मानादिरीश्वर एव च। आस्थाय चिगुणां मायां 
शुणां मायां भवामि बहुयोनिषु ॥ 
स 22: धर्मोपचयों हि यदा भवेत्‌। साधून्‌ संरक्षितुं डुष्ांस्ताडितु सस्भवाम्यहम्‌॥ 
उच्छिद्याधमनिचयं धर्म संस्थापयामि च। हन्मि दुष्टांश्च दैत्यांश्च नानाळीलाकरो सुदा ॥ 
(३।९-११) 


मैं ही अजन्मा, अविनाशी, सर्वभूतात्मा, अनादि ईश्वर हूँ और मैं ही चिगुणमयी मायाका आश्रय ले अनेक 


ल की होता हूँ | जब अघमकी इद्धि होती है और धमंका हास होने लगता है, तब साधुजनोंकी रक्षा और 
र्का वध करनेके लिये में अवतार लेता हूँ । अधम-राशिका नाश करके धमकी स्थापना करता हूँ । दुष्ट दैत्योको मारता 
हूँ और सानन्द नाना प्रकारकी लीलाएँ करता हूँ । हे 


२ 


— BE 
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# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 
MSS नीतिन: 
श्रीशिवा-शिवद्धारा श्रीगणेशका गुणगान 

श्रीशक्तिशिवावूचतुः 


नमस्ते गणनाथाय गणानां पतये नमः। भक्तिप्रियाय देवेश भक्तेभ्यः सुखदायक ॥ १ ॥ 
खानन्दवासिने' तुभ्यं सिद्धिवुद्धिवराय च। नाभिशेषाय देवाय दुण्ढिराजाय ते नमः॥ २॥ 
वरदाभयहस्ताय नमः परशुधारिणे । नमस्ते स्रृणिहस्ताय नाभिशेषाय ते नमः॥ ३ ॥ 
अनामयाय सवाय सर्वपूज्याय ते नमः । सशुणाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मणे नि्शुणाय च॥ ४ ॥ 
्रह्मभ्यो ब्रह्मदात्रे च गजानन नमोऽस्तु ते। आदिपूज्याय ज्येष्ठाय ज्येष्ठराजाय ते नमः॥ ५ ॥ 
मात्रे पित्रे च सर्वेषां हेरम्वाय नमो नमः। अनादये च विच्नेशा विच्नकत्रें नमो नमः ॥ ६॥ 
विघ्नत्रं खभक्तानां लम्बोदर नमोऽस्तु ते। त्वदीयभक्तियोगेन योगीशाः शान्तिमागताः ॥ ७ ॥ 
कि स्तुवो योगरूपं तं प्रणमावश्च विघ्नपम्‌ । तेन तुष्टो भव स्वामिन्नित्युक्त्वा तं प्रणेमतुः ॥ 
ताबुत्थाप्य गणाधीरा उवाच तौ महेश्वरौ ॥ ८ ॥ 
श्रीगणेश उवाच 
भवत्कृतमिद्‌ं स्तोत्रं मम भक्तिविवर्धनम्‌ ॥ ९ ॥ 
भविष्यति च सौख्यस्य पठते शण्बते प्रदम्‌ । झुक्तिसुक्तिमद्‌ चेच पुत्रपौत्रादिकं तथा ॥ 
धनधान्यादिकं सर्वे लभते तेन निश्चितम्‌ ॥ १०॥ 
॥ इति शक्तिशिवकृतं गणाधीशास्तोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 
भ्रीशक्ति और शिव बोले--भक्तोको सुख देनेवाले देवेश्वर | आप मक्तिप्रिय हैं तथा गणोंके अधिपति हैं; आप गणनाथको 
नमस्कार है । आप 'स्वानन्दलोकःके वासी और सिद्धि-बुद्धिके प्राणवक्लम हैं | आपकी नामिमें भूषणरूपसे शेषनाग विराजते हैं; 
आप ढुण्ढिराज देवको नमस्कार है । आपके हाथोंमें वरद और अमयकी मुद्राएँ हैं। आप परशु धारण करते हैं। आपके 
हाथमे अङ्कुश शोमा पाता है और नामिमें नागराजः आपको नमस्कार है । आप रोगरहित, सर्वस्वरूप और सबके पूजनीय हैं; 
आपको नमस्कार है। आप ही सगुण और निगु ब्रह्म हैं; आपको नमस्कार है । आप ब्राह्मणोंको ब्रह्म ( वेद एवं ब्रह्म-तत्त्वका 
शान ) देते हैं; गजानन ! आपको नमस्कार है | आप प्रथम पूजनीय, ज्येष्ठ ( कुमार कार्तिकेयके बड़े भाई ) और ज्येष्ठराज हैं; 
आपको नमस्कार है | सबके माता और पिता आप हेरम्बक्रो बारंबार नमस्कार है । विघ्नेश्वर | आप अनादि और 
i Soin बार-बार नमस्कार है । लम्बोदर ! आप अपने भक्तोंका विघ्न हरण करनेवाले हैं; आपको 
[ण आपके भक्तियोगसे शान्तिको प्राप्त हुए हैं । योगस्वरूप आपकी इम दोनों क्या स्तुति करें | आप 
विष्नराजको हम दोनों प्रणाम करते हैं | स्वामिन्‌ ! इस प्रणाममात्रसे आप संतुष्ट हों | 


ट a गणेशजीको प्रणाम क्रिया | तब उन दोनोंको उठाकर गणाधीशने कहा --“आप दोनोंद्वारा किया 
दा Ro ले बढानेवाला है | जो इसका पठन और रवण करेगा, उसके लिये यह सोख्यप्रद होगा । इसके 
अतिरिक्त मोक्ष तथा पुत्र और पौत्र आदिको भी देनेवाला होगा | मनुष्य इस स्तोत्रके द्वारा धन-धान्य आदि 


समी वस्तुएँ: निश्चितरूपसे प्राप्त कर लेता है | 
` ॥ इस प्रकार «शरीशक्तििवकृत 'गणाधीरास्तरोत्र' पूरा हुआ ॥ 


———— SSS — ०... 
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# वेवताओंदारा च अभिनन्दन * 


देवताओंद्वारा श्रीगणेशका अभिनन्दन 


देवा ऊचुः 
गजाननाय पूणीय सांख्यरूपमयाय ते । चिदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः ॥ १ ॥ 
अमेयाय च हेरम्व परशुधारकाय ते । मुषकवाहनायेव विद्वेशाय नमो नमः ॥ २॥ 
अनन्तचिभवायेच परेषां पररूपिणे । शिवपुत्राय देवाय गुहाग्रजाय ते नमः ॥ ३॥ 
पार्घतीनन्दनायेव देवानां पालकाय ते । सवेषां पूज्यदेहाय गणेशाय नमो नमः ॥ ४ ॥ 
खानन्दवासिने तुभ्यं शिवस्य कुळ्दैचत । विष्ण्वादीनां विशेषेण कुळदेवाय ते नमः ॥ ५ ॥ 
योगाकाराय सर्वेषां योगशान्तिप्रदाय च । ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मभूतम्रदाय ते ॥ ६॥ 
सिद्धिचुद्धिपते नाथ सिद्धिबुद्धिप्रदायिने । मायिने मायिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः ॥ ७ ॥ 
लम्बोदराय वै तुभ्यं सर्वोद्रगताय च । अमायिने च मायाया आधाराय नमो नमः ॥ ८ ॥ 
गजः सर्व॑स्य वीजं यत्तेन चिक्लेन विघ्लप । योगिनस्त्वां प्रजानन्ति तदाकारा भवन्ति ते ॥ ९ ॥ 
तेन त्वं गजवकत्रश्च कि स्तुमस्त्वां गजानन । वेदादयो विकुण्ठाश्व शांकराद्याश्च देवपाः ॥ १० ॥ 
शुक्रादयश्च शेषाद्याः स्तोतुं शक्ता भवन्ति न । तथापि संस्तुतोऽसि त्वं स्फूत्यों त्वदशनात्मना॥ ११॥ 
| ( मुद्ठल्पुराण ) 
देवता बोळे-गणेश्वर | आप गजके समान मुख धारण करनेवाले, पूण परमात्मा और ज्ञानस्वरूप हैं | आप निराकारः 
रूपसे सर्वत्र विद्यमान हैं; आपको बारंबार नमस्कार है । हेरम्ब | आपको क्रिन्हीं प्रमाणोद्दारा मापा नहीं जा सकता | 
आप परञ्च धारण करनेवाले हैं | आपका वाहन मूघकर है; आप विश्वेश्वरको बारंबार नमस्कार है। आपका वैभव अनन्त 
है; आप परात्पर हैं; भगवान्‌ शिवके पुत्र तथा स्कन्दके बड़े भाई हैं; देव ! आपको नमस्कार है | जो पार्वतीको आनन्दित 
करनेवाले उनके लाड़ले लाळ हे, देवताओंके रक्षक हैं और जिनका श्रीविग्रह सबके लिये पूजनीय है, उन आप गणेशको 
बार-बार नमस्कार है। भगवान्‌ शिवके कुलदेवता आप अपने स्वरूपभूत स्वानन्द-घाममें निवास करनेवाले हैं । विष्णु आदि 
देवताओंके तो आप विशेषरूपसे कुलदेवता हैं; आपको नमस्कार है । आप योगस्वरूप एवं सबको योगजनित शान्ति प्रदान 
करनेवाले हैं; ब्रह्ममावकी प्राप्ति करानेवाले आप ब्रह्मेश्वरको नमस्कार है। नाथ ! आप सिद्धि और बुद्धिके प्राणपति तथा 
सिद्धि और बुद्धि प्रदान करनेवाले हे; आप मायाके अधिपति तथा मायात्रियोंकों मोहमें डालनेवाले हैं; आपको बारबार 
नमस्कार है | आप लम्बोदर हैं; जठरानलरूपसे सबके उदरमें निवास करते हैं; आपपर किसीकी माया नहीं चलती; आप ही 
मायाके आधार हैं; आपको बारंबार नमस्कार है | विष्नराज ! गज सत्रका बीज है । उस बीजरूप चिइसे ही योगीजन आपको 
पहच।नते तथा आपका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं | गजानन | उस बीजस्वरूप गजचिइके कारण ही आप ५“गजमुखः कहलाते 
हैं। हम आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं ! आपकी स्तुति करनेमें तो वेदादि शाक्त तथा शंकर आदि देवेश्वर भी कुण्ठित हो 


जाते हैं; शुक्र आदि विद्वान्‌ और शेष आदि नाग भी आपके स्तवनमें समथ नहीं हैं; तथापि आपके द्शनरूप स्फूतिसे 
हमने आपका स्तवन कर छिया है | 
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द # परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


To | 
आदिकवि वास्मीकिद्वारा श्रीगणेशाका स्तवन 
चतुःषष्टिकोख्याख्यचिद्याप्रदं त्वां खुराचायविद्याप्रदानापदानम्‌ । 


कठाभीष्टविद्या्पकं दन्तयुग्मं किं दुद्धिनाथं कचीनां नमामि ॥ १ ॥ | 

गणेश्वर! आप चोसठ कोटि विद्याओंके दाता तथा देवताओंके आचाय बृहस्पतिक्रो भी विद्या-प्रदानका कायं पूण करने- | 

वाले हैं | कठको अभीष्ट विद्या देनेवाले भी आप ही हैं।( अथवा आप कठोपनिषद्रूपा अभीष्ट विद्याके दाता है | ) | 

आप द्विरद हैं, कवि हैं और कबियोंकी बुद्धिके खामी हैं; मैं आपको प्रणाम करता हँ ह 
सनाथं पधानं महाविष्ननाथं निजेच्छाविस्रषणण्डवृन्देशनाथम्‌ । 

मसु दक्षिणास्यस्य विद्यामद्‌ ` त्वां कवि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ २ ॥ | 

आप ही अपने स्वामी एवं प्रधान हैं । वड़े-बड़े विज्नोंके नाथ हैं । स्वेच्छासे रचित त्रझाण्ड-समूहके स्वामी और रक्षक | 

भी आप ही हैं । आप दक्षिणास्यके प्रभु एवं विद्यादाता हैं| आप कवि हैं एवं कवियोंके लिये बुद्धिनाथ हैं; मैं आपको | 


प्रणाम करता हूँ। 
व्यासशिष्यादिविद्याविशिष्टभियानेऋविद्यापदातार मादयम्‌ । 
श्रेष्ठ त्वां कवि बुद्धितार्थ कवीनां नमामि ॥ ३॥ 
विभो | आप व्यास-शिष्य आदि विद्याविशिष्ट प्रियजनोंको अनेक विद्या प्रदान करनेवाले और सबके आदि पुरुष | 
हैं। महाशाक्त-मन्त्रकी दीक्षाके शुरु एवं श्रेष्ठ वसु मदान करनेवाले आप कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथको मैं प्रणाम करता हूँ | | 
विधाचे त्रयीमुख्यवेदांश्च योगं महाविष्णवे चागमाञ्‌ शंकराय । 
द्शिन्तं च सूर्याय विद्यारहस्यं . कवि बुद्धिनाथ॑ कवीला नमामि ॥ ४॥ ॒ 
जो विधाता ( ब्रह्माजी )को ववेद्त्रयीशके नामसे प्रसिद्ध मुख्य वेदोंका; महाविष्णुको योगका, शंकरको आगमोंका | 
और सूर्यदेवको विद्याके रहस्यका उपदेश देते हैं, उन कवियोंके बुद्धिनाथ एवं कवि गणेशजीको मैं नमस्कार करता हूँ । 
महाबुद्धिपुत्राय चैक पुराणं दिदाम्तं गजास्यस्य माहात्म्ययुक्तम । 
निजश्षानराक्त्या समेतं पुराणं कवि ` बुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ ५॥ 
महाबुद्धि-देवीके पुत्रके प्रति गजाननके माहात्म्यसे युक्त तथा निज ज्ञानशक्तिसे सम्पन्न एक पुराणका उपदेश देनेवाले | 
गणेशको, जो कवि एवं ऋषियोंके बुद्धिनाथ हैं, मैं प्रणाम करता हूँ | | 
अयीशीषेसारं रुचानेकमारं रमाबुद्धिदारं परं ब्रह्मपारम्‌ । 
खरस्तोमकायं गणोधाधिनाथं कवि वुद्धिनाथ॑ कचीनां. नमामि ॥ ६॥ | 
र भारतत्त्व, अपने तेजसे अनेक असुरोंक्रा संहार करनेवाले, सिद्वि-लक्ष्मी एवं बुद्धिको दाराके रूपमे | 
अन्ञीकार करनेवाले और परात्पर त्रह्मखरूप हैं; देवताओंका समुदाय जिनका शरीर है तथा जो गण-समुदायके अधीश्वर हें 
उन कवि एवं कवियोंके बुद्धिनाथ गे मैं नमस्कार करता हूँ । । 
चिदानन्दरूपं मुनिध्येयरूप॑ गुणातीतमीशं सुरेशं गणेशम । | 
नः जातिल त्वां कवि बुद्धिनाथं कचीनां नमामि ॥ ७ ॥ | 
नानन्दखरूप, मुनियोंके ध्येय तथा गुणातीत हैं; धरा एवं स्वानन्दळोक आदिका ब्रिवास ; उन | 
सुरे्वर, कवि तथा कवियोंके बुद्धिनाथ गणेशक्रो मैं प्रणाम करता हँ) चा | 
अनेकपतारं उरक्ाब्जदारं परं निर्शुणं विश्वसदूत्रह्मरूपम्‌ । 
महावाक्यसंदोहतात्पर्यमूर्ति रे | 
त कचि बुद्धिनाथं कवीनां नमामि ॥ ८ ॥ | 


जो अनेक्रानेक भक्तज्नोको भव-सागरसे पार करनेवाले हैं; 
हैं; विश्वात्मक सदुनह्म जिनका रूप है; “्तत्तमसिः ह गले गवार करते हः परम नि 
` (हि कवियोंके बुद्धिनाथ गणेशो मैं नमस्कार करता > “पाक सयूहका ताल जितका शिर है, उन कवि 
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ॐ श्रीमच्छंकराचार्यद्वारा त स्तुति # ५ 


Te ००८क-+० य 
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इदं ये हु कच्यष्टकं भक्तियुक्तास्रिसंध्यं पठन्ते गजास्यं स्मरन्तः। 
कवित्वं झुचाक्यार्थमत्यद्गतं ते ळभन्ते प्रसादादू गणेशस्य सुक्तिम्‌ ॥ ९ ॥ 
_ जो भक्ति-भावसे युक्त हो तौनों संध्याओंके समय गजाननका स्मरण करते हुए इस 'कव्यष्टकःका पाठ करते हैं, वे 
गणराजीके कृपा-प्रसादसे कवित्व) सुन्दर एवं अद्भुत बाक्यार्थ तथा मानव-जीवनके चरम लक्ष्य मोक्षको प्रास कर लेते हैं| 


ट ° © 4 गणेराकी 
श्रीभच्छंकराचायद्वारा श्री स्तुति 

सुदा  करात्तमोदक॑ सदा विप्क्तिसाधकं॑ कलाधराबतंकर विलासिलोकरञ्जकम्‌ 

अनायककनायकं विनारितेभद्त्यकं नताशुभाशनाराकं नमामि तं 


नायव [शितेभद्‌ चिनायकम्‌॥ १ ॥ 
नतेतरातिभीकर' नचोदिताकभास्वर नमत्छुरारिनिजरं नताधिकापदुद्धरम्‌ । 
सुरेश्वर निधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं महेश्वरं तमाश्रये परात्परं निरन्तरम्‌॥ २ ॥ 
समस्तलोकशंकरं निरस्तदेत्यक्ुञ्जरं द्रेतरोद्रं वरं वरेभवक्तरमक्षरम्‌ । 


झपाकर क्षमाकरं मुदाकरं यशस्करं नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 

आकचनातिंमाजेने चिरंतनोक्तिभाजनं पुरारिपूर्वनन्द्नं सुरारिगर्वचचंणम्‌ । 

मपञ्चनाराभोषणं धनंजयादिभूषणं कपोलदानवारणं भजे पुराणचारणम्‌ ॥ ७ ॥ 

नितान्तकान्तद्न्तकान्तिमन्तकान्तकात्मजमचिन्त्यरूपमन्तदीनमन्तरायज्कन्तनम्‌ | 

हदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगितां तमेकदन्तमेब तं चिच्चिन्तयामि संततम्‌ ॥ ५ ॥ 

महागणेशपश्चरत्नमाद्रेण योऽन्वहं प्रगायति प्रभातके हृदि स्मरन्‌ गणेश्वरम्‌। 

अरीगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां समाददितायुरष्टभूतिमभ्युपैति सोऽचिरात्‌ ॥ ६ ॥ 

॥ इति भ्रीमच्छंकराचायकृतं गणेशपञ्चरत्नसतोत्रं सूरणम्‌ ॥ 

जिन्होंने बड़े आनन्द्से अपने हाथमे मोदक ले रखे हैं; जो सदा ही मुमुक्ष-जनोंकी मोक्षाभिलापाकी सिद्ध करनेवाले हें; 
चन्द्रमा जिनके भालदेशके भूषण हें; जो मक्तिभावसे वित्मसित होनेवाले छोगोंके मनको आनन्दित करते हैं; जिनका कोई नायक 
या स्वामी नहीं है; जो एकमात्र स्वयं ही सबके नायक हैं; जिन्होंने गजासुरका संहार किया है तथा जो नतमस्तक पुरुषोंके 
अशुभका तत्काळ नाश करनेवाले हैँ, उन भगवान्‌ विनायकको मैं प्रणाम करता हूँ | जो प्रणत न होनेवाले--उददण्ड मनुष्यके 
लिये अत्यन्त भयंकर हैं; नवोदित सूयके समान अरुण प्रभासे उद्भासित हैं; दैत्य और देवता--सभी जिनके चरणोमे 
शीश झुकाते हें; जो प्रणत भक्तों भीषण आपत्तियोंसे उद्धार करनेवाले हैं, उन सुरेश्वर, निधियोंके अधिपति, गजेन्द्रशासक; 
महेश्वरः परात्पर गणेस्वरका मैं निरन्तर आश्रय ग्रहण करता हूँ । जो समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाळे हैं; जिन्होंने गजाकार 
देत्यका विनाश किया है; जो लम्बोदर, भ्रष्ठ, अविनाशी एवं गजराजबदन हें; कृपा, क्षमा और आनन्दको निधि हे; 
जो यश प्रदान करनेवाले तथा नमनशीलोको मनसे सहयोग देनेवाले हैं, उन प्रकाशमान देवता गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ | 
जो अकिंचन-ज्नोकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा चिरंतन उक्ति ( वेदवाणी )के भाजन ( वण्यं विषय ) हैँ; जिन्हें त्रिपुरारि 
शिवके ज्येष्ठ पुत्र होनेका गौरव प्राप्त है; जो देव-शत्रुओंके गर्वको चूण कर देनेवाले हैं; इच्य-ग्रपञ्चका संहार करते समय 
जिनका रूप भीषण हो जाता है; धनंजय आदि नाग जिनके भूषण हें तथा जो गण्डस्थलसे दानकी धारा बहानेवाले गजेन्द्ररूप 
हं, उन पुरातन गजराज गणेदाका मैं भजन करता हूँ । जिनकी दन्तकान्ति नितान्त कमनीय है; जो अन्तकके अन्तक ( मृत्युंजय ) 


-शिवके पुत्र हैं; जिनक्रा रूप अचिन्त्य एवं अनन्त है; जो समस्त विष्नोंका उच्छेद करनेवाले हैं तथा योगियोके दृदयके 


भीतर जिनका निरन्तर निवास है, उन एकदन्त गणेशका मैं सदा चिन्तन करता हूँ | 


जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाछ मन-ही-मन गणेशका स्मरण करते हुए इस 'महागणेश-पञ्चरत्नशका आदरपूबक उच्चस्वरसे 


गान करता है, वह शीघ्र ही आरोग्य, निर्दोषता उत्तम ग्रन्थों एवं सत्पुरुषोंका सङ्ग) उत्तम पुत्र; दीश आयु एवं अष्ट सिद्धियोंको 
प्रात कर लेताहै।. 
॥ इस प्रकार श्रीशंकराचायद्वाय रचित “ओ्रीगणेश-पश्चरत्न-स्तोत्ः पूरा हुआ ॥ 
जा ० 
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# परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः + 


हू i 
स्न 
` 'एकदन्तं शरणं ब्रजामः 


[ एकदन्तशरणागतिस्तत्रम्‌ | 


परमात्मा हैं | ऐसे आप एकद्न्तथारी भगवान्‌ गणेशकी इम 
सदास्मरूपं सकलाद्विभूतममायिनं सोऽहमचिन्स्यचोधम्‌। शरण लेते हैं । A | 
अनादिमध्यान्तविहीनमेक॑ तमेकदन्तं शरणं घजामः ॥१॥ स्वदीयसत्ताधरमेकदन्त गुणेश्वर य गुणबोधितारस्‌ | | 
देवषिंगण कहते हे--जो सदात्मखरूप, सबके भजन्तमत्यन्तमजं त्रिसंस्थं तमेकदन्त शरणं चजामः ॥६॥ ˆ 

गण १ हर हक | 

` आदिकारण, मायारहित तथा 'सोऽहमस्मि’ ( वह परमात्मा रजत हू कट णके सत्ता ne नेवाले जो 
मैं हुँ )-इस अचिन्त्य बोधसे सम्पन्न हैं; जिनका आदिश मध्य एकदन्त है नै तीनी युणीके स्वाना ह हुए का उन | 
और अन्त नहीँ है, उन एक-अद्वितीय एकद्न्तधारी गुणोंका बोध करानेवाले हे | वे आप अजन्मा पर श्वरके | 

भगवान्‌ गणेशकी हम शरण लेते हैं । अत्यन्त भजनमें संलग्न हैं | तीनों लोको; तीनों गुणो, तीनों 
अनन्तचिइपभयं नेवा विदिहीतमाधस | अवस्थाओं एवं तीनों देवोंमें विद्यमान उन एकदन्त गणेशकी । 
` खधोस्थं प म शरण लेते | 

हदि प्रकाशस्य घरं खस्थ तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥२॥ ^ हैं । न 
ततस्त्वया प्रेरितनादकेन सुपुसिसंज्ञं रचितं जगद्‌ वे। 

जो अनन्त चिन्मय हैं; अभेद और मेद आदिसे परे समानरूपं 0 रकत फा नना | 


देवप्रय ऊचुः 


र ना क ह प्रभो | फिर आपके द्वारा प्रेरित नादने सुघुति-नामक | 
शरण लेते हैं | जगतूकी सृष्टि की है । दोनों अवस्थाओमें समानरूपसे : . 

समाधिं विराजमान उन आप एकद्न्तकी हम शरण लेते हैं । | 
स्थं हदि योगिनां यं प्रकाशरूपेण विभातमेतम्‌ । नल 


सदा निरालम्बसमाधिगम्यं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥३॥ अनेकरूपं च तर्थेकभूतं तमेकदन्तं शरणं जाम: ॥ ८ ॥ | 
जो सदा समाधिस्थ रहते, योगियोंके हृदयमें प्रकाशरूपसे वह्द सुषुति-संशक जगत्‌ ही, जो आदिकालमें तमसे | 

` उद्धासित होते और सदा निरालम््र समाधिके द्वास अनुभवमें आच्छन्न था, आपकी कृपासे दो रूपोमें प्रकट हुआ । जो | 
आनेवाले हैं, उन्ही एकदन्तधारी भगवान्‌ गणेशकी हम अनेकरूप होते हुए भी एकरूप हैं, उन भगवान्‌ एकद्न्तकी ' 
शरण लेते हैं । हम शरण लेते हैं । | 
क । पा ततस्स्वया प्रेरितकेन सुष्ट बभूव सूक्ष्मं जगदेकसंस्थम्‌। | 
इन्त शरण नजामः ॥४॥ _ सुसात्तिक स्वर्रमनन्तमा्यं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥ ९॥ | 

स्वीय बिम्बभावसे विलासशीला, विविधस्वरूपा) तदनन्तर आपके द्वारा प्रेरित बिन्दुसे सुक्ष्म जगत्की , 


अत साशा है; उसमें जो अपने वीर्य ( बल ) सृष्टि हुईं, जो एकमात्र आपमें ही स्थित है | जो परम | 
7 उन एकदन्तधारी भगवान्‌ गणेशकी सास्ति, स्वप्नमय, अनन्त एवं सबके आदिकारण हैं, उन, 


शरण 
है हम शरण लेते हैं | 7 के भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं । ह्य 
) येण क श र च विश्वस्‌ । तदेव स्वप्त तपसा गणेश सुसिद्धरूपं विविध बभूव । | 
| क॑ ह्यात्मप्रत कदन्त शरण ब्रज्ञामः ॥५॥ -सदेकरूपं कृपया च तेऽद्य तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१०॥ | 


i ree सामर्थ्य द्ालिनी गणेश | वह सूक्ष्म जगत्‌ ही स्वप्न है, जो आपके 

प र वन सि “है? उसीके द्वारा इस संकल्पमय तपसे सुसिद्धरूप हो विविध भावोंमें प्रकट हुआ। | 
Ss हुई दै । आप जागरत्‌+ सपन और बह आपकी कपासे सदा एकरूपमे स्थित है | उन्हीं 
_ सुपुति- वस्थाओसि परे, आत्मब्रोधस्वरूप, तुरीय भगवान्‌ एकद्न्तकी शरण लेते हैं | sr 
+ j 
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त्वदाज्ञया तेन स्वया हृदिस्थं तथा सुसृष्टं जगदंशरूपम। 
विभिक्नजा ग्रन्मयमगप्रमे यं तमेकदन्त शरणं व्रजामः ॥११॥ 


आपकी आज्ञासे क्रियाशील हुए उस स्वप्नके द्वारा आपने 
ही अपने हृदयमें विराजमान जगतूके अंशरूप जगतूकी 
उत्तम सृष्टि की है। वही विभिन्न जाग्रत्कालीन वस्तुआँसे 
उपलक्षित है | इम अप्रमेय शक्तिशाली उन भगवान्‌ 
एकदन्तकी शरण लेते ह | 


तदेव जामद्रजसा विभातं विलोकितं त्वत्कृपया स्मृतेन । 
बभूव भिन्नं च सदेकरूपं तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१२॥ 


वह्दी.जाप्रत्‌ जगत्‌ रजोगुणसे व्यक्त होकर, आपकी कृपा 
एवं स्मृतिसे प्रत्यक्ष दिखायी देता है । जो सदा एकरूप होते 


हुए भी विभिन्न रूपॉमें प्रकट हुए हैं, उन भगवान्‌ एकदन्त- 
की हम शरण लेते हैं। 


सदेव सुष्ट प्रकृतिस्वभावा त्तदन्तरे रवं च विभासि निस्यम्‌। 
थियः प्रदाता गणनाथ  एकस्तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१३॥ 


प्रकृतिके स्वभावसे सद्रूप जगतूकी ही सृष्टि करके आप 
उसके भीतर नित्य विराज रहे हैं | एकमात्र गणनाथ द्दी 


५ दाता हैं | इम उन्हीं भगवान्‌ एकदन्तकी शरण 
हैं 


त्वदाशया भान्ति म्रह्वाश्व सर्वे प्रकाशरूपाणि विभान्ति खेवे! 
भ्रमन्ति नित्यं स्वविहारकार्यास्तमेकद॒न्त शरणं ब्रजामः ॥ १ ३॥ 


भगवन्‌ | आपकी ही आज्ञासे आकाइामे समस्त ग्रह 
तथा प्रकाशरूप तारे विभासित हो रहे हैं | वे आपके 
आदेशसे ही नित्य अपने विहदार-कार्यका सम्पादन करते हुए 


श्रमण करते हैं | उन्हीं आप भगवान्‌ एंकदन्तकी हम 
शरण लेते हैं । 


_ स्वदाजञया सृष्टिकरो विधा ता तदाज्ञया पालक एकविष्णुः | 


* त्वदाज्ञया संहृरको हरोऽपि तमेकदन्त शरण चजामः ॥१५॥ 


प्रभो | आपकी आज्ञासे विधाता सृष्टि-रचना करते हैं, 
आपकी आशज्ञासे अद्वितीय विष्णु सृष्टिका पालन करते हैं 
और महादेवजी भी आपकी आशासे ही सबका संहार करते 
हैं। इम उन्ही आप भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं | 


ग० अं० २ 


ee 


यदाज्षया भूमिजले5त्र संस्थे यदाज्ञयापः प्रवहन्ति नद्यः । 
स्वतीथेसंस्थश्व कृतः समुद्र्रमेकदन्तं शरणं घजामः ॥१६॥ 


जिनकी आज्ञासे यहाँ भूमि ओर जल स्थित हैं, जिनके 
आदेशसे जलस्वरूपा नदियाँ बहती हैं तथा जिनकी आज्ञा- 
से ही समुद्र अपने तीर्थौकी सीमामें विराजमान रहता है; उन ` 
भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं | 


यदाज्ञा देवगणा दिविस्था ददन्ति चे कर्मफलानि निस्यम्‌। 
यदाज्ञया शेळगणाः स्थिरा वे तमेकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥१७॥ 


जिनकी आज्ञासे प्रेरित हो स्वर्गवासी देवता सदा 
कर्मफल प्रदान करते हैं तथा जिनके आदेशसे ही परवतोंके 


समूह सुस्थिर रहते हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण 
लेते हैं | 


यदाज्ञया शेषधराधरो वे यदाज्ञया मोहग्रद्श्च काम: । 
यदाज्ञया काळघरो5यंमा च तमेकदन्त पारणं घजामः ॥१८॥ 


जिनकी आज्ञासे शेषनाग इस पृथ्वीको घारण करते 
हैं; जिनकी प्रेरणासे कामदेव सबको मोइमें डालता है तथा 
जिनकी आज्ञासे सूर्यदेव कालचक्र घारण करते हैं, उन 
भगवान्‌ एकदन्तकी हम शरण लेते हैं । 


यदाज्ञया बाति विभाति वायुयंदाज्ञयार्निजेठरादिंसंस्थ: । 
यदाज्ञयेद॑ सचराचर च तमेकदुन्त शरण ब्रजामः ॥१९॥ 


जिनकी आज्ञासे वायु प्रवहमान होती है तथा जिनके 
आदेशसे जठरादि स्थानोंमें स्थित अभिदेव उद्दीप्त रहते हैं 
तथा जिनकी प्रेरणासे ही चराचर प्राणियोंसइित यह सम्पूण 
जगत्‌ संचालित होता है, उन भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण 
लेते हैं। 


यदन्तरे संस्थितमेकदन्तस्तदाञ्ञया सवंमिदं विभाति । 

अनन्तरूपं हृदि बोधकं यस्तमेकदन्त शरणं चजामः ॥२०॥ 
सबके अन्तःकरणमे भगवान्‌ एकदन्त विराज रहे हैं; 

उन्हींकी आज्ञासे यह सम्पूण जगत्‌ विभासित होता है | 


जिनका रूप अनन्त है, जो सबके हृदयमे रहकर बोघ उत्पन्न 
करते हैं, उन भगवान्‌ एकदन्तकी इम शरण लेते हैं । 
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सुयोरिनो योगबलेन साध्यं प्रकुचंते कः स्तवनेन स्तौति । 
अतः प्रणामेन सुसिद्धिदोऽस्तु तमेंकदन्तं शरणं ब्रजामः ॥२१॥ 


. जिन्हें उत्तम योगीजन योगबलसे. साध्य ( उपलब्ध ) 
करते हैं, उनकी स्तोत्रोंद्रारा स्तुति कोन-कर सकता है! 
अतः वे प्रणाम मात्रसे हमारे लिये उत्तम सिद्धिदाता हो | इम 
उन भगवान्‌ एकदन्तकी शरण लेते हैं | 

गृत्समद उवाच 
समुनयः ` प्रसुम्‌। 
ननृतुहंर्षसंयुताः ॥२२॥ 


गणेशानं ' देवाः 
तूष्णींभाव प्रप्चेव ¦ ¦ 
स॒ तानुवाच प्रीतात्मा देवर्षीणां स्तवेन बे । 
एकदन्तो _ महाभागो देवर्षीन्‌ भक्तवत्सलः ॥२३॥ 
* गृत्संमद्‌ बोले--इस . प्रकार ऋषि-सुनियोंसहित 
देवता भगवान्‌ गणेशकी स्तुति करके मौन दो हर्षोल्लासके 
साथ नृत्य करने लगे । देवर्ियोंद्वारा किये गये स्तवनसे 


एवं ' स्तुत्वा 


प्रसन्नचित्त हो भक्तवत्सल महाभाग एकदन्तने उनसे 

कहा-- 
एकदन्त उवाच 

खोग्रेणाइं प्रसन्नोऽस्मि सुराः सर्षिगणाः. फिल । 


बरदोऽहं वृणुत वो , दास्यामि सनसीप्सितम्‌ ॥२४॥ 
पकद्न्त बोले--क्रषि और देवताओ ! मैं तुम्हारे 
द्वारा की गयी स्तुतिसे ब्रहुत प्रसन्न हूँ; बर देनेको उद्यत 
हूँ । अतः मांगो; मै तुम्हें मनोबाड्छित बस्तु दूँगा । 
भवस्कृत मदीयं यत्‌ स्तोत्रं प्रीतिपरं च ` तत्‌। 
अविष्यति न संदेहः सर्वसिद्धिम्रदायकम्‌ ॥२५॥ 


* तुमलोगोके द्वारा जो. मेराः स्तवन किया गया है, 
वह प्रीति प्रदान करनेवाला है | इसमें संदेह नहीं कि 
वह तुम्हारे लिये सम्पूण सिद्धियोको देनेवाला होगा | 
यं यमिच्छति तं तं वे दास्यामि स्तोत्रपाठतः । 
पुत्रपौन्रादिक 


सवं कलत्र भनधान्यकम्‌॥२६॥ 


i Doe है 
र SITET ee TITIES 


ॐ परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्प; ॐ 


गजाश्वादिकमत्यन्त राज्यभोगादिक 
न 


भुक्तिं मुक्ति च योग वे 


धुवम्‌ | 


लभते शान्तिदायकम्‌ ॥२७॥ ' 


इस स्तोत्रके पाठसे मनुष्य जिस-जिस वस्तुको पानेकी | 
इच्छा करता है, वह सब मैं उसे दूँगा । पुत्र-पोत्र आदि, | 


कलत्र, धन-धान्य, हाथी-घोडे आदि तथा राज्यभोग आदि 
सब्‌ वस्तुएं उसे निश्चय ही अतिशय मात्रामें प्राप्त होंगी। 
स्तोत्र-पाठ करनेवाला मनुष्य भोग-मोक्ष तथा शांन्तिदायक 
योग भी प्राप्त कर लेगा ॥ २६-२७ || 

राजबन्धादिकि च 
न्‌णां भवेष्च 


मारणोच्चाटनाद' यत्‌ । 


पठतां श्ण्वतां 


मारण, उच्चाटन और मोहन आदि प्रयोग उसके 
ऊपर सफल न होंगे । राजाके द्वारा बन्धन आदिकी प्राप्तिका 


बन्धहीनता ॥२८॥ | 


कष्ट भी दूर हो जायगा | इसका पाठ और श्रवण करनेवाले 


मनुष्य बन्धनह्दीन हो जायेगे ॥ २८ || 


एकर्विशतिवार यः इलोकानेवेकविंदातीन्‌ । 


पठेच इदि मां. स्सस्वा . दिनानि स्वेकविंशतिस्‌ ॥२९॥ | 


न तस्य दुछेभं किंचित्‌ त्रिषु लोकेषु चे भवेत्‌ । 
असाध्य साधयेन्मस्यं 


! 
) 


सवंत्र विजयी _ भवेत्‌ ॥३०॥ | 


जो अपने मनमें मेरा चिन्तन करते हुए इन इक्कीस | 
इलोकोंका इक्कीस दिनोंतक प्रतिदिन इक्कीस बार पाट | 


करेगा, उसके ल्यि तीनों लोकोंमें कुछ भी दुलभ नहीं रहेगा । 


वह मनुष्य असाध्य कायका भी साधन कर लेगा और 


सवत्र विजयी होगा | २९-३० || 


नित्यं य: पठति स्तोत्रं ब्रह्मभूतः स वे नर: । 
तस्य दुशंनतः सचे देवाः पूतता भतरन्ति 


जो प्रतिदिन इस स्तोत्रका पाठ करता दै, वह मनुष्य 
रह्मभूत होता है | उसके दशनसे समस्त देवता पवित्र हो 
जाते हैं | 


॥ इति शमुद्रल्पुराणे एकदन्तशरणागतिसतोत्रं सम्यूणम ॥ 


॥ इस प्रकार श्रीमुद्रळ-पुराणमे 'एकदन्तशरणागतिस्तोत्रः्पूरा हुआ ॥ 


-णा ge -— 
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# 'जोहत गजानन को आनन खदा रहें? # ११ 
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Dh नमन“ 


श्रीगणेशका प्रातःस्मरण 
पातः स्मरामि गणनाथमनाथबन्धुं सिन्दूरपूरपरिशोभितरगण्डयुग्मम्‌ । 
उद्दण्डविष्नपरिखण्डनचण्डदण्डमाख्षण्डलादिसुरनायकचुन्द्चन्दयम्‌ ॥ 
मातनेमामि  चतुराननवन्द्यमानमिच्छानुकूलमखिळ॑ च... वरं दृदानम्‌ । 
तं तुन्दिलं द्विरसनाधिपयन्ञसूत्रं ` पुत्रं बिलासत्रलुरं शिवयों: शिवाय ॥ 
प्रातभजाम्यभयदं खल भक्तशोकदाचानळं गणविभुं : बरकुञ्जरास्यम्‌। 


Rr gr res 


अज्ञानकाननविनाशनहब्यवाहसुत्साहवर्धनमहं [ खुतमीरवरस्य ॥ 
ha ~ ७ e 
इलाकयासद्‌ पुण्य सदा साम्राज्यदायकम्‌ । 


पातरुत्थाय सततं यः पठेत्‌ प्रयतः पुमान्‌॥ 

जो इन्द्र आदि देवेइवरोंके समूहसे वन्दनीय हैं, अनाशके बन्धु हैं; जिनक्रे युगल कपोल सिन्दूर-राशिसे अनुरक्षित 
हैं; जो उद्दण्ड ( प्रबल ) विष्नोंका खण्डन करनेके लिये प्रचण्ड दण्डस्वरूप हैं, उन श्रीगणेशजीका मैं प्रातःक्राल स्मरण 
करता हूँ । चतुमुंख ब्रह्मा जिनकी निस्य वन्दना करते हैं; जो अपने सेवक्रको उसकी इच्छाके अनुकूल सम्पूण वरदान 
देनेवारे हैं, तुन्दिल हैं; तप ही जिनका यज्ञोपवीत है, उन क्रीडाकुशल उमा-महेश्वर-नन्दन ( श्रीगणेशजी )को मैं कल्याणः 
प्रातिके लिये प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ | जो अपने जनको अभय प्रदान करनेवाले हैं, भक्तोके शोकरूपी वनके ल्यि 
दावानल ( वनाग्नि ) हैं; गणोंके नायक हैं; जिनका मुख श्रेष्ठ हाथीके समान है और जो अज्ञानरूप बनको नष्ट करनेके 
लिये अग्नि हैं, उन उत्साह बढानेवाले शिवसुत ( श्रीगणेशजी ) का मैं प्रातःकाल भजन ( चिन्तन ) करता हूँ । जो पुरुष 
प्रातःकाल उठकर संयतचित्तसे इन तीनों पवित्र इलोकोंका नित्य पाठ करता है, उसको यह स्तोत्र सर्वदा साम्राज्य ( नित्य 


6 ` भगवद्धाम ) के समान सुख देता है । 


श्रीगणेशसे तुलसीदासजीकी याचना 


गाइये गनपति जगबंदन । संकर-सुवन `  भवानी-नंदन ॥ 
सिद्धि-सदन, गज-घदन, बिनायक । छृपा-सि्ठु, सुंदर, सब-रायक ॥ 
मोद्क-प्रिय, सुद्‌-मंगल-दाता । विद्या-वारिधि बुद्धि-बिंधाता ॥ 


माँगत' “तुलसिदास' कर जोरे । चसहि राम-सिय मानस मोरे ॥ 
ह ( विनयपत्रिका- १) 
'जोइत गजानन को आनन सदा रहें! 


इंदर रहेँ भ्यावत मनावत मुलिद्र रह, [ 
गावत कविद्र शुन दिन-छनदा रहें । 


कदै 'रतनाकर” त्यौ सिद्धि चौर ढारति औ, 
ह आरति उतारति समृद्धिप्रमदा रहे ॥ 


मोद-मढ़ी कमला उमा ओऔ वरदा रहेँ । खु लवक 6 
चारु चतुरानन, पॅचानन, घडानन हूँ, हे तः घात . मळेल 
जोइत गजानन कौ आनन सदा रहें ॥ 


सप च "९---<-१->>--«. Sas 3 --कविवर रत्नाकर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२ ॐ परन्रह्मरूपं गणां नताः स्मः * 


DD 
rer 


महाराष्ट्रीय संतोंद्रारा श्रीगणेशका यशोगान* | 

संत तुकाराम । 

धरोनिया फरशा करी। भक्तजनांची विघ्न॑ वारी ॥ 

ऐसा गजानन महाराजा । त्याचे चरणीं लाहो माझा ॥ 

शेंदुर शमी बहु प्रिय त्याला । तुरा दुर्वाचा शोभला ॥ 

उंदीर असे जयाचें वाहन । माथा जडित मुगुट पूर्ण ॥ 

नाग यज्ञोपवित रुळे । शुक्र वस्त्र शोभित साजिरं ॥ 

भावमोदक हाराभरी | तुका भावें पूजा करी ॥ | 

“जो हाथमे परञ्च लेकर भक्तजनोंके संकट दूर करते हैं, ऐसे गजानन महाराजके श्रीचरणोंमे मेरा प्रणाम हो। | 

सिन्दूर और शमीपत्र उन्हें विशेष प्रिय हैं और उनके मस्तकपर दूर्वापुक्च शोभा देता है | उनका वाहन मूप्रक है । उनके | 

मस्तकपर रत्नखचित पूण मुकुट है | नागके यशोपवीत और शुभ्र बस्न्से वे सुशोमित हैं | भावरूप मोदकोंसे “तुका? उनकी | 
अनन्यभावसे पूजा करता है |? 


अवि | | 


~ 


संत नामदेव | 

4 ळंबोद्रा . तुझा शोभे शुंडादंड । करीतसे खंड दुश्निन्हांचा ॥ 

चतुथं आयुधे शोभताती हाती | भक्ताला रक्षिती निरंतर ॥ 
भव्य . रूप तुझे उंदीरवाहना । नमन चरणा करीतसे ॥ . 
तुझं नाम घेतां दोष जळताती । कळिकाळ कापती तुझया नामे ॥ | 
चौदा विद्या तुझःथा पेने येतीळ । सुके बोळतीळ वेदधोष॥ 4 

“हे लम्बोदर | दुश्निह्नोंक् खण्डन करनेवाला यह तेरा शुण्ड-दण्ड शोभायमान है । भक्तोंकी निरन्तर रक्षा करनेवाले ये चार | 

शस्र ( चार ) हार्थोमे शोभा देते हैं | हे मूषकवाहन | तेरा स्वरूप भव्य है; मैं तुझे प्रणाम करता हूँ । तेरे नामसे दोघ जलते . 
हें ओर कालरूप कळि कॉपने लगता है। तेरी कृपासे चोदह विद्याएँ अवगत होगी और मूक भी वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करेगा ॥ 

संत मोरया गोसावी | 
पाहतां त्रिभुबनां हो दुजा न देखा नयनीं । एका मोरयाबांचनी हो. मोक्षदाता ॥ 
अहो, येई तूं मोरया हो त्रयळोक बीसाबया | जडजीच तारावया हो . तूंचि (हाची) पक ॥ 
अहो आकळु नकळ्‌ बा आहेसी सत्यलोकीं। नवल अवतार सृत्युळोकीं त्वां धरीयेला ॥ 
हो मूषकवाहन दो देव देखिले गहन । मद्दाविष्नविध्यंसन हो गणराज ( मायबाप )॥ 
अद्दो फरशु, अंकुश कटी बा घेउनियां झडकरी । आपुले ब्रीद साच करी हो गणराज (महाराज) ॥ 
अहो मोरया गोसावी हो मोरया गोसावी देव योगिया गहन । 

ः त्यांचे त्यांचे, हृदयीं संपूर्ण हो नांदतसे॥ । 
द 7 के ताचे वो बिना ही म रोप मोक्ष देनेवाला दूसरा कोई दिखायी नहीं देत! | 
जि हे तर धु भर मम देनेके लिये और जड जीबोंका उद्धार करनेके लिये तू आ जा । तू सत्यलोक | 
य ] ड खरूपका यथाथ शान नहीं हो पाता है । पेसे तूने मृत्युलोकमे नवल अवतार ले लिया है । हे मूघकवाइन || 
द्याल देले ह छि महाविष्नोंका विध्वंस करनेवाला गणराज तू ही है । हे गणराज महाराज | परशु) अङ | 


ह उनके इदस RR j 
` ` # संत शानेश्वर, 


} 
| 
|| 
| 
| 


खि बेस Ci fe पक | समथ ह्‌ 
कनाथ एव समथ रामदास खामीऊृत श्रीगणेश-यशोगान पृष्ठ ३७७ से ३८३ तक देखना चाहिये । | 
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# “कीजिये सुमिरन गनेशजी” अ 


'कीजिये सुमिरन गनेशजी' | 


( भक्तकवि 'नजीरः ) 

(१) 
अब्बल तो दिल मे कीजिये पूजन गनेशजी, 
अस्तुत भी फिर बखानिये धन-धन गनेशजी, 
भगतों को अपने देते . हें दान गनेशजी, 
वरदान बरूशते हैं जो देवन गनेशजी। 

हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन 
देवेंगे _ त अन-धन 

२ 


माथे प॒ अरघचंद की शोभा मै झ्या कहूँ, 
उपमा नहीं बने है मै चुपका ही हो रहूँ, 
इस छबि को देख-दे के आनन्द-सुख लहू, 
लेलो निहार दिल मै सदा अपने वह चहू | हर 
(३) 
इक-्बंत को जो देखा, कयां खूब है वहार, 
इन पे हज़ार चंद की शोभा को डारू वार; 
उनके गुनालुबाद का है कुछ नहीं शुमार, 
हर वक्त दिल मै आता है अपने यदी विचार । हर 
(४) 
गज़-मुख को देख होता है खुख उर मे आन आन, 
दिल शोदं-शाद रहता है मै कया करू बखान, 
इंहमो हुनर में एक हैँ और बुद्धि के निधान, 


सब काम छोड़ प्यारे और मत में यही आन । हर 
ष्‌ ) 

क्या छोटे-छोटे हाथ हैं चारों भरे-भरे, 

चारों में चार हैं ये पदारथ खरे-स्वरे, 

देते हैं अपने दासां को जो हें बड़े-बड़े, 

अलबत्ता अपनी ' मेद्दरं वह तुझ पर कर-करे। हर 
(६) 

इक दस्त में तो दैगी, सुमिरन बहार दार, 

औ दूसरे में फरसी, क्या उसकी अजब धार, 

तीजे मे कंज, चौथे कर मे लिये हैं अहार, 

मत सोच तू दिल मै औ प यार बार-बार। हर 


(७) 
अच्छे ' विशाळ नेन है और तोद है बड़ी, 
हाथो को जोड़ सरसुती है सामने जड़ी, 


१. रात:दिल; २. प्रसन्न) ३. विद्या, ४. कपा, ५. गणेश-प्रिय कडडू । 
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गनेराजी, 
गनेराजी ॥ 


आन 


आन 


आन 


आन 


आन 


१३ 


I अभजटीजनी अल अनीता 


ध्यान 


ध्यान ० 


व्यात्त० 


ध्यान? 


घ्यान० 


१४ ॐ परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः * 

MR न न न न 

होवे असान पल में मुश्किल जो है बड़ी, 

फल पावने की उनसे दैगी यही कड़ी! इर आन ध्यान० 
(८) न 

मूसा है सवारी का अजब खूब बे-नज़ीर, 

कया खूब कान पंजे और दुम है दिल पज़ीर, 

जाते हैं मोतीचूर के, चंचळ बड़ा शारीर, 

दुख-दद को हरे हैं, दिल को बॅधावे धीर। हर आन ध्यान० 
(९) 

घी में मिला के कोई चढ़ाता है आ सिंदूर, 

सब पाप उसके डालते कर दम के बीच चूर, 

फूळा बिरंच शीश पे दीपक को रख कपूर, 

जो मन में होवे इच्छा, फिर क्या है उससे दूर। हर आन ध्यान० 
(१०) 

झुज्ञार है गले मे इक नाग जो काला, 

फूलों के हार डंहडहे और मोती की माला, 

वह हैं इक अजब शान से शिव-गौरी के लाला, 

सुर-नर-मुनि कहते उन्हें दीन दयाला। हर आन ध्यान० 
(११) 

सनकादि-सुरज-चंद खडे आरती करें, 

औ शेषनाग गंध की छे धूप को धरं 

नारद बजाचं बीन इंदर चँवर ले ढरे, 

चारों वदन से अस्तुति बिरम्हाजी उच्चर। हर आन ध्यान० 
(१२) 

जंगम अतीत जोगी यती ध्यान लगावे, . 

सुर-नर-मुनीस-सिद्ध सदा सिद्धि को पावें, 

औ संत सुजन चरन की रज शीश चढावें, 

वेदो-पुरान-प्रम्थ ज्ञो गुन गाय खझुनावें। इर आन ध्यान० 
(१३) 

जो ज्ञो शरन मे आया है कीना उसे सनाथ, 

भौ-सिध से उतारा है दम में पकड़ के हाथ, 

ये दिळ में ठान अपने और छोड़ सब का साय, 

तू भी 'नज़ीर” चरनों में अपना झुका दे माथ | 

हर आन ध्यान कीजिये सुमिरन गनेशाजी, 
देचेगे रिद्धी-सिद्धी अन-धन गनेशज्ी ॥ 
( डा भीगुरमुखरायजी टंडन एवं श्रीश्रीकृष्णलालजी लावनियाके सोजन्यसे ) 


| विकर त्या फतह 0 अनुपम) ७. मोहित करनेवाली; ८. यशज्ञोपवोत, 


९. ताजे महकते हुए । 
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> परमश गणपति ॐ 


= 


परमेश गणपति 


( रचयिता-साहित्याचार्यं पाण्डेय पं० ओरामनारायणदत्तजी शास्त्री “राम? ) 
मनुज-दनुज दिति-अदिति-तनुज्ञ आदि 
प्राणी चर-अचर अशेष गणपति हैं, 
व्यापक विशाळ ब्रह्म-अण्डमे विराठ वपुः 
धारी महाकाळ महादेश गणपति हैं । 
त्राता, इष्टदाता हरि, खष्टिके विधाता विधि, 
गाता बेद, दारक महेश गणपति हैं, 
शेषके, छुरेशके, दिनेशके भी वन्दनीय 
द नित्य परब्रह्म परमश गणपति हैं ॥ 
नरः Ed 
पकदन्त, द्विपद, त्रिनेत्र, चारसुज आप; 
पुन्न पञ्चाननके, पडाननके भाई हैं, 
क्रीडा सप्त-सागरोमे अष्ट-खिस्धियोंके साथ 
नव-निधियोने महा महिमा बढ़ायो हैं । 
दुस-द्किपाल  नत-भाळ चरणॉमे सदा 
रुद्र म्यारहोकी ही प्रतीति प्रीति पाया है, 
दादरा दिनेशा-द्यति, पूजित तरयोदशीमे, 
` ` . चौदद्दो भुबनमे सुयश-राहि छाया है ॥ 
भे [न 
तारण-तरण गणनाथ जगतीके नीके; 
दारण दुखोके, दर-नदारिद-दरण ह, 
सुण्लके क्षरण, वर  वीरता-वरण और 
मद्के . बहाने मोद-अख्रत-रण हूै। 
यजन-विवाह आदि जगके उखाह-मध्य 
सबसे प्रथम परिपूजित-चरण . हैं, 
भक्तांके भरण, अग-जगके शारणदाता, 
मङ्गलकरण हुँ, अमङ्गल-हरण हें ॥ 


ई ई क 

विपद-विमोचन विलोचन हैं. तीन, भाल- 
देरामे लसित लेख भसित-त्रिपुण्डका, 

तेज-पु्ज छाया, कोटि रविके समान दिव्य 
काया मानवीय और आनन वितुण्डका । 

अन्तराय-इधनोको' दग्ध करनेके लिये 
“काम करता जो. प्रज्वलित अग्निकुण्डका, 

चिष्न-अखुरांके करे रुण्ड-सुण्ड खण्ड वह 


क 
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परम प्रचण्ड शुण्ड-दण्ड वक्रतुण्डका ॥ 
कँ ` र 


१५ 


१६ $ परन्रह्मरूपं गणश नताः स्मः ऊ 
= 
कोमळ हृदय, दयाधाम, अभिराम देच ! 
| सवके सुहृद, सब घरमै प्रकट हैं 
। कालके भी काल, कुल-घालक असुरके हैं, 
| प्रणतजनोके प्रतिपालक, खुभट | 
टेर दुखियांकी खुन देर न छगाते कहीं, 
आते दौड़कर, नहीं दूर हैं, निकट हैं, 


घर-घर ग्राम-ग्राम आठो याम प्राप्त आप, 
काम करुणाका, नाम केवल विकट है ॥ 


श्रीगिरिनन्दिनीनन्दनसे प्रार्थना 


देव विनायक ! ध्यान धरे मन, कान सुने गुणगान तुम्हारे, 
ले रखना रस नामका सादर, लोचन रूप ललाम निद्दार। 
नासिका-मध्य सुवास सुअङ्गकी प्राप्त प्रसाद हो साँझ-सकारे, 
सेवनमे गणनाथके हाथ हो, पाथ पदाब्जके माथ. हमारे॥ 


Soc 


A 
४ 


रंग चढ़े विषयांका कभी नहीं, हो मनको सदा चूतक्ति असज्ञा, 
संगति साधुकी पंगतिकी मिळे, हो उसमे अलुरक्ति अभङ्गा। 
देख सदा सबमे प्रभु आपको, पापका चिक्तसे दूर हो दुंगा, 
संसरति होवे विरक्ति-प्रदायिनी, मानसमे बहे भक्तिकी गङ्गा ॥ 


<<< << << &<<४€--- 


मोदक प्रेमका अर्पित हे, जनका मन मोदसे मण्डित कीजिये, 
ळूट-खसोट मचा रहे अन्तरके खल शत्रुको खण्डित कीजिये। 
शुण्ड प्रचण्ड -उठाइये, विष्नसमूह उदंडको दण्डित कीजिये, 
मोह-वितान मिटा कर ज्ञान दे, ज्ञाननिधे ! पड़ पण्डित कीजिये ॥ 


अन्त 'नरान्तक'का किया एक, अनेक नरान्तक हैं अब जाये, 
घेनु, धरा, सुर, संतके ऊपर, भूपर संकर कोटिक आये। 
लो अवतार प्रभो ! अविलम्ब, तुम्हीं सबके अवलम्ष सुहाये, 
मंज्गळमूति ! अमङ्गल दुर करो, जगमे सुद-मङ्गल छाये ॥ 
भारत .. आरत, . दीन-दुली, अबतार-थली अपनीको बचाइये, 
धमंकी नोतिका आद्र हो यहाँ, नेतिकता गिरतीको उठाइये। 
आस्तिकता चमके रवि-सोम-सी, नास्तिकता तम-तोम मिराइये, 
आइये हे गिरिनन्दिनीनन्दन ! दर्शन दे, भवभीति भगाइये ॥ 


धाम? 
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+ घेरदाता श्रीगणेश ॐ १७ 


वरदाता श्रीगणेश 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रीश्ट्ज्ञरीक्षेत्रस्थ शारदापीठाधीश्‍वर जगदुरु शंकराचाये स्वामी अभिनवविद्यातीर्थ महाराज ) 


प्रत्येक मनुष्यकी कोई-न-कोई कामना होती है । 
जिनको क्लेश है, वे क्लेशका नाश चाहते हैं, दूसरे ऐशश्वय 
और भोग चाहते हैं | अपनी कामना पूर्ण करनेके लिये लोग 
सभी प्रकारके प्रयत्न करते हैं; किंतु क्या कोई अपनी कामना 
देवके सहारे बिना पूरी कर सकता है १ कामनाओंका 
कोई अन्त ही नहीं है और ये हमें छोड़ती भी नहीं हैं। 
हमारे सारे लौकिक उपाय व्यर्थ हो गये और हमें तृप्ति नहीं 
मिली | कामनाओंका शमन करनेके लिये और शान्ति पानेके 


, लिये एक ही उपाय है--भगवानकी उपासना | 


भगवानकी उपासना अनादिकाल्से चल्ती आ रही 
है । इससे जन-जन अपनी आत्माको शान्ति प्रदान करता 
आ रहा है । उसकी आशाएँ भी विना प्रयासके ही पूण होती 
रहती हैं | हम भगवान्‌की उपासना केसे करें, इसके लिये वेद 
और तन्त्रशाञ्र उपासनाके बहुत-से मार्ग बतळाते आ रहे हैं । 


ˆ ये उपासनाएँ मस्त्रांके माध्यमसे चलती हैं | प्रत्येक मन्त्रके 


अल्ग-अल्ग देवता होते हैं । भगवान्‌ तो एक ही हैं; फिर 
भी भक्तोंकी रक्षाके लिये वे नाना अवतार ग्रहण करते हैं | उन 


अवतारोंमें विशिष्ट शक्ति और क्रियाएँ इष्टिगोचर होती हैं| 


विशिष्ट शक्तियुक्त देवताओंकी उपासनासे हमारे अंदर विशिष्ट 
शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती हैं और कार्योमे सिद्धि मी मिलती है | 


श्रीगणेशजी भी भगवानके ही एक विशिष्ट स्वरूप हैं। 
वे पार्वती-शिवके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए | इनकी उपासना 
कई प्रकारकी है | इनके रूप भी अनेक हैं | रूपके अनुसार 
नाम भी भिन्न-मिन्न हैं। जेसे--महागणपति; चिन्तामणि- 
गणपति; हरिद्रागणपति इत्यादि | गणेशजीके बहुत-से मन्त्र हैं । 
तन्त्रःन्थोमे मन्तरोके पुरश्चरण-अनुष्ठान आदिकी विधि 
विस्तारसे प्रतिपादित है | विधिके अनुसार उनके अनुष्ठान 
करनेसे इम लौकिक और पारलौकिक फल प्राप्त कर सकते 
हैं। उनकी छृपासे मोक्षतककी भी प्राप्ति होती है। 


विन्ननिवारणके लिये गणेशजी सुप्रसिद्ध हैं। न केवल 


किसी-न-किसी रूपमें इनका पूजन करता ही है | भारतके सभी 
घरोंमें समष्टि और व्यष्टिरूपमें भाद्रपद-झक्ल-चतुर्थीकों इनका 
पूजन हुआ करता है। प्रत्येक मन्दिरमें गणेशजीको हम 
देख सकते हैं | वह चाहे शिव-सन्दिर हो चाहे विष्णु-मन्दिर 
या कोई अन्य मन्दिर, गणेशजी सबको अभीष्ट हैं । देवोंकी 
पूजा या किसी अन्य मज्जल-कायको करते समय सर्वप्रथम इनकी 
पूजा आवश्यक होती है। श्रीगणेश-पूजनके बिना किसी कार्यका 
आरम्म ही नहीं हो सकता । शास्त्रा्मे सर्वप्रथम इनका पूजन 
विहित है । सारे शांकरमतानुयायी लोग पश्चायतन-पूजन करते 
हैं | उस पञ्चायतनमें शिव, नारायण; सूर्य, देवी और गणेशजी 
हैं। गणेशमक्त इन देवोर्मे गणेशजीको प्रधानता देकर 
उनकी पूजा करते हैं । व्यासजीने महाभारत लिखते समय 
अन्य किसीको इस कार्यके लिये समर्थ न पाकर इन्हीसे उसे 
लिखनेके लिये प्रार्थना की थी | इन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार 
की ओर व्यासजी जेसे-जेसे कहते गये, वेसे-वेसे ही गणेशजी 
लिखते गये । र | 
विनायकजीके विषयमें पुराणोंमें बहुत-सी रोचक कथाएँ 
वर्णित हैं और कुछ अन्य परम्परासे भी सुनी जाती हैं। गणेशजी के 
मन्त्र बहुत-से हैं । उन्हें गुरुमुखसे जानकर दीक्षापूवेक अहण 
करनेसे ही उनका फल मिळता है | इनमेंसे कुछ मन्त्र तो ऐसे मी हैं, 
जिनका उपदेश लिये बिना भी इनका पाठ और जप कर सकते 
हैं । जो लोग उपदेश न पा सकें वे भाणपति-सहस्ू-नामावळी?) 
“अष्टोत्तरशत-नामावली? या 'द्वाद्श-नामावळी? अथवा गणेशके 
स्तोन्र-पाठादिकर सकते हैं। उनकी द्वादशनामावली इस प्रकार है 
१--सुसुखाय नमः, २--एकदन्ताय नमः, ३--- 
कपिलाय नमः, ४--गजकर्णकाय नमः, ५-म्बोद्राय 
नमः, ६--विकटाय नमः, ७--विष्ननाशाय नमः, ८--- 


' विनायकाय नमः, ९--धूम्रकेतवे नमः, ३०--गणाध्यक्षाय 


नसः, १४१---भालचन्द्राय नमः, १२--गजाननाय नमः । 
इन नामोंसे दूवा चढ़ानेसे श्रीगणेशजीकी कृपा प्राप्तकर 
आप अपनी समी कामनाऐ सफल बना सकते हैं-. 


विध्नविनाश ही, वरं प्रत्येक कामना भी इनकी उपासनासे नमस्तस्मे गणेशाय घह्मविद्याप्रदायिने । 
पूण होती है। भारतका सनातनमतावलम्बी कोई भी व्यक्ति हो; यस्यागस्त्यायते नाम ` चिष्नसारारशोषणे ॥ 


ग्र० अं० ३-- 
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श्रीगणेशजी 


( अनन्तश्रीविभूपित शरीद्वारकाक्षेत्रस्थ शारदापीठाधरीइवर जगदुरु शंकराचाये स्वामी अभिनवसच्चिदानन्दतीथे महाराज ) 


| 'आदौ पूज्यो विनायकः-इस उक्तिके अनुसार समस्त 

, कार्योके प्रारम्भमें गणेशजीकी अग्रपूजा विशाल हिंदू- 
में सुप्रसिद्ध और प्रचलित है। श्रीगणेशजी सर्वस्वरूप, 
झस्वरूप हैं | भाणपति-अथवीर्षणमे 'त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु- 
| द्रः? इत्यादिके द्वारा उन्हें स्वरूप” कहा गया है । 
' णिशपुराण; सुद्गळ्पुराण आदि गणेश-सम्बन्धी कई पुराणांमें 

' अन्य तत्सम्बन्धी साहवित्योमें भी गणेशजीका परब्रह्मस्वरूप 
मुख्यरूपसे वर्णित है।' मुद्गलपुराणमें ' श्रीगणेशजीको 


फारखरूप बताया गया है--'क इति झब्दोऽभूत्‌ स वे ' 


एकारः ।? ऋमग्वेदसंहिताम भी! गणानां त्वा गणपरिं हवामहे 


अनन्तकोरित्रहमण्डनायक, परात्पर, पूर्णतम) परत्रह्म, 

` मात्मा ही “गणनाथ? एवं विनायक? कहे गये हे. | सृष्टिके 
. पादनमें आसुरी शक्तियोंद्वारा जो विष्न-बाधाएँ उपस्थित 
जाती हैं; उनका निवारण करनेके लिये सृष्टिके प्रारम्मसे 
भगवान्‌ गणपतिके रूपमें प्रकट हो ब्रह्माजीके कार्यमें 
शयक होते आये हैं । ऋग्वेद-यजुरबेंद आदिके “गणानां त्वा।? 
यादि भनत्रमें भगवान्‌ गणपतिका सुस्पष्ट उल्लेख मिळता है। 
प्राण भारतीय जनता अनादिकाल्ये ही वेदिक एवं. पौराणिक 

` चोदवारा भगवान्‌ गणपतिकी पूजा करती चली आ रही है। 


कुछ लोगोंका कथन है कि वेदमें आये हुए मन्त्रों 
करणानुसार अथ देखनेपर यह सिद्ध, नहीं होता कि वे मन्त्र 
गेशपरक ही हैं। किंतु उनका यह कथन किसी प्रकार भी 
गत नहीं दीखता; क्योंकि मन्त्रोंका विनियोग श्रुति, लिङ्ग 
क्य; प्रकरण, स्थान और समाख्या--इन छ; प्रमाणोंके 
वि शत है । इनमें भी श्रुति सबसे प्रबळ है; परवर्ती 
भी अमाण क्रमशः दुबळ माने जाते हैं| « - 
` करणस्थानसमाख्यानां समवाये पारदौबल्यमर्थविप्रकषात. Ss 
. 09 सू? हे | है| १४ )--इससूज्के द्वारा वेदमन्नोके. 
नियोगी व्यवस्था वतानेवाळे महि जेमिनिने es 
` वेणय दिया है कि श्ुतिसे होनेवाले विनियोगकी अपेक्षा लिज्ञसे 
'ऐनेवाळ्य विनियोग दुल है | बेदके अर्थको जानकर किये हुए 


कविं कचीनाम्‌०? ( .२। २३। १ ) इत्यादि वचनोंसे 
इनका ही वर्णन किया-गया है | 

श्रीगणेशजी सर्वविध्नोंके हती तथा सिद्धि-बुद्धिके प्रदाता 
हैं। गणेशोपासना एवं गणेशमूर्तिकी पूजा न केवळ भारतमें 
ही, अपितु चीन, जापान, बाली, नेपाळ, ब्रह्मदेश तथा 
अफगानिस्तानके अतिरिक्त अन्य कई दूर-दूर देशोमें भी 
किसी-न-किसी रूपमें प्रचल्ति है ओर वहाँ इसके प्रमाणभूत 
विशिष्ट प्रकारकी मूर्तियाँ और मन्दिर आज भी विद्यमान है । 

` श्रीगणेशजी समस्त जगतूको कल्याण प्रदान करें | 


— CORDS 


श्रीगणपतिःपूजनकी प्राचीनता एवं वेदिकता 


( अनन्तश्रीविभूपित भीजगज्ञाथपुरीक्षेत्रस्य गोवर्थनपीठाधीडवर जगहुरु शंकराचार्य खामी निरभनदेवतीथ महाराज ) 


विनियोगको ही लिज्ञसे होनेवाला विनियोग कहते हैं ।अर्थ- 
जानकी अपेक्षा न रखकर सीधे श्रुतिवचनद्वारा बताया गया 
विनियोग ही भुतिके द्वारा किया गया “विनियोग? कहलाता है।# 

यह विनियोग अर्थको जानकर किये जानेवाले विनियोगकी 
अपेक्षा बलवान्‌ होता है; क्योंकि वेदमन्त्रके अर्थको जानकर 
जबतक हम उसका विनियोग करने जायेगे, उससे पहले ही 
थुति-वचन सीधा उसका विनियोग बतला देगा | इस न्यायसे 
“णानां त्वा० इत्यादि मन्तरोके अर्थको .जानकर विनियोग 
करनेमें विलम्ब दोगा और वचनके द्वारा उससे पहले ही 


उनका सीधा -श्रीगणेश-पूजामें विनियोग हो . जायगा | इन: 


मन्त्रोका ' गणेश-पूजामें सीधा विनियोग बतानेवाले . “गणानां 


स्वेति मन्त्रेण गणानाथं प्रपूजयेत्‌ ।--ऐसे वचन शास्त्राम ` 
. मिळ्ते हैं | इसलिये इन मन्त्रोका अनादिकालसे श्रीगणेश- 
पूजमें चछा आनेवाळा विनियोग ध्रुव सत्य है । कहा जा 


सकता है कि “ऐसे वचन स्म्रतियों और पुराणोंमें मिलते हैं; 
ेदोमें नहीं |? पर ऐसा कहना दुस्साहसमात्र है; क्योंकि चारों 
# “मीमांसाचुक्रमणिका 'में कहा गया  है-- <बलीयसी 
भुतिलिज्ञात्‌-लिझ्से श्रुति विशेष वलवती है ।? “भुति'का तात्पये प्रत्यक्ष 
युतिसे दै । (लिज्ञ” कहते हे--अ्थप्रकाशनरूप सामर्थ्यो । इसके 
अनुसार «गणानां त्वा गणपतिम!-इस थुतिमें प्रत्यक्ष भूयमाण 
गणपति-शब्द प्रब्ध होनेसे गणेशपरक सिद्ध होता दै । 
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# शक्ति और शिवतत्त्वसे गणेशतत्त्वका आविभौव * 


वेदोंकी ११३१ शाखाओंमेंसे इस समय केवळ ११ शाखाएँ 
ही उपलब्ध हैं। आचार्य श्रीजेमिनिने यह भी अपना निर्णय. 
दिया है कि :स्मृतियो और पुराणोमें मिळनेवाळे वचनोंका यदि 
प्रत्यक्ष विरोध न मिलता हो तो यह अनुमान करना चाहिये कि 
इन्हीं|अ्थोवाले वेद-मन्त्र अवश्य रहे हैं, जो अव उन शाखाओं- 
के छस हो जानेके कारण मिळते नहीं हैं। यदि स्मृतियों और 
पुराणोंके वचनोंका प्रत्यक्ष वेद-मनत्रासे विरोध होता हो तो स्मृति 
और पुराणोंके वचन त्याग देने चाहिये। किंतु विरोध न 
होनेपर उन स्म्ृति-वचनोंके मूलभूत वचन, अनुपलब्ध वेद- 
भागमें अवश्य होंगे, ऐसा अनुमान कर उन स्मृति-पुराणाके 
वचनोंकों प्रमाण मानकर उनके अनुसार ही वेद-मन्त्रोंका 
विनियोग करना चाहिये । ज़ेता कि मीमांसाका वचन है-- 


“विरोधे त्वनपेक्षं स्याद्सति छानुमानम्‌।? 
( मीमांसा-सू० १।३।३ ) 


शक्ति ओर शिवतत्तसे : गणेशतत्तका आविर्भाव 


( अनन्तश्रीविभूषित श्रोवदरोक्षेत्रस्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर जगहुरु शंकराचार्य खाम शान्तानन्दसरखती महाराज ) 


भगवान्‌ शिव जगन्नियन्ता .जगदीइबर हैं | «ईश्वर? और 
“महेश्वर?-शब्द्‌ (शिव शब्दके पर्याय हें श्रुति मी यही कहती है 
एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु- 
ये इमाँल्लोकानीशत ` इशनीभिः । 
अरत्यङ्जनास्ति्ठति संचुकोपान्तकाले 
संसज्य विश्वा अुवनानि गोपाः॥ 
( शवेताश्वतरोपनिषद्‌ ३ । २ ) 
“जो अपनी खरूपभूता विविध शासन-शक्तियोंद्वारा 
इन सब लोकोंपर शासन करता है, वह रुद्र ( परमात्मा ) 
एक ही है; इसलिये ज्ञानीजनोंने दूसरेका आश्रय नहीं 
लिया | वह परमात्मा समस्त जीवोंके भीतर स्थित है। 
सम्पूण लोकोंकी रचना करके उनकी रक्षा करनेवाला 
परमेश्वर प्रलयकाल इन सबको समेट लेता है | 


अभिको (शिव? और सोमको “शक्तिः कहा जाता है । 


“सोमः-शब्द उमासे ही बना है--“उमया सहित: सोमः ' 


` यह आ “बृहञ्जावालोपनिषद्‌-के दूसरे ब्राह्मण स्पष्ट कहा 
गया है-- 


“अग्नीषोमात्मक विश्वमित्यग्निरित्याचक्षते । रौद्री घेरा 
या तैजसी तनू; । सोमः शकक्‍त्यखृतमय: शक्तिकरी तनू: ।? 


आचार्य श्रीजैमिनिके इस सून्रके अनुसार स 
हिंदू जनता अनादिकालसे भगवान्‌ श्रीगणपतिका 
वेदमन्त्रोसे पूजन करती चली आयी है और भ 
श्रीगणपतिकी कृपासे उसके समी कायं आजतक नि 
सानन्द सफल होते चले आये हें | परमपूज्यपाद भग 
शंकराचाय मद्दाराजने अपने अन्थोर्मे यह स्पष्ट 
लिखा है कि ध्यदि अनन्तकोटि-्राण्डनायक परात्पर 
भगवान्‌ श्रीगणेशजो प्रसन्न हो जाये तो पञुःपक्षिये 
भी सब कार्य निर्विष्न सम्पन्न हो जाते हैं और यदि अ 
हो तो साक्षात्‌ विइवके खश भी उस कायके करनेमें 
असफल हो जाते हैं |” भगवान्‌ श्रीगणेशजी साक्षात्‌ ५ 
ब्रह्म हैं । अतः आस्तिक हिंदू जनताको बड़ी श्रद्धा 
दृढ़ भक्तिके साथ भगवान्‌ श्रीगणपति--गणेशकी सदैव 
प्राथना-ध्यान आदि करना-कराना चाहिये । इहलौकिक 
पारलौकिक सभी कार्योकी निर्विच्न और सानन्द सम्पन्न 
एकमात्र उपाय भगवान्‌ गणेशजोकी प्रसन्नता ही है । 


असत यत्मतिष्ठा सा तेजोविद्याकळा स्वयम्‌ । 
स्थूरसूक्ष्मेषु भूतेषु स एव रसतेजसी । 
द्विविधा तेजसो वृत्तिः सूर्यात्मा '्चानलास्मिका 
तथेव {रसशाक्तिश्च सोमात्मा चानिलास्मिका । 
वेद्युदादिमयं _ _ तेजो. मधुरादिमयो रस: | 


तेजोरसविभेदेस्तु वृत्तमेतच्चराचरस्‌ । 
अग्नेरस्तनिप्पत्तिरस्तेनास्निरिघते | 


अत एव हविः क्लसमग्नीषोमात्मह॑ जगत्‌ । 
उध्वंशक्तिमयं सोम अधघ:शक्तिमग्रो$नळ: । 
ताभ्यां सम्पुटित तस्माच्छशचद्विश्वमिइं जगत्‌ । 
अग्नेरूध्वे भवत्येषा यावस्सौस्यं ' पर/सतम।॥ 
` ` याचद्रन्यात्मकं सौम्यमस्रतं विसजत्यघ: । 
अत एव हि कालाभिरधस्ताच्छक्तिरूध्वंगा 
याचदादहनश्चोध्वंमधस्तात्‌ पाचनं भवेत्‌ । 
आधारशक्तयावष्तः कालाग्निरयमूध्चंग: ॥ 
तथैव निम्नगः सोस: शिवशक्तिपदास्पदः । 
शिवश्च,ध्वमयः शक्तिरूध्वंशक्तिमयः शिव: । 
तदित्यं शिवशक्तिम्या नाञ्यासमिह किंचन । 


भाव यह है कि «इस सग्पूणे जगतके 
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' पां ही धृत है और नीचे 


"" अभि एवं सोम हैं अथवा इसे ‹अग्निरूपश भी कहते हैं । घोर 
तेज ( अभि ) रुद्रका शरीर है; अमृतमय शक्ति देनेवाला 
सोम शाक्तिरूप है | अमृतरूप सोम सत्रकी प्रतिष्ठा है; विद्या 
और कला आदिमें वह तेज व्याप्त है | स्थूल या सुक्ष्म सब 
भूतोंमें रस ( सोम ) और तेज ( अग्नि ) संत्र व्यास है | 
तेजके दो प्रकार हैं-सूर्य और अभि । सोमके भी दो रूप 
हें-रस ( अप ) और अनिल ( वायु ) | तेजके विद्युदादि 
अनेक भेद हैं । तेज और रससे ही यह चराचर जगत्‌ बना 
है । अझ्निसे ही अमृत ( सोम ) उत्पन्न होता है और 
सोमसे अभि बढ़ती है | अतएव अग्नि और सोमके परस्पर 
हवियंज्ञसे सव जगत्‌ उत्पन्न है । अग्नि ऊध्दशक्तिमय 
होकर, अर्थात्‌ ऊपरको जाकर सोमरूप हो जाती है और सोम 
अघःशक्तिमय होकर अभि बन जाता. है । इन दोनोंके 
सम्पुरमें निरन्तर यह जगत्‌ रहता है | जबतक सोमरूपं 
परिणत न हो, तवतक अभि ऊपर ही जाती रहती है और 
सोम-अमृत जबतक अभिरूप न बने; तबतक नीचे ही गिरता 
रहता है । इसलिये कालाभिरूप रुद्र नीचे है और शक्ति 
इनके ऊपर विराजमान है। दूसरी स्थितिमें फिर ( सोमकी 
आहुति हो जानेपर ) अभि ऊपर और पावन सोम नीचे हो 
जाता है | ऊपर जाती हुईं अझ्नि अपनी आधारशक्ति सोमसे 


अथ «ढक्क, > +“ 


पा! कहलाता LD अ वह भी नहीं रह 
सकता | दोनों एकः आधारपर ह | शिव शक्तिमय 
और शक्ति शिवमय है |? रे 
ये सदाशिव अपनी शक्तिसे 
हें । दवेताश्‍वतरोपनिषद? ( ४ | १० ) में लिखा है-- 
भायां तु मतिं विद्यान्मायिनं तु महेस्वरम्‌ । , 
तस्याबयवभूतम्तु व्यासं सर्व॑मिद्‌ं जगत्‌ ॥ 
i माया जाने और महेश्वरको मायापति समझे | 
अङ्गभूत कारण-कार्य | 
नह -समुदायस यह सम्यूणे जगत्‌ 


गैर 

गर जेते प्रकृति और पुरुषके संयोगते ही सृष्टि होती है, 
क ही मगवान्‌ शिव तथा भगवती उमासे णे 
नु हुआ | गणेशके जन्मकी कथा यों तो अन्यत्र भी मिलती है, 
र्भ परं विस्तारके साथ यह शिवपुराण, स्कन्दपुराण तथा 
य उपलब्ध है | धाणेशपुराणमें तो पूरा 
डे ही एकमात्र जगतूकी सृष्टि 
ग्रा 


न स, गये हें । सारा जगत्‌ 
के जताहे। ` ल उषे हरहि हो 


आता हुआ सोम शिवकी ही शक्ति 


युक्त होकर सृष्टि रचते ' 


> परत्रहमरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


=== 
शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारिकाखण्डमें यह कथा है 
कि “पार्वती कमी स्नानार्थं जा रही थीं । उन्होंने अपने शरीर. 
के मैलसे एक पुतला निर्मितकर शहरक्षाके लिये द्वारपालके 
रूपमे स्थित किया । ये ही द्वारपाल गणेशजी थे । गह 
अ्वेशके लिये आनेवाले शंकरजीको उन्होंने रोका | शंकरजीने 
रुष्ट होकर युद्धमें उनका मस्तक काट दिया । फिर गजका सिर्‌ 
जुड्नेके कारण उनका नाम “गजाननः पड़ा |? 
ब्रह्मवेवत्तपुराणके गणपतिखण्डमें वर्णन है कि “विवाह- 
के बहुत दिनों बादतक संतानाभावके कारण पाब॑तीजीने 
श्रीक्षष्णके ब्रतसे गणेशजीको उत्पन्न कियां। शनिकी दृष्टि 


पड़नेसे उनका सिर कटकर गिर गया | पुनः विष्णुने उनके 


हाथीका सिर जोड़ दिया |? 


शिवपुराणके अनुसार “एक समय शंकरजीसे वर प्रात | 
करके असुर अजेय हो गये | तब देवोंकी प्रार्थनापर भ्रीशंकर- | 
जीका तेज पाबतीके गर्भाशयमें जाकर समयानुसार बालकरूपे | 


उत्पन्न हुआ और उनका नाम “विष्नेश्वरः पड़ा [2 


भ्रीगणेशका वास्तविक अर्थ क्या है ? इसपर भी विचार | 


करना आवश्यक प्रतीत होता है-- 


“गणःका अर्थ है--वर्ग/ समूह, समुदाय | “ईशःका / 


अथ 
उन्हें “गणेशः कहते हैं 
बारह आदित्य भाणदेवताः कहे गये हैं | 


गण» शब्द व्याकरणके अन्तगत मी आता है। अनेक | 


शब्द एक गणमें आते हैं । व्याकरणमें गणपाठका अपना 
एक अळा ही अस्तित्व है | वैसे ही भ्वादिः अदादि तथा 
जुहोत्यादि प्रश्रतिगण धाठु-समूह है । 


_गण-रब्द रुद्रके अनुचरके लिये भी आता है । जैसा कि 
रामायणमें कहा गया है-- 


अनाध्यक्षसमो देवः मासो हि. वृबभध्वज: । 
उमासहायो देवेशो गणेश्च बहुभियुंतः ॥ 


संख्याविशेषवाली सेनाका भी बोधकर गण-शब्द है-- 
गज २७, रथ २७, अरब 
'९७०का समुदाय । इसके खामी श्रीगणेशजी हैं। 


“महानिर्वाणतन्त्रःसें कहा गया > ४ 
“ग्रणपस्तु महेशानि गणदीक्षा प्रवत्तकः ।? 
ज्योतिषशात्रमे अश्विनी आदि जन्म-नक्षत्रोंके अनुसार 


देव, मानव और राक्षसे तीन गण हैं | 
इन सब प्रकारके 
भीगणेशजी हैं | 
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है-खामी । शिवगणों एवं गण-देवोंके खामी होनेसे | 
। आठ वसु, ग्यारह रुद्र और | 


८१, पदाति १३५, अर्थात्‌ | 


i PERE x 
| | 


// 


~ 


AHA 


Sr KY Ay AN 


अयन: 


# शाक्ति और शिवतत्त्वसे 
। छन्दःशात्रमें भी मगण, नगण, भगण) यगण, जगण; 
रगण, सगण और तगण--ये ८ गण होते हैं । इनके 
अधिष्ठातृ-देवता होनेके कारण भी इन्हें गणेशकी संज्ञ दी 
गयी है | 
गण-नामक देत्यपर अधिकार पानेके कारण भी ये 
“गणेशः कहे जाते हैं | 
अक्षरोंको “गणः कहा जाता है | उनके “ईशा? होनेके 
कारण इन्हें भाणेश? कहा जाता है। इसोलिये ये विद्या- 
बुद्धिके प्रदाता? कहे जाते हैं । 
एलिस गोट्टीने भी अपनी “गणेशः-नामक पुस्तकमें 
आनन्दकुमारसामीके उपयुक्त कथनको उद्धृत किया है | 
गणेश-शब्दका विद्वानोंने निम्नलिखित प्रकारसे भी अर्थ 
किया है-- 
क्ानाथवाचको गश्च णश्च निर्वोणवाचक: । 
तयोरीशं परब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहभ्‌ ॥& 
/ गणेशतत्त्व क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है ! 
इसपर भी ध्यान देना अपेक्षित है। 
श्रीगोस्वामी तुल्सीदासने अपनी रामायणे श्रीपार्वतीजीको 


| “श्र्धारऔर शंकरजीको "विदववासःका रूप माना है । किसी मी 
। कार्यकी सिद्धिके ल्यि! श्रद्धा-विश्वास, दोनोंका ही होना 
| आवश्यक है । जवतक श्रद्धा न होगी, तबतक विश्वास नहीं 
| हो सकता तथा विश्वासके अभावर्मे श्रद्धा भी नहीं ठहर 
। पाती | बैसेही पार्वती और शिवसे श्रीगणेशजी हुए । अतः 


। गणेश सिद्धि और अमीष्पूर्तिके प्रतीक हैं । 


किसी मी कार्यको प्रारम्भ करनेके पूर्व विष्ननिवारणार्थ 
एवं कायंसिद्धयर्थं गणेराजीकी आराधना आवश्यक है | 
यही बात योगशास्तरमे कही गयी है । 

योगशास्त्रके आचार्योका कहना है कि मेरुदण्डके मध्यमे 
जो सुषुम्ना नाड़ी है, वह ब्रहमरन््रमे प्रवेश करके मरितष्कके 


'नाड़ीगुच्छसे मिळ जाती है | साधारण दाम प्राण सम्पूर्ण 


शरीरमें बिखरा रहता है, उसके साथ चित्त भी चंश्वल रहता 


| है। योगी क्रियाःविशेषसे प्राणको सुषुम्नामें खींचकर ज्यों-ज्यो 


| 
| 
| 
y 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 


| . ऊपर चढाता है, त्यो त्यो उसका चित्त शान्त होता है ।योगोके 


शान ओर शक्तिमे भी बुद्धि होती है | सषुम्नामे नीचेसे ऊपर- 


# 'ग' अक्षर शानका और “ण! अक्षर निवोणका वाचक है। 
शान और निर्वाणके ईश परत्रह्म गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ । 


गणेशतर्‍्वका आविर्भाव ॐ २१ 


roo - +¬ 


तक नाड़ीकन्द या नाड़ियोंके गुच्छे होते हैं | इन्हें क्रमशः 
मूलाधार) स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत; विशुद्ध और 
आज्ञाचक्र कहते हैं | इस मूलाधारको भाणेश-स्थान? भी कहा 
जाता है । कबीर आदिने जहाँ चक्रोंका वर्णन किया है, वहाँ 
प्रथम स्थानको गणेश-स्थान ही कहा है | 

“बालापद्धतिःमे इन छः चक्रोंके देवताओंके. नाम दिये 
गये हैं, जो इस प्रकार हैं-- 

गणेइवरो विधिर्विष्णुः सिवो जीवो गुरुखथा । 

षडेते हंसतामेत्य मूलाधारादिषु स्थिताः nf 

कल्याण--योगाङ्कःके प० ३९०पर यह लिखा है कि 
इठयोगमें शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोकी कल्पना की गयी 
हैं, उसमें मूलाधार ( गुदा ) चक्रके देवता श्रीगणेश हैं |: 

विल्किसने लिखा है--“हिंदू-धर्ममें गणेश बुद्धिमत्ताके 
देवता हैं। उनका सिर “हाथीका सिरः कहा जाता है |? 

गणपति-पूजनके द्वारा परमेश्वरका ही पूजन होता है । 
जो साधक दत्तचित्त होकर उपासनामें तत्पर होता दै, उसकी 
बुद्धि एवं चित्तवृत्ति शुद्ध होती है। इसके साथ-ही-साय 
देवताओंका अपना विष्नरूप सिद्धि-रूपमें परिणत हो जाता 
है। श्रुति भी कहती है---'एक सदू विप्रा बहुधा वदन्ति । = 
वह परतत्त्व एक है तथा धीमान्‌ लेगोंके द्वारा अनेक नामोंसे 
पुकारा जाता है। सवशचदधावस्थामे वह अखण्ड, चिद्घन) एकरस 
ओर नेति-नेतीतिवाच्य ब्रह्म है । माया-शब॒ल होनेपर वही 
“परमात्मा? या “ईदवरः कहलाता है | उसीको कोई साधक 
ब्रह्मा, कोई विष्णु, कोई शिव और कोई ईशानी कहता है | 
गणपतिके उपासक उसे ही “महागणाधिपतिः कहते हैं और 
गणपति-तत्त्वको ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं । 

श्रीगणेशजीके पास प्रायः पादा और अङ्कुश रहते हैं । 
पाश मोहका और तमोगुणका चिइ माना जाता है और 
अङ्कुश प्रवृत्ति तथा रजोगुणका चिह। 'मोदःका अर्थ आनन्द 
प्रदान करनेवाला है | वरसुद्रा सत्त्वगुणका प्रतीक है । अर्थात्‌ 
उनका उपासक रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण--इन तोनोसे 
ऊपर उठकर एक विशेष आनन्दका अनुभव करने लगता है | 

चम्पतरायजीके अनुसार चूहा विवेचक, विभाजक, 
मेदकारक, विस्तारक और विस्लेषक बुद्धि हे । गणेशजीका सिर 


† गणेश! ज्ह्मा, विष्णु, शिव, जीव और, गुरु--ये हंस-भावको 
प्राप्त होकर क्रमशः मूलाधार आदि चक्रोमें खित हे । 
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$ परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


२२ | 
“जिनसे इस समस्त जगतूका प्रादुर्भाव हुआ हः= 


करना अहंकारका नाश होना दै। हाथीका सिर लगना संयोजक; 
समन्वयक्रारक और संस्लेषक बुद्धिका उदय होना है । ज्ञान 
और तन्मूलक व्यवहारके ल्यि सामान्य और विशेष--दोनोंका 
परिचय आवश्यक है । विभाजक और समाहारक, दोनों 
प्रकारकी बुद्धिके होते हुए भी प्रधानता समन्वयात्मक बुद्धिकी हद 
होती है । इसीलिये गणेशजीका वाहन मूषक है| इस संइलेषक 
बुद्धिके कारण ही वे "बुद्धिसागर? कहे जाते हें । गणेशाजीकी 
“एकद्न्तताः उनकी अद्वैतप्रियताकी सूचक है। «छम्बोद्रशका 
तात्य यह है कि “अनेक ब्रह्माण्ड उनके उद्रमें हैं |? 


“ाणेशपुराणशके उपासनाखण्डान्तर्गत “गणेशाष्टकःमें कहा 


का 


यतश्चाचिरासीज्ञगत्‌ सर्वमेतत्‌ 
तथाव्जासनो विइवगो विश्वगोप्ता | | 
तथेन्द्रादयो देवसङ्गा मनुष्याः 


कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इट नेर 

देव-समुदाय ओर मनुष्य प्रकट हुए हैं, उन गणेश) ' 
सदा ही नमन एवं भजन करते हैं | | 
इसी प्रकार “एकदन्तस्तोत्रःमें भी कहा गया है... 
सदात्मरूपं . सकलादिभूत- 
मायिनं  सोइहमचिन्त्यबोध! 
अनादिमध्यान्तविहीनमेकं | 

तमेकदन्तं शरणं ब्रजामा म 

“जो सदात्मखरूप, सबके आदिकारण; माया 

“सोऽहमस्मि ( वह परमात्मा में हूँ )--इस अचिन्ल यो 

सम्पन्न हैं, जिनका आदि, मध्य और अन्त इ 

उन एक--अद्वितीय एकद्न्तथारी भगवान्‌ गणेश पू 


सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ २॥ शरण लेते हैं | रकी 
कई 

अनुग्रहमति श्रीगणेश है 

( अनन्तश्रीविभूषित- तमिळनाडक्षेत्रस्थ श्रीकाज्लीकामकोटिपीठाधी.वर जगहुरु शंकराचार्य "सर्‌ 
वरिष्ठखामी श्रीचन्द्रक्ेखरेन्द्रजी महाराज ) रः 


विघ्नेश्वरकी प्रत्येक बातमें ही कोई-न-कोई बड़ा तत्त्व 

' _ निहित है । उनके शरीरकी मुटाईके सहश अन्य किसी 
5५: देवताके शरीरकी मुटाई नहीं दीखती । हाथीका-सा मस्तक 
ओर ल्बा-स्थूल शरीर--यह गणेशजीकी शुभ आकृति है। 

: उनका “स्थूलकायः नाम भी प्रख्यात है | बच्चे हृ्ट-पुष्ट 
रहे--इस भावनाके प्रतीक हैं भगवान्‌ गणपति | वे तो 
विशालकाय हैं, किंतु उनका वाहन मूषक अत्यन्त ल्घुकाय 
है । अन्य देवताओंके वाहन बने हैं, पशु-पक्षी; जेसे--सिंह, 
अश्व, गरुड, मयूर आदि | भगवानने किसीको भी वाहन 
बना रखा हो, उस वाहनसे भगवानको नहं, उनके सम्पकसे 
उस वाहनको ही महत्त्व प्रास होता है। महामहिम भगवान्‌ 
छघुसे-ल्घुको भी अनुण्हीत करते हैं, यही भाव भगवान्‌ 
गणपतिके मूषकको अपना वाहन बनानेसे प्रकट होता है । 
हाथीको अपना दाँत बहुत प्यारा होता है; वह उसे झुभ्र 
बनाये रखता है; परंतु हाथीके मस्तकवाले भगवान्‌ गणपतिने 
क्या किया है? अपने एक दाँतको तोड़कर, उसके अग्रमागको 
तीक्ष्ण बनाकर उसके द्वारा उन्होंने महाभारत-लेखनका कार्य 
किया | विद्योपाजनके लिये धर्म और न्यायके लिये प्रिय-से- 
प्रिय वस्तुका त्याग करना चाहिये--यही तत्त्व या रहस्य 


इससे प्रकट होता है। भगवानको लेखनी-जैसे | 
आवश्यकता नहीं) वे चाहें तो किसी भी वस्तुने, 
बनाकर उससे लिख सकते हुँ। _ है 
श्रीगणपति अ्रणव-खरूप हें. । सूँड़के साथवके 
मस्तकको ओर हाथके मोदक आदिको एक आत 
देख तो प्रणवका रूप मिलेगा | इस प्रणबका अमष्योच अ 
करते हुए तमिळ-प्रदेशीय भक्तोने औवे-नामक “सि परा 
आइवाळशकी रचना की थी, जिसमें योगशास्त्र त्मा या 
पद्धतिका वणन है । ढ ३ 
श्रीगणेश उमा-महदेश्वरके पुत्र हैं | उनको भी ११ 
कहनेकी अपेक्षा “शिव-पुत्रः कहनेमे ही अधिक | ४ 
आता है | किसी भी भगवद्विग्रह्की आराधना न 
करें, उसमें प्रथमतः हमें विघ्नेश्वर गणेशकी पू | नह 
ही होगी, तभी वह काम बिना विश्नके सम्पन्न हो (णका 
हमारे प्रदेशकी प्रत्येक गलीके कोनेमें विघ्नेश्वखे निकी 
दीखते हैं | उन्हींकी प्रधान देवताके रूपमे आराधना" द्वाद 
नाम “गाणपत्यत्वम्‌? है | है विद्य 


अपने लिये. चक्रकी प्राप्तिके- निमित्त . ! | संग 
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आह To 


7 इंद्रेनेधरके आगे :दोभिंकर्णः करके आदर प्रदर्शित किया 


गणेश! “दोर्गिकणःका अर्थ होता है--हाथोंसे कान पकड़ना । 


विध्नेश्वरके अनुग्रहसे जगतूके सारे कार्य निर्विघ्न सिद्ध 
होते हैं | हम भी उनके अनुग्रहके पात्र बनें । 


— OY —— 


[ है | 
ष्‌ 


जामः। ।अनादिकाळसे ही भारत सदैव आध्यात्मिक शक्ति 


यि देश रहा है । अन्य देशोसे भारतके वैशिष्स्यका यही 


'ण है । आध्यात्मिक शक्ति-सम्पत्तिके लिये प्राचीन 
योने अनेक साधन आविष्कृत किये हैं । उनमेसे निर्दिष्ट 
> झालों निर्दिष्ट देवताका पूजन और आराधन एक है | 
ग पूजा ओर आराधना व्यष्टि और समष्टिके मेदे दो 
रकी होती है। हमारे पूर्वजोंका यह विचार नहीं था कि एक 
5 ही पूर्वोक्त आध्यात्मिक शक्तिसे सम्पन्न हो; अपितु 
स शक्तिका संचार समष्टिमें भी चाहते थे | विना शक्तिके 
ऋषि हों या देव, कोई भी अपने मनोरथोको पूण 
त॑ समर्थं नहीं होते । आचार्य शंकरने कहा है 
ते “शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्त: प्रभवितुस? । 
की सामान्य सिद्धिके लिये अन्य कारणोंके साथ 
विन्धक-संसर्गाभावर्को भी. शास्त्रकारोंने एक कारण 
[ है । „ यह प्रतिबन्धक अद्ृष्टरूप है अर्थात्‌ यह 
साथवके दृष्टिगोचर नहीं होता । जो वस्तु दृष्टिपथ्े 
एक आती; कार्य-सिद्धिके न होनेसे उसका अनुमान होता है । 
व्या अन्य सभी कारणोंके रहते हुए भी कार्यके सम्पन्न न 
सि प्रतिबन्धक या विध्नका अनुमान करता है | वह 
त या प्रतिबन्धक तबतक नहीं हट सकता, जबतक 
३ अद्शक्तिका अवलम्बन नहीं लिया जाय | 
क्षी वाधाओंके दूर करनेके लिये ही विधघ्नेश्‍वरकी शरण 
; शाती है। अतएव छोटे-मोटे--समी कार्योके आरम्भे 
7 हअश्चक्दन्तश्च' आदि द्वादश नार्मोका स्मरण करके 
परम्म करते हैं । यों तो नामस्मरणका माहात्म्य 
[| नहीं है, फिर भी भागवत आदि ग्रन्थोंम॑ नामके 
दणका विशेष माहात्म्य प्रतिपादित है। इन द्वादश नामोंके 
ह निकी फलश्रुति इस प्रकार है-- 
| द्ादशैतानि. नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 
| विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । 
तं संकटे चब विष्नस्तस्य न जायते ॥ 


गणेश-पूजनकी महत्ता 


[ अनन्तश्रीविभूषित तमिळनाडुक्ेत्रस्थ औकाज्ली-कामकोटिपीठारूद जगदगुरु शंकराचार्य कनिष्ठखामी 
जयेन्द्रसरखती ( पुदु पेरियवाळ )जी महाराज ] 


केवळ नाम-स्मरण या संकीर्तनमात्रसे संतुष्ट न रहकर 
हमारे पू्वर्जोने श्रीगणेशके एक पूजाक्रमका भी प्रवर्तन 
किया है । इस क्रमके प्रवर्तनर्मे वेदिक मन्त्र, पौराणिक 
विधि एवं तन्त्रके कुछ अंशोंका भी अवलम्बन लिया गया 
है। इसीसे श्रौत, स्मार्त, पौराणिक या तान्त्रिक) जो भी 
कर्म हो, उनके प्रारम्भमें गणेशजीकी ही आराधना होती है 
और इस. आराधनामें परस्पर कुछ बैलक्षण्य भी देखा जाता 
है। यह तो अन्य कर्मोके आरम्भ करनेकी बात है; किंतु 
जब माद्रपद-शुक्छ-चदुर्थीका पवे आता है; तब उसके प्रारम्भमें 
भी विष्तहरणार्थ विष्नेश-पूजा की जाती है | इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि एक अङ्ग-पूजन है और एक प्रधान- 
पूजन ! श्रीगणेशजीका अज्ञके रूपमें जो पूजन है, वह विघ्नहरणके 
निमित्त है और प्रधान पूजन सभी मनोरथोंकी सिद्धिके 
निमित्त है । एक ही देवताका कभी अङ्ग और कमी 
प्रधानताके रूपसे पूजित होना अनुचित नहीं है । पारमार्थिक 
इृश्सि देवताओंमें उच्च-नीच भाव नहीं है, लेकिन व्यावहारिक 
दृष्टिमे यह अपरिहाय है । 


भगवत्पाद श्रीशंकराचायंजी-जेसी महान्‌ आत्मा, जिन्होंने 
आसेत॒-हिमांचल भारतमें भेदभावके बिना अद्वेत-सिद्धान्तकी 
प्रतिष्ठा की; वे ही मगवत्पाद “पण्सतप्रतिष्ठापनाचाय? भी 
कहे जाते हैं | घण्मत हॅ---गाणपत्य-सौर-दोव-वेष्णव-शाक्त 
और कौमार । इन मतोमें कोई किसी मतका भी हो; उसे 


अन्य मर्तोका मी आदर करना पड़ता है । इससे अद्वेत- 
भावकी कोई हानि नहीं होती | 
देश और प्रान्तके भेद्से पूजनका भेद उपलब्ध 


होनेपर भी भारतभरमें भाद्र-शुक्छ-चतुर्थी एबं माघ-कृष्ण 
चतुर्थीके दिन श्रीगणेशोत्सव विशेषरूपसे प्रचलित है। 
श्रीविद्याक्रममें गणेश-पूजनको “महागणपति-सपर्या? कहते हैं | 


“महागणपतिः-शब्द्‌ यहाँ एक विशेष अभिप्रायसे ल्या ड 
जाता दै । महागणपति मनुमे २८ अक्षर होते हैं। संख्याशास्रके 
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अनुसार “महागणपतिः-शब्द भी २८ संख्याका अवबोधक 
है | कई देवतावाचक शब्द इस प्रकार बने हुए हैं कि शब्दसे 
बोधित संख्यासे तत्तद्देवताके मनुके अक्षरोंकी संख्या मिल जाती 
है। यह गम्भीर विषय है, जो शुरु-परम्परासे ही गम्य है । 
आज हम चमत्कारोंको देखकर नमस्कार करते हैं; 
किंतु नमस्कार करनेसे चमत्कार उत्पन्न होता है, यह बात 
हम भूळ गये हैं | चमत्कार ही आध्यात्मिक शक्ति है | यह 
देवताओंके नमस्कार और पूजनसे ही सिद्ध होता है। 
अच्छे फलकी प्राप्तिके ल्यि अच्छे कर्मोंका अनुष्ठान न्याय- 
संगत है | यह कर्मभूमि है | विना अच्छे कर्मके किये फलं- 
मात्रकी कामना उचित नहीं । विशेषतः देवता-प्रसादके 
लिये यथोचित कर्म करना पड़ता है. | संसारमें रहते हुए 


$ परंब्रह्मरूपं गणेशं नताः सैः $ 


Fr Dr 5 


Sr, 


आचरण करनेवालोंपर अवलम्बित है । बड़ी-बड़ी इमाखो 
ओर अस्नशाज्जकी अमिद्दद्धिसे देशका गौरव नहीं 

जा सकता । सदाचार-सम्पत्ति, सत्कर्मानुष्ठान, समीमें सुह 
भाव या श्राठृभाव आदिसे ही देशका गौरव है । गणेश, 
चतुर्थी-जेसे महापवपर यदि हम सामूहिकरूपसे उत्सव मनायेगे | 
ओर अपनी भक्ति-श्रद्धाज्ञलिको भगवानके अर्पण करेगे हो 
देशका आजका दुर्भिक्ष और उसकी अशान्ति सुनिश्चित. 


रूपसे दूर हो जायगी । हम सिद्धिविनायक महागणपतिहे | 
प्राथना करते हैं कि वे प्राणिमात्रको सुखी बनायें ओर. 


£ 


उपस्थित अशान्तिको दूर करें तथा मङ्गलमूति भगवान्‌, 


श्रीगणेश प्रसन्न होकर सभीका कल्याण करें | 


श्रीगणेशपूजनसे जीवका कल्याण 


( अह्मछीन परमपूज्य जगहुरु शंकराचाय श्रीकृष्णवोधाश्रमजी महाराज ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश हम सनातनधमी हिंदुओंके लिये 
परम सम्माननीय देवता हैं । वे साक्षात्‌ परत्रह्म परमात्मा 
हैं । भगवान्‌ श्रीगणेशको प्रसन्न किये बिना कल्याण सम्भव 
नहीं | भले ही आपके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीविष्णु अथवा 


भगवान्‌ श्रीशंकर अथवा पराम्बा श्रीदुर्गा है, इन सभी . 


देवी-देवताओंकी उपासनाकी निर्विष्न सम्पन्नताके लिये 
विष्न-विनाशक श्रीगणेशका स्मरण आवश्यक है। भगवान्‌ 


— आ 


` जीवजगदादिकमोहजञाल 
म्निन 
ज आनन्द-खरूप श्रीमन्‌ विनायक 
सृत्युका नाश करनेके लिये अमृतमय सौख्यके सागर हें; 


जिस अद्वितीय आनन्दघन ' भूमा 
छि? ५ १+ + 


amc x” ~ 
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करुणाकर विश्ववन्धो संतापचन्द्र भववारिधिभद्रसेतो । 
गौख्यसिन्धो ्रीमन्‌ विनायक तवाङ्घियुगं नताः स्मः॥ 
यस्मिन्न जन्ममरणादिभियं 

| .ड/खमीषत्‌ तद्‌ ब्रह्म मङ्गलपद्‌ तव संश्रयाम: ॥ | 
| * आप करुणाकी निधि एवं सम्पूर्ण 
[ शमन करनेके लिये परमाहादक चन्द्रमा हैं, भव-सागरसे पार होनेके 


श्रीगणेशकी यह बड़ी अद्भुत ` विशेषता है कि उनका । र 
सब कार्य निर्विष्न पूर्ण हो जाते हैं। छोक-परलोकर्मे से व 
सफलता पानेका एकमात्र उपाय है कि कार्य प्रारम्भ करनेते 
पहले भगवान्‌ श्रीगणेशका स्मरण-पूजन अवश्य करें | यदि | 
सुख-शान्ति चाहते हो तो भगवान्‌ श्रीगणेशकी शरण ळो; | 


( भपक--ओरामशरणदासजी ) | 


स्मरण करते ही सब विश्न-बाधाएँ दूर हो जाती हैं और 


तभी कल्याण होगा | 


AVY HNL 


समग्रम्‌ । | 


नारके बच ( अकारण ही) ॥, 
लिये कल्याणकारी सेतु हैं तथा विभनसप | 


र हम आपके युगळ-चरणोमें । 
निवे जीव-जगत्‌ (पात मधा) ला र चररणाम प्रणाम करते हैं | । 
किंचिन्मात्र भीं दुःख नहीं हे) 


न | 
> जन्म-मरण आदिक्रा सारा भय सर्वथा है ही नहीं । 
उस ब्ह्मखर्प आपके मङ्गलमय चरणकी हम शरण | 


संसार आवश्यक दै । देशका गौरव अच्छे कर्म और बच्चे 


| 
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| मापे 

ज  तदजगतियतता पूण परमतत्त्व ही “गणपति-तत्त्व' है; 

नासी | क्योंकि “गणानां पतिः गणपतिः |? ८ भाण?-शब्द-समूहका वाचक 
| 


होता है-गणशब्दः समूहस्य वाचकः परिक्रीर्तित: ।? 
शित | समूहका पालन करनेवाले परमात्माको धगणपतिः कहते हैं । 
"पे, देवादिकोंके पतिको भी धाणपति? कहते हैं | अथवा “महत्तत्त्व- 

| गणानां पतिः गणपतिः ।? अथवा “निगुंणसगुणप्रह्मगणानां पतिः 
और गणपतिः’ | अथवा “सर्वविध गणोंको सत्ता-र्फूर्ति देनेवाला जो 


"जे परमात्मा है, बही भाणपति? है? अभिप्राय यह कि 'आकाश- “ 


| खह्लङ्गात्‌? ( ब्रह्मसूत्र १। १। २२ )--इस न्यायसे जिसमें 

। अह्मतत्त्वके गुण जगदुतपत्ति-स्थिति-ल्य-ीलत्व, जगन्नियनतृत्व) 

| सर्वपालकस्वादि पाये जाये, वही 'बह्मर होता है । जेसे आकाशका 

| जगदुत्पत्तिस्थिति-कारणत्व--*इमानि भूतानि आकाशादेव 

| जायन्ते? ( नृसिंहपूवं तापिनी ३। ३ ) इस श्रुतिसे जाना जाता 
नका । है; इसलिये वह भी आकादापद्वाच्य परमात्मा माना जाता है; 
और “बैसे दी “क नमस्ते गणपतये त्वमेव केवळं क्सि, त्वमेव 
~ ` केवल धतोसि, त्वमेव केवलं हतोसि, त्वमेव सर्वे खल्विदं 


| बह्मासि ? इत्यादि धाणपत्यथर्वशीई) ( १ ) वचनद्वारा 
ws | भाणपतिं”-शब्द्से भी ब्रह्म ही निर्दिष्ट होता है। 
यदि 


जा अतीन्द्रिय, सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुतत्त्वका निणय केवल शास्त्रके 
`, ही आधारपर किया जा सकता है | जैसे शब्दकी अबगतिं 
) ओत्रसे ही होती है, वैसे ही पूर्ण परमतत््तकी अवगति भी 
| झ्ारसे ही होती है | इसलिये “त॑ त्वोपनिषदं पुरुष प्च्छामि 
| ( बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ३ । ९ | २६ ) '“शाख्योनित्वात्‌।॥? 
| (ब्रह्मसूच १। १] ३) इत्यादि वेदमन्तर, ब्रह्मसूत्र एवं अनेकविध 
| युक्तियोंसे भी यही सिद्ध होता है कि स्बंजगत्कारण ब्रह्म 
| शास्त्रेकसमधिगम्य ही है । यदि शास्रातिरिक्त अन्य प्रमाणोंसे 
| सूक्ष्मतम अतीन्द्रिय-तत्त्वकी अवगति हो जाय तो शाञ्जोके 
| अनुवादकमात्र रह जानेसे उनका नैरथंक्यअसन्ञ भी दुर्वार 
| हो जायगा | इसलिये गणपति-तत्त्वकी अवगतिमे मुख्यतया 
| शास्र ही प्रमाण हैं । झास्रानुसार यही जाना जाता है कि 
|  ‹«सवंहस्यजगत्का पति ही धाणपति) है?” क्योंकि “ण्यन्ते 
` । अुदधयन्तेते गणाः?-इस व्युत्पत्तिसे सर्वदश्यमात्र ही भाणः 
! | है ओर इसका जो अधिष्ठान है, वही 'गणपांत? है | कस्पितकी 
| शिति एवं प्रदत्त अधिष्ठानसे ही होती है; अतः कस्मितका 
| पति अधिष्ठान ही युक्त है । यद्यपि इसपर कहां जा सकता 
| 


घू० श॑ ४-- 
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है कि “तब तो भिन्न-भिन्न पुराणोंमें शिव, विष्णु, सूर्य, 
शक्ति आदि सभी ब्रह्मरूपसे ही विवक्षित हॅ | जव कि 
ब्रह्मतत्त एक ही है तो उसके नाना रूप भिन्न-भिन्न पुराणोमें 
केसे पाये जाते हैं? इसका उत्तर यही है कि “एक ही परमतत्त्व 
भिन्न-भिन्न उपासकोंकी भिन्न-भिन्न अभिलषित सिद्धिके 
लिये अपनी अचिन्त्य लीला-शक्तिसे भिन्न-भिन्न रुणगणसम्पन्न 
होकर नाम-रूपवान्‌ होकर अभिव्यक्त होता है । जैसे 
भामनीत्व, सवकामत्व) सर्वरसत्व) सत्संकल्पत्वादिगुणविशिष्ट 
ब्रह्मतत्तकी उपासना करनेसे उपासकोंको उपास्य-विशेषण 
गुण ही फलरूपमें प्राप्त होते हैं, ठीक वैसे ही प्राधान्येन 
विन्नविनाशकत्वादि गुणविशिष्ट वही परमतत्त्व गणपतिरूपमें 
आविभूंत होता है |? 

यदि कहा जाय कि (फिर इसी तरहसे बाह्यामिमत भिन्न- 
भिन्न देव मी ब्रह्मतत्त्व ही होंगे; और फिर इतना ही क्यों, 
जत्र कि सारा प्रपञ्च ही ब्रह्मतत्व है; तब गणपति ही क्यों 
विशेषरूपसे ब्रह्म कहे जायँ ?? इसका उत्तर यही है कि 'यद्यपि 
अधिष्ठानरूपसे बाह्याभिमत देव तथा तत्तद्वस्तु सकळ 
ब्रह्मरूप कहे जा सकते हूँ, तथापि तत्तदुणगणविशिष्टरूपसे 
ब्रह्मतत्त तो केवळ शास्रे ही जाना जा सकता है, अर्थात्‌ 
शास्र ही जिन-जिन नाम-रूप-गुणयुक्त तत्त्वोंको ब्रह्म बतलाते 
हैं; वे ही अह्म हो सकते हैं; क्योकि यह कहा जा चुका है कि 
अतीन्द्रिय वस्तुका ज्ञान करानेमें एकमात्र शार ही प्रमाण 
हो सकता है |? शास्त्र मुख्यरूपसे वेद और वेदानुसारी 
स्मृतीतिहासपुराणादि ही हे, यह बात आगे पूणरूपसे 
विवेचित की जायगी | शास्त्र गणपतिको धूण ब्रह्मश बतलाते 
हैं। पूर्वोक्त “ाणपत्यथव श्रुति/(१)में गणपतिको “त्वमेव प्रत्यक्षं 
तप्वमसि'--ऐसा कहा गया है। उसका अभिप्राय यह है 
कि गणपतिके खरूपमें नर तथा गज-इन दोनोंका ही सामझस्य 
पाया जाता है । यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्परविरुद्ध प्रतीय- 
मान 'ततू-पदार्थ' तथा पस्व-पदार्थथके अभेदकोंसूचित करता 
है; क्योंकि 'तत्‌-पदार्थ” सबंजगत्कारण, सर्वज्ञ) सर्वशक्तिमान्‌ 
“परमात्मा? होता है एवं 'त्वं-पदार्थः अल्प, अस्पक्तिमान्‌ 
“जी वः होता है। उन दोनोंका ऐक्य यदपि आपाततः विरुद है, 
तथापि लक्षणे विरुद्धांशद्ययका त्याग कर एकता सुसम्पन्न | 
होती है । इसी प्रकार छोकमें यद्यपि नर और गजा ऐकव .. 


२६ 


# परब्रक्षरुपं गणेशं नताः स्मः # 


छल RARE 


ज 
असम्मत है, तथापि लक्षणासे विरुद्ध-घर्माभय भगवानमें तो मनोवचनोंका गोचर है, किंतु आत्मतस्व उनका... 


वह सामञ्जस्य है। अथवा जैसे तत्पद-लक्यार्थ सवोपाधिनिष्कृष्ट 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म।? ( तेत्ति उप० २। १। १ ) 
एवं लक्षणालक्षित ब्रह्म हैः वेसे ही भ्वं-पदाथ’ 
जगन्मय सोपाधिक ब्रह्म है। इन दोनोंका अखण्डेकरस, 
 ‹असिपदारथमे सामझस्य दैः इसी तरह नर 
ओर गज-खरूपका सामञ्जस्य गणपति-स्वरूपमें है। “वं- 
पदाथ? नर-खरूप है तथा 'तत्‌ः-पदाथ॑ गज-स्वरूप एवं 
अखण्डेकरस गणपतिरूप 'असि-पदार्थशमें इन दोनोंका 
सामञ्जस्य है | 


शास्त्रमें नर-पदसे प्रणवात्मक सोपाधिक ब्रह्म कहा गया दै. 


“नराज्जातानि तत्वानि नाराणीति विदुबुंधाः |? ८गजः- 
शब्दकी व्याख्या शास्रोमें इस प्रकार की गयी है---“समाधिना 
योगिनो यत्र गच्छन्ति इति “गः? यस्माद्‌ बिम्बम्रतिविम्बतया 
अणवात्मक जगज्जायते इति 'जः? ।--समाधिसे योगीलोग जिस 
परमतत्त्वको ग्राप्त करते हैं; वह धा? है और जेसे बिम्बसे 
प्रतिबिम्ब उत्पन्न होता है; वसे ही कार्य-कारणखरूप 
प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न होता दै, उसे «ज? कहते हैं |? 
“जन्माद्यस्य यतः।' ( ब्रह्मसू० १। १। २), 'यस्मादोकारसम्भूति- 
यंतो वेदो यतो जगत्‌।?# इत्यादि वचन भी उसके पोषक हैं | 
सोपाधिक “त्वंः-पदार्थात्मक नर गणेशका पादादिकण्ठपर्यन्त देइ 
है। यह सोपाधिक शोनेसे निरुपाधिकापेक्षया निकृष्ट दै, अतएव 
अधोभूताङ्ग है । निरुपाधि सवोत्कृष्ट धतत्‌?-पदार्थमय 
गणेशजीका कण्ठादिमस्तकपयन्त गज-खरूप है; क्योंकि 
वह निरुपाधिक होनेसे सर्वोत्कृष्ट है । सम्पूण पादादि-मस्तक- 


. पर्यन्त गणेशजीका देइ “असि-पदार्थ' अखण्डैकरस है। 


यह गणेश एकदन्त है । ५एक?-दाब्द “मायाःका बोधक है 
ओर (दन्तः शब्द “मायिक बोधक है। मुद्रलपुराणमे 
कहा गया है -- ्‌ 
एकशब्दास्मिका साया तस्याः सव॑ ससुञ्भवस्‌ । 
दन्तः सत्ताधरस्तत्र मायाचालक उच्यते ॥ ` 
अर्थात्‌ गणेशजीमें माया और मायिकका योग होनेसे वे 
“एकदन्तः कहलाते हें | गणेशजी वक्रतुण्ड भी है. 
“बिक्रस्‌ आत्मरूपं सुखं यस्य ।? :वक्रः टेढ़ेको कहते हैं, 
आत्मस्वरूप टेढा है; क्योंकि यह मी हो ज्योति. यह तसूर्ण जगत जगत्‌ 


# 'जितसे शस जगतके जन्म आदि होते हैं।? (जिते ओकरा 


का आदुर्भाव होता है ठया।जिससे वेद पब गतका पाकस्य 


इना दै |? 


मन-वाणीका अविषय है--“यतो वाचो निवती 
अप्राप्य मनसा सह ॥ ( तेत्ति० उप० २।४) | 
इत्यादि वचन इसके प्रमाण हैं और भी-- 
कण्डाधो माययायुक्तं मस्तक ब्रह्मवाचक | ` 
वक्राल्यं येन विब्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः | | े 
गणेशजी “चतुभुज? भी हैं; क्योंकि वे देवता, नर) आ | 
और नाग--इन चारोंका स्थापन करनेवाले हैं एवं चु. 
चतु्वेदादिके भी स्थापक हैं। वे भक्तानुग्रहाथ अपने छ ` 
हाथों पाश, अङ्कुर) वर-पुद्रा और अभय-मुद्रा षा" 
करते हैं | भक्तोंके मोहरूपी शत्रुको फॅसानेके लिये 'प |` 
तथा सवजगन्नयन्तुरूप ब्रह्म 'अडुदः है । दुर्शेका ना. 
करनेवाला ब्रह्म 'दन्तः और सर्व-कामनाओंको पूण करनेवा 
ब्रह्म "वरः है। तथा च-- | 
स्वर्गपु देवताश्चायं पृथ्व्यां नरांस्तथा5तळे । 
असुराज्ञागसुख्यांश्वा स्थापयिष्यति बालकः ॥ | 
तत्वानि, चाछयनू विप्रास्तस्माञ्जाम्ना चतुभुजः । | 
चतुणों विविधानां च स्थापकोऽयं प्रकीर्तित:ः ॥ ( 


भगवान्‌ गणपतिका वाहन 'मूषक? सर्वान्तर्या ८ 
सर्वश्राणियोंके हृदयरूप बिलम रहनेवाला, सर्वजन्तुओं र 
भोगोंको भोगनेवाळा ही है | वह चोर भी है; कयां 
जन्तुओके अज्ञात सवखको हरनेवाल है । उसको के डे 
जानता नहीं; क्योंकि मायासे गृढ़रूप अन्तर्यामी ही सम हैं 
मोगोंको भोगता है। इसील्यि वह “भोक्तारं सर्वतपसाम्‌? कॉ. है 
गया है “मूष स्तेये”-इस घातुसे मूषक-शब्द निष्पन्न होता दि 
मूषक जेसे प्राणियोंकी सर्वभोग्य वस्तुओंको चुराकर भी पुर है 
पापोसे विवजित ही रहता है, वैसे ही मायागूढ सर्वान्तर्या 
भी सब भोगोंको भोगता हुआ पुष्य-पापोंसे विवर्जित है | 4 ग्रा 
सर्वोन्त्यामी गणपतिकी सेवाके लिये मूषक-रूप धारणा एः 
उनका वाइन बना है-- क्त 

सूषक वाहून चास्य पई्यन्ति वाहन परम्‌ | गए 

तेन मूषकवादोऽयं चेदेष कथितो5भवत्‌ ॥ ज्ये 
सु स्तेये तथा धातुशोतव्यः स्तेयत्रह्मरक । | 
नामरूपात्मक सवे तन्रासद्‌ ब्रह्म चतते ॥ 
भोगेषु भोगभोक्ता च अझाकारेण वर्तते । | 
नह झरयुतास्व वे च जानन्ति चिम्रोहिताः ॥ | 
| 


ध्य 
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| इरः सर्वभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः । 
स एव मूषकः प्रोक्तो मनुजानां प्रचालक: ॥ 


एवमेव भगवान्‌ श्रीगणेश “लम्बोदरः हैं; क्योकि उनके 
उदरमें ही समस्त प्रपञ्च प्रतिष्ठित हैं और वे खयं किसीके 
| उद्रमें नहीं हैं | तथा च-- 

“तस्योदरात समुत्पन्न नाना विइवं न संशयः ।? 


he । इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश 'र्पकणे? हैं; क्योंकि 
नेस वे योगीन्द्र-मुखसे वष्यमान तथा उत्तमः जिज्ञासुओंसे श्रूयमाण 
श झा पया हृदयंगत होकर, शूर्पके समान मायामय पाप-पुण्यरूप 
घे पफ रजको दूर करके शुद्ध ब्रह्मकी प्राप्ति सम्पादित करवा देते हॅ-- 


का न| रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च । 
नेवा शूं सर्वनराणां वे योग्यं भोजनकाम्यया ॥ 

! तथा मायाचिकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते । 
3 ्यक्तोपासनकं तस्य॒ शूर्पकर्णण्य सुन्दरि ॥ 
i शूर्पकण समाश्रित्य त्यक्त्वा मळविकारकस्‌ । 
। |... महोव नरजातिस्थो भवेत्तेन तथा स्सृतः ॥ 


॥ ९ इसी प्रकार भगवान्‌ गणेश “ज्येष्ठराजः हैं| सर्जयेष्ठा 
त्य ( बड़ों )के अधिपति या सर्व॑ज्येष्ठ जो ब्रह्मा आदि हैं, उनके 
है दी बीचमें वे विराजमान हैं | वे ही गणेशजी दिव-पार्वतीके तपसे 


हें ' सन्न होकर पावती-पुत्ररूपमे भी प्रादुभूत होते हैं । 


ह ' श्रीरामचन्ध और श्रीकृष्णचन्द्र जैसे दशरथ एवं 
समह गखुदेवके पुत्ररूपसे प्रादुर्भूत होकर भी उनसे अपकृष्ट नहीं 
, क है? वैसे ही भगवान्‌ श्रीगणेश शिब-पार्वतीसे उत्पन्न होकर 
ताई | भी उनसे अपकृष्ट नहीं हैं; अतएव उनकी शिव-विवाहरमें 
ग विद्यमानता और पूज्यता होना भी कोई आश्रय नहीं है। 
पुर्व, “ह्मवेवत्तंपुराणःमे कहा गया है कि 'पा्वतीके तपसे गोळोक- 
तय निवासी पूर्ण परत्रह्म श्रीकृष्ण परमात्मा ही गणपतिरूपसे 
IE प्रादुभूत हुए । अतः गणपति) श्रीकृष्ण) शिव आदि सब 
प, एक ही तत्त्व हैं | इसी गणपति-तत्तको सूचित करनेवाला 
| 'ऋग्वेदःका यह मन्त्र है 


| गणानां त्वा गणपति«हवामद्दे कवि कवीनामुपसश्रवस्तमम। 
। ज्येष्ठराजं बरह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ 
| (२॥२३॥१) 


| इससे मिल्ता-जुल्ता ही गणपतिका एक स्तावक मन्त्र 
| “युद भी है-- 


~ 
उनका 
कि 


| 


| 


§ 


म गणपलि-सश्् ऋ 
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“गणानां स्वा गणपति इवामहे ०? ( यजु० २३। १९ ) 
इत्यादि । ऋग्वेदके मन्त्रका सवथा गणपतिःस्तुतिमें ही 
तात्पय है यचुर्वेद्गत मन्त्रका विनियोग यद्यपि अश्व-स्तवनम है; 
तथापि सूक्ष्मदृष्ट्या केवल अश्वमे मन्त्रोक्त-गुण अनुपपन्न होनेसे 
अश्वमुखेन गणपतिकी ही स्तुति इस मन्त्रसे परिलक्षित होती 
है । मन्त्राथ इस तरह दै— 


'हे वसो ! वसति सर्वेषु भूतेषु व्यापकस्वादिति, तत्सस्बुद्धौ । 
गणानां महदादीनां ब्रह्मादीनाम्‌ अन्येषां वा समूहानाम्‌ । 
गणरूपेण साक्षिरूपेण, जञेयाधिष्ठानूपेण वा । “गण! 
संख्याने इत्यस्माद्‌ राण्यते बुद्ध यते, योगिभिः साक्षास्क्रियते 
यः स गणस्तद्‌ रूपेण चा पाळकम्‌, एताइञशं त्वां 
आवाहयासद्दे । तथा प्रियाणां वछभानां प्रियपतिम्‌, प्रियस्य 
पाळकस्‌। तच्छेषतयेव सवंस्य प्रेमास्पदत्वात्‌ । आत्मनस्तु 
कासाय सवं प्रियं अवतीति शरुतेः।? निधीनां सुखनिघीनां 
सुखनिधेः पालक त्वां इवामहे आवाइयामदे । मदन्त:करणे 
प्रादुखूय स्वस्वरूपानन्द्समपंणेन ममापि पतिसूंयाः । 
पुनः दे देव | अहं ते गर्भधम अज़ायां अकृतौ चेतन्यमति- 
बिम्बात्मकं गर्भे दधातीति गर्भधं बिम्बात्मक चेतन्यम्‌, ( तथा 
च--सम योनिमेहदूजद्य तस्मिन्‌ गर्भ दुघाम्यहमिति भगवत्‌- 
स्मरणात्‌ ) आ-आङृष्य योगबळेन, अजानि स्वहृदि 
स्थाप्यानि, त्वं च मुम इदि अजासि-द्षिपसि स्वस्वरूपं 
स्थापयसि।? 


अधिकारी उपासक गणपतिकी इस प्रकार प्राथना करता है- 
“हे सर्वन्तर्यामिन्‌ ! देवादिसमूहको अधिष्ठान तथा साक्षी 
रूपसे, प्रियोंको प्रिय रूपसे, लौकिक ्रेमास्पर्दोको परम 
रेमास्पदखरूपसे, लौकिक सुख-राशियाँको अलौकिक 
परमानन्द्से पालन करनेवाले अर्थात्‌ अपने अंशसे सम्पादन 
करनेवाले आपका में पतिरूपसे आवाहन करता हूँ । 
आप मी स्वरूपानन्द-समपंणद्दारा मेरा पालन करें । 
जगदुत्पादनार्थ प्रकृतिरूप योनिमें स्वकीय चेतन्यप्रतिबिम्बात्मकः 
रूप गर्मको घारण करनेवाले बिस्बचेतन्यरूपको मैं अपने 
द्ये विशुद्धान्तःकरणसे घारण करूँ; एतदनुकूल अनुग्रह 
करें |? 

इस तरह मन्‍्त्रप्रतिपाथ गणपतितत्त्व सर्वविज्ञोका | 
विनाशक दै। अतएव ५णप्त्यथवंशीषः के दसवें मन्त्रम | 
'विशञनाक्षिने क्षिकसुताय बरदसूतंये नमः? ऐसा आया है। 
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सायणाचार्यने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है-- 
'ह्मयकालात्मकभयहारिणे अस्धृतात्मकप्रदत्वातर अर्थात्‌ 
गणेशजी कालात्मक भयको हरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे 
अमृतात्मकपदप्रद हैं | 

इस प्रसद्धपर स्कन्द्‌? तथा धमोदरळ्पुराणःमें 
विनायक-माहात्म्य-विषयक एक गाथा प्राप्त होती है; जो इस 
प्रकार है--।एक बार राजा अभिनन्दनने इन्द्रमागश्चत्य एक 
यज्ञ आरम्भ किया | यह सत्र सुनकर इन्द्र अत्यन्त कुपित 
हुए | उन्होंने कालको बुलाकर यज्ञ-भज्ञ करनेकी आज्ञा दी | 
कालपुरुष यशक्रो भङ्ग करनेके लिये विन्नासुरके रूपमें प्रादुभूत 
हुआ | जन्ममृत्युमय जगत्‌ काळके अधीन है | काल तीनों लोकोको 
भ्रमण कराता है । ब्रक्षज्ञानी पुरुष काळको जीतकर अमृतमय 
हो जाता है । ब्रह्मशानका साधन वेदिक स्मार्त सत्कर्म है-- 
“स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः । ( श्रीमद्भगवद्‌- 
गीता १८ | ४६ )--सत्कर्मसे विशयद्धान्तःकरण पुरुषको 
भगवत्तत्त-साक्षात्कार होता है? और उससे ही कालका पराजय 
होता दै यह जानकर काल उस सत्कर्मके नाशके लिये 
बिज्नरूप होकर प्राहुभूंत हुआ । सत्कर्मदीन जगत्‌ सदा 
ही कालके अधीन रहता है | इसील्यि कालस्वरूप विज्नासुर 
राजा अभिनन्दनको मारकर जहाँ-तहाँ दृश्याहश्यरूपसे सत्कर्म- 
का खण्डन करने लगा | इससे बसिषठादि मुनि भ्रान्त होकर ब्रह्माकी 
शरणमें गये और उनके निर्देशपर उन छोगोंने भगवान्‌ गणपति- 
की स्तुति की; क्योंकि गणपतिको छोड़कर किसी भी देवतामें 
कालनाशकी सामथ्यं न थी | गणेशजी असाधारण विश्नविनाशक- 
स्वगुणसे सम्पन्न हैं; यह बात श्रुति, स्मृति, शिष्टाचार एवं 
शिष्ट साधुवाक्यों एवं श्रुतार्थापत्तिसे भी अवगत है। 
विज्नासुर भी श्रीगणेशजीसे पराजित होकर उनकी ही शरणमें 
गया और उनका आज्ञावशव्तों हुआ । अतः गणेशजीका 
नाम “विप्नराज” हुआ | उसी समयसे गणेश-पूजन-स्मरणरहित 
जो भी सत्कर्म क्रिया जाता है, उसमे विन्नका प्रादुर्भाव होने 
लाता है। तवसे विन्न भगवान्‌ श्रीगणेशजीके ही आश्रित 
रहने लगा | विश्न भी कालरूप होनेसे भगवत्खरूप है | 
“विशेषेण जगत्सामध्ये हन्तीति विष्न:--ब्रह्मादिकोर्मे भी 
जगत्सजनादि-सामथ्यको हनन करनेवालेको “विघ्नः कहते हैं, 


` अर्थात्‌ ब्रह्मादि समस्त कार्य अक्म विष्न-पराभूत 
_ स्वेच्ञचारी नही हो सकते कद शोके हे शग 


होकर कार्यकरणक्षम होते हैं| (विघ्न? 0 हतात 
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है। इतना ही क्यो, ब्रह्मा, 


कहनेकी, प्रार्थना करनेकी परिपाटी है। “विष्न! गो 

अतिरिक्त और किसीके वशे नहीं हैं, जैसा कि योगवाहि 

शाप देनेके ल्यि उद्यत भ्गगुके प्रति विष्नरूप काभे 

कथनका उल्लेख प्रात है-- | 
मा तपः क्षपयाचुद्धे कल्पकालमहानलेः। 

यो न दग्धोऽस्मि मे तस्य किं त्वं शापेन धक्ष्यसि ॥ । 

संसारावल्यो ग्रता निगीणी रुद्रकोटयः। ' 

( स्थिति प्र १० | २६-२७ 


इत्यादि । गणेश-स्मरणहीन सभी सत्करमोर्मे काळ 
विज्नका प्रादुर्भाव होना अनिवाय है । अतः विष्नोंके निवारणे 
लिये गणेश-स्मरण सभी सत्कमोर्मे आवश्यक है | | 
यदि यह कहा जाय कि “ओंकार ही सर्वमङ्गमय है 
वेदोक्त समस्त कर्म-उपासनाओंके आदिमे ओंकारका ह. 
स्मरण किया जाता है, इसलिये गणेश-स्मरण निरर्थक हैं 
तो यह ठीक नहीं; क्योंकि ओंकार भी सगुण-स्वरूप ही है| 
“मोद्लपुराणः्में भी कहा है--“गगशेशस्थादिपूजन चतु 
चतुसू्तिधारकत्वात्‌ |? ब्रह्माके चारों मुखोंसे अष्टलक्ष शहोकात्क . 
पुराणोंका प्रादुर्भाव हुआ । उसके पश्चात्‌ द्वापरान्तर्मे व्यासदेके / 
कल्युगीय मन्दमति प्राणियोंके बोधार्थ अष्टादश पुराणे, 
पपुराणोंका निर्माण किया | उनमेंसे पहला ब्राह्म पुराण? है| 
उसमें निगुण एवं बुद्धितत्तवसे परे श्रीगणेश-तत्त्वका वर्णन हैं| 
इसी प्रकार इनमें अन्तिम ्ह्माण्डपुराण? है | उसमें सु 
गणेशका माहात्म्य प्रतिपादित है; क्योंकि वह विदो | 
सणवात्मक प्रपश्चका प्रतिपादन करनेवाल्य है | इसी प्रक 
उपपुराणोंमें भी पहला थाणेशपुराणश है, जो सगुण-नियी! 
गणेशकी एकताका प्रतिपादन करनेवाला है और गजवदना 
मूर्तिघर गणेशका भी प्रतिपादन करता है । यहाँपर जो ई 
कहा जाता है कि उपपुराण अपकृष्ट हैं, यह टीक नह | 
क्योंकि जेसे उपेन्द्र इन्द्रसे अपक्ष्ट नहीं, वैसे ही पुराणापेक्षय 
उपपुराण भी अपकृष्ट नहीं हैं | उपपुराणोंमें पमौद्ूलः अन्ति | 
उपपुराण है | इसमें योगमय गणेशका माहात्म्य प्रतिपदि 
। इस तरह वेद्‌, पुराण, उपपुराण आदिकोंके आदि, मध | 
और अन्तमें भी सर्वत्र श्रीगणेश-तत्त्वका ही प्रतिपादन हुआ 
विष्णु आदि भी गणेश? 
होनेसे ही शात्न-प्रतिपाध हैं | कई व्यक्ति बुद्धिस्थ चिदात्म+ | 
रूप गणेशका स्मरण करके सत्कर्म करते हैं, कोई प्रणवसमरण 
पूवक सत्कर्म करते हैं; कोई गजवदन, अद्दयमूर्ति गणेय | 


iiss ies “>. 
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स्मरण करते हैं एवं कोई योगमय गणपतिका स्मरण करते हैं | 
इस तरह सभी शुभ कार्योंके आरम्ममें येन-केनापि रूपेण 
गणेश-स्मरण देखा जाता है । 

कोई कहते हैं कि प्राण-प्रयाण-समय एवं पितृ-यज्ञादिमे 
गणेश-स्मरण प्रसिद्ध नहीं है; किंतु यह कथन भी ठीक नहीं 
है; क्‍योंकि गण-स्थित गणेश-पद प्रत्यक्ष ही पितृ-मुक्तिप्रदिष्ट 
है। वेदोक्त पितृयज्ञारम्ममँ गणेश-पूजनका निषेध नहीं है। 
अतः वहाँ भी गणेश-पूजन होता है और होना युक्त है? 
इसीलिये श्रुति गणाधिपतिको ज्येष्ठराज-पद्से सम्बोधित 
करती है । 


धाणेशपुराणःके १| ४५ | १०-११ में त्रिपुर-वघके 
समय शिवजीने कहा ह 
शेवेस्त्वदीयेरथ वेष्णवेश्च शाक्तैश्न सौरेरथ सर्वकार्ये । 
शुभाझमे लौकिकवेदिके च त्वमर्चनीयः प्रथमं अयत्नात्‌ ॥ 


भाणेश-गीता? ( ६। १६ ) में मरण-काळमें मी गणेश- 
स्मरण कहा गया है-- 


यः स्मृत्वा त्यजति प्राणमन्ते माँ श्रद्धयान्वितः । 
स॒ यात्यएुनरावृत्तिं प्रसादान्मम सूसुज ॥ 


“गणेशोत्तरतापनी? ( ३ ) में भी कहा है--“* गणेशो 
चै ब्रह्म तदू विद्यात्‌ । यदिदं किं च सर्वं भूतं अन्यं जायमान 
वच तत्‌ सवेमित्याचक्षते ।? 


इस तरह यह सिद्ध हुआ कि पूण ब्रह्म परमात्मा ही 
निर्गुण एवं विष्नविनाशकत्वादिगुणगणविशिष्ट गजवदनादि- 
अवयव-मूर्तिधर रूपमे श्रीगणेश हैं । 


क्या गणेशजी अनार्य देवता हैं ? 


आजकल कुछ ग्रन्थचुम्बक पण्डितम्मन्य पाश्चात्त्योंके 
शिष्य बनकर बाह्य कुसंस्कारदूषितान्तःकरण सुधारक 
श्रीगणेश-तत्त्वपर कटपटॉग विचार करनेका साहस करने लगे 
हैं। ये भला अपने उन पाश्चात्त्य गुरुओके विपरीत 
कितना विचार कर सकते हैं १ उनका कहना है 
कि “पहले गणेशजी आर्योके देवता नहीं थे; क्ति 
एतद्देशीय अनायोंको पराजित करनेपर उनके सान्त्वनाथ 
गणेशको आर्योने अपने देवताओंमें . मिला लिया है | 
इस ढंगके विद्वान्‌ कुछ पुराण, कुछ वेद्मन्त्र, कुछ 
चौपाइयोंका संग्रह कर अपनी अनभित्ञताका . परिचय 
देते हुए ऐसे गणपतिस्वरूपका वर्णन करते हैं कि उससे 
शास्रीय गणपतिखरूप हो समाच्छन्न हो जाता है। 
यद्यपि थोद़ा-सा भी तत्वज्ञान रखनेवाळे पुरुषके लिये । ऐसे 


' कर सकता 
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असम्बद्धालाप उपेक्ष्य ही हूँ; तथापिं गतानुगतिक कतिपय 
मूर्खोको तो उनसे व्यामोह होना स्वाभाविक है। अतः यहाँ 
इसपर भी थोड़ा-सा विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है | 
पहली बात यह है कि यदि कोई इन महानुभावोंसे पूछे कि 
धाणेश-नामका कोई तत्त्व दै, यह आपको केसे ज्ञात हुआ ! 
पुराणादि शास्त्रोके अध्ययनद्वारा या यत्रतत्र गणपतिकी 
मूर्तियोंकी देखकर १ यदि कहा जाय किं “शाके अध्ययनादि- 
द्वारा? तो फिर गणेशको अनार्योके देव केसे कहा जा सकता 
है! क्योंकि शास्त्रांमे तो वे ब्रह्मादिके पूज्य बतलाये गये हैं । 
रही बात मूर्तियोंको देखकर जाननेक्री तो फिर प्रश्‍न होगा 
कि ध्ये मूर्तियाँ किस आधारपर बनीं। वे तो झास््प्रोक्त 
ध्यानानुकूळ ही बनी हैं | यदि इसे उचित न मानें तो 
गणपतिको देवता या पूज्य समझना केवळ मूर्खताकी 
ही बात होगी; क्योंकि केवळ अजायवघर-जैसी चीजेंमें 
रखी काष्ठमृत्पाषाणादिको भी कोई अमिज्ञ-जजन पूज्य 
कैसे समझेगा ? यदि कहा जाय कि “अदृश्य शक्ति- 
विशेषका उस मूतिर्मे आवाहन कर उसका पूजन किया 
गया दै, तो भी वह विशिष्ट देवशक्ति किस प्रमाणसे 
पहचानी या आहूत की गयी है ४ इसके उत्तरमें यदि 
यह कहा जाय कि “ध्यह बात शास्त्रॉसे ही जानी गयी? तो 
फिर शास्त्राने तो गणेश-तत्तको अनादि ईश्‍वर ही कहा है| 
फिर वे अना्यौके देवता केसे हुए ११ 


एक दूसरी विलक्षण बात यह है कि शाज्रोंके ही 
आधारपर गणेशको अनार्योभिमत देव कहना और आयोंका 
कहीं बाहरसे यहाँ आना मानना, भारतवर्षमें प्राथमिक 
अनार्योका निवास और अनार्यौके देवता गणेशका आयोद्वारा 
ग्रहण आदि मानना--ये सब बे-सिर-पेरकी वाते भला 
अनायं-शिष्योंके अतिरिक्त और किनको सूझ सकती हें? 
भला कोई भी सहृदय पुरुष वेद-पुराणादि शास््रोको 
मानता हुआ भी क्या गणेशका अनाय-देवत्व स्वीकार 
है! वस्तुतः यह सत्र दृधित संस्कारों एवं 
आचार-झून्य मनमाने शास्त्रांको बिना सोचे-समझे ही 
पढ़ने एवं ऊरपर्टोग अनुसंधान करनेका कुफल है | इसील्यि 
शानलवदुविदग्धोंको अनमिशोसे भी अधिक शोचनीय कहा 
गया है-- 

अज्ञः सुखमाराध्यः सुखतरमाराध्यते विेपज्ञः । 

शानलवदुरविंदग्ध ब्रह्मापि तं नरं न रञ्जयति ॥ 

सच्छास्रके अध्ययनका भी यही नियम है कि 
आचार्य-परम्परासे शास्रीय गूद रहस्यको समझना चाहिये 
और परस्पर-विरोधी प्रतीत दोनेवाळे वाक्योंको शङ्का 
जिञ्ञासादि-समन्वयद्वारा करना या ठीक-ठीक अन्य पुराष- 
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शाल्रों आदिद्वारा समझना चाहिये। ऐसा न होनेसे ही 
भीगणपतिकी भिन्नःमिन्न लीलाएँ प्राणियोको मोहित करती 
हैं। जेते--उनका नित्यत्व, पाव॑ती-पुत्रत्व/ शनिके दृष्टिपातसे 
शिरशछेद और गजवदनका पुनः संघान आदि | 
ये सब बातें केवळ गणपतिके ही विषयर्मे नही, अपितु 
भीरामचन्द्र आदिकोके विषयमे भी हैं | जैसे--अजत्व और 
जायमानत्व, नित्यमुक्तत्व और सीता-विरहमें रोदनादि । 
इसील्यि गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने कहा है कि 'राम देखि 
सुनि चरित तुम्हारे । जड़ मोहहिं बुध होहिं सुखारे ॥? 
(मानस २ | १२६ | ३३ ) वस्तुतः जिन्होंने भगवानकी 
अघटनघटनापटीयसी मायाका महत्त्व नहीं समझा; उन्हे 
अचिन्त्यमहामहिम वेमवशाळी मगवानकी निगुग तथा 
सगुण लीलाओंका ज्ञान कैसे हो १ “अजायमानो बहुधा 
विजायते ।› ( यजुर्वेद ३१ । १६ ) "मत्स्थानि सवंभूतानि’ 
( गीता ९।४), “न च मत्स्थानि भूतानि’ ( गीता ९। 
६) इत्यादिका अभिप्राय केसे विदित हो १ सगुण लीला 
तो निगुणकी अपेक्षा भी भावुकोंकी ष्टिम दुरवग्राह् है-- 
निरुंन रूप सुलभ अति सगुन न जानहि कोइ । 
सुगम अगम नाना चरित सुनि झुनि मन अम होइ ॥ 
इसीलिये गोखामीजीने कहा है ( मानस ७ ७३ ख) 
ड्‌ ने कहा है कि अनादि देवता समझकर 
गणेशादिके रूपभेद, शिवपूज्यता आदि अंशॉमे संशय न करे. 
“कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियेँ जानि शः 
(मानस १। १००) 


# परणहारुप गणेश बला! खः # 


TTT 


फिर जब बड़े-से-बड़े तार्किकोंका तक भौतिक भावों ही 
कुण्ठित हो जाता है; तब व्यासि या हेतु तथा देत्वाभासके जानते ' 
शून्य आधुनिक विद्वानोंके देवता या ईश्वरके विषयमे तई | 
करनेका क्या अथ है! वे महानुभाव यदि तकके स्वरूपका | 
भी ठीक-ठीक निरूपण कर सके तो उन्हें यह पता लग सकेगा | 
कि घर्म तथा देवतापर यह तर्क भी कुछ काम कर सकता 
हैया नहीं। भला यदि इनसे कोई पूछे कि “यह आपने केसे 
अनुमान किया कि गणेश अनायाँके देवता हैं और आदि 
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भारतवासी अनार्य ही हैं १ क्या कोई अव्यभिचरित हु | 


इसका आपके पास है ? तो लोग सिवा अटकलपच्चू 


पाश्चात्त्यखार्थकल्पित, मिथ्या मनगढंत इतिहासके क्या | 


आधार बतला सकते हैं | यह इतिहास तो उनकी यहाँ सदा 


बने रहनेक्री राजनीतिक चालमात्र थी; जो चल न पायी | उसे | 


कोई प्रमाण मान ले और प्राचीन-आध्यात्मिक गम्भीर | 
भावपूण हमारे सच्चे इतिहासको न माने) इससे बढ़कर | 


अंघेर-खाता या उन्मार्ग कया होगा १ 

अस्तु, आस्तिकोंको पूर्वोक्त प्रमाणेसे निर्धारित 
गणपति-तत्तका श्रद्धासद्ित ज्ञानाज॑ंन कर समस्त कमोके 
प्रारम्भमें उनका आराधन अवस्य करना चाहिये। 
पारलौकिक ततत्व-निर्धीरणमें एकमात्र शास्त्र ही आद्रणीय हैं । 
इसीळ्यि श्रीमगवानने भी गीतामें कहा है-- 

तस्माच्छा्र प्रमाण ते कार्योकायंब्यवस्थितों । 

ज्ञात्वा शा्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहंसि ॥ 

(१६ । १६) 


जय जय जय गणपति गणनायक ! 


( रचयिता-खामी भीसनातनदेवजी ) 


सि जय जय ली गणनायक ! 
न्यु, बन्छु जन-जनके,  सिद्धि-सदन, सेवक-सुखदायक ॥ 
pris अति, विज्ञ-विदारण, बोध-विधायक | 
उ चु १ सुषमानिधि, नीति-प्रीति-पाळक, वरदायक ॥ 
-सुचन, सारणा वारन-वद्‌न, विनायक-मायक । 
वड व त मी गिरि-तनया-मन-मोद-प्रदायक ॥ र्‍ 
झ्ञान-घ्यान-विज्ञान ठे सिद्धिदायक, सुरनायक! 
य प ली दान करि निज-जन-मनचाञ्छित फळ-दायक ॥ 
ह/। विद्यावल-विवेक घरःचारिशचि र्द सदा एकरस, खल-दळ-शायक । \/ 
शु चरण-दरण-जन लो र विश्ववन्ध, -नायक ॥ २» 
. जन-जनमें हो लिया ह ! दे एक यह वर वरदायक। 
>> कक 5 में विषय-क्षिष-पायक ॥ 
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# श्रीगणेश, शिव, राम, कृष्ण आदि रुपाम एक ही परमात्मा उपास्य है ऋ 
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श्रीगणेश, शिव, राम, कृष्ण आदि रूपॉमें एक ही परमात्मा उपास्य है _ 


( अहझलीन परमश्रड्धय भीजयदयाळजी गोयन्दका ) 


निराकार ब्रह्म भक्तोके प्रेममश उनके उद्धारार्थ 
साकाररूपसे प्रकट होकर उन्हें दर्शन देते हैं | उनके साकार 
रूपोका वणन मनुष्यक्री बुद्धिके बाहर है; क्योंकि वे 
अनन्त हैं | भक्त जिस रूपसे उन्हें देखना चाहता दै, वे 
उसी रूपमें प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें दशन देते हैं | भगवानका 
साकार रूप धारण करना” भगवानके अधीन नहीं) प्रेमी 
भक्तोंके अधीन है । अर्जुनने पहले विश्वरूप-दर्शनकी इच्छा 
प्रकट की, फिर चवुर्थुजकी और तदनन्तर द्विभुजकी । 
भक्तमावन भगवान्‌ कृष्णने अजुंनको उसके इच्छानुसार 
थोड़ी ही देरमें तीनों रूपोसे दर्शन दे दिये और उसे 
निराकारका भाव भी भलीभाँति समझा दिया । इसी प्रकार 
जो भक्त परमात्माके जिस स्वरूपकी उपासना करता है, 
उसको उसी रूपके दर्शन हो सकते हैं । 


अतएव उपासनाके स्वरूपम परिवतनकी कोई आवश्यकता 


| ५ नहीं । भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव) चसि, देवी, 
. गणेश आदि किसी भी रूपकी उपासना की जाय, सब 


उसीकी होती है | भजनमें कुछ भी बदलनेकी जरूरत नहीं 
है। बदलनेकी जरूरत यदि है, तो परमात्मामें अल्पत्व- 
बुद्धिकी । भक्तको चाहिये, वह अपने इष्टदेवकी 
उपासना करता हुआ सदा समझता रहे कि मैं जिस 
परमात्माकी उपासना करता हूँ, वे ही परमेश्वर निराकार रूपसे 
चराचरमें व्यापक हैं, सर्वज्ञ हे, सब कुछ उन्हींकी दृष्टिमे 
हो रहा है । वे स्वं, सर्वव्यापी, सर्वगुणसम्पन्न) सबब 
समर्थ, सर्वसाक्षी, सत्‌-चित्‌-आनन्द्घन मेरे इष्टदेव परमात्मा 
ही अपनी डीलासे भक्तोंके उद्धारके लिये उनके इच्छानुसार 


| . भिन्न-भिन्न खरूप धारणकर अनेक लीलाऐ करते हें 


श्रीविष्णुपुराणमें विष्णुको ही सर्वोपरि बतलाया गया 
दै और कहा गया है कि 'संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
य भ्रीविष्णुसे ही होते हैं; वे ही साक्षात्‌ परणता परमात्मा हैं; 
वे ही सर्वेश, स्ंक्तिमान्‌, सर्वान्तर्यामी और सर्वश्रेष्ठ हे; 
उनसे बढ़कर और कोई नहीं है |? इसी प्रकार शिवपुराणमें 
भीशिवको, देवीभागवतमें श्रीदेवीको) गणेश्पुराणमें 
भीगणेशको तथा सौरपुराणमें औसूर्यको ही सवोपरि, 
सबशक्तिमान्‌ साधार, पूर्णब्रह्म परमात्मा कहा गया है। 
इसी प्रकार अन्य सब पुराणे मी वर्णन आता है । 


इससे एक-दूसरेमें परस्पर विरोध, एक-दूसरेकी अपेक्षा 
परस्पर श्रेष्ठता तथा उसकी महिमाकी अतिशयोक्ति प्रतीत 
होती है । इसका भाव यह दै कि जैसे सती-शिरोमणि पावती- 
के लिये केवळ एक श्रीशिव ही सर्वोपरि हैं; उनसे बढ़कर 
ओर कोई नहीं; और भगवती ल्क्ष्मीके ल्यि केवळ एक 
श्रीविष्णु ही सबसे बढ़कर हैं, इसी तरह सच्चिदानन्दघन 
पूर्णब्रह्म परमात्माको छक्ष्यम रखकर सभी उपासंकोंको 
परमात्माकी शीघ्र प्राप्ति हो जाय, इस इष्टिसे महर्षि वेद्व्यास- 
जीने एक-एक देवताको प्रधानता देकर तत्ततपुराणोंकी रचना की 
हे । प्रत्येक पुराणके अधिष्ठाता देवताके नाम-रूप परमात्माके 
ही नाम-रूप हैँ--यह भलीभाॉति समझ लेनेपर उपर्युक्त 
शङ्का रद्द नहीं सकती | किसी भी देवताका उपासक क्यों 
न हो, उस उपासकको पूणब्रह्म परमात्माकी प्राप्तिरुप 
सवोपरि फल मिलना चाहिये--यह पुराणरचयिताका 
उद्देश्य बहुत ही उत्तम ओर तात्त्विक है । प्रत्येक पुराणमें 
उसमें प्रतिपाद्य स्वरूपको सवोपरि बतलानेका प्रयोजन 
दूसरेकी निन्दासे नहीं है, किंतु उसकी प्रंसामे है और 
उसको प्रशंसा उस उपासककी उस पुराण और देवतामें 
अद्धापूर्वक एकनिष्ठ भक्ति करानेके उद्देश्यसे ही है और यह 
उचित भी है। इस प्रकार दोनेसे ही साधकका अनुष्ठान 
कर पूर्ण होकर उसे पूर्णब्रह्म परमात्माकी प्रात्ति शी्र हो 
सक | 


जितने भी पुराण-उपपुराण हैं, उनके अधिष्ठाता देवता- 
का नाम और रूप (आइति ) भिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य 
एक पूर्णब्रह्म परमात्माकी ओर रखा गया है; क्योकि गुण, 
प्रभावः लक्षण; महिमा और स्तुतिआर्थनाका वर्णन करते 
हुए प्रत्येक देवताको अझका रूप दिया गया है। इसीलिये 
एक-दूसरे देवताकी स्तुति परस्पर प्रायः मिल्ती-जुल्ती आती 
दै, जो पूण ब्रह्म सचचिदानन्दघन परमात्मामें ही घटती 
है | पुराणोंमें जो पुराणोंके अधिष्ठातू-देवताकी प्रशंसा एबं 
स्तुति की गयी दै, वह अतिशयोक्ति नहीं है; क्योंकि 
परमात्माकी महिमा अतिशय, अपार और अपरिमित होनेसे 
उस अघिष्ठातू-देवताको परमात्माका रूप देनेपर जितनी भी 
उसकी महिमा बतछायी जाय, वह अस्स ही है । वाणीके 
दवारा जो कुछ कहा जाता है, वह परिमित ही है | अतएब 
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वास्तवमें वाणीद्वारा परमात्माकी महिमाका कोई किसी प्रकार 
भी वर्णन नहीं कर सकता | 

आशय यह है कि जो भक्त जिस देवताकी उपासना 
करता है; उस उपासकको अपने उपास्यदेवको सवोपरि 
पूण ब्रह्म परमात्मा मानकर उपासना करनी चाहिये। इस 
प्रकारकी इष्टि रखकर उपासना करनेसे ही सर्वांपरि 
सच्चिदानन्दघन पूर्ण ब्रह्म परमात्माकी ग्राप्ति हो सकती है; 


# परश्रह्मरूपं गणेश नताः सेः # 


क्योंकि सभी नाम और रूप परमात्माके ही होनेसे वह | 
उपासना परमात्माकी ही उपासना दै। अतः परमात्माको | 
लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूपकी उपासना की जाय, | 


उसका फल एक पूण ब्रह्म परमात्माकी ही प्राप्ति होता है | 


इसलिये मनुष्यको अपने इष्टदेवको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझ- ' 
कर उसके नामका जप ओर स्वरूपका ध्यान नित्य-निरन्तर । 


करना चाहिये । 


परममङ्गलस्वरूप श्रीगणेश 


( अनम्तश्रीविभूषित जगहुरु निम्बाकोचाये थी «श्रीजी? राभासबेश्वरश्रणदेवाचायंजो महाराज ) 


आदिपूज्य गणाध्यक्षमुमापुत्र विनायकम्‌ । 
मडळ परमं रूप॑ श्रीराणेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 


तैंतीस कोटि देवताओंमें श्रीगणेशका जो महत्त्व दृष्टिगत 


` होता है; वह सभीसे विलक्षण है। किसी भी देवकी आराधनाके 


) कि श्रीगणेशके स्मरण-पूजनके बिना 


आरम्ममें, किसी भी सत्कमानुष्ठानर्मे, किसी भी उत्कृष्ट-से- 
उत्कृष्ट एवं साधारण-से-साधारण लौकिक कार्यमें भी भगवान्‌ 
गणपतिका स्मरण, उनका विधिवत्‌ अर्चन एवं चन्दन किया 
जाता है | यह परमभेष्ठत्व भवभयहरण, मङ्गछकरण्‌, 
सुभगचरण श्रीविनायकको ही प्राप्त है | श्रीगणेशकी 
असीम महिमा एवं उनके परम दिव्य मज्ञल-खरूपका मधुर 
वणन श्रुति-स्मृति-पुराण-तन्त्र-सून्नादि मर्न्थोमे विस्तृतरूपसे 
प्रतिपादित है | इनके मङ्गलमय पावन-विअहके दर्शन तथा 
स्मरणमात्रसे ही त्रिविध पाप-ताप एवं विविध उग्रतम 
भतम भ्वस सहजमें ही हो जाता है। श्रेष्ठ किंवा 
सामान्य अनुष्ठेय कायके प्रारम्भ, मध्य और अन्मे श्रीगणपति- 
रवाना सरण न हो तो समारम्भ किये हुए कार्यकी 
सम्पन्नता कठिन हो जाती दै । छोकमें भी झास्त्रतिद्धान्तानुसार 
ग प्र्यक्ष नानाविध 'चमत्कृतिपूर्ण उदाहरणोंसे सुस्पष्ट है 
अनेक विज्न-चाधाओका 


आना स्वामाविक है | अतः इन मद्दमङ्गलमूर्तिका ध्यान- | 


आराधन परम अपेक्षित है । 


श्रीगणेश जिस प्रकार ऋद्धि-सिद्धि-बुद्धिके दाता हैं, उसी _ | | 


प्रकार ये अपने अद्भुत रूप-सोन्द्यपूण विग्रहके दर्शनोंसे अनन्त 


सुख-समृद्धिके भी प्रदाता हैं । बुद्धि-वैभवके तो ये सवंतोमुख | 


'डार हैं; तभी तो भगवान्‌ वेदव्यास-प्रणीत महामारत- | 
जैसे विशाल ग्रन्थके लेखनका कार्य इन्होंने ही पूर्ण किया | | 
“गवन्नाम-अङ्कित कर और उसकी परिक्रमा करके समूणं । 
देवताओंसे धरित्री-परिक्रमार्मे भी प्राथमिकता प्रात्त करनेकी । 
पौराणिक गाथा इनकी अनन्त-मतिसिन्धुता एवं हरिनामामृत- | 
महिमामिशताका संदशन कराती है । इसके अतिरिक्त | 


तता. NY oA As Ass 


ये गणपति अपनी संक्षि अचनासे ही अतिशय संतुष्ट हो | 
भक्तको ऋद्धि-सिद्धिसे परिपूण कर देते हैं | इनकी अर्चना | 
कदापि निष्फल नहीं जाती | ऐसे सुभग, सरळ, वरद्‌ देवका | 
अचन-स्मरण-चिन्तन सभीके लिये परम कल्याणप्रद है | अतीव | 
प्रसन्नताकी बात है कि इस वर्ष “कल्याणःका विदोपाड | 
'श्रीगणेश-अङ्कः प्रकाशित हो रहा है। अतः श्रीगणेश-सम्बन्धी | 
सभी जिज्ञासाओंका सम्यकू-समाधान इस एक ही महान्‌ ग्रन्थते । ` 


उपलब्ध हो सकेगा | सभी भावुक पाठक इस परमोपादेय 
अन्थका अनुशीलन कर अतिशय लामान्वित हों | 


Re pS 


See SR 
कोश !मव्क 
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मंड़लविधायक श्रीगणेशा 


( पूज्यपाद योगिराज अनन्तश्री देवरहवाबावा ) 


प्रत्येक हिंदू-घरमें जो भी काय हम सर्वप्रथम आरम्भ करते 


' हैं; वह गणेशजीका नाम लेकर ही करते हैं । इसलिये. 
¦ कि उसमें कोई विन्न न आये और कार्य सफल हो: 
” जाय | चाहे हम गणेशजीकी विधिवत्‌ पूजासे अपना 
| कार्य आरम्म करें; चाहे पूजा न करके भी, गणेशजीका 
नाम-स्मरण ही कल्याणकारी है | व्यवसायो लोग अपने: 
। व्यत्रसायके आरम्ममें और माता-पिता अपने बालकोंके 
| विद्यारम्भम गगेशजीका पूजन अवश्य करते हैं । 
| व्यावसायिक बवही-खातोंके या पुस्तकोंके प्रथम प्रष्ठपर 
| “श्रीगणेशाय नमः? यह माज्ञलिक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य 
' लिखा जाता है। ॥ 


पार्बती- शिव-तनय सर्वाग्रः-ूज्य गणेशजीकी इस गरिमा-' 
। का हेतु रामचरितमानसमें संत तुलसीदासजी बताते हैं--- 


' "महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभःऊ ॥? 


(मानस १ | १८॥ २) 


इसके विषयमे कथानक इस प्रकार है। एक बार 


¦ देवताओंमें इस बातकी होड़ लगी क्रि जो कोई देवता प्रथ्वीकी 
| परिक्रमा सवंप्रथम कर लेगा, वही आदिपूज्य होगा | समी : 


। देवता उस दौड़में सम्मिलित हुए। उसमें श्रीगणेश भी ये; 


| रु उनको कोई अभिमान नहीं था; वे जानते थे कि मेरे वाहन ' 
। श्रीवूषकज. हैं, जिनको चाळ बहुत धीमी है; भला, इनके : 


द्वारा एथ्वीकी परिक्रमा केसे हो सकेगी ! लेकिन गणेशजी 


८००॥१००७००००$०---- 


श्रीगणेशका विरद ! . 

बाळक . सुनाळनि ज्यों तोरि डारै सब काल, 
कठिन कराल त्यौ अकाल दीह दुख को। 

._ पद्मिनी के पात सम, 
पंक ज्यों पताल पेलि पउचे 


बिपति हरति हटि 


| 
४ 
४ 


हैः दूरि के कलंक-अंक भव-सीस-ससि सम, 
र” राखत है 'केसौदास' दास. के बपुख को । 

साँकरे की सॉकरनि सत्तमुख होत तोरे, 
 दसमुख सुख जोब गज-सुख-सुख को ॥ 


ग० अं० ५-- 


Sosa or -सह्याकचि केरावदास 


“राम-नामश्के प्रमावको जानते ये। 'राम-नामः के द्वारा कोन-सी 
सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती १ एकह 

उन्होंने तुरंत यह कार्य किया फि प्रथ्वोपर ही राम-नाम 
लिख दिया । 'रामःसे सारा विश्व ही ओत-प्रोत है और उसी 
रामनाम लिखी हुई प्रथ्वीकी उन्होंने अपने मूघकसंहितः 
परिक्रमा कर दी | इस प्रकार उनके द्वारा पूरी प्रथ्वीकी परिक्रमा 
सम्पन्न हो गयी | इस रीतिसे देवताओंकी परिक्रमाकी दोड़मे 
वे सर्वप्रथम आ गये | बुद्धिसे कौनःसा कामः कठिन है! 
राम-नामका प्रभाव और साथ-साथ उस बुद्धिका. समावेश 
इन दोनोंके {द्वारा श्रीगणेशजी सक-ग्रथम पूज्य एवं, 
वन्द्य हो गये। 

राम-नाम स्वयं एक महामन्त्र है, जिसके जपनेसे कोई भी 
ऐसी सिद्धि नहीं है, जो प्राप्त नही हो सकती १ संत तुलसीदास 
राम-नामक्री महत्ताको जानने और समझमेवाले थे | अपनी 
रचना रामायणमें जँ उन्होंने राम-नामक्री महत्ताका वर्णन 
किया दै, वहाँ स्पष्ट शब्दोर्मे स्वीकार किया है कि '्राम- 
नाम-जपक़ा ही यह प्रभाव था, जिसके द्वारा श्रीगणेशजी 
समस्त देवता-समूहमें सर्वप्रथम पूजनीय हो गये |? 

यही गणेशजीकी महिमा है, जिपके कारण हम सर्वप्रथम 
अपने सभी. मङ्गळका्योमें 'श्रीगगेशाय नमः? बोलते और 
लिखते हैं तया. हमारे समी मज्ञर-फार्योके प्रारम्भ करनेका- 
पर्यायवाचो शब्द 'श्रोगगेशाय नमः? बन गया है । 


( भेषक-- श्ीरामदृष्णप्रसादजी ) 


कलुख को ॥ 
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= ओंकारखरूप श्री 


( महात्मा श्रीसीताराम ओकारनाथजी महाराज ) 


०७२ यह अक्षर वणजगत्‌ तथा भूः, सुवः स्वः 
त्रिधुवनमें जो कुछ है, सब है । इसकी सुस्पष्ट व्याख्या 
यही है कि अतीत) वर्तमान और भविष्यत्‌ सब कुछ “अँ? 

र हदे. इसके अतिरिक्त त्रिकालातीत जो कुछ है, वह भी ओंकार 
१ है।ओंक्ारके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है | स्थावर-जङ्गम 
: सब कुछ ओंकार है । यह ओंकार ही परमार्थका सार 
अद्वेत ब्रह्म है-- अका 
| “परमा्थसारभूत॑ हि ` यद्द्वेतमशेषतः ।! 
“यह ओंकार और गणपति एक ही तत्त्व 
धाणपत्यथवंशीषषोपनिषद्‌/ में देख सकते हैं | 
. श्रीगणेशाय नमः 
„ . ` - अथ गणपत्यथवंशीषोंपनिषद्‌ 
४ अब्र कर्णेभिः णुयाम देवा 


भद्र . पझ्येमाक्षभियजन्नाः । 
स्थिरेरेस्तुप्टुवा<सस्तनूभि- न 
व्यशेम देवहित यदायुः ॥ १॥ 


«हि देवगण ! ( यज्ञे ब्रती होकर ) हम कानोंसे भद्र 

( मङ्गलमय ) शब्द सुनें | यञ ब्रती होकर हम आँखोंसे मद्र 

( मङ्गलमय ) रूपक्रा दर्शन करें। सुस्थिर अङ्गां तथा 

शरीरोंद्वारा तुम्हारा स्तवन करते हुए हम देवबृन्दके लिये 

जो हितकर आयु हो, उतका उपभोग करें | 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताइयोऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ ` 

डे शान्तिः शान्तिः शान्तित। 
- 'बढे हुए सुयशवाले जो इन्द्र हैं, वे हमारे लिये 


मञ्गण्मय हों | सवश पूषा ( सूर्य ) हमारे लिये मङ्गलमय 
हों | ताइ, 


ल्यि मङ्गलमय हों | बृहस्पति हमारे लिये 
हमारे त्रिविध तापोंकी शान्ति हो | 
) ' “अब हम गणेशाथव-शीध्रकी व्याख्या करेंगे |? 
/ ^ नस्ये गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्ष तति । 


हॅ, . यह हम § 


अजेय ( अप्रतिहत-शक्ति ) गरुड़ हमारे. 


त्वमेव केवलं कर्तासि । त्वमेव. केवलं धर्तासि । त्वमेव 
केवळ हतासि । स्वमेव सर्व खल्चिरं त्रह्मासि। त्व साक्षाद | 
स्मासि नित्यस्‌ ॥ १॥ | 

“आप गणपतिको नमस्कार है। तुम्ही प्रत्यक्ष तत्व हो। ./ 
तुम्हीं केवळ कर्ता, तुम्हीं केवल ' घारणकर्ता और तुम्हीं केवढ 
संहारकर्ता हो । तुम्ही केवळ यह समस्त विश्वरूप ब्रह्म हो. 
और तुम्ही साक्षात्‌ नित्य आत्मा हो | | व्यय 

.. ऋतं वच्मि । सत्यं वच्मि॥ २॥ 
“यथार्थं कहता हूँ | सत्य कहता हूँ | | 
अव त्वं मास्‌ । अत्र वकतारस्‌ । अव श्रोतारस। अत्र । 


दातारम्‌ । अव धातारम । अवानूचा नमत्र शिष्यम्‌ । अब | 
पश्चात्तात्‌। अव पुरस्तात्‌ । अवोत्तरात्तात्‌। अव दृक्षिणात्तात्‌ । 


अव चोध्वात्तात्‌ । अवाधर्तात्‌ । सर्वतो मां पाहि 
समन्तात्‌ ॥ ३ ॥ 
“तुम मेरी रक्षा करो । वक्ताकी रक्षा करो । श्रोताकी 


पाहि 


रक्षा करो । दाताकी रक्षा करो । धाताकी रक्षा करो | ˆ 
धडङ्ञपेदविद्‌ आचायकी रक्षा करो । दिष्यकी रक्षा करो। | 


पीछेसे रक्षा करो। आगेसे रक्षा करो। उत्तर (वाम) 


< 


भागकी रक्षा करो । दक्षिण भागकी रक्षा करो । ऊपरसे | 


रक्षा करो | नीचेकी ओररो रक्षा करो | सवतोमावसे मेरी | 


रक्षा करो | सब दिशाओंसे मेरी रक्षा करो [१] न्म 


| 


त्वं वाङमयस्तंवं चिन्मयः ।. त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्मः | 


मयः । त्वं सञ्चिदाननदाद्वितीयोऽस्ि । स्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि । 


स्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि ॥ ४ ॥ 


“तुम वाङ्मय हो, तुम चिन्मय हो | तुम आनन्दमय 
दुम ब्रह्ममय हो | तुम सच्चिदानन्द अद्वितीय परमात्मा 
उम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो | तुम ज्ञानमय हो, विज्ञानमय हो |? 
सवं जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । 
सव॑ जगदिदं त्वयि लग्मेष्यति । सव जगदिदं वयि 
अस्येति । स्वं भूभिरापोऽनळोऽनिलो नभः । त्वं चस्वारि 
वाक्पदानि ॥ ५ ॥ 


“हद सारा जगत्‌ तमसे उत्पन्न होता है | : 
| यह सारा 
जगत्‌ तुमसे सुरक्षित रहता है | यह सारा जगत्‌ तुम 


हो 
हो। 
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लीन होगा। यह अखिल विश्व तुमे हो प्रतीत होता है । 
तुम्ही भूमि, जळ; अभि, वायु ओर आकाश हो । तुम्हीं 
परा; पश्यन्ती मध्यमा और वेखरी चउुर्विध वाक. हो |? 
स्वं गुणत्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । स्वं काळ- 
त्रयातीतः । स्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌। त्वं शक्ति 


' त्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌। त्वं ब्रह्मा स्वं 


विष्णुस्त्वं रुदस्त्वमिन्द्रस्त्वमझिस्त्व वायुस्स्वं सूर्यस्त्व॑ चन्द्रः 
स्त्व ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ ॥ ६ ॥ 

“तुम सत्त्व-रज-तम--इन तीनों शुरणोसे परे हो । तुम 
स्थूल, सूक्ष्म और कारण--इन तीनों देहोंसे परे हो । तुम 
भूत-भविष्यत्‌-वर्तमान--इन ' तौनों कालोसे परे हो । तुम 
नित्य मूलाधार-चक्रमें स्थित हो | तुम प्रसुशाक्ति, उत्साहशक्ति 
और मन्त्र-शक्ति-इन तीनों शक्तियोंसे संयुक्त हो । योगीजन 
नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो; तुम विष्णु 
हो, तुम रुद्र हो, तुम इन्द्र हो, तुम अभि हो, तुम वायु हो; 
तुम सूर्यं हो, तुम चन्द्रमा हो, तुम ( सगुण ) ब्रह्म हो, 
तुम ( निरुंण ) त्रिपाद भूः) भुवः, स्वः एवं प्रणव हों |? 

गणादिं पूवंसुा्यं वणोदिं तदनन्तरम्‌ । अनुस्वारः 
परतरोऽदन्दुलसितं तारेण रुद्धम्‌ पएतत्तव मनुस्वरूपम्‌। 
गकारः पूर्वरूगस्‌ । अकरो मध्यमरूपम्‌ । अनुस्वारश्रान्त्य- 
रूपम्‌ । बिन्दुरुत्तररूपम्‌। नादः संघानम्‌। संहिता संधिः 
सैषा . गणेशविद्या गणक ऋषिः, निचुदू गायत्रीछन्दः, 
गणपतिदवता । ॐ गं गणपतये नमः ॥ ७॥ 


“गण-शब्दके आदि अक्षर गकारका पहले उच्चारण करके 
अनन्तर आदिवणे अकारका उच्चारण करे | उसके बाद 
अनुस्वार रहे | इस प्रकार अधंचन्द्रसे शोमित जो धा? है, वह 
ओंकारके द्वारा रुद्ध हो) अर्थात्‌ उसके पहले और पीछे 
भी ओंकार हो । यही तुम्हारे मन्त्रका स्वरूप ( ७ गं ॐ ) 
है। 'गकारः पूवरूप दै, “अकारः मध्यमरूप है, अनुसार? ` 
अन्त्यरूप है | “बिन्दुः उत्तररूप है, “नाद्‌? संघान है, 
“संहिता? संधि है | ऐसी यह गणेशविद्या है | इस विद्याके 
गणक ऋषि हैं, निचुदू-गायत्री छन्द है और गणपति देवता 
हैं| मन्त्र है--गं ( ७ गं गणपतये नमः ) |? 

एकद्न्ताय विझहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥ ८॥ 

“एकदन्तको हम जानते हैं, वक्रतुण्डका हम ध्यान करते 
हैं। दन्ती हमको उस ज्ञान और ध्यानमें प्रेरित करें । 


I 


एकदन्तं चतुहंस्त पाशमङ्कशघारिणम्‌। | 
रदं च वरदं . हस्तेबिश्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ | 


रक्तं लम्बोदरं दार्पकर्णकं रक्तवाससम्‌। 
रक्तगन्धानुङिसाङ्ग रक्तपुष्पे: सुपूजितम्‌ ॥ 
सक्तानु्रम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 


आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ अकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ ॥ 
एवं ध्यःयति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ ९ ॥ 


“गणपति-देव एकदन्त और चवुर्वाहु हैं | वे अपने चार 
हार्थोमे पादा; अङ्कुश, दन्त और वरमुद्रा धारण करते हैं 
उनके भ्वजमै .मूषकका 'चिह है | वे रक्तवण, लम्बोदर) 
्पकर्ण तंथा रक्तवस्रधारी हैं रक्तचन्दनके द्वारा उनके अक्क 
अनुलित हैं। वे रक्तवणके पुर्ष्पोद्वारा सुपूजित हैं । भक्तोंकी 
कामना पूर्णे करनेवाले, ज्योतिमंयश जगतूके कारण; अच्युत, 
तथा प्रकृति और पुरुषसे परे विद्यमान वे पुरुषोत्तम सश्टिके 
आदिमे आविर्भूत हुए | इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान 
करता है, वदद योगी योगियोंमें श्रेष्ठ है |? नां 


नमो ब्रातपतये, नमो गणपतये, नमः प्रमथपतये) नमस्ते 
अस्तु लम्बोदरायेकदन्ताय विष्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरद- 
सूतये नमः ॥ १० ॥ अक्र 


जातपतिको नमस्कार, गणपतिको नमस्कार । “प्रमथ- 
पतिको नमस्कार, लम्बोद्र और एकदन्तको नमस्कार-हो | 
विष्ननाशक, शिवतनय श्रीवरदमूर्तिकों नमस्कार हो ।? 


एतद्थवंशीष योऽधीते । स ब्रह्मभूयाय कल्पते । स 
सवतः सुखमेधते । स स्वंविन्नेनं बाध्यते । स सर्व- 
महापापात्परमुच्यते । सायमधीयानो दिविसकृतं पापं , 
नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं 
प्रातः अयुज्ानोऽपापो भवति । सवंत्राधीयानो5पविष्नो 
भवति धमोर्थंकाममे क्षं च विन्दृति। इदमथवंशीषंस्‌ अशिष्याय 
नं देयम्‌ । यदि मोहादू दास्यति, स पापीयान्‌ अवति । 
सहस्रावतंनाद्‌ यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्‌ ॥११॥ 


(इस अथवंशीषंका जो पाठ करता है; वह ब्रह्मीभूत होता 
है । वह सर्वतोभावेन सुखी होता है, वह किसी प्रकारके विष्नों- ` 
से बाधित नहीं होता। वह समस्त महापातकोसे मुक्त हो जाता है। 
सायंकाल इसका अध्ययन करनेवाला दिनमै किये हुए पापोंका | 
नाश करता है, प्रातःकालमें अध्ययन करनेवाला रात्रिकृत पार्पोका | 
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नाश करता हे | सायं ओर प्रातःकाळ पाठ करनेवाला 
निप्पाप हो जाता है | सर्वत्र अध्ययन करनेवाला विष्नशून्य 
हो जाता है ओर धम-अर्थ-काम-मोक्ष-इन चारों पुरुषार्थोको 
प्रात्त करता है । यह अथवशीष उसको नहीं देना चाहिये; 
जो शिष्य न हो | जो मोहवश अंशिष्यकों भी इसका उपदेश 
देगा; वह संहांपापी होगा | इसकी एक हजार आवृत्ति करनेसे 
उपासक जो-जों कामना: चाहेगा, इसके द्वारा उसे सिद्ध 
कर लेगा |? 


अनेन गणपतिमभिपिज्ञति स वाग्मी भवति । चतुथ्याः 
सनश्षन्‌ जपति स विद्यावान्‌ भवति । इत्यथर्ववाक्यस्‌। 
ब्र्ाद्यावरणं - विद्यान्न बिभेति कदाचनेति ॥ १२॥ 


“जो इस मन्त्रके द्वारा श्रीगणपतिका अभिषेक करता 
है, वह वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथिमें उपवास करके 
जप करता है, वह विद्यावान्‌ ( अध्यात्मविद्याविशिष्ट ) 
हो जाता है | यह अथव॑-वाक्य है | जो ब्रह्मादि आवरणको 
जानता है, वह कमी भयभीत नहीं होता | 


` यो दू्ोङ्करेयंजति ,स वैश्रवणोपमो भवति । यो 
छ़ाजेयंजति स यशोवान्‌ भवति, स मेधावान्‌ अवति। यो 
स।दकसद्रण यजति स वान्छितफल्मवाझोति । य 
स सव लभते स सच लभते । अष्टौ 
नाह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राहयित्वा सूयंवचंस्वी भवति । सूयंग्रहे 
महानां प्रतिमासनिधौ चा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति । 
महाविध्नात्ममुच्यते । महादोषात्‌ प्रमुच्यते । महाप्रत्यवायात्‌ 
असुच्यते । स सर्वविद्धवति | स॒ सर्वविद्भवति । य एवं 
वेद । इत्युपनिषद्‌ ॥ १३ ॥ 
इति, गणपत्यथर्वशीऽ सम्पूर्णम्‌ | 


शो दूर्वाडुरोंद्वारा यजन करता है, वह कुबेरके समान 


४ 


कु 


फटकारे फूँकि 


। 


% परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 


रीत्र्ाका पारंतीजीसे उलाइना 


लुकाइ औ दबाइ दंत दीरघ सौ दुरित 
बिपत्ति 3 उ 
चतुरानन गजानन की, अंब सो बिलखि 
दी बतावी कहाँ विघन बिचारे जाहि; तीनों लोक माहि 


j 
} 
| 
| 
. | 
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~ | 
हो जाता है.। जो लाजाके द्वारा होम करता है, वह यशसी देत 
है; मेधावान्‌ होता है | जो सहश्च मोदकोंके द्वारा यजन कर्ता 
हैः. वह. मनोवाञ्छित फळ प्रास करता है | जो घृता 
समिधाके द्वारा होम करता है, वह सब कुछ प्राप्त कस्ता है 
सब कुछ प्राप्त करता है । जो आठ बत्राह्मणोंको इह 
उपनिषद्का सम्यक्‌ ग्रहण करा देता है, वह -सूयके समन | 
तेजःसम्पन्न होता है | सूयंग्रहणके समय महानदीमें अश्व 
प्रतिमाके निकट इस उपनिषद्का जप करके साफ 
सिद्धमन्त्र ददो जाता है । सारे महाविष्नोंसे मुक्त हो जाता है | 
महान्‌ दोषोंसे मुक्त हो जाता है | महापातकसे मुक्त हो जाता 
है| वह सर्वविद्‌ हो जाता है । वह सर्वविद्‌ हो जाता है | 
जो इस प्रकार जानता है | इत्युपनिषद्‌ । 

ॐ सह नाववतु सह नौ भुनक्त सह वीयं फरवावहै । 
तेजस्रि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहे ॥ | 

“हे परमात्मन्‌ !: आप हम दोनों--शिष्य और आचार्य 
साथ-साथ रक्षा करें | हे परमात्मन्‌! आप हम दोनो ' 
शिष्य ओर आचायंको अपना अमेदानन्द-भोग प्राप्त करावें | हे 
परमात्मन्‌! आप हम दोनोंको-निद्ध्यासन ध्यान और समाधिक्री 
सामथ्य प्रदान करं | हमारी. अधीत विद्या तेजस्विनी हो, ./ 
हम दोनों--आचाय और शिष्यके बीच कमी विद्वेष न हो। 
त्रिविध दुःख शान्त हों |? 


अ. भद्र कर्णेभिः शणुयास : देवा भद्रं पञ्येमाः 
क्षभियंजत्रः  ॥  स्थिरेरजेस्तुप्दुवा<सस्तनूभिव्यंशरेम 
देवहितं यदायुः ॥ 


स्वस्ति न. इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा 

स्वस्ति नस्ता्ष्यो$रिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिईंधातु ॥ | ˆ 

५ $ शान्तिः . शान्तिः शान्तिः । हरिः ॐ ॥ 
“इस प्रकार :“गणपत्यथवशीपे उपनिद्‌? पूर्ण हुआ । 


डुरूह दुख दारिद विदारे. देत । | | 
इचार पे उछारि छार डारे देत ॥ ९४ | 
यौ उराहनो पुकारे देत । र 
ओक उनको उजारे देत ॥ भे । 
-ण्केविवर :रक्नाकर 


| ॐ्कारखरूप श्रीगणेश 


| 
मा- | 
होम | 
| 
दा! | 
|| 
॥ |" 
| 
| 
| 
। 
हु 
| 
| 
| 
ः साद्य [तो वाच: री पं 
| के प्रदन्ति संतो वाच: श्रुतीनासपि यं गरणन्ति | 
| देवगणानताङपचि भजेऽहमर्धेन्दुङ्छतावतंसम्‌ ॥ 


। ॥ ' संत-महात्मा जिन्हे आदि अकार बताते हैं; अतियोंको वाणिया भी जिनका स्तवन करती हैं| समल | कि य 
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गणेरा-तत्तका महत्त 


( खामी श्रीशरणानन्दजी महाराज ) 


प्रत्येक मानव मानव होनेके नाते जन्मजात साधक दै । 
साधक सभीके लिये उपयोगी होता है । कारण किं सत्सङ्ग 
ही साधकका खधर्म है । स्वधर्मनिष्ठ होनेसे ही साधक 
धर्मात्मा, जीवन्मुक्त तथा भक्त हो सकता है | इस दृष्टिसे 
सत्सङ्ग ही अग्रगण्य देव गणेशकी पूजा है । सत्यको स्वीकार 
करना “सत्सज्ञ” है | बुराईरहित होकर साधक धर्मोत्मा होता 
हे और अकिंचन, अचाइ, अप्रयत्नपूवक साधक जीवन्मुक्त 
होता .है तथा आत्मीयतासे जाग्रत्‌ ` अखण्ड-स्मृति एवं 
अगाधप्रियतासे भक्त होता है| यह सत्सङ्ग अर्थात्‌ गणेश- 
तत्त्वका महत्त्व है | 


सच्चर्चो, सञ्चिन्तन और सत्कार्थके द्वारा सत्सज्ञकी 
माँग जाग्रत्‌ होती है | सत्सङ्ग मानवका स्वधर्म है | 
चर्चा, चिन्तन तथा कार्यके लिये पराश्रय और परिश्रम 
अपेक्षित है, किंतु सत्सज्ञके लिये पराश्रय तथा परिश्रमकी 
अपेक्षा नहीं है | अतः सत्सङ्ग स्वाघीनतापूर्वक ,साध्य है | 
निज ज्ञानके प्रकाशम यह स्पष्ट विदित होता है कि शरीर 
और संसारसे मानवकी जातीय भिन्नता है । जिससे जातीय 
भिन्नता है, उससे नित्य-योग तथा आत्मीयता सम्भव नहीं 
है । इस दृष्टिसे केवळ जो अनुत्पन्न हुआ अविनाशी स्वा- 
धीन, रसरूप, चिन्मय, अनादि, अनन्त तत्त्व है, उससे 
मानवकी जातीय एकता है और बही मानवका अपना है । 
अपनेमें अपनेकी अखण्ड स्मृति तथा अगाघप्रियता 
स्वतः होती है । स्मृतिके जाग्रत्‌ होते ही इन्द्रियाँ अविषय, 
मन निर्विकल्प तथा बुद्धि सम हो जाती है और फिर स्मृति, 
योग, बोध तथा प्रेमसे अभिन्न कर देती है।इस इष्टिसे 
सत्सङ्ग ही एकमात्र सिद्धिदायक है। जो सिद्धिदायक है; 
वही गणेझा-तच्व दवै । 


गणेश-तत्त्वको अपनाये बिना अन्य किसी भी प्रकारसे 
साध्यतत््वकी प्राप्ति सम्मव नहीं है | कारण कि सत्सङ्गसे 


ही असतूका त्याग और इस इष्टिसे साध्यकी माँग ही साध्यकी 


प्राप्तिमे हेतु है | साध्य उसे नहीं कहते, जो सदैव, सर्वत्र, 
सभीमें न हो; और साधक मी उसे नहीं कहते, जिसमें साध्य- 
की. माँग न हो | इस सत्यको स्वीकार करनेपर साधक 
स्वतः साधन-तज्वसे अभिन्न हो जाता है, जो साधकका 
जीवन तथा साध्यकी महिमा है | साध्यके अस्तित्व, महत्त्व 
तथा अपनत्वको स्वीकार करना ५्सत्सज्ञ? है | साधकके लिये 


'साध्यसे भिन्न किसी अन्य वस्तुका अस्तित्व ही नहीं है | इस 


वास्तविकताको अपना लेनेपर साधक अकिंचन, अचाह 
तथा अम्रयत्नपूवंक साधन-तत्त्वसे अभिन्न हो जाता. है 
यह आस्यावान्‌ साधकोंका अनुभव है । माँग और कामका 
पुञ्ज ही केवळ सीमित अहम्‌-भाव है । स्वभावजनित माँगके 
सवल होनेपर प्रमादसे उत्पन्न हुए कामका नाश हो जाता है 


और फिर माँग स्वतः पूरी हो जाती है, जिसके होते ही .. 


सीमित अहम्‌-मावका अन्त हो जाता है और फिर केवल 
साधन-तत्त्व और साध्यका नित्य-विहार ही शेष रहता है । « 

जिस प्रकार साध्य अखण्ड, असीम तथां अनन्त है, उसी 
प्रकार साधन-तत्व भी असीम तथा अनन्त है। साधककी 


अभिन्नता साधन-तत्त्वसे होती है | साधन-तत्त्वसे ही साध्यको . 


नितनव-रस मिळता है, जो क्षति, पूर्ति और निदवत्तिसे रहित होनेसे 
असीम है | साधकर्मे ही असीम साधन-तत््व और अनन्त 
साध्य-तत्त्व विद्यमान हैं | परंतु यह रहस्य एकमात्र सत्सङ्गसे 
ही स्पष्ट होता है । इस दृष्टिसे गणेश-तत्त्वके दारा ही साधक 
प्रेम ओर प्रेमास्पदसे अभिन्न होता है । इसी रहस्यको 
बतानेके लिये गोरी-शंकर, सीता-राम और राघा-कृष्णके 
विहारकी चर्चा है | गणेश-तत््वको गौरी और शिवका 
आत्मज कहा है। पूण-तत्वसे ही साधन-तत््वकी अभिव्यक्ति 
होती है। साधन-तत्व और साध्यमें असतके त्यागसे ही 
अकरतव्य, असाधन और आसक्तिका नाश होता है और 
फिर स्वतः साधकर्मे साधन-तत्तकी अभिव्यक्ति होती है । 
साधन-तत्व साधकको साध्यसे अभिन्न कर देता है। यह 
जीवनका सत्य है । अकतेव्यका अन्त होते ही कतंव्यपरायणता 
सतः आती है । कतंव्यपरायणतासे विद्यमान रागकी निवृत्ति 
होती है तथा सुन्दर समाजका निर्माण होता है। इतना ही 
नहीं, . कर्तव्यनिष्ठ साधकके जीवनमें अधिकार-लालसाकी 
गन्ध भी नहीं रहती | कारण कि वह कतंव्यपालनमें ही 
अपना अधिकार मानता है । अधिकार-लोलुपताका अन्त 
होते ही साधक क्रोधरहित हो जाता है । राग और क्रोघके 
न रहनेपर स्वतः योग तथा स्मृति जाग्रत्‌ होती है । योगः 
बोधसे स्मृति प्रेमसे अभिन्न कर देती है | समस्त साधनोंकी. 


परिणति प्रेम-तत्त्वमे होती है । प्रेम-तत्त्व प्रेमास्पदका स्वभाव | 


पूर्णता है। यही साधकके विकांसकी चरम सीमां हो | 
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साधकके पुरुषार्थका आरम्भ और अन्त सत्सङ्गमे हद 
निहित हे । सत्सङ्ग शरीरधम नहीं है; अपितु आत्मधमं 
है | खधर्मको अपनानेमें समी साधक सर्वदा स्वतन्त्र हैं । 
सवधर्मनिष्ठ हुए विना सर्वतोमुखी विकास सम्भव नहीं दै । 
स्वघमनिष्ठ होनेमें किसी प्रकारकी पराधीनता तथा असमर्थता 
नहीं है । 'स्वःको यह बोध खतःप्रात्त है कि समस्त 
हृद्य एक, ही इकाई है और जिसकी माँग है; वह भी 
अद्वितीय ही है और जिसमें माँग है; वह “में?-तत्त भी एक 
ही है । अव विचार किया जाय कि माँगका अनुभव 'स्वः- 
को स्वतः होता है और जब माँग सबल तथा स्थायी हो 
जाती है, तव-कामका स्वतः नाश हो जाता है।। कामका नाश 
होते ही माँग अपने-आप पूरी हो जाती है | यह जीवनका 
सत्य है; 'स्वरूपसे अभिन्नता हवै । उस अभिन्नताका 
' स्पष्टीकरण सत्सङ्गसे ही. अर्थात्‌ गणेश-तत्त्वसे ही होता है 
जो कि जीवनका सत्य है। 


गणेश-तत्त्व अनुत्पन्न हुआ अलौकिक तत्त्व है 


Dicer ma 


। जिस 


# परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


हे 
| 
्ज्ज्ज्ज्ज््श््ज््ज्जआआा्आईआ ल&»ल्‍चल्‍चचचच्य्य्य्््क्फ्फीते- 
प्रकार साधकको शरीर और संसारकी उत्पत्ति; परत | 
और अदर्शनका बोध है, उसी प्रकार उसे न तो आपने | 
उत्पत्तिका बोध है और न परिवर्तन तथा अदशनक्ा | | 
इस दृष्टिसे 'स्वः-तत्त्व ही गणेश-तत्त्व है। 'स्वः्भे ही कै. 
की माँग होती है। माँग ही *हैःकी प्राप्तिमें हेतु है । «स 
'ैः्में और हैः “स्वः्मे ओत-प्रोत है। जब खः केळे ' 
अस्तित्वको स्वीकार करता है, तव उसकी साधकसंजञ 
होती है । साधकका स्वधर्म 'हेःके महत्तव और अपनत्ववो | 
स्वीकार करना है । साधक जिसके महत््वको स्वीकार करता | 
है, उसीमें उसका नित्य वास रहता है; और जिसने 
महत्वको स्वीकार करता है, उसीमें अगाधप्रियता होती है। | 
जो सदेव, सर्वत्र, समीका अपना है, उसीको अपना मानना | 
और अपनेमें ही स्वीकार करना साधकका स्वधर्म है, अथात्‌ ` 
“सत्सञ्ग’ है | इस प्रकार प्रत्येक साधक अग्रगण्य देव गणेशकी | 
पूजा कर बड़ी सुगमतापूर्वक प्रेम तथा प्रेमास्पद्से अभिन्न 
बन जाता है | व | 


०. 


->००-टॅव्व्ज्य्या>००--- 


` वेदमें गणपति | | 


( वेददशनाचायं स्वामी श्रीगज्षेश्वरानन्दजी महाराज, उदासीन ) 


“तत्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? र 

( तेत्तिरीयाण्यक, प्रपाठक १०; नारायणोपनिपदू, अ० ५ ) 

गणपति, दन्ती और वक्रतुण्ड श्रीगणेशजीके ही नामा- 
न्तर हँ | ८दन्तिन्‌ः शोब्दसे उनका गजानन होना सूचित 
होता है । ब्रह्मवेबत्तपुराणके गणेशखण्डमे उनकी निस्सीम 
महिमा वर्णित है । महर्षि व्यासको जत्र उतनेसे ही संतोष 
नदा हुआ, तब उन्होंने एक स्वतन्त्र 'गणेशपुराणःकी भी 
रचना की | “शिवः, स्कन्दः आदि पुराणोमें भी यत्र-तत्र 
प्रसज्ञवश राणेराजीका महत्त्व उपलब्ध है; किंतु हम यहाँ केवळ 
बैद-मन्‍्त्रोके आधारपर ही उनकी दिव्यताका दिग्दशन करायेंगे। 


| इंतहास-पुराण-निर्माता महर्षि व्यासजी श्रीगणेदाके विशेष 

सतर एवं आमारी हैं क्योंकि जब उन्होंने लक्षशलोकात्मक 
_भहाभारतःनामकी शतसाहखी-संहिताका निर्माण किया) 
त उन चिन्ता हुई कि इस महान्‌ अन्टका प्रचार 

` विना लिखे शक्य नहीं; कुशल लेखक कोई मिल 
) नी रहा है । स्मरण करते ही ब्रह्मदेव उपस्थित हुए | 
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सर्वोन्त्योमी ब्रह्माने व्यासका भाव जान लिया था । उन्होने | 
व्यासको आदेश दियाकि “इस कार्यके लिये आप विद्मो | 

गणेशजीका स्मरण करें; वे ही इस कार्यके लिये उपयुक्त | 
होगे ।? व्यासजीके ध्यान करते ही गणपति आये और उन्न, 
मनोरथ पूरा किया । अतः पुराणोंमे गणपतिका गुणगान | न 


च्जे ० न 
नेसर्गिक ही है | इनके असंख्य आख्यान एवं प्रमाण श्रद्धा | यू 
पाठकोंसे अविदित नहीं हैं | 8... दि 


वेदोंका अभ्यास न होनेके कारण ही आजकलके अर्वाचीन | 
सज्जन यह कहमेमें संकोच नहं करते कि जिन गणपति रू 
विद्वान्‌ प्रत्येक ग्रन्थके आरम्ममे मङ्गलमय स्मरण करते है | प 
आर्योके विवाइ-यागादि प्रत्येक कार्यके आरम्भे जिनका प्रय | 
पूजन होता है, उनका वेदोंमें नामतक नहीं है | यहाँ उतै आ 


- अम-निवारणके लिये कतिपय वेदमन्त्र नीचे दिये जाते हैं-- | पति 


गणानां त्वा गणपति हवामहे कवि कवीनाझुपमश्रवस्तमम्‌। | उ 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आ न: शण्वन्नतिसिः सीद सादनम्‌! | को 
च 


( ऋग्वेद २ । २३ | १) 
परिवृदस्य॒ कर्मणः भ 
| 


हे ब्रह्मणस्पते--ब्रह्मण: 


| * वेदर्मे गणपति ॐ २९ 
| Cee MN oo 
ह. ऱऱ्ऱ्यं SE ——् 
हि | पारूक गणानाम--देवसंघानां विद्याघरादिभेदेनानन्तानां हवामहे निधीनां त्वा निघिपति< हवामहे वसो मम । 
का | सम्वन्धिनसः गणपतिम--गजाननं शिवतनयम्‌ः कवीनाम--- आहमजानि गर्भधम/ स्वमजासि गर्भधम्‌ ॥? 


3, कन्तदर्शिनास; कविम--क्रान्तदर्शिनम; उपमश्रवस्तमम-- 
` ` उपमीयते अनया इति उपमा, सर्वेषामन्नानामुपमानं श्रवः 
से. अन्नं यस्य सः उपमञ्नवाः, उपपूर्वात्‌ माधातोः करणेऽङ्था- 
हे | पोरिति स्वः, अतिशयेन सं उपमश्नवाः उपमश्रवस्तमः, 
श, तं स्वाब्नोपमितसर्वात्रतमम्‌; ज्येष्राजम्‌- ज्येष्ठानां प्रशास्थ॑- 

। तमानां देवानां राजानं भूपति सवंदेवोत्तमम्‌; ब्रह्मणास्‌-- 
करता | अन्त्राणां स्वासिनम्‌; त्वा--त्वाम; हचामहे--चयं स्तोतारः 
जसे  अस्मिन कर्मणि आह्वयामः; नः--अस्ाक स्तुतिम्‌ शण्वन्‌-- 
| है| | आकर्णयन्‌; ऊतिभिः--रक्षणेः, सादनम--प्रदन॑ यज्ञशालां 
[नना | हृदयं वा; सीद--आसीदू, आगत्य उपविशेत्यथे: । 


द | “हे कमोंके पालक ! आप विद्याधरादि देवगणोंके पति, 
भन | त्रिकालदर्शी, अमितान्नवान्‌, सकलदेवोत्तम, मन्तरोके स्वामी 
| हैं । हम सव स्तोता आपका आह्वान करते हें। आप हमारी 
। स्तुति सुनकर रक्षण-शक्तिसहिंत हमारी यज्ञशालामें अथवा 
| हृदयमें पधारकर विराजमान होइये |? 

४ । “नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो ब्रातेम्यो 
_ ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गृस्सेभ्यों गृत्सपतिभ्यश्च चो नमो 
| नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः ॥? 


( शुत्रलयज्जु० १६ । २५ ) 
ण | गणेभ्य:-देवानुचरा भूतविरोपा गणास्तेभ्यः; 
क्क गणपतिभ्य.-विश्वनाथमहाकालेश्वरादिवत्‌ पीठभेदेन 


रय | भिन्नेभ्यों गजवदनेभ्यः; व:--युप्मभ्यम्‌ “चः-समुच्चये, नमो 
' नम+ इति हिरुक्तिरादराथो; ब्रातः-सङ्ग.; बातपतयः- 
| यूथपतयस्तेभ्यः; गृत्साः-मेधाविनः; रुत्सपतयः- 
| मेधाविपतयश्च तेभ्यः; विलक्षणं रूपं येषां ते विरूपाः-- 
वीव | दिगम्बरपरमह॑सजरिलास्तुरीयाश्र मिणस्तेभ्य:; विश्वम्‌-सर्वं 
क ' रूपं येषां ते विश्वरूपा. ब्रह्माद्दैतदर्शनेन सर्वेष्वातमभावमा- 
है. पन्ना ज्ञानिनः तेभ्यः । शिष्टं समानस्‌। 


' 'देवानुचर गण-विशेषोंको, विश्वनाथ महाकालेश्वर 
| आदिकी तरह पोठभेदसे विभिन्न गणपतियोंको, सङ्घोको, सङ्घ 
`  पतियोंको, बुद्धिशाल्योंको, बुद्धिशालियोंके परिपालन करनेवाले 
| | उनके खामियोंको, दिगम्बर-परमहंस-जटिलादि चतुर्थाश्रमियों- 
(! को तथा सकलात्मदर्शियोंको नमस्कार हो |? 


७ | र 
न ' “गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति 
त । 


( शुवलयजु० २३ । १९ ) 
गण:नामू--स्वस्वकायंविशेषेयु नियुक्तानां शिवा- . 
चुचराणां सम्बन्धिनम्‌, स्वामिपुत्रत्वाद्‌ आदरणोयमूः अपि वा 


. गणानाम्‌--गणदेत्रानां विदवेषां देचानाम्‌ मस्तास्‌ एकोन- 


पञ्चाात्सख्यानास्‌, अष्टानां वसूनाम्‌, एकादशानां रुद्राणःस्‌, 
द्वादशानामादित्यानां मान्यम्‌, नूतनकायोरम्मे पूजनीयं 
विष्नहतृंत्वात; गणपतिम्‌--ाणपतिसंज्ञं शिवतनयं गणशमः 
त्वा--त्वास्‌; हवासहे--आहयमः । प्रियाणाम्‌-= 
अभीष्ठानां सम्बन्धिनं तेषां दातारम्‌; प्रियपत्तिस---प्रियाणां 
रेमास्पदधनसुतधान्यादीनां पतिं पाकम्‌, न केवल तेषां 
दातारम्‌ वृत्तानां रक्षकन्चेति भावः; त्वा--त्वास्‌; हवामहे 
आहृयामः । निधीनाम्‌-सुखनिधोनां दयानिधोनां वा 
मध्ये निधिपतिम--निधीनां पूर्वोक्तानां पतिम्‌ मुख्यम । 
निरतिशयसुखनिधि दयाळुशिरोम'णिन्वेति तात्पर्यंस्‌। नवानां 
निधीनां शास्त्प्रसिद्धानां स्वामिनमिति वा । कि बहुना 
वसो--वसति यस्मिन्‌ विञचम्‌, वासयति विश्वस्‌, सवत्र 
वसतीति वा वसुः, तस्सम्बोधने वसो ! विश्वाधार ! विश्‍व- 
वासनहेतो ! विइ्चव्यापक ! वा त्वम्‌; मम--त्वत्पादपद्य- 
प्रपक्नस्य त्वदाराधकस्य त्राता सचेति शेषः । 

उपासकः; गभंघ:--गर्भे स्वोदर मध्ये विश्‍व दुधातीति गर्संध:, 
स्वोद्रवर्तिचतुदृंशभुवन. , तम्‌ जगत्स्वामिनस्‌, अतएच रूस्बों- 
दरस; अजानि--गच्छेयस्‌, प्राप्नुयाम्‌, रूसेय । गर्भधस्‌-- 
गर्भ हृदयमध्ये ध्यानेन स्थापयतीति गर्भधस्त्वडुपास स्तम्‌ „ 
हृदि दिवानिशं तच ध्यातारम्‌ माम्‌; आ अजासि 
आगच्छ । मम मनस्याविभूंतो भत्र । सततं तिप्ठेति भाव: ए 


“अपने-अपने कर्तव्यःविशोषमें नियुक्त शिवानुचरोंके 
स्वामिपुत्र होनेसे सत्करणीय, अथवा विश्वेदेव अर्थात्‌ उन्चास 
मरुद्गण, आठ वसु, बारह आदित्य तथा ग्यारह रुद्र--इन 
गणदेवोमें विष्नविधातक होनेसे नूतन का्योरम्ममे पूजनीय 
शिवपुत्र गणेशका हम साधक आहान करते हैं। अभीष्ट . 
पुत्र; धन-घान्यादिके प्रदाता--दाता ही नहीं, अपितु उन 
अभीष्ट पुत्रादिकोंके रक्षक आपका हम आह्वान करते हैं । . 
सुखनिधि एवं द्यानिधि देवोंके मध्यमें निरतिशयानन्द्स्ताम्नी | 
एवं दयाल-शिरोमणि, अथवा शास्त्रप्रस्यात नव-निधियोंके | 
पालक आपका इम आहान करते हें। अधिक क्या कहे, ` 
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i. ` 


रे 


हे जनल हे 


` सर्वशरीरसे सूचित 


86 


जगदाधार, जगतूके . निवास-कारण सवंव्यापक देव! आप 
मेरे रक्षक हों । मैं उद्रके मध्यमें चतुर्दश भुवनोंक्रे धारक) 
अतएव- लम्बोदर आपको प्राप्त करूँ | आप भी अपने 
हृदयमें अहर्निश ध्यानद्वारा आपको स्थापित करनेवाले, दूसरे 
राब्दोमे आपके सतत ध्याता मुझ उपासकके पास आवे 
अर्थात्‌ मेरे हृदयमें आविभूत होवें एवं सतत स्थिर रहें | 


` आपको सतत संनिधान ही मुझे अभीष्ट है ।? 


श्रीगणपतिदेवका. ध्यातव्य स्वरूप 
खव॑ स्थूरूतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं 
` असन्दुन्मदगन्धळुब्धमधुपन्यालोळगण्डस्थलस्‌ । 
` दन्ताघातविदारितारिरुधिरेः सिन्वूरशोभाकरं 
चन्दे शैछसुतासुतं गणपतिं सिद्धिदं कर्मसु ॥ 

« अथोत्‌-श्रीगणेदाजीकी आकृति छोटी है। उनका शरीर 
स्थूळ है, मुख गजेन्द्रका है, उदर विशाल और सुन्दर है। 
उनके गण्डस्थळोपरसे मदधारा खंबित हो रही है और 
श्रमरगण चारों ओरसे .उनपर एकत्रित हो रहे हैं। वे 
अपने दातसे शत्रुओका विदारण कर उनके खूनका शरीरमें, 
अवलेपन कर सिन्दूरके अवलेपनकी-सी शोभाको धारण किये 
हुए हैं ।. अष्टसिद्धियाँ और नवनिधियाँ साक्षात्‌ विग्रह 
धारणकर उनकी सेवामें उपस्थित हैं । देवगण श्रीपार्वतीजीके 
पुत्र इन्हीं श्रीगणेशजीकी अहर्निश.सेवा करते हुए उनकी 
कृपादृष्टिकी याचना किया करते हैं | 

शा्रेमिं कहा गया है कि गणेशजी परमात्माकी बुद्धिरूप 
हैं | इसलिये भावुक उपासक गणेशजी के सगुण स्वरूपमें संयम 
करता हुआ उनकी समष्टि बुद्धिवत्तिमे चित्तको लीन कर 
लेता है और सब प्रकारके दिव्य ऐदवर्योको प्रातकर मुक्त 
हो जाता है। 


` रहस्य--गीतामे दो प्रकारकी बुद्धियोंका वर्णन आता 
है।जो बुद्धि संसारके दवेतमावको नष्ट कर अद्वेतभावरूप 
परत्रह्ममे अवस्थान करा दे, वही “व्यवसायात्मिका 

बुद्धि? अर्थात्‌ सुबुद्धि कही जाती हे और जो बुद्धि परमात्माको 
विषय न करती हुई अद्वेतमय परमतत्त्वगे समस्त संसार- 
भपश्चका विस्तार करे; वह “अव्यवसायात्मिका बुद्धि, अर्थात्‌ 
| व्यवसायात्मिका बुद्धिम प्रपञ्च क्षीण 
होकर अद्वैतभावमें छीन हो जाता है; इसी भावको गणेशजीके 
किया गया है । व्यवसायात्मिका 
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बुद्धिके उदय होते ही योगीमें सब प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ ज्ञ 
उपस्थित होती हें | परमात्मा तो सदा ही सुबुद्धिवाले ह 
इसल्यि उनमें नित्य ही ऐश्वर्य विद्यमान. रद्द करता है; ह । 
भावको प्रकट करनेके लिये गणेशजीके पास हर समय ऋद्दि.. 
सिद्धि उपस्थित रहती हैं | व्यवसायात्मिका बुद्धि सारग्राह 
और शक्तिशालिनी होती है । इस भावको गणपतिजीके स्वर 


` विग्रहसे सूचित किया गया है । 


प्रकृतिके कार्यभूत परमांत्माके राज्यरूप जगतूक 
नियन्त्रण करनेके लिये परमात्माकी विभूतिरूप देवग 
जगतूके भिन्न-भिन्न विभागोमे नियुक्त हैं । संसारका कोई मी | 
भाव देव-अधिकारसे रिक्त नहीं; सव पदार्थोंकी नियामक । 
चेतन-सत्ता उनमें देवरूपसे विद्यमान है--इस सम्बन्थवो | 


"हृ 


प्रकट करनेके लिये मनुष्येतर प्राणीको उनका वाहन बनाया गया ' 
है यां किसी प्राणीके अङ्गको उनके शरीरमें दिखलाया गया | 
है । मनुष्येतर प्राणियोंमें हाथी सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ | 
और गम्मीर स्वभावका है । अग्रक्रटरूपसे बुद्धिस ' 
सबमें विद्यमान है । इस समष्टिुद्धिके अधिष्ठाता देव | 
गणेशजी हैं-इस भावको सूचित करनेके लिये ही श्रीगणपतिजी ' 


गजवदन हैं | “व्यवप्तायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। (गीता २। ५ 


४१ )-भगवानकी इस उक्तिके अनुसार सुबुद्धि एक है और वह | 
सदा अद्वेतमावकी ओर ही प्रवाहित होती रहती है । गणेशजी | 
इसी बुद्धिके अधिष्ठाता देव हैं, इस भावको सूचित करे 
जिये वे “एकरदन? हैं | अव्यवसायात्मिका बुद्धि विस्ताखा | 
होती, हुई भी गम्मीरतासे विहीन होती है, परंतु सुबुद्ध | 


~~ 


ऐसा नहीं; वह गाम्भीय-भावयुक्त है-इस भावको सूचित... 
करनेके लिये गणेशजी “म्बोद्रः हैं| व्यवसायात्मिका बुद्धिः 


द्वारा ही ज्ञानामृतका क्षरण होता है । उसका पान करनेके लि. 
ही मुमुक्षुओंको श्रमरोंके रूपसे सूचित किया गया है । सुबुद्धि 
ही अद्वेत-भावकी निष्ठा होती है | यह अद्वेत-भाव ही उसका | 
अप्रतिहत गतिवाला अख्न है। सुबुद्विमें अद्वेत-मावके उदय | 
होते ही प्रकृतिके प्रपश्न-विस्तारक रजोगुण ओर तमोगुण मृत 
प्राय हो जाते हैं। इन दोनों गुणोंके कार्यभूत लोभ-मोहनमद- . 
मात्सय-अहंकारादि विनष्ट हो जाते हैं। इससे ज्ञात होता | 
है कि सुबुद्धि इन सबकी घातिका है | इस भावको सूचित | 
करनेके लिये गणेशजीने दन्त-प्रहारसे अपने विरोधियोंका वर | 
करके उनके खूनको अपने वदनपर लगा रखा है | राज! 
और तामस धमाके विनष्ट हो जानेपर जिस प्रकार अद्वैत | 
महापुरुषकी शोमा बढ़ जाया करती है और उसमें ब्रहम, | 
| 


मई # श्रीगणेशा--परम देवता + MNS oO | 
च ISS 
` भी. प्रकाशित होकर प्रातःकालके सूर्यके समान उसका शरीर कुतर्करूप चूहा बनाया गया है। जिस महापुरुषमें सुबुद्ध 
रिह, | कान्तिसा हो हे ण जि होती दै, उ ठे 
८ न्‌ हो जाया करता हे, उसी प्रकार गणेशजीका जितनी विशाल होती दै, उसकी अपेक्षासे उसमें कुतऋ-बुढ्धि 
' से. शरीर खूनके लगनेसे भयानक न प्रतीत होकर अतिसुन्दर भी उतनी ही स्वल्प होती है; इस भावको सूचित करनेके 
पदि । प्रतीत होता है । हिमवान-कुमारी श्रीपावतीजी ही आद्या लिये गणेशजी उतने ही विशालकाय और उनका वाहन चूहा 
रिण | प्रकृति हैं । उसी प्रकृतिके सात्त्विक अंशसे व्यवसायात्मिका उतना ही छोटा है | यही गणपतिके स्वरूपका संक्षेप 
स्व ड उत्पत्ति होती है; इसी भावको सूचित करनेके रहस्य है | 
' लिये शाततरोमें गणेशजीका जन्म श्रीपार्वतीजीसे हुआ बताया वांची दर्मे गणपति-नामचे 
तका | गया है । अव्यवसायात्मिका--कुतक-बुद्धिको ही गणेशजीके na तनो दर सपत जान 
बग ' वाइन मूषकरूपसे दर्शाया गया है । सुद्धि ही कुत बुद्धिको रान्ति उपयुक्त वेद-मन्त्रौके प्रमाणसे दूर की गयी | साथ ही 
ईभी ' दवानेमें समर्थ है। जिस प्रकार चूहा वस्तुके गुणोंका ध्यान यातले, ध्येगल लय ओर (असक गुद यका; मय 
गाम | न रखकर उसे काटकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार कुतर्क- मठ बिताई 
न्धको बुद्धि भी भावके सारासारको न देखती हुईं उसे खण्डित कर अगजाननपञ्माक गजाननमहर्निशम्‌ । 
गया | व्यर्थ वना देती है। इसील्यि सुबुद्धिरूप गणेशजीका वाहन अनेकदं त भक्तानामेकदन्तमुपासद्दे ॥ 
गया | ~ — ~ Oe 
मान्‌ ` 
रक श्रीगणेश-परम देवता 
देव | ( श्रीप्रभुदत्तजी ब्ह्मचारी महाराज ) 
तिंजी ' स्मात पश्चदेवोपासक होते हैं । ये पाँच देव- १ -श्रीविष्णु, अनुसार तो सष्टिका आरम्भ ही पुष्करसे हुआ | आय सदासे 
९ > २-आरशिव, ३-श्रीशक्ति, ४-श्रीसूर्य और ५-श्रीगणपति हैं। यहीके निवासी हँ । वे आरम्ममें असभ्य नही, पूर्ण सभ्य 
“१ इनमे जो स्मात वैष्णव हैं, वे विष्णुको ही मुख्य अज्ञी और ये । वसिष्ठ, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य और 
शै शेष चारोंको उनके अज्ञ मानकर पूजन करते हैं | इसी प्रकार ऋतु-ये सव पूर्ण पुरुष परम सम्य ये | राम, कृष्ण, परशुराम 
नके ` स्मार्त शैव शिवको, शाक्त शक्तिको) सौर सूर्यको और आदि अवतार यहीं अवतरित हुए । न जाने कितने सत्ययुग 
बै । गाणपत्य गणेराजीको मुख्य मानते हैं । पूजा वे पाँचोंकी करते जेता, द्वापर और कल्युंग बीत गये, हमारे यहाँ आर्य. 
रेम हैं। वास्तवर्मे देखा जाय तो नाम-रूपकी विभिन्नता होनेपर भी अनार्यका कोई प्रश्‍न ही नहीं रहा । दो तरहके मनुष्य होते 
वेत. तत्त्वतः ये पाचों एक ही हैं; क्योंकि मुख्य तत्त्व तो एक थे--नगर-निवासी और वनवासी | दोनों स्वतन्त्र तथा एक 
वि ` अद्वैत है, किंतु उपासकोंकी भावनाके अनुसार लोग उसी दूसरेके पूरक होते थे | गणपति अनादिकाल्से आयोके परम 
हे, एकको ही विविध नाम-रूपोसे पूजते, मानते और स्मरण पूजनीय देव रहे हैं। समस्त मङ्गलक्ायोमें सबसे प्रथम 
र करते हे---'रूपेस्तु तेरपि बिभासि यतस्त्वमेकः ।? गणेशजीकी पूजा होती है । शिवजोका जब पार्वतीजीके साथ 
k | “गणेश”-शब्दका अर्थ है--थजों समस्त जीव-जातिके विवाह इशा वाहक पजा तर अ 
र्य | “ईश'----खामी हों---“गणानां जीवजातानां यः इंश:--स्वामी कुछ लोग शङ्का करते ह---धाणेशजी तो शिवजीके 
5 ` स गगेशः ।? इन भगवान्‌ गणपतिका सृष्टिके आदियें प्रादुर्भाव पुत्र के उनके विवाहमे तो वे पेंदा भी नहीं हुए थे; फिर 
६, हुआ। कुछ छोगोंका कहना है कि “ये अनायके देवता हैं। आ्याने उनका पूजन केसे हुआ £ 
ता. अनार्योको अपनेमें मिलानेके लिये इन्हें पद्मदेवोर्मे स्वीकार कर वास्तवमें गणेशजी किसीके पुत्र नहीं | वे अज, अनादि 
त. लिया |? ऐसी विचारधारा उन विदेशियोंकी है, जो आर्योको एवं अनन्त हैं। ये जो शिवजीके पुत्र गणेश हुए, वे तो उन 
4. भारतके बाहरसे आया मानते हैं, जो कि असम्यावस्थामे कुछ गणपतिके अवतार हैं । जैसे विष्णु अनादि हुँ; राम, कृष्ण) 
त | ही सहस्त व्षपूर्व विदेशोसे आकर मारतमें बसे और शने:- जसि, वामन, हयग्रीव--ये सब उनके अवतार हैं | मनु, 
न । शनेः सभ्य होते गये। ये श्रान्त विचार हैं । हमारे वेद-शास्त्रोके प्रजापति, रघु, अज-ये सभी रामकी उपासना करते थे | 
| 
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दशरथ-नन्द्न राम उन अनादि रामके अवतार हैं । 

£ 
इसी प्रकार शिव-तनय गणपति उन गणेशके अवतार हैं । 
इस सम्बन्धी पुराणोमें अनेकों कथाएं हैं । 


'्रह्मवैवतंपुराणमें बताया गया है कि एक बार भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण बृद्ध ब्राह्मणका रूप धारणकर पावतीजीके समीप गये 
और उनकी स्तुतिं करके कहने छगे--हे देवि | गणेश- 
रूप जो श्रीकृष्ण हैं, वे कल्प-कल्पमे तुम्हारे पुत्र होते हैं । अब 
ब शिञ्च होकर शीघ्र ही तुम्हारी गोदमें आयेंगे ७ ऐसा 
कहकर विग्ररूपधारी श्रीकृष्ण अन्तर्धान हो गये | तब एक 
अत्यन्त सुन्दर, सुकुमार, सर्वाज्ञमनोहर शिशु माँ पार्वतीजीकी 
शय्यापर प्रादुभूत हो गया | बाळक इतना सुन्दर और सुगठित 
शरीरका था किं उसे देखनेके लिये समस्त ऋषि-मुनि, 
ब्रह्मा-विष्णु आदि देवतागण आने लगे | एक दिन उस सुन्दर 
शिशुको देखने शनिदेव भी आये । शनिदेवकी पत्नीने 
किसी बातसे रुष्ट होकर उन्हे शाप दे दिया था कि “तुम 
जिसको ओर देखोगे, उसका सिर घड़से पथक्‌ हो जायगा |? 
अतः वे आकर चुपचाप पार्वतीजीके समीप बैठ गये | पार्वती- 
ने बार-बार कहा--'शनि | तुम मेरे पुत्रको देखते क्यों नहीं 
देखो, कितना सुन्दर सुललित बिश है। शनिने बहुत 
कद्दा-'माँ ! मेरी घरवाळीने मुझे शाप दे दिया है, जिसके कारण 
मेरी दृष्टि अनिष्ट कारक हो सकती है |? किंतु माने उनकी बात 
मानी नहीं; देखनेको कहती ही रहीं । शनिकी भी इच्छा, 
उस शिशुको देखनेकी हुई । ज्यों ही उन्होंने गणेशकी ओर देखा, 
त्यो ही उनका सिर धड़से प्रथक हो गया | इससे सर्वत्र हाहाकार 


देव-देव ! भक्तनके मानसमें आइये ! 

मंत्रमय गनेस विधन-हरल सदा गाइये । | 
प्रथम जाहि गाय-गाय सकल सिधि पाइये ॥ 
सरूप सोई गजमुख ठहराइये। 


| 

५ 

४ मंत्र-भाग चारि भुजा भालचंद्र ध्याइये ॥ ४ 
४ छठ 


मंत्रको 


अंकुश-सी दूय ज्ञान रूप सो बढ़ाइये । 
मद्र सिंदूर शीश, मोदक-फल 


भक्तमाल एकद्त 


देव-देव ! भक्तन के 
( काइजिहास्वामी-वैराग्य-प्रद 
— oto 


# परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


मच गया । तब भगवान्‌ विष्णु पुष्पमद्रा-नदीके अर - 
एक गजशिशुका मस्तक काटकर लाये और गण | 
मस्तकपर जमा दिया । तभीसे गणेशजी “गजाननः हो प्र | 


स्कन्द्पुराणमें लिखा है--माँ पार्वतीने अपने उनसर 
बत्तियोंसे एक शिश्च बनाकर उसे जीवित करके पुत्र ॥ 
लिया और कहा---'मैं स्नान कर रही हूँ, तुम किसीको म 
मत आने देना |? इसी बीच शिवजी आ गये। हे 
शिवजीको रोका । दोनोंमें घोर युद्ध हुआ । शिवजीने हक 
मस्तक काट लिया | इसे सुनकर पाबंतीजी '्पुन्न-पुत् ककष 
बहुत रुदन करने लर्गी । उसी बीच गजासुर शिवजीते झल 
आया | शिवजीने उसका मस्तक काटकर इनके घड़पर क्ष 
दिया | इससे ये घाजानन? हुए । | 
इसी प्रकारकी पुराणोंमें अनेक कथाएँ हैं। कल्पमेदते!' 
सभी सत्य हैं। गणेश परम देवता हैं। इनके गे 
गणपति, विनायक, सुमुख, एकद्न्त, गणाधिप, हेम 
लम्त्रोद्रश विकट, धूम्रकेतु, गजानन) विघ्नेश, परशुपाि 
गजास्य, झूपंकण तथा मूषकध्वज आदि अनेक नाम ह| 
( छप्पय ) | 
सूत-सरिस बड़ कान भक्त अनुकम्पा-कारक। (&” 
अच्युत, जगके हेतु, सुष्टिके आदि प्रवतंक॥ | 
प्रकृति पुरुष तें परे ध्यान गनपति को करिहें। | 
नें सकल तिनि बिघ्न अवसि भव-सागर तरिहें ॥ | 
पाउ-हचन-पूजन करें, पाप रहित होच भगत 
सब बिध्ननि तें छूटिकें, लेहिं जनम नहिं पुनि जगत 


भाइये ॥ 

खुखदाइये । रे 
मातसमे आइये ॥ | 

दीप? १-४ ) $ | 


# श्रीगणेश तत्त्वतः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हैं % ४३ 
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व्र द आदिसे he [a 
श्रीगणेश तत्ततः राम, कृष्ण, शिव आदिसे अभिन्न हें 
( नित्यलीलालीन परमश्रद्धेय शीभाईँजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ) | 
भगवानका वास्तविक स्वरूप कैसा दै, इस बातकों तो ऐश्वर्य समझना चाहिये । जो मनुष्य दूसरेके उपास्य इष्टदेव- 


` जे ही जानते हैं, परंतु इतना तो निश्चयपूर्वक कहा जा 
| सक्ता है कि भगवान्‌ अनेक रूपों और नामोंसे प्रसिद्ध 
' होनेपर भी यथार्थमें एक ही हैं; भगवान्‌ या सत्य कदापि दो 


नहीं हो सकते | भगवानके अनन्त रूप, अनन्त नाम और 


। अनन्त लीलाएँ हैं | वे मिन्न-भिन्न स्थलों और अवसरॉपर 
। भिन्न-भिन्न नाम-रूपोंमें अपनेक्ो प्रकाशित करते हैं । भक्त 
। अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भगवानके मिन-मिन्न स्वरूपौ- 
| की उपासना करते हैं और अपने इष्टरूपमे ही उनके दर्शन 
| प्राप्तकर कृतार्थ होते हैं | पर इसका यह अर्थ नहीं है कि 


एक भक्तका उपास्य खरूप दूसरे भक्तके उपास्य स्वरूपसे 
प्रथक्‌ होनेके कारण दोनों ख्वरूपोंकी मूल एकतामें कोई भेद 


| है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही राम हँ, वे ही कृष्ण है; वे ही शिव 
¦ हैं, वे ही विष्णु हैं, वे ही सच्चिदानन्द हैं, वे ही माँ जगजननी 


.. हैं, वे ही सूयं हैं और वे ही गणेश हैं । 


जो भक्त इस तत्त्वको जानता है; वह अपने इष्ट रूपकी 
उपासनामें अनन्यभावसे संलग्न रहता हुआ भी अन्यान्य समी 


| भगवत्‌-स्वरूपोको अपने ही इष्टदेवके रूप मानता है; इसलिये 


वह किसीक्रा भी विरोध नहीं करता । वह अनन्य 


' श्रीकृष्णोपासक होकर मी मानता है कि 'मेरे ही मुरलीधर 


श्‍्यामसुन्द्र भगवान्‌ कहाँ श्रीराम-स्वरूपमें, कही शिव- 
स्वरूपमें, कहीं गणेरा-स्वरूपमें, कहीं माँ कालीके स्वरूपम और 
कहीं निळेप निराकार ब्रह्मरूपमें उपासित होते हैं; मेरे ही 
श्यामसुन्दर अव्यक्तरूपसे समस्त विइव-्रह्माण्डमें नित्य एकरस 
व्याप्त हैं; वे ही मेरे नन्दनन्दन तरिक्रालातीत, भूमा, सच्चिदानन्दघन 
ब्रह्म हैं; वे ही मेरे पुरुषोत्तम आत्मरूपसे समस्त जीव-शरीरो- 
में स्थित रहकर उनका:जीवत्व सिद्ध कर रहे हैं; वे ही समय- 
समयपर भिन्न-भिन्न रूपोंमें अवतीण होकर संत-भक्तोंको सुख 
देते और धर्मकी संस्थापना करते हैं और वे ही जगतके 
एथकूशथक उपासक-समुदायोंके द्वारा प्रथक्‌-पथक रूप-गुण- 
भावसम्पन्न होकर उनकी पूजा ग्रहण करते हैं । प्रत्येक 
परमाणुमें उन्हींका नित्य निवास है |? इसी प्रकार अनन्य 
श्रीरामोपासक, अनन्य श्रीशिवोपासक और श्रीगणेशो- 
पासकोंको भी--सबको अपने ही प्रभुका स्वरूप, विस्तार और 


को अपने प्रभुसे भिन्न मानता है? वह प्रकारान्तरसे अपने ही 
भगवानको छोटा बनाकर उनका अपमान करता है | वह 
असीमको ससीम, अनन्तको स्वल्प; व्यापककों एकदेशी और 
विश्वपूज्यको क्षुद्रसम्प्रदायपूज्य बनाता है | केवल हिंदुओँके 
ही नहीं। समस्त, विश्वक्री विभिन्न जातियोंके पूज्य 
परमात्मदेव यथाथमें एक ही सत्य तत्त्व हैं | ये सारे भेद 
तो देश, काल, पात्र, रुचि, परिस्थिति आदिके भेदसे हैं, 
जो भगवत्कृपासे भगवानकी प्राप्ति होनेके बाद आप ही मिट 
जाते हैं; अतएव अपने इष्टस्वरूपका अनन्य उपासक रहते 
हुए ही वस्तुगत भेदको भुलाकर सबमें, सब्र, सब समय 
परमात्माके दर्शन करने चाहिये | यह समस्त चराचर विस्त 
उन्हीं भगवानका शरीर है, उन्हींका स्वरूप है--यह मानकर 
कर्तव्य-चोधसे जीवमात्रकी सेवा करके भगवानको प्रसन्न करना 
चाहिये । सम्प्रदायमेद्के कारण एक-दूसरेके उपास्यदेवकी 
निन्दा करना अपराध है । 


अतएव सारे भेदमूळक विरोधी द्वेष-भावोंको त्यागकर 
अपनी-अपनी भावना ओर मान्यताके अनुसार भगवानकी 
भक्ति करनी चाहिये | उपासना करते-करते जत्र भगवानकी 
कृपाका अनुभव होगा, तब उनके यथार्थ स्वरूपका अनुभब 
आप ही हो जायगा | भगवानका बह रूप कल्पनातीत है । 
मनुष्यकी बुद्धि वहाँतक पहुँच ही नहीं पाती । निराकार या 
साकार भगवानके जिन-जिन स्वरूपोंका वाणीसे वर्णन या 
मनसे मनन किया जाता दै, वे सब शाखाचन्दर न्यायसे भगवानका 
लक्ष्य करनेवाले हे; यथाथ नहीं | भगवानका स्वरूप तो सर्वथा 
अनिर्वचनीय है । इन स्वरूपोंकी वास्तविक निष्काम उपासना- 
से एक दिन अवश्य ही भगवत्कृपासे यथार्थ स्वरूपकी 
उपलब्धि कर भक्त-जीवन धन्य और कृतार्थ हो जायगा । फिर 
मेदक सारी गाठे अपने-आप ही पटापट टूट जायेगी । परंतु 
इस लक्ष्यके साधकको पहलेसे ही सावधान रहना चाहिये | 
कहीं विश्वब्यापी भगवानको अल्प बनाकर हम उनकी तामसी 
पूजा करनेवाले न बन जायँ; कहीं असीमको सीमाबद्ध कर 
दम उनका तिरस्कार न कर बेठें | भगवान्‌ महान्‌-से-महान्‌ | 
और अणु-से-अणु हैं; िकालमे नित्य स्थित और त्रिकालातीत | 
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हैं; तीनों लोकोंमें न्यात और तीनोंसे परे हैं| सब कुछ उनमे 
हैं और वे सबमें हैं | बस, वे ही वे हैं; उनकी महिमा 
उन्हीको ज्ञात है; उनका ज्ञान उन्हींको है, उनका स्वरूप 
मेद उन्‍्हींमें है । 


हमारा कर्तव्य तो विनम्र-मावसे सदा-सर्वदा उनके 
चरणोमे पड़े रहकर उनके कृपा-कटाक्षकी ओर सतृष्ण दृष्टिसे 
निहारते रहना ही है | जब वे कृपा करके अपना स्वरूप प्रकट 
करेंगे, तमी हम उन्हें जान सकेंगे । इसके सिवा उन्हें 
जाननेका हमारे लिये और कोई भी सहज उपाय नहीं है । 
परंतु इसके लिये हमें कुछ तैयारी करनी होगी; मनका मेल 
दूर करना होगा; सारे जगतूर्मे उनका दीदार देखना होगा; 
सभी धर्मों और सम्प्रदायोमें उनकी छायाका प्रत्यक्ष करना 
पड़ेगा । जगतूर्मे कौन ऐसा है; जिसका किसी प्रकारसे भी उन्हें 
स्वीकार किये बिना छुटकारा हो सके । भिन्न-भिन्न दिशाऑसे 
आनेवाली नाना नदियाँ एक . ही समुद्रकी ओर दोड़ती 
हैं | इसी तरह सभीको सुखस्वरूप भगवानकी ओर दोड़ना 
पड़ता है । नास्तिकको भी किसी-न-किसी प्रकारसे उनकी सत्ता 
स्वीकार करनी ही पड़ती है; फिर दूसरोंकी तो बात ही क्या 
है ! इसलिये सबमें उन्हें देखनेकी कोशिश करनी चाहिये । 
श्र शि झे रश 

गणेशजीके हाथीके सिर और मूषककी सवारीपर लोग 
शङ्का करते हैं | इसका कारण यह है कि वे यही समझते हैं 
कि यहाँके मनुष्य-जेसा उनका धड़ होगा, हाके हाथी-जेसा 
उनका मस्तक होगा और यहाँके छोटे-से चूहे-जेसी उनकी 
सवारी होगी । वे अपने कल्पित अनुमानको सत्य मानकर ही 
यह शङ्का उठाते हैं | पर यदि किंसीको यह बात ठीक-ठीक 
जाननी हो तो उसे भक्ति-भावसे श्रीगणेहकी आराधना करनी 
चाहिये | वे ही अपने घड, मस्तक और सवारीका यथार्थ 
रहस्य बतायेंगे | उस समय कोई शङ्का नहीं रह जायगी। 
आपको सोचना चाहिये कि जब गणेशजी साक्षात्‌ महेश्वरके 
पुत्र हैं; तब उनका शरीर कैसा होगा । भगवान्‌ शंकरको 
` कित्तिवातः कहा गया है । वे हाथीका चमड़ा लंगोटकी 
तरह धारण करते हैं । इससे हाथीकी अपेक्षा उनके शरीरका 


बड़ा होना स्वतः सिद्ध है । इसी प्रकार श्रीगणेशका शरीर दोनों गणेशजी 
की सेब होकर उन्हें < 4 
मी होगा । उनके मस्तकपर हाथीके बच्चेका ही मलक जोड़ा रहती हैं । मिं खड़ी होकर उन्हें चवर | 
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i 
| 


गया था | जत्र गणेशजीने सोच-समझकर चूहेको अपना वाह | 
बनाया है, तब वह चूहा भी वेसा होगा, जो उन 
भार वहन कर सके | | 


भगवान्‌ विष्णुका वाहन गरुड़ है। गरुड़ एक पीन 
नाम है । कया जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और संहार करे । 
भगवान्‌ विष्णुका वाहन एक पक्षी हो सकता है ? किंतु नह, : 
गरुड़ साधारण पक्षी नहीं हैं । वे ऐरावत-जेसे बहेन 
गजराजोको अपने पंजेमें दबाकर हजारों योजन उड्ने | 
शक्ति रखते हैं | हनुमानजी वानर ही कहे जाते हैं, जिनके ' 
एक मुक्केकी मारसे न्रिभुवनविजयी रावणको भी मूर्छा आ. 
गयी थी | क्या आजक्रलके साधारण घानरोंसे उनकी तुलना | 
की जायगी ? 


|| 


भीगणेशका आधिदेयिक रूप जैसा विशाल है, उसके | 
अनुरूप ही उनका धड़, मस्तक और वाइन आदि समी | 
वस्तु हैं । | 


आध्यात्मिक भावमें वे सबके आत्मा हैं, अन्तर्यामी ह , 
ओर संत्र व्यापक हैं।इन्दरियोके स्वामी होनेसे वे धाणेश? हैं। & 
मूषकका अर्थ दै--चोरी करनेवाला । मनुष्यके भीतर जो | 
चोरी आदि पापकी वृत्तियाँ हैं, उनका प्रतीक है--मूषक | | 
गणेशजी उस मूषकपर चढते हैं अर्थात्‌ उसपर चरणं-प्रहार | 
करके उसे दाये रहते हैं । गणेशजीके चिन्तनं और स्मरणसे | 
भीतरके ढुगुंण दव जाते हैं | गणेशका अर्थ सभी प्रकारके ! 
गणोंका खामी भी होता है। किसी भी संघके सभापति या | 
राजा भी गणेशके खरूप हैं । वहाँ भी मूषकवाहनका | 
अर्थ दषं एवं दुइंत्तियोंका दमन ही है । गजमुख होना भी | 
रहस्यस्य नहीं है । 'गजःका अर्थ होता है--आठ | जो | 
आठों दिद्याओंकी ओर मुख रखे, वह धाजमुखः है | यह । 
गुण प्रत्येक स्वामी या राजामें होना अभीष्ट है । गणेशजी | 
विश एवं स्बश होनेसे आठों पहरकी और आठों दिद्ञाओंकी | 
खबर रखते हैं, इसल्यि वे धाजमुखः हैं | जो उन्ही भति | 
“गजमुख? और भूषकवाहन) होगा; वह सिद्धि-बुद्धियाँ्न | 
स्वामी बन सकता है । यह प्रसिद्धि है कि ऋद्धि और सिद्वि- 


~ 


# पञ्चदेचोपासनाम श्रीगणेराका स्थान # 


= MRS OS आा 3५ 
७ त oo 
स पश्रदेवोपासनामें श्रीगणेशका स्थान 
( महामण्डलेश्वर अनन्तश्री स्वामी भजनानन्दजी सरस्वती महाराज ) 

न शास्त्रीय प्रमाणोंसे पञ्चदेवोंक्री उपासना सम्पूर्ण कर्मोमें जगतस्तस्थुषश्च’ ( यजुर्वेद. ७ | ४२.) इस प्रमाणसे 
बाहे । प्रख्यात है । “शब्दकल्पदुमश्कोश्मे लिखा है-- नमस्कारादिद्रारा पूजनका विधान है । 
ह, 2 आदित्यं गणनाथं च देवी रत्र च ` केशवम्‌ । "मन्त्र-योग-संहिताःमे कहा गया है-- 
त । EN तमित्युक्त सवकर्मसु 
रु | पच्चदेव 0 पूजयेत्‌ ॥ 'मानवानां प्रकृतयः पञ्चधा परिकीर्तिताः । 
3 पश्चदेवोंकी उपासनाका रहस्य पञ्चभूतोंके साथ a निरूप्यते सगेः पत्नभूतार्मकडुघ: ॥ 
आ। समवन्बितहै।पञजभतोमं परथ्वी, जळ, तेज, वायु और आकाश था यद्यपि भूतानां प्रकृतिः प्रकृतेबशात्‌। 
जा. मयात हैं और इन्हके आधिपत्यके कारणसे आदित्य, य पज्तत्वानामबुसारेण 5. वित 
| गणनाथ ( गणेश), देवी; रुद्र और केशव--ये पद्चदेव मत्येकतत्वम्राजुय॑ विस्य विधिपूरवक्स,। 

उपासनाधिकारस्य पञ्चमेदुमवणंयत्‌ ॥ 


भी पूजनीय प्रख्यात हैं । एक-एक तत्त्वका एक-एक देवता 


यके ' स्वामी है-- 
भी | आकाशस्याधिपो विण्णुरग्नेश्‍चेव . महेइवरी । 
| चायो: सूर्य: क्षितेरीशों जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
रे | . - क्रम निम्न प्रकार है-- 
| «ˆ महाभूत अधिपति 
ने १-क्षिति ( पृथ्वी ) शिवं 
i २-अप्‌ (जल ) गणेश 
र ३-तेज (अग्नि) क्त ( महेशरी ) 
| ४-मरुत्‌ (वायु ) सूय ( अग्नि ) 
र ५-व्योम ( आकाश ) विष्णु 
| यह विषय गम्मीरतासे मननीय तथा गवेषणीय है | 


इस विषय अल्प ही संकेत दिये जा सकते हैं | भगवान्‌ 
भीशिवके प्रथ्वीतत्वके अधिपति होनेके कारण उनकी 
पाथिव-पूजाका विधान है | भगवान्‌ विष्णुके आकाशतत्त्वके 
अधिपति होनेके कारण उनकी शाब्दोंद्वारा स्तुतिका विधान 
है । भगवती देवीके अभ्ि-तत्त्व्का अधिपति होनेके कारण 
उनका अभिकुण्डमें हवनादिके द्वारा पूजाका विधान है । 
श्रीगणेशजीके जलतत्त्वके अधिपति होनेके कारण उनकी 
सर्वप्रथम पूजाका विधान है | मनुका कथन है--“अप एव 
ससजोदो तासु बीजमवासजत्‌ ।? ( मनुस्मृति १ | ८) इस 
प्रमाणसे सृष्टिके आदिम एकमात्र वतमान जलका अधिपति गणेश 
हैं। अतः जितने भी अनुष्ठान किये जाये, उनके आरम्भमें 
गणेश-पूजन अत्यन्त. आवश्यक है | सूयके वायुतस्वके 
अधिपति होनेके कारण प्राणकी रक्षाके ल्यि 'सूयं आत्मा 


FITS 9 mae TC, 


NR 


is Se, 


तात्पर्यं यह है कि समस्त जगत्‌ पञ्चभूतात्मक दै | 
इसलिये तत्सम्बन्धी पश्चदेवोकी उपासना अनिवार्य है | प्रत्येक 
पूजामें पञ्चदेवोपासनाका विधान है-_“गणेक्षादिपञ्चदेवतास्यो 
नमः? ( नारदपुराण ३ । ६५)। उनमें भी सर्वप्रथम गणेशकी 
पूजा अनिवार्य है । इन गणेशकी पूजाके खयि अनेक 
प्रमाण हैं-- 

“गणानां स्वा? इत्यादि ( शुक्ल्यजञुवैदसंहिता २३ । १९ ) 

धाणपत्यथवंशीषे उपनिषद्‌ ( ६ )में इनको सर्वदेवमय 
माना गया है और इनकी पूजासे सव देवताओंकी पूजा होती 
है, ऐसा लिखा है-- र 

“स्वं ब्रह्मा स्वं विष्णुस्त्वं रदरस्स्वमिन्तरस्त्वमरिनस्स्व 
वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं अर्म भूसुंवः स्वरोम्‌ ॥? 

इसी प्रकार भाणपत्यथवंशीष उपनिषद्‌ःमें लिखा है 
कि “जो गणेशकी पूजा करता है, वह सम्पूण दोसे, सम्पूण 
विश्नोंगे, सम्पूर्ण पासे छूट जाता है और वही सर्वविद्‌ है-- 

सहाविघ्नात्‌ प्रमुच्यते । महापापात्‌ प्रमुच्यते । 
सर्वदोषात्‌ ग्रसुच्यते । स सवंविद्‌ भवति ।? ( ११ ) 

इसी उपनिषद्के मन्त्र ४ में भी इनकी पूजा और 
जपका विधान है-- ; 

“गणादिं पूर्वसुच्चायं वणोर्दि तदनन्तरस्‌ । अनुस्वार: 
परतरः, अर्धेन्दुलसितम्‌, तारेण रुदस्‌ । एतत्तव सनुस्वरूपम्‌। 
गकारः पूर्वरूपस्‌ । अकारो मध्यमरूपस्‌ । अलुस्वारश्जान्स्य- 
रूपस्‌ । बिन्दुरुत्तररूपम्‌ । नादः संघानम्‌, संहिता संधिः । 
सेषा राणेशविद्या। रु गं ( गणपतये नमः ) ।? 
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४६ % परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 
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सर्वप्रथम है।क्योंकि वे प्रथम उत्पन्न होनेवाले ( जल 


श्रीगणेशकी अनेक उपनिषदोंमें भिन्न-भिन्न गायत्रियाँ ) तडे | 


भी प्राप्त होती हैं-- अधिपति हैं; इसलिये सव प्रथमतत्त्के अधिपतिकी पूज . 
oo जी सर्वप्रथम होनी ही चाहिये । हू 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( गणपत्युपनिषद्‌ ) गणेश-गीता १ | २१ में लिखा है कि शिव) विष्णु, | 


शक्ति, सूयं और मुझ गणेशमें अभेदबुद्धि रखनेवाद्य | 
ही योगी होता है-- | 
शिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्य मथि नराधिप । 
याऽभेदबुद्धिर्योगः स॒ सम्यग्योगो मतो मम ॥ 


२-तस्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( नारायणोपनिषद्‌ १० । १ ) 
३-तत्कराटाय विद्महे हस्तिमुखाय धीमहि । 
तन्नो दून्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( मेत्रायणीसंहिता २ । ९। ६ ) 


पञ्चदेवोपासना वेदविहित है | इस विंषयमें अनेक वैदिक इसलिये सभी देबताओमें गणेशकी पूजाका सर्वप्रथम 


प्रमाण उपलब्ध हैं । पञ्चदेवोपासनमें गणेशका स्थान स्थान युक्तिसंगत है । 
पकरण +बझ++++ 


NN 


| 
| 


श्रीगणेशदर्शन वी: | 
गणेशदरशनकी दृष्टि | 
( साधुवेषमें एक पथिक ) | 
तत्त्ववेत्ता तो आत्माको ही एकमात्र सर्वाधार परम देवता रूपमें परिचित होते हैं | उनमेंसे अधिकांश लोग अन्तरङ्ग | 
म हैँ उ एक महादेवकी उपासनामें तत्पर रहते शक्तियोंसे अनभिज्ञ रहते हैं । शारीरके भीतर गुदास्थानमें | 
ट र ह परिचित दै, पर गणेशचक्र है, यह “मूलाधारचक्रः कहलाता है | ध्यानयोगाके | 
और आध्यात्मिक विशानसे अपरिचित रहनेके द्वारा योगियोंको इसका दर्शन होता है | उसके दळ, वर्ण, ,/” 


कारण वह अन्तजेगतूके दा या कक 
आत्माणुके यना 228 पिन क$ बीज, वाइन और चक्रके देवता तथा उनके गुण और | 
` शक्ति आदिका अनुभव होता है । जो साधक इस मूलाधार | 


। 


Fs et EN 


पार्थिव अणुकी शक्तिकी खोज च्यानयोगद्वारा सम्भव हो सकी है, 
उसी प्रकार सुक्ष्म-जगत्की झक्तियोंकी खोज बहुत पहले ही 
हो चुकी है | “गणेश? शब्दका अर्थ है--गणोंका स्वामी | 
हमारे 78 पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ और चार 
अन्तःकरण है | इनके पीछे जो शक्तियाँ हैं, उन्हींको 
चोद देवता कहते हैं । इन देवताओंके मूल प्रेरक 

श्रीगणेशजी | FE 


आयः मनुष्य अपनी देहके बाहरी कोषसे ही आंशिक- 


मानसके तीरपर 


देते ँ नहीं, कंदुक-सा ऊपर जळ 


I ~ 


जयति कुमार-अभियोग-गिरा गौरी प्रति स-गण गिरीश जिसे सुन मुसकाते हैं । 
तुंदिल शरीर एक ऊधम मचाते हैं ॥ 


च” 


सड्से उठाके मुझे देनेको दिखाते हैं । 
7 ऊपर ही झेलकर, खेलकर खाते हैं ॥? 
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गणेशचक्रकों ध्यानसे देखता रहता है, उसको विद्या तथा | 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है । मूछाघार-गणेशचकरसे शक्ति और | 
जानकी गतिका विलक्षण दर्शन मिलता है । यही कारण है | 
कि सबसे पहले गणेशजीकी वन्दना और स्मरणको सिद्धिप्रद | 
माना गया है | श्रीगणेशजीकी मूर्ति तो बाळक मी देख लेते 

हैं, पर उनके दिव्य रूपको ध्यानयोगद्वारा कोई साधक ही | 
समझ पाता है । गणेराजीको तत्त्वतः जाननेमें कोई सिद्ध ही ' 
समर्थ होता है । | 


--मैथिलीशरण गुप्त 


| 
हे 


| 
| 


ज 
में 
के 


# सिद्धिदाता गणेश # 


TTT ~ ee oe 


टी 


सिद्धिदाता गणेश 


( महामहोपाध्याय पं० भीगोपीनाथजी कविराज ) 


प्राचीन देवताओंमें सिद्धिदाता गणपतिका स्थान बहुत 
ही उच्च है। महागणपति) सिद्धिगणपति, हरिद्रागणपति आदि 
मेदसे उनके अनेक प्रकार हैं | गणपतिकी उपासना प्राचीन 
आयंजगतूकी पश्चदेवोपासनामें एक मुख्य उपासना है । 
कल्पनाके आधारपर अनेक लोग अनेक प्रकारसे गणेशकी 
व्याख्या किया करते हैं । इसके मूलमें गणपतिके प्रति 
देशव्यापी श्रद्धाकी अधिकता देखनेमें आती है | वर्तमान 
युगर्मे कोई-कोई रूपकके रूपमें गणपतिकी व्याख्या करते हैं | 
उनके अनुसार वे सिद्धिदायक दिव्य शक्तिके एक रूपकके 
सिवा और कुछ भी नहीं हैं | गणपति-तत्त्वकी शास्रीय आलोचना 
करनेपर ज्ञात होता हैं कि एक प्रकारसे गणपति 3“कारके 
ह प्रतीक हैँ । ऐतिहासिक दृष्टिसे देवतत्त्वका विश्लेषण करना 
वतमान युरामें शिक्षाका एक अङ्ग है | अध्यापक मेकडानल्ड 
( Mac५००।।१ ) आदि बहुतेरे गवेषकोंने इस विषयमे 
यथाशक्ति अपनी विद्या-बुद्धिका उपयोग किया है । गणपतिके 


तु i *सम्बन्धर्म बहुत-सी ऐतिहासिक और अनैतिहासिक कहानियाँ 


निबद्ध हैं | उन सबकी भलीमाँति आलोचना करनेसे शात 
होता है कि वेचित्यके साथ-साथ उन सबमें एक प्रकारका 
साम्य है | वस्तुतः सत्यका रूप विभिन्न दिशाओंमें विभिन्न 
प्रकारसे प्रकाशित होता है | गणपतिका वह ह्ति-झुण्ड 
प्राचीन युगके चिन्तनका निदशन है | वतमान युगके मनीषीगण 
ओंकारको अधिकांदामें गणपतिका एक प्रतीक मानते हैं। 
यह माङ्गस्य-वाच ऊ है) विचित्र एवं विशिष्ट शक्तिका निदर्शन 
है। मैं आशा करता हूँ कि यह गणपति-विषयक अनुसंधान 
सम्पूणरूपमें प्रकाशित होनेपर गणपतिके सम्बन्धमें प्राचीन 
आर्योकी चिन्तन-धारा कुछ अंशमें अभिव्यक्त हो सकेगी । 

गणपतिकी आराधनाके अनेक प्रकारभेद हैं । विभिन्न 
प्रकारके प्रयोजनोंकी सिद्धिके ल्यि उनकी विभिन्न प्रकारकी 
उपासनाका प्रवर्तन हुआ है। परंतु मूलभाव सवंत्र एक ही है । 
गणपतिके हस्त-शुण्ड क्यों है, इसके पौराणिक तथा ऐतिहासिक 
अनेक कारण हैं | भाव-जगत्मे भी इसका एक तात्पर्य है । 
यह एक ओर जेसे प्राणि-विशेषका अङ्गविशेष दीख पड़ता 


है; उसी प्रकार दूसरी दृष्टिसे इसकी तात्त्विक गवेषणाके 
लिये भी बहुत गुंजाइश है । गणेश-उपासनाके मो अनेक 
प्रकारमेद थे | हरिद्रागणपतिकी बात बहुत सुननेमें आती 
है, किंतु मूलमे वहाँ हस्तिशुण्ड भी नहीं है । उसमें क्रिसी 
देवताका नाम है, इसमें संदेह नहीं । हमारे प्राचीन आर्य लोगोंने 
पञ्चदेवोपासनाका जो क्रम निबद्ध किया था; उसी क्रममें 
गणपतिकी उपासनाका एक स्थान है । यह उपासना 
भारतीय लोगोंकी विशिष्टता है | अतएव भारतीय सम्यताकी 
अति प्राचीन अवस्थाके साथ इसका योग रहा है | गणपति 
सिद्धिदाताके रूपमें प्रसिद्ध हैं। सारी उपासनाका अन्त 
सिद्धिका सूचक होता है | ओंकार-उपासना जैसे माङ्गलिक 
है, बेंसे ही गणपतिकी उपासना भी माङ्गलिक मानी जाती 
रही है | सब उपासनाओंकी दो दिद्याऐ हैं--एक आदिम 
और दूसरी अन्तिम । इस दृष्टिसे सब प्रकारकी उपासनाके 
मूलमें एक ही तत्त्व रहता है और उसके अन्तमें उसी 
तत्त्वका पूण विकास होता है । पश्चदेवतामें प्रत्येकके साथ 
प्रत्येक आय-संतानका परिचय है और उसकी चरम 
स्थितिके सम्त्रन्धमें भी सवत एक ही रहस्य रहता है | 

इस सम्बन्धमें विभिन्न लेखकोसे प्राप्त विभिन्न इष्टिकोणों- 
से रचित निबन्धावली ग्रास होनेपर निबन्धावलोके अन्तमें चरम 
रहस्यके रूपमे गणपति-तत्वकी आलोचना सम्भव हो सकेगी | 
गणेशके सम्बन्धर्मे अनेक बातें अनेक पुराणोंमें विभिन्न प्रकारसे 
विभिन्न स्थानोंमें वर्णित हुई हैं | उन सब बातोंका तत्त्व 
निर्णय करके अन्थावलीके सम्पादक महदय इस गणपति- 
तत्त्वके रहस्यकी व्याख्या करेंगे | उस व्याख्याको देखनेके 
लिये इम सब उत्कण्ठित हैं । उसमें गणपति-सम्बन्धी समस्त 
विचारधाराओंका संक्षिपरूपमे प्रकाशन होगा । अनेक 
साधनाओंके अनेक रहस्य प्रकाशित होंगे । उस शुभ दिनके 
ल्यि प्रार्थना करते हुए मैं अब अपनी लेखनीको विश्राम दे 
रहा हूँ । इन लेखोमै बैदिकयुगके गणपति, पौराणिक गणपति 
ओर तान्त्रिक गणपति-तत्तके साथ सामझस्य प्रकाशित 
होगा; ऐसी आशा है| 


क 
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श्रीगणेश सर्वत्र प्रथमपज्य क्यों ? 


( महामहोपाध्याय श्रीबालशा्जी हरदास ) 


अपने सनातन वेदिक हिंदू-धमंके उपास्य देवताओंमें 
श्रीगणेश देवका महत्व अनन्य-साधारण है | किसी भी 
धार्मिक और माङ्गलिक्र कार्यके प्रारम्भमें उनकी पूजा 
किये बिना उस कायका आरम्भ नहीं हो सकता । इतना ही 
नहीं) किसी भी देवताके पूजन ओर उत्सव-महोत्सवका प्रारम्भ 
करते ही महागणपतिका स्मरण और उनका पूजन करना ही 
पड़ता है । इतना महत्त्व अन्य किसी देवताका नहीं है | 
इस देवताके इतने महत््वका कारण क्या है, यह प्रश्‍न 
सहज ही किसीके भी मनमें उत्पन्न हो सकता है । यह 
देवता शब्दब्नझ अर्थात्‌ ओंकारका प्रतीक दै, यही इसकी 
महत्ताका मुख्य कारण है | | 
` ओंकारका महत्त्व 


अपने तत्त्वशानके प्रमाणसे ओंकार ही सृष्टिका आदि: 
कारण है | यह अव्यक्त परत्रह्मका सबसे प्रथम व्यक्त स्वरूप 
है । उपनिषदोंके अनुसार ब्रह्मसे सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न 
हुआ । आकाशका विशुद्ध स्वरूप अथवा तन्मात्रा शब्द 
होनेके कारण यह शब्द “ओंकार? है | इस कारण ब्रह्म 
अथवा परमेश्वरमे तथा ऑकारमें परस्पर वाच्य-वाचक- 
भाव-सम्बन्ध है । यह आजकी भाषाके अनुसार तत्तत्‌-पदार्थ- 
के वाचक शब्दोंका उनके अथांसे होनेवाले सम्बन्धके समान 
केवळ सांकेतिक अथवा मनुष्यकृत नहीं, अपितु स्वयम्मू- 
सम्बन्ध है | इस ओंकार और परमेशवरके सम्बन्धको 
दृष्टिगत रखकर भगवान्‌ पतज्ञलिने इंश्वरकी उपासना करते 
समय “वह किस नामके उच्चारणसे करनी चाहिये अथवा उस 
“समय किस ' शब्दका जप करना चाहियेः--इसका स्पष्टीकरण 

आगेके तीन सूत्रोमि क्रिया है | ये सूत्र हैं. 

_ 'इंइबरप्रणिघानाद्या ।? “तस्य वाचक: प्रणवः |? 

( योगसूत्र १ २३, २७) 


तथा-- र 

“तजपस्तदुर्थ भावनम्‌ टि (योगसूत्र १ । २८ ) 
ओंकार धरे 

` ऑकार ओर ईधरका खमम्मू-सम्बन्ध 


यह ओंकार नादमय है और ईदवर चेतन्यदक्तिखरूप 
_ है। भगवान्‌ पतज्ञल्िने उनके जिस परस्पर वाच्य-वाचक- 
` सम्बन्धका वणन किया है; उसका टीक-ठीक अर्थ समझ 
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लेना आवश्यक है । शब्दोंके अर्थ तीन प्रकारके है | 
वाच्यार्थ, लश्ष्याथ एवं व्यज्ञयार्थ | इन तीन प्रकारके अभे ' 
होनेवाले वाच्य-वाचक, लछक्ष्य-छक्षक और व्यज्ञय-व्यक्क | 
सम्बन्धेसि सभी लोग परिचित हैं। परंतु इनसे  अल्मा ई > 
इस प्रकारके शब्दका अर्थसे सम्बन्ध है | वह स्वयम्भू अथव | 
नेसगिंक सम्बन्ध है । लौकिक वाणीके शब्दोंका अश | 
इस प्रकारका सम्बन्ध नहीं रहता | केवळ भन्त्रमय वाणीका है | 
अर्थौके साथ इस प्रकारका सम्बन्ध होता है। इसी काण | 
लौकिक भाषापर आधारित व्याकरण, मीमांसा, साहित्य इत्याि | 
शास्त्रोमे उपयुक्त तीन प्रकारके सम्बन्धोंका वर्णन उपलब्ध होता | 
है । कारण) यह स्वयम्भू-सम्बन्ध उन शास्त्रका विषद 
नहीं है । वेदान्त, मन्त्रशा्रों और योगशास्त्रांमे इस स्वयम्मू.' 
सम्बन्धका निदेश स्थान-स्थानपर उपलब्ध होता है । य| 
खयम्भू-सम्बन्ध अर्थात्‌ उत्पादक-उत्पाद्य भावका सम्बन्ध है।| 
उपनिषदोमें कहा गया है कि “इस व्यक्त सृष्टिका ` 
घटक द्रव्य आकाश है । अव्यक्तका प्रथम व्यक्तीकरणु.& 
आकाशके रूपमे हुआ । तस्माद्वा एतस्मा दास्मन आकाश्षः| 
सम्भूतः? ( तेतततरीयोपनिषद्‌ २। १ | १ ) यह उपनिषद 
वाणी है । परंतु आकाशका विशुद्ध खरूप का 
है १ इस विशुद्ध स्वरूपको 'तन्मात्राः कहते हैं || 
हिंदू-तत्त्तज्ञाकके अनुसार आकाहकी तन्माचा शब! 
अथवा नाद है | आकाशसे ही समरत व्यक्त सुतर 
आविर्भाव हुआ । इसका अर्थ यही है किं नादसे ही तमू 
सृष्टिका निर्माण हुआ है। उपनिषदोंमे संक्षेपसे वर्णित सुटि 
उत्पत्तिके क्रमका श्रीमद्धागवत्में अत्यधिक सूक्ष्म रीति | 
व्यौरेबार वर्णन किया गया है | उसमें कहा गया है ह । 
'परभेश्वरसे नाद अथवा शब्द, उससे आकाश) आकाशो, 
स्पशं, उससे वायु, वायुसे रूप, उससे तेज, तेजसे रस) उ 
जळ, जलसे गन्ध और उससे प्ृृथ्वी--इस क्रमसे सारी व?” 
उत्पन्न हुई |? | । 
इस प्रत्येक व्यक्तीकरणकी प्रक्रियामें सृष्टिका आरि. 
घटक द्रव्य अर्थात्‌ शब्द अथवा नाद अनुस्यूत है : 
अथ यह हुआ कि यह नाद ही विश्वका आदि पर्ल 
द्रव्य है | यह विश्वरूप नाद अपनी श्रवणेन्द्रियको योगस “ 
प्रक्रियासे शुद्ध करके सुननेका प्रयास करनेपर ओंकार जैत 
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सुनायी देता है । इसका अर्थ यह हुआ कि “ओंकार ही 
सृष्टिका आदि घटक द्रव्य है | नाद या शब्द इस प्रकार- 
का आदि घटक द्रव्य होनेसे उसका या विश्वका उत्पाध्य- 
उत्पादक-भाव-सम्बन्ध सिद्ध होता है | विश्व-पदार्थोंके पृथक- 
प्रथक्‌ मूल घटक द्रव्य शब्द होनेके कारण उनके उच्चारणकी 
ठीक-ठीक प्रक्रिया ज्ञात होनेपर उक्त उच्चारणके अनुरूप पदार्थ 
दिखायी देने लगेगा । उन समस्त शब्दोंको ध्वनि-ल्हरीका 
पुञ्ज भी कहा जा सकता है | तात्पय यह है कि ओंकार ही 
विश्वका मूल कारण है; और विश्वके अन्तर्गत जो-जो, जितने 
पदार्थ हैं, वे वस्तुतः ध्वनि-लहरीकी सृष्टि हैं| इसी ध्वनि- 
लहरीकी संश “वेदःहै। “वेद? अनन्त “होनेसे अनन्ता बै चेदाः 
यह निर्देश उपलब्ध होता है। मनुस्मृति ( १ | २१ ) के 
“वेदशब्देभ्य एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निर्मम्े।! इस वचनद्वारा 
सृष्टिका यह निर्माण-क्रम शास्त्रानुसार ही वर्णित हैः और यह 
सामथ्य देखकर जो उसका उपयोग नहीं कर सकता; 
उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है | इस बातका प्रत्यक्ष उल्लेख 
ऋृग्वेदमें 'किस््चा करिष्यति’ ( १ | १६४ | ३९ ) 


५ इस मन्त्रद्वारा किया गया है । आजकलके बंदे हुए विज्ञान 


अथवा आधुनिक प्रयोगशालाओमें भी शब्द अथवा नाद- 
लहरीकी उत्पादन-क्षमता अब सिद्ध हो चुकी है | उत्पादक 
ध्वनि-ल्हरी और उससे उत्पन्न होनेवाले पदार्थका 
सम्बन्ध न तो वाच्यार्थं है, न लक्ष्यार्थ है और 
न वह व्यज्ञयाथ ही हैं; अपितु स्वर्ण और उसके अलंकारमें 


ean eo 


जैसा स्वयम्भू एवं नैसर्गिक सम्बन्ध है, वैसा ही स्वयम्भूः 
सम्बन्ध है | इसी अमिप्रायसे श्रीतुकाराम महाराजने ओंकार- 
को 'कल्पोंका बीज? ( विश्व-सश्कि मूल कारण ) कहा है | 
ओंकार और ईइ्वरके इस सम्बन्धको दष्टिमें रखकर ही 
भगवान्‌ पतज्ञलिने उसे “इश्वरका वाचक? कहा है । ऑकारके 
इस स्वरूपको ध्यानमें रखकर उसे ईश्वरके समान ही उपास्य 
बतलाया गया दै--- 


एतन्नानावताराणां निधानं  बीजमन्यय़म । 
यस्यांशांशेन सुज्यन्ते देवतियंङनराद्यः ॥ 
( श्रीमद्भा० १।३।५) 


“यहद नाना अबतारोंका निधान ( आकर) और 
अविनाशी बीज है, जिसके अंशांशसे देवता, पञ्चपक्षी 
और मनुष्यादिकी सृष्टि होती है | 

ओंकार ओर गणेश एक ही हैं 

“श्रीगणपत्यथवंशीष?में कहा गया दै कि 'ओंकारका ही 
व्यक्त स्वरूप गणपति देवता हैं |? सब्र प्रकारके मङ्गकारयों 
और देवता-प्रतिष्ठापनके आरम्मम श्रीगणपतिकी पूजा करने- 
का कारण यही है । जिस प्रकार प्रत्येक मन्त्रके आरम्भ 
ऑकारका उच्चारण आवश्यक दै? उसी प्रकार प्रत्येक शुमाव- 
सरपर गणपतिकी पूजा अनिवार्य हे । यह परम्परा शास्रीय 
है और इसे किसी गणेशभक्तने प्रारम्म नहीं किया है | वैदिकः 
घमौन्तगंत समस्त उपासना-सम्प्रदायोने एक सरसे इस 
प्राचीन परम्पराको स्वीकार कर इसका अनुसरण किया है । 


“मन ! गननायक बिनायक मनाइये ।' 


अभय बरद यह पकरद्‌ द्विरद है, द्विरद्‌-बद्न को विरद वड़ो गाइये। 
वि-नायक नायक बिनायक के पाय बिना अहै न उपाय अनपाय पद्‌ पाइये ॥ 
कबि 'लाळ' याके भाल-मद-नद बिहद मे बिपद बिंदारि के निरापद्‌ अन्दाइये। 
सब बिधि नवनिधि सिधि-पति बन्दन के, आनन्दमगन मन ! गनपति ध्याइ्ये ॥ 
बिपति बिदारिबे को गनपति गाइये औ विघन-बिनासक गनेस गोहराइये । 
रिधि-सिधि-नवनिधि-मङ्गल-सद्‌न गजबदन मदन-मद्‌-मरदन ध्याइये ॥ 
हिमगिरि-नन्दिनी के नन्दन के पद पर चन्दन चढ़ाइ के परम पद पाइये। | 
बिधि के विधायक, अभय बरदायक, रे मन ! गननायक बिनायक मनाइये ॥ | 


fs ॥_।0? > 


१-परमेश्वरने सश्कि आदिकालमें वेदके शब्दोंसे ही विश्वका निर्माण किया । 
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ॐ पंरञ्रह्मरूपं गणेशा नताः स्मः # 


शशश 


विविध गणेश | 


( अनन्तश्री जगदगुरु रामानुजाचाये पुरुषोत्तमाचार्य रज्ञाचार्यजी महाराज ) 


“गणपतिः-स्वरूपकी जिज्ञासामें प्रवृत्त पूर्वाचायोने 
वेदोंमें प्रतिपादित पदार्थ-विद्या एवं योगजधर्मसे उत्पन्न 
आषंचक्षुद्ारा--तन्त्र, पुराण एवं श्रौतसूत्र आदि आर्ष्न्थो- 
में यह निर्णय क्रिया है कि विश्वका आधार-ग्राण ( शक्ति ) 
“गणपतिः है । प्रतिष्ठा-प्राण, आल्म्बन-प्राण, स्थिति-प्राण, 
नियमनःप्राण आदि इसके नामान्तर हैं । पपाञ्चरात्र-तन्त्र’ में 
इसका नाम 'आधारशिल्म? हे | परमात्मा ही 'गणपतिः- 
रूपसे परिणत होते हैं, यह निणय तत्त्व-चिन्तकोंने किया है । 


गणेशोपासना-इश्वरोपासना 
- 'अङ्गोपासना अङ्गीकी उपासना है?--यह निर्णय वेदान्तः 
मीमांसामें किया गया है । 'तेत्तिरीय उपनिषद्‌? ( १ । ५। १) 
में उपलब्ध “अङ्गान्यन्या देवताः?के आधारसे “गणपति? 
भङ्गी परमात्माके अङ्ग हैं। इस प्रकार अङ्गरूप इस गणपतिकी 
उपासना भी अङ्गीरूप परमास्माकी उपासना हो जाती है। 


इन आधाररूप गणपतिःको आधार बनाकर ही कूर्म- 
प्राण, शेष-प्राण) गन्धःप्राण, रस-प्राण ( क्षीराब्धि ), रूप-प्राण; 
स्पशः्राण एवं शब्द-प्राण आदि अनेक आघेय प्राण स्थित; 
विकसित एवं स्थिर रहते हैं; अतः यह प्राण (आधेय ) अनेक 
प्राणगणोंक़ा पतिं ( आधार ) होनेसे वेदोमें “गणपति?-शाब्द्से 
अमिहित है | किं बहुना, इसकी श्थिरतामे विश्व स्थिर एबं 
इसके विक्षोभमें वह विक्षुन्ध हो जाता है | 


अधिदेवत ( ब्रह्माण्ड ) में इस प्राणका पृथ्वीमें अतितरां 
बिकास है, अतः 'तन्त्रशान)मे पृथिवीको धाणपति? 
मान लिया गया है | दूसरे शब्दोंमें श्वथिवी गणेशका स्थूळतम 
रूप है |? अर्थात्‌ पार्थिव आग्नेय-प्राण ( देवता ) ही 
विश्वका आधार है | 


योगमें विहित 'भक्तियोगःे “भूतश॒द्विःके लिये 

ग मणिपूर, स्वाधिष्ठान, अनाहत एवं सहस्तार-दुल- 
कमरा; गणपति, दुर्गा ( शक्ति ), सूर्य एवं विष 

चिन्तन विहित है आयोंकी Oo या 

Fm दै। इन पज्ञदेवोका क्रमश; प्रथिवी, जळ, 

? वाउ एव आकाश-इन पाँच भूतोंके साथ अभेद-सम्बन्ध 

माना गया कै अतः धाणेशः प्रथिवी हैं, यह तिद्वान्त वेद 
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( पदार्थविद्या )के अनुकूल है । प्रथिवीसे अभिन्न होने. 
कारण ही गणपतिःका 'गंः-यह बीज माना गया है | 
वेदकी परिमाषामें धंश यह प्रथिवीका असाघास्‌ | 
गुण गन्ध है । { 
योगमार्गमं निर्देश इस भक्तियोगका मूत्रा 
स्थित “गणपति? प्रारम्भ है और सहस्ारमें विद्यमान “विषु | 
पर्यवसान हैं | एक ही उपासना ( भक्ति ) अवश्याः | 
भेदसे “भक्तिः एवं “प्पत्तिः--इन दो नामोंसे वेदमे अमित्ति | 
होती है । धाणपतिःसे लेकर *शिवशतक वह भभक्तिः है एइं | 
वही विष्णुमें प्रविष्ट होकर “प्रपत्ति? है | इस प्रपश्चका तात | 
यही है कि वेदोंमें भक्ति एवं प्रपत्तिमें स्वरूपतः मेद न मानकर | 
केवळ अवस्थाकृत भेद माना गया है । उपासना, 
धनावस्था “भक्ति एवं फलावस्था “पपत्तिः है | कि बहुना | 
तरुण-श्ान-बेराग्यसहकृता भक्ति ही “प्रपत्तिः है और बृद्ध- 
शानःवेराग्यसहक्ृता भक्ति “भक्तिः है। | 
आधार-माणरूप इस 'गणेशःका अध्यात्म-संस्थार्मे 
विकास “मूलाधारे होता है; अतः मूलधारचक्र धाणपक्ति | 
है । इसका नामान्तर 'मूलय़्न्थिः भी है । मूल्ग्रन्थि-र् । 
यह “गणपति? सुमेरुके मूलमें स्थित है; अतः यह भी मेर. | 
वामं स्थित देवगणोंका पति ( आधार ) होनेसे धाणपत्ति? है। | 


वेदोमें आधारका दूसरा पर्याय 'हाः-शब्द भी है 
अतः भमूल्यन्थिका नामान्तर व्ह्ममन्थिः भी है । 
“क-प्रातिशाख्यःमें उपलब्ध 'बिभाति 
निवचनसे  ्रह्मः-शब्दका अर्थ 
है | इस निर्वचनसे उपलब्ध धक्ष?-दाव्दका अर्थ | 
सविशेष है; अतः रह्मसू्-भाष्यकारोका रहम | 
निर्विशेष मानना वेद्प्रतिपादित पदार्थ-विद्याके विरुद्ध है। | 
से प्रत्येक पदार्थमें प्रतिष्ठा, आगति एवं गति- ये तीन माव | 
प्रतिष्ठित हैं । इनमें प्रतिष्ठा-माव “ह्मा है, आगतिमाव | 
"विष्णु, है और गतिभाव कहेश्वरः है | धिष्व | 
“ाणपतिश्से अभिन्न है, यह कहा गया है । ये तीनों भाव | 
पदा सहचर हे । एक ही प्राण( शक्ति )के ये तीन भाव | 
हैं, अतः शास्रोमें “एका मूर्तिखयो देवा बह्मविष्णुमहेशरा/ | 


कहा गया है । 


“आधार मै 


Me 


पदार्थामें गणेशका आवास 
योगशासतरका विज्ञान है कि इस 'प्रतिष्ठाः-प्राणरूप 
। धाणपतिःका आवास पदार्थोके देहमध्य ( केन्द्र ) में रहता 
ने हे । यह ‹देहमध्य? भिन्न-भिन्न पदार्थोर्मे भिन्न-भिन्न स्थलॉर्मे 
|, रहता है | केवल प्राणियोंके विषयमें :देहमध्यःका विवेचन 
खे | भगवान्‌ याशवल्क्यने इस प्रकार किया है-- 
युदा द्रथङ्कुादूध्वंमधो मेढाव्य इृश्जुलात्‌ । 
देहमध्यं तयोमंभ्ये सनुप्याणासितीरितस्‌ ॥ 
चतुष्पदां तु हृदयं तिरश्चां तुन्द्सध्यमम्‌ । 
द्विजानां तु वरारोहे तुन्द्मध्यमितीरितम्‌ ॥ 
| अर्थात्‌ मनुष्य--प्राणियोमे “देहमध्य गुदासे दो अङ्कुल 


ए | ऊपर एवं शिइन ( लिङ्ग ) से दो अङ्कुल नीचे है। इसमें 


पय | धाणपतिश्का आवास है | ब्रह्मा, शेष एवं कूर्मका भी यही 
कर, आवास है । पशुओरमे हृदय देहमध्य है । उनके हृदये 
की गणपतिका आवास है | पक्षयोंका देहमध्य बुन्द ( उदर )का 
ना, | मध्यभाग है । अतः उसमें गणेशका आवास है, अर्थात्‌ पक्षियों 
द्व ` के उदर-मभ्यमें गणपतिका आवास है । बृक्षोंके मूलमें गणेश- 
८6 निवास है ।-भूमिके भी केन्दर्मे गणेश, शेष, कूर्म आदि 
ˆ प्राण निवास करते हैं | ये सब पथिवीको धारण करते हैं) 
कश । अतः “शेषेण धत्तुं धराम्‌? यह कवियोने कहा है । 
विविध गणेश 

विश्वकी आधार-शक्ति ( प्राण ) “गणपति? है, यह 
कहा गया है | अब विविध गणपतियोंमें यह 'महागणपतिः है 
यह बात कही जायगी । यह “आधारः-शक्ति? वस्तु-मेदसे 
| असख्य एवं विविध है | उससे अभिन्न होनेके कारण 
। गणपति भी असंख्य एवं विविध हैं | उनके नाम; रूप 
| ( आक्ति » वण ( रंग » वस्र) आयुध, वाहन एवं कार्य 
| 


न ळर 


आदि भी असंख्य एवं विविध हैं | उन सबका सम्पूणरूपसे 
वणन अशक्य है तो मी तत्त्ववेत्ताओने उनमेसे कतिपय 
| विविध गणपतिर्यो, उनके नामो, आकृतियों) वणो) बस्त्रों 
| आयुधों एवं वाहनांका निदेश 'श्रीतत्त्वनिधि? एवं 'श्रीविद्याणव- 
| तन्त्र आदि अन्योमे क्रिया है; उनके आधारसे कतिपय 
गणपतियाँके वैचिध्यका वर्णन यहाँ दिया जाता है । 

| पयाय नहीं 

| अमरकोश ( १ | ३८ ) में ‹अप्येकदन्तहेरम्बलम्बोद्र- 
| गजानना:? शब्द आदि 'गणेद्वाःके पर्यायवाचक हैं | अर्थात्‌ ये 
| 


# विविध गणेश % 
प्स्न्््््यब््््् य्य सा 


५१ 


शब्द एकार्थक हैं) किंतु ब्रेदमं देवतावाचक जितने भों शब्द 
हैं; वे परस्पर भिन्नार्थक हैं | अतः नाम-मेदसे गणपति मी 
विविध हैं । एक शब्दका दूसरा पर्याय होता है; यह सिद्धान्त 
वैदिक-पदार्थविद्यामे सर्वथा त्याज्य है। कोदोर्मि एक ही 
देवताके जो अनेक पर्याय मिळ्ते हैं, वे केवल शब्दमात्रके 
परिचायक हैं । ब्रहाके नामोर्मे एक ही ब्रह्माके परमेष्ठी, 
हिरण्यगर्म, पद्मभू आदि अनेक नाम निर्दिष्ट हैं; सामी 
कार्तिकेयके कार्तिकेय कुमार) स्कन्द्‌ आदि नाम हैं 
तथा इन्द्रके वासव, मरुत्वान्‌, मघवा आदि पर्याय हैं; किंतु 
ये सत्र विमिन्नाथंक हैं | 

सूर्यके ऊपर चतुर्थ अपोलेक है, जो पुराणोरमे 'क्षीर- 
सागरःके नामसे प्रसिद्ध है| उसमें रहनेवाल् ब्रह्मा “परमेष्ठी? 
है, सूर्यलोकका ब्रह्मा (हिरण्यगर्भ) है और एथिवीलोकका 
ब्रह्मा 'प्ममू? है | किंतु ब्रह्मा सत्र है; अतः इनको पर्याय 
मान लिया गया है | 

स्वामी कार्तिकेयके नाम भी इसी प्रकार विभिन्नार्थक हैं | 
कृत्तिका-नक्षत्रोंमिं जो अग्नितारा है; वह “कार्तिकेय? है; पार्थिव 
उषामें जो अग्नि उत्पन्न होता दै, वह कुमार” है; 
संवत्सराग्नि एवं अध्यात्ममें अहंकाराग्नि दोनों 'षण्मुख? हैं | 
एकके ऋतुरूप षण्मुख हैं तो दूसरेके इन्द्रियरूप षण्मुख हैं । 
इसी प्रकार एक ही गणपतिके एकदन्तः लम्बोदर; गजानन; 
गणपति, विघ्नराज, विनायक आदि. अनेक पर्याय परिपठित 
हैं | परंतु ये सब विभिन्नाथक हैं | इनमें पार्थिव 
पूषा-प्राण 'एकदन्त? है, पार्थिव ईश-प्राण भाजानन? हैः 
आन्तरिक्ष्य-प्राण “लम्बोदरः है, मरुत-प्राण 'गणपतिः है और 
आकाशःग्राण “विनायक? है | 


विविध गणपतियोंके नाम 
“शरीतत्वनिधिः-गरन्थमे कणोटकके महाराजा मुम्मडि 
कृष्णराज ओटयरने ३२ गणपतियोंके नाम-रूपोंका निर्देश 
इस प्रकार किया है । 
१.बाल्गणपति-रक्तवर्ण, चतुह॑स्त । 
२.तरुणगणपति-रक्तवणः अष्टहरत | 
३.भक्तगणपति-इवेतवण; चतुहंस्त । 
४.वीरगणपति-रक्तवण; दशभुज । 
५शक्तिराणपति-सिन्दूरवणेश चतुभुज | 
६.द्विजगणपति-शुश्रवण,.. चतुभुज। 
७.सिद्धगणपति-पिज्ञच्वण, चतुसुंजः। 
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५२ ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


८.उच्छिष्टयणपति--नीलवणं, चतुभुज | 
९ .विघ्नगणपति--स्वणवण; दशभुज | 
१०.क्षिप्रगणपति--रक्तवण, चतुर्हस्त | 
११.देरम्वगणपति--गोरवण, अष्टहस्त, पश्चमातज्ञमुख; 
तिंहवाहन । 
१२.लक्ष्मीगणपति--गोरवर्ण, दशभुज | 
१३ .महागणपति--रक्तवर्ण, त्रिनेत्र, दशभुज | 
१४.विजयगणपति---रक्तवर्ण, चतुर्हस्त | 
१५ .रत्तगणपति---पीतवर्ण, चतुहस्त | 
१६.ऊध्बंगणपति---कनकवर्ण, षड्भुज | 
१७.एकाक्षरगणपति--रक्तवण, चतुभुज | 
१८.वरगणपति--रक्तवण, चतुहं॑स्त | 
१९.व्यक्षरगणपति--स्वणवर्ण, चतुर्वाहु | 
२०क्षप्रप्रसाद्गणपति-र्तचन्दनाङ्कित, षड्भुज | 
२१.इरिद्रागणपति-इरिद्रावण, चतुर्भुज | 
२२.एकदन्तगणपति--श्यामवर्ण, चतुभुज | 
२३.सश्गिणपति--रक्तवर्ण, चतुर्भुज | 
२४-उद्दण्डगणपति--रक्तवण, द्वादशभुज | 
२५-अणमोचनगणपति--शुक्लवर्ण, चतुसुंज | 
२६.इण्ढिगणपति--रक्तवर्ण, चतुभुज | 
२७.द्विमुखगणपति--हरिद्वण; चतुर्भुज | 
२८-जिमुखगणपति--रक्तवर्ण, षड्भुज | 
२९.सिंहगणपति-वेतवर्ण, अष्टभुज | 
३० .योगगणपति--रक्तवर्ण, चतुर्भुज | 
३१.दुर्गागणपति--कनकवर्ण, अष्टहस्त | 
३ २.संकष्टररगणपति--रक्तवर्ण, चतुभुज | 
इस परकार यहाँ विविध अनन्त गणपतियोंमेंसे कतिपय 
गणपतियोंके केवळ नाममात्रका उल्लेख किया गया है । 
उनकी आइतियों, ब्रो आयुधों एवं वाहनोंका मेद 
तन्त्रोसे जानना आवश्यक है | यहाँ केवल “सिंह-गणपतिःका 
ध्यान लिखा जाता है | इसके भी उल्लेखका विशेष कारण 
यह है कि विश्वमे गणपतिकी केवल “गजाननता? ही प्रसिद्ध 
है | परतु वे (सिहाननः भी हैं; यह उनके इस ध्यानसे 


वीणा कल्पछतामरिं च वरदं दक्षे विधत्ते करे. 
. वामे तामरसं च रत्नकलशं सन्मञ्जरीं चाभयम्‌ । 
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डण्डादण्डरसन्छ्गेन्द्रवदनः शङ्के्दुगोरः सो | 
दीव्यद्रस्ननिभांझुको गणपतिः पायादपायात्‌ स नः॥ | 
'जो दाये हार्थोमे वीणा, कस्पलता, चक्र | 
वरद्‌ ( मुद्रा ) धारण करते हैं और बायें हाथोंमें कमळ, ' 
रत्नकल्श, सुन्दर धान्य-मञ्जरी तथा अभय ल्थि रहते हैं; | 
जिनका सिंसदश मुख शण्डादण्डसे सुशोमित है; जो शङ्क . 
और चन्द्रमाके समान गौरवण हैं तथा जिनका वस्त्र दिव्य टी 
रत्नौके समान दीतिमान्‌ है, वे शुमस्वरूप ( मङ्गलमय ) | 
गणपति हमको अपाय ( विनाश )से बचावें | | 
फल-भेदसे ध्यान-मेद 
शास्त्रोंमे फल-भेद्से ध्यान-भेद विहित हैं । विभिन्न | 
फलोंकी प्रासिके लिये धाणेशश्के भिन्न-भिन्न ध्यानोंका | 
वर्णन इस प्रकार है-- 
पीतं स्मरेत्‌ स्तम्भनकायं एन वश्याय मन्त्री हयरुणं स्मरेत्‌ तम्‌ । 
कृष्णं स्मरेन्मारणकर्मणीशसुच्चाटने धूमनिभं स्मरेत्‌ तस्‌ ॥ | 
बन्धूकपुष्पादिनिभं च ङृष्टौ स्रेद्‌ बलार्थं किल पुष्टिकायें। ` 
स्मरेदू धनाथों हरिवर्णमेत सुकतो च शुक्लं मनुवित्‌ स्मरेत्‌ तम्‌॥ ८ 
एवं प्रकारेण गणं त्रिकाळं ध्यायब्जपन्‌ सिद्धियुतो भवेत्‌ स: ॥ ti 
“मन्त्र-साधक स्तम्मन-कार्यमें गणेशजीके पीत कान्तिवाले 
स्वरूपक्रा ध्यान करे, वशीकरणके लिये उनके अरुण 
कान्तिमय खरूपका चिन्तन करे । मारणकर्ममें गणेशजी 
कृष्ण-कान्तिका ध्यान करे तथा उचारनकरममें उनके धूम् 
वर्णवाले खरूपका स्मरण करे | आकर्षण-कर्ममें बन्धूक्‌ पुष्प 
( दुपहरियाके फूल ) आदिके समान लाल वर्णबाले गणेराका 
भ्यान करे; बलके लिये तथा पुश्टिकायमें भी वैसे ही ध्यानका | 
विधान है | धनाथ पुरुष इनके हरितवर्ण तथा मोक्षकामी 
मन्त्रवेत्ता घुळुवणवाले स्वरूपका चिन्तन करे | इस प्रकारं 
तीनों समय गणपतिका ध्यान और जप करनेवाला सांधक 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है | 


अग्रपुज्यता एवं सर्वपज्यता 
_ विश्वर्मे किसी भी कार्यारम्भे गणेशजीकी अग्रपूज्यता एवं 
भवपूज्यताका शास्र एवं इतिहासमें उल्लेख है । इसका 


कारण यह है कि प्रकृतिमें किसी भी कार्यकी सिद्धि बिना | 
आलम्बन ( आधार )के अशक्य है । अतः कार्यमात्रमें ; 
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आलम्वनरूप 'गणेशकी अर्चना सबके लिये अनिवार्य है | 
इस रहस्यका प्रतिपादन सरस काव्य-शेलीमें किसी 
कविने इस इलोकमें भली प्रकारसे किया है। इसमें अनेक 
ऐतिहासिक घटनाओंका उल्लेख भी है-- 
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जेतु यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा च्याजादू बलि बध्नता 
जरु वारिभवोद्धवेन भुवन शेषेण धतुं घरास । 
पावेत्या महिषासुरप्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
ध्यातः पद्चशरेण विश्वजितये पायात्‌ स नागाननः ॥४ 


श्रीगणेशतत्त 


( राष्ट्रयुरु श्री१ ००८ पूज्यपाद श्रीखामीजी महाराज! श्रीपीताम्बरापीठ, दतिया ) 


भगवान्‌ गजाननकी मान्यता भारतवषमें बहुत प्राचीन 
समयसे चली आ रही है। स्मात॑-उपासना ( विष्णु, सूर्य, 
शक्ति, शिव और गणेश )में भी गणेशकी गणना की 
जाती है । वेदमें भी "गणानां स्वा गणपति हवामहे? ( यजु० 
२३ । १९ ) इत्यादि मन्त्रमें गणपतिका अर्थ ग्रहण किया गया 
है | यद्यपि वेदभाष्यकार उवट-महीधरने इस मन्त्रक्रा अर्थ 
प्रकरणानुसार कुछ ओर किया है, तथापि यास्कमुनिके 
कथनानुसार तपसे वेदमन्त्रोंके अनेक अर्थोका साक्षात्कार किया 
जा सकता है; ऐसा सिद्धान्त होनेसे गणपतिपरक अर्थकी 
सम्भावनामें कोई संदेह नहीं किया जा सकता | अवेदिक 
जैन एवं बोद्ध-धममे भी गणेशकी मान्यता स्वीकार की 
गयी है । कुछ लोगोंकी ऐसी धारणा है कि गणेशकी 
पूजा अनायॉसे आयामे आयी है | यह कथन सर्वथा 
अप्रामाणिक है | नेपाल, तिब्बत, कंबोडिया, चीन, जापान, 
मंगोलिया आदि देशोमे भी गणेशकी प्रतिमाएँ मिली हैं, 
जिससे इस उपासनाकी व्यापकता सिद्ध होती है; और यह 
गणेशका विज्ञान या उपासना-क्रम भी भारतवर्षसे ही इन देशम 
गया है; जैसा कि मनुमहाराजने कहा है-- 


एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः । 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवमानवा: ॥ 
( मनुस्मृति २ | २० ) 


“इस देशमें पेदा हुए अग्रजन्मा ब्राह्मणोसे संसारके 
सभी लोग अपने-अपने चरित्र ( एवं सभ्यता ) को सीखें |? 
इसलिये इस गणेश-विज्ञानको अनायासे आर्योके सीखनेका 
कोई प्रमाण नहीं है । 

गणेश-विज्ञान 

महाकवि कालिदासने “चिद्रगन-चन्द्रिकाःमें गणेशजीके 

आविभौवके सम्बन्धमें निम्नलिखित इलोक कहा है-- 


+ इस इलोकका अर्थ पृष्ठ ७३में देखना चाहिये । 


क्षीरोदं पोरणणासीशशधर इव यः प्रस्फुरक्निस्तरड्॑ 
चिद्व्योम स्फारनादं रुचिविसरलसद्विन्दुवक्रोमिंमाळम्‌ । 
आद्यस्पन्द्स्वरूपः प्रथयति सक्ृदोंकारशुण्डः क्रियाइग 
दन्त्यास्यो5यं हठादूव: शमयतु दुरित शक्तिजन्मा गणेदा: ॥ 
( चिहृगनचन्द्रिका १ | १) 
से पूर्णिमाका चन्द्रमा शान्त तरंगवाले क्षीरसागरको 
ऐसा क्षुब्ध कर देता है कि उसमें गर्जनके साथ गगन- 
चुम्बिनी ऊमिमालएँ उठने लगती हैं; उसी प्रकार जो 
पूर्णतः प्रकाशमान हो एक बार निस्तरंग चिदाकाशमे 
प्रणवके नादतत्त्वको फैलाकर बिन्दुतत्तवकी वक्रल्हरांको 
उद्वेलित कर देता दवै; जो शाब्द-ब्रह्मका आदि स्पन्दनरूप 
दै ओंकार जिसका झुण्डदण्ड है तथा जो सम्पूण क्रियाओंका 
द्रष्टा ( साक्षी ) है, वह शाक्तिनन्दन गजमुख गणेश हठात्‌ 
आप सबके पाप-तापोंका शमन करे |? 
इस इलोकमें शब्द-ब्रह्मरूप '७४७का आविर्माव बताया 
गया है और इसी ( 3 )से श्रीगणेशजीकी मूर्तिकी 
रचना की गयी है; जो इस प्रकार है--प्रथम भाग--उद्र) 
मध्य झुण्डाकार--दण्ड, ऊपर अद्धंचन्द्र-दन्त, अनुस्वार | 
सोदक | 
और एक “अका स्वरूप वेश्य, व्यापारी लोग अपनी 


बहियोंमे बनाते हैं। Be इसे स्वस्तिक? कहते हैं | 


ये ही गणेशजीके चारों हाथ हैं | यह चतुभुंज ओंकार है । 
“ओमभ्यादाने--इस पाणिनिकी अशध्यायीके 
८। २। ८७ वें सूत्नके द्वारा मन्त्रके आरम्ममें प्रयुक्त 'ओम!- 
को प्त स्वरमें उच्चारणीय बताया गया है; जिसकी आकृति | 
५३१ यह है । इस प्लत स्वरको ही गणेशजीका मूषकवाहन 
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ऐं हीं श्रीं लट कामिनीयुक्ताय दिदन्ताय 


है 


% परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


५४ 
शक ल त स ््््् सन्या 
ऐं हीं श्रीं क॑ कासरूपिणीयुक्ताय गणनाथाय नम, | 
2 | 


बताया गया है । इन्हीं बातोंकों लेकर गणेशजीकी 
प्रतिमाकी भावना की गयी है; जो भिन्नभिन्न रूपोर्म देखी 
जाती है, जिसका योगी लोग मूत््रधार चक्रमे ध्यान करते 
हैं; जिससे समस्त योगविष्मोंक्रा नाश होता दै, जिसका 
पुराणोमें भी अनेक प्रकारसे बर्णन किया गया है । 
श्रीमद्भगवङ्गीतामें भी अन्तिम गतिके समय इसके स्मरणका 
माहात्म्य वतलया गया है-- 

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्‌ मामचुस्मरन्‌ । 

यः म्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिस्‌ ॥ 

(गीता ८ । १३ ) 

“जो पुरुष (3:०-ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मका उच्चारण 
करता हुआ और उसके अर्थखरूप मेरा चिन्तन करता 
हुआ शरीरका त्याग करता है, वह पुरुष परमगतिको प्रास 
होता है |? 

यही ओंकारत्रह्म नाद-तत्त्वके अंदर वर्णोका भी 
अभिव्यज्ञक है, जिसे तन्त्रशार्ममे 'मातृकाएँ? कहते हैं | ये 
मातृका ५२ हैं | । 

गणेशपरहनक्षत्रयोगिनीराशिरूपिणी स्‌ । 

देवों मन्त्रमयी नौमि सातृकापीठरूपिणीम्‌ ॥ 

इन ५२ मातृकाओंको ल्खुषोढान्यास'के अन्तर्गत शक्ति- 
सहित गणेशजी वताया गया है-- 
प्‌ हीं आ अं श्रीयुक्ताय विष्मेशाय नमः, शिरति । 
ए हाँ श्रीं आं हीयुक्ताय विघ्नराजाय नमः, सुखबृत्ते । 
एह भी, इं तुष्टियुक्ताय विनायकाय नमः, दक्षनेत्रे । 
र हं श्रों इ शान्तियुक्ताय शिवोत्तमाय नमः, वामनेत्र । 
ए हॉ श्रीं उ पुष्टियुक्ताय विष्नहते नमः, दक्षकणे | 
द हीं औं ऊ सरस्वतीथुक्ताय विष्नकत्रें नमः, वामकणें । 
उ हाँ श्रीं ऋं रतियुक्ताय विभ्नराजे नमः, दक्षनासापुदे। 
ए हीं श्रीं मेधायुक्ताय गणनायकाय नमः, वामनासाएुरे 
ं हीं रीळ कान्तियुक्तय पकदन्ताच नमः, दस. 

नमः, दक्षगण्डे। 

हूं हथो ए मे कड डे! 
एं हीं श्रींएँ 


एंद्दी श्रीं औं ज्वालिनीयुक्ताय दीघ॑मुखाय नमः ,अधोदन्तपरत्। 
सङककुणौय नमः, जिवे 
वृषध्चजाय नमः, कण्डे | 


दक्षबाहुसूले । 


ऐं हीं श्रीं खं सुञूयुक्ताय गजेन्द्राय नमः, दक्षकूपरे | | 
ऐं हँ श्रीं गं जयिनीयुक्ताय शूपंकणोय नमः, दक्ष | 


मणिबन्धे । 


ऐं ह श्रीं घं सत्यायुक्ताय त्रिलोचनाय नमः, दृक्ष. ` 


कराङ्कुलिसूले । 


दक्षकराङ्कुल्यग्रे। 


i 
\ 


~ 
f 


| 
| 


ऐंह्वो श्रीं ङं विष्नेशीयुक्ताय लम्बोदराय नमः, | 


एं हवीं श्रीं चं सुरूपायुक्ताय महानादाय नमः, चासवाहुसूळे। | 


ऐं हवं श्रीं छं कामदायुक्ताय चतुसूंतंये नमः, वामकूर्परे। 
ए हीं श्रं ज मदविह्वायुक्ताय सदाशिवाय नमः, 
वाममणिबल्धे । 


ऐं हीं श्रीं झं विकरायुक्ताय आमोदाय नमः, | 


वामकराडुलिसूळे । 
ऐं हीं श्रीं ज॑ पूर्णायुक्ताय दुर्सुखःय नमः, वामङराज्ुल्यमे। 


पुं हो श्रीं टं भूतिदायुक्ताय सुसुखाय नमः, दक्षोरुमूछे। ` 


प हीं श्रीं ढं भूमियुक्ताय प्रमोदाय नमः, दक्षजाजुनि । 
ष्‌ हीं श्रीं डं शक्तियुक्ताय एकपादाय नमः, दक्षगुल्फे । 
ए हीं श्रींढं रसायुक्ताय द्विजिह्वाय नमः, 


दक्षपादाङ्कुलिसूले । 


ष हीं श्रीं णं माजुषीयुक्ताय शूराय नमः, दक्षपादाङ्कुल्यग्रे। ` 
ए हीं श्रीं तं मकरध्वजायुक्ताय वीराय नमः, चासोरुमूले। | 


ऐं हीं श्रीं थं वीरिणीयुक्ताय पण्सुखाय नमः, चामजाजुनि। 


he 


एं हीं आं दं भरकुटीयुक्ताय वरदाय नमः, वामगुल्फे । | 


ऐं हीं श्रं धं लजायुक्ताय वामदेवाय नमः, पादाङ्कुलिमूळे। | 


ऐं हीं श्री नं दीघंघोणायुक्ताय 
पादाङ्कुल्यग्रे । 

एं हीं श्रीं पं घजुध॑रायुक्ताय 
नमः, दक्षपारचे । 


द्विरण्डकाय ( द्वितुण्डाय ) 


ए हीं श्रीं फ यामिनीयुक्ताय सेनान्ये नमः, वामपाइवे। | 


ख्य 


ए हीं श्रीं भं चन्दिकायुक्ताय मत्ताय नमः, नाभौ । 

ए हीं औं मं शशिप्रभायुक्ताय विमत्ताय नमः, जठरे। 
ए हीं शी यं लोळायुक्ताय सत्तवाहनाय नमः, हृदये । 
ऐं हीं श्री र चपलायुक्ताय जटिने नमः, दक्षस्कन्धे । 
ऐं हीं ओं लं शद्धियुक्ताय सुण्डिने नमः, गलपृष्ठे । 


ऐं हीं श्रींबं ात्रियुक्ताय ग्रामण्ये नमः, पृष्ठे) | 
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चक्रतुण्डाय नमः, वाम- | 


| 
| 
| 


[| 


` 


ऐं हीं श्रीं वं दुर्भगायुक्ताय खजिने नमः, वामस्कन्धे । 

ऐं द्वीं श्रीं शं सुभगायुक्ताय वरेण्याय नमः, हृदयादि- 
दक्षकराङ्गुल्यन्तम्‌ । 

एं हीं श्रीं षं शिवायुक्ताय वृषकेतनाय नमः, हृदयादि- 


~ चामकराङुल्यन्तम्‌। 


ऐं हों श्रीं सं दुर्गोयुक्ताय भक्ष्यम्रियाय नमः, हृदयादि- 
दक्षपादाङुल्यन्तस्‌। 

एँ हीं श्रीं हं कालीयुक्ताय गणेशाय नमः, हृद्यादिवास- 
पादाछुल्यन्तम्‌ । 

एँ हीं श्री झं कालकुब्जिकायुक्ताय मेघनादाय नमः, 


हृदयादिगुह्यान्तस्‌ । 


# भ॑गवान्‌ गणेशको विलक्षण महिमा # 
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एं हीं श्रीं क्षं विष्नहारिणीयुक्ताय गणेइवराय नमः, 
हृदयादिमू्धान्तस्‌ । 

इस प्रकार न्द्रा श्रीगणेशस्वरूप ओंकारका 
मातृकाओंके साथ विस्तार किया गया है | इन्हीके योगसे 
तनतर्न्थामे अनेक स्तोत्र-मन्त्रोंका आविर्भाव किया गया है, ` 
जिससे अनेक प्रकारकी सिद्धियोंकी प्राप्ति होती हे । इसका 
विशेष माहात्म्य गणेशपुराण, शिवपुराण; ब्रह्माण्डपुराण आदि 
पुराणोमे बताया गया है। गणपत्यथर्वशीष उपनिषदूः भी 
गणपति-तत्त्वको बताता है । इसी प्रकार अन्य उपनिषदू-अ्न्थोमे 
भी इस तत्त्वका विचार किया गया है । 
“$ नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमः? (यजुर्वेंद १ ६।२५) 


भगवान्‌ श्रीगणेशकी विलक्षण महिमा 


[ एक वीतराग अझनिए संतके सदुपदेश ] ( प्रेपक--भक्त औरामशरणदासजी ) 


भगवान्‌ श्रीगणेश साधारण देवता नहीं हैं | वे 
साक्षात्‌ अनन्तकोरि-ब्रह्माण्डनायक जगन्नियन्ता परात्पर ब्रह्म 
ही हैं । श्रीगणेशजी तैँतीस करोड़ देवी-देवताओंके भी 
परमाराध्य हैं | हम भारतीय सनातनधर्मी हिंदुओंके तो 
वे प्राणाधार ही हैं । जन्मसे लेकर मरणपर्यन्त हमारा 
उनसे अखण्ड सम्बन्ध बना रहता है । प्रत्येक कार्य 
करनेके प्रारम्भमें श्रीगणेशजीका स्मरण करना अत्यावश्यक 
कर्तव्य माना गया है | पत्र या. बहीखाता या 
ग्रन्थ लिखते समय सबसे पहले “श्रीगणेशाय नमः? 
लिखकर तब आगे कुछ ओर लिखना होता है। किसी भी 
देवी-देवताकी पूजा करते समय अथवा यज्ञ करते समय सबसे 
पहले यदि भीगणेश-पूजन नहीं किया गया तो नाना प्रकारकी 
विष्न-बाधाएँ आ जाती हैं १ दान-पुष्य करिये तो पहले 
भगवान्‌ गणेशजीको मनाना .न भूल्यि । विवाह-शादी 
करने, मकान बनवाने, नयी दूकान खोलनेमें सबसे पहले 
उन्दीकी पूजा होती है । भारतके प्राचीन राजमहल, किले, 
ब्रिशाळ देव-मन्दिरः अझ्टाछिका आदिके मुख्यद्वारपर 
उन्हींकी मूर्ति अवश्य विराजमान मिलेगी । दीपावलीके 
दिन तो सभी हिंदू श्रीगणेशजी और ओरीछक््मीजीका 
पूजन करते हैं | प्रत्येक धार्मिक-सामाजिक कार्यके पहले 

“पूजन एक अनिवार्य कृत्य है। 
प्रमात्माके विवाहम भी श्रीगणेशका पूजन 
भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्रका जब विवाह हुआ तो उन्होंने स्वयं 


अपने हाथोंसे श्रीगणेशजीकी बड़े प्रेमसे पूजा की । आशुतोष 
शंकरजी और पराम्बा पावंतीने अपने विवाहके समय सबसे 
पहले उन्हींकी पूजा की | परत्र परमात्मा श्रीगणेश सभीके 
पूज्य हे | उनका स्मरण-पूजन करनेसे समस्त विष्न-बाधाएँ 
तत्क्षण दूर हो जाती हैं | वे बड़े ही दयाळ और 
करुणासिन्धु हैं | 


यदि उन्होंने भगवान्‌ श्रीविष्न-विनाशक गणेशकी 
शरण नहीं ली तो एक-न-एक दिन उनका अधःपतन 
होनेमें तनिक भी देर नहीं लोगी । जिन योगियों) सिद्धो 
वेदान्तियों और ब्रहमज्ञानियोंने अपने साधनके अभिमानवश 
विष्नविनाशक् भगवान्‌, श्रीगणेशकी उपेक्षा की और अपने 
ज्ञान, योग एवं सिद्धि आदिके वलपर ही आगे बढ्नेका 
प्रयास किया उनको अपने जीवनमें भीषण विघ्न-चाधाओका 
सामना करना पड़ा । भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपा ही सब्र 
प्रकारकी विष्न-चाधाओँसे बचाकर हमारा लोक-परलोक बना 
सकती है; इसके अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है | 
इसीलिये कलिपावनावतार गोस्वामी श्रीतुळसीदासजीने अपने 
परम इष्टदेव भगवान्‌ श्रीसीतारामकी प्रातिके लिये भगवान्‌ 
श्रीगणेशकी वन्दना करना परमावश्यक माना था । उन्होने 
विनयपत्रिकाके प्रथम पद्मे उनकी स्तुति करते हुए कदा हे 


“गाइये रानपति जगबदन । संकेर-सुबन भवानी-नंदन ॥? 
और अन्तमं उनसे यह वर माँगा-- 
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है. 
# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्स; # | 
७ स्क्लक 
भीविष्नविनाशक गणेशजीकी घोर उपेक्षा है । पहले घर्मप्राण | 
भारतके प्रत्येक विद्याल्यमें बालकॉसे सर्वप्रथम तस्तीप ' 
“श्रीगणेशाय नमः” लिखवाकर और भगवान्‌ श्रीगणेशक्ष | 
पूजन करवाकर अध्यापक पढ़ाना आरम्भ करता था] | 
प्रतिवर्ष सारे विद्याल्योंमें भाद्रपद श्रीगणेश-चतुर्थी ( इंड | 
चौथ ) को उनका बड़ी धूम-धामके साथ पूजन * 
कराया जाता था, जो बस, देखते ही बनता था | समस्त .” 
भारत श्रीगणेश-मक्तिके रंगमें रँग जाता था और बच्चा-बच्चा . 
उनके प्रेममें विमोर हो जाता था। आज उसी धर्मप्राण | 
भारतके समी विद्याल्योंमें भगवान्‌ श्रीगणेशका पूजन करना । 


मागत तुरसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥? 


भगवान्‌ भ्रीगणेशकी हिंदूजातिपर अद्भुत कृपा 
भगवान्‌ श्रीगणेशने हिंदूजातिके ऊपर असीम कृपा की 
है और उसका बड़ा उपकार किया दै, इसीलिये वह 
उनकी ऋणी हैं ओर उन्हें कभी भुला नहीं सकती । 


समस्त विश्व-साहित्यमे “महाभारत? कोई साधारण 
पुस्तक नहीं; अपितु साक्षात्‌ पञ्चम वेद दै। यह अनन्त 
विद्याओंका मंडार है | उसपर आज समस्त विश्व मुग्ध हो 
रहा है। नास्तिक रूस भी महाभारतका रूसी भाषामें 


"--“ी 
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दी वे तुमसे प्रसन्न हो गये | 


अनुवाद करा रहा है | ज्ञानके भंडार एवं विद्याओकी खान 
पञ्चम वेद महाभारतको यदि भगवान्‌ श्रीगणेश न लिखते 
तो यह अद्भुत महान्‌ रत्न हिंदूजातिको कँसे प्राप्त हो 
पाता १ औवेद्व्यासजी बोलते गये और श्रीगणेशजी इसे 
लिखते गये | तभी उनकी कृपासे यह महान्‌ ग्रन्थ-रत्न 
हिंदुओको प्राप्त हुआ दै | 
भगवान्‌ श्रीगणेश केसे प्रसन्न हो ? 

भगवान्‌ श्रीगणेशजीको प्रसन्न करनेका साधन बड़ा 
ही सरल और सुगम है | उसे प्रत्येक गरीब-अमीर व्यक्ति 
कर सकता है | उसमें न विशेष खर्चकी, न विशेष 
दान-पुण्यकी, न विशेष योग्यताकी और न विशेष 
समयकी ही आवश्यकता है | 

पीली मिट्टीकी डली ले लो | उसपर लाळ कलावा 
( मोळी ) ल्मेट दो । भगवान्‌ श्रीगणेश साकार रूपें 
उपस्थित हो गये। रोलीका छॉटा लगा दो और चावलके 
दाने डाळ दो | पूजनकी यही सरल विधि है | गुड़की डली 
या चार बताशा चढ़ा दो, यह भोग ल्या गया और-- 
गजानन भूतगणादिसेवित कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्‌ 


तो दूर रहा, उनका नाम भी नहीं लिया जाता। जबतक 


विद्याथी भगवान्‌ श्रीगणेश और माता श्रीसरस्वतीक्षा | 


स्मरण-पूजन करते रहे, तबतक बालकोंकी बुद्धि शुद्ध और 
निर्मल रही | पर जबसे इन विद्यार्थियोंसे भगवान्‌ श्रीगणेशका 
पूजन करना छुड़ाया गया; पूजनादिको पाखण्डवाद बताया 
गया, तबसे इन पढ़नेवाले विद्यार्थियोंकी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, 
जितका घोर भयंकर दुष्परिणाम अनेतिकता, अनुशासनहीनता 
आदिके रूपमें प्रत्यक्ष देखनेमें आ रहा है | जो पतन 
यवन-शासनकाल्मे अथवा अंग्रेज-शासनकालमें 


| 


doo 


नहीं हुआ, ,/ 


वह हो गया । बालकोंको अक्षरज्ञान कराते समय आजकल धा | 


माने “गणेश? न पढ़ाकर, “ग? माने “दहा? पढ़ाया जाता है | 
श्रीगणेश-भक्तांका परम कर्तव्य 


भगवान्‌ श्रीगणेशके भक्तोक्ो 
अवश्य ध्यान देना चाहिये | 


१-भगवान्‌ श्रीगणेशका नित्यप्रति पूजन करो और | 


मातःकाळ उठकर सर्वप्रथम उनके चित्रका दर्शन करो | 
२-क्रिसी कायके 


निम्नलिखित गाता | 


आरम्भके पूर्व श्रीगणेशका स्मरण 


| 
| 
| 
| 


उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विष्नेश्‍वरपादपक्ुजम्‌ | । 2०३ | 
यह छोटा-सा सेक बोल दो, मन्त्र हो गया | बस, इतनेमात्रसे ९-अपना घर, मकान, महल बनाते समय द्वारप | 


केसे दयाळ हैं थे १ 
कुछ भी न बने तो दूब ही चढ़ा दो और अपने सारे 
काय सिद्व कर लो | खर्च कुछ भी नहीं ओर काम सबसे 


आलेमें भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी सुन्दर प्रतिमा लाना न | 


भूले, जिससे तुम्हें हर समय दर्शन-स्मरण सोमाय 
प्राप्त होता रहे | ग 


| 


ज्यादा; उनी विलक्षण महिमा है | आ लिये हानिकारक तामसिक वस्तु | 
भारतके घोर अधः --बीड़ी या मदिरा ल्यि | 
ण न नर य क वरे चे उनपर अथवा | 

भारतके घोर अघः “भगवान्‌ श्रीगणेशको प्रसन्न करनेके छिये खयं भ | 


पतनका एकमात्र कारण भगवान्‌ 


सात्तिक बनो | तामसिक पदार्थोंका सेवन मत करो | 
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| ६-पीली मिट्टीकी गणेश-प्रतिमा बनाकर उनका पूजन 
करनेके पश्चात्‌ उन्हे ठीकसे किसी पवित्र स्थानपर रख दो और 
बादमें श्रीगज्ञा-यमुना आदि पवित्र नदियोंमें ले जाकर 
प्रवाहित कर दो । वह पेरोमें न आने पाये, इस बातका पूरा- 
| पूरा ध्यान रखो । 

१ ७-पूज्य ब्राह्मणोंके द्वारा श्रीगणेशपुराणकी कथाका अवण 


जनगणके 


सारतीय विशान-दर्शनम अखण्डतत््व-द्शन सवंत्र 
समाहत हुआ है । श्रीहर्ष “खण्डन-खण्ड-खाद्यमः-नामक 
। दर्शनशा्रके ग्रन्थमँ भी विचित्र चमत्कृति हैं और 
सौन्द्य-उपलब्धिकी विराट्‌ परिकल्पना है। गणपति गणेश- 


मिल्न-क्षेत्रमे एवं उपनिषदुर्मे कथित प्रत्यक्ष तत्त-स्वरूपमें | 
उपयुक्त “खण्डन-खण्ड-खाद्यम? दर्शन-ग्रन्थमें उनको ही 
क्ती, घता और इती बतलाया गया है । सवमय गणपति नित्य 
६ “परमात्मा? नामसे पुकारे गये हूँ | उपनिषद्का कथन है कि 
` “~¦ है गणपति | तुम आनन्दमय ब्रह्म, अद्वितीय, सच्चिदानन्द 
विज्ञानात्मा हो । पञ्चतत्त्वा्मक जगतके उद्धवस्थान हो। 
घ्वनितत्त्वकी परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी वाणीमें तुम्हारा 
ही विस्तार है | तुम त्रिगुण, त्रिकाळ तथा स्थूल-सूक्ष्म ओर 
कारण--इन त्रिविध देह-सम्बन्धोसे अतीत, मूलाधार 
हो । ज्ञान, क्रिया और बल-इन तीनों शक्तियोंके परम 
आश्रय हो। योगी तुम्हारा ध्यान इस प्रकार करते हैं-- 

पकद्न्तं चतुहस्त॑ पाशमछुशधारिणस्‌ । 

अभयं वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ 

रक्तं लम्बोदरं झपकर्णक रक्तवाससम्‌ । 

रक्तगन्धानुलिसाङ्ग रक्तपुष्पे: सुपूजितम्‌ ॥ 

सक्तानुकस्पिनं देव॑ जगत्कारणमच्युतम्‌ । 

आविभूंत च सृष्ट यादो प्रकृतेः पुरुषात्‌ परस्‌॥% 

निबृत्तिदास ज्ञानदेव कहते हैं--'हे प्रणवस्वरूप 
परब्रह्म गणपति | तुम्हें नमस्कार | दुम आद्य और निखिल 
` वेद-प्रतिपाद्य हो | हे परमात्मस्वरूप ! तुम खसंवेद्य हो । 
तुम्हारी जय हो | तुम सारे ज्ञानके प्रकाशक गणेशखरूप 
हो । बुद्धिके प्रकाशमें तुम एकेश्वर हो | हे पूर्णौज्ञ वेदस्वरूप ! 


# इन इलोकॉका अर्थ पृष्ठ ३५ पर देखें । 


। 
|| 
j 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
। 
। 
। 
| 


| गू० अं० ८--- 


अ अबधजके पणणलि ॐ 


ण्छ 


करो । उनके मन्त्रका जप करो और उनके नामका 
संकीतन करो | वर्णोभ्रमघमंके अनुसार चलो और पापोसे 
बचो | इसीसे तुमपर भगवान्‌ भ्रीगणेशजी प्रसन्न होंगे 
और तुम्हारी सब विष्न-बाघाओंको दूरकर तुम्हारा परम 
कल्याण करेंगे । 


SC 


गणपति 


( केल्क-आचायं प्रभुपाद ओमत प्राणकिशोर गोस्वामी ) 


तुम्हारी मूर्ति अपूवं सौन्द्य-मण्डित दै । तुम्हारी अङ्गकान्ति 
निर्दोष दै | इस रूपको लेकर तुम विराजमान दो रहे दो। 
मनुस्मृति आदि शास्त्र सब तुम्हारे अवयव हैँ |? 

महाराष्ट्रके भक्तप्रवर एकनाथस्वामी शानेश्वरका 
अनुसरण करते हुए कह रहे हैं--“श्रीएकदन्तको नमस्कार | 
एक दन्तके कारण ही तुम अद्वितीय दो । अनन्तरूप 
प्रकाशित होकर भी विभु हो; तुम्हारे अद्वेतभावकी हानि 
नही होती । विश्व-चराचरमें निवास करते हुए भी तुम 
लम्बोदर हो, सब जीवॉके आश्रय हो) सबके संग्राहक हो । 
तुम्हारे दर्शनसे दुःखमय संसार सुखमय हो उठता है | 

भक्तकवि तुलसीदास कहते है-- 

जो सुमिरत सिधि होह गन नायक करिबर बदन | 

करड अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ 

( मानस १॥ १ सो० ) 

विनायक; विज्नराज, द्वेमातुर, गणाधिप) एकदन्त) 
हेरम्ब, लम्बोदर, गजानन, परशुपाणि, आखुग, कर्ण 
आदिं नामसे गणपति पुराणों, तन्त्रं और अन्यान्य शास्त्रम 


' अभिहित होते हैं | अद्भुत है उनकी मूर्ति | ये इयग्रीव एवं 


नरसिंहके साथ तुल्नीय हैं । नरदेहमें गज-शुण्ड केवल 
आजके भारतीय प्राचीन शास्त्रांमं ही नहीं) बल्कि प्राचीन 
युगम अन्य देशोंकी इतिकथामे भी इस प्रकारके अवयव- 
संस्थानकी बात आती है । मानव-प्रकृतिके साथ पशुः 
जगतके सम्मिश्रणमें इस जातीय भावनाका उद्धव होता 
है । यही बात ऋष्यश्ज्ञ आदि मुनियोके अवयव-संस्थानके . 
सम्बन्धर्म भी विचारणीय है 

गणेश; महागणेरा) हेरम्ब ओर हरिद्रागणेश-ये 
तन्त्रशञास्रमे नाना प्रकारके भ्यान ओर पूजाके विषय बने 
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6 
हैं। विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये एथक-पएथक्‌ मन्त्रके 
प्रयोगकी व्यवस्था है | 


गणेशका ध्यान्-- 


ये सिन्दूरके समान रक्तवर्ण, त्रिनयन, स्थूल उद्र तथा 
चत॒सुज हैं। चारों हाथोंमें क्रमशः दन्त, पाश, अङ्कु और 
बरयुद्रा है । इनके ललाटमें चन्द्रकला है तथा इनके मदवारिसे 
इनका गण्डस्थल अभिषिक्त है | इनके सर्वाज्ञमें सपंभूषण 
डे तथा ये परिधानमें रक्तवस््र पहने हैं । 

महागणेशके ध्यानमें एक विशेषता है । वे साङ्कस्थिता 
पझहस्ता निजप्रियाके द्वारा आलिङ्गित हैं। उनके हाथमें 
दाडिमफल, गदा, धनुष, त्रिशूळ, चक्र) पद्म, पाश, उत्पल, 
नीहिगुच्छ, अपना भग्नदन्त और रत्नकलश है | तान्त्रिका- 
चायं अन्य रूपमे भी उनका ध्यान बतलाते हैं । महागणेश 
सुक्ताके समान गौरवर्ण हैं| उनकी क्रोडमें उनकी पद्धी 
विराजित हैं । किसी परतिमामे ये गौरवर्णो हैं और कहीं उनका 
खलप इ्यामाज्ञ रहता है | तन्वर्मे गणेशजी गौरवर्ण, धूम्रवणं 

रक्तवर्ण-त्रिविध वर्णित हुए हैं । मूषक- 

वाहनके रूपमें ही श्रीगणेशकी प्रसिद्धि है | तन्त्रोक्त हेरम्ब- 
साघनामें गजमुख गणेश सिंवाइन हैं 

सुक्ताकाञ्चननीलकुन्दघुसृणच्छायं स्िनेन्नान्विते- 

नोगास्येहरिवाहनं झशिधरं हेरम्बमकंप्रभम्‌ । 

इप्तं दानमभीतिमोदकरदान्‌ टङ्कशिरोऽक्षास्मिकां 

सालां मुद्ृरमछुश त्रिशिखक दोभिंदधानं अजे ॥ 

करम्ब त्रिनयन हैं । मुक्ता, सवर्ण, नील, कुन्द्कुसुम 
और कुछुमकी शोभासे युक्त पाँच मुखवाले हैं| ये सूर्यके 
समान दीक्तिमान्‌ हैं | ये अपने दस हार्थोगे क्रमशः दान, अभय; 
मोदक; दन्त, प्रस्तरखण्डनकारी यन्त्र यङ्क, शिर) अक्षमाला, 
सुदूर, अछुश ओर तिश्यूछ धारण किये हुए हैं 

एक दूसरे ध्यानमें देखा जाता है कि हेरम्बके हाथमें 
ग, अङ्कुश, कल्पलता और गजदन्त हैं | उनके 
शण्डके ऊपर दाडिमफल है | 
हरिदावस्च और हरिद्रा 


मारतके समाज-देवताके अनेक गण या दुल हैं | ( 
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# पण्ञ्रह्मल्पं गले बल्यः खः अ | 


.श्रीगणेशजी ऐसे लोगोंको शुभ बुद्धि प्रदान करे | 
क 


है. 


मरुद्गण, रुद्रयण, दिक्पाल्यण, मैरवगण आदि अने | 
गणोमें मी गणपति विनायकका प्राधान्य खीकृत हुआ है। | 
वेदिक यज्ञादिके स्ापनार्थ--“गणानां स्वा गणपति 
हवामहे (यजुवेंद २३। १८) सन्त्रमे उनका ही आवाहन है| 
वे निधिपति हैं । घन-सम्पत्‌ उनके ही अनुग्रहसे प्राप्य हैं। | 
व्यवसायक्षेत्रमें उनकी प्रधानता है--सिद्धिदाता खरूफों। | 
ज्ञानीके लिये वे ज्ञानदाता हैं । | 


इनके आविर्मावकी कथा इस प्रकार दे--“्रीकृषण बृ 
ब्राझणका वेष धारण करके एक बार शेलसुता पार्वतीने | 
समीप गये और बोले-- “देवि ! तुम योगमाया हो | | 
तुम्दारी कृपासे विष्णु-भक्तिकी प्राप्ति होती है । तुझ | 
पूजाजत आदिकी शिक्षा देनेके लिये श्रीकृष्ण कल्प-कस्पे | 
तुम्हारे पुत्रके रूपमें अवतीण होते हैं |? इस प्रकारकी कुछ | 
बातें कहकर वे वहीं अन्तर्हित हो गये । पार्वतीको वे | 
श्रीकृष्ण ही एक पुत्ररत्नके रूपमें प्रात हुए । उसका रूप | 
अपूव था, गुण अव्यक्त था । देवीने उस अभिनव बालकका | 


अत्यन्त इषंपूबंक पालन-पोषण किया । वही बालक कामद | 


सिद्धिदाता गणेश हैं; देवगणवन्दित तथा अग्रपूजाके अधिकारी ' 
हैं । उनमें असाधारण मातृभक्ति है ।? ( जह्मवेव्तपुराण ) हि 


| 
f 
|! 
। 
। 


वेदानुगत शास्त्रांके द्वारा प्रतिपाद्य समस्त भारतीय पघर्म- | 
संस्कृतिके मूलमें है-पञ्चदेवोपासना । विष्णु, सूर्य, शिव, । 
शक्ति और गणेश--ये पञ्चदेव हैं । यहाँ एकके अतिरि | 
शेष चार देवताओंकी उपेक्षा नहीं है | सूर्यमण्डल्में ही सव | 
मकारसे अभिलपित परमाभीष्ट विष्णुभगवानकी उपासना | 
होती है | अन्य देव-देवियोंके गायत्री-मन्त्रकी आराधना सूर्य | 
मण्डली भावनासे होती है। शिव और विष्णुम मेदबुद्धिको | 
शास्र निषिद्ध बतळाता है। शक्तिके बिना शिव या विष्णुकी | 
उपासना निष्फळ है । वेष्णबोंकी घोषणा है कि “विष्णुपूजाओं | 
गणेशकी पूजा न करनेसे सेवापराघ होता है । नव्य सम्प्रदायः | 
वादी कुछ छोग प्राचीन गुरुवर्गके द्वारा प्रदर्शित मार्गवी | 
अवहेलना करके अपने सम्प्रदायकी प्रधानता स्थापित करते | 
तथा सुप्रसिद्ध स्वयंसिद्ध वेदानुमोदित पथसे भ्रष्ट होकर 
स्वेच्छाचारी हो रहे हैं। कुछ लोग गुरु-प्रदर्शित पथमे 
कण्टकरूप होकर आयं-घर्मके पथमें बाधक बनते हैं | 
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# थीशंकराचायेकी परस्पराम भगवाच आगता # 
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श्रीशांकराचायकी परम्परामें भगवान्‌ श्रीगणेश 


( केखक--श्री एस० लक्ष्मीनरसिंह शास्री ) 


अनादिकालीन सनातन-घर्मकी व्यवस्थामें भगवान्‌ गणेश- 
की उपासनाका एक प्रमुख स्थान है | इस पवित्र धर्ममें 
जो नास्तिकताके कीटाणु प्रविष्ट हो गये थे, उन्हें भगवान्‌ 
शंकराचार्यने अपने पवित्र एवं शास्त्रीय दृष्टिकोणद्वारा दूरकर 
बड़ी सावघानीसे इसकी पवित्रताको अझ्षुण्णरूपसे प्रतिष्ठित 
रखा | शंकरमत?के नामसे कोई चर्चा करना अत्यन्त भ्रमपूर्ण 
है| उन महान्‌ आचार्यने कमी भी किसी नये दर्शन या 
चमकी स्थापनाका दावा नहीं किया | उनका काम था-- 
वेदिक दर्शन और वेदिक धर्मका सही-सही ऐसा प्रचार और 
विस्तार, जिसका प्राचीन परम्परासे कहदी विरोध न हो और 
वेदिक धर्में घुसे हुए नास्तिकताके पोषक मतोंका, जिनमेसे 
अधिकांश बाहरसे आये, उन्मूलन. हो जाय । शंकराचार्य 
वेदोंकी प्राचीन परम्पराके संरक्षक, पोषक और अभिभावक 
अवश्य हैं, परंतु किसी नये घमंके संस्थापक नहीं | इस लघु 


, लेखका लक्ष्य है--भगवान्‌ शंकराचार्यकी परम्पराके 


अनुयायी जनोंके जीवनमें श्रीगणेशोपासनाके स्थान और 
महत्त्वका निर्धारण | यहाँ जो कुछ मूल्याङ्कन किया जायगा, 
उसका आधार दै--सयं आचार्य शंकरकी रचनाएँ, उनकी 
जीचनियाँ और उनकी परम्पराके अनुयायियोंके बचन । 
पाठकोंको यह जानकर बड़ी निराशा होगी कि 'भ्रीगणेश- 
पश्चरतनः और ‹गणेश-धुजज्गप्रयातस्तोत्रः को छोड़कर, जो कि 
आचायप्रवरके भक्तिमय उद्गारोंके एक अङ्गमात्र हैं, अपने 


. म्र्यानत्रय अथवा प्रकरण-अन्धामें कहीं भी उन्होंने गणेशका 


उद्लेख नहीं किया | यदि कहीं किसी देवताका नाम आया 
भी है तो सदा विष्णुका ही नाम आया है; जैले कि गीता 
और विष्णुसहस्नाम आदिके भाष्योंमें | जहाँ गणेशका उल्ळेख 
हुआ हे, उनकी ऐसी अन्य रचनाएँ देवी या शिवके खोत 
हैं। 'प्शचसारःतन्भमे भी गणेशका नाम मिळता है । 
उनकी रचनाओंमें विशिष्ठ देवताओंका अनुल्ळेल 
कोई आशचयंकी बात नहीं है | परमतत्वकी व्याल्या 
करनेवाले. दर्शनमें विशिष्ट देवी-देवताओंका वर्णन 
केसे आ सकता है! फिर भी इस परमतत्त्वके दर्शनके 
हारा ही ईश्वरकी सत्ताका प्रतिपादन हुआ है। जहाँ सब 
मपश्च विलीन हो जाते हैं, उस पारमार्थिक घरातळपर जो झेवड 
एक ही छेष चता है; लो बका आाणासभूत है, उत्त परम- 


म्रह्मका ्रपञ्चात्मक भाषामें कोई निरूपण नहीं हो सकता | देश- 
काछऔर कारणकी परिधिमें वही निर्गुण परमसत्ता जब इस्वरका 
रूप धारण करती है; तब उसमें अचिन्त्य सर्वज्ञता; 
सवंशक्तिमत्ता और सर्वब्यापकता आ जाती है । जब उसका | 
ऐइवर्यं क्रियाशील होता है, तत्र वह विदवका सुजन) 
पालन, संहार और उसपर अनुम्रह-निग्रह करनेवाला 
बन जाता है । निर्गुण परखबह्मके साथ-ही-साथ सगुण इंइवरके 
रूपमे विराजित होनेमें कोई विरोध भी नहीं है । विद्युत- 
शक्तिका हम न कोई स्वरूप'बता सकते हैं और न उसको जान ही 
सकते हैं | उसके वास्तविक स्वरूपके विघयमें इम कुछ जाननेमें 
एकदम असमर्थ हैं | लेकिन भौतिकी ( ?५;०5) के द्वारा 
उसकी क्रियाओसे उसका जो रूप प्रकट होता हैं; उसको इम 
अवश्य जान लेते हैं । वेदान्तका निगुण ब्रह्म इसी विद्युत 
शक्तिके समान है और सगुण ब्रह्म विद्युतके क्रियात्मक रूपोके 
समान । निर्गुण ब्रह्मा बोघ ज्ञानके द्वारा हो सकता है; परंतु 
सगुण ब्रह्म या इश्वरको पानेके लिये हमको भक्तिकी शरण 
लेनी होगी, जिसके और भी कई नाम हैं, जेसे-चिन्तन, 
सनन, घ्यान-उपासना, आराधना आदि | पर शंकराचार्यके 
दर्शनमें वेदान्तके निर्गुण ब्रह्मके रूपमे मिलनेवाले परम ज्ञान 
या परमानन्द्की प्रासिके लिये इष्टदेवकी भक्ति या उपासनाकी 
अनिवार्यताका प्रतिपादन उचित ही है | परम ज्ञानी 
उपलब्धि केवल भगवत्कृपासे सम्भव है । इसलिये शांकर- 
दशनमें भक्तिको अद्वेत-शनका एकमात्र आघार बताया 
गया है | 

भगवान्‌ शंकराचायद्वार सुघार किये जाने तथा 
नवजीवन प्रदान किये जानेके उपरान्त अद्वेत-सम्पदायळे 
अनुगामियोंद्वारा घमके जिस रूपका आचरण किया गया; 
उसमें गणेशका क्या स्थान है; इसका अध्ययन करनेके पूव 
इस बातकी जानकारी अत्यधिक लाभकारिणी होगी कि इश्वर 
और उसकी उपासनाके विषयमे शंकराचार्यका इष्टिकोण क्या 
है! वेदिक देव-समाजमे हमें नाना देवताओंके दर्शन होते 
हे-जेसे, इन्द्र, वरुण, सविता) पूषा, उपेन्द्र, अभि, भित्र; 
अश्विनीकुमार और अन्य देवतागण । देखनेमें देवताओंका 
एक भॅवर-जाळ्सा कयता है। देवताओका एक ऐसा जाळ 
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६० 


झूठ-मूठका युक्तिवाद बघारनेवाले लोग यहद कहते हैं कि (इसने 


तो हिंदुओंके जीवनको ही बर्बाद कर दिया है |? किंतु यहूदी? . 


ईसाई और मुसल्मान लोग जिस एकेश्वरवादके ऊपर बड़ा 
गर्द करते हैं, उसकी कल्पना और उसका विवेचन वेदों और 
उपनिषदोंम बहुत पहलेसे ही उपलब्ध दै। ऋग्वेदके प्रथम 
मण्डलमे कहा गया है--“सत्ता एक ही है । विद्वान्‌ लोग 
उसका नाना रूपोंमें वर्णन करते है 
“पुछ छदूविग्रा बहुधा चदन्ति।' (कक ० १। १६४।४६ ) 
<मह्ानारायण-उपनिषद्‌शके अनुवाक ( ३ | १ ) में कहा 
गया है--“वही भ्रह्मा है, शिव है, इरि है, इन्द्र है, अक्षर 
है और है परम सत्ता-स अझा स शिवः स इरिः स इन्द्रः 
सोऽक्षरः परमः स्वराट ।? 'मेत्रायणी-उपनिषद्‌? इस सिद्धान्तका 
उल्लेख करती है कि “सारे देवता निराकार त्रके ही 
विविध रूप हेंश--ब्रह्मणो वाचेता अश्यास्तनवः परस्या- 
खतस्याझरीरस्य । व्रह्म खल्विदं चाव सर्वस्‌ ।? ( मे ४। 
६ ) धवेराग्यशतकःमें भतृहृरिका यह प्रसिद्ध वचन विदित 
ही है कि "ईश्‍वर एक ही है, चाहे उसे केशव कहो, चाहे 
शिव--एको देवः केशवो वा शिवों वा । एकेश्वरबादके 
इस महान्‌ सत्यकी परछाई केवल शंकराचार्यके छेखों और 
विचारॉमें ही नहीं दिखायी देती, वर शांकर-सम्प्रदायके 
उभी अनुयायियोमें उसका दशन होता है । परबतींकालके 
एक अद्वेतवादी गोड़ ब्रह्मानन्द सरखतीने बढ़े भावविभोर 
सरमे कश था--'कुछ छोग कहते हैं कि भगवान्‌ शिवक्ता 
ब्यान करना चाहिये; दूसरे लोग कहते हैं कि शक्ति, 
गणेश या आदित्यकी अचना करनी चाहिये; परंतु है 
नारायण | यह तुम्ही तो हो, जो इन सब विभिन्न रूपोर्मे 
प्रकट हो गये हे | अतएव तुमी मेरे एकमात्र शरण्य होः--- 
ध्येयं ददन्ति धिवमेव हि केचिदन्ये ` 
र र गणेक्षमपरे तु दिवाकर घे |. 
झप्सतु तरपि विभासि यतस्त्वभेव 
ददात्‌ त्वमेद शरणं मम झाक्षपाणे ॥ 
'( औहरिशरणाषटकम्‌ १ ) 
यह सुक्ष्म अन्त्ष्टठि, जो देवताओंकी विभिन्वरूपतादे 
ब्रीच एक सवंब्यापी एकताका दर्शन कराती है तथा व 
हृष्ठिकोणते उत्पन्न दोनेवाली सार्वभौमिकता और सहिष्णुता 
एक ओर शेके बड़े प्रवररुपते व्यक्त हुई है| यह इढोक 


र pe 
भद दप्यदार ह अदयायियोमे बहुत प्रदश्चित है और इतका 
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है 


pr mar Fe fe क i» | 


० क राधा नर पान नलप i | 


भाव है--“जिसकी शैव. झिवके रूपे, वेदान्ती बहक | 
रूपमें, बौद्ध बुद्धके रूपमे, प्रमाण-पठ़ नेयायिक सके रूप, | 
लेन-मतावलम्त्री अहंतक्रे रूपमें और सीसांसकगण क्के | 
रूपमे उपासना करते हैं, वे ही त्रिळोकीनाथ श्रीहरि आपकी | 
कामनाओंको फलीभूत करें?--- | 
यं शेचाः समुपासते शिव इति बहोति वेदान्तिनो | 
सद्धा बुद्ध इत्ति गसाणपदचः कृतेति नैयायिकाः | { 
भहल्नित्यथ जैनशासनरताः झर्मेति भीमाँखरकाः | 
दोऽयं दो निदधातु परन्कितफळ प्न, 
( इंचुसन्नाटक १ । ३) | 
यह सचमुच उल्लासका विषय है कि ऐसी भावनाओसे | 
ओत-प्रोत शंकरमतानुयायी कट्टरपने, इठभर्मिता और अपने | 
मतके प्रति हुराग्रहसे सर्वथा मुक्त हैं | वे अपने इष्ट देवतासे भिन्न | 
ईश्वर-रूपोंकी अवहेलना अथवा निन्दा नहीं करते | वास्तबमें | 
तो शांकर-सम्प्रदायको इतना दी अभीड है कि आए चाहे जिस- | 
किसी देवविग्रइकी भी विशेषरूपसे पूजा करते . हो) दैनिक | 
पूजा-पद्गतिमें अन्य सब जिम्नईको भी आपसे उतना दी आदर .. 
मिलना चाहिये; ओर ऐसी दी पूजाका नाम हे--प्यायतन- ¢ 
पूजा | एक गम्भीर इृष्टिवाळे अद्वैर्तोके विचारमें सभी मन्म, चाहे «८ 
वह प्रणव दो; चाहे मद्दागणपति-मन्त्र चाहे पञ्चाक्षरी, षडक्षरी, | 
अशक्षरी, .हादशाक्षरीः पञ्चदञश्ञाद्धरी, षोडशाक्षरी अथवा | 
वेदमाता गायत्री हो; सभीक्षा खर्य एक ही ईश्वछ है। | 
सभी यन्त्र-चाई घड गणपतिका, झुब्रद्मण्यका, नारायणका | 
अथवा ङल्दिदेदीका ( ीयन्त्र) हो, रबमें इसी एक रहस्यमय | 
पचाक अधिनिवेश है। आवार्य शंकरकी महती प्रतिभा | 
इस बातसे निञ्चद रूपमे प्रकट शोती है कि वैदिक बहुदेवता- | 
यादका मन्यन करके उन्होंने ऐसे घसो जन्म दिया; जो | 
किसी भी पंथःविशेषके प्रति दुराप्रइसे तथा उसके परिणामः | 
खरूप विदेषये सबंथा मुक्त है और पद्चायतनकी ( तया | 
जहों कुआरको भी शामिल कर लिया गया है, वहाँ घदायतन । 
या छः देवतार्ओकी ) ऐसी पूजा-प्रणालीका उपदेश दिया! | 
जिसमे अपने इष्टदेवताकी उपासनाके शे विशेष स्थान है | 
और अन्य देवताओंके प्रति भी यथेश आदर है | शे 
उपातनाके लिये जिन देवताओंको छुना था, वे हैं---आदित्क 
अम्बिका, विष्णु, गणपति और महेश्वर (तथा स्कन्द )-- 


आदिस्यसस्िक्ष दिष्युं गजनाथ॑ अहेश्वरम्‌। 
पं्पक्षएशे नित्यं शृच्ः पद्चा दयेत्‌ ४ 


EIST Soe 


जन स चेद यथः 


* औशंकराचायंकी परग्पराम अगदान्‌ श्रीगणेश # 


prop reper eo ~ re 
“2.७ पाना पाक 


शांकर-परम्पराके एक परवर्ती मूधन्य विद्वान्‌ स्वामी 
विद्यारण्यने शिव) विष्णु, शक्ति सूर्य, विनायक और स्कन्दकी 
पूजाको भक्तिकी प्राप्तिके लिये छः दशन माने ई-- 

शेवं च वेष्णवं श्ाक्त सौरं घेनायक तथा। 

स्कान्दं च सच्त्सागंस्य दु्शनानि षडेव हि ॥ 

इस षडायतन अथवा पञ्चायतन-पूजामे एक विशेष 
उल्लेखनीय बात यह है कि यहाँ उपासकको देवताके रूपमे 
अपने खरूपका और अपने खरूपमें आराध्य देवताका भ्यान 
करनेका आदेश दिया गया है--- 

“त्वं चा अहमस्मि भगवो देवते अहं वे त्वमसि ।? 

( वराहोपनिपद्‌ २ । ३४ ) 

'बृह्दारण्यक-उपनिषदूःमे स्पष्ट शब्दोंमे उस उपासक 
या साघकको भारवाही पशुके समान बताया गया 
है, जो अपने उपास्य देवताको अपनेसे भिन्न मानकर 
पूजा-उपासना करता है-- 

'अथ याोऽत्यां देदतासुपास्तेऽन्योऽसावन्योऽहसस्मरीति 
पञ्युरेश स देचानास ।? ( ब्रद्ददारण्यक 
१।४।१०) 

शांकर-सम्पदायमें प्रचित घार्मिक आचारोंकी पूर्व- 
पीठिकाके रूपमें पर्यवेक्षण करनेके उपरान्त अब इम इस 
बातप्र विचार करेंगे कि शंकरके देवतावादमें गणेशका कौन- 
सा स्थान हे! | 

अपने “शंकरःबिजयः्भें आनन्द्गिरिने शंकराचायके उन 
उपदेशोंका साररूपमें उल्छेख किया दै, जिनको आचायने 
पथश्नष्ट गाण्पत्योंके निमित्त कहा था | झंकरके अनुसार 
प्रत्येक उपासकके शरीरके भीतर चार दर्लोवाछे मूल्मघारमें; 
छः द्लोवाळे स्वाधिष्ठानमें; दशदछीय सिपूरकर्मे, दादशदळीय 
अनाइतमें, षोडशदलीय विशद्धिचक्कर्मे, दिदल्युक्त आद्यचम्रमें 
तथा सह्दलतप्स्वित सइस्तारमें गणपति) ब्रह्मा, विष्णु 

7 जीवात्मा; गुरु और परमात्माका निवास बताया गया 
इ । इस प्रकार मूलाघारमें स्थित होनेके कारण इस सस्पूण 
रइस्यमय पटचक्र-संजानके आघार “गणपति? ही ह 


“किं च सूलाघारखाधिष्ठानमणिपूरकानाइतविशुद्धयाञ्चा 
सइ्ख्रारेषु चतुदळषड दळदषादळद्वादशदळबोडकदलड्रिदळ 
खहसूरुकेछु शिइएा गणपविगझजिष्णुरुदजीयात्मगुय- 
पदयात्माग: छन्त देश्ञादिजः। भनो गणरवेस्झाथारमदका 


ध्रै 


सवोधारस्व वत्ते ।? 

( आनन्दगिरि, शंकराचार्य, मद्रास-विश्वविद्यालय, फिलासफी 
सिरोङ, पृछ-८४ ) 

किंतु शंकराचाय इससे भी ऊँचे सत्यका उद्घाटन 
करते हुए कहते हैं कि “्परमात्मा सर्वब्यापी होनेपर भी | 
आशाचक्रमें निवास करके अपनेसे नीचेके चक्रोमें स्थित 
जीवात्मा, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और गणपतिकी क्रियाओंको 
नियन्त्रित एवं प्रेरित करता है । साय ही वह साक्षी, निर्गुण) 
सच्चिदानन्द्सय, सर्वातीत एबं सर्वोत्कृष्ट ( परात्पर परमोच्च 
प्रकृतिसे संयुक्त ) रहता दै, इस प्रकार उसका वेदोंमें सम्यक 
प्रतिपादन हुआ दै?-- 

“परमात्मा सवेगतो5प्याज्ञाचक्रवाली भूत्वा स्वाघः- 
स्थजीवरुद्रचिष्णुबह्मगणपतीत्‌ तत्तद्वियोगेषु प्रेरयित्वा स्वयं 
साक्षी निगणः सच्चिदानन्दुमयः सवोतीतः सर्वोस्कृष्ट इति 
छम्यग्वेदयु प्रतिपादितः |¦ ( बही ) 

इस बातका विरोध कभी नहीं किया जा सकता कि 
गणपति ओर परब्र वस्तुतः एक दी हैं; क्योंकि जितने भी 
नाम हे, उनसे ब्रह्मका ही निदेश होता है। “जब ब्रह्म समी . 
शब्दोंका वाच्यार्थं है; तब गणपति-शब्दने ही क्या अपराध 
किया है कि वह त्रह्मवाचक न हो | ( यदि अंशकी कल्पना 
की जाय तो ) अंश कभी अंशीसे भिन्न नइ होता--“खबं 


छाव्दुवाच्यस्थ अह्णो गणप तिब्देन किसपराद्धस्‌ (*"* 
अंशाशियोरसेदात्‌ ।? ( ददी ८६ ) 


इसके अतिरिक्त ऐसा कहा जाता हे कि झंकरने पथ- 
अष्ट गाणपत्योको ऐसा समझाया कि “गणपति वही हूँ, जो 
शिव हूँ और शिव तथा परबद्यर्मे, जितका प्रतीक प्रणव है; 
कोदे अन्तर नई है !--'कोकारादीदल परमशिदख गणपति- 
ङपरवेन तदुंझास८दों देवज़ इति युच्सुक्स ।' ( वही ८८ ) 

और अन्य समी देवतागण एकमात्र गणपतिके ही 
बरिभिन्न रूप हैं | इस प्रकार शंकराचाय इस परम सत्यकी 
सख्यापना करते ह कि “गणेश विष्णुः शिव) अस्विक आदित्य 
और कुमार केवळ उसी परज्रझके भिन्न-मिन्न रुप हैँ । उनमें 
किसी अन्तविरोधकी तनिक-सी छाया भी नहीं है | 

गणेझके इस प्रकारके असाम्प्रदायिक एवं परमात्ममूलक 
निरूपणके बाद इसमें कोई आश्रय नहीं है कि शंकराचार्यने 
गणेशके विषयमे पुराणोंमे जो विस्तार किया गया है और 
तन्मे उनके ळ्यि जिन पूजा-पद्धतियोझा विद्धास हुआ है; 
इज छापा उच्च दीभातक निराकरण मही जिया दै, जतक 
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वे पूजापद्धतियाँ वैदिक-परम्पराके विपरीत नहीं गयी 
हैं। यह एक खीकृत तथ्य है कि समस्त वर्णमाला 
और वर्ण-विन्यासका उद्धव प्रणवसे ही हुआ है.। और चूँकि 
गणेश और प्रणवर्में अमेद है; इसल्यि “गणेशसहखनामःमें 
उनको “अकारादिक्षकारान्त महासरस्वतीमय? कहा गया. है। 
शाक्तमतके अनुसार शक्तिसे वर्णोंकी उत्पत्तिकी मान्यताके 
समान ही यह सिद्धान्त भी है। वणमालकां प्रत्येक अक्षर 
गणपतिके किसी एक रूपका द्योतक है । इस प्रकार उनके 
कुछ इकावन रूपोंका वर्णन किया गया है। परंतु मुद्ठल- 
पुराणमें केवळ बत्तीस गणेश-मूर्तियोंका उल्लेख है और 
साघारणरूपसे “घोडश-गणपति?-नामसे विदित केवल सोलह 
रूपोंकी ही उपासना होती है। इन सोलहमें भी भक्तोंकी 
अधिक संख्या केवल बाळ, तरुण, भक्त, उच्छिष्ट, लक्ष्मी; 
हेरम्ब और महद्गणपतिको ही अधिक समाद्र देती है। 
विशेष करके महागणपतिमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव तथा 
इन तीनोंकी शक्तियॉ--सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वतीका 
समाहार माना गया है | इस मूर्तिकी वारइ थुजाओर्मे अपनी 
पत्नियोंसहित त्रिदेवोंके आयुर्धोको देखकर यह बात स्पष्ट 
हो जाती है। यद्यपि भ्रीगणेश निगुंण ब्रह्म ही हैं, तथापि 
विभिन्न गणेश-मूतियोकी बहुसंख्यक सुजाओमें जो नाना 
प्रकारके आयुध ओर उपकरण देखनेको मिळ्ते हैं, वे सब 
उस निगुण परब्रह्ममें आरोपित नाना गुणोंके प्रतीक हे । 
विशेषतः उच्छिष्टगणपतिके हार्थोमे वे ही आयुध हैं, जो कि 
परदेवताके हार्थोमे हैं। जेसे-पार, अङुश, इक्षु, कोदण्ड और 
कुसुमशर ( सुमनवाणेक्लुकोदण्डपाश्चाछ्ुशवरायुधः |--- 
उच्छिष्टगणपतिसहस्रनाम ८० ) 
इस उक्तिके द्वारा गणपति ओर शक्तिकी एकता 
होती दै | गणेशका शिवरूप रुद्र-मन्वर्मे देखनेको मिलता हे 
“गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च बो नमः ।? यह शिव-शक्ति-खरूप 
“छल्तिसहलनाममें भी देखा जा सकता है-'कामेशवरयुखा- 
कोफकल्पितश्चीगणेश्वरा ।? विष्णु और गणेशकी एकता 
“्रह्मवेवतंपुराणःके इस इलोकर्मे मिल्ती है--“श्रीकृष्णः छ्प्ये 
कढ्पे तदात्मजः ।? ( गणपतिद्षण्ड १२ । ८२ ) इसी प्रकार 
महृपति-नाम आदित्यके साथ उनकी एकताका द्योतक है 
(गणेश्नाश्टेत्तरयू ) ! ४ 
इस प्रकार पुराणेसि यह. 
आदित्य, अम्बिका, विष्णु रव्या हे ई 
धब-कसब वस्तुतः एक निराकार ब्रहमके ही नाना-रूप हूं 
छथ 
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# पेरनक्षेरुणं गणेश बलाः छो! स | 


अपनायी हुईं इस विचारधाराका पोषण 'गणेशोत्तरतापि. 
उपनिषद्‌? भी करती है-- | 

“ल चिष्णुः स शिव: स ब्रह्मा सेन्द्रः सेन्दुः स सूय: इ | 
वायुः सोऽग्निः स ब्रह्मः ' 'उ* ब्रह्म गणेशः ।? (२ | १ १ 
“प्रपश्नसार? तन्त्र के सोल्हवें पटलमें गणपति-आवरणके व 
बताया गया है कि 'बिस्वड्क्षके नीचे लक्ष्मी और नारया | 
उनके सम्मुख स्थित हैं; बटबृक्षके नीचे पावती और परमे 
दाहिनी ओर, पीपलके नीचे रति एवं कामदेव उनके पीछे; थः. 
्रिय्कुके नीचे भूमि और बराह उनकी बायाँ ओर विराजित है 


अग्रेथ विल्वमभितश्च रमारमेशो 
तददक्षिणे वटजुषौ गिरिजावृषाङ्कौ । 
एष्ठेथ पिप्पलज्ुषौ रतिपुष्पवाणो . । 
सब्ये प्रियङ्ुमभितश्च महीचराहौ । 


( १६ । १२)! 

मध्यमें गणपति विराजमान हैं और उनके दसमेंसे न | 

हाथमे सभी देवी और देवताओंके आयुध हैं । रोप दे 

 हाथोर्मेसे एकमे अनारका फल है, दृसरेमें टूटा हुआ गजदन्त। 

उनकी योदमें उनकी पल्ली “वल्लभा? बैठी हुई हैं । उनके/ 6 

मोदक अथवा रक़्कल्श अथवा अनारके फलद्वारा उन्हे” 
आनन्द्रूपकी अभिव्यज्ञना होती है | ५्तैत्तिरीय उपनिषदे 
इस सूक्तका यह रूप समर्थन करता है-- | 

“रसो वे सः। रसं हेवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी भवति ।! 

(२॥०| 

आवरणके बिन्दु-स्थानपर हे | आ. 


कि किसी यन्त्रका बिन्दु-स्थान परात | 


संक्षेपतः श्रीगणेश 
यह सवविज्ञात तथ्य है 
परत्रझका वाचक है | 


._ औरणेश ( तथा किसी अन्य देवता )के प्री 
शकराचार्यकी इषि सगुणात्मक्ष और निर्गुणात्मक दोनों | 
है अपने मरित उद्भारामिं आचायग्रवर गणपतिके क | 
क कभ वणन करनेमें अत्यन्त ७. 

घमयाक्षोफप्नकर ० ७० नि जक र 
दरेतरोदरं वरं वरेभवत्तमक्षरम । | 
कृपाकर क्षमाकरं मुदाकरं यशस्कर 
सनस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भाखरस/ | 
( गणेशपश्नरत- | | 
छोफोके कल्याणकारी और दन 


| 
| 


“जो समस्त 


उरनेवाले है; भिनख़ा उद्र डया और मुख मे$ 


विक 


as 


le SR SO IRE, 


कै आशकराशायकी परस्वरामे भगवान्‌ श्रीगणेश + 
स्य्क्प्स्स्व्य्स््स्य्य्स्य्य्य्य्यस्य्य्य्य्य्य्य्य््य्यस्य्य्य्य्ब्व्ड्स्व्व्व्व्ड्क--------------......................... 


समान है; जो कृपा-निघान, क्षमा-दान करनेवाले, आनन्दकी 
निधि; यशके विस्तारक तथा मनके प्रेरक हैं; उन नमस्कार 
करनेवार्लोके लिये सूर्यरूप श्रीगणेराको मैं नमस्कार करता हूँ |! 
किंतु दूसरे ही क्षण शंकर निगुण ब्रह्मके ऊँचे शिखरपर 
जा पहुँचते हैं और गणेशकी अम्यर्थना करते हुए 
वे कहते हैं-- 
यमेकाक्षरं निर्मल निर्विकल्पं गुणातीतमानन्दमाकारझून्यम्‌ । 
परं पारमोंकारमाम्नायगभे वदन्ति प्रगल्भ पुराणं तमीडे ॥ 
( गणेशभुजङ्गम्‌-७ ) 
“जिन्हें ज्ञानीजन एकाक्षर ( प्रणवरूप ) निर्मल, 
निर्विकल्प; गुणातीत, आनन्दस्वरूप, निराकार, परमपार एवं 
वेदगर्म ओंकार कहते हैं, उन प्रगल्म पुराणस्वरूप 
गणेशका मैं स्तचन करता हूँ |? 


गणेशतत्त्वका परम सार यही है कि गणेश ही ओंकारके 
ब्यक्त रूप हैं | दूसरे शब्दोंमें वे ही परत्रझ हैं; आदिर 
तथा नाद हैं, जिससे विश्वके सारे नाम-रूपोंका सुजन हुआ है । 
उनका वक्रतुण्ड-आकार ओकारको प्रदर्शित करता है | ऊपर 
जितनी बातें कही गयी हैं, उनसे यह स्पष्ट हो जाना चाहिये 
* कि शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोंकी दृश्मिं श्रीगणेश निर्गुण 
ब्रह्मके ही रूप हैं | शंकराचार्यजीने जिन मठोंकी स्थापना की 
है, उनमें गणेशकी पूजाका विधान है | इसका प्रमाण हमें 
“उच्छिष्टाणपतिसहस्ननामशके कुछ मन्तोमें स्पष्टरूपसे मिलता है। 

क 


कामकोटिपीउचासः शंकराचितपाहुकः । 
शष्यशुङ्गपुरस्थथः स सुरेशा्चितवेभवः ॥ 
द्वारकापीठसंचासः पद्मपादार्चिताड्रिकः । 
जगन्नाथ पुरस्थस्तु तोटकाचायंसेवितः ॥ 
ज्योतिमंडाळयस्थः स हस्तामरूफपूजितः ॥ 


( ७७६-७८० ) 
“जो कामकोटिपीठके अधिवासी हैं और उस रूपमेँ 
साक्षात्‌ आचाय शंकरने जिनके चरणोंकी पादुकाका पूजन किया 
; जो ऋष्यशज्ञपुर ( श्ृङ्गेरी-मठ ) में निवास करते हैं और 
वहाँ श्रीसुरेश्वराचार्यने जिनके वैभवकी अचना की है; जो 
द्वारकापीठमें निवास करनेवाले हैं ओर श्रीपद्मपादाचायने 
जिनके चरणारविन्दोंकी पूजा की हैः जो जगन्नाथपुरीमें 
रहकर तोटकाचार्यसे सेवित हुए हैं तथा जो ज्योतिमंठके 
अधिवासी होकर हस्तामलकाचायसे पूजित हुए हैं |? 


इस प्रकार शांकर-सम्प्रदायके अनुयायिर्योके लिये तथा 
tens 


ददे 


आचायंग्रवरके द्वारा स्थापित किये हुए विभिन्न पीठाघीशोके 
लिये भी श्रीगणेशकी बाह्य-पूजा आत्म-सक्षात्कार प्राप्त करनेका 
एक आवश्यक अङ्ग है । श्रीविद्याके कटर उपासक और 
“ललितासहृस्ननामः्की व्याख्याके लेखक श्रीमास्कररायने) 
जो अद्वेतमतानुयायी थे, अपने धाणेशसहस्तनाम्की 
व्याख्याकी भूमिकामें लिखा है--धपरमेश्वरके द्वारा नाना 
गुणोंसे युक्त नाना रूपोंका धारण किया जाना उनकी कृपाके 
ही कारण होता है | जो रूप वे धारण करते हैं, वे वे ही रूप 
होते हैं, जिनके प्रति उनके भक्तोंकी रुचि होती हैः-- 


“बहिरज्ञजुष्ठानशीलानामेव स्वन्तरङ्गानुष्टानेऽधिकार!सगुणं 
तु रूपसुपासकानुग्रहाथ कल्पितमे च इत्युपासकरचिचे चित्र्येण 
नानाविधस ।! 


“जो स्वभावतः बहदिरङ्ग-अनुष्ठानमें संल्म रहनेवाले हैं) 
उनका ही अन्तरज्ग-अनुष्ठानमें अधिकार है । सगुणरूप 
तो उपासकोपर अनुग्रह करनेके लिये कल्पित ही है; अतः 
उपासकोँकी विभिन्न रुचिके कारण वह अनेक प्रकारका है | 


अन्तमें यह वात बड़ी दृढ़ताके साथ कही जा सकती है 
कि जहाँतक शांकर-सम्प्रदायके अनुयायियोसे सम्बन्ध है, 
वहाँतक उनकी दृष्टिमे गणेश और अन्य किसी देवतामें कोई 
मेद नहीं है साथ ही वहाँपर असाम्प्रदायिकता, धर्मान्धता और 
तान्त्रिकताकी आडम द्दोनेवाले अनाचारोंके लिये कोई स्थान 
नहीं है । गणपति एक ही साथ सगुण ईश्वर भी हैं और 
निगुंण ब्रह्म भी । श्रीगणपतिके प्रति शांकर-सम्प्रदायका 
अभिमत मत क्या है; यह श्रीराधवचेतन्यकृत “सहागणपतिः 
स्तोत्र'के निम्नलिखित इलोकसे बहुत अच्छी तरह 
व्यक्त होता है? जिसमें साम्प्रदायिकतासे रहित ईश्वस्वादके 
उच्च स्तरकी,आभा झलक रही है 

इत्थं विष्णुशिवादितस्वतनवे श्रीवऋतुण्डाय हुं- 

काराक्षितसमस्रदेत्यपृतनाब्राताय दीघ्तत्विषे। 

आनन्दैकरसाचबोधलहरी विध्वस्तसर्वामंये 

सर्वत्र प्रथमानसुग्धमदसे तस्मे परस्मे नमः ॥ 

( राषवचेतन्यक्कत महागणपतिसतोत्रम्‌-४ ) | 

“इस प्रकार विष्णु-शिव आदि तत्त्व जिनका शरीर वैः 
जिन्होंने अपने हुंकारमात्रसे समस्त देत्यसेनाके समूहको मार 
भगाया दैः जिनकी दीसिं अत्यन्त उद्दीस है; जिन्होंने 
आनन्देकरसमयी शान-लहरीसे समस्त ऊर्मियोंको विध्वस्त 
कर डाला है तथा जिनका मुग्ध मनोहर तेज सर्वत्र व्याप्त है 
उन परमात्मा वक्रतुण्डको नमस्कार है |? । 


Sd 
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३४ के परद्रह्ञडएं गणेश बला? एवः रै 
अ === 


वेदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश 


( लेखक --आ्रीनीरजाकाम्त चौधुरी देवशमी, पम्‌० ए०, एल -पल्‌ ०जी०, पी-पच ०डी० ) 


“तस्कराटाय विझहे हस्तिसुखाय धीमहि । 
, तज्ञो दन्ती प्रचोद्यात्‌॥ 
( कृष्णयजुवेंद मेत्रायणी-संहिता २। ९ । १ ) 
गलद्दानगण्डं सिलबङ्गखण्डं 
चळुच्चारुझुण्डं जगत्त्राणशौण्डम्‌ । 
रूसइन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं 
शिवप्रेमपिण्डं भजे वकतुण्डस्‌॥ 
( शंकराचायक्रत शिवभुजन्ञप्रयतास्तोत्रम्‌ ) 
“जिसके गण्डस्थलसे निरन्तर मदवारि बित हो रहा है 
और उस मदगन्धसे भ्रमरोंके मिलित होनेपर जिनका सुन्दर 
ण्ड बरावर चलायमान रहता है, जगतूके परित्राणके कार्यमें 
जो सुदक्ष हैं, जिनका एकदन्त सुशोभित हो रहा है, जो 
जगतूकी विपत्तिका नाश करनेमें प्रचण्ड हैं तथा जो शिवजीके 
परम प्रेमास्पद हैं; उन वक्रतुण्ड गणेशजीको मैं भजता हूँ |? 


गणेशजी विष्नोंका नाश करनेवाले, सिद्धिदाता तथा - 


सर्वाग्रपूच्य हें | इसी कारण इस स्तोत्रके आदिमं उनकी 
बन्दना की गयी है | चाहे सम्प्रदाय कोई भी क्यों न हो, 
प्रत्येक हिंदूको जिस-किंसी देवताकी उपासना, अथवा जिस-किसी 
कायके प्रारम्भमें श्रीगणपतिकी पूजा करनी ही पड़ती है । 


पाश्चात्य मत-गणेश वेदिक देवता नहीं हैं 
किंतु पाश्चात्य विचारक हमलोगोंको शिक्षा देते हैं कि 
“गणेश एक अनाय देवता हैं | वदोमें उनका कोई स्थान न 
था । शुप्तयुगके पूर्वतक हिंदूधर्मम ये अज्ञात थे |? कोई-कोई 
एतद्देशीय विद्वान्‌ भी उनका ही अनुकरण करते हुए कहते हैं 
कि “दक्षिण भारतके देशोमें उनकी पूजा पहले-पहल दशम 
शताब्दीमें आरम्म हुईं थी | हमारी मान्यता है कि पार्वती- 
परमेश्वरके च्येष्ठ पुत्र गणपतिका स्थान वेदमें सुप्रतिष्ठित है । 
_.._ सुप्रसिद्ध मारतःपुरातत्तविद्‌ जर्मन विद्वान्‌ 
( Max Muller ) को बहुत-से लोग Flee 
कर्ता? कहते हैं | परंतु उन्होंने प्रायः एक सौ वर्ष पुवे एक 
व्याख्याने कोटिकोटि हिंदुओंके अर्धनरपक्षी-वाइन 
सपशायी चतुइस्त विष्णु, त्रिनेत्र) नग्न, उमुण्डमालाघारी; 
विकटाकार; वृषारूढ़ “शिवः, मयूरवाइन्‌, धण्मुख 'कात्तिकेयः, 
इस्तिमुख 'चतुर्वाहु, मूषकवाहन, सिद्धिके देवता “गणेशः तथा 
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'आदिकी मूतिर्योकी उपासनाको लेकर भी भीषण व्यज्ञ | 


लोलजिहा, मुण्डमालिनी, मुक्तकेशी, रक्ाक्तमेखला कराह, | 


किया था । । 

उन्होंने अन्यत्र ला है कि 'वेदोर्मे यूरोपीय दि । 
देखनेपर अनुमोदनके योग्य कोई वस्तु नहीं है। परंतु इसे | 
संदेह नहीं कि उनमें शिव ओर कालीकी नृशंसता, कृष्न | 
लम्पटता और विष्णुके मायावतार आदिका कुछ भी पा । 
नहीं मिलता |? | 
. उनके मतसे “हिंदुओकी यह मूर्तिपूजा ग्रीक और रोम | 
लोर्गोके जुपिटर, अपोलो) मिनर्वा आदिकी पूजाकी अपेक्षा | 
भी असम्य ओर नीचे सरकी थी । सभ्यताके आलोकका | 
तथा स्वाधीन चिन्तनका प्रसार होनेपर ये सव विलत हो . 
जायेंगे ।,# किंतु इस मतकी निस्सारता आगेकी पंक्तियों 
पढ्नेसे स्पष्ट हो जायगी। । | 


गणपति वेदिक देवता हैं 

वास्तवमें इस समय सुविशाल वेदिक-साहित्यका कङ्काम £ 
मात्र अवशिष्ट है । तथापि जो कुछ भी है, उससे ज्ञात होता | 
है कि गणेश अति प्राचीन वैदिक देवता हैं, अर्वाचीन नहीं।' 
(१) ऋग्वेद शाकलसंहिता-- | 

गणानां त्वा गणपति हवामहे । 

किं कवीनासुपसश्रवस्तमम। | 

जयेष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः | 
शण्वन्नूतिभि: सीद सादुनस्‌॥ | 

( ऋ्वेद २। २३ । १) | 

“हे अपने गणोमें गणपति (देव ) क्रां । 
दर्शियोमे ( कवियों ) श्रेष्ठ कवि, शिवा-शिवके प्रिय चछ 
पुत्र, अतिशय भोग और सुख आदिके दाता, हम आफ 
इस कममिं आवाइन करते हैं । हमारी स्तृतियांको सुनते हु! 
पालनकर्ताके रूपमें आप इस सदनमें आसीन हों |? | 
यह मन्त्र गणपति-देवत है, इसमें संदेह नहीं हो सकता। | 
इसके द्रष्टा बृहस्पति हैं और देवता ब्रह्मणस्पति | ब 
त्तिरीयसंहिता (२।३।४ | ३)में मी आम्ना 
हुआ है | । 
* द्रव्य “कल्याण! श्रीविष्णु-अळू, पृ०-३६ ८ । 


| 
| 
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“श्रीमहागणपति स इस्ननामस्तोत्में गणेशके “ज्येष्ठराज’ 


“गरह्मणस्पति?, 

होते हैं-- 
चिश्वकती विश्वसुखो विश्वरूपो निघिवूणिः । 
कविः कचीनास्ूषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः ॥ 


“कवि: कवीनाम्‌? आदि सारे नाम प्राप्त 


ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिम्रियपतिम्रियः । 
दिरण्मयुरान्तःस्थः सूर्यमण्डलमध्यरः ॥ 
( १४-१५ ) 


“गणानां त्वा गणपति०' ( १ | २३ | १ )--यह ऋक्‌ मन्त्र 
तथा इसके अनुरूप और भी कतिपय मन्त्र सवत्र 
चिरकाळसे गणेशकी उपासनामें विनियुक्त होते आ 
रहे हैं । बज्गदेशमें ऋग्वेदीय ब्राह्मण बृषोत्सगंभ्राद्धमें 
गणेशपूजनके समय इस मन्त्रका पाठ करते हें | बाल्म्मइने 
“याज्ञवल्क्य स्मृतिःकी'मिताक्षराः टीकाके लक्ष्मीमाष्यमे इसका 
गणेशपूजनपर कहकर ही उल्लेख किया है | 

महाकवि भास कालिदास ओर कोटिल्यके भी पूववर्ती हैं | 
उन्होंने भी आजसे लगभग ढाई हजार वर्ष (ई० पू० ४५० ) 


|» पूवं अपने सुप्रसिद्ध नाटक 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणःके नान्दी- 


इलोकमें “्वत्सराज?-शब्दका द्वथथक शब्दके रूपमै ही प्रयोग 
किया है । देवपक्षमें उसका अर्थ “कार्तिकेय? है तथा 
दूसरा लौकिक अर्थ है--वत्सदेशका राजा उदयन | 

महामहोपाध्याय गणपतिशास्तरीने इस 2ख्रेककी अपनी 
व्याख्यामें निम्नलिखित वेदमन्त्रको उद्धत करके अपना 
मन्तव्य इस प्रकार व्यक्त किया है---'वत्सराज: बारूश्रासो 
राजा च वत्सराजः | ५५गणपतिर्हि अस्य ज्येष्ठो ज्येष्ठराज 
इति वेदै व्यपदिष्टः । यतः कनिष्ठ ओचित्यादू वत्सराज 
इति व्यपदिङ्यते ।? 

अतएव “ज्येष्ठराजः या ५वत्सराजः--ये दो पद्‌ 
परस्परके परिपूरक हैं | इनका अर्थ यथाक्रम दो देवश्राता-- 
गणपति ओर कार्तिकेय हैं | वेदमें ज्येष्ठराज-नामका उल्लेख 
विशेष महत्त्वपूण है । यह प्रथमतः गणेशको कनिष्ठ 
कातिकेयके ज्येष्ठ भ्राताके रूपें निर्दिष्ट करता दै । केवळ इतना 
ही नहीं, इसमें उनके माता-पिता शिवा-शिवका उल्लेख भी सुस्पष्ट 
है; क्योकि 'जेष्ठराजःके अर्थमें गणेश उनके ज्येष्ठ पुत्र भी हैं । 

अतः शाकल ओर 'तेत्तिरीयः-संहितामे “ज्येष्ठराज)- 
नाम गणेशके लिये आम्नात होनेसे सिद्ध होता है कि इतिहास- 
पुराणादिमें जगत्के माता-पिताकी जो पौराणिक गाथा है 


ग० अँ० ९-- 


कै वेदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश # 


६५ 
तथा उनके विविध लीलाप्रसङ्ग विस्तारपूर्वक वर्णित हैं, वे 
अर्वाचीन या अनार्योकी देन नहीं, वेदोर्मि इनका मूड 
सुनिबद्ध है । 

“ज्येष्ठराजः इस नामसे सिद्ध होता है कि गणेश ही 
नहीं, कार्तिकेय, शिव और पार्वती मी वैदिक देवता हैं। 
इससे पाश्चात्य ईसाई 'भारतबन्धुओंके' दुरमिसंचिमूलक 
मतवाद विध्वस्त हो जाते हैं | 

भ्यान देनेकी बात- है कि तथाकथित वेद-विद्ग्घ 
मेक्स मूळरने घोषणा की है कि “अथर्ववेदमें तीन आँलोवाळे 
नंगे दानव ( [५१९९-९४९ ९ ००७६९7 ) शिव) 
उसकी मद्दाशक्ति नृशंस काली और उनके दो कुमार 
इस्तिमुख गणेश ओर षण्मुख कार्तिकेयका अस्तित्व नहीं 
है ॥ इस प्रकार उसने शिव-परिवारपर विशेषरूपसे आक्रमण 
किया है; किंतु, 

तं सुष्डुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे ङृत्नुस्‌। 

महो वाजिन सनिभ्यः । 

( शौनकसं० २० | ४४ । ३ ) 

--इस मन्त्रम भी गणपति ऽय्यष्ठराजः-रूपमे स्तुत हुए 
हैं | इस मन्त्रपर सायणमाष्य नहीं मिलता | 

यह ऋक्‌-मन्त्र शाकल-संहिताःमें न होनेप भी अन्य 
किसी संहितासे लिया गया है | 

( २) शुकळयज्ुः-माध्यन्द्नसंहिता । 

( क ) 'गणानां त्वा गणपतिX, इवामहे, प्रियाणां त्वा 
प्रियपतिX हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति हवामहे । 
बसो मम ॥? (२३। १९ ) 

यह मन्त्र बहुत प्रसिद्ध है । इसमें गणेशके गणपति; 
प्रिय-प्रियपति, निथि-निधिपति’ आदि नाम पाये जाते हैं। 
वङ्गदेशके यजुर्वेदी ब्राह्मण ब्रषोत्सर्ग-आद्धमें इस मन्त्रद्वारा 
गणेशका आवाहन करके उनकी पूजा करते हैं । यह मन्त्र 
अश्वमेधयज्ञमें भी विनियुक्त होता है । 

(ख़ ) नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो 
ब्रातेभ्यो चातपतिभ्यश्व चो. नमः । (१६॥ २५ ) 

( ग ) 'गणश्रिये स्वाहा, गणपतये स्वाहा ।' (२२ ३० ) 

(३) कृष्णयजुबंद तेत्तिरोयसंदिता । 

( क ) 'गणानां त्वा?--इत्यादि (२]३॥ १४॥ 
'३ ) मन्त्र ऊपर दिया गया है । 


> Sse msm 
ss ४0" ८० 3... 


RNP 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


६६ 

€ ख ) 'तस्पुरुषास विश्यदे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌।! 

(४ ) छष्णयजुवेद--मेत्रायणीयसंहिता । 

“तत्‌ कराटाय विद्महे' ( २ । ९ । १ )-इत्यादि मन्त्र 
ऊपर दिया जा चुका है । कृष्णयजुवेंदर्मे ये दो गणेशके 
गायत्री-मन्त्र हैं | उनका हस्तितुण्ड, गजवदन; वक्रतुण्ड और 
बृद्ददू-दन्त ऋषियोंने प्रत्यक्ष किया था । मैक्स मूलरका गणेश- 
के हस्तिमुण्डको लेकर प्रलाप करना व्यर्थ और निर्थक है । 
पाश्चाच्य मतसे वेदमें हस्तीका उल्लेख नहीं दैः किंतु यह कथन 
भी मिथ्या है | गणेशके गजवद्नका विशद वर्णन वेदमें 
है । मि्तदेशके बहुतेरे देवताओंका मुख पशुके समान था । 
उनके साथ वैदिक-देवता गणेशका कोई सम्पर्क नहीं है 
ओर न हो सकता है | 

( ५ ) अथर देद्‌--शीनकी-खंहिता । 

'पुकदुन्ताय चिश्हे वक्रतुण्डाय धीमहिं । तन्नो 
दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥' 

“यह मन्त्र अथवेवेदीय 'गणपत्युपनिष्रद ( ८ )में भी 
उपलब्ध होता दे । पुराणोंमें विष्णुके अवतार भगवान्‌ 
परशुरामके साथ युद्धमें गणेशका एकदन्त भग्न होनेकी 
कथाका मूल इस न्त्रमें पाया जाता है । 

| ब्राह्मण 

( ६ ) सासवेद ( सामविधान ब्राह्मण ) 

विनायकसंहितामें उल्लेख है--'एतानू्‌ प्रयुञ्जन्‌ 
विनायकान्‌ प्रीणाति।' यह स्पष्ट गणेशपूजाकी विधि है । 


आरण्यक 


(७) कृष्णयजु:--'तेत्तिरीय आरण्यकः | 
“तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌? ॥ इति 


भावार्थ-धाणपतिदेवकी गायत्रीमें उनके इस्तिशुण्ड 
और दन्तका ध्यान करना होता है । 
उपनिषद 
( ८ ) अथरववद्‌--'गणश्चपूर्वतापिनी उपनिषद्‌? । 
(क) गणानां,त्वा गणनाथं सुरेन्द्रं कवि कवीनामतिमेंधविग्रहम । 
झ्येहराज वृषभ केतुमेक स न; शण्वन्तूतिभिःसीद्‌ शश्वत्‌ ॥ 
SS) 
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भावार्थ--“गणपति गण-समूइके नाथ सुरेन्द्र ह । ३ | 
क्रान्तदर्शियोमे प्रघान हँ, अतिशय मेघावी हैं | इसी कारा | 
वे मानो अतिमेधाके विग्नद्खरूप हैँ | बे उमा-महेश्वर | 
ज्येष्ठ पुत्र, तेजस्वी; एक और अद्वितीय केठ हैं । वे हमारे | 
स्तुति अनवरत भवण करते हुए यशञालामें अधिष्ठित | 


होकर रहेँ |? | 
यहाँ ध्यान देनेकी बात यह है कि इस- अथर्व-मनत्ो । 
मी “ज्येठ्रराज? नाग व्यवद्त हुआ है । | 


( ख ) १००००९ घक्रतुज्डस्वङूपिणिस्र्‌ ] 

पाश्ोघःस्थितकासधेजू शिवोसातनय बिसुस । 

र्कमास्यरनिभाकाळे रखचणं अतुर्भुजस्‌॥ 
(२।२) | 


भावाथ--“गणेशजी चतुरुज हैं; उनका वर्ण लोडिति .. 
है। वे गजवदन ईं । उनका झुण्ड वक्त है | वे भक्तोंके लिये 
कामधेनुखरूप परमेश्वर हैँ | वे महादेव ओर उमाके पुत्र हैं| 


( ९, ) अथव वेद्‌--'गणेञ्ञोत्तरतापि्री उपनिषद्‌? । | 

गणानां स्वा गणपति । सप्रियाणां त्वा मियपतिस्‌ । 
सनिधीनां स्वा निधिपतिम्‌ । तत्पुरुषाय चिञ्महे वक्रतुण्डाय 
धीमहि । तज्ञो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( २ ) 


भावार्थ--मं गणसभूद्दीके पति गणपति, प्रियगणोके 
प्रियपति, निधिसमूहौंके निधिपति उन परम पुरुषको जानता | 
हूँ | उनके वक्र ( इस्ति ) शुण्डका घ्यान करता हूँ । बे | 
बृहद्‌ दन्तधारी देव हमारी बुद्धिको सत्पथमें प्रेरित करें ०॥ | 


| 
ये दो उपनिषद्‌ 'अथवंक्षिरःःके अन्तर्गत हैं । 
महामारतमे लिला है तथा आचार्यशंकरने भी इनसे प्रमाण उडूत | 
किये हैं। अतएव यहाँ इन्हें अर्वाचीन या क्षेपक कहकर तक | 
करनेका अवसर नहीं प्राप्त दो सकता | | 

| 

| 


( १० ) अथवेदेद्‌--बृह्वाचाल उपनिषद्‌? । | 
“'शिवश्चन्द्रश्च रुद्राकों विष्नेशों विष्णुरेव च॥ | 
भ्रीइचेव इदयेक्षश्व तथा नाऔ प्रजापतिः । 
(४।२२क) | 

“इस मन्वर्मे अन्यान्य महान्‌ देव-देवियोंके साथ विष्णं | 
हन्ता गणेशको भी स्तुति है। 'पुक्तिकोपनिषदरकी सूची | 
इस उपनिषदूका भी उल्केद है | अतः इसे अप्रामाणिक | 
कहना ठीक नहीं है । । 


| 
| 
| 


श्री 
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|| 
|| 
| 
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( ११) अथर्व वेद्‌-“गणपति उपनिषद्‌? । 
( क ) एकदन्ताय चिझहे वक्रतुण्डाय 'ीमहि ! 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? ( ८ ) 


पुकदन्तं चतुर्हस्त पाश्चमझुशधारिणस्‌ | 

अभय वरदं हस्तेर्थिश्राणं मूषकध्वजस्‌ ॥ 

रक्तं छग्बोद्र ूर्पकणंकं रक्कवालसम्‌ । 

रक्तगन्धानुलिसाञ्गं रक्तपुष्पेः सुपूजितस्‌ ॥ (९) 
° 

भावाथ---(इम एकन्दत गणेशको जानते हैं, 


गजवद्नका ध्यान करते हैँ | वह महादन्त देव हमारी बुद्धि- 
को सत्पथमें प्रेरित करें |? भाणे एकदन्त एवं चतुर्भुज -है 
हाथमे पाशः अङ्कुश, अभय और वरद मुद्राके द्वारा 
शोभायमान हैं | वे रक्तवणश लम्बोदर और मूषकध्वज 
हैं। उनके कणं झप ( सूप ) के समान हैं | उनके परिघेय 
वस्त्र लोहितवणके हैँ । रक्त चन्दनादि गन्घके द्वारा उनका 
देइ अनुल्सि है ओर रक्तवणके पुष्पोंद्दारा वे 
पूजित होते हैं ।? 

.( ख ) 'नसो प्रातएतये । नसो गणपतये । नमः प्रसथ- 
“पतये । नमस्तेऽस्तु छम्बोद्रायेकदन्ताय दिष्नविनाश्चिने शिव- 
' सुताय श्रीवरदमूतंये नसो नम्ः' ॥( १० ) 

की गणनाथको प्रणाम करता हूँ {| गणपतिको प्रणाम 
करता हूँ । प्रमथपतिको प्रणाम करता हूँ | लम्बोदर, एकदन्त 
विघ्नविनाशक, शिवतनय श्रीवरद्मूत्तिको बारंबार प्रणाम 


करता हूँ | 

(ग) यो दूवोङ्करेयंजति स वे भ्रवणोपमो भवति। 
यो सोद्कसहस्रेण यजति स वाम्छितफलमवाझोति ।*** 
सूर्यहे महानद्याः ग्रतिमासंनिधो का जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
भवति ।( १३ ) § 

“नव-दूवोदलके द्वारा गणेशकी पूजा करनेसे भक्त 
कुवेरके समान हो जाता है । जो एक सहस्त मोदकोंका 
मोग लगाता है; उसको मनोवाड्छित फल प्राप्त होता है। 
` ` 'सूयग्रणके समय महानदीमें अथवा देवप्रतिमाकी संनिधिमें 
गणेशके इष्ट मन्त्रका जप करनेसे मन्त्रसिद्धि होती है | 

यह धाणपत्यथवंशीष उपनिषद्‌ः है तथा '्मुक्तिको- 
पनिषदू'में भी इसका उल्लेख है अप इस उपनिषद्को 
अप्रमाणित कहनेका कोई देत नहीं है । 


वेदाङ्ग 
शिक्षा; कल्प; निरुक्त, छन्द, ज्यौतिष और ब्याकरण-ये 


. LN) 


छः वेदाङ्ग हें । ये वेदोंके साथ अज्ञाज्ञी-भावसे सम्बद्ध है 
वेदाज्ञमें पारंगत हुए बिना श्रुतिके गूढ रहस्य और प्रक्रत 
अर्थको हृदयंगम करना सम्भव नहीं । उपयुक्त उदाहरणों- 


- से यह निस्संदेद्द सिद्ध हो गया किं 'व्येष्ठराजः-गणेश 


स्मरणातीतकालसे वैदिक धर्मम एक प्रधान देवताके रूपमें 
पूजित होते आ रहे हूँ | इसके अतिरिक्त यद भी प्रमाणित 
हो गया कि इर-गोरी तथा उनके दो पुन्न, गणेश और 
कातिकेयक्री लीला-कथा बैदिक-साहित्यमे भी सुप्रसिद्ध दै; 
केवल पौराणिक गल्प नहीं । यहाँतक कि परशुरामके 
साथ युद्धके फलस्वरूप एकद्न्तके रूपमे गणेशका ध्यान 
भी वेद्‌-संहितामें उपलब्ध होता है | 

यहाँ केवल दो वेदाज, व्याकरण और कल्पसे गणेशकी 
उपासनाका कुछ उल्लेख किया जाता है | 


( १ ) व्याकरण 

पाणिनिमुनिका “अष्टाध्यायीः वर्तमान कालका प्राचीन- 
तम व्याकरण है । इतना दी नहीं) यह प्रथ्वीकी सारी 
माषाओंके व्याकरणमें श्रेष्ठत्वका दावा रखता है । 
भविष्यमें भी इसका यद गोरव अक्षुण्ण रद्देगा; इसमें 
संदेहका कोई कारण नहीं है। 

“अशध्यायीः के 'जीविकार्थे चापण्ये |! ( ५ | ३ | ९९ ) 
तथा “दवे अतिकृतों ( ५ । ३। ९६ ) आदि सूत्रो्मे 
मूर्तिपूजाका प्रमाण मिलता है | 'पाणिनीय-शिक्षाः भी उपयुक्त 
“अष्टाध्यायी का ही समकालीन ग्रन्थ है । बहुतोंके मतसे 
यह वेदके ब्राह्मणभागका समकालीन हैः क्योंकि वेदमन्त्र और 
ब्राह्मणके समान शिक्षामें भी उदात्त, अनुदात्त एव स्वरित 
आदिके समान संकेत-चिह दिये गये हैं | 


इन दो सूत्रोंके भाष्यमें पतञ्जलिने मूतिपूजाका तया 
केयट ( द्वितीय-तूतीय शताब्दि ई० पूर्व ) ने शिव) स्कन्द्‌) 


'बिशाख और गणपति-मूर्तियोंका उल्लेख किया है। उनके भाष्य 


निस्संदेह गुरु-रिष्यपरम्पराद्वारा जो ज्ञानका खोत प्रवाहित 
होता आ रदा है, उसके ही प्रकाशक हैँ | अतएव स्वीकार 
करना पड़ता है कि उनसे बहुत पहले, यहाँतक कि पाणिनिसे 
बहुत पूर्वे ही इन सब देवताओंकी मूतिंपूजा वेदिक आराघनामें 
प्रचलित थी । 

( २) कल्प 


( क ) मानवणह्यसन्ञ। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


> SNE आ Rg 


६८ 


है 


# परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ | 


“अथातो विनायकान्‌ व्याख्यास्यामः ।' ( २। १४ ) 
सूत्रमें गणेशोपासनाका वर्णन मिलता है | 

( ख ) बोद्धायन ग्रह्मपरिरिष्ट सुत्र 

“अथातो विनायककल्पान्‌ ब्याख्यास्यासः ।'( ३ | १० ) 
देव-देविर्योके समान गणेशकी उपासना-विधि भी इसमें वर्णित 
हुई है। 

( ग ) बोधायन-धर्म-सूच--- 

इसमें विनायक ओर स्कन्द, षण्मुख, जयन्त, मद्दासेन 
तथा षष्टी आदि देव-देवियोंकी उपासनाकी विधियाँ है । 

इन तीन 'कल्पसू्नोशमे गणेशकी उपासनाका उल्लेख 
है | ये पाणिनिकी अपेक्षा भी अत्यन्त प्राचीन हैं | 
वेदिक युगके समाजकी विधि-व्यवस्थाके विषयमें व्याकरण 
और कल्पसूत्रका जो साम्य प्रास होता है, उससे दृढरूपमें 
प्रमाणित हो जाता है कि दिंदूधमंमें गणेशजीकी पूजा अति 

` प्राचीन कालसे ही प्रचलित है | 

अतः “गाणपत्य-सम्प्रदाय दसवीं शतीमे प्रादुर्भूत हुआ’ 
धणेशका आदिस्थान दक्षिणमारतमे था’ तथा धाणेशकी 
उपासना आदि अति निम्नस्तर--की है । ये आधुनिक मत 
्यर्थके बकवास-मात् हैं, इनका कोई समुचित आधार नहीं | 


शंकराचाय ओर गौडपादाचार्य गणेशको मानते थे । 
गम्भीर अनुसंघानके द्वारा कई विद्वानोंने श्रीशांकराचार्यका 
धमय ६८८-७२० ई० स्थिर किया है | उनके परम गुरु 
क अतिक के प्रणेता श्रीगोडपादाचार्य अद्वेतवादके 
धस्थापक थे | उनका समय छठी शताब्दी ( ईसवी ) होना 
असङ्गत नहीं है | ये दोनों ही गणपतिके भक्त थे | 

शंकराचायंने अपने (पञ्चसारतन्त्रनामक विशाल 
अस्थके अष्टादश परिच्छेदमें गणपतिकी घ्यानमू तिका अडून किया 
है | तदनुसार गणेशके एकदन्त और दस हाथ हैं | उनकी 
पत्नी और नो शक्तियोंके साथ उनकी पूजा करनी चाहिये | श्री 
ओर विष्णु, दुर्गा और शिव, रति और मदन तथा मही 
और वराहूका उनके पाइ्व॑वर्तीरूपमें ध्यान करना चाहिये । 
'  ीगोडपादाचायंने सततशतीके भाष्य (चिदानन्द-केलि- 
__ विल्स? अन्यके मजजळाचरणमें पहले ही “शरीगणेशाय नमः? 
के द्वारा प्रारम्भ किया है | उसके आगे यह इल्लेक है 

गुरु गणपतिं दुर्गा वाणीं: महिषमदिनीम्‌ । 

भ्यात्वा सप्तशतीदेब्या ब्याकुवे विदुषां सुदे ॥ 
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सनातनःधर्ममें जो देवकायं होते हैं, वे जह 
मूल उपादान पञ्चमहाभूतके अधिष्ठाता प्ञदेवता 
उपासनापर आधारित हैं | गणपति जलतस्वके अधिदेक 
हैं, सगुण ब्रह्मस्वरूप हैं । अतएव वे एक मुह 
देवता हैं | हु | 
पञ्चमहाभूर्तोके अधिदेवता यथाक्रम इस प्रकार हैं... | 
(१ ) क्षिति--ईश ( शिव ) | 8. 
(२ ) अप--गणेश । | 
( ३ ) तेज:--महेश्वरी ( दुर्गा ) । 
(४ ) मरुत--सूय । 
( ५ ) व्योम--विष्णु | | 
आकाझस्याधिपो विण्णुरग्नेश्‍चेब महेश्वरी । | 
वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः॥ । 
_ ये पञ्चदेवता प्रत्येक साकार ब्रह्मके एक-एक रूप हैं- 
“उपासन पञ्चविध व्र्मोपासनमेच तत्‌ ॥? | 
, जगतके प्रत्येक पदार्थ और जीव इन पश्च महाभूतो१' 
द्वारा रचित हैं | एक-एक व्यक्तिमै एक-एक तत्त्वकी अप. 
कता है; तदनुसार ही उनके तत्त्वके देवताका इष्ट हेन, 
स्वाभाविक है | सद्रुरु ऋतम्मरा-मज्ञा, स्वरोदय-शात्न एं| 
ज्योतिष आदिकी सहायतासे समझ लेते हैं कि हरि 
शिष्यमें किस तत्त्वकी प्रधानता है और तदनुसार अ | 
तत्त्वे अधिष्ठात्‌ देवताका मन्त्र उसको प्रदान करते हैं| | 
अतएव पञ्चतत्त्वके अनुसार पञ्चदेवताकी उपा 
केवल गम्भीर रहस्यमय दर्शन या योगका ही विषय नहीं| 
बल्कि इसकी वैज्ञानिक भित्ति मी सुदृढ़ है । श्रीगोडपादाचा 
तथा श्रीशंकराचायने 'पञ्चीकरण? प्रभृतिकी खूब आलोक 
की है | विस्तारके भयसे यहाँ इसका उल्लेखमात्र करे 
इम विरत होते हैं । | 
सनातनधर्मके किसी भी देव या पितृकर्म करनेके [' 
यजमानको पहले पञ्चदेवताकी पूजा करनी पड़ती है; वइ ची 
शेव, शाक्त, वैष्णव, सौर या गाणपत्य-सम्प्रदायका (. 
क्यों न हदो । | 


इस प्रकार देखनेपर हिंदूघर्मम कभी किसी प्रकार्त | 
सम्प्रदाय-विरोध नहीं दीखता । उघर पाश्चात्य देश | 
ईसाई लोगोंके रोमन कैथलिक और प्रेस जो कलह है 
हुआ, उसके फलस्वरूप नृशंस हत्याकाण्ड, धर्मके ह 


कल्याण च्च 


श्र 


( पुस्तनाळ 


व क्र 
७१५: 


क 


* वेदिक देवता ज्येष्ठराज गणेश # ९, 


्प्स्प्प्प्स्स्स्स्स्स्स्स्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्य्स्य्य्य्य््य्स्स्प्य्य्स्स्स्स्प्प्प्स्प्प्प्स्स्स्स््स्स्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्य्य्यययञ्ञ्च 
प्राणदण्ड' इन्किजीदान ( [74५5६०१ )--जलाकर मार 
डालना आदि घटनाएँ खूब घटित हुईं । फ्रांसमें प्रोटेस्टेंट 
लेगोंके ऊपर राजा चतुर्दश छईने चरम सीमातक अत्याचार 
किया | उसके पूर्व सेट वाथालोम्यू ($६. 27६०।०९४४ ) के 
दिवसतक अत्याचार फेला र्दा । इंग्लैंडमें पादरी लोगोंको-- 
जैसे आर्क विशाप क्रांनमार ( C०॥७27 )को १५५६ ई०- 
में जलाकर मार डाला गया । प्रोटेस्टंट लोगोंकी इत्या 
१५५९ ई०्तक हुई । 
आयरळेडमें केथलिक लोगोके साथ प्रोटेस्टंट लोगाका 
संघर्ष आज भी चल रहा है | गत महायुद्धमें हिटलरने 


` अमानुषिक रीतिसे लगभग ७५ लाख यहूदियोंका वघ 


किया था । 


. मुस्लिम आक्रमणकारियो और शासकबून्द्ने भारतमें 
हिंदुआँके ऊपर जो बर्बरतापूण अत्याचार किये, उसकी 
तुलना कहीं नहीं है । पाकिस्तानमें हिंदुओंका उत्पीड़न 
भयानक रीतिसे हुआ और दो रद्द है । शिया-सुन्नीके 
विरोघकी बातको सभी जानते हैं । 


तथापि हिंदुओर्मे साम्प्रदायिक विरोध तो क्या, परमत- . 


असहिष्णुता भी नहीं देखी जाती; बौद्धोको तल्वारके दारा नहीं) 
युक्तिके द्वारा ही पराजित किया गया | जैनिर्योके ऊपर यदि हिंदू 
राजाओंने अत्याचार किये होते तो वे यहाँ टिके न रद्द सकते | 
फलतः वणी भ्रम-समाजमें आपाततः सम्प्रदाय-भेद देखे जानेपर 
भी वस्तुतः घर्मानुष्टानर्मे सबकी एकता है | केवल प्रध्येकके 
तत्त्वानुसार इष्टका निश्चय होता है । पति ओर पत्नी, दोनोके 
इष्ट-मन्त्रॉमे भी मेद हो सकता है | 

आज भी कुम्भमेला हिंदुओकी असाम्म्रदायिकताका 
एक समुज्ज्वल दृष्टान्त दै । इतना विशाल घर्मसंघटन विश्वमे 
और कहीं नहीं है । 

पश्वदेवताकी रिङ्गपूजा 

भगवान्‌ भ्रीशंकराचायने पाँचों देवताओंकी छिज्ञपूजाकी 
जो व्यवस्था कर दी है; दक्षिण भारतके ब्राह्मण लोग उसके 
अनुसार प्रतिदिन एक साथ ही पञ्चलिङ्गकी पूजा करते हैं । 
काशीमें भी पञ्चलिङ्ग पाये जाते हैं । कुछ वषे पूर्वं उनका 
मूल्य ल्माभग २५ रुपया था। वे ये हैं--( १ ) शिवका 
वाणलिज्ञ, ( २ ) विष्णुकी शालग्राम शिलाः ( ३) सूयका 
स्फटिकःबिम्ब, ( ४ ) शक्तिका घातुयन्त्र और ( ५) 
राणपतिका चतुष्कोण रत्त्वण प्रस्तरविशेष | 

जिसका जो देवता इष्ट होता है; उसी देवताके ल्ज्ञिको 
केन्द्रस्थानमं रखकर तथा अन्य चार लिज्ञोंकों चारों ओर 
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रखकर आवरण-देवताके रूपमे पूजा करनी पड़ती है । लिज्न- 
पूजाके अइलील होनेकी आधुनिक धारणा नितान्त ञ्रमपूण है । 
गणेश पजा प्रथम 
सारांश यह है कि सनातनधर्ममे गणपतिकी उपासना 
एक दृष्टिसे देखनेपर सवोेक्षा प्रयोजनीय है; क्योंकि 
प्रारम्भमें उनकी पूजा बिना किये किसी कार्यमें अग्रसर होना 
असम्भव है। इस दृष्टिसे हममें प्रत्येक ही गाणपत्य-सम्प्रदायके .. 
अनुयायी हैं । प्रत्येक हिंदूके घर, दूकान एवं कार्योल्यमें 
गणेशका चित्र या प्रतिमूति रखी जाती है | 
पुरातात्त्विक प्रमाण - == 
विघर्मियोके अत्याचारसे भारतके अघिकांश प्राचीन 
मन्दिर और देवता ध्वस्त हो गये हैं; किंतु आज गणेश- 
मन्दिर या मूर्ति कम देखनेमें आती हे; अतएव अपेक्षा: « 
कृत आधुनिक युगर्मे उनकी मूर्तिपूजा प्रारम्भ हुई है, यह 
समझना भूल है | 
( १ ) सुप्रसिद्ध पुरातत््व्श रायबद्दादुर दयाराम 
साहनीने जयपुर राज्यमें सौभर झीलके तटवर्ती एक टीलेके ` 
निञ्नस्तरमे खुदाईके फलस्वरूप दविसुज गणेश, अग्नि और 
शिवकी पकी मिट्टीकी मूर्ति खोज निकाली है । उसके साथ 
ग्रीक राजा आन्टिमाकस निकोफर ( Antico ७ 
Nicopor) १३० ई पूर्वकी मुद्रा भी उपलब्ध हुई है | 
अतएव यह मूर्ति अति प्राचीन है तया ई० पूर्व द्वितीय 
शताब्दीसे परेकी नहीं है | र 
(२) वच्ञदेशमें चोबीस परगना जिलेर्मे चन्द्रकेतुः ` 
गढ़में गणेश और शक्तिकी पकी मिट्टीकी मूर्ति (४ इच 
आकारकी ) पायी गयी है | विशेषशोंके मतसे वह ई पूर्व 
द्वितीय शताब्दीकी है | 
गणेशजीकी जो प्राचीन पत्थरकी मृतियाँ देखनेमें आती 
हैं, उनमें अति सुन्दर शिल्पकला-विशिष्ट प्रतिमाओंकी कमी 
नहीं है। सुबनेइवरमें, लिज्ञराज-मन्दिरके पाइवमे एक अति 
उत्कृष्ट गणेशकी मूर्ति है | जान पड़ता है कि वह मक्खनद्वारा 
तैयार की गयी है । - 
वङ्गदेशमे शरद्‌ और वसन्‍्त-ऋतुमं दशभुजा महिष- 
मर्दिनीके साथ उनके पुत्रके रूपमें गणेश. और कातिकेय 
तथा कन्याकी भावनासे लक्ष्मी-सरस्वतीकी एक साथ मृन्मयी 
विराट प्रतिमाकी तीन दिनोंतक पूजा होती है । | है 
उके सि और इंदौरमे भी विशाल 
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श्रीगणेशके आज भी दर्शन होते हैं 
विष्नविनाशक गणपति शंकरजीके समान आशुतोष, 
सदानन्द और करुणामय हैं | वे थोड़ेमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, 
भक्तोंको उनके अब मी दर्शन होते है-- 
१-लेलकके परम मित्र रायबहाढुर मनोमोइन कक्कड 
काइमीरके गवनर थे | वे निष्ठावान्‌ काइमीरी ब्राह्मण थे | 
इंदौरमें रहते थे। उनको गणेशकी विशाल मूर्तिका दर्शन हुआ 
था | भगवानने मृदुद्मास्य करते हुए उन्हें दर्शन दिया था | 
२-लेखकके निकट-आत्मीय एक सात वर्षके बालकने 
जगन्नाथजीके मन्दिरपुरीके प्राज्ञणमें देवसभामें गणेश और 
क मल्ल्युद्धका एक 5 अलौकिक दृश्य देखा था। 
र प झुण्डके द्वारा का फेंक दिया था। यह 
वह हँस पड़ा था । यह ३४ ई० 
वना, इ सन्‌ १९३४ ३० की 


२-लेलकके सुपरिचित एक ब्राह्मणने खागढ़ा ( मु्झिदा- 


' माद ) में गङ्गास्तानके समय जलके भीतर देखनेपर ३५. 


दूरपर गणेशकी मूर्ति देखी थी । आश्चर्यकी बात है | 
गणेश एक मत्स्यके ऊपर वेठे थे । वह कुछ-कुछ इन | 
मछलीसे मिळती थी । मत्स्यवाहन गणेशकी प्रतिमाकी कं | 
कल्पना भी नहीं करता | जान पड़ता है कि श | 
अधिपतिने इसी रूपमें उन्हें दर्शन दिया था | ति | 
१९३४ ई० नवम्बर मासकी घटना हे | ५ | 
गणपति बैदिक देवता हैं, इस विरये शंकराचा | 
कुछ भी संदेह न था-- | 
यमेकाक्षरं निर्सल निर्विकए्पं शुणातीतसानम्द्साकारशञन्यम्‌। | 
परं पारमोकारमाम्नायगर्स ददन्ति प्रगल्भ पुराणं तमीडे ॥ 
( शंकराचार्यक्रतत भीगणेशञुज्गप्रयातसतोत्रम ७) | 

“जिलका एकाक्षर, विमल, विकल्परहित, त्रिगुणातीत, / 
परमपार, आनन्दमय, निराकार और प्रणवस्वरूप, वेदगर्भऔर | 
पुराणपुरुष कहकर | 


मैं उन ईशान-नन्दन गणपतिका स्तवन करता हूँ | 


उत्तम आदरशोके संस्थापक श्रीगणेश 
( छेखक--पं० ओलदवमीनारायणजी पुरोहित; 


भारतवर्ष सदासे ही महान्‌ आदर्शोके घानरूपमें 
चला आया है ॒ इसमें प ड क 
महापुरुष हुए हैं, जिनके उदार चरित्रे 
ही, अपितु सारी न क आरतो 


होने दिया । उन्होंने शरीरपातपर्यन्त 
पयन्त अपने ल्यि प 
पट किया | इस अनुकरणीय चसि दर औ जो 
इत्यादि अति 3 “पितुदंशगुर्ण - साता गोरवेणातिरिच्यते! 
ह रतअचनोंका यथावत्‌ पालन करके 


साहित्याचा, कविकरानिधि, वाचस्पति ) 


किः; है उन्हींको यहाँ 
जा रहा है--- 
शुणमामाचितो नेता क्रियते स्त्रो जनेरिति । 
गणश्चस्वेन शंसन्द गुणाब्धि तं सहुचुंमः ॥ 
र र अलंकृत मनुष्यको ही लोग अपना नेता बनाते 
यी ग पनायकपनसे सूचित करते हुए सदुणगणांके 
भगवान्‌ गणपतिकी में बारंबार स्तुति करता हूँ |? 
यः स्वरुपसप्यञ्चति सहुणोदयं सूध्नोचित तस्य समहंणं सताम्‌। 
इत्याळपन्‌ बालकलाधरं दृषत्‌ स्याद्‌ भूतये भाळकलाधरो मम। 
व भी सहुणोंका उदय प्राप्त कर रहा हो, उसका 
ह मस्तकके द्वारा समाद्र करना चाहिये; उठे 
स्थान देना चाहिये, इसी भावको प्रकट करते हुए 


स्थान देकर 'भालकलाघरः या “भाल | 


|? कहळानेवाले भगवान्‌ गणपति हमारे लिये ऐश्रयप्रद्‌ हं।” 
नेत्रइन्द्द साधने 
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मुनिजन भ्रद्धापूवंक कीर्तन करते ई, | 
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| 


| ॒ 
द्वारा जिन लोक हितकारी मङ्गलमय आद्शोँकी ओर संकेत | : 
विडुषजनमनोविनोदार्थ प्रस्तुत किया हि 
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दो नेत्र ही पर्याप्त नहीं हैं | तीसरा ज्ञानरूपी नेत्र भी मनुष्यको 
घारण करना चाहियेश--इस भावको ललाटगत तृतीय नेत्रके 
द्वारा सूचित करते हुए ज्ञान-वारिधि भगवान्‌ गजानन हमारी 
। रक्षा करें ।? 
नेता विश्ञालचिमलप्रसुदादायः सन्‌ 
स्यात्‌ सर्घेदैव सुसुखः स्वजने प्रवृत्त: । 
इत्युद्विरिर्‌ प्रच्चुदितास्यतयाऽन्तराय- 
ध्वान्तापद्दास्तु शरणं सम कोऽपि आस्यान्‌ ॥ 
“नेताको मनुष्योंके साथ व्यवहार करते समय मुँह फुलाये 
। नहीं रखना चाहिये, अपितु सदा ही विशाल, विमल और 
ष | प्रमुदित दयवाळा होकर प्रसन्नवदन ही रहना चाहिये-- 
भ | इस अभिप्रायको अपनी प्रसन्नमुखताद्वारा प्रकट करते हुए 
| विव्नरूप अन्धकारको मिटानेके लिये अनिबंचनीय सूर्यरूप 
/ । ( भगवान्‌ गणपति ) मेरे शरणदाता हो |? 
' इसितविश्ूषितवदनो जनोऽस्तु सकलोऽपि मोदसम्पत््ये | 
। इति रददर्शितह्दद्यः स एकद्न्तोऽस्तु मे श्ञरणस्‌ ॥ 
र “पारस्परिक प्रमोद-सम्पत्तिके संवधनके लिये सभीको 
| अपना मुख हाल्यच्छटासे विभूषित ही रखना चाहिये--इस 
| आशयको एकदन्तत्वसे प्रकट करनेवाले भगवान्‌ गणपति 
| पेरे शरणदाता हों |? 
| लोकाराधनकमं द्ग्गजमद्ासूजैंच कुं प्रशु- 
| ब्रोतुं सवंगभीरसानसमलं स्याद्‌ दीर्घघोणः पुस्ान्‌। 
| मङ्गयाऽऽस्यस्य तथा दृधातु मतिमान्‌ नीचेषु चो पेक्षण- 
मित्याख्यान्‌ फरिवक्श्रवक्त्रिसरुचाब्याज्नो गणेशो निजान्‌॥ 
| "दिग्गजे अमान महामस्तक ( बड़े माथावाला ) पुरुष 
| ही लोगोंको संतुष्ट रखनेका कायं कर सकता है--यह बात 
| गणेशजी अपने गज-तुल्य मस्तकसे सूचित करते हैं | सबके 
| गम्भीर अन्तस्तलको सूँघने ( जानने ) में दीर्घ नासिका 
| ( विशाल बुद्धि ) वाला मनुष्य ही समर्थ हो सकता है---यह 
} 
| 
| 


| 

भष कर 

है है| “अच्छे जीवनके लिये स्थूछ पदार्थोको देखनेवाले केवळ 
कक 

भे 


वि 
पे 


की | 


भाव वे अपनी छबी सूँडद्वारा पकट करते हैं तथा वक्रतुण्डता 
। ( मुखकी वक्रता ) से यह अभिप्राय व्यक्त करते हैं कि जैसे 
। हाथी कुत्तोंके भूँकनेपर ध्यान नहीं देता, उसी प्रकार बुद्धिमान, 

पुरुषको नीच या दुष्टजनोंकी कुचेश्ठ की उपेक्षा कर देनी 

चाहिये । ऐसे भगवान्‌ गणेश निज मक्तगर्णोंकी रक्षा करें |? 


नेता समस्य श्णुयादपि कष्टवाता 


रक्षन सदा सहृदयों चिपुलभश्रवस्त्यंस । 


# उत्तम आदशाके संस्थापक भ्रीगणेदा # 


इत्युद्विर्‌ स र गजकणंकस्व- 
स्वीकारवर्यविधिनास्तु गजाननो नः॥ 
“होकनायकको सदेव सहृदय रहते हुए अपने कानोंको 
विशाल बनाये रखना चाहिये, जिससे वह छोगोंकी दुःखः 
गायाओंको सुन सके--इस बातको हाथीके-से विशाल अ्रवर्णों- 
को स्वीकार करनेकी श्रेष्ठ विधिसे सूचित करते हुए भगवान्‌ 
गणपति इमारे ल्यि शरणप्रद हाँ |? 
लोकः समोऽपि हृदि विप्रियमन्यदन्त 
तूरणीं दुधत्‌ प्रकरयेत्‌ स्वमहदादायत्वम्‌ । 


लग्बोदरः स भगचानदळम्बन स्यात्‌ ॥ 

“सजन पुरुष दूसररोके द्वारा किये गये अपकारोंको 
चुपचाप मनमें रखे और इस प्रकार अपनी महाशयता 
प्रकट करे--इस भावको अपने उदधिके समान 
विशाल उद्रके प्रति आद्र रखकर सूचित करनेवाले 
भगवान्‌ छम्बोद्र इमारे अवलम्ब हो |? 

रागमयं स्वावरणं र्यं सवैः स्वकीयहितकामे; । 
इति रक्ताम्बर छरया ख्यानू गणयो नः कृपानिधिः पायात्‌ ॥ 

“अपना हित चाइनेवाले सभी लोगोंको अपना वातावरण 
अनुरागमय बनाये रखना चाहिये, इस भावको रक्तवणवाले 
यस्जके घारणसे सूचित करते हुए कृपासिन्धु भगवान्‌ गणपति 
हमारी रक्षा करते रहें |? | 

स्वकमिद्द घवलीकरोतु सवः 

सुक्ृतभरेरवदातकान्तिचित्तैः । 
सितवसनस्विषां प्रसारं- 
द्विँवदनोऽवणु वेदयन्‌ निजान्‌ नः ॥ 

'सुकृत-समूहकी उज्ब्वल ग्रभाके वैभवसे सब लोग अपनेको 
ख़च्छ दी बनाये रखें--इस अभिप्रायको धवल वणवाले 
वस्जकी कान्तिके प्रसासे प्रकट करते हुए भगवान्‌ 
गजानन इम-जेसे निजजनोंकी रक्षा करते रहें |? 

आरूढो जननायकस्य पदवी लोकस्य सवोपदों 

नाश्चायाचिरत हिताय च भवेत्‌ सक्तो मनीषी जनः | 

इत्यास्यानभयं वरं च करयोलोन्स्या सतोसुंद्र्या 
दीनालुग्रहकातरः स भगवान्‌ चिध्नेशवरः पातु नः ॥ 

“मतिमान्‌ मनुष्यको चाहिये कि लोकनायक़के पदको 
प्रात होनेपर वह लोककी आपत्तियोंको दूर करने और द्वितोंके 


इति 
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साधनमें ही लगा रहे ( भोग-विलासोमें न फॅस जाय )। 
अपने प्रशस्त हस्तोंकी अमय और वरद मुद्राओँसे यही भाव 
प्रकट करते हुए दीनजनोंके अनुग्रहके ल्यि कातर रहनेवाळे 
भगवान्‌ विघ्नेश्वर हमारी रक्षा करे |? 
नेता नियन्त्रयितुमेव सदाखिलानां 
Fret 'बद्धादरो भवतु सेतुभिदां खलानास्‌। 
इत्यन्तरायससुदायहरो भवेन्नः 
संसूचयन्‌ स सुदितोऽक्कुशधारणेन ॥ 
: वलेकनायकको चाहिये--मर्यादाओं को तोडनेवाले दुर्जनों के 
नियन्त्रणके लिये सदेव तत्पर रहे--इस अभिप्रायको अङ्कुश 
घारण करनेके द्वारा सूचित करते हुए विन्न-बृन्द्को मिटानेवाळे 
वे भगवान्‌ गणपति हमपर प्रसन्न हों |? 
्रेमाह्नं प्रथितगुणं प्रतस्य पाशां 
मोदन्तां वशमखिळं समे नयन्तः। 
इस्याख्यान्‌ करगतपादारदिमिनासौ 
विष्नेशो जयतु समस्तकामपूरः ॥ 
“जिसमें गुण ( सोददादोदिइप सूत्र ) प्रसिद्ध हैं, ऐसे 
्रेम-नामक पादाको फेलाकर सब लोग सबको अपने वशर्मे 
करते हुए आनन्द्से उल्लसित चने रहे--इस भावको अपने 
इस्तगत पाशरज्ञुसे सूचित करते हुए सबके सभी मनोरथोंको 
पूण करनेवाले भगवान्‌ विध्नेश्ररकी सदा जय हो |? 


5 PnP >... 2, 


जेन इह सकल: प्रसादकः स्यात्‌ 

स  जनतयाऽऽद्रियते विषादको न| 
इति पिञ्ुनयतीच मोदकानां 

अहविधिना बत कोऽपि नः शरण्यः ॥ 


“तभीके द्वारा मोदक ( मोदजनक ) पुरुषका ही आदर 
किया जाता है, खेद उत्पन्न करनेवालेका नहीं | अतः सभीको 
प्रसादक ( लोकप्रिय ) बनना चाहिये--इस भावको हमारे 
शरणदाता भगवान्‌ गणपति मानो मोदक-ग्रहणके द्वारा प्रकट 
कर रहे हैं | 


हू गरणपस्तत्प्रिये चो द्विरन्तः ॥ 
“जो नारियाँ पतिको थानुराग सेवाओंसे संतुष्ट रखती हूं, 
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% परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + | 


य्य य्य कडाका --. 


वे पातित्रत्यके प्रभावसे स्वयं ऋद्धि-सिद्धिस्वरूपा बन क 
हैं | इसी प्रकार जो मनुष्य अपनी ही स््रीमे अनुरक्त है १ | 
लौकिक सुखोंका अच्छा उपभोग करता है और परम पका 
एवं दृष्ट-पुष्ट बना रहता है--इस अभिप्रायक्ो आनन 
भगवान्‌ गणपति और मङ्गछमयी उनकी ऋद्धि-सिद्धि नामक 
प्रियतमां अपने पारस्परिक प्रेमसे प्रकट करते हुए हू 
हमारा पालन-पोषण करती रहें |? त 


कदाचिज्ञो तुच्छेष्वपि परिवृढा यायुर्खत 
परं स्वीकुयुस्तानू निजजनतया स्नेहसहितस । 
इति व्याख्यानाखुं वहनसुररीकृत्य विहृते- 
गंणानामीशः स्वानवतु सततं विष्नविसरात्‌ ॥ | 


“स्वामीको कभी भी तुच्छजनोंके विषयमें अरुचि # | 
प्रकट करनी चाहिये, अपितु उन्हें स्नेहसहित स्वजनके ह! 
स्वीकार करना चाहिये, इसीमें उनकी महिमा है-हं 
भावको व्यक्त करते हुए मूषकको वाइनके रूपमे सीन! 
करके विचरनेवाले भगवान्‌ गणपति अपने भक्तजनको ह 
विष्नइन्दोंसे बचाते रहें |? | 

मातरि तथोपमातरि सूनुत्वेनेव वतंतां सकल: | \ 

इति गणपोऽवतु शंसन्‌ गज्लगौयों: सुतत्वसाम्येन ॥ | 

“भगवान्‌ गणपति द्वैमातुर हैं, अर्थात्‌ एक माता मैं | 
और दूसरी माता, उपमाता होते हुए भी माताके ख 
सम्मानित गङ्गा, उन दोनोंहीमें पुत्ररूपसे गणपति समानल 
व्यवहार करते हैं; इसी तरह सभीको माता तथा उपम 
दोनोंके प्रति समानरूपसे आदरपूण व्यवहार करना चाहिते 
इस भावको अपने आचरणसे सूचित करते हुए मग 
गणपति हमारी रक्षा करते रहें | | 
नेता स्यादिइ यः पुमान्‌ स मतिमान्‌ ळोकस्य कल्याणर 
खेदच्छेद्भाभिव्धनविघेविव्नान विनिघ्नन्‌ सव. 
वर्तेतेति त ळोकनायकलय विष्लौधविध्वंतरी 
शंसन्‌ नः सुषमाविसूषिततनुः पायाद्‌ गणाधीइवर. 

“जो पुरुष नेता बने वह निरन्तर लोककल्याप्ल 
कार्यो लगा रहे | लोगोंके खेदका निवारण तया दुर्ग 
अवधेन करता रहे; साथ ही इन कार्योमें आनेवाले वि, 
भी उच्छेद करता रहे । अपनेद्वारा किये जानेवाले रि 
विध्यंस-सम्पन्धी कार्योंस यही सूचित करते हुए 
सुशोभमान भगवान्‌ गणाघीइवर हमारी रक्षा करें !? 
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श्रीगणेश मीमांसा 


( लेखक--श्रीअनिरुद्धाचाये वॅकयाचाय, तकंशिरोमणि ) 


यहाँ निगम, आगम एवं योगज प्रत्यक्षके आधारपर 
“्रीगणेश-तत्त्वश्की मोमांसा की जा रही है| इसमें धाणेश-तत्व)- 
का. “इदसिदम्‌, इृदमित्थस, इदमियत्‌? रूपसे प्रत्यक्षकल्प 
निर्णय किया गया हैं | “गणेय? --यह समस्त पद है | यह “गणानाम्‌ 
ईशः गर्णेशः'--इस प्रकार षष्ठी तत्पुरुष समासके विधानसे 
निष्पन्न हुआ है । “कोशः-प्रन्थोंमें “गणः-शब्द समूह-विशेषका 
वाचक माना गया है | “गणेशः?-पद-घटक “गणः-शब्द वेदों 
एवं पुराण आदि आपं-अन्थोंमें प्रसिद्ध सत्तविध मरुद्गणोंका 


| . वाचक है; अतः उन मरुद्गणोंक़ा ईशा होनेके कारण : “गणेश? 


“निं पु सीद्‌ गणपते गणेपु? ( ऋग्वेद १० | ११२। ९ ) 
आदि वेद-ऋचाओंमे “गणपतिः-शब्दसे अभिहित हुआ है। 
शिव-शक्ति-पुत्रता 

निगम-आगममें “गणेशश्को शिव-शक्तिका पुत्र माना 
गया है । वेदोमें आग्नेय प्राण (शिव? एवं सौम्य प्राण “झाक्ति”- 
शब्द्से अभिहित हें । इन दोनोंके ` समन्वय ( संयोग ) से 
उत्पन्न सात प्रकारके योगिक प्राण ही सप्तविध 'मरुद्रणः 
हैं इस विज्ञानका विदलेषण “मरुतो रुद्रपुत्रासः?-इस 
ऋचामें किया गया हे । ये सात प्रकारके मरुद्गण भौतिक 
“वायुः्के जनक हैं, जिसका स्पश हमको प्रत्यक्षरूपसे होता 
है । मरुद्रणोसे उत्पन्न होनेके कारण यह भौतिक वायु 
“मारुतः. कहलाता है | वेदोंमें इसका एक नामान्तर वात? भी 
हैं | इस प्रकार वायुके जनक ( पिता) मस्द्रण हैं। 
मरुद्रणोंके पिता (रुद्रः एवं माता 'पावंती? हैं| “गणपति? 
भी मर्द्रणोंमें. अन्यतम मरुत्‌ हे, अतः ये दिव-शक्ति- 
जन्य होनेसे उनके पुत्र हं---'वन्दे शेल्सुतासुतम! । 

गणेश एवं हनुमान्‌ 

पुराणोंमें विज्ञान द्वै कि “अदितिः ( सूय-संयुक्ता 
एथ्वी )के गर्भम इन सात मरुद्णोंकी प्रतिष्ठा हुई । 
वासव--इन्द्रेका भी वहाँ निवास हुआ । वह इनमेंसे प्रत्येकके 
सात-सात विभाग कर देता है; अतः ये सात मरुद्रण 
उनचास संख्या ( रूपों )में परिणत हो जाते हैं| इनमें 
एथ्वीमे स्थित घनमावापन्न सर्वादि मरुत्पाण गणपति? 
हैं । विरळमावापन्न . सूर्यम॑ स्थित सर्वोन्त मरुत्याण 
“मह्दाबीरः ( हनुमान्‌ ) हैं | इस प्रकार गणेश एवं 


रा० अं० १०-- 


हनुमान्‌-ये दोनों . मरुद्रणोके अन्तर्गत दोनेसे “मर्तो रुद्र 
त्रासः आधारपर रुद्र-पुत्र हैं | यही कारण है कि 
“वेंखानसागमः मे हनुमानको आकाशसे अभिन्न माना 


गया दै । 
“विम्तहतों एवं कर्ता 

उनचास मसरुद्गणोमेंसे प्रथ्वीम स्थित (मूल-मस्त्‌- 
प्राण’ गणेश हैं| इस मूल प्राणके घृति-बल) प्रतिष्ठा-वळ एवं 
आधार-प्राण आदि अनेक पयाय हैं । इस प्रतिष्ठाप्राणकी 
स्थितिमें विश्वक्री स्थिति एवं प्रच्यवनमे विश्वका विनाश है । 
ये दोनों भाव क्रमशः उनके विन्नहतुंत्व एवं विज्ञकवृत्व- 
रूप दो पहलू हैं | विव्नकतृत्वमावसे वे “विज्नराजो गणाधिपः 
हैं तथा विज्ञहतृत्वमावसे 'सवंबिष्नच्छिदे तस्मै गणाधि- . | 
पतये नमः ॥? हैं | 

सर्वाग्रपूजा _ 

ब्रह्माण्डमें उत्पन्न होनेवाले अणु-बृहत--सभी कार्यों 
एवं घटनाओंक्रो. अपनी सिद्धि एवं स्थितिके लिये आधार- 
रूपसे धृति-वळरूप गणेशका अवलम्बन ( अचंन ) 
अनिवायरूपसे लेना पड़ता हे; इस विश्वव्यात नियमके 
आधारपर ही आर्योने कार्यमात्रके आरम्ममें गणेशःकी 
अग्रपूजाको अनिवार्य माना है | आय॑ इस प्राकृत नियमका 
पालन परम्परासे जागरूक होकर करते आये हैँ, इसमें 
इतिहाससमर्थित यह कवि-सूक्ति प्रमाण है-- 

जेतुं यखिपुरं दरेण हरिणा व्याजाइलि बध्नता 

स्रप्डुं वारिभवोद्धवेन सुचनं शेषेण धतु धराम्‌। 

पावत्या सहिषासुरम्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 


ध्यातः पञ्चशरेण विधजितये पायात्‌ स नागाननः ॥ॐ 


# तरिपुरपर विजय प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ शंकरने, 


छल्से बलिको वॉधनेके लिये भगवान्‌ विष्णुने, चौदहों भुवनोंको 
रचनाके लिये ब्रह्माजीने, प्रथ्वीको अपने मप्तकपर धारण करनेके 
लिये भगवान्‌ शेपने, महिषासुरके वधके लिये भगवती पावती 
( दुर्गा) ने, सिद्धि प्राप्त करनेके लिये सिडेस्वरॉने तथा विश्वविजय 
करनेके लिये. कामदेवने जिनका ध्यान ( स्मरण ) किया, 
वे भगवान्‌ गजानन हमारी रक्षा करें। 
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अभ्यात्ममें ये “गणपति? बस्तिगुहामें प्रतिष्ठित हैं । 
ये “अपान? रूप हैं | पार्थिब-प्राण मी अधिदेवतमें अपान- 
| रूप है | मूलमें स्थित “मरुत्माण' गणेश हैं--ऐसा 
' कहा गया है। इस मूल प्राणरूप गणपतिके रहनेके कारण 
! ही वस्तिगुह्ाः को ५मूलग्रन्थिः कहते हैं | महाराष्ट्रमे आज 
भी दृक्षकी मूल जड़को 'गणेशमूल? कहते हैं | 
इन्द्रसे अभेद 
वेद एवं पुराण आदिमे यह प्रसिद्ध है कि मरुद्गण 
| इनद्रके भ्राता एवं उनके सैनिक हैं । ज्योतिर्मय इन्द्र अपने 
सैनिक मरुद्रणोंको आगे करके ही तमोमय असुरोपर विजय 
पाते हैं | मघवा इन्द्र क्षत्र होनेसे मरुद्गणोंके राजा हैं, ईदा 
हैं | मरुद्रण उनकी दैवी प्रजा हैं । मरुद्रणोंके पति 
( ईश ) होनेसे इन्द्र भी 'गणपतिः-शब्दसे वेदेमिं अभिहित 
हुए हैं । गणदेवताओंको गणी देवताकी महिमारूप होनेके 
कारण उससे अभिन्न माना गया है। अतः पृथ्वीम स्थित 
मथस मरुद्रूप 'गणपतिः भी इन्द्रसे अभिन्न होनेके कारण 
(नि घु सीद गणपते गणेपु? आदि वेद-ऋचाओंमें 'गणपति?- 
शब्दसे अभिहित होते हैं | 


देवासुरःसंग्राम 

ज्योतिर्मय इन्द्र मरुद्धणोंको आगे करके देवासुर-संग्राम- 
में तमोमय असुरोपर आक्रमण करते हैं--यह कहा गया है । 
इस देवासुर-संग्रामका वेके मन्त्रों एवं ब्राह्मण-भागोमें बहुधा 
वणन है। यह अधिदेवत; अध्यात्म एवं अधिभूत भेद- 
से तीन प्रकारका है । हम यहाँ अधिभूत :देवासुरः- 
संग्रामका प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं-- | 

वारुण-आप्य प्राणमय तमोमय आसुरभावके प्रवेशसे कोई 
भी वस्तु सड़ने लगती है | किसी भी वस्तुका सड़ना आसुर 
आक्रमणका फल है | जव उसमें वायब्य-सेनारूप मरुत्पाणों- 
का आगमन होता है, तव उसका वह दुर्गन्धरूप आसुरभाव 
नष्ट हो जाता है। मरुद्वंणोंके साथ इन्द्र भी वहाँ उपस्थित 
रहते हैं | यह अधिभूतमें 'देवासुरः-संग्रामका स्वरूप है] 
मकाश-अन्धकारका अधिदेवतर्मे एवं शारीरिक शम-दम आदि 
देवों और अहंकार-लोभ आदि असुरॉका अध्यात्ममे 'देवासुरः- 
संग्राम है | इन सब संग्रामोंमें मरुद्रण इन्द्रके सहायक होते है 


| वाहन मूषक 
निगम-आगममें यह प्रसिद्ध है कि गणपतिका 
' 'भूषकः है | पार्थिव घनप्राण 'गणपतिः-नामसे कहा गया ग 


° “त. ७, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


>: परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 


STP STITT ४०४८० ४४७ 


oo — 


| 
इसका वाहन निबिडघन यह प्रृथ्वी-पिण्ड ही है | सो | 
अत्यन्त घनप्राणका नाम “मूषक? है | इस प्राणसे थू 
प्राणीका निर्माण होता है । अतः यह प्राणी उस प्राणका कि 
( संकेत ) माना गया है । अथात्‌ गणपतिके वाइन मप 
भूपिण्ड मानना चाहिये । दूसरे शब्दों “गणेशःकी प्रकि 
भूपिण्ड है | यह गणपति प्राण उक्थरूपसे भूपिण्ड ( मू 
पर स्थित होकर त्रैलोक्यमें ब्यास दै । "निरुक्तः मग 
यास्कका विज्ञान है कि खयं देवता ही अपने वाहन, आयुष ए 
आभूषण आदि रूपोंमें परिणत होते हैं, अतः यह भूपि 
मूषक “गणेशे अभिन्न माना गया है | प्रतिष्ठा-बळरूप गोव. 
का पीतमृत्तिका एवं पूगीफल ( सुपारी ) में अतितरां वित्र | 
है, अतः ये दोनों गणपतिकी भाव-प्रतिमा मानी गयी हैं| | 
ध्यान एवं निदान-भाव | 
आरगम-पुराण आदिमें 'नेदान? भावोसे कल्पित गणपति | 
अनेक ध्यानोंका उल्लेख है । उनमेंसे तीन ध्यानोंक्रा उल्क 
यहाँ किया जाता है-- 
१. खव स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दर 


~ NNN 


म्रस्यन्द्न्मशुगन्धलुब्धमधुपच्यालेलगण्डस्थलम्‌ | 
दुन्ताघातविदारितारिरुधिरैः . सिन्दूरशोभाकरं 


वन्दे सैङसुतासुतं गणपतिं सिद्धिदं कामदम्‌ ॥& | 
२. सिन्दूराभं त्रिनेत्रं पधुतरजठरं इस्तपञ्मेदधानं | 
दन्तं पाशाङ्कसेन्युरुकरविलसद्वीजपूराभिरामस्‌ । | 
बालेन्दुद्योतमोलिं करिपतिवदनं दानपूराङ्गंगण्डं । 
` भोगीन्द्राबद्धभूषं भजत गणपति रक्तवस्नाङ्गरागस्‌॥ | 
+ मैं सिद्धिप्रदाता, अभीश्दायी, पार्वतीनन्दन भगवान्‌ गणेश | 
वन्दना करता हूँ, जो नाटे, स्थूलकाय, गजवदन एवं मोर 
होनेपर भी अप्रतिम कमनीय हैं, जिनकी कनपशियोंसे चूते ६! | 
मदकी मधुर गन्धसे आइष्ट भौरोके कारण वे कनपटियाँ चर 
मतीत होती हें तथा अपने दाँतकी चोखते विदीर्ण हुए अनुं सी! 
जिनके मुखपर सिन्दूरकी शोभा धारण करता है । 
† जिनकी अङ्गकान्ति सिन्दूरके समान है, जिनके तीन सें 
हैं, जिनका उदर विशाळ दै, जो अपने अनेक हवथोंमें क्रमशः र 
पाश, अङुश, वर-मुद्रा और बिजौरा नीबू धारण किये अत्यन्त 6 
लगते हैं, जिनका मस्तक द्वितीयाके चन्द्रसे उद्भासित रहता ( 
गजवदन होनेके कारण जिनकी कनपटियाँ मदके प्रवाहसे त | 
रहती हे; जो अपने शरीरपर वासुकि नागको अलंकाररूप्े प्र 
किये रहते हैं और जो लाळ ही वस्र और लाळ ही अन्बराग ४ 
करते दे, उन भगवान्‌ गणेशका भजन करो) 5 


# श्रीगणेरा-मीमांसा अः 


३. उद्यद्दिेश्वरर्चि निजहस्तप्मेः , 
पाशाङ्कुशाभयतरान्‌ दधतं गजास्यस्‌। 

सकरुदुःखहरं गणेशं 
ध्यायेत्‌ प्रसन्नमखिलाभरणाभिरामम्‌ ॥& 
निदान-भावोंके रहस्य 

तन्त्रोंका विज्ञान है कि जिस प्राणदेवताक्रा भावःप्रतिमा 
अथवा नेदान-प्रतिमामें आवाहन अभीष्ट होता दै, उस 
देवताके . कल्पित ' नेदानस्वरूपको प्रथमतः अपने 
अन्तर्जगतूमे खचित करना पड़ता है; अतः आवाहनसे प्रथम 
च्यानक्रा विधान है । तदनन्तर “गणपतिमावाहयामि' 
इत्यादि रूपसे भाव-प्रतिमा अथवा नैदान-प्रतिमारूप मध्यस्थ 
भूतमें उस ध्यानात्माके खरूपका आवाहन किया जाता है | 
मध्यस्थ भूतमें भी “गणपति? हैं; किंतु आवाहित “गणपति?से 
भूतस्य गणपति .उद्वद्ध होते हैँ; यह आवाहनका रहस्य है | 


रहस्य 

“निदान?-शास्त्रद्वारा . कल्पित “गणपतिःके इन तीन 
ध्यानोमें प्रयुक्त निदान-भावोंके रहस्य इस प्रकार हैं-- 

१ खवंम्‌-'गणेशश्के शरीरकी खर्वता ( वामनत्व ) 
खगोल एवं ' खगोळस्थ वृहत्तम सूयं आदि पिण्डोंके सामने 
यह पार्थिव-पिण्ड अत्यन्त लघु ( छोटा ) है, इस रहस्यका 
निदान ( संकेत ) करती है । 

२ स्थूलतञुम्‌-यह्नँ पार्थिव “गणपतिः प्राण 
पुष्टिभावका प्रवर्तक है, इस भावजा संकेत दै | पुथि पूषा?- 
इस वेदिक विज्ञानके आधारपर 'पूषा? प्राण पुष्टिमावक्रा प्रवर्तक 
माना गया है; परंतु पार्थिव “गणपति? प्राण पार्थिव 'पूघा?- 
प्राण अनुगामी है, इस कारण यह भी पुष्टिभावका 
प्रवतक है । 

३ गजेन्द्रचदनम्‌-यह पार्थिव 'इराः-रस मादक है; 
इस भावका द्योतक है । हस्ती पशुमें इस रसका अतितरां 
विक्रास है, अतः वह 'गजः-शब्दसे अभिहित हुआ है। 
"गजसि मदेन मत्तो भवति इति गजः-यह “गज? शब्दका 
निर्वचन है । पार्थिव 'गणपतिः'-तत्त्व भी इस इरा-रससे 
मत्त है; अतः उनको भी गजानन? मान छिया गया है | 


रक्ताम्बरं 


> थपडा 


दूसरे शब्दोंमं “गणपतिःका गजानन-माव पार्थिव इरा-रसकी 
मादकताका निदान है । 

४ रम्बोद्रम-यह उसु-अन्तरिक्षमे अनुगत मरुदू- 
भावक्रा निदान है | अर्थात्‌ यह विस्तीर्ण अन्तरिक्ष ही 
गणपतिःका लंबा उद्र है | | 

_ ५ दन्ताघातः-यह घन-प्राणका निदान हवै । अर्थात्‌ 
पार्थिव घन-प्राण “गणपति? है । देवता ही आयुघरूपमें 
परिणत होते ह---यह पहले कहा जा चुका है । 


६ सिन्दूरशोभाकरम्‌-यह सिन्वूरवर्णका द्योतक दै । 
“गणपतिश्के सिन्दूरवर्ण, रक्तकान्ति, रक्तवक्न, रक्त अङ्गणग 
आदि आग्नेय पार्थिव-प्राणके सूचक हैं | अर्थात्‌ गणपति 
पार्थिव आग्नेय प्राणरूप हैं | 


७ नागेन्द्राबद्धभूषम्‌-यह आन्तरिक्ष्य नाक्षत्रिक 
सपप्राणोंका सूचक है | अर्थात्‌ गणेशके भूषण नाग नाक्षत्रिक 
दिव्य सपंप्राण हैं। इनके उद्रका भूषण सर्प खगोलक्रा 
विधुबद्‌ वृत्त है । 

< यह अझ्नि-सोम-आदित्यरूप तीन भूत 
ज्योतियोंका निदान दै | अर्थात्‌. ये तीन ज्योतियाँ गणेशके 
तीन नेत्र हैं | 

९, हस्तपद्धेः-यहद खगोलीय चतुःखस्तिकोंका निदान 
है । अर्थात्‌ खगोलीय चार खस्तिक ही गणेशके चार 
हस्तपद्म हैं | 

१० दन्तं पाशाङ्करोष्टानि-ये 'गणपतिःके हाथेमें 
विद्यमान अनेक शक्तियोंके सूचक हैं | इनमें दन्त घनप्राण; 
पाश नियन्त्रण-शक्ति, अङ्कुश आकर्षण तथा वरसुद्रा अभीष्टः 
कामपूरिका शक्तिके क्रमशः निदान हैं | शुण्डादण्डमें स्थित 
बीजपूर फळ पार्थिव परमाणुओंका निदान है । 

११ बालेन्दुद्योतमौलिम-यह शानेश्वयंक्रा निदान दै | 
अर्थात्‌ “गणपति? ज्ञानघन हैं सर्वज्ञ हैं | धाणपतिःक्नी एक- 
दन्तता पार्थिव पूषा-प्राणके साथ अभेदकी सूचिक्रा है । जिसमें 
पूषाप्राणका प्राबल्य होता दै, वह दन्तरहित होता है। 
“अदन्तकः पूषा!--यह वेद-विशञान है। 


हिज ]ॉ यनबि्गग््यू्जाञााय 


E nn so = 


भः उद॒यकालोन सूर्यके समान रक्तवणे जिनको गे जिनकी अङ्गकान्ति है, जो अपने कर-कमलोंमें क्रमशः पाश, अकरा, अभय-मुद्रा एवं वर- 
मुद्रा धारण किये रहते हैं, जो गजवदन, रक्ताम्बरथारी, समस्त दुःखोंका दरण करनेवाले, नित्यप्रसन्न तथा सब प्रकारके आभूपणेसि 
पित रहते दे, उन भगवान्‌ गणनायकका ध्यान करे । 
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७६ # परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ | 


कभ 5: 


`` ` ` श्रीगणेश-तत्त 


| 


( लेखक--शाखाथ-महारथी पं० श्रीमाधवाचार्यजी शास्री ) 


गणपतिके स्वरूपमे नर तथा गज--इन दोनोंका .ही 
सामज्ञस्य पाया जाता है । यह मानो प्रत्यक्ष ही परस्पर- 
विरोधी प्रतीत होनेवाले “तत्‌”पदार्थ तथा _ 'त्वम?-पदार्थके 
विशिष्ट प्रभेदको सूचित करता है; क्योंकि “तत”पदार्थ 
सर्वजगत्‌ऋरण, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मा होता है, “तवस्‌? 
पदार्थ अस्प, अल्पशक्तिमान्‌ जीव होता है | इन 
दोनोंका सर्वोशर्में ऐक्य स्थूल्दृष्टिसे यद्यपि. तक-विरुद्ध 
है, तथापि ल्क्षणासे `. सष्टिकतृत्वादिविरुद्ध ईशद्वयका 
त्याग करके चेतन्यांशमें एकता . सुसम्पन्नः होती है, तद्वत्‌ 
लोकमें यद्यपि नर ओर गजका ऐक्य. असमज्ञस है; 
तथापि सकळविरुदवधर्माश्रय . मगवानूर्मे यह समञ्जस है; 
क्योंकि चित्‌ ओर अचितू--दोनों ही ब्रह्मके शासत्रसिद् 
विशेषण हैं | | र 
पश्चदेवोपासना 
यह. विश्व-प्रपश्न॒पश्चमहाभूतोंका विपरिणाम है | पञ्चः 
महाभूत सत्त्व, रज और तम प्रकृतिके इन तीन; गुणोंसे 
समुद्धूत हैं | आकाशतत््वत--विशुद्ध सत्त्वगुणप्रधान . है, 
वायुतत्--सत्त और “रजके विमिभ्रणका ` विपरिणाम है, 
अग्नितस्व--विशुद्ध रजोगुणप्रधान है; जलतत्त्व---रजोगुण 
और तमोगुणके विमिश्रणका विपरिणाम है तथा प्ृथ्वीतत्व--- 
विद्ध तमोगुणप्रधान है | इस प्रकार प्रकृतिके तीन गुणोंसे 
पाँच विभिन्न तोका प्रादुर्भाव हुआ है, जिनमें आकाश, 
अभि ओर पृथ्वी-ये तीन त क्रमशः सत्व, रज और तमो- 
ुणके विशुद्ध विपरिणाम हैं, तथा वायु और जलतत्त्व 
करमशः सत्त-रज तथा रज-तमके विमिश्रणके विपरिणाम हैं | 
उक्त पञ्चत्वे समुद्धूत ही समस्त जीवोके शरीर हैं | जिस 
शरीरमें जिस तत्त्वका आधिक्य होता है, तदनुसार ' ही उस 
जीका ताइश जन्मजात सभाव होता है। वेद कहते हं. 
“अक्षण्वन्तः कर्णवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूबुः ।? 
( ऋ्नेद १०। ७ । ७) 
अर्थात्‌ यद्यपि सभी शरीरधारी आँख, नाक, कान आदि 
अङ्गोमें समानता रखते हैँ परंतु मानसिक से वे एक- 


दूसरेसे सर्वथा विभिन्न ही होते हैं | 


कहना न होगा कि यह खभावसैबम्य तत्ततू-दरीरर्ती 


अमुक-अमुक तत्के न्यूनाधिक्यके तारतम्यके कारण हो शे. 
है । मनुष्योमें भी कोई खभावतः सोम्य, और दूसरे महान 
देखे जा सकते हैं । इस प्रकार: सिद्ध है कि मनुष्यवर्ग ३. 
विध ्रक्ृतिसमन्नहे। थः 
यद्यपि, समस्त जीवोंके उपास्य एकमात्र श्रीमचारक, 
भगवान्‌ ही, हैं, परंतु पञ्चविध प्रकृतिवाले जीव, खर 
प्रकृतिके अनुरूप ही उपासनामे प्रवृत्त होते हैं । मग 
स्वयं भगवद्गीतामें घोषणा की है . ... : - | 
“प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥१ | 
| (३।३३]| 
अर्थात्‌ समस्त जीव अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार ह 
कायम प्रवृत्त होते है--इसमें निग्रह सफल नहीं हो पाता |. 
लोकमें भी “स्वभावो दुरतिक्रमः-यह आभाणक सुप्रहि| 
है। ऐसी स्थितिमे एक ही कृपाळ भगवान्‌ जीबोंके' उद्धा, 


लिये उपासकोंकी .भावनाके अंनुसार अपने विभिन्न रुप h 


कल्पना करते हैं । रामपूर्वतापनीय उपनिषद्‌ ७ में आया है| 
“उपासकानां कार्योथ! ब्रह्मणो रूपकल्पना! | 
अर्थात्‌ उपासना करनेवाले भक्तोंको ' अभीष्ट सिद्धि प्रद | 
करनेके लिये ब्रह्मके बहुविध रूपोंकी कल्पना होती है। | 


. तद्नुसार आगम-शास््रॉंम॑ एक ही श्रीमन्नारायण पइ 


तत्तोंके अधिष्ठाता-रूपमें पञ्चविध वर्णित हुए हैं । वी? | 
- यथा--, .. म] 
आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेइचेच अहेश्वरी। | 
वायोः सुय; _ क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ | 
! . अर्थात्‌ आक्राशतच्वके अधिष्ठाता विष्णु, अम्मितत्ता | 
अधिष्ठात्री देती दुर्गा, बायुतस्वके अधिष्ठाता. सूर्य, एमी | 


|| 
3 


तत्तके शिव और जलतच्तके अधिगता. गणेश हैं| 

सुयोग्य वैद्य जैसे रोगीकी प्रकृतिका मनन कणे. 
तद्नुसार ही उसकी शारीरिक व्याधिकी निदृत्तिके कि 
ओषध ओर पथ्यकी निर्धारणा करता है, इसी प्रकार सर 
गुरु भी साधक्रकी प्रकृतिका परीक्षण करके उसकी मारि 
आधि ( काम-क्रोध आदि ) के उपशमनके लिये उपासत 
औषध और संयमरूप पथ्यका निर्देश करता है । वर्ख 
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# “नमामि त्वां गणाधिप |? + 


मानसिक आधियोंकी प्राकृतिक चिकित्साका अपर नाम ही 
“उपासना? है। अतः जलतत्त्व-प्रधान प्रकृतिवाले साधकोंके लिये 
इष्टदेवके रूपमें गणेशरूप श्रीमन्नारायणकी उपासना शास्त्र- 
सिद्ध है । इसी . प्रकार तत्तत्‌ तत्त्व-प्रधान. प्रकृति-विशिष्ट 
साधकोंके लिये तत्तत्‌ देवतारूप श्रीमन्नारायणक्री उपासना 
उपादेय है । यही पश्चदेवोपासनाक्रा अन्तरङ्ग रहस्य है | 
खरूप-विवेचन 
: श्रीगणेशा “गज-वद्न? हैं, सो 'समाधिना योगिनो दन्न 
गच्छन्ति इति “गः?। यस्मादू बिम्बप्रतिबिम्बवत्तया प्रणवात्मकं 
जगज्जायते इतिं “जः? । अर्थात्‌ समाधिसे योगी जिस तत्त्वको 
परास्त करते हैं; वह “ग? है ओर जेसे विम्बसे प्रतित्रिम्ब उत्पन्न 
होता है, वैसे ही काय-कारणस्वरूप प्रणवात्मके: प्रपञ्च जिससे 
उत्पन्न होता ' हे, उसे “ज? कहते ` हैं । “जन्माद्यस्य 
यतः)? 'यस्मादोकारसम्भूतियतो वेदो यतो जरात्‌।? इत्यादि 
वचन भी इसके पोषक. हैं | सोपाधिक 'व्वं£पदार्थात्मक 
गणेशका पादादि कण्ठपर्यन्त नरदेह है | यह सोपाधिक होनेसे 
निरुपाधिककी अपेक्षा निकृष्ट है--अधोभूताज्ञ है | निरुपाधि 
सवात्करष्ट “तत्‌”पदार्थमय श्रीगणेशजीका. कण्ठादि.मस्तकपयन्त 
गजस्वरूप है; क्‍योंकि वह निरुपाधिक होनेसे उत्कृष्ट है। 
सम्पूर्ण पादादि मस्तकपयन्त गणेशका देह 'असि“पदा्थ 
अखण्डकरस है |. . ी 
५६ ` गणेशजी “एकदन्त? हैं| "एक? शब्द 'माया? का बोधक है 
ओर "दन्त? शब्द ‘मायिक? का.बोधक है | यथा-- 
एकशउ्दात्मिका माया तस्याः सर्व समुद्भवम्‌ । 
Dr x 4. 
दुन्तः सत्ताधरस्तत्र मायाचालफ़ उच्यते॥ 
| ( मोइलपुराणं ) 


द 


oo 


गणेशजी माया और मायिकका योग होनेसे “एकदन्तः? 
हैं | वे “वक्रतुण्ड? भी हैं--“वक्रमातमखरूपं सुखं यस्य? 
“वकरः टेदेको कहते हैं | आत्मखरूप टेढ़ा है; क्योंकि सर्वजगत्‌. 
मनोवचनका गोचर है, किंतु आत्मतत्त्व उसका ( मन-वाणीका ) 
अविषय है, जैसा कि कहा है--'यतो वाचो निवर्तन्ते अग्नाप्य 
मनसा सह ।? इसीलिये कहा गया है 

कण्ठाधो मायया युक्त मस्तकं त्रह्मवाचकम्‌ । 

वक्काख्यं येन विष्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 

“चतुसुंज!---अश्रोत्‌ चारों वेद, चारों वर्ण और चारों 
आश्रमोंके संस्थापक और रक्षक ह 

“चतुणां विविधानां च स्थापकोऽय़ं चतुर्भुजः ।२ 

“मूषकत्राहन--आखुस्ते प्न: |? (यजुर्वेद ३। ५७) जैसे 
( मुष्‌ स्तेये धाते निष्पन्न ) मूषक प्राणियोंके सब भोग्यपदार्थोको 
चुराकर भी .पुण्य-पाप-वजित होता हे, वेसे ही माय़ागूढ 
सर्वान्तर्यामी भी सर्बभोग्योंको भोगता हुआ भी पुण्यःपापः 
वर्जित है-- 

इश्वरः सवंभोक्ता च चोरवत्‌ तत्र संस्थितः । 

स एत्र मूषकः प्रोक्तो मनुजानां ग्रचालकः ॥ 

“लम्बेद्रः--यह समस्त विश्वः्रपञ्च उनके उद्रमे 
प्रतिष्ठित है-- 

“तस्योद्रास्समुरपन्नं नाना चिइचं न संशयः |? 

गणेश गजमुख, छम्पकर्ण, एकदन्त ओर लग्बोदर क्यों 
हैं तथा उनका वाइन मूपक क्यों है ९--इन सव बातोंका 
विज्ञानपूर्ण सप्रमाण ओर सयोक्तिक विस्तृत वर्णन इस लघु 
लेखमें सम्भव नहीं | एतदर्थ प्रस्तुत ‹गणेशाङ्कःके अन्यान्य 
सभी निवन्थोका भी ध्यानसे पठन-मनन आवश्यक होगा । 


हुरानन्द्कर 
स्वेप्रीतिप्रद 


La () €२ 
| नमाम त्वां गणाधिप !' 
गणाधिप नमस्तुभ्यं सर्वंविध्रप्रशान्तिद्‌ । उमानन्दभद प्राज्ञ जाहि मां भवसागरात्‌ ॥ 
ध्यानशानविशानद्‌ . प्रभो । विघ्रराज नमस्तुभ्यं सर्वदेत्येकसूदन ॥ 
श्रीद सर्वयशेकरक्षक। स्वाभीष्टप्रद्‌ प्रीत्या नमामि त्वां गणाधिप ॥ 


` ्रीगणेशजी | आपको नमस्कार है । आप सम्पूर्ण विश्नोंक्ी शान्ति करनेवाले, उमाके लिये आनन्ददायक 

तथा प्रस बुद्धिमान्‌ हैं, आप भवसागरे मेरा उद्धार कोजिये | विज्नराज | आप भावान्‌ झकरको आनन्दित करनेवाले, 

अपना ध्यान  करनेवालोंको ज्ञान और विज्ञानक्रे प्रदाता तथा सम्ूर्ण दैत्योके एकमात्र संहारक हैं, आपको 

नमस्कार है । गणपते | आप सत्रको प्रसन्नता और लक्ष्मी देनेवाले सम्पूर्ण यशोंके एकमात्र रक्षक तथा सब प्रकारके | 

के मनोरथोँको पूर्ण करनेवाले हैं मैं प्रेमपूर्वक आपको प्रणाम करता हँ । 
“+ 


CN 


( पद्मपुराण, सृष्टि ६१ | २६-२८ ) 
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We 


श्रीगणेर-चिन्तन 


% परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


`( लेखक--पं० श्रीदोनानाथजी शमो) शाख, सारस्वत) विद्यावागीरा, विद्यानिधि, विद्यावाचस्पति ) 


विद्नधवान्तनिवारणेक्रतरणिवि्ताटवी हच्यतराड ` 
विज्नन्याळकुलोपमदंगरुडो विन्नेभपञ्चाननः। 
| विज्लोत्ुज्ञगिरीशमईनपविर्विन्नास्युधो वाडवो व 
विघ्ाभ्रौघघनप्रचण्डपचनो विघ्ञेश्वरः पातु नः ॥ 
“जो विज्नरूपी महान्धकारका निवारण करनेके लिये 
एकमात्र सूर्य हैं; विन्नरूपी महावनके लिये दावानलस्वरूप 
हैं, विज्नरूपी सप.कुलका उपमदंन करनेके लिये गरुड 
हे; विप्नरूपी गजेनद्रके लिये सिंह हैं; विन्नरूपी गगनचुम्बी 
पवतोंक्रो चूर-चूर कर देनेके लिये ' व्र हैं, बिन्न-महासागरको 
( सुखा देनेके लिये) वडवानल हैं और विज्नरूपी घने 
बादल-समूहंको तितर-बितर कर देनेके लिये प्रचण्ड तूफान- 
सहृदा हैं, वे विम्नेइवर गणेश हमलोगोंकी रक्षा करें |? 
सनातन हिंदूधर्मके आचारानुसार सब कार्योके आरम्भमें 
श्रीगणेशके लिये नमन तथा स्तवन किया जाता है, अतः 
कार्यारम्मको भी मुहावरेकी माषामें “श्रीगणेशः शब्दसे कहा 
जाता है | ऋग्वेद-संहितामें श्रीगणप तिक्री स्तुति करते हुए 
कहा गया है-- = 


“न ऋते स्वत्‌ क्रियते किंचन? ( १०। ११२। ९) 

“हे गणपते | तुम्हारे बिना कोई भी कर्म नहीं किया 
जाता ।? 
कृष्णयजुर्वेद, मैत्रायणी संहितामें गणेशको 'हस्तिमुखः 
और तेत्तिरीयारण्यकके मन्त्रम उन्हें वक्रतुण्ड) कहा गया 
है । इस प्रकार गणेश 'बैदिक देवता” सिद्ध होते है । 

'कली चण्डीविनायको' के अनुसार कल्युगमें गणेश- 
जीके अधिक प्रचारकी बात देख-सुनकर कोई यह न सोचे कि 
पूवके युगॉमे गणेशजोके पूजन या उनके अस्तित्वका अभाव 
था | यथार्थता यह है क्रि पूर्वकाल्में भी सबसे पूर्व विधिपूर्वक 
गणेशपूजन करके तदनन्तर ग्रन्थादिका प्रणयन क्रिया जाता 
था | फिर कहीं-कहीं शिष्य-शिक्षार्थ अन्धके प्ररम्ममें भी 
' गणेशजीके वन्दनापूवक मङ्गलाचरण-लेखनकी प्रक्रिया 
आरम्भ हुई | 


| ह यह ध्यान देनेकी बात है क्रि अथवंवेदकी नो 
[ऑमेसे छः संहिताओंक़ा विनियोग पाँच सूत्र ्रन्थोमे 
क्रिया गया है | वे हैं 


वा 
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नक्षत्रकल्पो वेतानस्तृतीयः संहिताविधिः । 

तुर्यं आङ्गिरसः कल्पः शान्तिकर्पस्तु ,पञ्चमः ॥ 
( वायुपुराण ६१। ५ | 
इनमें--१. "नक्षत्रकल्पः्मे नक्षत्रोंकी पूजा तथा शाक्त 
बतायी गयी हैं। २. 'वेतानसूत्रः्मे दाशं, पौण मास; अन्य 
आदिका विधान है | ३. 'संहिताविधिश्का इस सा 
वास्तविक नाम कोशिक-सूत्र है । इसमें शत्रूचाटन, भू | 
प्रेत, पिशाच, वाल्ग्रह आदिके निवारण. करनेवाले ६ 
तथा दुःस्वप्न-निवारण, पापनक्षत्रत्पत्ति-शान्ति अपर 
शान्ति, अभिचार ( जादू-टोना )निवारण आदि वर्णित | 
४. ` 'आजङ्गिरसकस्पश्में अभिचारकमोका खतन 
निरूपण तथा उनका उपशमन भी बताया गया है| 
५. 'शान्तिकल्पः्में विनायक ( गणेश )-पूजा) ग्रहः 
और ग्रहयज्ञादिका निरूपण किया गया है । ये सारी ह 
अथर्ववेद ( शोनक-संहिता ) की श्रीसायणाचार्यकृत माषः 
भूमिक्रामे देखी जा सकती हैं । _ 


प्रारम्भिक प्राचीन सूजप्रन्थोंमें जो गणेश, नवग्रह आति. : 
पूजा नहीं दीखती, उसका कारण यह है कि प्रत्येक क्मोरमं| : 
शान्तिकर्मकी आवश्यक्ता पड़ती है | प्रत्येक ग्रह्मसूतर ल : 
प्रत्येक संस्कारमें शान्तिकर्मका प्रतिपादन करनेसे गोख! ' 
बहुत विस्तार हो सकता है, इसलिये परिभाषारूपमे एं। ' 
ही शान्ति-विधि नियत कर दी जाती है | अन्य अर्ल ! 
उसी गणेशाद्यूजनक्ो आम्युदयिक्) स्वास्तिक) खिव 
आदि नामोंसे सांकेतित कर दिया जाता है । “कात्यायनीर्शाः | 
आदि उक्त सूत्रके आधारपर ही बनाये गये हैं | मसज | « 
रारम्ममे कुशकण्डिकाका कृत्य तथा सर्वयशदोष एक ६ : 
ही उपदिष्ट कर दिया जाता है। फिर “एष एव कि, 3 
यत्र क्कचिद्‌ होमः? ( पारस्क्ररयह्मसूज्ञ १। १। २७) 
सूत्रके कथनानुसार वह विधि सभी स्थानोंपर निशा : 
नहीं की जाती | इस प्रकार “शान्तिकल्पर्मे गणेश 
आदिका उल्लेख हो जानेसे प्रत्येक सूज्रादिमें 
पृथक्‌ उल्लेख अनावश्यक्र समझा गया । | 


_गणेशजी--अनादिदेवता 
अब गणेशपूजा आदिके सम्वन्धर्मे हम 
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अ्रन्थोके प्रमाण उपस्थित करते हैं । याशवल्क्यस्मृति, 
आचाराध्याय, गणपतिकल्पमें कहा गया है-- 


एवं विनायकं पूज्य ग्रहांइचेच विधानतः । 
| कर्मणां फलमाप्नोति श्रियं प्राप्नोत्यचुत्तमाम्‌ ॥ 
भ्र (२९३) 
यहाँपर विनायक ( गणेश ) पूजा करनेसे गणेश-पूजन 
स्मात भी सिद्ध हुआ । यह याज्ञवल्क्यस्मृति शतपथ- 
| ब्राह्मणके प्रवक्ता महर्षि श्रीयाज्ञवस्क्यद्वारा प्रोक्त है, अतः 
कू. जहाँ यह प्राचीन है; वहीं परम प्रामाणिक भी | 


। न्यायद्शन ( ४। १ । ६२ ) सून्नके वास्स्यायनभाष्यमे 
गु दह्या गया है-- 


| 

त 

ह । “दृष्टप्रवक्तुसामान्याच्चानुपपत्तिः । य एव मन्त्र- 
| बराह्मणस ` द्र्ारः प्रवक्तारच ते खलु इतिहासपुराणस्य 
। धरमशाख्जस्य चेति।? 

शर 


क  'वेद-इतिहयास-पुराण ओर धर्मशासतत्रके द्रश एवं प्रवक्ता 
भष! समान हैं |? इससे शतपथ-ब्राह्मणके .तथा धर्मशासत्र-- 
९ याशवल्क्यस्मृतिके द्रष्टाप्रवक्ता याशवल्क्य समान होनेसे 
है | दोनोंकी प्रमाणता स्पष्ट हुई | ब्राह्मण तथा स्मृतिके वक्ता समान 
8. होनेपर भी भाषा-मेदका कारण यह है कि शतपथत्राह्मण 
म श्रीयाशवल्क्यको सूर्यसे प्रास हुआ था; अतः वह अपौरुषेय 
छ| रचना है ( देखिये, इसपर महाभारत, शान्तिपर्व ३१८ | ६ )। 
[¦` “याशवल्क्यस्मरति” उनकी पौरुषेय रचना है; अतः भाषाः 
ए| मेद खाभाविक है | इसलिये संस्कृत भाषामें भाषाशैलीसे 
झै, प्राचीनता एवं अर्वोचीनताका निश्चय करना आधुनिकोंकी 
र कल्पना निराधार है| 
र| इसे केवळ हम ही नहीं कहते, बल्कि आर्यसमाजके 
र अनुसंधाता श्रीमगवद्दत्तजी बी०ए० भी मानते हैं | वे 
है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक “वैदिक वाब्ययका इतिहास? ( द्वितीय 
| भाग ) के ए १६०पर लिखते हैं--'वे ही ऋषि 
£| ब्राह्मणोंका प्रवचन करते थे और वे ही धर्मशास्त्र 
£ आदिका भी]? . 
| “भारतवर्षका बृहद्‌ इतिहास? ( भाग १, पृष्ठ ७२) में 
| वे ही लिखते है--'“पं० ईश्वरदत्तजी ( दयानन्दोपदेश विद्यालय, 
| हाहोरके भूतपूर्व. दर्शनाध्यापक् ) ने 'ब्राह्मणग्रन्थाके 
द्रश और इतिहास-पुराण तथा धर्मशास्रके रचयिता 
अभेद? नामक एक बृहद्‌ ग्रन्थ रचा है| इस 


३ श्रीगणेरा- 


अन्थमें उन्होने सिद्ध क्रिया है क्रि भाषा 
वैदिक प्रवचनशैलीकी भाषा होने तथा 'ह, वे” आदिकी 
बहुलतापर भी याज्ञवल्क्यस्मृतिकी भाषासे पर्याप्त साइश्य 
दीखता है। याज्ञवल्क्यस्मृतिके अनेक पाठ पाणिनीय-व्याकरण- 
के ग्रमावसे उत्तरोत्तर बदले गये हैं | पहले वे पाठ पुरातनः 
लोकभाषामें थे [?? ( पृ० ७३ ) 


उक्त ग्रन्थके ५४बे पृष्ठम तो श्रीभगवद्दत्तजीने सर्वथा 
स्पष्ट कर दिया है | वे लिखते हैं--“याजञवल्त््यस्मृति 
वाजसनेय-ब्राह्षण ( शतपथ )के प्रवक्ता श्रीयाशवल्क्यने 
बनायी थी--इस विषयका विशद विवेचन पं० ईश्वरद्त्तजीके 
अन्थमें देखिये | याशवल्क्यस्मृतिके १००से अधिक प्रयोग 
पाणिनिसे पूर्वके हैं | 


श्रीभगवद्दत्तजी बी०ए०की यह बात समूळ भी है। 
शतपथके अन्तमें कहा है--“आदित्यानि इमानि झुक्छानि 
यजूंषि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येन आख्यायन्ते ।? (१४ | ९ | 
४। ३३ ) | यहाँपर श्रीयाज्ञवल्क्यने सूर्यके द्वारा अपनेको 
शतपथत्राझणकी प्राति कही है । इसका स्पष्टीकरण 
“महाभारतश्के शान्तिपवे ( ३१८ । १, १९ ))में है। 
इससे स्पष्ट है कि श्रीयाजञवल्क्य मिथिलाम राजा जनकके 
आश्रयमे रहा करते थे । यही “याश्वल्क्यस्मृतिः्में भी 
कहा है-- 


“सिथिलास्थः स योगीन्द्रः ( याज्ञवल्क्य: ) क्षणं 
ध्यात्वाब्रवीन्सुनीन्‌ ।? ( १। २) 


उसी स्मृतिमे श्रीयाशवल्क्यने अपने “वृहदारण्यकःके 
लिये, जो कि . शतपथव्राझणक़ा अन्तिम ( १४बाँ 
काण्ड ) है; कहा है--जेयं चारण्यकमहं ( याज्ञवल्क्यः ) 
यदादिस्याद्‌ ( सूयोद्‌ ) अवाप्तवान्‌ ।? ( प्रायश्चित्ताध्याय 
३। ११० ) यहाँ श्रीयाशवल्क्यने अपनी स्मृतिमे अपनेद्वारा 
प्रवचन किये हुए, “बृहदारण्यकः (शतपथके १४वें काण्ड )- 
की सूर्यद्वारा प्राप्ति कही है | इससे स्पष्ट है क्रि शतपथन्राझण- 
के तथा याजवल्क्य-स्मृतिके प्रवक्ता श्रीयाशवल्क्य भिन्न-भिन्न 
नहीं, किंतु एक ही व्यक्ति हैं| जब ऐसी बात दै, तब याश- 
वल्क्य-स्म्ृतिमे प्रोक्त गणेश-पूजनादि प्राचीन तथा प्रामाणिक 
सिद्ध हुए] याजञवस्क्यःस्मृति, आचाराध्याय्‌( २७१ ) में-- 


विनायकः कमँविष्नसिद्धयथं विनियोजितः । 
गणानासाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा॥ | 
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८० # परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्स; ॐ 


Se ee 


विनायक ( गणेश ) को विष्नक्षारक कहा गया है | 
तब यदि उन गणेशक्री पूजा न की जाय तो कर्मोके 
विघ्न केसे इं ? प 
अब 'बृद्त्पराशरस्मरातिर भी देख छीजिये--उसमें 
(११ । ६-८ पद्योमें) विविध विध्न दिखलाये गये हैं । 
फिर उनके शान्त्यथ॑ “तस्मात तदुपशचान्त्यर्थं समभ्यर्यं 
गणश्वरम्‌ ।? ( ११ | ९ ) 'पुतेन सम्पूज्य गणाधिदेवं 
विष्नोपशान्त्ये! ( ११ | ३१ ) यह गणेश-पूजा दिखलायी है । 
पराशरजीने “गणानां त्वेति सन्त्रे स्वाहाकारान्तमादतः ।! 
(४ । १७७) “गणानां त्वा-मन्त्रसे गणेशजीकी पूजा 
वतायी है । याशवल्क्यस्मृतिकी मिताक्षरा टीका (.२८६ )- 
में “तत्पुरुषाय विझहे० ।--यह गणेशजीक्रा मन्त्र. लिखा 
गया है । हर 
“मविष्यपुराणश्में भी “गजेन्द्रवदनं . देवं' ` सूषकस्थं 
महाकायं-गणानां त्वेति मन्त्रेण? ( मध्यमपवं २० । 
१४१-१४२ )में गजानन एवं मूषकस्थित देवकी “गणानां 
स्वा-इस मन्त्रसे पूजा कही गयी है। ' 
“ोधायनगह्मशेषसूज्ःके विनायक्रकल्पमे- 


“अभ्युदयाः सिद्धिकामः "** भगवतो विनायकस्य बरिं हरेत्‌।? 
 (३।१०।१ ) 
“विघ्न ! विध्नेश्वरागच्छ विध्नेत्येच नमस्कृत । अविष्नाय 
भवान्‌ सम्यक्‌ । ( ३ | १०२) . 
यहाँपर भी विघ्नराजक्री पूजा कही गयी है । 


इसीलिये यजुवद, माध्यन्दिन-संहितामें "नमो गणेभ्यो गण- 
पतिभ्यश्व? (.१६।२५ ) मन्त्रमे गणपतिको नमस्कार भी किया 
गया है | यहाँ गणपतिके लिये वहुवचनका प्रयोग सम्मानार्थ 
दिया गयां है | यद्यपि यजुर्वेद-संहिताके उक्त सूक्तके 
रुद्रदेवता हैं, तथापि 'आत्मा वे पुत्रनामासि? ( पारस्करण० 
१। १६ | १४ )के अनुसार पिता-पुत्रका अभेदःसम्बन्ध 
प्रसिद्ध होनेसे रुद्रका गणपतिरूपसे वर्णन आया है। यही बात 
एक गाणपत्यने खामी शंकराचार्यकों कही थी-- 
अंशांशिनोरमेद्स्त वेदे सम्यक्‌ अ्र्ीर्तितः। 
TF रोग नम ह यते ॥ 
ने त्वन्यो सुनिपुंगव॥ ` 
( आनन्दाश्रम, पूनाके शंकरदिग्विजयके पृष्ठ ५२७ की. टीकामें 


उद्धत २८४-८५ वें इलोक ) 


eee er ee or msn म कमा का 
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इसलिये महाभारतमें 'महादेवप्रसादाव्व गाण ˆ 
विन्दृति ॥? ( वनपव॑) महादेवकी कृपासे गणपति | 
प्राप्ति सी. कही गयी है । इसलिये बेदमें भी . | 
गाणपत्यं मयोभूरेहि ।? ( यजुः माध्यन्दिन-संहिता १, 
१५.) स्द्रका गणपतित्व बताया गया है । आका ८ 
रेस वेदिक यन्त्राल्यसे प्रकाशित यजुवेंदकी प्रतिमे भी हू ह 
मन्त्रका देवता भी “गणपति? लिखा गया है। इस पर 
गणपति जब वैदिक देवता; रुद्रके अन्य रूप अथवा अंशाक 
या पुत्र सिद्ध हुए, तव गणपतिको 'अवैदिक के 
कहना एक अक्षम्य अपराध दै |. ' “य्य 

इसीलिये यजुर्वेद, माध्यन्दिन-संहितामें “गणानां त्या ग । द 

हे प्रियाणां त्वा भरि E 
पति हवामहे म्रियाणां त्वा प्रियपति हचामहे, निधीनां ह हि 
निघिपति५ हवामहे’ (२३ | १९ )--इस ` वैदिक मव 3 
अश्वमेधके अश्वकी  स्तुतिके लिये भी उसे गणपतिदेवस < 
आहूत किया गया है । इसलिये “गणेशपुराणःके उपाळ 
खण्डमें भी 'गणेशसहखनामों?में 'ज्येष्टराजो निधिपतिनिर | 
म्रियपतिः, प्रियः |? ( ४७ । १५ ) ये ही गणेशके नाम आं ३ 
है | इसी प्रकार दोनोंकी अभिन्नता सिद्ध हुई। .. १३ 


री, 


आनन्दगिरिके 'शंकरविजयःके अनुसार एक गाप ए 
आचाय शंकरके सामने गणपतिका यही मन्त्र रखा थ| इ 
आचायने इसका खण्डन न. करके अनुमोदन ही कि | त 
इसीलिये इस गणपतिको वेदमें कहीं नेवण्डुकरीति ( क ९ 
देवताफे मन्त्रमे अन्य देवताका वर्णन )से अग्रो, अ 
अस्के रूपमे भी वर्णित. क्रिया. गया है तो कहीं कक १ 
कहीं इन्द्रके तो कहां; ब्रह्मणस्पतिके तथा बृहस्पतिके लस 


प 


दा 


गणपति ही ब्रह्मणस्पति | 
अब हम वेदद्वारा गणपतिका ब्रह्मणस्पति तथा झा (ः 
रूपमें वर्णन दिखलाते हैं-- हिल 
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे, र 
के कवि ` कवीनासुपम श्रवस्तमम्‌ र 
ज्ये्राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते | 


आ नः शण्वन्नतिभिः सीद्‌ सांदनम॥ । 
| धि ( ऋकूसं० २ | २१६. 
ब्रक्षणस्पतिके ये ही नाम “गणेशपुराणःके सहस, 
गजानन-गणेशके भी आये हैं--'कविः कवीनारूपभो ब्रह 
बहाणस्पतिः । ज्येष्टाजो निधिपति? ( ४६ | १४) 'दे 
अतः दोनोंका ऐक्य भी सिद्ध हो गया । 
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थं कहा जाता है कि उक्त मन्त्र “ब्रह्मणस्पतिःका है । ब्रहम 
कि णस्पतिसे "ब्रह्मणां पतिः? बृहस्पतिका बोघ होता है; गणेशका 
ख| नहीँ । इसके उत्तरमेंयह जानना चाहिये कि देवताओंके बहुत-से 
११], नाम एवं रूप हुआ करते हैं--यह प्रसिद्ध है। इसलिये 
मर / धागेशपुराणश्में गणेशसह्नामेमे 'ब्रह्मणस्पतिः---यह नाम 
जे तथा उक्त मन्त्रके अन्य नाम भी आये हैं। 
|. गणपतिका स्वस्तिकरूप 
h । गणपति 'स्वस्तिकः-रूपें भी प्रसिद्ध हैँ | उसी वामावर्त 
"| स्वस्तिकमें चारों ओर गणपतिका बीजमन्त्र “रं? विराजमान 
| है--यह ध्यानसे देख लीजिये | दक्षिणावर्त स्वस्तिक्मे वही 
| बीजमन्त्र “गं? उसके दूसरी ओर. विराजमान है | यही बीज- 
ते मन्त्र धं? उक्त ब्रह्मणस्पतिके मन्त्रके आदिम तथा अन्तिम 
पके, अक्षरसे निष्पन्न है--यह बात 'त्रिपुरातापिनी उपनिषद्‌ 
क: स्पष्ट कही गयी है । 
छ. आकाशरमें 'ख-स्वस्तिकः प्रसिद्ध हे । 'खस्ति न इन्द्र 
ग | वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा:। स्वस्ति नाद्यो अरिष्ट- 
आ नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिदंधाता।! सामवेद्संहिताके 
| र 
(इस अन्तिम मन्त्रम उल्लिखित इन्द्र, पूषा, ताक्ष्य 
| एवं बृहस्पति--ये चार देवता आकाशे तारोंके रूपमे 


थ | इस प्रकार विराजमान हैं कि उन चारके ऊपरसे नीचेक्रो 


वा तथा दाहिने पाश्वे बायको रेखा कर दी जाय तो 
अः/ 'खस्तिकः बन्‌ जाता हवै। उक्त मन्त्रमें चार बार 'स्वस्तिः-शब्द 
शं, आनेसे 'स्वस्तिक' बना है | श्रीपाणिनिने भी (६ | ३। 
कै ११५ सूज्रमें ) स्वस्तिकको स्मरण किया है | 


हे । अतः वेदमे जहाँ इन्द्रका कोई मन्त्र हो) या पूषा या ताक्ष्य 


(( गरुड़ ) या बृहस्पतिका मन्त्र हो, उससे “स्वस्तिक? 


| 
|. 'एकस्य आत्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भवन्ति | 
| (७॥४॥९) 


| 
| 'एक देवतातमाके दूसरे देवता अज्गःसपङग हते हैं | 


श्रीसायणाचायने भी ब्रह्मणस्पति-मन्त्रके अपने भाष्यमें 
Ee सम्बन्धी गणपति:?---यह अर्थ भी किया है| तब 


ग० अ० ११.० 


# ध्रीगणेश-चिन्तन ॐ | 


ब्रह्मणस्पतिका देवपतित्व या गणपतित्व मी तिदध हुआ। 'गणेश- 
गीताः मे भी गणेशको 'ब्रह्मणस्पतिः कहा गया है, इसलिये 
गणपतिको देवदेव महादेवका आत्मा ( पुत्र ) माना गया है | 
इसी कारण 'वास्मीकि-रामायणःके एक स्थलमें महादेवकों 
भी “गणेश? कहा गया है| 

इसके अतिरिक्त “गणेशः बुद्धिके अधिष्ठाता भी प्रति 


हैं। इसलिये व्रह्मणस्पतिवाले मन्त्रम गणपतिको “कविः भी 


कहा गया है। “कविःका अर्थ 'क्रान्तदर्गी तथा “बुद्धिमान? है । 
महाभारतके लिखनेके अवसरमें गणपतिका कवित्व प्रसिद्ध है 
ही | अथवा “ब्रह्मणस्पतिःमें 'ब्रह्ममवेदका नाम है। “स्तुता 
मया वरदा वेदमाता? इस अथवं-वेदसंहिता ( १९। ७१। १) 
के मन्त्रमे 'वेदमाताःसे गायत्री ही अभिप्रेत है । यह गायत्री 
“थियो यो नः प्रचोदयात्‌।! ( यजुर्षेद ३ | ३५ ) बुद्धिर्पा 
है। गायत्री चारों वेदोंकी सारस्वरूपा है | इस विषयमे 
मनुस्मृति ( २। ७६-७७ ) देखिये । तब बुद्धिका अधिष्ठाता 
गणपति भी वेदका स्वामी होनेसे “त्रह्मणस्पति? है । इसलिये 
इसे “बृहस्पतिश भी कहां जाता है | 'बृहतीनां चेदवाचों 
पतिः ब्वृहस्पतिः? । “कुक्कुट्यादीनामण्डादिपुः ( पा० ६ | 
३। ४२ पर व्याकरण महाभाष्य )से यहाँ पुंवद्भाव दो 
जाता है | तब 'बृहस्पतिः-रूपसे वर्णन भी “गणेशःका 
ठीक ही हुआ | ि 
इसलिये धाणेशपुराणः्में भी 'गणशःको "ब्रह्म ब्रह्माचित- 
पदो ब्रह्मचारी वृहस्पतिः ॥? (४६ | १०५ ) “बृहस्पतिः-शब्दसे 
भी कद्दा गया है । 
कविः कवीनासषभो ब्रह्मण्यो ब्रह्मणस्पतिः ॥ 
ज्येष्ठराजो निधिपतिर्निधिः प्रियपतिः प्रिय: । 
(४६ । १४-१५ ) 
--यहाँ गणेशको ब्रह्मणस्पति तथा ज्येष्ठराज भी कहा है | 
तब यह ब्रह्मणस्पतिवाला 'गणानां त्वा०! मन्त्र भी गणशजीका 
ही सिद्ध हुआ । 
इस वेद-मन्त्रका इतिहास “गणेशपुराण?मे इस प्रकार 
आया है-- 
कदाचित्‌ सुसुहूर्त तु पिता वाचक्नविः सुतम। 
गणानां स्वेति ऋछान्त्र सहान्तसुपदिष्टवान्‌ । 
उवाच च महामन्त्रो वेदिकोऽखिलसिद्धिद्‌ः ॥ 
आगमोक्तेषु मन्त्रेषु सर्वेषु श्रेष्ठ एव च। 
च्यास्वा गजाननं देनं जपेन स्थिरमानसः ॥ 
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८२ # परमह्ारूपं गणेशं नताः ख्यः ॐ 


परां सिद्धि समाप्येच ख्यातिं लोके गमिज्यसि । 
ततो गृत्समदो विरो मन्त्र प्राप्य पितुसुंखात्‌ ॥ 
अनुष्ठानतो भूत्वा जपध्यानपदोऽभवत्‌। 
( उपासना० ३६ । १८-२२ ) 
“किसी शुभ मुहूतमें पिता वाचक्रविने अपने पुत्र 
( णत्समद्‌ ) को “गणानां त्वा०? इत्यादि ऋग्वेदके मन्त्रका 
उपदेश दिया और यह बताया कि “उपयुक्त बैदिक महामन्त्र 
सम्पूणं सिद्धियोको देनेवाल और तत्रोक्त सम्पूर्ण मन्त्रम 
मी भेष्ठ है । भगवान्‌ गणपतिका ध्यान करके तू स्थिरचित्त 
हो इस मन्त्रका जप कर । इसके द्वारा तू मोक्षरूपा परमा 
सिद्धिको सुळमतासे प्राकर संसारमें विख्यात भी हो 
जायगा |? तदनन्तर विग्र ग्रत्समद पिताके मुखसे उपयुक्त 


मन्त्रको ग्रासकर अनुष्ठानमें छग गये और जप एवं भ्यान 
करने लगे |? 


यहाँपर “गणानां त्वा०--यह ऋग्वेदका मन्त्र गृत्समद्को 
गजानन गणेशकी प्रसन्नताप्राप्तिके लिये कहा गया है | इसी 
न्त्रका ऋषि भी वेंदिकयन्त्रालय, अजमेरसे मुद्रित ऋक्‌ 
संहितामें “ग्रत्समदः दिया गया है | यही ऋझन्त् यजुवेंद; ते० 
सं० ( २।२।१४।२ ) में तथा यजुबेंद, काठकसंशिप ( १० | 
४० ) में सी आया है | इससे धवेद-पुराणकी एकवाक्यता? 
भी सिद्ध हो गयी | 
वेदोंमें गणपतिका इन्द्ररूप 
. अत्र गण्पतिका वेदमें “इन्द्रः-रूपसे वर्णन भी 'कल्याण- 
पाठक? देख 
नि पु सीद 


गणपते गणेषु 
त्वामाडुविप्रतमं 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते क्रि चनारे 
महामक सघचञ्चित्रमचं ॥ 
स ( ऋकसं० १० । ११२ | ९ ) 
प्रमाणसे तथा ग्ह्मसूत्र, स्मृति, 
साक्षीसे गणपतिपूजा अनादि सिद्ध हुई । पल 
शब्दसे गणपति (ब्राह्मणयोनि विद्वान्‌? सिद्ध हुए | 
गणपतिकी विद्वत्ता 'महाभारतःके लेखनमे ( आदिपव १। 
७७-८३म) देखी जा सकती है| इस प्रसङ्गे गणेशके हेरम्ब, 
गणशान, गणनायक, विव्नेश एवं गणेश--ये नाम आगे हैं, 
जो गजानन गणेशके हैं | श्रीव्यासजीने महाभारतमें ८८०० 
कूट ( बहुत कठिन ) इलोक रखे | गणेशजी लिखते-लिखते 
ही उनका अर्थ जान लेते थे | 


कदीनास्‌ | 
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| 
उक्त मन्त्रमें इन्द्र क 
है--“गणपते ! मघवन्‌? । इसलिये गप | 
भीगणेशको “त्वमिन्द्र? ( १) भी कहा गया है | इसी | ८ 
शतपथ ब्राह्मणमें कहा गया दै-“इन्द्रः सवी देवता: ( | 
४। २।२) । इसी प्रकार 'इन्दाग्नी वे सर्वे देवा? (६॥| २ 
३।२१) में इन्द्र और अग्निकी सब देवताओंके रुपये ह 
की जा सकती दै-यह कहा गया है | इसलिये “वने |) ' 
द्विमाता? ( ऋक्सं० १ | ३१ | २ ) में अग्निको द्म I 
( गणपति ) कहा गया है | आत्‌ न इन्द्र ` 'महाहसी.. * 
( ऋकसं० ८ | ८१ | १ ) में इसे “महाहस्ती? गणरुप | ` 
गया है । “सामविधानब्राझणःमें मी 'आ तू न०? ( साम० ; 
२। ३ | ३ ), 'सुहस्त्या०' ( साम° पू. ६ | ३।७)| 
इति प्रथमषष्ठे च एषा वेनायकी नाम संहिता? ह | 
विनायक ( गणेश ) का मन्त्र कहा गया दै । इसलिये इत्र | 
“हस्तिमुखःका बोध हुआ | इसीलिये ऋष्णयजुरवेंदकी मतरा ` 
संहितारमे भी गणेशजीके लिये “तत्‌ कराटाय* *"* * हसु 
धीमहि' ( २।९। १| ६) में हस्तिमुख--गजाननको--५ | 
झुण्डादण्डंआटयति' सूँडको घुमानेवाझा--+कराट' कहग 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि गणपति-नामके कि 
देवविशेषका वेदर्मे उल्लेख नहीं है--( वैदिकपेस, अजोएं। 
छपी ) यजुवेदकी माध्यन्दिन संहिता २३ | १९ ) में गणपतिं 
ही इस मन्त्रका देवता लिखा गया है| ११। १५ मर 
देवता-रूपमें भी धाणपतिश्का ही उल्लेख किया ह 
है । पाणेशाथर्वजञीईः * "उपनिषद्‌? में “एकदल्ताय हा 
वकतुण्डाय धीमहि । तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ भे | 
गणेशजीका वर्णन किया गया है । उपनिक/ 
ाहमण-भागमें अन्तर्भाव होनेसे उन्हें “वेद? माना जाता है/' 
भन्तरनाह्मणयो्वेदुनामधेयम्‌? । 'मुक्तिकोपनिषद्‌ः के पह 
हि शाखाया एकेकोपनिषन्मता? ( १ | १४ ) में वेदी मे 
शाखाओंकी एक एक उपनिषद्‌ मानी गयी है | | 
“यजुविंधानः में “गणानां त्वा०? मन्त्रको मी 
सुनिने “बक्रतुण्डस्य एतानि०? के अन्तर्गत गजानन देवी, | 
माना है | वेद्में गणपतिका उस्लेखमात्र ही नहीं है ह) 
उन्हें इयि देनेकी बात भी कही गयी है--गणश्रिये त : 
गणपतये स्वाहा? ( यजु० २२ | ३० ) | यजुवेदकी प प 
(२४ | ४२ ) में भी “गणपतये स्वाहा? है । 
मेत्रायणीसंहिता ( ३ । १२ | १ ३) में मी ऐवा " 
मन्त्र है | 


च 
र्‌ 
र 
२ 

| 


Fi ~ ढक) >> डा, 


| # श्रीगणेश-चिस्तत # 


यजुर्वेदकी १०१ संहिता हैं | इनमें कृष्णयजुबेंदकी 


न र 
| 


| ८६ तथा शुक्ल यजुवेदकी १५ संहिताएं होती हैं । ऐतिहासिक 
| इष्टिसे कृष्णयजुवेद शुक्ल यञुर्वेदकी अपेक्षा बड़ा, प्राचीन 
| और सुव्यवस्थित भी है । 
| _ इसी प्रकार ऋष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यक्रमं भी गजानन 
|. गणेशका वर्णन मिलता  है--'तत्पुरुषाय विझहे, 
| वक्रतुण्डाय धीमहि । तत्तो दुन्ती प्रचोदयात ।? ( १०। १) 
३“ / इसीळिये सबवेदभाष्यकार श्रीसायणाचायं भी अपने भाष्योंके 
र आरम्मर्मे गजानन गणेशका ही मङ्गलाचरण करते हैं । 
शा यदि इसमें अवेदिकता होती तो वे यह नहीं करते | 
} | त्रिपुरातापिनी उपनिषदकी तृतीयकण्डिकामे “गणानां 
हषे पवा ` सीद सादनम्‌? मन्त्रके आदि-अन्तसे 'गं गणपतये 
|| नमः" ¬ `° गणेशको नमस्कार कराया गया है। वहीं 
चतुथकण्डिकामें गणानां स्वारति त्रष्ठुसेन पूर्चेणाध्वना 
| मलुनेकार्णन गणाधिपमभ्यच्यं गणेञस्वं ्राप्नोति-यहृ 
हि | फल कहा गया हे | [ “गणानां त्वाः--इस त्रिष्ठुम छन्दके 
| | मन्त्रसे भंगवान्‌ गजाननकी पूजा करके पूजक गणेशके पद 
रा ( सायुज्य ) को प्राप्त करता है ] | 


के ('खिल?-मन्त्र भी ५्वेदिकः ही हैं, प्रक्षित नहीं | 
कं इसील्यि मनुस्मृति ( ३ | २३२ ) में 'खिलानि च? के द्वारा 
पितृकर्ममें खिलोंके पाठका मी विधान है | यजुवेंदकी माध्यन्दिन 
| संहिता में २६वें अध्यायके बीचमें जो “यथेमां वाचं०? 
+| यह प्रसिद्ध मन्त्र है; वह “खिळ? माना जाता है । 'बृहत्पराशर- 
| स्मृतिश्मे 'आ तू न इन्द्रःः--इस मन्त्रको “गणेश्‍वर!-परक 
बताया गया है; यह हम पहले बतला चुके हैं । 
झं नो अहाश्चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । 
कं नो सत्युधूंमकेतुः शं रुद्रासिग्मतेजसः ॥ 
( अथव ० १९। ९ । १०) 
“इस मन्त्रके पूर्वाधमं ग्रहोंसे प्रार्थना है और उत्तरा 
में 'घूमकेतु)-शब्दसे “घूम्नकेतुगंणाध्यक्षः” गणेशकी प्रार्थना 
| तथा चतुथ पादमें सद्रदेवताओसे प्रार्थना की गयी है | 
| “गणानां स्व? इस यजुवंदके मन्त्रके द्वारा अश्वमेघ यज्ञमे 
| अश्वक भी गणपतिरूपसे स्तुति की गयी है | उसके भाष्यकार 
भीमहीघर भी “णम्य लक्ष्मी च हरिं गणेशम/के रूपमे 
गणेशको भी वैदिक देवता मानकर उन्हें नमस्कार करते हैं | 
यजुवेदकी माध्यन्दिन संहितामे 'आखुत्ते पञ्चः०? ( ३। 
५७ ) कहकर चूहेको गणपति वाहन माना गया है। 


| 
| 
| 
| 


यद्यपि इस मन्त्रका देवता रुद्र है, तथापि ] हदी 
“नसो गणेभ्यो गणपतिभ्यइच०' (१६ | २५ )के द्वारा रुद्रका 
गणपतिके रूपमें वर्णन किया गया है । “रुद्रस्य गाणपल्यम्‌? 
( यजु० ११ । १५ ) में रुद्रका 'गणपतित्वः कहा गया है | 
यह “पुत्र आत्मा मचुष्यस्य' ( महाभारत ३ । ३१३। 
७२ )के अनुसार है । इसमें वैदिकता है । वैदिक 
यज्ञकी क्रियामें चूहेके बिलकी मिट्टी लायी जाती है 
(देखिये, शतपथ० २ | १ ७); अतएव उसके अध्यक्ष 
गणपतिकी भी यज्ञमें पूजा होती है । “गणानां त्वा०? ( यजु० | 
२३ । १९ ) मन्त्रसे अशबमेध यज्ञमें यज्ञिय अदवर्मे गणपतिका 
आवाहन किया जाता है | प्राकृतिक गणपति प्राणके च्युत, 
होनेपर उसका प्रथम प्लेगरूप आघात चूहेपर होता है । 
उस प्लेगके उपशमनके ल्यि गणपतिं-याग दी शास्त्रोक्त 
उपाय है । जबतक गणपति चूहेपर चढे. रहते हैं, तबतक 
प्लेग दबी रहती दै । 

गणेशका “विष्नेश्वरः नाम देखकर “ये गणेश विघ्नविनाशक 
केसे हो सकते हैं ? अच्छे कार्योमें विघ्न डाळनेवाळे होनेसे 
वे उपदेव वा अनायदेव हुए--यह कइयोंका कहना भी 
अज्ञानातिशयके कारण है| 'सृगेन्द्र सिंह? मृगोंका स्वामी होता 
हुआ मृगोका विनाशक भी होता है। जगदीस्वर? जहाँ 
जगतका स्वामी दै, वहाँ “जगत्संहारक? भी है | एक ही देवको 
जब कर्ता, भती और हतो भी माना जाता देश तब “विव्नेश्वए- 
की 'विष्नविनाशकताशके विषयमें शङ्काका अवकाश ही कहाँ 
ईश्वरम अनुग्रहे समान “निग्रहश्की भी शक्ति हुआ 
करती है | “महेश्वर? क्या 'संद्दारक? नहीं १ 


गणपतिको उपनिषदूर्मे 'स्वेस्बरः भी माना जाता है | 
जो “सर्वेश्वर? है, वह “विष्नेश्व७ भी दै । विष्नेश्वरके 
ब्यापार-विन्नांकी भी हमें आवश्यकता पड़ती ही दे | जिस 
व्यक्तिको लगातार दस्त आ रहे हों, उसमें यदि विष्नेश्वर 
प्रतिबन्ध-स्वरूप विघ्न न डाले तो वह व्यक्ति समाप्त हो जाय । 


एक बार किसी राजाकी एक उँगळी कट गयी | इसे 
देखकर मन्त्रीने कहा--'जो विभेश्वर करता है; ठीक ही करता 
है ॥ राजाने इससे क्रुद्ध होकर मन्त्रीको निकाल दिया । 
मन्त्रीने उस विघ्नको भी अच्छा समझा । एक बार राजा 
सेनासे अलग हो गया । जंगळ्मे उसे अकेला पाकर कापाळिक 
लोगेने देवीके आगे बलि देनेके लिये उसे पकडू ळ्या | 
बि देनेके समय उसे विकलाज्ञ देखकर उन बोगोने 
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मन्त्रीकी बात ठीक ज्ञात हुई | उसने मन्त्रीको फिरसे बुला 
लिया। राजाने मन्त्रीसे कहा--'तुम्हारा मेरे द्वारा निकाला जाना 
तो तुम्हारे हकमे ठीक नहीं था; परंतु तुम उसे शुभ 
ही मानते हो, यह केसे ? इसपर मन्त्रीने कहा किं 
धआप तो अङ्ग-भङ्ग दोनेके कारण बलिदानसे बच गये; 
किंतु में यदि आपके साथ होता तो पूर्णोङ्ग होनेसे मेरी 
अवश्य बलि दे दी जाती | अतः आपद्वारा मेरा निकाला 
जाना मेरे लिये विघ्नस्वरूप होनेपर भी शुभ ही हुआ । 
इसलिये विष्नेश्वरके बिघ्नोंसे भी लाम ही होता है |? - 


यदि विष्नेशवरके विघ्न न हों तो पुरुष अशुभ व्यवहारोंसे 
निद्त्त केसे हो ! उन पाप-कार्योमें विघ्न ही तो पुरुषकी 
उनसे रक्षा करते हैं | प्रतिबन्धस्वरूप विघ्न होनेसे ही हमें 
सुख तथा दुःख भी क्रमशः मिळते हैं | अप्रतिवन्धवश 
निरन्तर सुख मिले तो हम अभिमत्त होकर अपना पतन 


` कर डाले :ओर निरन्तर दुःख मिले तो हम निराश 


होकर मर जायं । संसाररूपी गाड़ीको ही लीजिये | बह एक 
व्यवस्थासे चले, उसमें प्रतिवन्धस्वरूप विष्न न हों तो गाड़ी 
किसी स्टेशनपर रुके ही नहीं |फिर यात्री उसपर कैसे चढे या 
उतरं १ बिना छाइन-क्लियरके वह कहीं जा टकराये तो बड़ी 
हानि हो जाय | मोटर-साइकल लगातार दौड़ती चली जाय, उसमें 
यदि ब्रेक न हो तो वह कहीं रुके ही नहीं; उसके आगे नदी 
आ जाय तो वह उसमें जा डूबे | 


_ यजा बिके बढ़े हुए वैभवमें वामनावतारका छल- 
ल विघ्न डालना वेष्णवत्ति थी, आरय-बृत्ति शी, 
अनाय्त्ति नहीं | वामन अनायंदेव नहीं थे । इमलोग 


5 भी कई ऐसे काय शीघ्रतावश करने लग जाते हैं, जो हमारी 


प्राणह्ञानि भी कर सकते हैँ | यदि विध्नेश्‍वर वह्दों न हों ओर 
उसमें विन्न न डालें तो इम मर ही जायें | यदि विध्नेश्‍वर 
पापकमोर्मे विज्ञ न डालें तो पापकर्म कैसे रके ! इमारा 
मरण भी एक बढ़ा विष्न है, पर वह भी हमारा नया 
संस्करण करके हमारे ळ्यि नवजीवनदाता बनता है। 


अतः जगतूकी सृष्टि, स्थिति और प्रल्यकी अधि त्री 
Sl भाँति विष्न-व्यापारके देवकी भी आवश्यकता 
रहती दै । अद्देत्मे एक तत्व होनेपर भी म्यवहारमें सब नाम- 


म. 


oe या | 
उसकी बलि नहीं दी, बल्कि वह छोड़ दिया गया | तब राजाको रूप विभिन्न होते हैं । विघ्न होनेसे कई लाम मी | 
र 


हैं। कई बार शीभता करनेसे कार्य साज्ञोपाज्ञ नही ३ 
उसमें विश्न पड़नेपर देरी हो जानेसे वह सुसम्पन्न हे | 
है । अतः विष्नेश्वर गणेश “अपदेव? कमी नहीं बन ह 


विघ्नेश्वर गणेश विद्या एवं बुद्धिके ही अहि. । 
नहीं; अपित ऋद्धि-सिद्धि एवं निधिके भी दाता है 
“निधिपति? एवं प्रिय आख्यानोंके अधिष्ठाता होनेसे क 
भी हैं। अच्छे कार्योमें आनेवाले विष्नोंके भी विष: 
अमीप्तितार्थ-सिद्धिदायक् होनेसे वे सुरासुर-पूजित भी ह 
तभी तो उनके लिये कहा जाता है-- | 


अभीस्सिता्थसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरै। | 
सवंविज्नच्छिदे तस्मे गणाधिपतये नमः॥ | 


| 
जो कहीं “गणपतिःको “चोर-गणपति? कहा जाता है, ३/ 
यह भाव समझना चाहिये कि वे सम्पूर्ण विज्नोंके चोर हैं। उं. 
“उच्छिष्टगणपति? भी कहा जाता है, वहाँ यही भाव है 8. 
'सवौन्तेऽवशषिष्टः--सवके अन्तमें शेष रहनेवाले है, 
अथवंवेद्सहताके “उच्छिष्टूक्त? ( ११। ७)का मी इ 
तायं है | इत प्रकार गणपति ब्रह्म होनेसे-जैश || ` 
“गणपति-उपनिषद्‌मे कहा गया है, वे ‹उ च्छिष्टः मी दिव हुए । 
गणपतिको “पिचण्डिळः या “लम्बोदर भी कहा जाता. 
जव गणपतिको ब्रह्मन कहा जाता है, तब “हम्बरोद्रगा | 
भाव हुआ--“जगन्ति यस्यां सविकासमासत? | अर्थ 
सारा जगत्‌ उनके पेटमें समाया हुआ है | अतः आ 
पेट बहुत बेड़ा है । यही भाव इस शब्दमें ओत-प्रोत है। | 


“गजमुखश्से डर जाना भी ठीक नहीं | कदाचित्‌ यह i 
इसलिये हो कि “वे गजमुखसे सार्थक भाषा बोल कैसे सकते र 
सिर कटनेपर गजमुखका संघान कैसे हुआ १ उनकी मुख | 
न हो गयी ?--ये संदेह भी «श्रद्धाः्से समाहित हे ह 
हैं । ब्राह्वणभागात्मक वेदको उठा ळीजिये | शतपथ शॉ ` 
(१४।१।१। १९-२४ )में वर्णन है कि नशी 
शुत्र दष्यछूका सिर काटकर अश्निनीकुमारने च 
घोड़ेका सिर जोड़ दिया | उस अश्व-सिरसे यज्ञपूतिकी बि 
अश्विनीकुमारने सीखी । सिर कटनेसे दष्यक मरे भी व 
बोडके सिरका संघान भी हो गया | उठले वोह 
तथा विद्या-प्राप्ति भी धम्भव हो गयी | कहदी यह बात र 
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र 

शै 

| र ' भागकी दोनेसे किसीको खटक न जाय, अतः उन्हें वेदसंहिता 
ग | भी देख लेनी चाहिये-- 

क “आथर्वणाय अधिनी दृधीचेऽइन्यं शिरः पस्येरयतम्‌ ।? 
ह ( ऋकसं ० १। ११७।२२) 
ह “युतं दधीचो मन आतिवासथोऽथा शिरः प्रति 
क, वामइब्यं ( अश्विनो) वदत्‌ ॥? ( ऋकसं० १॥ ११९ । ९) 


इसमें प्रत्यक्षका अनुग्रह भी देख लीजिये-- 


। एक कुत्तेका सिर दूसरे कुत्तकी गर्दनपर जोड़ 
,] दिया गया । 
मास्को २४ सितम्बर | “मार्को ईवनिंगःके अनुसार रूसी 
वैज्ञानिक कल एक कुन्तेका सिर एक अन्य किस्मके कुत्तेवी 
ञं गर्दनपर छगानेमें सफल हो गये | पत्रने लिखा है--'दो 
ह/ सिरोंवाला कुत्ता सकुशछ है और उसके दोनों सिर खाते-पीते 
र | हैं ॥ ( “वीर अर्जुन?) दिल्ली, २५ सितंबर १९५८ ) | 


६ फ़लतः उक्त वेदिक कथाकी भाँति तथा प्रत्यक्ष 
वैज्ञानिक रूसी घटनाकी भाँति गजमुखका संघान तथा 
` उससे भाषण-शक्ति भी सम्भव है । यह शङ्का तो व्यर्थ है कि 
“हाथीका सिर बहुत बड़ा होता है, फिर वह छोटे पुरुषकी 
ग्रीवापर कैसे जुड़ सका ? इसका उत्तर यह है कि 
' गणपतिको मनुष्यशरीर समझना भूल है। गणपति 
| मनुष्य नहीं; किंतु देव 
| मनुष्य-जितने नहीं; किंतु बहुत बड़े होते हैं । चाहे 
| आप चित्रोमें गणेशको हृस्व आकारवाला ही देखते हों) पर वहाँ 
|. वास्तविकता नहीं होती | एथ्वीकी अपेक्षा १३ छाखगुना बढ़ा 
सू्यदेवता भी चित्रमे कितना छोय होता है। हाथीको मी वहाँ 
दिव्य ही समझना चाहिये, इस ळोकका प्राणी नहीं। तब 
` 'गजेन्बवदनं देवम्‌? ( भविष्यपुराण) प्रतिसर्गंपब) द्वितीय 
भाग २० | १४० ) 'मूषकस्थं महाकायम्‌ ( वही; २० | १४२) 
इत्यादि वचनोमे कोई विप्रतिपत्ति नहीं रइ जाती | तब क्या 
अश्वके सिरवाळे वेदिक ऋषि दष्यङ्को मी अनार्य ऋषि 


Re 


se 


he 
224222...“ 


। उ 


हैं । देवताओंके शरीर" 


# औगणेश-चिम्तन # न 
">>> 


मान लिया जायगा ? मनुष्य ओर सिंइकी संक्रीणे आकृतिवाले 
चसिंहावतारको तथा मस्ट, कूर्म, वराह और इयग्नीवकी 
आइतिवाले विष्णुको भी क्या «अनाय देव? मान लिया जायगा ! 
क्संहिता ८।८५।७ के अनुसार रासभवाहनवाले अश्विनी: 
कुमारोंकी तथा कृष्ण रंगवाले श्रीकृष्ण तथा श्रीजगन्नाथः 
मूर्तिकों भी कया अनार्य देव मान लिया जायगा १ वस्तुतः 
गणनायकका गजानन होना खाभाविक ही है। 


३३ देवताओंमें श्रीगणेशके न आनेसे भी गणेशजी 
अवैदिक नहीं माने जा सकते; अन्यथा उनमें सरखती, 
ब्रह्मणस्पति आदि देवताओंके भी न आनेसे वे मी अवैदिक 
देव हो जायेंगे। पर यह किसीको भी इष्ट नहीं है। 
गणेशजीका जब सर्वत्र देश-विदेशोमें प्रचार हे, तब स्पष्ट 
है कि भूमण्डल्मरमें फेले हुए आयोके मान्य वेदादि- 
शास्त्रोंकी यह देन है। “गजाननः शब्द भी चारों वेदोंके 
अन्तिम अक्षरोंको संकेतित करता हे--'क्रगः से “गः, 
यजुः से 'जाः; सामन्‌से 'न? और अथर्वनसे “नः । तब वेद्से 
प्रकट हुआ यहद गजानन देव अवेदिक एवं अनाय केसे हो. 
सकता है? 


“विघ्नराज क्षमस्व'--यों गणपति-पूजाके अन्तर्मे कहना 
“आवाहनं न जानामि न जानामि विंसजनम्‌ । पूजां चैव न 
जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥! की भाँति आवाहनके अनन्तर 
विसजनक्े उद्देश्यसे दै, गणेशकी अनावश्यक्ताका द्योतक 
नहीं | 


गणेशकी एक मृति “३ भी है। उसमें आरम्मिक भाग 
गजा ञुण्डादण्ड है, ऊपरका अनुनासिक “माल्चन्द्र? है एवं 
दाहिनेमे गोलाकार मोदक ( ळडडू ) है । किन्दीके मतानुसार 
3“ में प्छुतचिह मूषक है | इस प्रकार 3>--यह गजानन 
गणेशकी प्रणवाकार मूर्ति है। इसे धाणेशतापिनी उपनिषदूएमे 
भी संकेतित किया गया है--'ततश्न रू इति ध्वनिरभूत्‌। स 
ये बजाकारः! | 'कॅन्काररूपी भगवात यो वेदादौ प्रतिष्ठितः॥ 
( गणेशपुराण ) | 


5 
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द्दे # परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्रः # 


श्रीगणपति-रहस्य | 


( लेख़क--पं० श्रीबळदेवजी उपाध्याय, एम्‌० ८०, साहित्याचार्य ) 


सदात्मर्पं सकलादियूतममायिनं सोऽहमचिन्त्यबोधम्‌ । गणपति-तत््व-निरूपण करनेके पहले गणेशके वेदिक 
अनादिसध्यान्तविद्दीनमेक॑ तमेकदन्तं शरणं ब्जामः ॥ विमं सामान्य चर्चामात्र कर देना मैं आवश्यक समक 
भनन्तचिद्ूपमयं गणेशं हाभेदसेदादिविह्वीनमाद्यम्‌ । हूँ | यह सबमान्य सिद्धान्त है कि ऐतिहासिक दृष्टि विग्रह 
हदि मफाशस्य धुरं खधीस्थं तमेकदन्तं शरणं न्रजामः ॥# सिद्धान्तके अनुसार प्रायः सभी पौराणिक देवताओंका मूड | 

(दाल ३-४) येदम मिलता है । रीर ये विकासकों प्रात होकर द 


आयोके प्रत्येक मङ्गलकार्यके आरम्ममें भगवान्‌ गणपतिकी नवीन रुपमें इृष्टिगोचर होते हैं | गणेशजी भी वेदिक देवा | 
? परंतु इनका नाम वेदोमें “गणेश? न होकर गणपति ब | 


पूजा होती है । यह पूजा थोड़ी मात्रामें हो या बड़ी मात्रामें) 
“्रह्मणस्पतिः है । जो वेदमें “ब्रह्मणस्पतिः के नामसे अने | 


होती है अवश्य | आवाहनसे लेकर विसर्जनपर्यन्त पूजा विविध 
विधानोंके अनुसार यथाशास््र विशेष प्रकारसे की जाती है; परंत स्तोम अभिहित किये गये हैं, उन्हीं देवताका नाम पुराणे! | 


सामगियोंके अभावर्मे केवळ 'श्रीगणेशाय नमः”, “श्रीगणपतये . “गणेश? मिलता है | ऋग्वेदके द्वितीय मण्डलका यह सुप्ररिद | 
नमः? कहकर ही हम कमी-कमी मङ्गल्मूति सिन्धुरवदनका मनच -गणपतिकी ही स्तुतिमें दै | 


SS ISLS 2s 2 


स्मरण कर छिया करते हैं | यहृ पूजा भारतवर्षके प्रत्येक गणानां त्वा गणपतिं हवामहे । 
प्रान्त्के धर्माभिमानी हिंदू सद्ग्रहस्थोके घरमै की जाती क्विं फवीनामुपसभ्रवस्तमम्‌ । 

है, चाहे वह किसी भी दूसरे सम्प्रदायका उपासक क्यों न ज्येष्राजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत | 
हो । गणेश-पुजाका इतना छोकप्रचार--सार्बत्रिक परिचय आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ ॥ > 
होनेपर भी हम गणपतिके यथार्थ खरूपसे अनेक अंशोमे ( ऋग्वेद २ । २३।१) ह 


ल्ल त य ह न इसमें आप बह्मणस्पति? कहे गये हैं । “बहन शब्दन | 
कथा सुनकर हममेंसे बहुत जोग दोनों न पूजनक्री अर्थ वाक्‌, वाणी है--अतः -्रहमणसपतिश्का अर्थ वापत | 
ER re र Ee क वाचस्पति अथवा वाणीका खामी हुआ । बृहदारम् | 
कहनेमें आनाकानी नहीं करते | अतः गणपतिके वास्तविक य ड ३:3९) मधर त 
ख Ue कतव्य है । हमारे गणेशोपासना- एप पते अप लिव | 

Rr जय गमि इस रहस्या उद्घाटन बड़ी च ब्ृहस्पतियाग्वे बृहती तस्या ए | 
कताके साथ किया गया दै । “कल्याणःके प्रेमी पाठकोंके पतिस्तस्मादु बरुहस्पतिः । एप उ एव ब्रह्मणस्पतिवार चै अह | 
Fa इस गा थोड़ा-सा विवेचन प्रस्तुत करनेका उद्योग स्स एव पतिस्तस्मादु ब्रह्मणस्पतिः । | 
SST RR £: 30 यी मळ नची, जिसका पीछे गणपतिके ल्यि ग | 
+ जो सतुसपोके आत्मरूप माजर | (३ ९ दशी मनते प्रयुक्त हुआ है | इसका अर्थ है| 
सबके आदि, मायाविवर्मित, “वही लाला क इ. सवसेज्येषठ--सबसे पहले उत्पन्न होनेवाले, देवताओंकि रण 
अकार जिनके अंदर अचिन्य शान है, जिनका न या शासनकर्ता | इन्द्र तो केवळ देवोंके अधिपतिमात्र हैं) प 
` मध्य और न नन ही है, उन द्वितीय-रहित भगवान ० इन्द्रके मी प्रेरक होनेसे आपका नाम “ज्ये्टराजः है। | 
हम शरण अहण करते हैं। हम उन एकदन्त र ऋद्तकी मन्त्रम गृत्समद ऋषि देवगर्णोके अधिपति, ्रान्तदशी--अ्ौ | 
' शरणमें जाते हैं, जिनका खरूप अनन्त एवं चिद्रूप ह अनागतके भी द्र, कचियोके कवि, अनुपमेय कीतिं 
, भादिभृत हे, जो ददयमें प्रकाशको धारण किये रहते है, अपनी ? अह्मणस्पतिका आवाहन करते हैं और उर 


ता वीचा प्रार्थना करते हैं कि हमारे आवाहन- से 
| द-अमेद आदिसे.रहित है । अपनी रक्षाशक्तिके शाय हमारे ह ज. लि | 
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यह पूरा-का-पूरा सूक्त ब्रह्मणस्पति--गणपतिकी प्रशंसामें 
है । अन्य सूक्तोमे भी आपकी स्तुति मिलती है, अतः 
गणेशजीके ब्रह्मणस्पतिके रूपमे वैदिक देवता होनेमें तनिक 
भी संदेह नहीं है । और भी एक बात है । गणेशके जिस 
विशिष्ट रूपका वर्णन पुराणोंमें उपलब्ध होता है, उसका भी 
आमास वैदिक ऋचाओंमे मिलता है | निम्नलिखित मन्त्रम 
गणपतिको “महाहर्ती?, “एकदन्तः, “वक्रतुण्ड” तथा :दन्तीः 
कहा गया दै-- 
आ तू न इन्द्र झुमन्त चित्रं आम संगुमाय । 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
( अवेद ८ । ८१। १ ) 
एकद्न्ताय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तज्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
($० य०, मेत्रायणीसंहिता २। ९। १। ६) 
गणपतिके वैदिक स्वरूपके जिज्ञासुजन नील्कण्ठविरचित 
“गणपतितत्त्वरत्नम्‌? के अध्ययन करनेका कष्ट उठायें | इस 
प्रकार गणपतिके वेदिक रूपका थोड़ा-सा आभास देकर इम 


_ अपने मुख्य विषयकी ओर आते हैं। 


“गणपति? शब्दका अर्थ है--गणोंका पति । इसी 
अर्थमे इन्हें गणेशः भी कहते हैं। यहाँ गणः-शब्दका 
अर्थ जानना आवश्यक है | "गण समृहेः--समूह- 
वाचक “गण्‌ घातुसे “गणः शब्द बना है | अतः इसका 
सामान्यार्थ समूह--समुदाय होता है; परंतु यहाँपर इसका अर्थ 
देवताओंका गण, महत्तत्त्त-अहंकारादि तत्त्वोका समुदाय तथा 
सगुण-निगुण ब्रह्म है; अतः 'गणपतिः-शब्दसे यह सूचित 
होता है कि आप समस्त देवताबृन्द्के रक्षक हैं। महत्तत्त 
आदि जितने सष्टितत्त्व हैं, उनके भी आप स्वामी हैं; 
अर्थोत्‌ इस जगतूकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है | सगुण-निगुणके 
पति होनेसे गणपति ही इस जगतूर्मे सबसे श्रेष्ठ तथा 
माननीय देवाधिदेव हैं | “गणःकी दूसरी व्याख्यासे आपका 
जंगत्कतृत्व और भी अधिकरूपसे स्पष्ट प्रतीत होता है । 

सकल हर्याहृश्य विश्वका वाचक “ग? अक्षर 

है तथा “णः अक्षरके द्वारा जितना मनोवाणी-समन्वित तथा 
तद्विरहिंत जगत्‌ है--सबका शान होता है । उसके पति या 
ईरा होनेके कारण हमारे आराध्य गणेश सर्वतोमहान देव 
। “गण?-शब्दकी यह व्याख्या मौदूल-पुराणमें इस प्रकार 


—— 


-_ | 


मनोचाणीमयं सदं रझ्याइस्यस्वरूपकम्‌ | 
गकारात्मकमेवं तत्‌ तत्र ब्रह्म गकारकः ॥ 
मनोवाणीचिहीनं च संयोगायोगसंस्थितम्‌ । 
णकारात्मकरूपं ततत्‌ णक्कारस्तत्र संस्थितः ॥ 
अब गणपतिके रूपपर तनिक दृष्टि डाल्यि | उनका मुख 


- हाथीका-सा बतलाया जाता है | इसीसे आपको गजानन; 


गजास्य; सिन्धुरानन आदि नामोंसे अभिहित क्रिया जाता है | 
चित्र-विचित्र रूपके लिये पुराणोमे समुचित कथानक भी वर्णित 
हैं, परंतु इस रूपके द्वारा जिस अव्यक्त भावनाको व्यक्त रूप 
दिया गया है, वह नितान्त मनोरम है | गणपतिके 
अन्तनिहित गूढ़ आध्यात्मिक तत्तकों जिस ढंगसे इस 


' रूपके द्वारा सवंजनसंवेद्य बनानेक्री चेष्ट की गयी दै, वह 


वास्तवर्मे अत्यन्त सुन्दर है | गणपतिके बाह्य रूपको समझना 
क्या है, उनके आम्यन्तर गुद्ास्थित सत्य रूपकी पहचान 
करना दै | उनका रहस्य जाननेके लिये यह बड़ी भारी 
मूल्यवान्‌ कुंजी है | 


गणेशजीके सारे अङ्ग एक प्रकारके नहीं हैं | मुख तो है 
गजका, परंतु कण्ठके नीचेका भाग है मनुष्यक्रा | इनके 
देइमे नर तथा गजका अनुपम सम्मिळन है | “जः 
किसे कहते हैं १ “गज? कहते हैं साक्षात्‌ ब्रह्मको | समाधिके 
द्वारा योगिराज जिसके पास जाते हैं--जिसे प्राप्त करते हैं 
वह हुआ “गः ( समाधिना योगिनो यत्र राच्छन्तीति गः ) 
तथा जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है, वह हुआ “ज? 
( यस्माद्‌ चिम्बप्रतिविम्बतया प्रणवात्मक जगज्जायते 
इति जः ) । विश्वकारण दोनेसे वह ब्रह्म ( गज ) कहलाता 
है । गणेशका ऊपरी भाग गजका-सा है अर्थात्‌ निरुपाधि 
ब्रह्मरूप है | ऊपरका भाग श्रेष्ठ अंश होता है--मस्तक 
देइका राजा है; अतः गणपतिका यह अंश भी श्रेष्ठ कै 
क्योंकि यह निरुपाधि-उपाधिरहिंत मायानवच्छिन्न ब्रह्मका 
द्योतक दै | नरसे अभिप्राय मनुष्य, जीव अथवा सोपाधि ब्रह्मका 
है । अधोमाग ऊध्वंभागकी अपेक्षा निकृष्ट होता है । 
अतः सोपाधि अथौत्‌ मायावच्छिन्न चेतन्य--जीवका रूप होनेसे 
अघोमाग निकृष्ट है | अथवा 'तत्त्वमसिः महावाक्यकी दृष्टिसे 
इम कहेंगे कि गणेशजीका मस्तक “तत?-पदार्थका संकेत करता है 
तथा अधोभाग 'त्वस?--पदा्थका | “तत?-पद मायानः 
वच्छिन्न शद्ध चेतन्य निरुपाधि ब्रह्मका वाचक दै, अतः 
गजाननके उत्तमाज्ञद्वारा उसका घोतन नितान्त उचित है। 
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“त्वम्‌?-पद्‌ उपाधि-विशिष्ट ब्रह्म अथात्‌ जीवका द्योतक 
है, अतः गजाननके नराकार अधोभागद्वारा उसको अमिव्यक्त 
कराना समुचित ही है । इन दोनों पदार्थोका (असिः-पद- 
प्रतिपाद्य समन्वय गणपतिमें प्रत्यक्षरूपसे दिखायी पड़ता है । 
जिस 'तत्त्वमसिः महावाक्यके -अर्थका परिशीलन सतत 
समाधिनिष्ठ ज्ञानीनन अनेक उपायोंसे किया करते हैं 
उसीकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हमारे-जैसे साधारण, उद्रम्भरि 
पामरजनके छिये है श्रीगजाननजी महाराजकी मङ्गलमूति | 
श्रीगणशाथवशोषंकी आदिम श्रृति--'त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि'के 
(प्रत्यक्षः-पद्का सकल विद्वजन-मनोरम अभिप्राय यही है, 
जो ऊपर अभिव्यक्त क्रिया गया है । इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि गणेशपुराणके सुप्रसिद्ध धाणपतिसहस्ननामश्के द्वारा 
होती है | वहाँ गणेशजीके सहस्ननामोमे एक नाम है-- 
“तत्वंपदनिरूपितः ।? यथा-- 


तत्त्वानां परमं तवं तच्वंपदनिरूपितः । 
तारकान्तरसंस्थानस्तारकस्तारकान्तकः ॥ 
( उपासना० ४६ । ९६ ) 


इस अभिधानके द्वारा गणपति-स्वरूपक्रा जो जीव- 
ब्रह्मेक्यप्रतिपादनपरक श्रुतिसम्मत तात्पर्य निरूपण किया 
गया है; उसकी सुचारुरूपसे प्रतिपत्ति होती है । 
गणपतिकी मनोज्ञ मूर्तिकी आध्यात्मिकतापर जितना 
विचार किया जाता है, उतनी ही उनके साक्षात्‌ परञ्रह्म 
होनेकी वास्तविकता प्रकट होने ळगती है | गणेशजी 
“एकदन्तः कहे जाते हैं | उनका दाहिना ही दाँत 
विद्यमान है | पुराणोंमे उनके बायें दोतके भङ्ग होनेकी 
कथा मिलती है | अतः उन्हें 'भग्नवामरदः” कहा गया 
है| इस नामके यथार्थ शानसे उनके सत्य रूपका हमें 
पता चलता है | 'एकः-शब्द यहाँ मायाका बोधक है 
तथा “दन्त”शान्द सत्ताधारक मायाचालक ब्रह्मका द्योतक 
7 अतः इस नामसे प्रकट है कि गणपति सृष्टिके लये 
प्रेरणा करनेवाले, जगदाधार--समस्त सत्ताके 
आधारभूत परबह्मके ही अभिव्यक्त रूप हैं । मौदूल- 
युराणसे इसकी पुष्टि होती है--. . 
एकशब्दास्मिका माया तस्याः सर्व समुद्भवम्‌ 
is आन्तिदं मोहद पूर्ण नानाखेलात्मक॑ फिल 
i दन्तः सत्तधरस्तत्र मायाचालक उच्यते | 
| विस्येन मोहयुक्त्च स्वयं स्वानन्दृगो भवेत्‌ ॥ 
| 
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रहता है, 
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माया भन्तिमती प्रोक्ता सत्ताचालक उच्यते] 
तयोयोगे गणेशोऽयमेकदन्तः प्रकीर्तितः ॥ | | 
गणेशका एक दूसरा नाम “वक्रतुण्ड? है | इससे | |. 
ऊपरके सिद्धान्तकी पुष्टि होती है | यह मनोवाभी |. 
जगत्‌ सर्वजनसाधारण है । सबके लिये वह समानमाक्े | . 
अनुभवगम्य दै, परंतु आत्मा इस जगत्से--सतत गम) । 
शील वस्तुसे--सर्वथा भिन्न है, एथक्‌ है--टेढ़ा है। आए . 
यहाँ 'बक्र?-शब्दसे मनोवाणीहीन, अविनश्वर--अपरि | । 
शीळ, चैतन्यात्मक आत्माक्रा बोध होता है | वही आन | । 
गणेशजीका मुख है--मस्तक है । 'तत्त्वमसिःके | : 
स्वरूपघारी गजाननके कण्ठके नीचेका भाग जगत्‌ र | ` 
और ऊपरका अंश आत्मा है | अतः उन्हें 'वकरतुष | 
कहना नितान्त उपयुक्त है-- | 
कण्डाधो मायया युक्तो मस्तकं ब्रह्मवाचक्रस्‌। | 
वक्राख्यं तत्र विश्रेश तेनायं वक्रतुण्डकः॥ ' 
भगवान्‌ गणेशके चार भुजाएँ हैं । इन शुजा | ६ 
द्वारा आप भिन्न-भिन्न लोकोंके जीवोंकी रक्षा अभयदान |. « 
देकर किया करते हैं | एक सुजा स्वर्गके देवताओं ६; 
रक्षा करती है तो दूसरी इस पृथ्वीतळके मानवोंकी। | ६ 
तीसरी असुरोंकी तथा चोथी नागोंकी | इन सुजाओं | 
आपने भक्तोके कल्याणके लिये चार चीजें धारण कर | 
रखी हे पाश, अङ्कुश रद्‌ और - वर | प 
मोहनाशक है | उसे आपने अपने भक्तोंका मोह इटे | 
जिये ले रखा है | अङ्कुशक्रा काम नियन्त्रण करना है | 
अतः वह उस व्यापारके लिये उपयुक्त है | दब | 
दुष्टनाशक है, अतः वह सब्र शात्रुऑका विनाश | 
करनेवाला है । वर भक्तोंके अमौष्ट पूरक ब्रह | 
रूप हैं; अतः गणेशजीने सकळ मानवोंके कस्याण-साषं | 
तथा विष्नविनाशनके छिये अपने चारों हव्थोमे झं | 
विभिन्न वस्ुओंक्रो धारण कर रखा है | आलि 
जगतूके ष्टा तथा अन्तकाले सब विश्वको अगे 
उद्रमें वास कराने--प्रतिष्ठित करानेवाले जगन्न 
गणेराका 'छम्बोद्रः होना उपयुक्त ही है | 
३ गणेशजी «पकं? हैं--उनके कान सुप्री पर्प 
६। इस नामसे भी हमें आपके उच्च परमात्मखरूफी | सि 
परिचय होता है । जवतक धान भूसेके साय शि | म 
तबतक वह वेक्राम होता दै, मैला बना 


Digitized by eGangotri 


NW 0 /ल£ ळा ळ ४... MAN nN! 2! ral का 


~ “शो 


A ot 


2 


 शीगणपति-रहव्छा # 


3 nanograms आ 
} rr Irena em य ६ > >कज्का-मा «. ० 


। है; सूपसे उसे फटकनेपर उसके असली रुपका पता 


Tors बे पय. ऱ्या Ss 


SP NN SP 
me oo स 


ST 20७४४ HS. “wep कं > men i SS अर आण्यिी, A &. 


nn SN PRS 


चलता है । घान भूसेसे अळग होकर चमकने लगता 
है--शुद्ध रूपको पा लेता है । इसी प्रकार ब्रह्म जीवरुपमें 
मायाके साथ मिलकर मळावरणसे इतना आच्छन्न हो 


| गया है कि उसका असली प्रकाशमय रूप बिल्कुल आजत 
| हो जाता है । ऐसी अवश्थामें सहुरुके मुखसे निकला 
। हुआ धाणेशः-नाग कणकुद्दरके द्वारा मनुष्योंके हुद्भत 
| होकर सूपकी तरइ पाप-पुण्यको अलग कर देता है तथा 


भगवान्‌ शचर्कणेकी उपासना सायाको बिल्कुल इटाकर 
चेतन्यात्मक नकी प्राति कराती हे । अतः आपके ध्यूपकर्ण- 
नाम्रकी सार्थकता स्पष्टरूपसे प्रतिपादित होती है-- 
श्पंकर्णं ससाश्चित्य स्यक्त्वा मळविकारकस्‌ । 
ब्रहोब नरजातिस्थो अवेत्तेन तथा स्थृततः ॥ 
गणेशजी मूघक्रबाहन--मूषकष्वज हैं | मूषक किस तत्त्व- 
फो द्योतित करता है, इस विषयमे मतभेद है | मूषकका काम 
बस्दुको कुतर डालना है । जो वस्तु इसके सामने रखी जाती 
है, उसके अज्ञ-प्रत्यज्ञका वह विश्लेषण कर देता है | इथ 
कार्येसे वह मीमांसा करनेके उपयुक्त वस्तुरवरूप-विइलेषण- 


~कारिणी बुद्धि ( निश्रयास्मिका बुद्धि ) का प्रतिनिधि प्रतीत 
| होता है | गणेशजी बुद्धिके देवता हैं | अतः जिस तार्किक 
| बुद्धिके दवारा वस्तुतत्त्वका परिचय प्राप्त क्रिया जाता है तथा 


उसके सार एवं असार अंशका एथक्करण किया जाता है, 
उसका--गजाननका वाइन बनना अत्यन्त औचित्यपूर्ण है | 
दूसरी दिशासे विचार करनेपर “मूषकः ईश्वर-तत्त्वका 
थोतक भासमान होता है | ईश्वर अन्तयोमी हैं, सब 
प्राणियोंके हृदयमें निवास करते हैं, सब प्राणियोंके दवारा 


प्रस्तुत किये गये भोगोंका वे भोग करते हैं । किंतु . 


अइंकारके कारण मोहयुक्त प्राणी इसे नहीं जानता; वह तो 
अपनेको ही भोक्ता समझता है | परंतु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं 
है । प्राणियोंका प्रेरक--अन्तर्यामी, हृत्पद्यमे निवास करने- 
वाला ईश्वर ही वारवमे सब भोगोंका भोक्ता है | इस 
अवस्थार्मे मूषककी कायंपद्धति उसपर खूब घटती है। मूषक भी 
घरके भीतर पेठकर चीजें चुराया करता है, परंतु घरके 
माछिकको इसकी तनिक भी खबर नहीं होती। इसलिये 
मूषकके रूपमे ईश्वरकी ओर संकेत है। पुराणोंमें गणेशकी 
सेवा करनेके छिये ईश्वरके मूषकरूप बन जानेकी कथा भी 


| मिलती है | उस परजहाके लिये इंधरके सेवार्थ वाइनरूप 
| खीकार करनेकी कथा आध्यात्मिक दष्ठिसे मी उपयुक्त है-- 


NC) च 6 १४... 


| 
क 
एसः सर्चंभोक्ता च चोरचत्तन् संस्थितः | 
घ एव सूषकः मोको अनुजानां प्रचाळकः । 
मायया गूढरूपः स भोगानू झुङ्के हि चोरवत्‌ ॥ 
. अतः गणपतिजी चिन्मय हैं, आनन्दमय ह, ब्रह्ममय है 
पच्निदानन्द्रूप हैं | उन्हींसे इस जगतकी उत्पत्ति होती है, 
उन्हींके कारण इसकी खिति है और अन्तमें उन्‍्हींमें इस 
विश्वका लय हो जाता है | ऐसे परमात्माका अकळ कार्यके 
आरम्ममे स्मरण तथा पूजन करना उपयुक्त ही है | एक बात 
और भी है | गणेशकी मूर्ति साक्षात्‌ “७:०-सी प्रतीत होती 
है । मूर्तिपर इष्टिपात करनेसे ही इसकी प्रतीति नहीं दोती, 
प्रत्युत शास्रे भी गणेशजी ओंकारात्मक माने गये हैं । 
लिखा है कि शिव-पार्वती दोनों चित्रलिखित प्रणव ( ७» )- 
पर भ्यानसे अपनी दृष्टि ळगाकर देख रहे ये | अकस्मात्‌ 
ओकारकी भित्तिको तोड़कर साक्षात्‌ गजानन प्रकट हो गये | 
इसे देख शिव-पार्वती अत्यन्त प्रसन्न हुए | इस पौराणिक 
कथाकी सूचना-- 

प्रत इन्द्र पूव्योणि अ नूनं 


वीया वोचं प्रथमा कृतानि। 
सतीयमन्युरश्चयायो ` अङ्गि 
सुचेदचामझणोन्राणे गास ॥ 


( ऋक्‌० १० । ११२।८) 
-मन्त्रमे बतलायी जाती है ( इस मन्त्रके अर्थके ल्यि 
देखिये 'गणपतितस्वरत्नम्‌? का १३बाँ पृष्ठ )। अंतः ओंकाररूप 
होनेके हेतु गणेशजीकी सब देवताओसे प्रथम पूजा तथा 
सत्कार पाना ठीक ही है; क्योंकि प्रणव सब भ्रुतियोंके आदिम 
आचिभूंत माना जाता है--'प्रणवइछन्द्सामिव ।? , 
गणेश शिवके ज्येष्ठ पुत्र बतलाये गये हैं | इनके शिवपुत्र 
होनेके विषयमे एक पौराणिक कया भी है । कहते हैं कि 
गणेशने सब देवताओंकी सृष्टि की | शिव, ब्रह्मा आदि भी 
उ्न्दीसे उत्पन्न हुए । इन्होंने तपस्या करना शुरू किया | 
योगिराज शंकरने अपनी समाधि छगायी । उसमें त्रह्मानुभूति 
होनेपर आपने अपने ृदयमें गणेशजीका साक्षात्‌ दर्शन 
किया | दशनके अनन्तर उन्होने गणेशजीकी स्तुति एवं 
प्राथना की कि “आप हमारे पुत्र होइये, जिससे आपका पिता 
होनेके कारण मैं इस मायामोइमय संसारसे पार हो जाऊँ 
भ्याने ससि मे जातः पन्नस्य पाय प्रभो । 
मम पुन्न इति झ्यातो छोकेऽसिन्‌ भगवायू भव 0 


संझरजीकी पार्थना सुनकर गणेशने २ अका पुत्र होन' 
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स्वीकार किया | उसी दिनसे आप इस नामसे प्रसिद्ध हुए ! 
( इस कथाका गणेशाथर्वशीर्षके भाष्य, ए० २५ में 
विनायकसंहिताके प्रमाणके साथ उल्लेख किया गया है । ) 
अतः भक्तानकम्पाके वशीभूत होकर उस परमास्माने शिवः 

बर. अबतार धारण किया । ऐसी दश्ामें शिव-पावतीके 
चिवाहोस्सवके आरम्ममें मज्ञलकामनाके लिये सञ्चिदानन्दस्तरूप 
गजाननका पूजन किसी प्रकार भी कल्पित या विरुद्ध नई 


श्रीगणपतिभगशाचका सरूप ओर उनकी आराधना 


( ठेखक--राष्ट्रपति-पुरस्कृत ड।० भीकृष्णदःतजी भारद्वाआ। शास्री वेद्राम्ताचायं, पुराणाचा, एम्‌०५०, पी-एच्‌० डो०) 


एक इश्वरका अनेकशः निरूपण 
विश्वके उद्गम एवं विक्रासके परस कारण, परत्रक्ष 
परमात्माका निर्देश वैदिक कालसे ही विभिन्न रूपोंमें होता 
रहा है | दीर्घतमा ओचथ्यने स्पष्ट शब्दोर्म कहा था--- 
"पकं सदू विप्रा बहुधा वदन्ति ।? ( ऋग्वेद १। १६४ | ४६ ) 
अर्थात्‌ सत्त्र तो वस्तुतः एक ही है, किंतु विद्वान: 
लोग उसका निरूपण अनेक नामोसे करते हैं | गणपति 
अथवा गणेश उन्ही परमात्माका एक अन्यतम नाम है । 
गुणी, गुणेश और गणश्च 
परमात्मा ज्ञान ओर आनन्द आदि अपने दिव्य, स्वगत 
गुणोंके कारण “गुणी? हैँ ओर प्रकृतिके तत्त्व, रज और तमके 
अधीश्वर होनेके कारण वे गुण+ईशन्गुणेश भी हैं | 
“गुणी? ओर धुणे? विशेषणोंका युगपत्‌ प्रयोग इवेताइब 
तरोपनिषद्के इस मन्त्रे मननीय है-- 
स विश्वकृदू विश्वविदात्मयोनि- 
शेः कालकाछो गुणी सर्वविष: 
प्रधानकषेग्रज्ञपतिगुणेक्ञः 
लसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः ॥ 
(६। १६) 
गाणपरय-सम्प्रदायके अनुसार 'गणःका अर्थ हे--सत्त्व 
गुण, रजोगुण औरं तमोगुणका संघात | उसका पति अथवा 
यासक होनेके कारण परमात्मा धाणपति? या गणेश कळात हैं | 


व्यारूया-मेद्‌ 
“णी? ओर णेव उपर्युक्त ब्यास्यासे भि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


° पश्ग्रह्मरूणं गणां ससा! खः ९ 
TTI 


~ es 


पाना जा धकता | अतः इछ सायाजालके 
बिस्तीणं भवसागरके पार जानेके लिये; इस हुत्पटपर फ 
होकर जमे हुए तमः-पटलके फटनेके लिये उसी ष 
परब्रह्म थीमङ्गलमूति वित्नराज एकदन्त गजाननकी झा 
जाते हुए इम भी स्वान्त प्रबोघाय लिखे गये इस अस 
छेखको समासत करते हैं । 


एक ओर व्याख्या इस प्रकार है--परमात्मा स्वगत गु 
कारण नहीं; अपितु प्राकृत शुणत्रयके साहचयके का! 
“गुणी? ओर उसपर आधिपत्यके कारण ही पु 
कहाते हैं | | 
मत-देविध्यकी प्राचीनता | 

परमास्माके निगुण ओर सगुण भावके इत प्रक्षोर 
ब्याख्यानमें यइ मत-दैविध्य बहुत प्राचीन दै । एक मा 
अनुसार परमात्मा परमार्थतः पूर्णरूपेण निर्गुण हैं भ 
ब्यवद्वारतः प्राकृत गुणोके सम्पकसे वे सगुण हो जाते हैं। | 


दूसरे मतके अनुसार परमात्मा प्राकृतगुणरहित है 
के कारण निर्गुण हैं. और ज्ञानानन्दादि स्कीम ए | 
सहित होनेके कारण सगुण हैं । | 


प्रथम मतवाळे सगुण परमात्माके श्रीविग्रइको #| 


अस्व ( मायाका विलास ) मानते हैं; किंतु द्वितीय मर. 


उसे सज्चिदानन्दधन मानते हैं । 


| 

अतः गणपति भगवानका श्रीविग्रइ म 
विभ्ये अनुसार माया-विला भी दै और चिदूघत मौ | 
| 


श्रीविष्णु ( कृष्ण )का गणेश खूप 


गझवेवत्तपुराणके अनुसार सत्वाधिपति विष्णु (| 
ही पावती माताके धपुण्यकः-नामक पुत्रप्रद 
भनुष्ठानके फलस्वरूप उनके यहाँ एक अल्वत्त र 
बाळकके ऊपे प्रकट हुए ये, जिनका नाम ' 
गया | 


हि... 


९, 
गे) TTT त्त नल 
प । श्रीगणपति-जयन्दी भाकाशस्पाधिपों विष्णुरग्नेश्येव महेश्वरी | 
क । एक मान्यताके अनुसार गणेशजीका सर्वप्रथम आविभाव वायोः सूर्य: श्वितेरीशों भ्रीवनख् गणाधिपः ॥ 


गीता पर्वतीके यहाँ मराथ-मासके कृष्णपक्षकी बातुर्थी 
"| तिथिको हुआ था--- 
। सर्वेदेवमयः साक्षात शर्वमक्गळदायकः । 
| माचकृष्णचतुथ्यां सु प्रादुर्भूतो गणाधिप: ॥ 
। वि ( शिवम ) 
गणेशजी अपने आराघकोके समस्त क्करोंको, कष्ोंको 
| न कर देते हैँ, अतः उनके प्रादुर्भावकी तिथि (संक 
| (हर ) चतुर्थी? कहलाती है । 
| 
र | चतुर्थी तिथिको गणेशजीके प्रकर होनेके कारण 
| उनके भक्त प्रतिमास इस तिथिके आनेपर उनका विशेष आराघन 
भ करते हैं और प्रत्येक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको पाणेश- 
ग | चतुथा और बुक्लपक्षकी चतुर्थीकों 'वैनायकी चतुर्थी) 
। कहते हैँ | 
| स्कन्दपुराणोक्त ओकृष्ण-युधिष्ठिससंवादके अनुसार 
\ भाद्रपद-मासके शुक्लपक्षकी चतुर्थीकी विशेष महिमा है। 


शी उस दिनकी आराघनासे गणपतिभगवान्‌ अपने आराघकों- 


| 


त के मस्त कार्य-कलापोंमे सिद्धि प्रदान करते हैं, अतः 

। उनका नाम (सिद्धिविनायक! प्रसिद्ध हो गया है--- 

न | सिद्धयन्ति सर्वकार्याणि मनसा चिन्तितान्यपि । 

ह तेन ख्यातिं गतो लोके नाङ्गा सिद्धिविनायक: ॥ 
उनकी इपासे विद्यार्थीको विद्याकी, घनाथींको घनकी, 

विजयाथींको विजयकी और पुत्रारथीको पुत्रकी प्राप्ति हो 


३. 


ही. परे, 
| जलतत्तवप्रधान व्यक्ति और गणपति 

। सारके सभी जीव पाञ्चभौतिक शरीरोसे सम्बद्ध हैं| किसी- 
| म॑ एरस्वीतत्त्व प्रधान होता दे, किसीमे अलतत, किसी 


| तेजस्तत्त्व, किसीमें वायुतत्व और किसीमें आकाशतत्त्व | इन 

| पाचों प्रकारके जीवोंकी साधनामें समीचीनताके सम्पादनार्थ 
| गुरुजन परमात्माकी पञ्चघा उपासना बताते हैं | एथ्वीतच्वकी 
प्रधानतावालॉके लिये भगवान्‌ शंकरकी, जळतस्वकी प्रघानता- 
वालोके लिये भगवान्‌ गणपतिकी, तेजस्तच्वकी प्रघानतावालोंके 
लिये भगवती दुर्गाकी, वायुतत्वकी प्रघानतावालोंके लिये 
भगवान्‌ सूयक ओर आकाशतत्त्वकी प्रधानतावाळोंके ळिये 
भगवान्‌ विष्णुकी उपासना रुिकर होती है- 


र : ( कापिळतन्त्र | 
€णेशजीके साथ रूपान्तरोपासना 
शी कार्योमे सिद्धिप्राप्तेकि लिये भीगणपतिके धाथ 
भीसूय, श्रीदुर्गा, भीशिव और भीविष्णुकी पूजाका विघान है- 
आदित्यं गणनाथं च देवीं रब च केशवस । 
पश्चदेवतमित्युत्त॑ सवकर्मसु पूजयेत्‌ ॥ 
कैवळ एक देवताकी मूर्तिकी पूजाका निषेघ है । अतएव 
जो ब्यक्ति अपनी कामनाओंक्री सफल्ता चाहता दो, उसे 
अनेक देवताओंकी पूजा करनी चाहिये-- 
पका मूत्तिने पूञ्येव गृहिणा स्वेष्टसिच्छता । 
भनेकसूत्तिसम्पञ्नः सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
पजा-्रमभें गणपति द्वितीय 
य॒दि पञ्चायतन देवताओमे प्रस्येकके प्रति समान रूपसे 
भक्ति हो तो साघकको सर्वप्रथम श्रीसूयंकी, तत्पश्चात्‌ ऋमसे 
भीगणपति, श्रीदुर्गा, श्रीशंकर ओर श्रीविष्णुकी पूजा करनी 


चाहिये-- 
रविर्विनायक्रश्चण्डी ईशो विष्णुखयेव च। 
अनुक्रमेण पूज्यन्ते ब्युस्क्रमे तु महद्‌ भयस्‌ ॥ 


मणपतिके ग्रतिमात्रयका निषेध 


धरमें कभी-कभी एक देवताक्री अनेक मूतियोंका संग्रह हो 
जाता देः अतएव आराघकको उनकी संख्याक्रा औचित्य 
ष्यानमे रखना आवश्यक है । घरमे दो शिंव-लिज्ञों, दो 
श्धों, दो सूय-प्रतिमाओं, दो शाल्ग्रामों, दो गोमती-चक्रों) 
तीन गणपतिःप्रतिमाओं एवं तीन देवी-प्रतिमाओंक्ी स्थापना 
नहीं करनी चाहिये-- 

गृहे लिम्गद्यं नाच्यं गणेशत्रितयं तथा । 

शङ्क्यं तथा सूयों नाच्या. शक्तित्रयं तथा ॥ 

हैं. चक्र द्वारकायाश्च शालग्रामशिलाइयम्‌ । 

नेषां तु पूजनेनेव झुरे प्राप्नुयाद्‌ गृही ॥ 

्रतिष्ठा-समय-विचार 

गणपतिभगवानकी प्रतिष्ठाके लिये चेत्र, बैशाख, ज्ये, 

पाथ अशवा फास्णुन मासका शुक्लपक्ष शुभ है-- 
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चैश्ने वा फारयुने वापि स्येब्दे वा मधये तथा । 
माघे वा सर्वदेदानों प्रतिष्ठा शुभदा सिते ॥ 
( प्रतिष्ठा मयूर ) 
भीमवारके अतिरिक्त अन्य वार ग्रा हैं तथा तिशियोग 
बतुर्भी, नवमी और चतुर्दशी वर्जित ईं-- 
'रिक्तान्यतिथिषु स्यास्सा वारे भोमान्यके तथा ।' 
प्रतिष्ठाके लिये प्रशस्त नक्षन एँ--अश्चिनी, रोहिणी, 
पुगश्चिरा, पुष्य, उच्तराफास्युनी, इस्त, साती, अनुराधा, 
येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उचराधाड, अवण, पूर्वामाद्रपद, 
उचराभाद्रपद और रेवती | न 
प्रतिमाका परिमाण 
यद्यपि मन्दिरामिं गणपति-मूत्तियाँ समी आकारोंकी--- 
छोटी और मड़ी--स्थापित की जाती हैं, वे घुरुषाकार भी 
शेती हैं और वर्ही-क्दी और भी अधिक परिमाणकी देखी 
गयी ई; तथापि मल्त्यपुराणके अनुसार घरोमें यजमानके अङ्ुछ- 
पसे लेकर वितस्तिपयन्त अर्थात्‌ बारह अद्भुल परिमाणः 


तकके आकारवाळी मूत्तिकी स्थापना प्ररत है--- 
भश्ु्ठपवोदारभ्य वितस्ति यावदेव  तु। 
गृहेषु प्रतिमा या नाधिका शस्यते बुधः ॥ 
पञ्चिमाभिश्चुखी प्रतिमा 


गणपति आदि देवताओंका मन्दिर धरके ईशान-कोणर 
शेना चाहिये और उनकी स्थापना इस प्रकार करनी चाहिये 
कि उनके मुख पश्चिमकी ओर रहें--- 
( अ ) ऐशाल्यां देवमन्दिरम्‌ ॥ 
(आ ) देवानां हि सुखं काये पश्चिमायां सदा बुधैः ॥ 
( नारदपुराण ) 
यदि साघकके इष्ट-देवता भीगणपतिभगवान, 
उनकी स्थापना मध्यमे करके ईशान-कोणें A 
अभिकोणमें ्रीशंकरकी, नि ति-कोणे भीसूयक्री और 
वायुकोणे श्रीदुर्गाकी स्थापना करनी चाहिये--- 
हेरम्बं तु यदा मध्ये ऐकाल्यामच्युतं 
भारनेस्यां पञ्चवकत्रं तु नेतव्या युमणि के 
वायड्यासस्थिक्की चेत यजेश्लित्यमतन्द्वित: ॥ 
( शानमाछा ) 


उपासनाके कतिपय ज्ञातव्य तरत 
गणपतिभगवानकी आरचना, जन्य देवताओंकी 


रू प्रअहारूप पणशं नलाः ख्या ॐ 


® 
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आराघनाके तमान, यथाशक्ति पञ्चोपचार, .. 
पोडशोपचार अथवा राजोपचारसे करनी चि ^ | 
उपासनोपयोगी कतिपय ज्ञातव्य बातें छिली जा रशी | | 
पाणेश्थर्वशीर्नासकं गरजपत्युपनिषदूभे र | 
पगवानका ब्यान इस प्रकार यताया है. + 
पृकदुन्त चशुहस्त  पाझसळू 
अजय वरदं एस्लेिश्ाण वारि 
रं छम्धोदरं र्पफणंछं 
रगन्धाचुलिसाङं रक्तपुष्पेः सुपूजितय। | 
भक्तानुकरिपनं देवं जगस्क्ारणसच्युतम| | 
भाविभूंतं च सृष्टयादौ प्रकुतेः पुरुषात परमू। | 
एवं ध्यायति यो नित्यं ख योगी योगिनां वरः | | 
अर्थात्‌ सृष्टिके प्रारम्भे प्रकटित, जगते ; | 
आरण, स्वरूपम सदा प्रतिष्ठित, पुम्पक्ृतिमय शि | 
अतीत, भक्तवत्सल गणेशजीके चार भुजाएँ हु | 
गजवदन है, अतएव ) उनके दोनों कान पाकर! 
उनके केवल एक दाँत दे! वे लम्बोदर हैँ; उनद्र | 
लाळ है; उन्हें लाळ रंगके वख, चन्दन और ई 
रुचिकर हैं; वे अपने दो हवाथेमें पाश ओर गू 
लिये हुए हूँ, तीसरेमें बरद-मुद्रा है ओर चोथेमे अ. 
मुद्रा ( के साथ सोदक ) दै; उनकी ध्वजापर उनके।। 
वाइन मूषकराजका चिह्न अङ्कित है | इस प्रकार गणेशं) 
नित्य ध्यान करनेवाला व्यक्ति ही सर्वोत्तम योगी है | 
आचाहन-सन्त्र 
गणेशजीके आवाइनके छिगे निम्नाङ्कित बैद | 
बहुत लोकप्रिय हैं--- 


(अ) गणानां त्वा गणपति हवामहे | 
(| 


दुपफध्यजम ग l | 
| 


रकवासपम्‌। | 


क्य ळवीनाझुपमश्रवखमम। । 

भ्येष्टराजं बरह्मणो ब्रह्मणस्पत | 

भा नः श्रण्चन्यूतिभिः सीद सादतम! | 

( ऋवे २। र 

( वैत्तरीबसंहिता २। २। १४ | 

(था ) गणानां त्या गणपति% हवामहे | 


प्रियाणां स्वा प्रियपति५ इवामा। | 
निधीनां स्वा निधिपति हवामहे वलो मम | 
आहसजानि गर्भधमा त्वमजासि आने 

भद्ध २ 


( शाऊयलुर्नव 
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च्छ TTT 
आसन-न्त् प्रणाम-मन्त् 
ह, | छि धु सीड गणपते गणेषु त्वासाहुचिप्रतमं फवीनासू । विष्नेइवराय वरदाय धुरप्रियाय _ 
र्ट | जन छते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महासळे मघवश्चत्रमर्चं ॥ लम्बोदराय सकलाय जगदिताय । 
र ( अवेद २० । ११२। ९ ) नागाननाय अतियश्विभूषिदाय 
| अर्थात्‌ है गणपते | आप यहाँ आनन्दपूर्वक गरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
\ ` (राजये । सभी लोग आपको विद्या-विशारदॉर्मे सर्वोत्तम अर्ौत्‌ हे गणपते | आप विष्नेकि शासक के अतएव 
न ह दव 0 पालि य जाराघकोो उनकै दारा उत्पीडित नहीं शेने देते | | 
| दार्यं प्रारम्भ नहीं किया जाता । ( यजमानके प्रति आचार्यका ज्र डास उनके अमीड बर दसर सा दैत 
[॥ चन ) हे हैं। सारे देवता आपको प्रिय हैं और आप सब देवताओंको 
| बच्चन ) दे घनी पुरुष | महान्‌ ओर पूजनीय गणपति- र 
॥ | गवानी चित्र-विचित्र अथात्‌ विभिन्न द्रब्योके द्वारा प्रिय हं । आप उम्योदर हैं, चवि कढाओंके निघान हैं 
[॥ | हड और जगतूदा मङ्गल करनेके लिये सदा तत्पर रहते इ । 
तोही जा करा आप गज-बदन हैं और शुत्युक्त यशोंफो डत आभूघणोके 
अभिषेक समान स्वीकार कर लेते हैं | आप पार्वती-नन्दन हे । इम 
१ पे करते हैं 
क्ष ताम्रपाथमें रखे हुए पवित्र जलसे गणपतिभगवानका आपके चरणोंमे बारंबार प्रणाम करते दै । 
;। | पद्दामिषिक करते समय “गणेशाथवंशीषं?की इक्कीस आवृत्ति गणश-गायत्री 
' । करनेका विघान है | (१) एकदुल्ताय विषहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । त्रो 
र | | वो इन्ती प्रचोदयात्‌ । ( गणपत्युपनिषद्‌ ) 
a (२) तरपुरुषाय विशहे, वक्रतुण्डाय धोमहि । तन्नो 
र पारळ (लाळ ) वर्णवाडी और सुरभित कुसुमावलीके साथ- द मचादनाते ना परत 
| र ~ दन्ती प्रचोदयात्‌ । ( ) 
अ, पाथ दुर्वोङ्कर भी गणेशजीको अपण किये जाते हैं; किंतु अर्थात हम एकदन्त परमपुरुष गणपति भगवानको 
आ. उनकी पूजाम तुळसीदळका प्रयोग नहीं किया जाता-- जानते हैं, मानते हैं और उन वक्रतुण्ड भगवानका इम ध्यान 
| म्न॒ तुळस्या गणाधिपस्‌ ।? ( शानमाला ) करते हैं । वे हमारे विचारोंको सस्कार्यके लिये प्रेरित करें । 
श 
| नीराजन-भन्त्र परिक्रमा 
| पिल्लारण्यहुताशं विहितानयनाञ्चम्‌ । 'गहुहुच-परिशिएटके अनुखार गणेशजीकी एक परिकर 
५ | विपद्वनीधरकुलिशं. विश्ताकुशपाशस,॥ करनी त जक क तत 
विजयाकंज्वलिताश. विदल्तिभवपाशस्‌। ळे 


दिनताः स्मो वयमनिशं विद्याविभवेशस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ हम सभी आराघक नित्य-निरन्तर उन गणेशजी- 
के सम्मुख विनयावनत हैं; जो समस्त विज्नरूपी वनोंका 
दहन करनेके लिये प्रबळ अनल हूँ, जो अनीति और 
अन्यायका तत्काल विनाश कर देते हैं; जो विपत्तिके 
पवेतोंको नष्ट-भ्रष्ट करनेके लिये बञ्रोपम हैंश जिनके 
एक करःकमळ्मे अङ्कुश और दूसरेमें पाश विराजमान 
है; जिन्होंने विज्-विजयरूपी सूर्यके प्रकाशसे दसों दिशाएँ 
प्रकाशित कर दी हैं; जो अपने उपासकोंके भव-बन्धनको 
शिथिछ कर देते हैं ओर जो समस्त विद्याओंके वैभवके 
ग्रणीजवर झैँ । 


(तिल: कायो चिनायके ॥? 
इस वचनके अनुसार तीन परिन्रमाओंका विकल्प 
मी आदरणीय है | ड्‌ 
गणशजीके पाञ्धक 
गणपतिभगवानक़ो निवेदित किया हुआ नैवेद्य सर्वप्रथम 
उनके पाइवेकों ( सेवकों ) को देना चाहिये । पाइवंकॉके नाम 
इ--गणेश, गालव) गाग्ये, अङ्गल और सुघाकर--ये पोच; 
एवं मतान्तरसे गणप; गाळवः मुद्ल और सुघाकर--ये चार 
गणेशजीके सेवक हैं | 
अणेशजीके बारह नाम 
१. सुमुख--सुन्द्र मुखवाळे । 
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२. एकदन्त-एक दोंतवाले | 

३. कपिल-जिनके श्रीविग्रहसे नीछे ओर पीले वणकी 
आमाका प्रसार होता रहता है | 

४. गजकणंक-हाथीके कानवाळे । 

५, लम्बोद्र-लंबे उद्रवाळे | 
हक भं विकट-सर्वश्रेष्ठ ( विकरं सेष्ठेऽपि निर्दय, इळायुय 

७. 233 रभि नाश करनेवारे | 

¢. -विशिष्ठ नायक । उन्नत मार्गपर छे 
आनेवाळे | | 

९. धूम्रकेतु-सुएँके-से वर्णकी थ्वजावाळे | 

१०. गणाध्यक्ष-गरणोके खासी | 

११. भालचद्ध-मस्तकपर चन्रकला घारण करनेवाले | 

१२. गजानन-हाथीके मुखवाले | 
बी बारह नामोंका पाठ अथवा श्रवण करनेसे विद्यारम्भ, 

7 णहनगरमें प्रवेश, गृह-नगरसे निर्गम, संग्राम तथा 
किसी भी संकटके समय कोई विघ्न नहीं शोता-- 


ST GE 


सचिदानन्दरूप श्रीगणेशकी नि्गुण-सशुणोपासना 


( रेशक-पं० औदामोदर प्रहाद पाठक शाखी, पूर्वोचरमीर्मासक, भ्युससिचूडामणि, शिक्षाशारो 
काब्यतीय, राष्ट्रभाषाकोविद ) 


ल धमूचे संसारमें भारतीय संस्कृतिकी महत्ता अन्यान्य 
तिरयोकी अपेक्षा सविशेष एवं अद्वितीय मानी जाती है | 
ंस्कृति-पदोद्धव अर्थोकी और अज्ञोपाज्ञोंकी परिपूति करनेके 
कारण इमारी भारतीय संस्कृति साथे और यथाथ है 
भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति है । भारतीय संस्कृतिके 
पल आधार बेद हैं | वेद शानरूप हैं, शनमय हैं, अशनको 
का | वे स्वयं शानमय हेनेके कारण उनमें 
न ही कहाँ! वेद तो शानस्वरूप हैं ही, 
० नही, किंतु शानका तात्विक विवेचन वेदोंके 
रप उपनिषदों भी आया है । वही तत्त्वज्ञान इस 

है । सभी उपनिषदो आये हुए 

। पुकमेवादवितोबळ 


( छान्दोग्य० ६ |२| १ ) "सवं खल्विरं ब्रह्म तजक्ानिति दोर 
° ३ | १४ | १ ) ये वचन विशेष हेँं। 
सत्‌? 


ही. सबसे 
CE सबसे पहले था | बह एकमेवाद्वितीय 


सचिदानन्दस्वरूप है 
के शत है. कलते. ग नी 
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करबघोदरश पिछरो विज्ञनाञ्ञो 
केलुगला च 
चुझकेलुगणाध्यक्षो  नाळचल्यो | 
पाबृक्षतानि बानि यः पडेच्ङुणुयादषि र 
र रन | 


विद्यारम्मे विवाहे उ प्रतेक निर्गमभे 
धंग्रामे पके येव. विज्वसस व न्ती | 
भावते गणपति-पजन-विधान "| 
उसी वेष्णबोके परममान्य प्रमाणअन्थ भीमन्गा्न 
एकादश रकन्वके सत्ताईसर्वे अभ्यायमे श्रीभगवान्‌ न 
उद्धवजीको क्रियायोगका उपदेश दिया है । बहा स्च 
है कि मेरे पूजनके समय दुर्गादेवी, विनायक गे | 
विष्वक्सेन, गुरुदेव एवं अन्यान्य देवताओंकी गे | 
साधक भक्तको करनी खाडये. "| 
दुर्गा विनायकं व्यासं विष्वक्सेन युरूभ्‌ सुरान्‌ । | 
समे स्ये स्थाने स्यञ्चिझुखान्‌ पूजयेत्‌ प्रोक्षणादिमिः॥ | 


(११॥ २७ १ ! 
| 
| 
| 


ओर जो आनम्दरूप ह, वही सतू है | सतूका अर्थ है- | 
सावकालिक) चितूका अर्थ है--चैतन्यरूप और आनक ' 
अथं दै-सदा सुखमय । सूप, चिद्रूप और आतका 
थत्‌ इस विस्वका मूल कारण है । उसीमें स्फुरित हु 
“एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय । एक हूँ, अनेक हो जाई | 
ऐसा स्फुरित होते दी वह एक सतू ही गणेश परमसं 
अभिव्यक्त हो गया--- | 
'गर्णेशो वे सदजायत तदू ये परं ब्रहम ।' | 
( गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ ४ । (!| 
'सोऽपञ्यदात्मनाऽऽरमानं गजरूपधरं देवं शशिवर्ण चु 
यतो बा इमानि भूतानि जञाचन्से यतो वाऽऽयन्ति यग्रव मी 
च | तदेतदक्षरं परं बरह्मा । पृतस्माञ्जायते प्राणो #* 
सर्वेन्द्रियाणि च। खं याथुरापो ज्योतिः प्रथिवी ह 
भारिणी | उस्प एवेदं चिश्‍वं तपो ब्रह्म परास्ततमिति ।' | 
( गणेशपूर्व॑तापिन्युपनिषद्‌ १ । !* 
करो अपनेको श्वेतवर्ण, गजमुख; शं 
6 पञ्चम्रहाभूतोंक्री उत्पत्ति होती है, जिससे 


| 


# अआख्िदानम्दरुप भ्रीगणेशक्की निगुण-लगुणोपासना 
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$ 
। ' स्मिति होती है ओर जिसमें सभी लयको प्रास होते हैं, यही 
॥ ' अक्षर परत्रझ है | इसीसे प्राण, मन एवं इन्द्रियोद्री उत्पत्ति 
| होती है; इसीसे आकास वायु, जल) तेज और विस्वघारिणी 
॥ | एव्वी-अभी उत्पन्न होते हैं। यी पुरुष हैः यही परन्झ 
यही गणेश धन्चिदानन्दरूप है |? 

॥ ॐ तदू गमेज्ञः । ७ खदू गणेशः । रः एदं गनेह्ः । 
इ मद गणेंदाः ।? ( गणेशोददरसापिर्छुपनिपङ २। १ } 


| प्वही तत्‌-गणेश है; वडी खत्‌-गणे है, वही पर- 
गणेश दै, वही ब्रह्म-गणेश है | 
'तच्ित्स्वरूपं निर्विकार अटल ख |! 

( यणेशोशरतापिन्युपसिषद्‌ ४ ) 
| “बही चिद्रूप, निर्विकार आर अद्वितीय हे | बद्दी सद्रप 
| । गणेश आनन्द्रूप है ।? 

१ "आनन्दो भवति स नित्यो अबति स झुद्धो अवति स 
९ सुकतो अनति स स्वप्रकाशो भवति सर ईश्वरो अवति ख 

| सुख्यो भवति ल वेइवानरों भवति स तेजसो भवति ख आलो 
१ भवति ल साक्षी भवति ल पुव भवति स सर्वा अवति ख 
१२ सर्वो अवतीति ।? ( गणेशोत्तरताएिस्युपन्निपदू ५ ) 
| “वही सद्रूप गणेश आनन्दरूप है, नित्य है, शुद्ध है; मुक्त 
| है; स्वयंप्रकाश, ईश्वर और प्रमुख है । बद्दी वेश्वानर और 
| 
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| 
त्रिकाळातीतं तदप्योंकार पुव । सर्च झतत्रणेशोऽयमात्मा 
ब्रह्मत ।! ( गणेशोत्तरता पिन्युपनिपद्‌ १ ) 
“> यह एकाक्षरलूप ब्रह्म ही दै । उसकी ब्याख्या है | 
भूत, भविष्य, बतंमान--सभी ओंकाररूप ही है। यह 
निकाळस्वरूप ओर त्रिकालातीत सब ओंकार ही है। वही 
ओंकाररूप ब्रहम यह गणेश दी है | ओंकार ब्रह्मस्वरूप है ही, 
वह आकार स्वयं माङ्गलिक होकर उपासकॉका रक्षण करता है । 
“लोफारश्राथ शब्दख एती" ` 'माझृळिकावुभो । 
ऑकारकी प्रक्रिया इसी प्रकारकी है--« 
पासन । भवति ब्रह्म चेति विगुद्ध अव रक्षणादौ । 
भवतेष्टिलोप्च इति सन्‌ प्रत्यय: । तस्य प्रत्ययस्येच लोप:, 
न प्रकृतेः । अन्यथा मदित्येव विदध्यात्‌ । ञ्तरत्वरेत्यादिना 
वकारस्योपधायाश्च ऊठो । दयोरूठोः सवणंदीघंत्वे सावधातु- 
कार्धधातुकयोः इति शुणः । इन्मेजन्तः इत्यब्ययमोम्‌ ॥? 
अतः व्याकरणकी प्रक्रियासे यह सिद्ध हुआ कि यइ 
आकार उपासकोके ल्यि मङ्गल्वाचक) रक्चार्थक और उपासनाः 
के लिये उपक्रमकारक है । 


निगुंग निराकार परन्रझ गणेशकी यह केवळ एकाक्षर 
नाम-स्वरूप उपासना है | यहाँ गणेश पदसे पावती-शिवसम्भूत 
गणपतिकी उपासना नहीं है । पावंती-शिव-नन्दन गजानन 
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- | तेजस तथा प्राज्ञ है | बद्दी सर्वसाक्षी है; वह वद्दी है; वह सब परमात्मा मगवानू गणेशके अवतार हैं । भगवान्‌ गणेश 

नह, है, वह सब कुछ है |? परञ्रह्म परमात्मा हैं | वे निगुण, निराकार तथा सारे विशवे 

र | “स्वं सखिदानन्डाद्वितीयोऽसि ।?--( गणपत्यववंझीप॑ ४ ) घ्यात ईं-- 

ग र सकट जगग्रूपो गकारश्च णकारो ब्रह्मवाचकः । 

| “श्रीगणेश सश्विदानन्दरूप परज हैं |? 'न रूपं न नास तयोयोगे गलेक्षाय नाम तुभ्यं नमो नमः ॥ 

पे. न गुणस्‌ ।? 'स जहा गणेक्षः’ ( मृद्रकपुराण, भक्तमनोरवसिद्धिप्रद गणेशस्तोत्र ४ ) 
। “स निर्गुणः स निरंहकारः स॒ निर्विकषपः श्व निरीहः स (वाणेः,  शब्दर्मे आया हुआ भकार) जगदरूप हे और 
| निराकार आानन्दुरूपस्तेजोरूपसनिवोच्यमप्रमेयः पुरातनो (पकार) ब्रह्मवाचकः है । ऐसे सवंव्यापक परब्रह्म गणेशको 

{| | गणेञ्चः निगद्यते ।? ( गणेद्योज्तरतापिन्युपनिषद्‌ २ ) प्रणाम है |” निर्गुण उपासना करनेवालोंको सोक्षकी प्रासिकी 

| “उसका न कोई रूप है, न नाम है और न गुण है | वही आवश्यकता होती हे । उसकी परिपूति साक्षात्‌ गणेश है 

ब. गणेश ब्रह्म है। वह निर्गुण, निरहंकार निर्विकल्प, निरीहः निगुणोपासनामै शान साधन है तया मोक्ष साध्य है । इस 

५. निराकार, आनन्दरूप, तेजोरूप. अनिर्वचनीय और अग्रमेय साघनरूप शन और साध्यरूप मोक्ष-दोनोंके स्वामी 

१' कालातीत गणेश है |? भीगणेशजी हैं- 

। उसी प्रकार एकाक्षर ऑकाररूप ब्रझ भी बही है-- शानार्थवाचको गश्च पक्ष निवोणवाचकः । | 

| ओसित्येकाक्चरं ब्रह्मेदं सर्वत्र, । तस्योपब्यास्यानम्र्‌ । तयोरीक्ष परं म्म गणेशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 

| सस भूत भग्यं अदिस्यदिति छ्ेमोकार पव । एतान्य ( नद्मवेवते; विष्णुपदिष्ट गणेशनामाष्टकस्सोश्र ३ ) 

| | 
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स्वयं निगुंग-निराकार होकर भी परमात्मा भीगणेशने 
अपनेको त्रिधा व्यक्त किया और इस सएिको उत्पन्न करके 
उसकी व्यवस्था भी बनायी; किंतु उस व्यवस्थाके संचालनके 
लिये उन्होंने स्वयं प्रकट होकर एक मन्त्रराज दिया | उस 
मन्त्रराजके चार पाद ओर छः विभाग हैं। ये चार पाद 
चार वेदोंके हैं--- 


'रायस्पोषस्य दाता?-यह प्रथम पाद्‌ श्यग्येदका है । 
'निथिदातास्तदो मतः?-यह द्वितीय पाद्‌ यजुर्वेदका है | 
(रक्षोहणो वो पळगहनो'-यह तृतीय पाद्‌ सामवेदका है । 
“वक्रतुण्डाय हुसः-यह चतुर्थ पाद अथवबेदका है । 


ee 


यह मन्त्रराज चतुष्पाद होकर षट्पद भी है। इस 
मन्त्रराजके प्रत्येक पादका फळ भी भिन्न-भिन्न है | प्रथमपद 
“रायस्पोषस्य दाता? इस मन्त्रसे उपासना करके अपना जीवन 
वितानेवाला यथेच्छ प्रृथ्वीका स्वामी होगा । दुसरे पद 
'निधिदाता? इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला यक्ष-गन्घवाष्सरो- 
गणसेवित अन्तरिक्षको जानकर दिक्पति, घनपति होगा । 
तीसरे पद 'भन्नदो’ इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला वसु-रुद्रा- 
दित्यादि सर्वदेवोसे सेवित स्वर्गछोककों जानकर देवाधिपति 
और 'स्वर्गपति होगा | चतुर्थ पद्‌ 'रक्षोहणः? इस अन्परसे 
उपासना करनेवाला भुतियोंसे प्रतिपादित ब्रलोकको जानकर 
उपासनाके फलस्वरूप देवाधिपत्य और त्रह्माधिपत्यको प्राप्त 
होगा | पञ्चम कक इस मन्त्रसे उपासना करनेवाला 
षासुदेबादि चतुन्यूइसेवित विष्णुलोको जानकर सर्वदेवाधिपत्य 
ओर बिष्णुल्लेकाधिपत्य प्रात करेगा और अन्तमें 
'वकतुण्हाय दुस्‌? इस पदसे उपासना करके उपासक 


मझस्वरूप, निरज्न परमव्योमपदको जानकर अमृतत्व- 
उसे तत्यलोकाधिपत्यकी 


'यह उपासना खयं 
अपनी-अपनी क्षमताके रा पयार कसित ह 


अनुसार उन सन्त्रोके आश्रयसे 
यथाविधि उपासना करनेसे उपासकोको छक्ष्यकी प्राप्त 
होती है । यह निर्गु णोपासना है। जिनसे निर्गुण उपासना. 
नहीं हो पर्ती, वे हयुणोपासना करते हैं | सगुणोपासक 
मर क करते हँ | सगुणोपासको- 
गह करते हैं | केवळ कि अन्तर हे. जाना 


# परवाह गणेशं चत! सः ॐ 


है. 

| 

p 
>> किक 7८. | 


उ 
परमात्मा श्रीयणेश इस साष्टिकी रचना करके अनेन । 
रुपोर्मे व्यक्त हो गये | आदिपुरुष, अक्षर, अनन्त, य्य | 
और परम पुरुष यह भगवान्‌ गणेशका शुद्ध खरूप है। । 
उनके अन्तरम क्षोम होनेसे प्रकृति तथा मदत्तत्व ( बुद्धि) | 
की उत्पत्ति हुई | तदुपरान्त अइंकार आदि पश्च तम्पाजएँ | 
उत्पन्न हुई । पञ्चतन्मात्राओसि इश्वी, जल) अग्नि, ब ` 
और आकाश--ये पाँच महाभूत प्रकट हुए | फि | 
एथ्बीसे ओषधियों; ओषधियेंसि अन्न, अछले शुक, शुक्ल | 
पुरुष ओर फिर पुरुषके द्वारा यह सम्पूर्ण जगत्‌ परिष्णा | 
हो गया । यह भगवान्‌ गणेशका ही विराट्खरूपद्दे| | 


चित्ते भगवान्‌ गणेशके विराट्सवरूपका दर्शन हुआ।| 
उसे देखकर उन्हें शात हुआ कि इस ख्टिके सोर | 


रह 
नों भी परमात्मा गणेशसे शक्ति पा (| 
जगतूके सुजन, संरक्षण और संहरणका कार्य करते हैं | | 
इसमें आइचर्यकी और संदेह करनेकी आवश्यकता भी नहीं | 
है। भगवान्‌ गणेश परमात्मा हैं; परमतत्त्व हैं । केवढ | 
अवतार नही, अवतारी हैं | उसके अवतार शंकरपुर 
गजानन, गुणेश, मयूरेश आदि अनेक हैं | वे सन अवतारी । 
परमात्मा गणेशके अवतार हैं | 


ही इस प्रकारके संदेहका स्फुरण होता है । मूग / 
० समझ लेना चाहिये कि इस ख्रृष्टिका सुजन! 
सण ओर संहरण करनेवाज मूझाधार जो परमत्र है 
और पचिदानन्द्खरूप है; जो सष्टिरचनाके पूर्व भी झित 
सबब्यापी था, वही अखण्ड परमतत्त्व गणेश 
शक्ति, विष्णु, ' शंकर ओर सूर्य--इन पश्चदेबोके ङ्प 
पकट हुआ है | वही परमतस्य गलेक्ञ मिण 
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# सख्चिदानन्दरूप भ्रीगणेशकी निुंण-सगुणोपासना # 
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I nn 


निराकार सञ्चिदानन्दरूप,श अखण्ड, एकरस) शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
होनेके कारण पुत्र-पिता-सम्बन्धसे अतीत हैं । वे तो केवळ 
परमात्मखरूप हैं । परमात्मा गणेश जब प्रसन्न होकर 
श्रीपार्वती-शंकरके यहाँ जन्म लेकर पुत्रके रूपें प्रकट हुए 
तब वे 'संकर-सुवन अवानी-नंदन? भी कहलाये | गजानन 
एकद्न्त शंकरजीके पुत्र दैं। कृतयुगमे विनायक, नेताम 
मयूरेश आदि परमात्मा गणेशके अवतार हँ । 


परमात्मा गणेश सगुणरूपोंमं प्रकट हुए हैं और अनेक 
नाम-रूपोंमें दृष्ट देत्योंका संहार करनेके लिये; ज्ञान प्रदान 
करनेके लिये, लीलाओंक्रा आदरा प्रतिष्ठापित करनेके लिये, 
इस प्रकार अनेक महान्‌ कार्योका सम्पादन करनेके लिये 
सगुण-साकार रूपोंमें प्रकट हुए हैं। उनके मूल स्वरूपको 
जानकर उनके सगुणं स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये | 
विशेष निष्ठापूर्वक उपासना करनेवाले उपासक भी गण्य-मान्य 
और पूजनीय बन गये हैं, जिनमेंसे मुद्गल, ग्रत्समद; बरेण्य 


¬ आदि गाणपत्य श्रेष्ठ हैं | 


भगवान्‌ गणेशक्री सगुणोपासना अनेक प्रक्ारकी होती 

है । उपास्य गणेश-मूर्तिके प्रकार अळग-अळग होते हैं 
एवं अचनाक विधि-विधान भी अळग-अळग होता है। 
अनेक प्रकार और अनेक विधानोसे गणेशोपासना की जाती 
है। द्विसुजसे अठारह हाथोवाली मूर्तियाँ मी होती हैं | एकमुखसे 
दसमुखवाली मूर्तियोंका भी पूजन होता है । पिंह-मयूर-वाहनों- 
का उपयोजन मूषकवाहनके साथ कई उपासक करते हैं । 
विशेष वस्तु प्रदान करनेसे भी गणेशके कई नाम प्रसिद्ध 
डर हैं। उनमें हरिद्रागणेश, दूर्वोगणेश, शमीगणेश, गोमय- 
गणश आदि नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। काम्यकर्ममे किये 
जानेवाळे उपास्य देवताओंके नाम उसी उपासनाके अनुसार 
अद्ध हुए हैं | जैसे--संतानगणेश, विद्यागणेश आदि | 

गणशजीके अनेक ब्रत हैं | उनमेंसे बरदचत॒र्थीतत, इकीस- 
दिवसीय गणपतित्रत;, गणेशा-पार्थिवपूजनव्रत? गणेश- 


पेपुर्यीब्रत, तिलाचतुर्थीब्रत, संकष्टहरचतुर्थात्रत) वैनायकी 


चतुर्थीत्रत आदि त्रतोकि नाम विशेष प्रसिद्ध हैं । 
इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान तथा पंथके भी ब्रताचार 
अळग-अळग होते हैँ | विशेष करके महाराष्ट्रकें मोरगाँब- 
क्षेत्रमे और चिचवङ्ः्ेत्रमे गाणपत्योकी उपासनाएँ और 
ब्रताचार विशिष्ट एबं विभिन्न रहे हैं| कुछ उपासक 
“गणपत्यथर्वशीष’का पठन करते हैं तो कोई त्रह्मणस्पतिस्तोत्रः- 
का, कोई “योगगीताश्का तो कोई भाणेशगीताःका पठन- 
चिन्तन-मनन करते हैं । 


कर्ममागक्ा अनुसरण करनेवाले 'गणेशयाग? करते हैं | 
गणेशभद्र, गणपतिभद्र आदिका निर्माण शास्रीय विधिसे 
करके और उनपर गणेशयन्तरोंको स्थापितकर विधान- 
पूर्वक हविध्यान्नका हवन करते हैं । जिसकी जो इच्छा 
होती दै, तदनुसार मोदक, दूवों, लाजा, तिळ आदि 
हविष्यान्नका उपयोजन उपासक करते हैं। कई उपासक 
वाक्सिद्धिः कामनापूर्ति,विद्यप्राप्ति, यशोलाभ, पाप-नाश आदिके 
लिये जपानुष्ठान करते हैं तथा एकाक्षरसे लेकर अनेक अक्षरों- 
वाले सिद्ध-मन्त्रॉका जप करते हैं | उनमें जप, हवन; तपण, 
माजन, ब्राह्मण-भोजन आदिका विधान होता है | कई 
उपासक तास्त्रिक पद्धतिसे पूजा-उपासना करते हैं । सत्य- 
विनायक, सिद्धि-विनायक आदि अनेक प्रकारकरी तान्त्रिक 
उपासनाओंका विधान है | कई जगहोंपर “द्वार-यात्राः चल्ती 
है । कई उपासक सन्त्रकलप करते हैं | “गणेशगायत्री» 
धाणेश-अश्टोत्तरशतनाम?, 'गणेश-सह्ननामःसे अपनी मनः 
कामना सफल करनेवाले भी कई उपासक हैं । 


इस प्रकार अनेकानेक उपासनाओँ्न सारे भारतमे 
यथाशक्ति, यथाविधि, यथासमयं विस्तार हुआ है । इन 
सगुण उपासनाओँक्रा शान देनेवाले अनेक ग्रन्थ संस्कृत 
और प्रादेशिक भाषाओंम आज भी उपलब्ध हैं। केवळ 
मारतमें ही नहीं) समूचे संसारमै गणेशकी प्रतिमाएँ मिळती 
हें । कई जगहोंपर अपने-अपने ढंगक्री उपासनाऐ भी 
प्रचलित हैं । 


TART 
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श्रीगणेश-तत्त 


# परश्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


>: TS >>ऱऱ्स्य्य्य््् ! 


( लेखक--आचार्य डॉ० श्रीसुवालालूजी उपाध्याय “शुकरत्न?, एम्‌० ८०, पी-एच्‌० डी ०, 
साहित्याचायं, शिक्षा-शास्त्री, तीथद्दय-रत्नद्दय ) 


परम सत्ताक्री जान लेना ही इस जीवनका चरम शिखर 
है । 'यखन्न वेद किंवूचा करिप्यति ।? (ऋ० १। १६४ | 
३९ )--अर्थात्‌ जो उस परमात्माको नहीं जानता; वह ऋचासे 
क्या करेगा | वेदिक ऋषियोंकी खोज और शिक्षाका सर्वोच 
सार है-एक परम तत्त्वका रहस्य, 'एकं सत्‌” (ऋ० १। 
१६४।४६ ) या 'तदेकम? ( ऋ० १०। १२९। २), जो 
उपनिषदूका महावाक्य बन गया | सब देव, प्रकाश और 
सत्यकी शक्तियाँ एक ( देव ) के ही नाम और शक्तियों हैं | 
तयक देव स्वयं सब देवता है और उन्हें अपनेमें रखे हुए 
है। वह परम सत्य एक है ततः सत्यम्‌? ( ऋ० ३ | 
२९ | ५; ४ | ५४ | ४ तथा ८ | ४५ | २७ इत्यादि ) | 


एक हदी परमात्मा निखिल कल्याणगुणगणार्णव, अगणित 
शक्तियोंका केन्र और अनन्त लोलाओंका अथाह सागर है | 
“अनाम? होते हुए भी उसके अनन्त नाम और “अरूपः 
होते हुए भी ख असंख्य रूप हैं। उपासककी भावना, 
सना) लक्ष्य और सिद्धि आदिके भेद्से वह एक ही अनेक 
रूपोमें पूजित होता है | 
ऋतेन ऋतमपिहित धुवं वां सूर्यस्य यत्र विसुझत्यशवा 
न्‌। 
देश शता सह तस्थुखदेकं देवानां शर्ट वपुषामपस्यम्‌ ॥ 
( ऋ० ५।६२।१ ) 


on प्रसिद्ध मन्त्रम इसी सिद्धान्तक्री सपष सूचना 


इन्द्रं मित्र वरणमग्निमाइुरथो दिव्य: त 
, * स सुपर्णा गरत्मान्‌ 
एक सद्‌ विरा बहुधा “दु्त्यग्निं यमं सातरिस्वानमाहु र : 
( ऋ० १।१६४। ४६ ) 
'गणपत्यथवंशीे परम तत्त और ्हमके णेश- 
की यह स्तुति उनकी परदेवतासे अभिन्नता द 


">> नमस्ते गणपते त्वमेव अत्यक्ष' च 
केवळ कतासि । त्वमेव केवलं a दत 


७ त्वमेव केवळं 
। त्वमेव सवं सल्विद ब्रह्मासि |? (१) 
तत्वराजके आरम्भमें हि 
इस प्रकार की गयी है. सप गेति 


अनादन्तोऽपराधीनः स्वाधीनभुवनत्रय: | | 
जयश्यविरतो व्या्तविश्रः कालो विनायक: | । 
इसमें विनायक ( गणेश )ओ आदि-अन्तरहि, | 
स्वाधीन, नित्य कालस्वरूप माना है । वे व्याप्तविश्व है | 
दिशाओंके बन्धनोंसे अनवच्छिन्न हैं उनक्रा त्रिभुवनके साध 
तादात्म्य है । दूसरे शब्दोमें यहाँ विनायकका परसमात्मासुफो । 
वर्णन किया गया है | | 
यद्यपि बेदोंमें इन्द्र, अभि, वरुण, विष्णु, रुद्र आह | 
तरह भ्रीगणेशका जो रूप पुराणोंमें है, उस रूपसे अदा । 
सूक्त प्रात नहीं होते, किंतु कुछ मन्त्रोंमे स्पष्टरूपसे उने | 
पौराणिक स्वरूपके बीज मिळते हैं । श्रीगणेशजीका एर | 
प्रसिद्ध नाम “गणपति? है । वेदोमें यह नाम अनेक स्थाप ' 
प्राप्त होता है-- | 
नि षु सीद गणपते गणेषु स्वामाइु्िप्रतमं कताम्‌ / 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामर्क मधवञ्चित्रमचं ॥ 
( ऋ० १०॥ ११२। ९ )॥ 
| 
'हे गणपते | आप स्तुति करनेवाले हमलोगोके मन्यो | 
मली प्रकार स्थित होइये । आपको क्रान्तदर्शी कवि | 
अतिशय बद्धिमान्‌-स्वज्ञ कहा जाता है | आपके बिना झो 
भी शभाशभ कायं आरम्भ नहीं किया जाता | ( इसलिये) | 
हे भगवन्‌ ! ( मधवन्‌ ), ऋद्धि-सिद्धिके अधिष्ठाता देव| | 
हमारी इस पूजनीय प्रार्थनाको स्वीकार कीजिये „ | 
झुळुयजुवेदके १६बे अध्यायके २५बें अन्त्रमें भी | 
द आता है | «४% नसो गणेभ्यो गणपतिभ्यरच 
च नमो नम/--गणोंको और आप गणपतियोंको प्रणाम 
९ गणपतिःयजनमे प्रयुक्त शक्लयजुवेंदके २३वें अध्याय | 
१९ मन्त्र सवंविदित ह~ 
"गणानां त्वा गणपति९ हवामहे ग्रियाणाँ स्वा प्रियपति 
हवामहे निघीनां त्वा निधिपति हवामहे । वसो मम 
राभधमा त्वमजासि राधस्‌ ।? 
पथापि यह सन्तर अश्वमेध यशके प्रसज्ञमे आता है और 


अभ्वमुखेन गणपतिः 
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ही खुति इस मन्त्रसे होती है। मीमांसा-शासत्रके अनुसार 
एक ही मन्त्र प्रस्थान-मेदसे कई देवताओंके लिये प्रयुक्त हो 
सकता है | इसी आधारपर यह मन्त्र गणेशके लिये प्रयुक्त हुआ 
है | तैत्तिरीय-आरण्यकके १०वें प्रपाठकके प्रथम अनुवाकम यह 
मन्त्र आया है? जो गणेश-गायत्रीके नामसे प्रसिद्ध है-- 


“तत्पुरुषाय विझहे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ।' 
इसमें यह प्रार्थना की गयी है कि ५दन्ती हमको प्रेरित 
करें |? दन्तीका अर्थ हुआ--दाँतवाला | उनका विशेषण है--- 
वक्रतुण्ड; टेढ़ी सूँड़वाला । दन्तीमें दातोंकी संख्याका निर्देश 
नहीं है; परंतु यह स्पष्ट है कि ऐसा नाम उसीको दिया जा 
सकता था, जिसके दातोंमें कोई विशेषता रही हो । ऐसी 
द्शामें स्वभावतः गणेशजीके एकदन्त, एकरद-जेसे नामोंकी 
ओर घ्यान जाता है ओर यह स्पष्ट होता है क्रि ‹दन्ती? 
गणेशजीका ही नाम है । “वक्रतुण्ड? नाम इसी निष्कषंकी पुष्टि 
करता है । तेत्तिरीय-आरण्यक कृष्ण-यजुर्वेदके अन्तर्गत है | 
(गण?-शब्द समूहका वाचक है | समूहोंका पालन करने- 
वाले परमात्माको “गणपति? कहते हैं | “गण्यन्ते बुद्ध यन्त ते 
गणाः?-इस व्युत्पत्तिसे सम्पूर्ण इञ्यमात्र “ण? है और उसका 
जो अधिष्ठान है, वही “गणपति? है । गणेश भगवान्‌ लम्बोद्र 
हैं; क्योंकि उनके ही उद्रमें समस्त प्रपञ्न प्रतिष्ठित हैं और 
वे किसीके उद्रमें नहीं हैं | उनका वाहन मूषक है| मूषककी 
तरह ही सवोन्तर्यामी सर्वप्राणियोंके द्ृदयरूप बिलमें रइनेवाले 
एवं जन्तुओंके भोगोंको भोगनेवाले दी श्रीगणपति हैं । चूहा 
विवेचक; विभाजक, भेदकारक, विस्तारकः विश्लेषक एवं 
बुद्धिका सूचक है । हाथीका सिर लगना संयोजक; 
समाहारक, समन्वयकारक, संश्लेषक बुद्धिका उदय दोना है | 
शान और तन्मूलक व्यवहारके लिये विभाजक और समाहार- 
कारक--दोनों प्रकारकी बुद्धि चाहिये, परंतु प्रधानता समन्वय- 
बुद्धिकी ही है; इसील्यि गजवदनजी चूहेपर सवारी करते हैं | 
इस संस्छेषक बुद्धिके कारण ही गणेशजी (बुद्धिसागर) माने 
जाते हें । चूहा लौकिक बुद्धिवाले मोहाइत जीवका भी प्रतीक 
है---आखुस्ते पञ्ञः ।? ( यजु० ३ | ५७ ) चूहेकी चपळता 
प्रसिद्ध ही है । वह रातमें निकलता है और 
रातको मोइ--अशानकी उपमा दी जाती है | यइ भी अज्ञानी 
चूहेको समता दिळानेवाळी बात है । श्रीगणेश विद्यात्मक 
के प्रतीक हैं | गणेशजीकी एकदन्तता उनकी अह्वत 


= 


९९, 
I 
प्रियताकी सूचक है | उनको मोदक प्रिय होना ही चाहिये । 
मोदकका अर्थ है--आनन्द देनेवाला | मोदक ब्रह्मानन्दका नाम 
है। इनके उपासकोंको सभी प्रकारकी ऋद्धि-सिद्धियाँ सुळम हैं । 
धणेशः-नामका अर्थ इस प्रकार है-- 

ज्ञाना्थंवाचको गश्च णश्च निवीणवाचक्रः । 
तथोरीशं परं ब्रह्म गणेश ग्रणमास्यहस्‌ ॥ 


अर्थात्‌ धाः ज्ञनार्थवाचक्र और (णः निर्वोणवाचक 
है | इस प्रकार शन-निर्वाणवाचक गणके ईश परब्रह्म हैं, में 
उनको प्रणाम करता हूँ | 
गणेशःपुराणके उपासना-खण्डमें दिये हुए “गणेशाष्टकः 
( २ ) का यह इलोक भी ध्यान देनेयोग्य है-- 
यतश्चाविरासीज्जगत्सचेमेत- 
त्तथाब्जासनो विश्वगो विश्वगोपता । 
तथेन्द्रादयो देवसंघा मनुष्याः 
सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 


“हम सदा उन गणेशको प्रणाम करते और उनका भजन 
करते हैं, जिनमेंसे यह सारा जगत्‌, ब्रह्मा, विष्णु, शिव; इन्द्र 
आदि देव-सङ्घ तथा मनुष्य आविर्भूत हुए हैं |? 


इसी प्रकार 'ण्कदन्तस्तोत्रः ( २-३ )में कहा गया है-- 
सदात्मरूपं सकलादिभूतममायिनं सोऽहृम चिन्त्यबोधस्‌। 
अनादिमिध्यान्तचिद्वीनमेक तमेकदन्त शरणं ब्रजामः ॥ 
विश्वादिभूतं हृदि योगिनां वे प्रत्यक्षरूपेण विंभान्तमेकस्‌। 
सदा निराळम्बसमाधिगम्यं तमेकद्न्तं शरण ब्रजामः ॥ 

“जो सदा आत्मस्वरूप हैं; सबके आदिमूत हैं, मायासे 
परे हैं | 'सो5हमस्मि'--वह परमात्मा में हूँ---इस अचिन्त्य 
बोघसे सम्पन्न हैं तथा जिनका आदिश मध्य और अन्त नहीं 
है; उन एकमात्र भगवान्‌ एकद्न्तकी इम शरण लेते हैं । 
जो विश्वके आदिकारण हें; योगियोंके दृदयमें प्रत्यक्षरूपसे 
प्रकाशमान एक-अंद्वितीय तत्त हें | निरालम्ब समाधिके 
द्वारा ही जिनका सदा साक्षात्कार सम्भव है; उन भगवान्‌ 
एकद्न्त ( गणेश ) की इम शरण हेते हैं |? 

अतः श्रीगणेश परतत्त्के दी एक रूप हैं | गाणपत्य 
उपासक परमात्माको 'मद्दागणाधिपतिश्के नामसे पुकारते हैं 
ओर गणपतितत्तको ब्रह्मसे अभिन्न मानते हैं| अपनी शुद्ध 
अवस्थामै अखण्ड) चिदूषन, एकरस, नेति-नेतिवाच्य ब्रह्म 
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ही उपासकोंकी भावनाके अनुसार विभिन्न रुपोर्मे प्रतीत होता 
है । बहुत प्राचीनकालसे गणपति-उपासश्ोक्रा एथक्‌ सम्प्रदाय 
चला आ रहा है--'गाणपत्य-सम्प्रदाय? | 'शंकर-दिग्विजयःको 
देखनेसे पता चलता है क्रि शंकराचायंका इस सम्प्रदायके 
अनुयायियोंते शास्राथ भी हुआ था । उक्त संम्प्रदायके 
अनुसार भी श्रीगणेश इस चराचर-जगतूके निमित्त और 
उपादान कारण हैं | उनक्री उपासना ही भोग ओर मोक्षका 
साधन है | अपनी समन्वयदृष्टिके कारण सर्वसामान्य 
सनातनधर्मी ( हिंदू ) भी पञ्चदेवोपासक्र होता है | पञ्च- 
देवोपासनामें विष्णु, शिव, शक्ति और सूयके साथ गणेशो- 
पासनाका विधान है | 


श्रीगणशजीकी पूजा सारे भारतवषमें होती है । महाराष्ट्रमे 
विशेष समारोहके साथ गणेश-ूजन होता है | ऐहिक और 
आमुष्मिकसमी प्रकारके काम्यक्रमेमिं गणेश-पूजा अनिवार्य 
है | श्रोतविधिसे सम्पन्न होनेवाले बहुत-से कृत्योमे भी गणपति- 
पूजन किया जाता है | मज्ञलकार्योंमें दीवालोंपर उनके चित्र 
बनाये जाते हें | भीगणेशजीकी पूजासे विध्नोंकी शान्ति और 
सिद्धिकी प्राप्ति होती है । इतना ही नहीं, सभी कायोंमे 
श्रीगणेश प्रथमपूज्य हैं| महत्त्वपूर्ण बात यह है कि योग- 
शास्रीय साधनामें प्रसिद्ध षट्चक्रोंके भेदन-क्रममें भी 
प्रथमचक्रमें गणेशजीका स्थान माना गया है । मूलाघार- 
चक्रको “गणेश-स्थानः भी कहते हैं | योगमें मी सिद्धि तमी 
होती दै, जब पहले प्रथमचक्रमें भीगणेशका साक्षात्कार हो | 
गणेश प्रथमचक्रमें स्थित हैं 


गणेश्‍वरो विधिविंष्णुः शिवो जीवो गुरुलथा । 

षढेते हंसतामेत्य मूळाधारादिपु स्थिताः ॥ 

् ( बाळापडति: ) 

संत गरीबदासने भी एक पदमे यह चर्चा की है-_ 

भूरूचक्र गनेसवासा रक्तवरन जहाँ जानिये । 

छिज्न जाप कुलीन तज सब शब्द हमरा मानिये ॥ 

तन्वाचार्योका भी आदेश है क्रि 

. आरम्ममें गणेशका पूजन किया व. जा va 
तन्वाके दशमोछासमें गुरुदीक्षाके अवसरपर गणपति- 

विधान बताया गया है | “शरदातिहुकके भ्योद्श कक 


जा 


छ % परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ | 
rr | 


भी बड़े विस्तारसे गणपति-पूजाका विधान है | महाग | 
संतानगणपति, स्वर्णगणपति और नवनीतःगणपतिके सह | 
हरिद्रागणपति) उच्छिष्ट-गणपति,' लक्ष्मी-गणपति और प्न । 
गणपति आदि अनेक रूप-मेदोंकी भी चर्चा है। “पाणतोषिषी, | 
तनत्रमें गणपतिके पचास नाम और इन पचासों गणपतियों॥ | 
शक्तियोंके नाम भी दिये हुए हैं । | 


गणपतिकी इस प्रथमपूज्यता ओर व्यापक्तताके कारा 
“्रीगणेश?-शब्दकी “शक्तिः ही आरम्मार्थमें रूढ हे 
गयी है । जैंसे--इस कार्यका .'श्रीगणेशाः हुआ है, आदि। | 
गणेशपूजनकी प्रथा इस देशमें ही नहीं; प्रत्युत संसारके प्राग | 
अधिकांश देशोंमें पायी जाती है | चीन, जापान, नेपाळ | 
तिब्बत, बर्मा, स्याम, कंबोडिया, जावा, बोर्नियो, अमेरिक 
आदि देशेमिं विभिन्न रूपोंमें श्रीगणेशकी पूजा होती है। | 
अनेक स्थानोंपर खुदाईमें श्रीगणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूरति | 
मिली हैं । प्राचीन कालमें संसारके अधिकांश भागपर मारतीर ' 
संस्तिका प्रभाव था, अतः जहाँ-जहाँ भारतीय संस्कृतिक | 
प्रभाव फैलता गया, वहाँ-वहाँ श्रीगणेश पहुँचते गये | बौद | 
ओर जैन-घर्मम भी विविध रूपोमे श्रीगणेशकी पून | 
मिल्ती है । 
थ्बीमरमें किसी दूसरे उपास्मके व्यक्तित्वसे गणेशजीड़ी | 
तुलना नहीं की जा सकती । गणेशजीकी पूजा अत्यन्त व्यापक | 
है | एक ओर वैदिकमतावलम्बरी ( हिंदू ) उनको यबद्वीफ 
बोनियो और बाछि आदि द्वीपोंकी ओर ले गये तो दूसरी 
ओर वे अपने बोद्ध अनुयायियोंके साथ तुर्किस्तान, तिन्बत 
चीन ओर जापान पहुँचे । सर्वदेवाग्रगष्यका स्थान पाकर | 
विदेशो पहुंचकर वेरोचन और अवलोकितेश्वर बोधिसलोे 
तादात्म्य प्रात करके योगके अनिर्वचनीय रहस्योंका प्रतीक. 
बनना गणेशजीका ही काम है। उनके अप्रतिम व्यक्तिले | 
सामने किलका सिर नहीं झुकेगा | | 


अन्ते जगदधीश्वर सर्वदेवाग्रगण्य भ्रीगणेशकों द | 
विघ्नेश्वरके रूपे प्रणाम करते हे { 


विष्नध्वास्तनिवारणैकतरणिविध्नाटवीहव्यवाड | 


'हगरुडो विष्नेभपश्चाननः । 
विध्नोन्तुक़गिरियमेदनपविविष्नाम्दुधेवीडव: 
जमचण्टडपयनोी विध्मेद्रधरः पाशु व: ॥ 
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श्रीगणेश 


( ठेखक--श्रीरायकृष्णदासजो ) 


गणेशकी बन्दना प्रायः सभी हिंदू प्रत्येक शुभ कायके 
आरम्ममे करते हैं| यहाँतक कि किसी कार्योरम्भके लिये 
` श्रीगणेश करना? एक मुद्दावरा बन गया है। गणेशकी यह 
प्रथम वन्दना इसलिये की जाती है कि काये निर्विष्न पूरा 
हो जाय । गणेशपूजा केवल भारतमें ही सीमित नहीं; 
बृहत्तर भारत अर्थात्‌ नेपाळ, चीनी-मुर्किस्तान, जावा; बाली, 
बोर्नियो, तिब्बत, वर्मा, स्याम, चीन, इंडो-चाइना तथा 
जापानतकमें गणेशकी उपासना फैली हुई थी, एवं है | 


ब्रह्मवैवर्तपुराणके अनुसार जन्मके कुछ देर वाद शनैश्चर- 
की दृष्टि पड़नेसे उनका सिर कट गया था | इसपर विष्णुने एक 
हाथीका सिर काटकर उनके धड़पर संयोजित कर दिया, इसी 
कारण उनका नाम “गजानन? पड़ा । इसी पुराणके अनुसार एक 
वार परशुरामजी शिंव-पार्वतीके द्शनके लिये कैलास गये | उस 
समय वे निद्रित थे ओर गणेशजी पहरा दे रहे थे; अतएव 
- उन्होंने परशुरामजीको रोका | इसपर कलह हुआ ओर अन्ततः 


_ 2 परञुरामजीने अपने परझुसे उनका एक दाँत काट डाला | 


इसी कारण वे “एकदन्तः हैं । माघकाव्यके अनुसार उनका 
यह दाँत रावणने उखाड़ लिया था । गणेश-जन्मकी 
लोकर्मे एक यह कथा भी प्रचलित है कि एक वार पार्वती 
स्नान करने गर्या | वहाँ उनका मन ऊबने लगा और समय 
काटनेके लिये उन्होंने मिट्टीका ( या उन्हें जो उबटन किया 
गया था; उसकी लीझीका ) एक गजमुख बालक बना डाला 
और पीछेसे उस पिण्डमें जान डाळ दी, जो गणेश हुए | 

गणेश-सम्बन्धी कथाओमें एक मुख्य कथा यह भी है 
कि उन्होंने महाभारतका लेखन-कार्यं किया था। भगवान्‌ 
वेदव्यास जब महाभारतकी रचनाका विचार कर चुके 
तो उन्हें उसे लिखवानेकी चिन्ता हुई | इसपर उन्हे 
नह्माजीने गणेशजीसे यह कार्य लेनेका परामर्श दिया । 
गणेशजीने इस ार्तपर लिखना अङ्गीकार किया कि 
यदि व्यास कहीं रुकेंगे तो मैं छिखनेका कार्य बंद कर दूँगा । 
व्यासजीने इसे समझ-समझकर ढिखनेके अनुरोधके साथ 
किया | जब उन्हें रुकना होता था तो वे कूट 
स्शोकॉंकी रचना करके बोळ देते थे | इनके अर्थ समझनेके 

गणेशको रुकना पड़ता था | इस बीच व्यास अनेक 
शलोकोंकी रचना कर डालते ये । 


गणेशजी विद्या-बुद्धिविघायक हैं | इस रूपमे भी 


उनकी बहुत बन्दना की गयी है | वेदिक बृहस्पति भी 
बुद्धिके देवता हैं | गणेशजीके आयुधोंमे परशु प्रधान है तथा 
उनका नाम “गणपति है। 


महायान बोद्ध-सम्प्रदायमें ओर तन्त्रॉमे मी गणेश- 
पूजनके विविध प्रकार ओर क्रिया-कछाप मिलते हैं और 
इठयोगमें शरीरके भीतर जो अनेक चक्रोंकी कल्पना की गयी 
है, उसमें मूलाधार ( गुदा )-चक्रके देवता गणेश हैं । 

बोद्दोमे श्‍वेत हस्ती बहुत पवित्र और पूजनीय माना 
जाता है । उनके यहाँ कथा है कि बुद्ध माता मायादेवीको 
खप्न हुआ था कि एक श्वेत गज खगसे उतरकर उनके 
मुखमें घुसा | पीछे बुद्ध गर्भस्थ हुए। फलतः सफेद दायी 
बुद्धका सूचक माना गया है । इसीसे कई स्थानोंक्री अशोककी 
भर्म-छिपियोमें श्वेत हस्तीकी मूर्तिको स्थान दिया गया है | 
अशोकके कालसीवाले प्रज्ञापनमें, लेखोंके ऊपर इस हाथीकी 
एक मूर्ति खुदी दै, जिसके नीचे 'गजतमो? ( सर्वश्रेष्ठ गज ) 
लिखा है | इसी प्रकार घोलीके प्रशापनमें सबसे पहले 
हाथीकी एक आधी मूर्ति उभारकर बनी है। इसी घर्म- 
लिपिमे छठे प्रज्ञापनके अन्तम सेतो ( इवेतः ) शब्द भी 
लिखा है । गिरनारवाळी धमं छिपिमे तेरइवे प्रज्ञापनके नीचे) 
“इवेतो ह्री सर्वलोकसुखाहरो नाम? अर्थात्‌ सब लोकॉको 
सुख छा देनेवाला सवेत इस्ती ये शब्द खुदे हैं | इसके 
सिवा उनकी धर्म-लिपियोंके चौथे प्रहापनमें यह भी दिया 
है कि जनताको धार्मिक भावसे हाथियॉका दशन कराया 
जाता था। गणेशकी गजाकृतिकी चर्चा हम बौड-घमंकी 
उक्त इसि-पूजामे पाते हैं | यह बात इस तौरपर और दृढ़ 
होती है कि बुद्धके नाम भी “विनायक? और 'गगस्रेष्ठ हैं। 

अबतक गणेंशकी जो सबसे प्राचीन मूति मिली दै, वह 
भूमरा ( नागोद राज्य, मध्यभारत ) की है । यह मूर्ति 
द्विसुज दै । जावाके हिंदू-मन्दिरॉमे भी गणेशकी सुन्दर 
प्रतिमाएँ मिली हँ. । गणेशकी प्रतिमाओंमें एकदन्त हाथीका 
मह, लंबा उद्र, टेढी ( विकट) और नाटी ( खर्व ) 
देह और नाग-यशोपवीत सावंभौम रूपसे मिलते हैं| इसी 
प्रकार उनके आयु्धो्में अङ्कुश प्रायः समी प्रतिमाओमे पाया 
जाता है । उनका प्रिय आहार मोदक है। गणेशका ध्यान 
चार भुजसे लेकर आठ या इससे अधिक भुजाओंतक 
मिळता है। इन '्यानेमिंया तो गणेश बैठे बुए होते हैं या 
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खड़े या जत्य करते हुए। शिवके समान उनके इस 
लाड़ले पूत गणेशके सांध्य-तुत्यका वर्णन प्रायः मिळता है। 
यों तो उनका वाहन मूषक दै, किंतु तन्त्रॉमे उनके और 
वाहन भी मिलते हैं | गणेशकी मूर्ति व्यापकरूपसे एकमुख 
ही मिळती है | भारतवर्षमें ग्यारहवीं-बारहरवीं शतीकी उनकी 
एक पश्चमुख-मूर्ति मुंशीगंज, ढाकामें मिली है । दूसरी 
काशीमें हुण्दिराज गणशके पास है । किंतु नेपालमें पञ्चुल 
गणेशकी उपासना “हेरम्ब? नामसे प्रचलित है | गणेशकी अनेक 
मूर्तियाँ तथा तान्त्रिक ध्यान शक्तिसहित मिलते हैं । कहीं- 
कहीं गणेशकी शक्तिकी मूर्ति अकेले भी मिली है | इसमें 
सारा आकार गणेशका) किंतु वक्षःस्थल स्त्रीका होता है | कहीं 
कहीं पावंतीकी गोदमें गणेशा शिश्युरूपमें भी मिलते हैं । 
राजपूत-शैलीके चित्रक्रार प्रायः सदेव गणेशको उनकी शक्ति 
सिद्धि और वुद्धिके सहित बनाते हैं, जो उनके अगल-वगळमें 
अङ्कित की जाती हैं | 


| 


# परब्रह्मरुप गणेश नताः खः * | 


नागरीप्रचारिणी-सभाके संग्रदाळय, भारत-कळा- भको । 
दृत्य करते हुए गणेशक्री एक मध्यकालीन ( प्रायः १७३ 
शरर्वी शतीकी ) मूर्ति है । यह चुनारके पत्थरकी है भे | 
अंशतः कोरकर वनायी गयी दै । यद २४३ इंच डे 
१४४ इंच चोड़ी तथा ४१ इंच मोटी हे । इसमें गो | 
रूप भावपूर्ण है, नाचनेकी प्रसन्नता उनके मुँहसे झलक खे. 
है और उनकी सारी आकृति सुद-मझुल-दाता है। ऊन 
त्रिमङ्ग और तालपर पड़ते हुए उनके चरण सुन्दरतासे दिख | 
गये हैं । यह मूर्ति अष्टभुज है ओर इसमें दक्षिणावर्ते 
हाथोंमें (१) त्रीहिका अग्रभाग ( घानक्ी बाल ), (२) पछ 
(३) जपमाला; (४-५) नागपाश) ऊपरके दो हाथोंमे, (६) अप | 
इटा हुआ दाँत, (७) मोदकका देना तथा (८) ब्रीहि 
अग्रमागं है। ध्यानोंमे गणेशका वर्ण सिन्दूर-चर्चित हे 
कारण सिन्दूरिया ही मिळता दै, किंतु उनके अन्य वर्णवे 


ध्यान भी पाये जाते हैं | | 


— PINTER 


श्रीभगवान्‌ गणपति--एक दार्शनिक विश्लेषण | 


| 
| 


( लेखक सादित्यमहोपाध्याय प्रो० श्रीजनादेनजी मिश्र (पंकज', एम्‌०८०, शारी, काव्यतीर्थ) व्याकरणाचार्य, साहित्याचार्य, 


न्यायाचाये, सांख्य-योग-दशनाचारय, वेदान्ताचार्य, साहित्यरत्न ) 
रि 


वेदों, उपनिषदों, पुराणों तथा महामारतमें भी, जिसे 
“पञ्चम वेदः कहते हैं, श्रीगणपतिका व्यास-समासरूपसे वर्णन 
आया है | यजुबेंदर्म इस देवताको गणपति, प्रियपति एवं 
क स सइ किया गया है | ये प्रथमपुज्य हैं; 
गणश [ ६) साथ ही विद्या-वारिधि - 
विधाता भी हें । FS गो अड 


पावंतीनन्दन हेरम्व एवं स्कन्द--दोनों ही क्रमशः गणपति 
एवं सेनापति हैं । ब्रह्मवैवर्तपुराणके गणपति-खण्डमें इन्हें 
साक्षात्‌ शीण ही खरूप प्रतिपादित किया गया है | तदनुसार 
इन्हें अयोनिज कहा गया है । इनके कई नाम हैं | एक नाम 
है--बिनायक | विनायकका अर्थ है ( बि-विशिष्ट तथा नायक- 
नेता )--विशिष्ट नेता | इनका जन्म योनिसे हुआ हो, ऐसा 
किसी भी प्रामाणिक अरन्यमे नहीं मिलता | | 


गणपति, प्रियपति तथा निधिपति कहनेमें बेदका तात्पर्य 
बड़ा ही गूढ़ प्रतीत होता है । इनका स्वरूप अतिशय 
विलक्षण है । “एकं सदू विद्या बहुधा बदन्तिः--न्यायके 


व्याप्त है; उसमें तत्त्वतः कोई अन्तर नहीं | बद्दी अणि 
जब प्रज्वलित होती है, तब उसकी आधारभूत | 
वस्तुओंका जैसा आकार होता दै, आग भी उसी आकार 
दीखती हे । जळती हुई खिड़की, जळते करिंवाड़ तथा जहत | 
स्तीमें वही आग तत्तदू-वस्तुका आकार धारण कर लेती है- | 
निरांकारसे साकार हो जाती है । कहावत है--रस्सी जह 
गयी, ऐंठन न गयी), उसी प्रकार समस्त जीवधारियोंक | 
अन्तरयामी परमेश्वर एक है । उसमें किसी प्रकारका कोई मेर | 
नह तथापि ग्राणियोके अनुरूप ही उसकी महिमा प्रकट होती | 
है । बास्तव्में उस परमात्माकी महत्ता इतनी ही ( अर्या | 
वरा है; वह इससे भी बहुत अधिक और \ 
हर || 
\ जो पवशक्तिमान्‌ पूर्णब्रह्म अग्निके भीतर है, जो जहाँ | 
जो समरण लोक-लेकान्तरोमें अन्तरयामीरूपसे प्रविष्ट हैः गे 
ओषधियोंमे है वनस्पतियोंमें है, जो सववत्र परिपूर्ण है, नि 

नानाविध वर्णन हुआ है; शुति उसे नमस्कार कर रही है! | 


गणप्रत्युपनिषद्‌श्में लिखा हे-- 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न 


RR 
आविभूंत॑ च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ । 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 


“जो इस स॒ष्टिके आदिमे आविभूंत हैं-प्रक़ट हुए 
हैं, जो प्रकृति-पुरुषसे परे हे, इस प्रकारसे गणपतिका ध्यान 
करनेवाला योगी तो योगियोंमें श्रेष्ठ है | 

“गणः क्या है-- 

सत्‌, चित्‌ और आनन्द-तीन गर्णोके पति ( रक्षक ) 
होनेसे, उनसे विभूषित रहनेके कारण उस तत्त्वको “गणपति? 
कहते हैं | इस प्रकार वह सत्ता, ज्ञान ओर सुखका पाता 
( रक्षक ) दै | जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति-जेसी अवस्थाओं- 
से परे ( समाधिस्वरूप ) होनेसे वह “गणपतिः है । वह 
जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति ( प्रगाढ निद्रा )--तीनों 
अवस्थाओंक्रा वेत्ता और द्रष्टा होनेसे “गणपति? है । परा, 
| पश्यन्ती और मध्यमा-तीनों जिसे इडिगोचर होती रहती हैं 
| वह तुर्यावस्थामें स्थित ब्रह्म ही “गणपति देव? है | त्रिभुवन 
५ पृथ्वी, अन्तरिक्ष एवं खर्ग--इन तीनों गणोंका पति होनेके 
५ कारण वह “गणपति? अथवा “गणेश? है । ज्योतिषशास्त्रानुसार 
| देवगण, मानवगण तथा राक्षसगण--तीनोंका सामी होनेके 
कारण वह गणपति आराध्य है | 
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| ॥ इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
त एक सद्‌ तिम्रा बहुधा वदन्त्यरिंन यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋग्वेद १ । १६४ । ४६ ) 


| अर्थात्‌ सत्‌ ( सत्ता ) एक ही है । उसीको मेधावीजन 
| इन्द्र मित्र, वरुण) अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्‌, यम एवं 
। मातरिश्वा ( पवन ) कहते हैं | अनेकतारमे एकता ही हमारे 
| _ शाक्नसुरणोंका चरम लक्ष्य है । भागबतकारने कहा है-- 
' 'र्मष्ठयं शिष्यते’ (१० | १४। १८) एक ब्रह्म ही 
| उपक्रम है और वही पर्यवसान है। 


| ग्रातःस्मरणीय गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीने अपनी अमर 
रचनाओमें गणपतिको 'जगबंद्नः अर्थात्‌ 'जगद्वन्यः कहा 
i है । उन्होंने इन देवको 'विद्या-वारिधि? एवं 'बुद्धि-विधाता? 
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तदनुसार ये विनायक हैं, बणों, (स्वर-व्यञ्जनसे अभिव्यक्त) 
अर्थ-समूह्‌, रस-समूहृके कती एवं मङ्गलकता हैं | वाणीसे 
यहाँ परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वेखरी-चारो नाद ही 
अभिप्रेत हैं | छन्दःशास्रमें तो गण आठ हॅ---भगण; जगण; 
सगण, यगण; रगण), तगण, मगण ओर नगण । इनके 
आठ विनायक हैं--'अष्टो विनायका | ओर ये 
गणपति हैं | ‹रसानाम्‌?से काव्यशास्रके नो रस स्पष्ट हैं। 
ये नो रसोंके, रसानुकूल अरथोके, अभिधा, लक्षणा, व्यञ्जन! 
(त्रिशक्तियों) के रचयिता एवं मङ्गलकती हैं; पति (रक्षक) हैं | 

आचार्य यास्क्रने “निरुक्तःके तृतीय देवतकाण्डके ७ वें 
अध्यायमे इसे स्पष्ट कर दिया है--'महाभाग्यादूदेवताया एक 
आत्मा बहुधा स्तूयते । ( १ )--अत्यन्त ऐश्त्र्यशाळी विविध 
शक्तिसम्पन्न होनेसे एक ही परमात्मा विभिन्न गुणोंके कारण अनेक 
प्रकारे स्तुत अर्थात्‌ प्रशंसित हैं |? गुण-गण ( सत्त्व, रजस एवं 
तमस्‌ ) का एकमात्र अधिपति होनेके कारण वह परमात्मा हो 
“गणपति” या “गणाधिपति? कहलाता है | कठक्रुति ( २। १५) 
का “सकें वेदा यत्पदमामनन्ति’ कथन भी तो तभी उपपन्न 
होगा, जब चारों वेद उसी एक पद्‌ ( ३*-ओंकारस्वरूप ) 
का आमनन अर्थात्‌ बार-वार अम्यास ( उपदेश-- 
कथन ) करते हों । 

वेदोंग प्रायः समष्टिका ही निर्देश मिलता है । सवत्र 
बहुवचनका उल्लेख मिळता है | वैदिक धर्मम व्यक्तिसे 
समष्टिको प्रधानता दी गयी है | वैदिक संहिताओमें असंख्य 
देव माने गये हैं | कर्म और गुणके अनुसार जैसे “विष्णुः 
सह्ननामश्में एक ही तत्त्व ( श्रीविष्णु ) हजार नामोसे 
अभिहित दै, उसी प्रकार शिवसह्लनाम, दुर्गोशतनाम- 
सहखनाम आदि अन्योमे गुण-कमोनुसार एकके ही हजार 
या हजारों नाम हैं । 

शतकोटिरामायणान्तर्गत “आनन्दरामायणश्के विलास- 
काण्डमे वर्णन है-- 

झाः सौराश्च गणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजकाः । 

तमेव प्राप्नुवन्तीह वषोपः सागरं यथा ॥ 

एकः स॒ पञ्चधा जातः क्रियया नासभिः किङ । 


दि अभिहित किया है | बालकाण्ड ( मानस ) के देवदत्तो यथा कश्चिुत्राद्या्मननामभिः ॥ 
. - भङ्गेछचरणमे उन्होंने लिखा है-- (८।९-१०) 
वणोनामर्थसंघानं रसानां छन्दसामपि । ८इस संसारमै शैव ( शिवोपासक ), सौर ( सूर्योपासक ) 


मङ्गलानां च कतोरो वन्दे वाणीविनायको॥ गाणेश ( गणेशोपासक ) वेष्णब तथा शक्तिपूजक अथोत्‌ 
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पञचदेवोपासक उस ब्रह्मको उसी प्रकार प्राप्त कर लेते हैं; जैसे 
वर्षांका जल सागरमें समा जाता है । वह ब्रह्म एक है 
और वही नाम और कर्मके प्रभावसे पाँच रूपोमें पञ्चदेवताके 
रूपमे विभक्त होता है | उदाहरणके लिये; देवदत्त एक मनुष्य 
दे; वह किसीक्ा पुत्र, क्रिसीका भाई, किसीका बाप और 
किसीका चाचा कहत्यता है; लेकिन तत्त्वतः वह एक है |? 
देवता क्या हैं ? कितने हैं ? 

ऋग्वेदम॑ एक ब्रह्मके बहुधाभावकी कल्पना एक 
दाशानक विषय है | “एको देवः? लिखकर यह बतलाया गया 
है कि यह एक ब्रह्मविषयक सिद्धान्त है | दिव्‌ ( द्योतते 
दीब्यति वा ) धातुसे व्युत्पन्न “देव? शब्द तीन अर्थोमे व्यवहृत 
हुआ है । देवता एक तद्धितीय शब्द है | 'देवानां समूहों 
देवता'--ऐसी व्याख्या भी मिळती है | आचाय यास्कने अपने 
निरुक्तके देवतकाण्डमें लिखा है--'देवो दानाद्‌ वा दीपनादू 
बा द्योतनाद्‌ वाः--(३ | ७ | ४ | १५ ) अर्थात्‌ सारे भोग्य 
पदार्थ देनेवाले, प्रकाशित होनेवाले और समस्त लोकोंका ज्ञान 
करानेवाेको देवता? कहते हैं | और “दिबुः घातु (दीच्यति ) 
क्रीडारथक है । 'दिवि दीज्यन्तिः--जो स्वर्गादि प्रकाशमान 
लोक क्रीडा करते हैं, वे देवता हैं । वेदोंमें गुण- 
कर्मानुसार अनेक नामोंसे अनेक देवताओंकी स्तुति 
की गयी हे--'एको देवः सवंभूतेपु गूढ;!से श्रतिका 
अभिमाय है क्रि. वह ब्रह्म या परमात्मा अथवा पराशक्ति 
एक ही है | 'तस्मात्‌ सर्वैरंपि परमेश्‍वर एव हूयते? अर्थात्‌ 
अनेक नामसे--तत्तत्करमानुसार विभिन्न नामोसे पुकारे जानेपर 
भी देव ( ईंब्वरीय शक्ति-- महाशक्ति ) एक ही है । एक ही 
मूळ सत्ता है । सारे देवता उसीके विकास हैँ 
एक है | योस्कने “ना राष्ट्रमिव लिखकर हीति ला 
दिया है किं व्यक्तिगतरूपसे भिन्न रेह स कर 
नरनारी राष्ट एक आ 

राट्ररूपसे एक ही हैं, उसी प्रकार अनेक रूपमे 

प्रकट होनेपर भी, अनेक नामधारी होनेपर भी सभी देवोमें 
परमात्मतत्त एक ही है | 


वेद वस्तुतः एक आध्यात्मिक मन्थ है । उसमें अचेतन 


# परब्रह्मङुपं गणेशं नताः खः म 
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ऋग्वेदमं यह भी कहा गया है कि तपस्वियोंको छो 
देवता औरोंके मित्र नहीं होते | देवताओंके गुत्तचर आ 
विचरण करते रहते हैं--उनकी आँखें कमी बंद | | 
होतीं | । 
मीमांताकार महर्षि जैमिनि देवत्वशक्तिको मने | 
स्वीकार करते हैं | कहा भी गया है--“मन्त्राधीनाश्र दक ५ 
अर्थात्‌ ये देवता मन्त्राधीन हैं । जिन मन्त्रॉमे जिन देवत 
वर्णन और स्तवन है, उन मन्त्रोंमि उन देवताओंकी शे; 
सदासे निहित है । निरुक्तकार स्पष्ट कर देते हैं ह्र 
“एुकस्यात्मनोऽन्ये देवाः प्रत्यङ्गानि भत्रन्ति ।? अर्थात्‌ छा. 
परमात्माके ये सारे देवगण विभिन्न अंश हैं, प्रत्यज्ञ | 
समी देवताओंकी महती शक्ति अथवा पराशक्ति एक ही है।' 


देवतवादका प्रधान ग्रन्थ “बृहद्देवता? है । तदु | 
प्रयत्न करके प्रत्येक देवताका ज्ञान प्रा्त करना चाहि | 
अभिप्राय है कि 'देवो भूत्वा देवं यजेत्‌? | “बृहद्देवता 
अनुसार तो शव ( मुर्दे ) की भी आँखें रहती हैं, पर ब 
इसलिये नहीं देख पाता कि उसका चेतनाधिष्ठान नहँ." 
नेत्र तो जड हैं | जबतक उसका चेतनाधिष्ठाता देत” 
रहता है, तबतक बह अच्छी तरह देख पाता है । नद|. 
अग्नि-जल तथा गगन-पवन--सभीके चेतनाधिष्ठाता हैं । ३ | 
पदार्थोर्मे स्वयं कतृत्वशक्ति या भोक्तृत्वशक्ति नहीं है | 
इनमेंसे प्रत्येकका अपना चेतनाधिष्ठाता है । ये ही | 
देवता हैं | गणपति, अग्नि, इन्द्र, वरुण, वायु, पूषा, अस, 
सरस्वती, आदित्यगण, रुद्रगण, विष्णु, मरुत्‌, सो) 
अदिति) त्वश, भग, बृहस्पति, यम, सूय; विशे. 
अश्विनीकुमारादि सभी प्रसिद्ध वैदिक देवता हैं । हते 
मूलमें एक पराशक्ति अथवा महशक्ति है और वही परदे 
नाना रुपोंको धारण करती है । गणेशजी अनादि ग 
हैं । नहीं तो शिव-पादतीके विवाहमें विप्नराज, साथ | 
जा विधाता गणपतिकी अग्रपूजा क्यों ओर गै 


सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संभु भवानि। | 


( चेतनाय्ूत्य ) पदार्थों, 
करती ह | १० 0 ] 
चलते भरते है न ओंकारखरूप भगवान्‌ पतिक स्प 
खरूप हैं | यदि आप ध्यानसे उनका विग्रह देखें तो प 
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mS OF 
चलेगा कि वस्तुतः उनका बहिरज्ञ रूप ओंकारका प्रतीक है 
दक्षिण भारतके किसी भी गणपतिदेवकी आकृति शत-प्रतिशत 
ऑंक्ारके चित्रसे मिल्ती-जुलती है | दाशनिक दृष्टिसे भगवान्‌ 
गणाधिपति बड़े ही विलक्षण देवता हैं । 
ज्ञानेश्वर लिखते हैं“ ( १) दे ओंकार! दे वेदोसे ही वर्णनीय 
आदिरूप ! आपको नमस्कार है | आप ही सक़छ अर्थ और 


। बुद्धिको प्रकाशित करनेवाले गणेदा हैं | ( २. ) ये जो अखिल 


वेद हैं, वे दी आपकी सुन्दर मूर्ति हैं ओर वेदके अक्षर 
आपका निदो शरीर है । ( ३ ) स्मृतियाँ आपके अवयव 
हैं । अर्थकी सुन्दरता आपके लावण्यकी श्रुति हैं। (४) 
अठारहों पुराण आपके मणिभूषण हैं, प्रमेय रत्न हैं तथा 
पद-रचना उनका कुन्इन हैं | ( ५ ) उत्तम पद्‌-लालित्य आपका 
रँगा -.शरीर है, जिसमें साहित्य-शास्त्रका ही उज्ज्वल ताना- 
बाना है । (६) काव्य और नाटक; जिनको देखते ही 
सानन्द आश्रय होता है, रुन-झुन करनेवाली आपकी कटिकी 
क्ुद्रपंटियाँ हैं और काव्य-नाटकोंका अर्थ उनकी--घंटियोंकी 
ध्वनि है | (७) अनेक प्रकारके तत्त्वाथ और उनकी 
कुशलता). अच्छी तरह देखनेपर उन तत्त्वार्थौके उत्तम पद 
काव्यादि घेटियोंके बीच चमकनेवालें रत्न हैं | ( ८ ) व्यास 


ऐेस/ आदि ऋषियोंकी बुद्धि मेखला-सी सुहाती है ओर उसका 


तेज उस मेखलाके पल्लवक्रा अग्रभाग-सा चमकता है । 
( ९ ) देखिये, जो “प्रददानि कहलाते है, वे ही आपकी छः 


वारण-त्रदन, चिष्न-त्रारण, अरुणवर्ण, 
सुषमा-सदन, लोक-शोकके हरण हो। 
शरण-विहीन दीन-हीनोंके शरण सच्चे, | 
तरुण तरणि-तेज-पुक्षके धरण हो ॥ 
आभाभरे अस्बर-विभूषण-विभा-समान, 
भावुक उरोंमें भव्य भावोंके भरण हो । 
मोदक-अशन, “मित्र” मोदके प्रदाता सदा, 
गणधीश ! तुम महामङ्गल-करण हो ॥ 
मन्जुर झुकुट शीश, संदुर-तिलक भाळ, 
. .. ` कुण्डल-कलित कर्ण, गले मणिमाला है । 
चारों चार करोंमें सरोज आदि राज रहे, 
| दया-दष्टि सृष्टि की चुझाती दुःख-ज्वाला है॥ 
परम पवित्र  पाद-पहुज-पराग 'सित्र?, 
हटा मे.हृ-तम देता ज्ञानका उजाला है । 
गुण-गणसागर उजागर तुम्हारी भक्ति, 
प्रेम पूरे भक्तोंको पिलाती प्रेम-प्याला दे ॥ « 


.. ` श्रीगणेश गुणगान 


भुजाएँ हैं. ओर जो भिन्नःभिन्न मत हैं; वे ही आपके शत्र 
। ( १० ) तर्कशात्र परशु ( फरसा ) दै, न्यायश्ास्र अङ्कुश 
है और वेदान्त सुरस मोदक है । ( ११) एक द्दा्थर्मे जो 
आप-ही-आप टूटा हुआ दाँत है; वह वार्तिककारके व्याख्यानसे 
खण्डित किये; हुए बौद्धमतका संकेत है । (१२) जो 
वरदायक कर-कमल हैं, वह सहज ही सत्त्कायंवाद ( सांख्योक्त 
सिद्धान्त )छा सूचक है और धर्मक्री प्रतिष्ठा आपका 
अभय कर है | ( १३ ) अत्यन्त निमंछ विवेक ही 
आपत्गी लंबी सूँड॒ है । ( १४ ) उत्तम संवाद आपके सम 
एवं शुभ्रवर्ण दन्त हैं | हे विघ्नराज ! ज्ञानदष्टि आपके सूक्ष्म 
नेत्र हैं । ( १५ ) दोनों ( पूर्व और उत्तर )मीमांसाएँ 
दोनों कानोंके स्थानम दिखायी पड़ती हैं | ( ये ही गजकर्ण हैं |) 
(:१६.) तत्त्वार्थ प्रकाशमान प्रवाल दै, ज्ञानामृत ही मद दै 
ओर ज्ञानवान्‌ मुनि उसकी सेवा करनेवाले भ्रमर जान 
पड़ते हैं । द्रेत और अद्वैत. दो निक्रुम्भ हैं और दोनोंका जित 
स्थळपर एकीकरण ( मिलन ) होता है; वही आपक्रा मस्तक 
दै । ( १७) वेद और उपनिषद्‌, जो उत्तम ज्ञानामृतसे | 
युक्त हैं, वे आपके गजमस्तकपर रखे मुक्ुटमें पुष्पोंके समान 
शोभा दे रहे हैं | ( १८ ) .'अकारः आपके दोनों चरण हैं, 
“उकार? विशाल उद्र है और 'मंकारः मस्तकका महामण्डल 
हे । (१९) ये तीनों (अउम्‌) जहाँ समाविष्ट 
होते हैं, वही आदिबीज ओंकार है । गजवदन गणेश ही 
प्रणवाकृति ( ७४ ) है |? 


ey 


मानस-प्रणेताने प्रथम वन्दनाको कर, 
सफल-प्रयास हो विशिष्ट पद पाया है । 
मद्दाकचियोमें महामान उनको है मिला, ८ 
चन्द्र-सा धवल यदा विश्वबीच छाया है। | 
मानस-निमज्ञन-निरत नर हुए “मित्र? छः 
'मोतियों' को उसके सभीने अपनाया है। : 
रामनास-मणि! का प्रकाश घर-घर हुआ, 
श्रेय 'तुलसी' को यह तुमने दिलाया है॥ 
सचमुच यदि हो प्रधान करुणा-निधान, 
हटा विश्वभरका समस्त पाप-भार दो । 
घेनु-द्विज-देर्वोकी पुनीत पूजा होने लगे, 
धर्मका धरामें कर प्रचुर प्रचार दो ॥ 
दास 'सित्र' को भी आस्म-तत्तका कराके ज्ञान, 
इसका किसी प्रकार जीवन सुधार दो । 
अचिलम्च अवलम्ब दे. के जगदस्ब-पुत्र, 
भत-पाराचार-पार इसको उतार दो | 
रामनारायण त्रिपाठी 'मित्रः नभ्यःब्याकरणाचायं 


>>> णा 
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श्रीगणपतिका खरूप एवं उसका रहस्य 


जू परब्रह्मरूपं गणेरां नताः स्मः ॐ 


( हेखक--पं० श्रीगोविन्ददास 'संत! भर्मशास्त्री, पुराणतीर्थ ) 


प्रत्येक माङ्गलिक काय में श्रीगणपतिका प्रथम पूजन होता है | 
पूजनी थालीमे मज्ञलखरूप श्रीगणपतिका खवस्तिक-चिह वना- 
कर उसके ओर-छोर अर्थात्‌ अगल-बगहमें दो-दो-खड़ी रेखा 
बना देते हैं | ख्वस्तिकचिह श्रीगणपतिक्रा स्वरूप है और 
दो-दो रेखाएँ श्रीगणपतिकी भार्याखरूपा सिद्धि-बुद्धि एवं 
पुत्रखरूप ल्भ ओर क्षेम हैं | श्रीगणपतिका बीजमन्त्र 
है--अनुस्ास्युक्त 'ग?, अर्थात्‌ “गं? | इसी “गं? बीजमन्त्रकी 
चार. संख्याको मिलाकर एक कर देनेसे स्वस्तिक चिल्ल 
बन जाता हैं। इस चिहमें चार ब्ीजमन्त्रोंका संयुक्त होना 
श्रीगणपतिक्री जन्मतिथि चतुर्थीका द्योतक दै | चतुर्था तिथिमें 
जन्म लेनेका तात्पर्यं यह है क्रि श्रीगणपति बुद्धिप्रदाता हैं; 

_ अतः जग्रत्‌ सम, सुषुति और तुरीय---इन चार अवस्थाओंमें 

चौथी अवस्था ही ज्ञानावस्था हे । इस कारण बुद्धि ( ज्ञान ) 
प्रदान करनेवाले श्रीगणपतिक्रा जन्म चतुर्थी तिथिमें होना 
युक्तिसंगत ही है । श्रीगणपतिका पूजन सिद्धि, बुद्धि, लाम 
ओर क्षेम प्रदान वरता. हे, यही भाव इस चिहके आस-पास 
दो-दो खड़ी रेखाओंका दै | - १ 

इस प्रकार मज्ञलमूर्ति श्रीगणेशस्वरूपका प्रत्येक अङ्ग 
किसी-न-किसी विशेषता ( रहस्य ) को लिये हुए है । 
उनका बोना ( ठिंगना ) रूप इस वातका द्योतक है कि 
जो व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र भ्रीगणपतिका पूजन कर कार्य 
प्रारम्भ करता है, उसे श्रीगणपतिके इस ठिंगने कदसे यह 
शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये कि समाजसेवी पुरुष सरलता, 
नम्रता आदि आ साथ अपने-आपको छोटा ( लघु ) 
मानता द्र अभिमानके 
उत्पन्न नहो | काल तन नित अङ्कुर 
सफलता प्रात कर सकता है। .  . ` 

गणपति ` धजेनद्बदनः हैं | भगवान्‌ इ 
होकर इनका मलक काट दिया और फिर प्रसन्न es 
मस्तक जोड़ दिया, ऐसा ऐतिहासिक वर्णन है | हाथी 
मस्तक लगानेका तात्पय यही है क्रि गणपति बुद्द र 
मलक ही. बुद्धि ( विचारशक्ति ) का प्रधान के हे 


लूटा उखाड़कर नहीं टूट पड़ता; | कितु धीरता ए गभीरता 


संगत ही है। दूर्वाडुर चढानेका तात्पर्य यह है-गजो | 


तोमाग्यक्ी समाति होती है | 


के साथ उसे ग्रहण करता है | उसके कान बड़े होते |; | 
इसी प्रकार साधकको भी चाहिये कि वह सुन सवदी ३ 
पर उसके ऊपर 'घीरता एबं गम्भीरताके साथ बिचार झे।, 
ऐसे व्यक्ति ही कार्यक्षेत्रम आगे बढ़कर सफलता प्राप्न न ' 
सकते हैं ॥ 
श्रीगणपति “हम्बोदर? हैं | उनकी आराधनासे ह 
शिक्षा मिलती है कि मानवका पेट मोटा होना चाहिये अष 
वह सबकी भली-बुरी सुनकर अपने पेटमें रख. ले; इष | 
उधर प्रकाशित न करे | समय आनेपर ही यदि आवक 
हो तों उसका उपयोग करे | जगु 


श्रीगणपतिक्रा 'एकदन्त? एकता ( संगठन ) का उपदे 
दे रहा है । लोकमें ऐसी कहावत भी प्रसिद्ध है कि अ, 
व्यक्तियोंमें बड़ी एकता है--'एक दाँतसे रोटी खाते हैं. | ह । 
प्रकार श्रीगणपतिकी आराधना हमें एकताकी शिक्षा दे रही है।| 
यही अभिप्राय उनको मोदक ( ळडडू ) के भोग लगाने है 
है । अछग-अछग बिखरी. हुई बूँदीके समुदायको एक 
करके मोदकके रूपमे भोग लगाया जाता है । व्यक्तियों 
सुसंगठित समाज जितना कार्य कर सक्रता है, उतना ए | 
व्यक्तिसे नहीं हो पाता । श्रीगणपतिका मुख-मोदक हमें बो. 
शिक्षा देता है | - 


शगणपतिको सिन्दूर धारण करानेका यह अभिप्राय | 


कि सिन्दूर सौभाग्यसूचक एवं माङ्गलिक द्रव्य है।आः | 
मन्नल्मूर्ति श्रीगणेशक्रो माङ्गलिक द्रव्य समर्पित करना युति | 


दूरवा प्रिय है । दूसरे, दूर्वामे नम्रता एवं सरल्ता भी है | 
श्रीगुरु नानक साहब कहते ह.  . 
नानक नन्हे बनि रहो, जेसी नन्ही दूब। 
सबे घास जरि जायगी, दूध खूब-की-खूब ॥ 


श्रीगणपती आराधना करनेवाले भक्तजनोंके कुल 
माति  अभिवृद्धि होकर उन्हे स्थायी दुस 


भरीगणपतिके चूहेकी सवारी क्यों १ इसका तात्पर्य वह है 
"कका स्वभाव हे--वस्तुको काट देनेका | बह यह नही देव 
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कि वस्तु नयी है या पुरानी--विना कारण ही उन्हें काट साम्राज्य आते ही कुतर्क दव जाता है । श्रीगणपति बुद्धिम 
डालता दे । इसी प्रकार कुतर्की जन भी यह नहीं सोचते हैं; अतः उन्होंने कुतकरूपी मूपक्रको वाइनरूपसे अपने नीचे 
' क्र प्रसङ्ग कितना सुन्दर और हितकर है। वे खभाववश दवा रखा है | इस प्रकार हमें श्रीगणपतिके प्रत्येक श्रीअज्ञसे 
र | कुली भाँति उसे काट डाळनेकी चेश करेंगे । प्क बुढिका दुदर शिक्षा मिलती है । 

5 — RR 


४४ भारतीय संस्कृतिमिं श्रीगणेश 


( लेखक--डा ० श्रीसवीनन्दजी पाठक, एम्‌०००) पी-एच०डी० ( द्वय ), डो० लिट०) काब्यतीर्थ, पुराणाचाय ) 


च: 
| प्राचीन भारतीय वाब्ययमें पावंतीनन्दनके आठ नामोंका शब्द बछबाचक है | अतः बहुत्रीहि-समास-सम्पत्न 'एकदन्त)- 
४ निर्देश है--१-गणेश, २-एकदन्त, ३-हेरम्ब, ४-विष्न- शब्दका अथ होता है--सर्वोत्कृष्ट बलशाली । 
क| नायक, ५-हम्बोदर, ६--रपकर्णः ७-गजवक्त्र और (रन शब्दका प्रथम अक्षर है? दैन्य या अमाववाचक 
NF तथा 'रम्बः-शब्द पालनार्थक है। अतः घष्ठीतत्पुरुषान्त दरम 
गरणेशसेकदन्त॑ च हेरम्ब॑ विज्ननायकम्‌। का शब्दार्थ हुआ--दीन या भक्तजनोंका सर्वथा पालनकतों । 


द 

जै लम्बोदरं श्पकर्णं गजवक्त्रं गुह्यमजस्‌ ॥ विप्ननायकका पूर्वोर्ध विज्ञ'-शब्द विपत्ति वा अमङ्गलः 
ह ( महावेवत्तंपुरण ३ । ४४। ८५) बाचक है और उत्तरार्ध 'नायका-शब्द--सण्डनार्थक या 
। ऐसे तो श्रीगणेशके आठसे बढ़ते-बढ़ते सहचनामतक अपहरणार्थक दै । अतएब सम्पूर्ण 'विष्ननायक?-शब्दका 
प्न “निर्दिष्ट है, पर स्थान-समयाभावके कारण सहसनामोंतक न अभिघेयार्थ है--अरोष विपत्ति या विच्न-ब्राधारओंका संहारक | 
८ जाकर यहाँ केबल उपयुक्त आठ नामोंका ही अनुसंघानात्मक 

ढ़ 

है 


[ . 
। विवेचन करना अभिप्रेत है । चुरादिगणीय “गण संख्याने' 'लम्बोदर)-शब्द बहुन्रीहि-समासके द्वारा सिद्ध हुआ है। 
| 


। है-- र्‌ : लम्बोदरः’ 

घातुसे 'अच? प्रत्यय करनेसे 'गण'शब्द निष्पन्न होता है इसका विग्रह होता है-- छस्वस, उदर bi र अद 
|. और तब यह “गण शब्द शिवके प्रमथ-प्रभति. ३६ कोटिः अथीत लंबा है हक लाई बार अमर 
| मित गणोंका बोधक सिद्ध होता है | इसी प्रकार बिष्णुकें दारा द्यि MR गज 
| अदादिगणीय “हश. पऐऐडवर्ये! घातुर्मे 'कः प्रत्ययके विविध मारके मिशत्ञोके खाने कक स 
| योगसे “हदा!-शब्द व्युत्पन्न होता है और “गण! तथा “इश हो गया द्दे | अतः गणश धछग्ब्रोद्रः- अभिहित ९ - 
| ये दोनों शब्द परस्पर संहित होकर “गणेश”-शब्दकी सिद्धि पक ब्द भी बहुनी दि-समास है और उसका अर्थ 
| करते हैं । शब्दशासतरानुसार “गणेश'का व्युपपन्ना्थं हुआ होता है--सूपके समान बढ़े-बड़े कर्ण हैं जिनके, वे गणेश | 
| जाणारा नेता अथवा शिवका सेनाध्यक्ष | पौराणिक प्रतिपादना- अर्थात्‌ जिस प्रकार सूपसे अन्नोमिंसे दूषित त्यक्षे फटक 
| नुसार धगणेश?-शब्दगत प्रथम अक्षर 'ग' शञानार्थवाचक दै कर उन्हें परिष्कृत कर दिया जाता है, उसी _कर उन्हे परक कर दिया जाता है, उसी प्रकार भगर 


और द्वितीय अक्षर “णं! निर्वाणबाचक्र है तथा अन्तिम “ईशा प प्राण इस बल्वाचक । 
शब्द है--खामिवाचक्र | इस प्रकार सम्पूर्ण गणेशका शब्दार्थ नही आयात. सर्वसादेकतन्ते नमाम्यहम्‌॥ : 
है--शान तथा निर्बाणका स्वामी ब्रह्मश परमात्मा, परमेश्वर ३. दोनागेवाचको देश एजः पालकवाचकः । 
या परमतत्त्व आदि | 9 दोनानां पाडकं तं च दवें प्रणमाम्यहम्‌.॥ 
“एः -ब्दमें - प्रधानार्थक है तथा 'दन्त!- ४. विपत्तिवाचको विश्नो . नायकः खण्डनाथकु: । 
-- स हट कायाचा वाती विपस्खण्डनकतीर॑ नमामि विज्ननायकम्‌.॥ ... 


१. शानार्थवाचको गश्च णश्च -निर्वोणवाचकः । 
सयोरीशं परं अह्य गणंशं प्रणमाम्यहम्‌ ॥. 
( ब्रहमवेवतं पु० ३ । ४४ । ८७) 


५. विष्णुदत्तेश्च ` नेवेथेयेस्य लम्बोदरं . पुरा । . 
पित्रा दत्तश्च विविवैवन्दे लम्बोदरं च तम्‌ ।' 
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४१७ ट्र ; 


% परच्रह्मरूप गणेशं-नताः स्सः ॐ 
| 


EE 


अपने को भत्तजनोंके विनो निवारण कर विविध 
व. 


ऐक्य र प्रदान करते हैँ | ` 
` 'ग्जवैमत्रः-शाब्दार्थके प्रतिपादनमें कहा गया है कि जिनके 
' मस्तकपर मुनिके द्वारा प्रदत्त विष्णुका प्रसादरूप पुष्प विराज- 


मान है तथा जो गूक्रेद्के मुखसे युक्त हँ, उन्हें मैं नमस्कार : 


करता हूँ” | 


“हाग्न शब्दे प्ठीतत्पुरुष-समासके योगसे इसका 
तात्पय है कि जो गुह--स्वामि- कात्तिकेयसे पूर्व जन्म ग्रहणकर : 


शिवके भवनमें आबिर्भूत हुए तथा समस्त देवगणोंमे 
अग्रपूण्य हैं; उन गुहाग्रजदेवकी मैं बन्दना करता हूँ |" 
गुह्रज-शब्दमे “गुह; अग्रजो यस्य सः? इस प्रकार बहुत्रीहि- 
समांस करनेपर श्रीगणेश सख्ामिकात्तिकेयके अनुज भी सिद्ध 
होते हैं | र 
अमरकोश ( १ | १ | ४०-४१ ) में उपयुक्त 
आठ नामोके अतिरिक्त 'विनायक' और (द्वैमातुर) --इन दो 
विशिष्ट नामोंका विवरण उपलब्ध होता है। 
॒ गजानन और द्वैमातुर--ये दो विशिष्ट नाम रहस्यात्मक 
हैं। इनके र इस्योद्घाटनमें एक पौराणिक उपाख्यानको 
उल्लिखित करना उपयोगी प्रतीत होता है । एक बार देवराज 
इ थुष्पमद्रा, नदोके तटपर आये । राजथीसे समन्वित; 
कामातुरके रूपें वे इधर-उधर देख रहे थे | 
र नदीके तीरपर एक अति मनोरम पुष्पोद्यान था 
* वहा थी पूर्ण एकान्त निर्जनता । उस समय 


धि रीड करने ह्यो | सलक्रीड़ाके 
जल्नीड़ा की | इसी मध्य वहाँ प क त 
आ धमके। वे वेकुण्ठसे शिवलोकको जा रहे थे | महेन्द्रने 


उन्हें सादर प्रणाम क्रिया और महर्षिसे पक्का दश आशी पये। र 
६. शूपोकारौ प त 


सम्पदो शानरूपी ऋः नुक oI 

७. विष्युप्रसादपु सन २॥ ७ ८८-१२ ) 
तदू गे वक्त मुनिदत्तकम्‌ ] 

र : RE गजवक्त्रं नमाम्यहम्‌ 

- यहस्याग्रे च जा ॥ 
बन्दे च्म 
न र उ संदेवायरपूजितम्‌ ॥ 

बावबत पु० ३ | vu ९३-९४ ) 


RN 
मुनीन्द्र दुवासाने नारायणसे प्रात एक पारिजात-पुष्प महक | 
देकर कहा--“यह पुष्प सम्पूर्ण विश्लोंका हरकती है।३ | 
इसे सादर अपने मस्तकपर धारण करता है, वह क. 
तेजस्वी, बुद्धिमान्‌ 'विक्रमो, वलशाडी;' समस्त देके 
अधिक श्रीसम्न्न तथा हरि-तुल्य पराक्रमी होता है क | 
जो पामर अहंकारवश इस हरिप्रसादरूप पुष्पको सु | 


: सिरपर, धारण नहीं कर अपमानित करता है, वह अश, 


श्री-सम्पत्तिसे भ्रष्ट होकर स्वजनोंसे च्युत हो जाता है' |, क 
कहकर महर्षि दुर्वासा शिवलोकको चलते वने । इन/ 


अहंक्रारवश उस पुष्पक्रो अपने सिरपर न धारण क 


रम्भाके समक्ष ऐरावत हाथीके मस्तकपर रख दिया | इसे. 
तुरंत शक्र श्रीभ्रष्ट हो गये | इन्द्रको श्रीभ्रष्ट देखकर र | 
उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गयी । गजराज इन्द्रको नीर । 
गिराकर अनन्त महारण्यमें. चत्म गया और हथिनीके सा| 
बिहार करने लगा | उस बनमें उसके ब॒हुत-से बच्चे हुए।| 
इसी समय श्रीहरिने उस हाथीका मस्तक काटकर याळ | 
गणेशकरी शनैश्वरक्री कुदष्टिसे कटी गर्दनमे लगा दिया | । 


` सम्भवतः इसी कारण श्रीगणेश (द्वैमातुर) कहे को ` 
'दुयोमोत्रोरपत्यं पुमान्‌ ह्वेमातुरः ।? अर्थात्‌ उनकी ए f 
माता जननी पाती और दूसरी माता वह हथिनी. हुई, | 
जिसके पुत्रका मक्र गणेशमे योजित क्रिया गया था। 
उसी समयसे | गिजोननःकी संश्ञासे भी घोषित हुए | | 

sd र ' अतिपादनमें भी इसी प्रकार एक. 

क॑ उपाख्यानं उद्धरणीय प्रतीत होता है | झ | 
श्वीकी इक्कीस बोर भूपशून्य कर और महाबीर की | 
पता बळवानू सुचन््रको मार चुकनेके पश्चात्‌ परशुराम अपे | 


उष शकर, माता पावती, भ्राता गणेश तथा कतिक | 

दशनको केलासपवंतपर पहुँचे । | 

Mo «लत मल... रवि . है पे ि 
पिपल पुष्पं नारायणनिवेदितम्‌ । 


8 * यस्य. देवेन्द्र | जयस्तस्येव -- “सर्वतः ॥ 
: पूज 7 र्वि 

आ जी च वेप देवानामग्रणार्मनेत्‌ । 
 टीवेंत् महालक्ष्मी जहाति कदापि तम्‌ ॥ 


दी 

न तेजसा उद्य विक्रमेण बलेन च। 

सवदेवाधिक; ` ` ॐ श्रीमान Er पे 
ह हरितुल्यपराक्रमः ॥ 

भ्या मूर्ति न शृह्णात्रि पामरः । 


PS स्वजातिमिः ॥ 
( अहावेवर्त पु० ई-। २० । ५४--५५९) 
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सगुण रूपाची ठेव । माहा लावण्य लाघव ॥ 
नुत्य करितो सकल देव । तदस्त होती ॥ ( समर्थ रामदास : ; 
कअ... गगेपा कधेणासप अत्ससा त्र, भोड योडळ रेजे टिक मोर दो जाते रे. रक 
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। वहाँपर परझुरामने अपने परम गुरु भगवान्‌ शिवको 
| प्रणाम करनेके लिये भीतर जानेकी इच्छा प्रकट फी | इसपर 
द्वारपर स्थित गणेशने उन्हें रोककर कहा--“अभी भगवान्‌ 
शंकर निद्रित हैं। उनके जग जानेपर उनसे आज्ञा लेकर 
मैं मी आपके साथ ही चर्ळूँगा-कुछ समयतक आप 
प्रतीक्षा करें ।? गणेशके रोकनेपर भी परशुराम रुकना नहीं 
चाहते ये । अब दोनोंमें वाग्युद्ध होने लगा | वाग्युद्धके 
बदुंते-बदृते दोनों क्रोधाविष्ट हो गये | अब परशुराम गणेश- 
पर अपने फरसेसे आक्रमण करनेक्रो पूर्णरूपसे प्रस्तुत हो 
गये; परंतु कात्तिकेयके मध्यमें पड़ जानेसे कुछ क्षणिक 
शान्ति आयी । क्षणोपरान्त पुनः परशुरामने गणेशको धक्का 
दिया और वे गिर पड़े | पुनः उठकर गणेशने परशुरामको 
फटकारा | इसपर परशुरामने कुठार उठा लिया | तब 
गणेश उन्हें अपनी सँड़में पर॒रामक्ो पेटकर घुमाने लो और 
घुमाते-ही-घुमाते गणेशने उन्हे तीनों छोक्रोंक़ा दर्शन कराकर 
गोलोकबासी भगवान्‌ श्रीकृष्णके दर्शन कराये | अत्र परशुरामने 
अपने अभीष्टदेव श्रीकृष्ण, अपने गुरु शम्भुके द्वारा प्रदत्त 
परम दुर्छम कवच ओर स्तोत्रका स्मरण किया | तदनन्तर 
परशुरामने अपने उस अमोघ कुठारको; जिसकी प्रभा 
ग्रीष्म ऋतुके मध्याहकालिक सुय-प्रभासे सौगुनी थी और 
जो तेजमें शिव-तुल्य था, गणेशपर चला ही दिया | पिताके 
उस अमोघ अञ्रक़ो आते देखकर स्वयं गणपतिने उसे 
अपने वाम दन्तसे पकडू लिया--उस अल्नको व्यर्थ नहीं 
होने दिया | तब महादेवक्े बलसे वह कुठार वेगपूर्वक 
गिरकर मूलसहित गणेशके दाँतको काटकर पुनः परशुरामके 
हाथमे छोट आया" | तत्रसे गणेश 'एकदन्तःके नामसे 
अभिहित होने लगे | 


इस पौराणिक उपाख्यानसे गणेशका 'एकदन्तत्व' सिद्ध 


ओर चरितार्थ होताहै। _ ___ ____ चरितार्थ होता है | 


4०. सस्मार कवचं स्तोत्रं गुरुदत्तं सुदुल्भम्‌ । 
अभीध्देवं कृष्णं रुरुं इम्भुं जगदुरुम्‌ ॥ 
चिक्षेप पशुमब्यय॑ िबतुक्यं च तेज्सा । 
मी ष्ममध्याइमातेण्डप्रभाइत गुणं सुने ॥ 
पितुरब्यथमस्त्रं च दृट्वा गणपतिः खयम्‌ । 
नाह वामदरन्तेन जार्त्रं व्यर्थं चकार ह॥ 
निपत्य  पशुवेंगेन छिस्वा दन्तं समूलकम्‌ । 
जगाम रामहस्तं च महादेववठेन च॥ 

( अझतैवर्तपु० ३ । ४३। ३१-३४ ) 


७ च्छ nm SS SES 
~ 


RR 2 SN 


# भारतीय संस्छृतिमे श्रीगणेशा # 


गणेशकी अग्रपज्यता 


गणेशदेवकी सर्वप्रथम पूजा केवढ पञ्चदेवयजनमें ही 
नहीं, प्रत्युत अखिल--२३ कोटिमित देवोंके अर्चनमें भी 
होती है; क्योंकि 'पुण्यकः-नामक अताचरणके प्रभावसे 
स्वयं साक्षात्‌ गोलोकनाथ--विष्णु आदि देबोंके भी देव 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही पावतीके पुत्ररूपमे अबतीणं हुए 
ये । अतः श्रीकृष्ण और गणेश--दोनों अभिन्न अर्थात्‌ 
एक ही तृत्त्व हूँ | पौराणिक प्रतिपादनानुसार वामन, 
नरसिंह, रामादिके अबतार केवळ अंशावतार हैं) परंतु भी- 
कृष्ण तो सम्पूण पोडश कलाओंते परिपूण साक्षात्‌ भगवान--- 
परब्रह्म परमात्मा वा परमतत्त्व ही हैं” । पुनः पार्वतीने 
त्रताचरणकालीन स्तुतिक्रममे . श्रीकृष्णसे उनके समान ही 


_ अल्लोकिक सुन्दर पुत्रकी कामना की थी. | भगवान श्रीकृष्ण 


बालकरूप धारणकर महलके भीतर स्थित पार्वतीकी दाय्या 
पर जा शिवके वीयमें मिश्रित होकर पुत्रके रूपमें आविभूंत 
हुए थे, अतः श्रीकृष्ण और गणेश दोनों अमिन्न तत्त्व हैं। 
एक स्थलपर विष्णुने कहा हे कि मेरे वरदानसे गणेशकी पूजा 
सर्वप्रथम होगी | सम्पूण देवोंकी पूजाके समय सबसे पहले 
गणेशकी पूजा करके ही मनुष्य निर्विन्नतापूवक पूजाके 
फरको पा लेता है, अन्यथा उसकी पूजा व्यर्थ हो जाती है. । 
विष्णुने जत्र गणेशके धड़पर गजका मस्तक योजित कर 
उस बालकको जीवित कर दिया, तब विष्णुने शुभ समय 
आनेपर देवों तथा मुनियोके साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारोसे उस 


बाळकका पूजन किया और उससे कद्दा--सर्वश्रेष्ठ ! 


११. “पते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ॥! 
( भागवत १ ९ | २८ ) 
१२. 'जते भत्रद्विषं पुत्रं लब्धुमिच्छामि साम्प्रतम्‌ ।' 
( त्रष्षब्धत्तपु० ३।७।१२५३) 
१३. रेतःपतनक्ाले च स विष्णुविष्णुसायया । 
ब्रिथाय विप्रछू्य॑ तु आजगाम रेगृम्‌॥ 
( मह्मवेबत्तेपु० ३।८। १५) 
सतरदेवानामसाफं जगतां विशषुः। 
तस्य भविता मदरेण बे॥ 
सम्पूज्य तं जनः। 
निविन्नेत वाऽन्यथा ॥ 
( अह्मबेतरत्तंुपु० ३ । ६ | ९७-९८ ) 


पूज्यश्च 
सोग्रे पूजलं 
पूजासु सबंदेवानामग्र 
पूजाफलमवाभोतिं 
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मैंने सर्वप्रथम तुम्हारी ` पूजा. की ज कायम अत तुम सवे स्तक नाल प शताब्दी खी किया अतः तुम स्वशेष 
होओ ४ * 

* हुन विदृतियोसे ध्वनित होता है कि गणेश आदि- 
काढले निखिल देवा हैं । आ 
"` 'झग्वेदके ब्रहमणस्पतिको गणपतिं की उपाधि दी गयी 
है, जिससे शानदेवता बृहस्पतिका समकक्ष बननेमें गणपतिको 
पश्मात्कालीन घारणाओमे सहायता मिली | रुद्रके वणनमें 
रुद्रके अनेक गण कहें गये हूँ, उन गणोंके पतिका नाम 
गंणपति है और गणपतिक्रा ही द्वितीय नाम विनायक या 
क कक २० द 
` सानवणह्यसूज्र ( २ | १४ ) में शालकटळूर, कूष्माण्ड- 
राजपुत्र, उस्मित और देवयजन नामक चार विनायकोंका 
उल्लेख है | वे विविध विक्नकर्ता ओके रूपें विद्वत किये गये हैं। 


»`- याशत्रल्क्यस्मृतिमे' ` वर्णन आया है कि रुद्र और ब्रह्मदेवने 

विनायकूकी -गणोंका नायक बनाकर मध्वयशोॉरमे . विन्न 
करनेको. नियत किया | वहाँ एक ही विनायकका उल्लेख 
है. पर उनके. छः नाम कथित हुए हैं--( १ ) मित, 
(६३ ) सम्मित, (३) शाळ, (४) करङ्कः, (५ ) 
कुष्माण्ड और (६ ) राजपुत्र | विनायककी माताका नाम 
वहाँ अम्विका है। विनायक स्वभावतः हानिकारक होने- 
पर भी उपांसनासे हितकर माने गये हैं । याज्ञवल्क्य 
| १४ अब विषयः छुने ऋ छेद पणा अथ विष्णुः शुभे काळे देवैश्च सुनिभिः. सह ; 


ed जास गम तँ __ वाल्मुपहारेरनुत्तमै: ॥ री 
की ण तव पूणा थे गया दत्ता शुरोस्या ` 
«पक्ष योगीनो भव वत्पेत्युवांचे तम्‌॥ ` 


` ( अहवैवतंपु० :३ । १३.। १.२ ) 
९५, गणानां ला गणपति हवामहे 


प ऽं oe ह वड णन - 
३८. गानः ऋवलृतिभिः सौद सादमम्‌ | 
पि हे (२। रे १) 

[ Fi ट CR “लाहान i 
० ळू ऽस्विकाम्‌ । 


( अकरण ११ । २७१, २ ९५ और २९० ) 
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ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + | 


स्मृतिका रचनाकाल षष्ठ शताब्दी स्वीकृत किया गा \/ 
कुछ सिलाचित्रोंमे विनायकका मस्तक हाथीके ष | 
समान मिळता है. और “मालतीमाधव” नाटककी आरी | 
वन्दनामें भवभूतिने `विनायकके ऐसे ही सिरका क 
किया है ।. . | 


` गुसकालीन लेखोंमें गणपतिंकी चर्चा नहीं मिलती, ह 
एळोराके चित्रॉमे काल-कालीके सङ्गमे गणपतिका क 
मिलता है, जो. आठवीं शताब्दीका माना जाता है । जोष 
२२ मील उत्तर-पश्चिम पटियाला नामक स्थानके ए | 
शिलालेखसे गणपति-पूजा-प्रचारका प्रमाण उपल्ब्ध हेता ||. 
वह लेख ८६२ ई०का स्वीकृत किया गया है | इस पक 
ईसाके पश्चात्‌ ष्ठी शतीसे नवमी शतीतक गणपति-पूजा-प्रचात 
प्रमाण मिलते हैं। आनन्दगिरिने 'शंकरविजयःमें गाणे 
छः सम्प्रदायोंका उल्लेख किया है । उच्छिष्टमपि । 
उपासना वाममार्गियोंकी प्रथाके समान . है । उच्छ 
गाणपत्य न जाति-मेद मानते हैं, न विवाह-बन्धन, न मेज्न | 
रतिबन्ध और न सुरापान-दोष | बे ललाटपर लाल तिलक हा 
हैं | साधारणतः हिंदुओंकी सभी पूजाओंमें पहले गणा / 
पूजा होती है । महाराष्ट्रमे भाद्रपद मासकी चतुर्थे 
गणपतिकी पार्थिव मूर्तिकी पूजा बड़े समारोहसे की जा 
है । पूनाके निकट चिचबडमें गणपति-पूजनकी कि 
व्यवस्था है | गणपतिको इतना सम्मान उनके रुद्रफे, 
स्वामी होनेके कारण विज्नविनाशार्थ तथा सावंजिक अल्या 
दी अपि किया जाता है? | 


है । । 
ठ श्कयशेद-संहितामें गणपति उल्लेख मिलता || 


_ "णानां त्वा रणपतिर, हवामहे परियाणां त्वा प्रिय 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपति€ हवामहे. वसो मा | 
आहमजानि ' गभधसा त्वसजासि गर्भधम्‌ ।१ ’ 

( बजुबेंद २३ । (४ 


मन्त्र अश्‍वसे करणे ब] 
है । इसके भाष्यमें उवट छिखते है. के व | 


न यः | त्रि परियन्त्यश्चम्‌। गणानां स्वा झग 
तवा युगपत्‌ गणपतिं हवामहे ण." पति हवामहे आहमा |, | प 


उपयुक्त यजुवेदीय 


१ 9, द्र०--“। 
tion. D0 वाद, पू० ४३५---४३७ 


# भारतीय संस्कृतिमें श्रीगणेश # 


अअ 


ग्रियाणां मचुष्याणां मध्ये स्वामेव प्रियपति रियं भतोरं . 


हवामहे । एवमेच निधीनां सुखनिधीनां मध्ये स्वामेव 


निधिपति हवामहे । कथं कृस्या हे वसो अश्व, मम त्वं ` 


पतिभूयाः इति । 'महिषी अश्वसुपसंविशञति | आहमजानि । 
आकृष्य. अहस्‌ -अजानि “अज. गतिक्षेपणयोः? । क्षिपामिः। 
गर्भं गर्भ॑स्य धारयितृ रेतः, । आत्वमजासि रार्भधम्‌ । 
आकृष्य च त्वं हे अइ, अजासि क्षिपसि ग्धं रेतः ।! 


उपयुक्त भाष्यका अर्थ तो स्पष्ट दी है । अतः इसका 
अनुवाद अनावश्यक-सा लगता है । इस प्रसङ्गमें यह कथन 
प्रयोजनीय प्रतीत होता है कि धर्मधमौचरण या पुण्यापुण्य 
चरण देश, काळ ओर परिस्थितिके अनुसार व्यापत होता 
है । सम्भव है, एक देशका धर्म तदितर देशके छिये अधर्म 
या अहितकर सिद्ध हो जाय; एक कालका अनुष्ठित सुकर्म 
कालान्तरमें ` कुकमंका रूप. धारण कर ले; : एक 
परिस्थितिका असत्यभाषण दूसरी: परिस्थितिमें धर्मम 


परिगणित हो जाय; तथा च 'एक ही ओषधि किसी 
व्यक्तिके लिये हितकर है तो वही दूसरेके लिये घातक | 


4 इसी प्रकार उपयुक्त मन्त्र वेदिक युगमें मेष्य अश्वके लिये 


प्राथनारूप था. तो आंज वद्दी मन्त्र गणेशदेवके आवाहन 
में प्रयुक्त होने लगा है | 


-.. महाभारतमें भी एक स्थळ्पर श्रीगणेशका नामोल्लेख 


सिलता है.। भगवान्‌ सत्यवतीसुत. व्यास जब अपने मनः- 


कल्पित महाभारत-साहित्यको लिपिबद्ध. करनेके लिये-उद्यत 


हुए, तब उन्हें एक लेखककी अपेक्षा हुई--ऐसा लेखक 


अपेक्षित हुआ; जो व्यासके द्वारा बोले गये श्छोकोंको अतित्वरित 


गतिसे . लिखता जाय | इस चिन्तनमें संलग्न व्यासजीकी - 


स्मृतिमें पार्वतीनन्दन गणेश आ. गये | स्मृतमात्र गणेश 


व्यासके समीप साक्षात्‌ ही आ विराजमान हुए । व्यासजीने 


उनके समक्ष महाभारत-लेखन-सम्बन्धी अपना मन्तब्य 


— २: 73 
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: निवेद्त किया । गणेशने अपनी खीकृति देते हुए कहा-- 
“आप 'भी ऐसी अविराम 


गतिसे मुझे लेखनीय 
लोक देते जाये कि एक क्षणके ल्यि भी मेरी 
लेखनी न रुके | जहाँ भेरी लेखनी रुकौ; उसी क्षण जै 
छिखना “बंद कर दूँगा 7. इसपर ब्यासजीने तुरंत 
सोचकर कहा--“पाव॑तीनन्दन | आपको भी मेरे साहित्यक्ो 
समझते हुए" छिना -है'|! इसपर गणेश सहमत हो 
गये । व्यासदेव अविराम बोलते गये और गंणेशंजी भी | 
समझते हुए अविराम . लिखते गये | सम्पूर्ण महाभारत- 
साहित्यको उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया | 


मंहामारतमें गणदेवताके रूपम 'विनायकत्री भी 
विज्वति उपल्ब्ध होती है | विनायकके नांमका शुद्ध भावसे 
कीतंन करनेसे मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है" 


गम्भीर एवं अभावुकतामय विचार करनेपर श्रीगणेश- 
का दर्शन सगुण एवं निगुण दोनों रूपो व्यक्तः होता है | 
सगुणात्मक शक्ति मी उनमें अलेकिंकसी प्रतीत होती हैं | 
गंणेशजीने परञ्च॒रामक्रो' अपनी अत्यन्त लंबी सुँड़मै लपेटकर 
अपने योगप्रभावसे सम्पूण ब्रह्माण्डका दर्शन करा दिया था | 
गणेशने उन्हें संप्तद्वीपप सप्तसागर, सत्तपर्वत, भूर्लोक्‌) 
भुवर्लोक, स्वर्लोक) जनलोक, तपोलोक, धुवलोक, गौरीलोक 
आदि कल्पनातीत स्थानोका दशन" कराकर , गम्भीर 
समुद्रमे फेंक दिया । जब वे तेरने. लगे, .तब फिर प्रकड़कर 
उन्हें उठा लिया ओर घुमाते हुए वैकुण्ठ दिखलाकर फिर्‌ 
गोलोकर्मे साक्षात्‌ भगवान्‌, श्रीकृष्णके दर्शन कराये ˆ| पुरः 
निगुणात्मक तत्त्वकी . दृष्टिसे तो, वे ब्रझामिन्नरूप साक्षात्‌ 
श्रीकृष्ण ही थे; क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वी तो अपने 
सम्पूण अंशों अथवा कलाओंके साथ पावंतीके पुत्रके रूपमे 
आविभूत हुए ये" 
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आई, ११२ * परत्नह्मरूपं गणेरां मताः स्मः * 
प्प्प्स्च््य्य्फ्च््क््््क्च्््यय्य स ्य्र 
श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता 


| ( ठेखक--डो० ग्रीभवानीदांकरजी पंचारिया, एम्‌” ८०) पी-एचू०डी० ) 


भन्तरायतिमिरोपदान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवेभवम्‌ | इशः ७४६, शक्तिः ७४७ आदि विशेषणोंमे व्यक्त द्रि 
तम्नरं बुथि कुअरंमुले मन्महे किमपि तुन्विलं महः ॥ अतः नामेक्यसे, यह प्रतिपादित होता है कि श्रीकोश र 
ट ठ प है जिनका वेग अचित्य रगण परमतत्त्वमे अभिन्नता है | | 

जो सरीरसे तो नर ओर मुखसे गजाकार हैं, उन किन्दी धाणेशाथवंशीषं? ( १) में उन्हें प्रत्यक्ष परमात्मा नि 
अनिवंचनीय तेजःपुञका इम विज्नलूपी अन्धकारका नाश करते हुए कहा गया है-- र 
करनेके लिये चिन्तन करते हैं |? | 
नट “स्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि । त्वमेव केत्रळं कतोधि | 

आजका वैज्ञानिक मानव अन्तरिक्ष जगत्‌. और भौतिक त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवलं हर्तासि । त्वमेव | 
वम 

जगतूके अनेकों रहस्यॉका भेदन करते हुए अपनी नयी-नयी खल्विदं ब्रह्मासि ।! | 
स्थापनाएँ कर रहा है | नवीन प्रयोगों और भौतिकताकी उपरि नेति. | 
दिग्बिजयने उसे निरा पदार्थवादी बना दिया है । अब वह 'किखित वचनोंले ऐसा प्रतीत होता है किं | 
अपनेकी सृष्ठिका नियन्ता सिद्ध करते हुए ईश्वरकी सत्ताको ज म्द मयुक्त किया गया है, बह उसी परो 
मी-चुनोती देनेके लिये तत्पर दे । धर्म उसके लिये अन्ध- सूचक है--जो सश्कि आदिमें रहा है, जिससे यह न. | 
विश्वास) भदा बुदिहीनता और विश्वास मूहताका प्रतीक हे |. मारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है; जिसके भीतर बहि 
जडपदायबादी फायरनाख कहा करता था--मनुष्योंको है तथा महाप्रलयके समय पुनः जितके भीतर वह विलीन हे 
भगवानूने न बनाया, अपितु भगवानको मनुष्योने बनाया जाता है.। इसी कारणसे श्रीगणेशको अनादि-देवताके ठ 
है |? इतके विपरीत भारतीय महर्ियों-योगियोंने समाधि... रण किया गया है। वे ही योगाघीश्वर, निधिपति, ह 
अबा अपनी तम्मा रद्रा परमात्माके जिन जिन और बुढ़िके प्रदाता भी हैं । उन्हे ही वक्ततुण्ड, एकल 
द 8328 अत क रोने उनउन (०. दरः विध्नेश्वर, गणपति, गजानन, विनाक| 
अंग " अनुत्तधान किया है | वस्तुत: ईश्वर अद्वितीय कहा गया है | उन्हे वेद भी “ऐसा नहीं है-कें | 
ei एक ही है, किंतु कोई उसे अव्यक्त क कहकर अव्यक्त निरूपित करता है, किंत जो ताळे 
है। उसे प्र, द्र न सत्ताधीश तत्त्व एक ही अनु ल्ाविल्ास-हेतु अवतरित होकर व्यक्त बनकर जोष 
| ! परमात्मा) आदि अनेक नामोसे 2 और दुका निग्रह करते हें । अतएव श्रीगणेश है| 


जाना जाता है | यश्रा= हँ निगु | 
हि ब्रह्म हैं । वे "नगुण-सगुणः; ध्व्यक्ताब्यक्तः भीहें।|  । 
सामेति भगवानिति शब्द्यते ।! गणेशपुराणके सनाख अध् अनुशील 
( श्रीमड़ाग कि उपासनाखण्ड, अध्याय ४०के अनुशील 
अर्धातू-- नह दा मवि १।२।११) न है कि श्रीगणेश ही आदिदेव, पर जावे. 
अझ) परमात्मा, आदि दी तत्व तत्तत्कारणोंके तारतम्यसे  नियन्ता और प्रेरक तत्त्व हैं | श्रीव्यासजीने श्रीगणे 
"तल आदि नामेह दि होता है | "व सूचक एक कथामें इस बातका उल्लेख किया है* | 
मलमे जिपुरासुरने वरदानके प्रभावसे समस्त मुले | 


"त्त्व mn 
रो उ नल म समी हो: म और वै जो 

£ औओमहागणपतिसहलनामस्तोत किया करती है | महर्षि ऊण्टछोक़क्ी अपने वशवर्ती कर अपनी अलर | 

त मे; व्यासजीने सेत्ताकी स्थापना कर ली 
नामि उन्ह प्रथम: १८ च गणेशे पर्यायवाची अत्याचारोंसे म '` ष | समस्त देवता त्रिपुरा 

१८९). ६९१९8 चाना ए; सतस होकर नारद्जीसे पूछते हैं-- 

तश ७४२ विषुः ७४३ (९९, भगवान्‌ ५७३, ह „५६ खर हमरे मारनेपर भी नहीं मर रहा है। ए 

| किसी शरणमे जाये ? 
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®>) TTS 
! नारदजीने देवताओसे प्रत्युत्तरमे कहा--ूर्वकालमें 
| त्रिपुरासुर आदिदेव श्रीगणेशको प्रसन्न कर आपलोगोसे 
| निर्मय होनेका वरदान प्राप्त कर चुका है । किंतु श्रीगणेशने 
फेण| बुद्धिमत्तासे उसक्री मृत्युका केवळ एक उपाय रख छोड़ा है। 
हश. अतः आपलोग कठोर तप करते हुए अपनी मङ्गकामना- 


| हेतु उन्हें प्रसन्न कर उनसे त्रिपुरासुर-वधक्रा रहस्य जाननेका 


नि यास करें |? 
| कहा जाता है करि देवताओं और ऋषियोंने नारदजीके 
| बताये अनुसार एक सह दिव्यवषेतक श्रीगणेशका ध्यान एवं 
प, | स्तुति की | देवताओने प्रार्थनामें श्रीगणेशका 'परमात्माःके 
| रूपमें स्मरण किया था, यह अधोलिखित इलोकोसे 
| ध्वनित होता हैं-- 
है । नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्तेऽखिलकारणाय । 
क नमो नमस्तेऽखिलकारकाय सर्वेन्द्रियाणामधिासिनेऽपि ॥ 
भ | नमो नमो भूतभयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश । 
नरे | नमो नमः सवधियां प्रबोध नमो नमो विश्वरूयोद्धवाय ॥ 
व नमो नमो विश्वश्वतेडखिलेश नमो नमः कारणकारणाय । 


^ नमो नमो वेदविदामइश्य नमो नमः सवंत्रप्रदाय ॥ 
| ( श्रीगणेशपुराण, उपासना ४० । ४२-४४ ) 


गः “हे सत्यस्वरूप | आपको बार-बार नमस्कार है| आप ही 
ने. सब चराचर सृष्टिके कारण हैं; अतः आपको सादर प्रणाम । 


कक. आप सृष्टिके नियन्ता एवं सब इन्द्रियोंके अधिष्ठाता हैं; 
नेश, आपको हम नमन करते हैं। हे सुरेश्वर ! भूतभय और 
[ह सोको उत्पन्न करनेवाले आपको हम पुनः प्रणाम करते हैं । 


| आप बुद्धिकी बृत्तियोंके ज्ञाता, सुष्टि-रचयिता, उसकी स्थिति 
| ` और ल्यरूप हें। आपको हमारा प्रणाम । हे सर्वेश्वर; 
विश्वपालक, सव कारणोंके परम कारण | हम आपको सिर 
धाकर प्रणाम करते हैं | आप वेदवेत्ताओके लिये भी अदृश्य 
' इम बार-बार सबको वर देनेवाले आपको सादर 
नमस्कार करते हैं | 


उपयुक्त गणेशपुराणमें देवताओंकी बन्दना इस बातकी 
चातक हैं कि श्रीगणेश ही देववन्दित, सर्वपूज्य, जगतूके परम 
करण एवं उसकी स्थिति, उत्पत्ति और लयके एकमात्र हेतु 
६। कहा जाता है कि उन्हींके अनुप्रहसे देवताओंके समस्त 
“ताप दूर हो सके | आज भी हम देखते हैं कि सनातन 
परे हिंदुशाज्नोम का्यारम्मके पूर्व मज्ञलमूर्ति विष्नेशकी 


ग० अं० १५-- 


नै श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता # 


डड १३ 


रा 


वन्दना मनोरथकी पूर्ति करती है | हमारे इस कथनकी पुष्टि 
निम्न शब्दोसे भी होती है-- 

सवंमङ्गकायध भवान्‌ पूज्यो जनेः सदा । 

सङ्गळ तु सदा तेषां त्वत्पादे च एतात्मनाम्‌ ॥ 

( सत्योपाख्यान पू०, अ० २३ ) 

अतः सनातन परम्परानुसार भी समस्त मङ्गखादि कार्योके 
लिये श्रीगणेशजी सदा पूजनीय माने गये हैं जो कार्योरम्भपर 
उनके चरणोंक्रा ध्यान करता है, उसके समस्त कार्य निर्विन्न 
सम्पन्न होते देखे जाते हैं| महात्मा गोखामी तुळसीदासजीने तो 
गणेशजीके स्मरणमात्रसे ही समस्त सिद्धियोंकी प्राप्तिका संकेत 
किया है । उनके कथनानुसार श्रीगणेश एकमात्र ऐसे 
देवता हैं, जो केवळ स्मरणमात्रसे ही प्रसन्न हो जाया करते 
हैं| इसका यह कारण है कि श्रीगणेश ऋद्धिसिद्धि और 
बुद्धिके दाता हैं | (३० स्वरूप उनकी मुखाकृति मङ्गलमयी 
और सिद्धिदात्री है | 


श्रीगणेश ही सगुण ओर निर्गुण ब्रह्म 
स्वरूपतः ब्रह्मको निर्गुण माना जाता है, जो क्रि उसका 
यथार्थ स्वरूप है; किंतु कहा जाता है कि वही मायाकी उपाधिसे 
सगुण-सा प्रतीत होने लगता है | अब यहाँ यह प्रश्‍न उपस्थित 
होता है किं निगुंण कभी सगुण नहीं हो सकता और न 
सगुणको ही निगुण कहा जा सकता है । फिर हम श्रीगणेशको 
ही निर्गुण और सगुण दोनों दी केसे मान छें ! 


शास्त्रकारों और संतोंका इस सम्बस्धमें कथन है कि 
माया भी ब्रह्मकी ही शक्ति है । पुनश्च शक्ति ओर शक्तिमान्‌ 
उसी तरह अभिन्न हैं, जैसे अग्नि और उसकी दाहिका शक्ति 
अभिन्न होती है । अतएव मायासे परे होनेपर वह निगुण 
कहलाता है । वह नित्य-निगुण होते हुए भी नित्य-सगुण हुआ 
करता है | निर्णुण-सगुणक्रा एक अर्थ यह भी लगाया जाता 
है कि चूँकि हम अपने चर्म-चक्षुओंसे उसके तेजस्वी खरूपक्ो 
नहीं देख पाते, अतः उसे निराकार या निगुंणके नामसे पुकारते 
हैं; किंतु उन्हींके जिस तेजस्वी खरूपको हम देख सकते हैं; 
उसे ही साकार या सगुणकों उपाधि प्रदान करते हैं । 
गणेशम दोनों तत्त्व एक साथ विद्यमान होनेसे वे एक साथ 
निगुंग-सगुण हैं । 

वाणपत्यथर्वशीषःमे कहा गया है--' आप ही प्रत्यक्ष 
तत्त्व परमात्मा? दै--त्वमेव त्यक्षं तत्वमसि ।? (१) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


) 


जी 
| 
| 
j 
| 
| 


धाणः-शब्दमे भाका तात्पर्य दृश्याहश्य जगतमें रहनेवाला 
बह? है तथा “णका आशय है--मन-वाणीसे रहित और 
संयोग एवं अयोगमें रहनेवाळा | इस तरह “गरर? ओर 
“णकारः रूपसे गणेशको निर्गुण-सगुण कहा जाता है | 

इसी तरह 'त्वः-शब्द नरात्मक है ओर पतत्‌ः-शब्द गजात्मक 
तथा दोनोंके हो अमेदमें “असिः क्रियापद है | निर्गुण और 
सगुणके मध्य प्रणव है | अतएव जिसे “गकारः और “णकार- 
से समन्वित कहा गया है, वही प्रत्यक्ष परमात्मा. है | 


भुति-वाक्यमं 'गकारः और “णकारःका यथार्थ रहस्य 
प्रतिपादित क्रिया गया है | वस्तुतः समस्त जगत्‌ क्या है ! 
इसका प्रत्युत्तर हमें आगे लिखी हुई पंक्तियोंमें मिलता है-- 


सनोवाणीमयं सव॑ इऱ्याइइयस्वरूपकम्‌ । 
गकारात्मकमेवं तत्तत्र ब्रह्म गवाचकः ॥ 
सनोवाणीविहीन॑ च संयोगायोगसंस्थितस्‌ । 
णकारात्मकरूपं तण्णकारस्तत्र संस्थितः ॥ 
विविधानि णक्काराणि प्रसूतानि महामते । 
बरह्माणि तानि कथ्यन्ते तत्वरूपाणि योगिभिः ॥ 
निरोधात्मकरूपाणि कथितानि समन्ततः। 
गकारस्य णकारस्य नाम्नि गणपतेः स्थितौ ॥ 
तदा जानीहि भो योगिनू बरहमकारौ श्रुतेमंखात्‌ । 
तयोः खामी गणेशश्च योगरूपेण संस्थितः | 
तं भजख विधानेन शान्तिमागेंण पुत्रके ॥ 


कहनेका आशय यह है कि गकारात्मक ब्रह्म धारण करने 

त्‌ F 

योग्य है--तथा वह मन और वाणी-मय है तथा इश्याह्य, 

*यक्ताच्यक्त, निगुण-सगुण स्वरूपवाला है | वाणः शब्दे 

चतत अ ज लम 
TE र अयोग 

अप खित है अर्थात्‌ मुक्ति और 

ओर “णक्रारः निगुणवाचक्र | 
साथ किया जि या 

[ गया; जिससे धाण -राब्दकी 
x7 यात ब्दी निष्पत्ति हुई और 


किया ग 
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ere वक म क ती शा 


श्रुतिप्रतिपादित बात है | “ग? ओर “० अक्षरे दै | 
गणेश हैं । “गणः-शब्दममं गणपति योगरूपसे स्थित हैं। भ 
गणेशकी उपासना शान्तिपूर्वक उभय--निर्गुण और गा | 
रूपोंमें की जा सकती है | शि | 


श्रुतिवाक्योमे कहा गया हैं कि इस सूष्टि 
ब्रह्म विद्यमान हैः 
“बह्ोवेदमख्रतं पुरस्ताह्ह्म पश्चाह्रह्म दक्षिणतश्रोत्तर 
अस्तु, इस सिद्धान्तानुतार “गणेश? भी “निगु 
रूपसे सर्वत्र विद्यमान हैं । | 
धाणेशोत्तरतापिनी उपनिषद्‌)में कहा गया हैः-- | 
“अग्राप्यमम्राप्यं च अज्ञेयं चाज्ञेयं च । विकल्पासहिणु | 
तच्छक्तिकं गजवक्त्रं गजाकारं जगदेवावरुन्धे ।? (३) | 
अर्थातू--'जो मनोगतिश्चन्य दै, अर्थात्‌ जिसे मनते | 
जाना जा सके, जो. आज्ञेय है, अर्थात्‌ जिसे वाणीके दर | 
भी व्यक्त न क्रिया जा सके तथा जो निर्गुण होके 
विकल्पश्ून्य है, वह निरुपाधिक मायासे युक्त है। उत्त / 
गजाकार स्थूल और गजवकत्र महान्‌ शक्तिका द्योतक है | 


जिसने जगत्को धारण कर रखा है । | 


क्री 


माना गया है | यथा-- 
.___ "त्वमेव केवळ कतोसि (१) | 
“पदाथ व्यवहारकी सत्ताको धारण करनेवाली 
और 'केबळ न्दते अव्यक्तसे लगर स्थूळ देहतक एम 
जगतूके निर्माता गणेश कहे जाते हं | 


वेद, रात्र और पुराणादिका मत है क्रि सारा कि 


क अर्थात्‌ सतू-चित-आनन्द--इन तीनोते 
मो । उस प्रमात्माकी सत्तासे ही सब कुछ होता र 
गणेशको भी ब्रह्मा, विष्णु, रुदर, इन्द्र, अग्नि, वायुः ४ 


चद ओर ब्रह्म निरूपित क्रिया गया रा 


IIS TT SNS 

८त्वं बरह्म स्वं विष्णुस्त्वं स्द्धस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं चायुस्वं 
सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भू सुवः स्वरोस्‌ ॥? कि 

( गणपत्यथवशीप ६ ) 

री वस्तुतः श्रीगणेश हमारे अनूठे ओर अद्वितीय देवता 

क्ष, हू | उनकी आकृतिको देखकर बड़ा ही विस्मय होता है। वे 

। ऊपरसे ग़जाइ॒ति और शेष नराकृतिसे व्यक्त किये जाते 


ऱ्डि 
ऐकर 
क 


ग) । हैं | यथा+-- 
१)| ओंकारसंनिभमिभाननमिन्दुभाछं 
गुप. सुक्ताअबिन्दुसमल्चुतिमेकद॒न्तस। 
| लम्बोदरं कलचतुभुजमादिदेव॑ 
ध्यायेन्महागणपतिं मतिसिद्धिकान्तम्‌ ॥ 
णु. अर्थात्‌--ओंकार-सहृशा, हाथीके-से मुखवाले, जिनके 


| ललाटपर चन्द्रमा ओर बिन्दुतुल्य मुक्ता विराजमान दै, जो 
। बड़े. तेजखी और एक दाँतवाले हैं; जिनका उद्र लम्बायमान 
| है, जिनकी चार सुन्दर भुजाएँ हैं, उन बुद्धि और सिद्धिके 
| सामी आदिदेव गणेशजीका हम ध्यान करते हैँ | 


गणेश विद्या-बुद्धि ओर समस्त सिद्धिके दाता कहे जाते 
` हैं, अतः उपासकोंको उनसे गणेशविद्याका ही वरदान 
माँगना चाहिये । गणेश-उपासकोंको प्रायः तीदण बुद्धि तो 
मिल ही जाती है; किंतु तीक्ष्ण बुद्धिसे दी उस समयतक कोई 
लाभ नहीं हो पाता, जवतक कि चित्तकी शुद्धि प्राप्त न हो 
जाय | आज हम सर्वत्र देखते हैं कि शक्ति प्राकर निबंलों- 
को पीड़ित किया जाता है; धन प्राप्तकर मनुष्यत्वको विस्मृत 
कर दिया जाता है और विद्या प्राप्तकर विवादमात्र ही 
किया जाता है | अतः उपासनामें किसी पदार्थकी कामना न 
करते हुए चित्तकी शुद्धिकी ही याचना श्रेयस्कर मानी 
गयी है | इस सम्बन्धमें श्रीशंकराचायका मत अनुकरणीय है 
“चित्तस्य झुद्धये कर्म न तु वस्तूपलब्धये ।! 
| ॥।॒ अर्थातू--'कर्म करनेका उद्देश्य चित्तकी शुद्धि है न कि 
“| E प्राप्ति |? 
चित्तकी पाँच वृत्तियाँ मानी गयी हे-क्षितत, मूढ; विक्षि 
| एकाग्र और निरुद्ध | जहाँ-जहाँ चित्त जाता है? उसमें वह 
| तदाकार हो जाया करता है। जो अपनी चित्त-त्तियोंका 
| करते हुए ध्येयके साथ तदाकार हो जाया करता है 
उसे अखण्ड और अनुपम आनन्दका अनुभव होने रूगता 
है । ऐसी स्थिति '्योगिस्थितिंः कही जाती है| ऐसे योगियोग 


# श्रीगणेशकी भगवत्ता एवं महत्ता # 
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श्रीगणेशक्रा ध्यान करनेवाला श्रेष्ठ योगी होता है । श्रीगणेश 
अपने भक्तको विद्या और अविद्या-इन दोनेसि दूर करके 
निज खरूपका बोध कराते हैं | अतः गणेश-विद्याका हमारे 
लिये परम उपयोग होता है । उसकी प्राप्ति ही कल्याणकारी 
और मङ्गलदात्री कही गयी है । 

गणेशजीका “ाणपत्यथवशीष'में श्रेष्ठ मन्त्र निरूपित 
किया गया है--' गां गणपतये नमः ।! (७) 

इस मन्त्रमें 'गकारः आया है, उसके बाद वणोदि 
"अकार? है और उससे परे सानुनासिक अनुस्वार है । साथ- 
में प्रणव है | इस मन्त्रमे 'गंः बीज है और ओंकार! शक्ति | 
इसके सम्वन्थमे एकाक्षर भाणपति-कवचःमें मन्तरोद्धारमें 
कहा गया दैः 

“गं बीजं शक्तिरोंकारः सवंकामार्थसिद्ये ।? 

अतः ५४ गं गणपतये नमः”---इस मन्त्रमें गकार पूर्वरूप) 
मध्यम अकार और अन्त्यरूप अनुखार है | बिन्दु उत्तररूप 
है । इन भिन्न अक्षरोंके एकीकरणक्रो साधन ध? नाद्‌ 
कहते हैं और उनके मिलनको “संहिता? कहा गया है । यह 
गणेशविद्याकी प्राप्तिका सरळ मन्त्र है | 

अथर्वशीर्षके मध्यके मन्त्रोमे गणेश-गायत्री भी दी । 
“पुकद्न्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि। तन्नो दन्ती प्रचोद्यात्‌।* 

(<) 

अथात्‌ “हम एकद्न्तको जानते हैं ओर वक्रतुण्डका 
ध्यान करते हँ-वह गणेश हमारी बुद्धिको सन्मागंकी 
ओर प्रेरित करे |? ५ 

“८एकः-शब्द यहाँ 'माया!-वाचक है और :दन्तः-शब्द 
“मायाः-चालक अर्थात्‌ सत्तात्मक है । मुद्रळपुराणमें इसका 
महत्त्व यों प्रतिपादित किया गया है-- 

एकशब्दात्मिका माया तस्याः स्व समुद्धवम्‌। 

आन्तिदं मोहदं पूणं नानाखेछास्मकं किल ॥ 

दुन्तः सत्ताधरस्तत्र माया चाळक उच्यते । 

बिम्बेन सोहयुक्तश्च स्वयं स्वानन्दगो भवेत्‌ ॥ 

माया आ्रान्तिमयी प्रोक्ता सत्ता चाळक उच्यते । 

तयोयोगे गणेशोऽयमेकद्न्तः प्रकीर्तितः ॥ 

८एकः-शन्द सायावाचक है और ५दन्तः-शब्द सत्तात्मक 
धाणेश?ः बोधक ब्रह्मके लिये प्रयुक्त है; जिससे सारी 
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जो योगी इस प्रकार उनका ध्यान करता है, ह 


सृष्टि उत्पन्न हुई है | उसीकी मायासे नाना प्रकारकी श्रन्ति एवं 
मोह आदि उत्पन्न होते हैं | 'दन्त?-शब्द वहाँ सत्ताका आधार 
हे । उसे मायाका संचालक कहा जाता है | माया भ्रान्तिमयी 
है और सत्तात्मक ब्रह्म उसका चालक है। ब्रह्मको भी 
मायायुक्त कहा गया है; इसीसे सत्ताधीश और मायापति दोनों- 
का अधिष्ठाता गणेशजीको कह्दा जाता है |? 


गणेशजीके ध्यानके लिये “गणपत्यथवंशीषः( ९ )में अधो- 
लिखित मन्त्र आया है, जो उनके यथाथ स्वरूपा निरूपण 
करता है-- 
एकदन्तं चतुहस्त॑ पाशमङ्कुराधारिणम्‌। 
रदं च वरदं इस्तेविश्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥ 
रक्तं छम्बोदरं श्ूपंकणकं रक्तवाससम्‌ । 
रक्तगन्धाचुङिसाङ्ञं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌॥ 
- भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 
आविभूंतं च सृष्ट्यादो प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्यं स ग्रोगी योगिनां वरः । 
लर एकदन्त, चतुभुज, हाथोंमें पाश, 
| 7 अमय एव वरदान मुद्रा धारण किये, मूषक-चिहकी 
ध्वजा लिये; रक्तवण) लम्बोद्र) विघ्नविनाशी, शूपकर्णवाले; 
जिनके शरीरमें हाळ चन्दन लगा है और जिन्हें लाल सुन्दर 
पुष्य अर्पित किये जाते हैं, ऐसे हैं । बे अपने भक्तोंपर 
आदिमे प्रकट हुए प्रकृति और पुरुष, इन दोनोंसे परे हैं | 


योगी बन जाता है | 

आज विश्व अशान्त और संतस है । बड़े राष्ट्र छोर फे 
निगल जाना चाहते हैं | एक ही देशके नागरिक अपने हैक | 
नागरिक वन्ुओंके द्वारा प्रताड़ित हैं। दूरकी बात जाने दोनि, 
एक ही परिवारमें भाई-भाई) माता-पिता, पति-पत्नीतक बह | 
व्यवहारोंसे संतुष्ट नहों हैं | इसका मूल कारण क्या है 
यदि हमें इस स्थितिसे त्राण पाना है तो कार्योरम्मके ४ 
विघ्नेश्वर और विष्न-विनाशक आदिदेव श्रीगणेशका सत | 
करना श्रेयस्कर होगा | वे हमारे चित्तके गहन अन्ना 
अपनी मङ्गलमू्तिमयी ज्योतिसे प्रकाशित करेंगे | वे अना, 
अरूप, अस्प, अशब्द अर्थात्‌ निगुण होते हुए भी ना: | 
रूप-शब्द-स्पश आदि व्यक्तरूपमें भी हैं । अतः उक्र । 
उमयरूपमें उपासना की जा सकती है । उनकी सन्न 
निष्काम उपासना उपासकको भौतिक वेभव) बौद्धिक ऐश | 
ओर आत्मिक बल प्रदान कर लौकिक और पारलौद्धि | 
अम्युद्यका मार्ग प्रशस्त करेगी | | 


हम अन्तमें उस वरदमूर्ति श्रीगणेशके चरण-कम /' 
नमन करके सदूबुद्धिकी उनसे याचना करते हुए | 
चित्त-शुद्धिकी प्रार्थना करते हैं--- । 
“नमो घ्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतरे | 
नमस्तेऽस्तु छम्बोद्रायैकदृन्ताय विध्ननाशिने शिवसुतार | 
श्रीचरदसूतेये नमः ॥? ( गणपत्यथवंशीषं १०) | 


(> | 
| 


गनपतिपगन मो मानस रम्यो करे! | 


मूषक-सचारी नित मोदक असन-रुचि, 


"न सदा जो स्यान-ुदधि सरस्यौ करे । 


वारिद यिदारे सुख-संपति भवन रि, 


सिद्धि नव-निधिह भरथौ करे ॥ 


अनिमादि 
विधन-विपिन-चहि, दायक बिमळ ग्यान, 


हृद्यः तुंदि 
पडळ सोडू भ बस्यौ करे । 


य तजु सुख विबुध-कुल-बंदनीय, 


-पगन मो 
मानस ON 
नस रम्यौ करे ॥ 
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$ गणपति और श्रीमहागणपति # 


गणपति ओर श्रीमंहागणपति 


( रेखक-वीतराग श्री १००८ नारायणाश्रमस्वामीजी ) 


भक्ताजुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 

आविर्भूतं च सृष्टयादी प्रकृतेः पुरुपास्परम्‌॥ 

८भ्रीगणपति प्रकृति ओर पुरुषसे परे विराजमान ब्रह्म 
हैं। वे कमी अपनी महिमासे च्युत न होनेके कारण “अच्युत? 
कहे गये हैं | सम्पूर्ण जगतूके कारणतत्त्व वे ही हैं। 
भक्तजनोंपर अनुग्रह करनेके लिये वे गणपतिदेव सृष्टिके 
आदिकालमें स्वतः प्रादुर्भूत हुए थे । मैं उन्हें प्रणाम 
करता हूँ |? 

उपनिषद्में गणपतिको साक्षात्‌ ब्रह्म ( सर्वव्यापक ) 
बतळाया हैं-'त्वमेव सव॑ खल्विदं ब्रह्मासि ।! ( गणपत्यथवं- 
शीर्ष १) | जिस तरह ब्रह्म वाच्य-वाचक्र भेदसे शेय और 
उपास्य दो प्रकारका दै, उसी तरह श्रीगणेश भी 
उपासनाकी दृष्टिसे निर्गुण एबं सगुण दो प्रकारके हैं । 

पहला श्रीगणपतिका वाच्यस्वरूप अचिन्त्य अप्रमेय ब्रह्म 


/५ है, जिसकी केवल योगी षट्चक्रोंमे नादब्रह्मके स्वरूपमें उपासना 


( ध्यान ) करते हैं । प्रत्येक मनुष्यके शरीरमें रीदक्री हड्डीके 
मूलमें, गुदासे दो अंगुल ऊपर मूलाधारचक्र है | यह चक्र 
चार दर्ॉवाला है। इसमें सम्पूर्ण जीवनकी शक्ति अव्यक्त- 
रूपमें रहती है । चक्रके मध्यमें चतुष्कोण आधारपीठ है | 
इसपर श्रीगणेश विराजमान हैं | जेसे-- 

«स्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्वं शक्तिन्नयात्मकः। 
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यस्‌ |  ( गणपत्यथवेशीषे ६ ) 


मूलाधार-चक्रके ऊपर त्रिगुणमयी पराशक्ति “कुण्डलिनी? 


है। कुलदेवता श्रीगणपतिके चिन्मय स्वरूपक्रा ध्यान करने- 


मात्रसे ही कुण्डलिनी प्रबुद्ध होकर क्रमशः स्वाधिष्ठान, मणि- 
पूरक, अनाहत, बिशुद्ध एबं आज्ञाचक्रमे प्रविष्ट हो जाती है । 
तत्तचक्रकी, लोकोत्तर सिद्धि प्रदान करती हुई सहारः 
चक्रमें परमशिवके साथ जा मिल्ती है | परड्चक्रॉमे ब्यास 
चिन्मयी नादशक्ति ही धमहागणपतिः हैं । गाणपत्य-योगमें 
-लहरीके स्वरूपर्मे महागणपतिका ध्यान षटचक्रोमे 

किया जाता हे | 
सर्वप्रथम अनादि ( अचिन्त्य-अप्रमेय )) अनन्तस्वरूप 
तिके चिन्मय स्वरूपमेंसे गाणपत्यधर्मका आविभोव 
हुआ | भ्रीगणपतिने अपनी उपाधि गाणपत्यसे विष्णु) ब्रह्मा! 


इन्द्र आदि देवता एवं शंकर; क्रार्तिकिय, नन्दीइवर आदि 
रुद्रगणोंको विभूषित किया | 


श्रीगणपतिका दूसरा वाचक ( ओंकार ) स्वरूप; सगुण- 
साकार एवं श्री-समृद्धिका प्रदायक दै, जितके ध्यानमात्रसे दी 
मनुष्य सम्पूण विद्याका निधिपति वन सकता दै 

रक्तो क्ताङ्गरागांशुककुसुमयुतस्तुन्दिङङ्चन्द्रमोछि- 

तरेयुक्तखिभिवोमनक्रचरणो बीजपूरान्तनासः । 

हस्ताग्राक्लप्तपाशाहुशरदवरदों नागवकत्रोऽहिभूषो 

देवः पद्मासनो वो भवतु नतसुरो भूतये व्रिघराजः ॥ 

( प्रपञ्जसार १६ । ४९ ) 

अनादिकालसे लेकर आजतकके देवता, ऋषि, मनुष्य, 
यक्ष, राक्षस, वेष्णव, सौर, शाक्त, गाणपत्य एवं पाशुपतः 
मतानुयायी भक्तजन, जिनकी पूजा-सपयों सदा करते आये 
हैं, धवे विष्ननाशक श्रीगणपति शरीरसे रक्तवर्णकें हैं | _ 
उन्होंने लाल रंगके ही अङ्गराग, वस्त्र और पुष्पद्दार 
धारण कर रखे हैं | वे लम्बोदर दे; उनके मस्तकपर 
चद्राकार मुकुट है। उनके तीन नेत्र हैं और हाथ-पर , 
छोटे-छोटे हैं। उन्होंने शण्डाप्रभागमें त्रीज्यूर ( बिजोरा 
नीबू ) ले रखा दैः उनके हस्ताग्रमागम पारा) अङ्कुश, 
दन्त तथा बरद ( मुद्रा ) सुशोभित हैं; उनका मुख 
गजके समान है और सर्पमय आभूषण धारण किये हें । वे 
कमलके आसनपर विराजमान हैं और समस्त देवता उनके 
चरणोंमे नतमस्तक हैं; ऐसे विप्नराजदेव आपकलेगोंके 
ल्यि कल्याणकारी हों |? 

पञ्चायतन-पूजामें सर्वप्रथम गणपतिकी पूजा-सपयो की 
जाती है । वैष्णव, सौर, शाक्त तथा पाझ्युपत-धर्मानुयायी प्रथम 
गणपतिकी पूजा करके ही अपने इष्टदेवकी पूजा करते हैं | 


अग्रपुजाका रहस्य 
ब्रह्माण्डपुराणके अन्तगं श्रीललितोपाख्यानमे महागणपति- 
के प्रादुमीवकी कथा प्रसिद्ध है । भगवती श्रीमहाजिपुरसु्दरी 
ललिताके साथ भण्डासुर देत्यका घमासान युद्ध छिड़ा हुआ 
था | भगवती बाला अम्बिका एवं दण्डनाथा नामकी दो शक्तियों 
द्वारा भण्डासुरके तीन सो पुत्रोंका निधन हो चुका था। 
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|. श्रीमगवतोकी इस महान्‌ > i 

। क्षुञ्ध होकर एक बड़ी - भ -यन् 

| ठिखकर उसकी पूजा करके रात्रिके समय श्रीललितादेवीकी 
सेनानगरी ( शिविर ) के एक कोनेमें रख आया | 


उस यन्त्रे प्रभावसे युद्धोद्यत सेनामें आलस्य, कृपणता 
दीनता, निद्रा, तन्द्रा ( शिथिलता ), प्रमीलिका, क्लीबता, 
निरहंकारा या विस्मृति-ये आठ दोष उत्पन्न हुए | विष्न- 
यन्त्रके प्रभावे भीललितादेवीकी सेना उत्साहृद्दीन एवं 
अचेत होकर शास्त्रोंक्रा परित्याग कर अपने-अपने शिविरमें 
प्रवेश कर गयी। तब अवसर पाकर विशुक्र तुरंत ही 
शक्तिसेनाप आक्रमणकर दिव्य शास्त्र-अस्त्रोंका प्रहार 
करने लगा | 

उस समय श्रीललितादेवीकी सेनानायिक्रा दण्डनाया 
तथा मन्त्रिणी सचीकेशी दोनों सचेत हो अपने कायमें 
जागरूक थीं | विशुक्रको युद्धके छ्यि तत्पर देखकर दोनों 
महाराशी न महासांनिध्यमें पहुँचकर सेना-शिविरका 
समाचार | वह वृत्तान्त सुनकर भ्रीमहात्रिपुरसुन्दरी 
ळलिता स्मितपूरक श्रीमहाकामेइवरके मुखमण्डलकी ओर 


निहारने ळग 
तस्याः सिततप्रभापुन्जे ङुञ्जराकृतिमान्‌ सुखे । 
कटक्रोडगळ्हानः  कश्चिद्वेवो व्यजुम्भत ॥ 


. कटक्रोडगल्हान 
: । 
शूलं अड सुदशेनम्‌ ॥ 


र । 
रलकुम्मं च दशभिः सेः 

सिद्विलद्षम्या समार्िष्टः प्रणनाम ॥ 

( जह्माण्ड० पु०, छलितो०, अ० २७० | ६८--७१) 
Co समान था | ह स 

| उसकी अङ्गकान्ति 

ल चुराये लेती थी। उसने यचे 
"उड करमशः बीजपूर ( बिजौरा ), गदा; 
इन्दर शूळ, राक पाश, उत्पल, धानकी बाळ. 


% परत्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः + 


सनकी गयन क | उसके मुखसे मदमत्तकी-सी गर्जन-ध्वनि ह थी उके हले गणती गन पे | ; 


थी | वह सिद्धि-लक्ष्मीसे आलिज्ञित था उस गजानन रे | 
प्रकट होते ही महेश्वरी ललिताके चरणोंमें प्रणाम ५ 

त्रिपुरसुन्दरी ललितासे आशीर्वाद लेकर वे गजानन 
प्रकारके भीतर सेना-शिविरमें पहुँचे | प्राकारके + 
ओर घूमते हुए श्रीमहागणपतिने एक कोनेपर | 
विष्न-यन्त्रको देखा। तुरंत ही उन्होंने अपने घेर ३, 
घातसे उसे चूणंकर आकाशमें उड़ा दिया | विभ 
नष्ट होते ही शाक्तिरेना सचेत हो मुदे $ 
उद्यत हो गयी । | 
- श्रीमहागणपति अपने मदवारिसे देत्यसेनाको मू 
करते हुए आमोद) प्रमोद, हुसुंख, सुमुख, अरि (हिए | 
हर्ता ) और विध्नकत्ती--इन षड विष्नविनायकों तथा तीर 
ज्वालिनी, नन्दा, सम्भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेज 
सत्या और विष्ननासिनी-इन नौ शक्तियोंके साथ विशु 
सेनामें पहुँचे । वहाँ उन्होंने सात अक्षौहिणी सेनाके ता 
गजाझुर नामक विपुळ पराक्रमी दैत्यका संहार किया |. | 


गजासुरको मारकर श्रीयणपति अपनी माँ छलतो f 


| | 


| 
क | 


'महासांनिष्यमें उपस्थित डुए । इसपर प्रसन्न होड़! 


महाराशी श्रीदेवी ललिताने श्रीगणपतिको सव देवोंकी पूं 
'सबसे प्रथम पूजे जानेका वर प्रदान किया | जैसा क्रि- | 
विततार महाराज्ञी प्रीयमाणा गणेशितुः। | 
पूजायाः पूं पूज्यस्वसुत्तमम्‌ ॥ | 

( ब्रह्माण्ड पु०, ललितो ० २७। १०४) 

“जबसे महाराज्ञी श्रीललिताका यह वर प्रात हुआ, तसे | 
महागणपति विष्णु, ब्रह्मा आदि समी देवता, असर | 
मुनि, मनुष्य एवं महर्षियोंमें प्रथम पूजित हुए |? इस | 
र्‍वायतन-पूजामे सर्वप्रथम पूजा श्रीगणपतिकी ही होती है | 
उसके अनन्तर ही सबदेव-पूजाकी विधि है । । 


व गणपतिकी उपासना | 
युव दृमें 'गणानां त्वा गणपति९'-इस वाक्यसे ्रह्म-वि 
द झि अधिपति गणनायक ही परमात्मा कहे गे 
तता दिक यजञक्रियासे इनकी उपासना करना 
या है | भगवान्‌ आद्यशंकराचार्य ततत्रमागे 
रत उपासना करनेपर शीघ्र सिद्धि उपलब्ध 
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| क जय गणपति | # ११९ 
N= 
sr विध्नेदवरमचैयित्वा हैं | इस प्रकार परमानन्दपूर्ण गण्ड-स्थळ्से मदकी धारा वहाने- 
री प्रागुक्तया तनत्रविधानक्लूसया । वाले सर्वविष्नविध्वंसक महागणपतिका ध्यान करना चाहिये | 
प्राज्येश्व साज्यैरपि कह ॥ तत्पश्चात्‌ सिद्धपीठ ( त्रिकोण-घट्कोण-इत्त-चतुरखादि ) 
| में गन्धाक्षत-पुष्प-पूजित शुद्ध जल्मूर्ण कल्शीसे अध्य-स्थापना 
फे (१६॥ ३६) करनी चाहिये | उसी अध्योम्रत-जलसे अध्यपात्र आदिका 
हि --मन्त्रागमकी सपयो गुरुगम्य मानी गयी है । जो संस्कार करके महागणपतिकी पूजा-सपयी पश्चावरणसे 
सै साधक गुरु-परम्परासे गणपति-सपयोकी विद्या उपलब्ध करनी चाहिये | जैसा कि--मूळेन पञ्चावरणपूजां कुबोत्‌ ॥ 
प । करते हे उन्हें ही उपासनामें प्रवेश करनेका अधिकार ऐसा कहा गया है | ( परशुरामकल्पसूज्र; खं २। ७ ) 

। होता है | तन्त्रशास्त्रकी उपासनामें देश-काल एवं उपकरणों- उप त तद अप सामने 

| की अत्यधिक आवदयकता पड़ती है । भगवान्‌ परशुरामके पसा क कु Me 
छ| मतानुसार तन्त्रागम-पूजामें सर्वप्रथम . महागणपतिका मुषा गन त प या आ त कीत 
र ध्यान करना चाहिये । जैसा कि कहा गया है ˆ होता है । चेता किं गायं दयत 
ष । ह वड षोडशोपचारेरुपचयं, गणपतिुद्धया एकं बदुकं, सिद्धलक्ष्मी- 
और, देवं सिद्धलक्ष्मीसमारििष्पाउंस्‌, अर्धेन्दुशेखर- बुद्धया एका शाक्तिं चाहूय, गन्धपुषपाक्षतेरभ्यच्यं निर्विष्न- 
षो | मारक्तवणं मातुळज्ञगदापुण्डरश्षुकासुंकधूलसुदशनरा- मन्त्रसिद्धि भूयादित्यनुमह कारयित्वा नमस्कृत्य यथाशक्ति 
मिं, पाशोत्परधान्यमञ्षरीनिजद्न्ताञ्चछरस्नकलशपरिष्कृतपाण्येका- जपेत्‌ ।? (परझुरामकल्पसूत्र, खं २। ९ ) 

स e भिन्नकरम ( विघ्नच्वं निघ्नं ~ ह विव व 

| ख एम वस्नशवरं उपयुक्त विशेषाष्यौमृतःवारिसे सविधि उपचारःपूजा- 

ही र चाहिं तिमन्त्रः 
| “भगवान्‌ महागणपतिका वाम पाइवं सिद्धलक्ष्मीसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है । यद्यपि तुरंत सिद्धि प्रात 
जे आलिक्रित है । वे मणिमय रत्नसिंहासनपर विराजमान हैं। करनेके लिये उच्दिष्टाणपतिश वरदगणेशः हरिद्रागणश 
. | उनका शरीर करोड़ों सुर्योके समान चमकीला रक्तवर्णषाला आदिकी उपासना अत्यन्त उत्तम समझी जाती है तथापि 

| है । मस्तकपर अधेन्द ( चन्रमोछि ) है | ग्यारह भुजाओं- ये सब सिद्धियाँ क्षणिक मानी गयी हैं। उपयुक्त महा- 

। में मातङ्ग, गदा, इक्षु-कामुंक, सुदर्शन) शूळ, शङ्क, पाह, गणपतिकी पूजा-सपरय्रोसे साधककों शाश्वती सिद्धि-समृद्धि 
| कमळघान्यमञ्जरी, अपना ही भग्नदन्त तथा रत्नकळ्ा उपलब्ध होती है और मोग-अपवर्ग दोनों प्रास होते हैं । 
मे, 

र, 

| | जय गणपति ! | 

है | ष्र जय गणपति, गणनायक जय हे ! जन-मन-महुळः ताता । ३) 
¥ एक-रद्न, गज-चद्न, विनायक, छपासिन्छु सुखदाता ॥ R 

| जय रुस्बोद्र, मूषक-वाहनः विष्न-बिनाशन-कतो। 
गु छू जय जग-बन्दनः शांकर-नन्दनः कलुप-ताप-तस- हतो ॥ ९ 
{ छु इद्विरशि, शुभ शानःकाशकः मोदक-प्रियवर वर दो। इ 
| भारत-माताके अश्चलमें सुखद सस्पदा भर दो॥ है 
] २! वासुदेव गोस्वामी त्‌ 
| 


IRA 
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% परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


गणपतिका वैदिक स्तवन 


( ढेखक--श्रीदेवीरत्नजी अवस्थी 'करील! ) * 


आजमका वैज्ञानिक अध्ययन इस मतको निरन्तर अग्रसारित 
करता रहता है कि मनुष्यके ज्ञानका विकास उसी प्रकार 
धीरे-धीरे हुआ, जिस प्रकार हमारे घरोंमें हमारे वच्चोंका 
ज्ञान धीरे-धीरे विकसित होता है। पर हमारे इस युगका 
वैज्ञानिक अध्ययन जैसे-जैसे प्रगति करता जायगा; वैसे-ही-वेसे 
वह उस वैदिक सिद्धान्तके निकट पहुँचता जायगा, जिसमें 
कहा गया है--'वह पूर्ण है, यह पूर्ण है, पूर्णसे ही पूर्ण प्रकट 
होता है तथा पूणसे पूणको निक्रा७ लेनेपर पूर्ण ही शेष रह 


जाता है |? 
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूणमुद्च्यते। 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


( इहदारण्यकोपनिगद्‌ ५ । १। १ ) 
तकरसङ्गत प्रमाणोंते यह सिद्ध क्रिया जा सकता है कि 
अन्नके ख़ाद्योजका जन्म अन्नके साथ ही हुआ है । गेम 
जो खाद्योज आज विद्यमान है, वह उसके जन्मके आदिकालमे 
भी था और भविष्यमें मी तवतक बना रहेगा, जवतक गेहूँका 
अस्तित्व है। सिंहने धीरे-धीरे हिंसा नहीं सीली; वह 
जितना हिंसक आज है, उतना हिंसक अपनी सृष्टिके आदिमे 
भी था; अन्ततक्र वह आजकी ही भाँति हिंसक बना 
रहेगा | गायने धीरे-धीरे शाकाहार नहीं सीखा | वह आजकी 
ही भाँति अपनी सृष्टिके आदिकालमें भी शाकाहारिणी थी 
और अन्ततक वह शाकाहारिणी ही बनी रहेगी | 
बनस्पति-जगतू ओर पु-जगतूकी प्रवनत्तियोंके सारे 
प्रमाण इस बातके पुष्ट आधार हैं कि मनुष्य मानवीय सृष्टिके 
आदिकाळ्मे जिन देवी और आसुरी सम्पदाओंकी लेकर 
उसन्न हुआ था, वे आदिसे अन्ततक एक-सी होकर उसके 
साथ ही रहेंगी | पाश्चात्य विद्वानोंके बहुमतकी यह 
कि आदि-मानव बदर जीवके रूपमे उत्पन्न न 
बहुत बड़ी धके उ - 2 
हुत बढ़ी कालवधिके उपरान्त उसने बोलना सीखा, तभी 


ड्या! पे ऐल सिदध नी किया जा सकता न जश 
इही प्रकट होता है; इसठ्ये' समूण जीव- 
जिक महल है 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


अपनी सृष्टिके कालमें पूर्णत्वसे युक्त होकर और दो य | 
सम्पन्न होकर उत्पन्न हुआ--एक देवी सम्पत्ति और ७ | 
आसुरी सम्पत्ति | मानव-जीवनमें उसकी देवी और हरे | 
सम्पत्तियोके ब्रीच निरन्तर संग्राम होता रहता है कप 
संग्राममें उसके अन्तस्तलमे व्यास ईश्वरीय सत्ता आग्रा | 
निरन्तर आसुरी सम्पदाके प्रतिनिधि बृत्तका संहार 5 
रहता है । वेदकी घोषणा है कि 'यह अग्नि सत्यके छी 
श्वर है; यह संसारके महान्‌ सौमाग्यका इश्वर है ह 
विश्वकी संतान-सत्ता ओर पञच-सत्ताका ईश्वर है; ग्रह ब; 
उन सभीका ईश्वर दै, जो इत्तका संहार किया करते हूँ ॥ | 


अयमसिः सुवीयंस्येशे महः सौभगस्य | | 
राय इशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ॥ | 
( ऋग्वेद ३ । त 

वेदिक ऋषि पूर्णत्रह्मकी पूर्ण संतान थे । अपनी पूर्णत 
कारण ही वे सारे ज्ञानके आदिद्रश थे । उन्‍होंने क्षे ९ 
मानस-चक्षुओंसे जिस ज्ञानका दर्शन किया था, उस शके” 
वे लेखक ओर प्रकाशक नहीं बने, उन्होंने अपनेको केक 
उस शानका द्रष्टा माना | इस अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कहे! 
भी उन शषियंकी पूर्णता सिद्ध होती है । वेदिक | 
अपने जाग्रत्‌ विवेकके द्वारा संसारकी देवी स्मक्ति| 
संवधनके हेतु एवं आसुरी सम्पत्तिके उन्मूलनके पिष 
जगतूके सष्टाकी अनेक नामोंसे उपासना की हे । वेदवाँ | 
ऋषियोंकी इस देनोपासनाके विवेचनात्मक अध्या 
आवश्यकता कभी समाप्त होनेकी नहीं | वेदोंका सतत शर, 
जाग्रत्‌ अध्ययन ही संसारको प्रगतिके मार्गपर छे जा 
जो विद्वान्‌ वैदिक शब्दोंकी सूची बनाकर) अस परसै, 
भाषाआक साथ उनका तुलनात्मक अध्ययन करनेमे परि | 
करते हु, उनके परिश्रमकी प्रशांसा करते हुए भी यई 
जायगा कि उनके उस प्रयाससे वैदिक विज्ञानका * | 
छोगोंको नहीं हो सकता | वेदका कथन है कि.“जो द 
पासक इश्वरको नहीं जान पाया, ऋचाओंके विरे 
उसको कुछ भी लाभ प्रपत नहीं होगा |? 


“यन्न वेद क्िसचा करिष्यति । 
( ऋग्वेद १ । १६४ । १ 
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# गणपतिका चदिक स्तवन # 


परमात्माके सत्य-चिन्तनके माध्यमसे मनुष्य असत्यसे , 


सत्यक्री ओर बढे? यही वैदिक ज्ञानयोग है। मनुष्य 
अन्धकारसे प्रकाशकी ओर बढ़े! यही वैदिक कर्मयोग है एबं 
मनुष्य मृत्युसे जीवनकी ओर बढे, यदी वैदिक भक्तियोग है । 


परमात्मा अनन्त दै उसकी शक्तियाँ अनन्त हैं । बेदोंकी 
देवोपासना अनन्त शक्तिवाले परमात्माकी हदी उपासना है | 
बेद प्रबळ स्वरम इन सारे देवोंको एक ओर अकेली 
परमात्मशक्तिमें केन्द्रित करते हुए. कहता दै कि झानवान्‌ 


विप्र एक ही सत्यक्रो विभिन्न नामोंसे कहते हैँ-- 
चिप्रा 


बहुधा वदन्ति ।' 
( ऋग्वेद १ । १६४। ४६ ) 


एके सदू 


ऊपर कहा जा चुका दै. कि दैवी सम्पत्तिके गुण और 
आसुरी सम्पत्तिके दोषको लेकर ही आदि-मानवका प्रादुर्भाव 
हुआ था | इसको अधिक सरळ करनेके लिये यह कहा जा 
सकता दै कि आदि-मानब, जो ज्ञान ओर मोहको लेकर ही 
उत्पन्न हुआ था; वह अन्ततक मनुष्यांके साथ ही रहेगा | 
शान प्रकाशकी बुद्धिमत्ता हे ओर मोह अज्ञानके अन्धकरकी 
'मूइता । ध्यान दीजिये कि जो मनुष्य ज्ञानके आलोकके 
कारण चन्द्रलोकपर चढ़नेकी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित करता है, 
बही मनुष्य आणविक आयुधोंका प्रक्षेपण करता हुआ लाखोंके 
विनाशकी मूढता भी दिखलाता है । विद्युत्से दीतिमान्‌ हमारे 
घर ओर नगर एवं हमारे अत्यधिक वैभवके साधन इमे 
इस मूढ़तासे, इस आसुरी सम्पदाके पाशसे मुक्त कर सकेंगे; 
ऐसा सोचना खयं एक मूहुता है | 

हमारी यह आसुरी सम्पदा, हमारी यह मूढता, हमारी 
देवी सम्पदाकी बुद्धिमत्ताको पराजित न कर पाये--यही हमारे 
` जीवनका लक्ष्य है | जीवनके इस परम लक्ष्यको पहचानकर 
ही हमारे वेदिक ऋषि मन्त्रद्र्टा बने थे । उन्होंने परमात्माके 
शानमय स्वरूपक्ा दर्शन अपने मानस-चक्षुओंद्रारा किया 
था और इस पूरणदर्शनके उपरान्त ही उन्होंने गणाधिराज 
गणपतिकी शानका खामी घोषित करते हुए. उस परमेश्वरके 
गणपति-स्वरूपका आवाहन कर कहा था--'देवत्वकी कामना 
लोग तुमसे प्रार्थना करते हैं। अतः शानके 

स्वामिन्‌ | उठो?--- \ 


“उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे ।” 
( ऋग्वेद १। ४०। १ ) 


ह छ १६. 


जो वेद्‌ गणेशजीको “गणपति? कहते हैं, वे ही उन्हे 
'अक्षणस्पति? ओर धृहस्पतिः भी कहते हैं | देवताओंके गुरु- 
रूपभे गणेशजीके बृहस्पतित्वका वड़ा सरल परिचय हमें 


- पुराणोंके माध्यमसे मिलता है | पर यह बात बहुत थोड़े लोग 


जानते हैँ कि गणेशजी दी देवगुरु बृहस्पति हैं और उन्हीको 
वेद 'ब्रझ्मणस्पतिः भी कहते हैं । 
` वैंदिकविज्ञानके अनुसार सारे देवता एक ही परमपिता 
परमात्माकी भिन्न-भिन्न शक्तियोके प्रतीक हैं | उन सबको 
एक ही समझनेकी बात भारतके प्राचीन साहित्यमें बारंबार 
दुद्दरायी गयी है | मनुष्यक्री देवी सम्पदा उसे भ्रेयोमार्गपर 
बढ़ाती हे; पर ठीक इसके विपरीत उसकी आसुरी सम्पदा 
उसे प्रेयोमागक्री ओर प्रेरित करती रहती दै । इस संघर्घके 
कारण मनुष्यके सामने सदेव यह भय उपस्थित रहता है 
कि वह श्रेयोमार्गको स्यागकर प्रेयोमागपर ही न दौड़ने 
लग जाय । वेदके मन्त्रद्रश अषि मानवकी इस महती 
ब्राधाको भलीमाँति पहचानते थे ओर इसीलिये मानवः 
मात्रका सच्चा प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने येदके अपोरुषेय 
ज्ञानके द्रष्टा होकर लोककल्याणके निमित्त परमात्माकी विभिन्न 
शक्तियोको लोकर्मे इसलिये उतारा कि वे मानवमात्रकों 
श्रेयोमारपर चलनेफ़ी प्रेरणा दे 
गणानां रवा गणपतिं हवामहे 
क्विं कचीनासुपस भ्रवस्तमम्‌ । 


ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां बरह्मणस्पत ट 
शा नः शण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनस्‌ ॥ 
( ऋग्वेद २ । २३। १ ) 


वेदमें शब्दको “ब्रह्म कह गया है, जिसका तात्पर्यं यह 
है कि वेदका प्रत्येक शब्द हमें पर्रम परमात्माके शानकी 
दिशादी ओर बढ़ाता है । अतः वेदके ब्रह्ममय शब्दोंका 
चिन्तन और मनन मननशील मनुष्यको यावजीवन करते ही 
रहना चाहिये | र 

उपर्युक्त वेदमन्त्रका अन्वय नीचे दिया जा रहा है | इ 
अन्वयसे मूलमन्त्रके तात्पयंको समझनेमे सहायता मिल सकती 
है । संस्कृतके सामान्य शानक्री सद्दायतासे इसको समझनेका 
प्रयत्न करना सुखकर होगा । मन्त्रद्रछ महर्षि शौनक इस 
मन्त्रके माध्यमसे जो प्रार्थना गणेशजीसे करते हे, उसका 
तात्पर्य इस अन्वयसे अधिक स्पष्ट होगा-- 


"ब्रह्मणस्पते ! गणानां गणपतिं कवीला कविम्‌ उपस- 
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$ य ४ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * Ee 
| १२२ Dime... _ त | 
0६६५६... पम टी | 


हदयधाममें आकर नहीं विराजेंगे! क्यॉकि थे | 
रष : KT) वेदने फे | 


सादनम्‌ आ सीद । 
जिन गणेशजीका आवाहन महर्षि झणुपुत्र शोनकने इत 


सन्त्रमे किया दै, उन्हें पहले “ब्रह्मणस्पते? कहकर सारे ज्ञान- - 


विज्ञानसे युक्त बतळाया गया हे | ज्ञान-विज्ञानसे युक्त गणेशजी 
जत्र लोके पधारेंगे तो मनुष्यामे शान-विज्ञानक्ा प्रसार करेंगे; 
पर इस शान-विज्ञानके ग्रहण करनेकी क्षमता तो मनुष्य ही 
अपनेसे उत्पन्न करेगा | इस मन्त्रा मानवमात्रके छिये संदेश 
है कि ब्रह्मणस्पति गणेशजीका योग्य सेवक बननेके लिये स्वयं 
ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न बनो | 

इसके उपरान्त गणेशजीको "गणानां गणपतिम्‌! 
कहकर स्मरण किया गया है । हमें गणपतिभगवानका 
शानाळोक तभी प्रात होगा, जब हम अपने ( रुद्र ) गणोंको 
सॅमाळ । ये गण ग्यारह हैं; हमें इन गणोंको सँभालना है | 
इनको संभाले बिना किसी मनुष्यको '्रह्मणस्पति? कइछानेवाले 
गणेशजीका ज्ञानालोक नहीं प्राप्त हो सकता | दसों इन्द्रियों 
और उनके ऊपरका सत्ताधारी मन; इस प्रकार ग्यारद्द गणोंका 
नियन्त्रक मनुष्य भी है | जब मनुष्य वेद्के माध्यमसे गणपतिः 
भगवानको अपने घरमें बुळाकर बेठानेका प्रयत्न करता है, 
तब उसके घरको इस योग्य भी तो होना चाहिये कि भगवान्‌ 
उसमें विराज सकें | कहनेका तात्पय यह है कि गणपतिके 
आवाहककी गणपतिके समान ही सदाचारसम्पन्न होना चाहिये। 

तीसरे विशेषणमें गणेशभगवानको 'कवीनां कविम्‌? 
कहा गया हे | भगवान्‌ केवळ कवि नहीं हैं, वे कबियोके कदि 

कवि } कविर्योका कवि बनना है । कवि 


उसे ही नहीं कहते, जो कवि-सम्मेलनोमें अपनी कविताद्वारा 


छोगोक़ी प्रसन्न करता है | कवि कहते हैं, शानने 
तज १ शानके प्रत्येक 
छोरतक पहुँचनेवाले विद्वानकी | कविके आचरणके लिये 
i भाषामें कहा जाता है--'जहाँ न जाये रचि, वहाँ 
जाये कवि? । मनुष्य शान-विज्ञनक्ा द्रश बननेका प्रयत्न करे 


भी मे 
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नेता रखा है-- 
“यस्त चेद किसखचचा करिष्यतिः 
(वद (र १३४ 
इसके उपरान्त वेद गणेशजीको “उपसश्रवसतमए ३ 
है। इसका अर्थ हुआ---यशकी उपमार्मे सबसे क 
यशस्वी । ओर सरल्तासे समझिये--नामियोगे नाम | 
हमारा देवता नामियोमें नामी दै, वसे ही हम मी ना 
नामी बननेका प्रयत्न करें | एक होता है विख्यात; सम 
उसकी बड़ाई होती है; और दूसरा होता है कुख्यात ६ 
ओर उसकी निन्दा होती है । गणेशभक्त मानव ड 
सदाचारके लिये विख्यात हो, दुराचारके लिये कुख्यात३।/ 
यही इस विशेषणका तात्पर्य है | | 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


अब 'ज्येराजम्‌पर विचार कीजिये | क्यों गे 
केवल “ज्येष्ठम्‌? कहकर नहीं बुलाया गया | इसहिये ६६ 
केवळ सरसे जेठे ही नहीं हैं, प्रस्युत जितनी मी त्ये 
विश्वम व्याप्त है; उस ज्येष्ठताको वे अपना तेज प्रदान कू 
हे । जिस “राजा?--ाब्द्से हम बहुत अधिक परिचित! च 
उसका अर्थ होता है--तेजस्वी | यदि विजलीके र 
इम अपनी आँखें न खोलें तो उस प्रकाशका कोई क| 
हमें नहीं हो सकता | इसी प्रकार यदि हम दिनमे का 
आँखोंपर कपड़ा बाँध लें तो सड़कपर चलनेके हि| 
बूसरेका सहारा लेना पड़ेगा | गणेशजी केवल ज्येष्ठ व 
इ, वे ज्वेष्ठोम मी तेजखी हैं. और सारे ज्येष्ठ लोग क 
तेजसे तेजस्वी बनते हैं | अतः उनके तेजका प्रकाय छे 
लिये मनुष्यको अपनी आँखोंक़ी पड़ी खोलनी चाहि बै 
भगवानके तेजके आशीवोदसे परमसुख प्राप्त करना 
यही इस 'ज्येष्ठराज' विशेषणक्ना तात्पर्य है । । 
हर वेद लोकसे जिन गणेशजीका आह्वान कण \ 
ने कवळ ज्ञानी ही नहीं हैं, ज्ञानमंडारके पति ६ 
पतिका अर्थ होता है--रक्षक | जो देवता 
बह अपना ज्ञान अधिकारी व्यक्तिको ही देगा | * 
अधिकारी वही हो सकता है, जिसने आसुरी 

3. न कर दिया हो | जिसने अपने आ | 
ठीक वेसा बना लिया हो; जेसा गणपतिभगवान, चाही 
तभी उसकी पुकारपर भगवान्‌ गणपति उसके बट 
आकर वेठ सकते हैं | अधिकारी होनेकी मर्यादा क 


ही. 


i 
x 


न्‌ 
प्रवेश दे दे । पंद्रद्वी श्रेणीमें प्रवेश पानेके लिये आवश्यक है 


कि विद्यार्थी चोदहवाँ श्रेणीमं उत्तीण हो चुका हो। ठीक 
उसी प्रकार गणपतिमगवानका ज्ञानालोक प्राप्त करनेके लिये 
यह आवश्यक है कि दस खयं उनके द्वारा प्रसारित शानके 
प्रकाशको अपने आचरणमें उतार चुके हो । 


वेदों में गणपति 


( ळेखक--डॉ० शीक्षिषशरजी अवस्थी ) 


ब्रह्मणस्पते स्वमस्य यन्ता सूक्तस्य योधि तनयं च जिन्व । 
दिकं तज्ञत्रं ग्रदवन्ति देवा बृहद्‌ बदेस विदथे सुवीराः ॥ 
(ऋ्वेद्र २। २३ । १९३२ । २४, १६; यजुवेद्‌१४ । ५८ ) 

शतपथतब्राद्मणके भाष्यकार इरिस्वामीके गुरु स्कन्दस्वामी, 
जो संवत्‌ ६८७में विद्यमान थे, अपने ऋग्वेद-माष्यके 
्रारम्ममे लिखते हैं--- 


विष्नेश विनिमातण्डचन्द्वन्द्री पेन्द्रवन्दित । 
नसो गणपते लुभ्यं जह्वाणा ब्रह्मणस्पते ॥ 


इससे स्पष्ट है कि वेदिक देवता ब्रह्मणस्पति ही 
विन्नेश गणपति हैं | लौकिक साहित्यमें गणेशके दो मुख्य 


गुण वर्णित हैं--एक विद्यो, बुद्धि एवं घनका प्रदान 


१. हे मन्त्रॉंके अधिपति ! तुम इस जगतके नियामक हो; 
मेरे शस सूक्तको जानो और मेरी संतानको प्रसन्नता प्रदान करो; 
आप-जेसे देव जिसकी रक्षा करते हैं, उसका संथा भला होता है । 
इस जीवन-यशमें सुन्दर पुत्र-पत्रोंसे युक्त दोकर 
आपकी स्तुति कर्‌ं । 

२. र्मा, सूर्य, चन्द्र, इन्द्र तया विष्णुके द्वारा वन्दित हे 
विघ्नेश गणपति ! मन्त्रके स्वामी ब्रह्मणस्पति ! तुम्हें नमस्कार दै । 
३. ( क ) विदया-वारिधि) पुद्धिविधाता--तुरूसीदास 

( ख ) शुण्डामाकलितेन हेमकलूशेनावजितेन क्षरः 
न्नानारत्नचयेन साधकजनान्‌ सम्भावयन्‌ कोटिशः । 
__शीराधवचैतन्य--महागणपतिस्तोत्र ८ 
( ग ) विध्नध्वान्मनिवारणेकतरणिवि्नाटवीह्यवाट्‌ । 
( ष) यतो बुद्धिरज्ञाननाशो मुमुक्षो- 
यतः सम्पदो भत्तसंतोपिकाः स्युः। 
यतो विष्ननाशो यतः कार्यसिडिः 
सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
--गणैशपुराण, उपासनाखण्ड, गणेशाष्टक ५ 


# येदोर्म गणपति ॐ 


जो दसवीं श्रेणीके उत्तीण विद्यार्थीको पंद्रहर्वी श्रेणीमे ` 
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काऱ अन्न न 


वेदमिं गणेशजीकी स्तुतियोंके अनेक मन्त्र हैं; जिनमेंसे 
केवळ एककी चची इस छेखमें की गयी है। आशा हे; इस 
चचसे विज्ञ पाठकोंका न केवळ मनोरन्जन होगा, प्रत्युत 
इसके द्वारा उनके हृदय उस वेद्भक्तिका भी उदय होगा; 


जिसकी शक्तिसे मानव उस परमपिता परसात्माका अनुग्रह 
प्रात कर सकता है | 


और दूसरा विन्न या दुर्टोंका दमन | वेदम ब्रद्मणस्पतिके 
सम्बन्ध्मं ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं । यथा-- 
न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरन द्वयाविनः | 
विश्वा इदृमस्मादू भ्वरसो वि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि वह्मणस्पते॥ 
(ऋग्वेद २।२३।५) 

“है ब्रह्मणस्पत्ति | आप जिस जनकी रक्षा करते हैं, 
उसे कोई दुःख ओर तजनक पाप पीड़ित नहीं कर सकता; 
शत्रु कहीं भी उसकी हिंसा नहीं कर सकते, मनमें कुछ ओर 
तथा क्रियामें कुछ अन्य करनेवाले वञ्च भी उसे वाघा नहीं 
दे पाते | अपने जनोंकी हिंसक समस्त सेनाओंको आप नष्ट 
कर देते हैं |? 
तद्देवानां देवतमाय कत्वंमइनथ्नन्‌ इलहाउम्रदन्त वीळिता । 
उदू. गा आजदभिनदू ब्रह्मणा वळमगूहुत्तमो च्यचक्षयत्स्वः ॥ 

( ऋग्वेद २ | २४। ३) 

“देवोमे श्रेष्ठ देव ब्रह्मणस्पतिके ये कमं ह--दढ पवतादिकों- 
को ये अपने बलसे विशीण कर देते हैं; कठोरको कोमल बना 
देते हैं, प्रकाश या शान प्रदान करते हैं; अपनी बागरूपिणी 
शक्तिसे आच्छादक असुरोंक्ों ध्वस्त करते हैं; अशन या 
अन्धकारको दूर करते हैं एवं स्वगोत्मक सुख प्रदान 
करते हैं | 

ब्रह्म॑णस्पति) बृहस्पति और वाचस्पति-वेदमे ये एक ही 
गणपतिके भिन्न नाम मिलते हैं | भास्कररायने 'गणपति-सहस्त 


तृद्दस्पते जह्मणस्पते!--ते० आ० ३॥११।॥ ४ २) 
“एष ( प्राण: ) उ एब ब्रह्मणस्पतिः । वाग्ब ब्रह्म तस्यां एम पति 
तस्मादु ह॒ अद्बाणरपति:"--शतपथम्राक्षण १४॥ ४ । १ । २३, 
“पष घे जदाणरपतिये एव ( सयः ) तपतिः--शतपथज्ाक्षण १४ ॥ 
१।२।१५। वृहस्पतिरेव अद्रगस्पतिः ---उ१२ । 


१] 
ची 
«| 
| 
॥ 
|| 
|| 


| 
| 
| 
| 
| 


नामःके 'खद्योत?-नामक माध्यमे लिखा है कि “शिव? विष्णुः 
देवी-विषयक उपनिषदोके सहश गणपति-सम्बन्धी उपनिषद 
भी देखी जाती हैं । तीनों वेदोंमें गणाना त्वा गणपति 
यह मन्त्र पढ़ा गया हे, अतः कर्मकाण्डमें भी गणपतिक्री 
स्वीकृति स्पष्ट है 

'सिवविपणुदेवीविषयफाणाभिव गणपतिविषयाणा- 
सुपनिषदामपि ज्ञागर्करवाच्य। कर्मकाण्डेऽपि अभ्यातानामत्र 
कदर्थेनमपेक्ष्य स्पष्टतरस्य 'गणानां त्या? इतिं मन्त्रस्य 
वेद्रयेऽपिं पव्यमानस्य शरणीकतु युक्तत्वाच्येति दिक्‌ । 

( पठ ३, नि्णेयणागर संस्करण ) 

ऋग्वेद २। २३। १मे गणपति-सम्बन्धी अधोलिखित 

मन्त्र आता है-- 


गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कृविं कवीनासुपमश्रवखमम्‌ । | 


च्ये्राजंबरह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद्‌ सादनम्‌ 
‘According to Maxmuller, पह: and पण 
derivel from the some root बृूह १० peak; 80 
बृहस्पति, जद्वाणस्पति ४०० वाचस्पति ९३० पा. 8६7० 5०१ 
‘Lord of Prayer—Grifith, Roo! गृह ( शब्द ) मनिनू; 
तस्य पतिः पद्या पत्ति० ( Pan. शा. iii, 53 ) इति विसस्य 
स: | or from the root, बृह वृद्धो-द्र० टि०, सामवेद 
आरनेयपवे २ । ५६- विभूतिभूपण भट्टाचार्य । 
५. ( के ) 'गणेशसहस्तनाम” १४-१५में भो लिखा है-- 


कवि: कवीनामृपभो अहाण्यो मह्मणस्पतिः ॥ 


हर क्ष पतिला इतेष अह्मणरपतिः ॥ ५६ ॥ 
'उराज इति ख्यातो ज्येष्ठाख्ये साग्नि राजनात्‌। 
रज 
नाना निषिपतिनिंधीनां परिपालनात्‌ ॥ ५७ ¡| 


` (च) गणेशषु० उ० १ मे भो आता है 
गणानां त्वा गणनाथं सुरेन्द्रं किं 


# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः हे 
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देवार्दि गणोंके गणपति) ऋन्तदसियोंमे श्रेष्ठ कवि 
मन्त्रके स्वामी में तुम्हारा आहान करता हूँ । हमारी 
को सुनते हुए रक्षाथं हमारे यशमें आप उपस्थित हों॥ 
लोकमें गणेशको देवीके तेजसे उत्पन्न-गोरीचेक्ग 
( गणेशपुराण, गणेशसहृस्लनाम ४६ । २४ ) ओर भा 
कहा जाता है | ऋग्वेदकी उक्ति हे-- ) 


| 
| 
|] 
| 


बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे यो 
सस्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सञ्चरङचमिरधमत्त। 


( ¥ I ५० It; 


= ; . ~ । 
“बहती वाकू अथवा संसारके स्वामी बृहस्पति, परके 
रूप महाशक्तिके महान्‌ तेजसे सर्वप्रथम उत्पन्न हेह 


——————्E NI भ | 
६. “आदि? शब्दसे “अक्षरगणके रक्षक!--यह अथं भी 


चाहिये । एलिस गेटी ( 4।६८० ७८४५ } नामक विदेशी महिन 
भपनी “गणश?-नामक पुस्तकके पहले अध्यायमें लिखा है-- 


‘Prabodh Chandra Bagchi suggests that Gag, 
was associated with Writing because 0 $ 
confusion in regard to, the word ‘Siddbi’, Fro 
very ancient times, the Hindu alphabet न| 
called ‘Siddbam’ and the enumeration of | 
alphabet began with the word ‘Siddbi, As | 
of the epithets of 69९88 is ८सिद्धिदाता-ह४% ९ | 
Success’, he believes it to be probable that b 
association with the word gave riso IE) 
legends depicting him as u scribe.’ | 


७. शेवी चित्‌-शक्ति हो “परमब्योम'के नामसे प्रतिड | 
मन््राइछन्दांसि यशाः क्रतव शति परव्योम्न पवास ॐ) 


f 
| 


| 


लष्टृत्वं केवलं च प्रथयति तदधिष्ठातुरेणाङमौलेः ॥ | 
( आनन्दलहरी | । 
'इंवेवाश्वतर-उपनिपद का “छन्दांसि यशाः क्रतवः | (४ 
यह मन्त्र, 'परमब्योमसे हो इस जगतका जन्म होता र 
उस प्रमब्योम या चिदाकाशके अधिष्ठाता शशाइमोछि 
शंकर ही एकमात्र इसके खट्टा हँ--यह स्पष्ट करता दै । 


“ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌? इति तत्पूरवमन्तरप्रकता स 
शब्दिता शेबीं शक्ति परामृइय पञ्चम्यास्तस्या | 
प्रतिपादनात्‌ >> ( 


८. सप्तास:--( १ ) सपंणशीलमुख--क्या इते र्फ 


| 
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इन्द्रूप सुखबाले और सात किरणों अथवा सात वण॑-वर्गवाले 
गणपति विविध रूप धारण करके नादके द्वारा अन्धकार 
¬ के 
अथवा अशानको दूर करते ६ |? 
गणेशको “एकदन्त? कहद जाता दै । ऋग्वेद एक- मन्त्र 
आता है-- 


चत्तो इतश्वत्तासुतः सच अुणान्यारुपी | 
अराय्यं अझणस्पते तीदणशङ्गोइषन्निहि ॥ 
(१०।१५५।२) 


“ब्द अलक्ष्मी इस लोकसे तथा उस लोकसे भी विनष्ट 
हो जाय, जो समस्त श्रूणों या ओषधियोंके अङ्करोको नष्ट 
कर देती है । दे तीक्णदन्त ब्रह्मणस्पति! आप उस दानः 
विरोधिनी अलक्ष्मी या दुर्भिश्चाधिदेवताको दूर करते हुए 
जायँ ।? 

“ङ्का अर्थ दाँत मी होता दै । सायणाचायने 'तीश्ण- 
तेजस्कः ऐसा अर्थ किया है ! 

लोकम गणेश और सरस्वतीकी एक साथ वन्दना 
भी देखी जाती है । वेदोंमें मी ऐसा उल्लेख मिळता है-- 

“परेतु बह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता? ॥ ( कवेद १ । ४० | 

३; सामवेद, आग्नेयपवं २ | ५६; यजुवेंद ३३ । ८९ ) 


“हमारे यज्ञमें ब्रह्मणस्पति देव आवें, वाग्देवता सरखती 
भी पधारें |? 

ब्रह्मणस्पति ऋग्वेदमें महत्त्वपूर्ण देवताके रूपमे वर्णित 
ह । ग्यारह सुक्तोमें इनकी स्तुति मिलती दै । पुराणॉर्म 
आकर इनका रूप और विशद हुआ है । प्रत्येक लेखनका 
या अन्य शुभ कर्मे वे अग्रणी रहते हैं | बाळकोंके अक्षरारम्भ 
में वे स्मृत होते हैं | जो लोग सोचते हैं कि गणेशजीका 
लेखन-कार्यसे सम्बन्ध (सिद्धिः-शब्दके गड़बडू-झालेके कारण 
हुआ है, वे श्रान्त हैं | उनका यह कहना कि “सिंदि?-शब्द 
£ ही वर्णमाळाका बोधक रहा है और गणेशको 
(सिद्धिदाताः कहा जाता दै, अतः उक्त शब्द दी गणेशको 


लेखकके रूपमे वर्णन करनेवाले उपाख्यानका जन्मदाता 
अ के सी वभ करत V9 


९. सप्तरश्मिः---अ, क, च, द) त, प, यर्‍र्‍यददी सात 
रझिमियॉ. या वणे हैं, जिनसे अश्चान दूर होता दै 


भकारादिक्षुपयेन्ता कलास्ताः शब्दकारणम्‌ । 
मातरः शक्तयो देव्यो रइमयश्च कलाः स्ताः ॥ 
( भट्टभास्कर ) 


नैः चेदोम गणपति # 


कश 
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है--असंगत है । पतज्॑ लिने 'सिद्ध/शब्दको मङ्गछार्थक और 
नित्यार्थक माना है । 'कातन्त्र-व्याकरणःका पहला सूत्र दै 
'सिद्धो वणसमास्नायः ।? इसका अर्थ है--वणमाल 
नित्य है |? “ॐ नमः सिद्धस्‌? इसका भी प्रयोग यत्रततत् 
मिळता है | इसमें पठित तीनों शब्द मङ्गलार्थ एं 
परमात्मवाचक हैं । 'तेत्तिरीयसंहिताःके सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
कौशिक मट्टमास्करने रुद्रभाष्यमे लिखा है-- 


“ॐ, स्वाहा, स्वा, वषट्‌; नमः इति पञ्च ब्रह्मणो 
नामानि ! 'मइळाथम?--सिद्ध-शन्द मज्जलार्थक है | 
महामाष्यके इस प्रतीकको लेकर भतृहरि लिखते हैँ 


।'निरपकृष्टासिमतार्थसिदिरमङ्गलम्‌ । तदर्थं च यदुपादी- 
यते तदपि तदुर्थत्वाभ्मङ्गळमित्यार्यायते ।--विना किसी 
नुटिके अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिको मङ्गल) कहते हैं और 
मङ्गलार्थ जिस शब्दका अहण किया जाता दै वह भी तदथ 
होनेके कारण “मञ्गछ? कहलाता है।?? इस प्रकार सिद्ध-शब्दका 
अर्थ मङ्गलमू्ति या गणपति तो हो सकता हैः वर्णमााका 
ग्रोषक नहीं. । वैदिक बृहस्पति” दी लौकिक गणेश हें) 
इसमें संदेह नहीं । वेदे गणपति और इन्द्रकी एकताके 
भी वचन मिलते हैं । यया-- 

नि पु सौद गणपते गणेषु स्वामाहुविंग्रतमं कवीनास्‌। 
न ऋते स्वत्‌ क्रियते किं चनारे महामकं मघवद्जित्रमचं ॥ 
( ऋग्वेद १० । ११२।९) 


ES 
१०. 'नित्य-परयोयवाची सिद्धं शब्द.” । “मङ्गछार्म्‌ः माझलिक 

आचायों महतः शाखौवस्य मळा सिद्शब्दमादितः प्रयुङ्ते ।' 
( पश्पशाहिक ) 


११. भण्डारकरको भी शस सम्बन्धर्मे भ्रम हुआ । हों) 
गोपीनाथ रावने अवश्य बृहस्पति और गणेशकी एकताका प्रति- 
पादन अपने “एलिमॅंटस आफ हिंदू आश्‍कोनोआफी' नामक अन्वके 
अन. I, Part ¡, १. % में किया ह-- 


‘Bhandarkar is of the opinion that this 
reputation {or wisdom was born of & confusion 
between Ganesa and the Vedic ब of wisdom, 
5७७६७], while Rao identifies im vith the 

celestial Guru Bybaspati himself. I is intoresting 
io note here that Brbaspati, 90 important god 
in the Rig Ves i described 88 carrying कर 
axe or ‘golden patchet’, an attribute particularly 


ascribed to 0१0९३७ and that he also was 


referred to ६४ 9808७१७४'- (गणेश! [Alice Getty] 


% परत्नह्मरूपं गणशां नताः स्सः # | 
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'हे गणपति | मनुष्यगणोमे आप जागरूक होकर उपस्थित 
हों । विशोंका कहना है कि तुम लेखकगणों अथवा कब्पकों- 
की प्रज्ञा या लेखन-सामर्थ्य हो | अरे | तुम्हारे विना कोई 


कायं नहीं किया जा सकता | अतः हे मघवन्‌ | आप महान्‌ - 


श्रेष्ठ ओर विविध कर्म ( जनोंके हृदयमें उपस्थित होकर ) 
करे |? | 

वस्तुतः गणपतिका अर्थ है--*अक्षर' -गणके पालक |? 
यही ब्रह्मणस्पतिका भी अर्थ है । यास्क्र 'निदक्तःमें लिखते 
हॅ--'बह्मणस्पति:--ब्रह्मणयः पात्ता वा पाळयिता वा ! 
दुर्गाचायने इसपर लिखा हे--वह्ममका अर्थ अन्न और 
ऋगादि वेद हँ | वर्षाके द्वारा ओषधियोंका निष्पादन करते 
हुए यह दोनोंका रक्षक बन जाता है |? थह्मःको वेद 
कहते हैं | वेद निधा विभक्त हैं--ऑकारात्मक, वर्णमालात्मक 
ओर संहितात्मक । भर्तृहरि कहते हैं--'अणवो हि वेद’, स 
हि सबंशब्दार्थ्रङतिः।- प्रणव ही वेद है, वही समग्र शब्दों 
ओर अर्थोका मूल है | पतञजल्तरी उक्ति द--'सोऽयमकषर- 
समास्नायो बेदितच्यो अह्यराशि: | महाभाध्य' वर्णमाला 
ब्रक्षराशि है |? 


'बहार्का अथे स्तुति या मन्त्र भी होता है | गणपति 
मन्त्रके उद्धावक हैं | इन्हें अमिका ही एक रूप माना जाता 
है । मनुस्मृतिके टीकाकार मेधातिथि भी इसी मतकरो 
मानते हैं | वेदर्मे ओंकार और छोकमें खस्तिकका या भ्रीगणेश- 
का लेखन-स्मरण प्रसिद्ध है | 'गणेशपुराणऱका कथन है-- 

ऑकाररूपी भगवान्‌ यो वेदादी प्रतिष्ठित: । 

यं सदा मुनयो देवा; खरन्तीन्द्रादयो हृदि ॥ 

- ऑकाररूपी भगवाजुक्तस्तु र गणनायक: | 
यथा सर्वेद कमंसु पूज्यतेऽसौ विनायक: ॥ 
थक्लयजुरबेद, अध्याय २३ | १९में गणपतिसे सम्बद्ध 

सम्बद्ध 
अधोलिखित बहुचर्चित मनन आता है- 


हल पा या जलन Coomarswamy 
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“गणानां स्वा गणपतिद हवामहे परियाणां त्या यपि, | 

>! & ~ द \ 

हृदामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो ... | 
आहमजानि गर्भघसा त्वमजासि यर्भधस्‌ ।? 

इसका वास्तविक अर्थ निम्नाङ्गित है 


। | 
हेय 
यजमान-पत्नी प्रातः ब्रह्मणस्पति या सूर्यकी? 
कहते हैं-- े । 
“हे मेरे जीवनरक्षक तवंब्यापी ईश्वर ( मम वसो ) ¢ 
मनुष्यादि गणोमें गणपति हम आपका आह्वान करते ह| | 
प्रियमे प्रियपति इम आपका आहान करते दं । निधियों। 
निथिपति हम आपका आह्वान करते हैं | दुम समस्त स्थावर. | 
जन्नेमात्मक प्रजारूप गर्भे भजा दे पशवों गर्भः? ( शत्र | 
१३।२।८) का पोषण करनेवाले हो ( त्वं गर्भधम्‌ था | 
अजासि ) । मैं भी प्रजारूप गर्भका पोषक पालक हो जाएँ | 
( अहं गर्भधम्‌ आ अजानि ) !? 
यह्ृयजुःसंहितामें भी वाचस्पति, बृहस्पति और ब्रह्मम 
स्पति-सम्वन्धी अनेक कण्डिकाएँ मिळती हैँ । तीनोंकी एकता 
भी माष्यकारोंने प्रतिपादित की है । बृहस्पति या ब्रह्मणस्पति 
धमस देवोंमे श्रेष्ठ, उनके पुरोहित अर्थात्‌ अग्रगण्य हैं-- 
रयो देवा एकादश त्रयस्थ शा: सुराधलः । बृहस्पति- 
पुरोहिता देवस्य सवितुः सचे | देवा देवेरवन्तु मा॥' 
(२० । ११) 
“त्रिगुण एकादश अर्थात्‌ तैंतीत सुसम्पन्न देव; जिनमें 
बृहस्पति अग्रगण्य हैं, सविता या परमात्माकी आज्ञामें वर्तमान 
होकर अन्य देवोंक्रे साथ हमारी रक्षा करें |? 
रक्षा णो अह्यणस्पते ।! ( यजुबेंद ३ । ३०) 
है न्मणसति ! हमारी रक्षा करो | 
अथरवंवेदर्मे एक स्थानपर जातवेदस्‌ ब्रह्मणस्पतिसे प्रार्थना 
की गयी है कि च्चक्रे दो दाँत, जो पिता-माताको व्यात्रके 
पमान मारनेके लिये उद्यत हैँ, आप उन्हें कल्याणकारक 
बना दें |? 


यौ ब्याप्राववरूदों जिघस्सतः पितर मातरं च । 
तौ दन्तौ महणस्पते शिवी कृणु जातवेदः ॥ 


ल ७... अथर्ववेद ६ । १४० । १) 
१३. नेपालमें न्या 


गणेशकी एक मूर्ति पायी जाती है, जिस 
नाम ध्यूय-गणपत्तिः है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। 


भैः श्रीगणशकी उत्पत्ति, 


क स्वरूप एवं सम्प्रदाय # न्द 
अन्यत्र विविध प्रकारके राक्षसेकि नाझकी भी प्रार्थना सुन्दर Mmm या या 
की गयी है . इस पक्ष करके उपलके विलो शात करता हे | 
येषां ५ शान्त हुआ 
व्येषां पश्चास्प्रपदानि पुर: पार्ण्णीः पुरोसुखा । खलजा; सुरक्षित रखता द र पुरोहित जेसे समुद्र्भूमिको 


हकधूमजा उरुण्डा ये व सट्सटाः कुम्भसुप्का अयाशनः | 
तानस्या ब्रह्मणस्पते प्रतीबोधेन नाशय |? ( अभरवे० ८ | 
६।१५) 

बृहस्पति या गणपतिंको वेदोमें 'देवपुरोहितः कद्दा गया 
है | पुरोहित अग्निस्वरूप ही होता है | इसमें पाँच विष्न- 
कारक शक्तियाँ विद्यमान रहती हैं | एक वाणीमें, एक पैरों, 
एक त्वचामें। एक हृदयमें तथा एक उपस्थेन्द्रियम | कुपित 
अग्निरूप पुरोहित राजाका निग्रह करता है और शान्त होने- 
पर अनुग्रह | सून्रतावाकके द्वारा यजमान पुरोहितकी बाणीमें 
खित विष्नको शान्त करता है, पादोदकसे पैरोंके विष्नको | 
अलंकारोंसे त्वचामे विद्यमान, तपंणसे हद्यमे स्थित और अनारुद्ध 


कल्याण करता है | 
“अग्निदों एप वेश्वानरः पञ्चमेनियंत्‌ पुरोहितः, तस्य 


२४-२७) 

“बृहस्पतिं चे देवानां पुरोहित: वृहस्पति या अग्निः 
स्वरूप गणपति देवोंके पुरोहित हैं |? वे अशान्ततनु होकर 
कोई विव्न न करें, अतः पञ्चोपचार-ूजनद्रारा हम उन्हे 
शान्ततनु बनावें--- 


“स पुनं शान्ततनुरभिहुतोऽभिम्रीतः स्वगंछोकमभिवहति 


क्षत्रं च बलं च राष्ट्र च विशं च |? ( ऐतरेय जाह्मण ) 


——— See 


श्रीगणेशकी उत्पत्ति, 


स्वरूप एवं सम्प्रदाय 


( ढेखक--डॉ० श्रौ्यामाकान्तजी द्विवेदी, पम्‌० ए० [ हिंदी, संरकृत, दर्शन ], बी० पड ! व्याकरणाचार्य, पी-एच० डी० ) 


गणेशजीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अनेकों मत उपलब्ध 
पे । संक्षेपमें यहाँ उन सभीका दिग्दर्शन कराया जा 
रहदा है| 


( १ ) बेखानसागमर्म गणेशोत्पत्तिकी दार्शनिक व्याख्या 
की गयी हे । इसके अनुसार “अहंकार-तत्त्वासे आकाशकी 
उत्पत्ति होती है और यह आकाश-तत्त्व ही धाणेशः 

। आकाश सर्वाधार है, अतः गणेशजी भी सर्वाधार 

। आकाश या उसकी शब्द-तन्मात्रा ही पाणेश? हैं | 
नानी ही सभी तत्त्व समुत्पन्न होते हैं ओर अन्ततः 
गह विलीन हो जाते हैं, अतः आकारामें रूप-तन्मात्रा 
ठा प्व, रस-तन्मात्रा एवं जल-तत्त्व, स्पर्श-तन्मात्रा 
कम मी) गन्ध-तन्मात्रा एवं प्रृथ्वी-तत्त--विश्वके 
तण उपादान निहित रहते हैं | हा आकाश 
त ह आकाश-तत्त्त गणेश-तत्त्व हे) अतः गणेश- 
नतरा भी सभी तत्त्व एवं उनकी समरत सूक्ष्म 
पो कष्मरूपमें अवस्थित हैं | गणेश ही अनन्त 

* अधिष्ठाता देवता ह| 


क दीत “खं ब्रद्म' ( आकाश ब्रह्म है ) 


आकाशकी त्रह्मरूपता सिद्ध की गयी है; अतः 


आकारास्वरूप होनेसे गणेशजी भी निष्कल, निरञ्जन, निगुण, 
निराकार, अनवद्य, अद्वेत, अज, अखण्ड एबं अमेद 
परब्रह्म हैं | 


वेखानसागमर्मे ही दूसरे स्थलपर आकाशको 'गणाधिपतिः 
कहा गया है और यह भी उपर्युक्त तथ्योंकी सम्पुष्टि 
करता है | | 

सांख्य-शाख्रके अनुसार पुरुष एवं प्रकृति ( शिव एवं 
पार्वती ) ( मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं चु महेश्वरस्‌ । 
इवेताश्वतर ४ | १० ) के संयोगसे ही “महत्तत्त्तः्की उत्पत्ति 
होती है और 'अइंकार-तत्त्व से आकाशदिक तत्तोंकी | 

( २) तान्त्रिक विद्वानों दृश्मिं मूलाघारमे अवस्थित 
शक्ति ( कुल-कुण्डलिनीके अतिरिक्त )का नाम “गणेश? 
है। वे मूलाधारःशक्तिको ही गणेश-तत्त भी मानते हैं | 

- ( ३ ) मत्स्यपुराणमें एक उपाख्यान है कि पार्वतीजीने 

अपने शरीरके अङ्गलेपसे एक क्रीडनक निर्मित किया | इसके 


ii ऐतरेयम्राझण, ८ पञ्चिका, अघ्या० ५ | 


सिरकी आकृति गजके सदृश थी । उन्होने उसे लाकर , 


गज्ञाजडसे जैसेही उसका अभिषेक किया बैसे ही वह 
प्राणवान्‌ हो गया | उसे पार्वती एवं गज्ञा--दोनोने अपना 
पुत्र माना । यही पुत्र 'गणेशःके नामसे विख्यात हुआ। | 
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( ४ ) लिङ्गपुराणके अनुसार देवोंने भगवान्‌ शिवसे 
अनुरोध किया कि “आप किसी एक ऐसी शक्तिका प्रादुभोव 
करें, जो कि सभी प्रकारके विश्नोंका निवारण किया करे |? 
देवोंकी इस प्रार्थनाके अनुसार भगवान्‌ शिवने खयं ही 
धाणेशःके रूपमें जन्म ग्रहण किया | 

इस पुराणमें गणेशजीका भगवान्‌ शिवके साथ 
तादात्म्य दिखाते हुए उनकी समस्त उपाधियोँ, 
विशेषताओं, अभिधानों एवं विशिष्ट सामान्य लक्षणोंका 
प्रयोग भी गणेशजीके छिये किया गया है । इसके साथ-ही- 
साथ शिव तथा गणेश--दोनोंमें अभिन्नता सिद्ध करनेके लिये 
भगवान्‌ शिवमें गणेशजीकी भी विशेषताओं एवं लक्षणोंको 
आरोपित किया गया है | 'वायुपुराण'मे भगवान्‌ शिवको 
'गजेन्द्रकणं?, 'छम्बोदरः, 'दृंट्रिन? ( वा० पु० २४। १४७ 
२० | १८३ ) आदि कहकर इसी तथ्यक्री पुष्टि की गयी 
है । ज्रहमपुराणा्मे भी गणेशजीकी उपाधियोंका भगवान्‌ 
शिवके लिये उपयोग करके दोनॉर्मे पूर्ण अभिन्नताका 
प्रतिपादन किया गया है | 

( ५ ) 'तैत्तिरीय ब्रा्मणःमें गणेशजीके वाइनको भगवान्‌ 
शिवका भी वाहन कहकर तथा “सौरपुराणःमें गणेशजीको 
साक्षात्‌ शिव ही कहकर यह सिद्ध करनेकी चेश की गयी 
है कि भ्रीगणेशजी एवं भगवान्‌ शिव दोनों एक ही हैं। 

( ६ ) अश्नवेवर्तपुराणके मतानुसार गणेशजीका 
औविष्युके साथ तादात्म्य है । भगवान्‌ विष्णु शिवजीले 
कहते हैं कि 'पार्वतीजीसे एक पुत्र होगा, जो समस्त विश्न 
नाथ करेगा |! इतना कहकर भगवान्‌ विष्णु एक बालकका 
“प्र धारण करके शिवके आश्रममें गये | वे पावंतीजीक्री 
शय्यापर बालक-रूपमें लेट गये | उन्हें अपना 
सुत्त माना | यही पुत्र धाणेशजीःके नामसे लोकविश्रुत हुआ | 
का pri अनुसार पाबंतीजीने अपने 

एक 
उसे आशापित किया कि पति नित को. ओर 


यही ग्रहद्वार-रक्षक शक्ति धागे) 
हुईं और इन्हीके साथ भगवान्‌ शिना ve 
(८ ) गणेश-सम्प्रदाय एवं 


` शिवके पुत्र हैं | स्कन्द्‌ भौतिक तत्त्वसे 


कि)... 


| 


प 
शिवम 


उन्हें साक्षात्‌ परात्पर ब्रह्म माना गया है | वे ही प्रव | 
सृष्टि, और स्थिति-संहारके आदिकारण हैं । उन्दी ह. | 
विष्णु-महेशका प्रादुर्भाव हुआ है । | 
गणेशजीके खरूपका रहस्य | 
गणेशजीके पिता--गणेशके पिता हैं--'शिक | | 
“शिव’्का अर्थ है--कल्याण | पिता कल्याण है और पु ९ 
विज्ञान्क और कल्याणका उपस्थापक । इसका रहस्य क्‌ | 
है कि शिवतत्त्वकी प्राप्तिके अनन्तर साघकके साघन-मागदी ' 
समस्त विज्न-वाधाए' स्वतः ही नष्ट हो जायेगी और बि | 
बाघाओंके नष्ट होते ही साधकको अनन्त कऋद़ियों एइं | 
सिद्धियाँ प्रात्त हो जायेगी । शिवत्व प्रास होनेपर मादि | 
बन्धनरूपी विज्लोंके महाध्वंसरूप गणेशका प्रादुर्भाव होगा | 
| गणेश-विन्नोंकी अपसारणा 


( ऋद्धि-सिद्धि ) मज्ञलक़ी प्राप्ति | 
दूसरा रहस्य यह है कि शिवतत्त्वको प्रास किये बिना 

( १ ) मायिक एवं प्रापश्चिक वन्धनरूपी विज्लोंसे मुक्ति, 
( २ ) मज्ञरू-प्राप्ति, एवं ( ३ ) साधनामें सिद्धिःप्राति-े 
असम्भाव्य है; क्योंकि पिताके बिना पुत्रका जन्म असम्भव है | ( 
र गणेशजीकी माता--पार्बतीजी गणेशजीकी माता हैं| 
पावतीन्मववती | पर्व=१-ज्ञान) २-इच्छा, ३-क्रिया-त्रिपत्त | 


॥ 


शिव-- 


स्थिति आनेपर ( आध्यात्मिक जगतूके सभी मायिक बन्धनः | 
रूपी समस विन्न-बाधाओंके ध्ञंसरूप ) गणेशका अग | 
होगा अर्थात्‌ पर्वत्रयमें सामरस्य आनेपर समस्त विह | 
बाधाए विनष्ट हो जायेगी । ( पार्वतीजीद्वारा गणेशबीके | 
जन्मका आध्यात्मिक रहस्य यही है | ) | 
स्राता--धडानन गणेशजीके भ्राता ह भै प 

( रेतसूसे ) उत्पन | 

हुए हैं; किंतु गणेश शक्तिके मानस-संकल्पसे ( अभौर्ति | 
वह” प्रकट हुए हैं | इसी कारण अग्रज होनेप | 
स्कन्द गणेशजीसे पराजित हो गये । इसमें मी 
रहस्य है | मोतिकवाद कितना भी अग्रज क्‍यों न शें | 

अध्यात्मवाद्रूपी 

सेनापति 


ngotri 


शि क थ्री गणेशकी उत्पसि स्वरूप एवं सम्प्रदाय # 


| शक्ति ) में प्रतिष्ठित है । देवता भोगी होते है, 
` तः “घडाननःसे परे नहीं जा सकते | «षडानन» ( ५+१ ) 


शक्तियोपर 
/ सिद्धि अधिकार नहीं कर लेता; 


आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्मबल, बुद्धिबलके स्वामी हैं | 
वे बुद्धिके देवता हैं) देवोंके अध्यक्ष हैं । दोनेंमें संघर्ष 
कराकर एबं गणेशकी स्कन्द्पर विजय दिखलाकर पुराणकारने 
यह रहस्यार्थं प्रतिपादित किया है कि परात्पर ब्रह्म शिवके 
दो पुत्र है--( १ ) स्थूल एवं ( २ ) सूक्ष्म | एकमे 
जडताका प्राधान्य है तो दूसरेमें चेतनताका | एकमे 
शारीरिक बलकी विशिष्टता है तो दूसरेमें आत्मबलकी | 
एक विश्वकी विजय ( भू-परिक्रमाका उपाख्यान देखिये ) 
अपने शारीरिक पुरुषार्थसे करनेमें निष्ठा रखता है तो दूसरा 
भ्रद्धा-भक्तिसे | एक शरीरग्रधान है तो दूसरा आत्मप्रधान । 
ये दोनों एक ही पिताकी दो संतानें हैं, किंतु इनमें दसरी 
संतान ही सदा विजयिनी होगी । ठीक ही कहा गया है-- 
'घिग्बलक्षत्रियवर्ल ब्रह्मतेजोबलं बलम्‌ ॥? 
( वा० रा० १ । ५६ । २३) 
प षडानन--अर्थात्‌ पाँच इन्द्रियाँ ओर एक मन | 
भौतिक जगत्‌ षडाननतक ही सीमित है और उसकी 
अन्तिम शक्ति--सेना एवं सेनापति ( शारीरिक शक्ति-भौतिक 
तपस्वी नहीं, 


सरक्षापरहरी हें । देवताओंमें षडानन ( ५५-१ ) से 
हे जा सकनेकी क्षमता नहीं; किंतु He प्रे 
| वे देवोंके सेनापति ( भौतिक शक्तिके संरक्षक प्रहरी ) 
नहीं हैं, प्रत्युत उनके अग्रगण्य हैं | 
i 22) पत्नियाँ--गणेशजीकी पत्नियोंके नाम हैं 
प विडे एवं ( २) बुद्धि | इसका रहस्य यह है कि 
(रेह) त्वकी प्राप्तिके अनन्तर बिज्नोंके नाशक 
सिया विर सा श जाती i और तब ची 
रे न नट स्वपल्लीवत्‌ स्ववशव 
एन ला ची पत्नियाँ विश्वरूपी कन्याएँ हैं | 
मिका मोह -- गणेश विश्वकी समस्त नाम-रूपोत्पन्न 
_ स्वामी हें । अर्थात्‌ साधक 
जगत्‌ एवं उसकी मायात्मिका 


यायाय जत o_O १२९ 
= MR ` 
शारीरिक शक्ति-श्त्रियवलके स्वामी ) हैं। किंठु गणेश  गणेदाके पुत्र--गणेशके & 


शिवपुत्र ( शिवत्व वत्व प्राप्त 
- वनना ही पड़ेगा : Fe 
एव 'लाभःकी प्राप्ति स नहीं | 5 अन्यथा 'क्षेमः 


गणेशकी पराजय-- | 
शिव-गणेश-संग्राममें गणेशजीकी पराजयका 
रहस्यार्थ 
यह कि अकेली “ाक्तिः या उसका एक-एक तेजोंश 
टयक रहकर पूर्ण विजयी नहीं हो सकता | शक्ति 
शिवे रहित होनेपर निराधार हो जाती है। शिवपुत्रकी 
सत्यु एवं शिवका पश्चात्ताप यह द्योतित करता है कि शिव 
भी शक्तिसे रहित होकर जो कार्य करेगे, वह अपूण एवं 
अनथंकारी होगा। ( अर्थात्‌ शक्तिसे रहित शिंव भी अपूण 
हैं। ) मल्स्वेन्रनाथने ठीक ही कहा है-- 
'न शिवेन विना शक्तिनं शक्तिरहितः शिव: |! 
‘शिवोऽपि शवतां याति कुण्डलिन्या विवर्मित': ॥? 
‘शिवोऽपि शक्तिरहितः कतुं शक्तो न किंचन ।? 
गाणपत्य सम्प्रदाय 
हिंदुओंके अनेक सम्प्रदाय हैं | उसीमें एक गाणपत्य 
सम्प्रदाय भी है | गाणपत्य सम्प्रदायके छः मेद हैं-( १ ) 
महागणपति-सम्मरदाय, ( २ ) हरिद्रागणपति-सम्प्रदाय 
( ३ ) उच्छिष्टयणपति-सम्मदाय; ( ४ ) नवनीतगणपति- 
सम्प्रदाय, ( ५ ) खणगणपति-सम्प्रदाय एवं ( ६ ) संतान- 
गणपति-सम्प्रदाय | ५ 
इस सम्प्रदायका प्रधान ग्रन्थ धाणेशपुराणः है । 
गणेशजीसे सम्बद्ध अनेकों उपनिषदे भी प्राप्त होती हैं और 
पुराणोमं भी उनका माहात्म्य प्रतिपादित है। 
(कपिल-तन्त्रःम कहा गया है कि विष्णु, महेश्वरी; सूय 
एवं शिव क्रमशः आकाश, अभि, वायु एवं प्रथ्वीके खासी 
हैं; किंतु गणेशजी तो साक्षात्‌ जीवनके खामी हैंः-- 


आकाशस्याधिपो विष्णुरग्नेश्‍चेव महेश्वरी । 


) ” का खामी तथा “क्षेम? Males वायोः सूर्य: क्षितेरीशो जीवनस्य गणाधिपः ॥ 
दी बन सकता | अतएव समी देवोंके पूव गणेशजीकी पूजा की जाती है | 
—=O 


` कि च 
मत्स्वेखनाथ- कोलन ने । 
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[ # परअहारूपं गणेशं नताः स्म # 


MS ` | 


भगवाच 


घेद विश्वका आदि वाआय है । वेदेमिं गणपतिका 
जह्मणस्पतिः-रूपमें निरूपण उपलब्ध होता है | समख मङ्गछोके 
परम निधान ्रीगणपति ब्रह्मणस्पंति-रूपर्मे सर्वशाननिधि हैं, 
सर्वश्रेष्ठ देव हैं, समस्त वाड्ययके अधिष्ठाता कवि हैँ । 
मेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि तथा ऐतरेय ब्राह्मण और 
गणपत्युपनिषद्‌ आदिमे ब्रह्मणस्पति गणेशका विशद तच्वाङ्कन 
मिलता है । श्रीव्रह्मणस्पतिके वेदिक तत्त्वाडुनका 
निदर्शन पुराणेमें भी क्रिया गया है । मुद्रळपुराणके 
अष्टम खण्डके धुमरवर्ण-चरित्रके प्रसङ्गे भगवान्‌ शिवने 
सवपूज्य, माज्ञल्येश, विष्नेसवरः सिद्धिवुद्धि-पति ब्रह्मणस्पतिकी 
वन्दना की है-- 
सिद्धिद्धिपति वन्दे मरह्मणस्पतिसंतितम्‌। 
माङ्गल्येंशं सवंपूज्यं विघ्नानां नायकं परम्‌ ॥ 
श्र ड श 
सातापितायं जगतां परेषां ` 
तस्यापि माता जनकादिक न। 
तं ज्येष्ठराजं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ 
( सुद्दलपुराण, खण्ड ८२। ४९। १७, ३० ) 
थे गणेशजी जागतूर्मे अन्य सभी लोगोंके माता-पिता 
हैं, किंतु इनका कोई माता-पिता नहीं है । वेद इन 


परमेश्वरको सबसे श्रेष्ठ कहते हैं | मैं इन ज्येष्ठराज गणेशको 
नित्य प्रणाम करता हूँ | ः 


| पा परमात्मा हैं | श्रीविष्णुने पावतोजीके 
प्रति भगवान्‌ गणशकी ज्ञाननिवोणरूपता एवं पर्रहमरूपताक्रा 
वणन करते हुए उनक्री वन्दना की है-- ' 
ज्ञानाथंत्राचक्रो गइच णइच निवोणताचङ्ग; । 
तयोरीशं परं ब्रह्म गणेश ॥ 
ह (षवत, गणपति० ४४ | ८७ ) 
गणंश-आगमर्मे सात करोड़ मन्त्र कहे जाते 
इसका रहस्य भगवान्‌ शिव और न 


तिदित है आ्र्मजीी व्यासजीके ति सी है-- 


“सकषोडिमहामन्त्रा गणेशस्यागमे स्थिताः ।? 
( गणेशपुराण, उपासना० ११ | ३) 
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( लेख़क--श्रीरामळाल ) 


यद्यपि वेदम भगवान्‌ ब्रह्मणस्पतिके मन्त्र आदि वाहि | 
हैं तया उनके स्वरूपका अभिव्यज्ञन प्राप्त होता है, तथा | 
वेदश मी उनका तत्त्व नहीं समझ पाते । देवतान \ 
उनकी स्तुतिमें अपना मत इस प्रकार अभिक > 


किया है-- | 

नमो नमो विश्वस्ठतेडखिलेश | 

नमो नमः कारणकारणाय | | 

नमो नमो चेदविदासदइय | 
नमो नमः सवेवरप्रदाय ॥ 


( गणेशपुराण, उपासना० ४० । ४४) 


*अखिलेश्वर | आप विश्वका भरण-पोषण करनेवाहे | 
हैँ; आपको बारंबार नमस्कार है। आप कारणोंके भी कार | 
हैं; आपको अनेक वार नमस्कार है। वेदवेत्ताओंकी मे | 
इष्टि आपतक नहीं पहुँच पाती है; आपको नमस्कार है | 
नमस्कार है । सबको वर देनेवाले गणेश [ आफ़ो ' 
बारंबार नमस्कार है |? 

वेदश् उनके तत्त्वका दर्शन नहीं कर पाते हेश उनका 
तात्त्विक साक्षात्कार उन्हींकी कृपापर निर्भर है। महल 
औविनायककी महिमा बड़ी भारी है; वे महान्‌ पुरुषो गै 
सबसे बड़े महात्मा हैं--इसका स्पष्टीकरण भगवती 
प्रति कहे गये भगवान्‌ श्रीकृष्णके वचनसे हो जाता है | 

अणु देवि महाभागे वेदोक्त वचनं मम। 

यच्छुत्वा हर्षिता नूनं भविष्यसि न संशयः ॥ 

विनायकस्ते तनयो महात्मा महतां महान ॥ 
( अ्माण्डपुराण, मध्य० तृतीय उपोद्घात ४२ । ९ 

“णपत्युपनि्रद्‌शमै अपने परत्नह्मस्वरूपकी व्याप 
खयं गणेशजीने प्रकाश डाला है कि “जिनका नमन ४ । 
मुनिलोग निर्विन्नतासे उस पदको प्राप्त होते हैं. अ। 
धाणेशोपनिषद्‌ःसे जाना जाता है, मैं वही सर्वव्यापी ब्र है 

यं नत्वा झुनयः सर्वे निर्विध्नं यान्ति तत्प 

रणेशोपनिषद्वेद्यं तद्‌ ब्रह्मास्मि स 

(गणपत ८ 
शुतिप्रतिपा्य भगवान्‌ गणपति--द्रह्मणसतिं ft 
अन्तसे रहित, स्वाधीन और नित्य कालखर्ी ह 
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# भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति # 
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Pe प्रॉप्टण्प्प्प्स्या 
दिग्बन्धनसे अनवच्छिन्न सर्वव्यापक सम्पूण परमात्मा हैं। 
भगवान्‌, गणपति प्रत्यक्ष तत्त्व हैं; कती; धती और हतो हैं। 
सब रूपेम विद्यमान ब्रह्म हैं; आत्मा हें । उनका ओपनिषद्‌ 
स्तवन इस प्रकार है-- 

८% नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । 
त्वमेव केवलं कत्तोसि । त्वमेच केवलं धतोसि । 
त्वमेव केवलं हतीसि। त्वमेच सवं खल्विदं ब्रह्मासि । 
स्वं साक्षादात्मासि नित्यम्‌ |? 

( गणपत्यथृज्ीषं उप० १ ) 
श्रीगणेशजी अव्यय हैं; अविनाशी और आगम हैं, वे 
निर्गुण-निराकार हैं; मन और वाणीसे परे सच्चिदानन्द- 


सरूप परब्रह्म हैं, अपने खजनों--उपासकोंपर कृपा करनेके _ 


लिये वे साकार हो जाते हैं। ब्रह्मा-शिव आदि भी उन्हें 
तत्त्वतः नहीं जानते हैं, और न शेष ही उनकी महिमाका 
पूर्णरूपसे वर्णन कर पाते हैं-- 
यस्य॒ स्वरूपं न विदुब्रह्मेशानाद्यः सुराः। 
सहस्रवदनो यस्य महिमानं न च क्षमः॥ 
है याबद्विशेषविदपि प्रवक्त राजसत्तम ॥ 
( गणरापुराण, उपासना खण्ड ९ । ३१-३२ ) 
श्रीगणेशके उपासक भी उनको “निगुणः ही कहते हैं। 
उनका स्वरूप-वर्णन करनेमें कोई भी समर्थ नहीं कहा जा 


सकता दै— 
गणेशस्य स्वरूपं न वक्तं केनापि शक्यते । 
तथाप्युपासनासक्तेनिगुणं तन्निरूप्यते ॥ 


( गणेशपुराण, उपासना० १ । १३ ) 

भगवान्‌ गणपति. परमानन्द हैं › वे ही परम गति हैं। 

वेद शासत्राथदर्शी उन्हे ‹परत्रद्मः कहते हैं । ब्रह्माके वचन हैं-- 
यमाहुः परमानन्दं यमाहुः परमां गतिंम्‌। 
यमाहुः परमं ब्रह्म वेद्शास्त्राथंद्शिनः ॥ 

( गणेरुपुराण, उपासना० १० । २७ ) 

भगवान्‌ गणनायक ब्रह्मणस्पति, सत्‌, असत्‌; व्यक्त और 

अव्यक्त--सब कुछ हैं | वे अजन्मा और निर्विकत्प हैं, लौकिक 

ह अद्वेत एवं परमानन्दपूर्ण है; निराकार, सर्वश्रेष्ठ 

उण ओर इच्छारहित परत्रह्मस्वरूप हैं-- 
अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं 

निरानन्द्मद्वेतम/नन्दपूणस, । 
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परं निरुंणं निर्विजञेषं निरीहं 
परबह्मरूपं॑ गणेश अजेमा |||} 
( गणेझपु०) उपा० १३।३) न | 
भगवान्‌ वामनने श्रीगणेशजीकी महिमाका वर्णन |||! 
करते समय उनके तात्त्विक सरूपा अमिव्यज्ञन करते हुए ||| | 
उन्हें “वेदवन्दितः कहा है | श्रीवामनके मन्त्रजपे प्रभावसे || | 
भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति श्रीगणेशजीने उन्हें सक्षात्‌ दर्शन दिया ||| 
था | श्रीवामनने उनकी स्तुति की 0 
अव्यक्त व्यक्तहेतुं निगमचुततनुं सर्वदेवाधिदेवं 
ब्रह्माण्डानामधीशं जगदुद्यकरं सववेदान्तवेद्यस्‌ । 
मायातीतं स्वेद्यं स्थितिविलयङरं सवविद्यानिधानं 
सर्वेशं सर्वरूपं सकलभयहरं कामदं कान्तरूपस्‌ ॥ हि 
( श्रीगणेशपुराण, क्रीडा० ३१। १४ ) | jf 
“जो अव्यक्तखरूप तथा व्यक्त जगतके हेतु दै; जिनका | | 
श्रीविग्रह वेद्वन्दित है; जो समूण देवताओंके भी अधिदेव हूँ; ! 
जो अखिल ब्रह्माण्डोंके नायक, जगतूके खष्टा; सवबेदान्तबेद्य, ||| 
मायातीत, ख संवेद्य, सि, स्थितिओर संहारके कती हैं; जो समस्त 
विद्याओकी निधि, सर्वेश्वर सर्वरूप, सर्वभयहारी; मनो- ||| 
वाञ्छित वस्तु देनेवाले तथा कमनीयरूपधारी हूँ; उन ||| 
श्रीगणेशजीकी में वन्दना करता हूँ॥ | A 
श्रीत्रह्मणस्पति समस्त स्तुतियोंके आश्रय हैं| वेदमें उनका | 
निरूपण--तत्त्वाहुन विद्यमान रहनेपर भी वे वेदोंकी पहुँचके ||| 
बाहर हैं-वेदातीत दैं- | 
पदं  स्तुतीनामपदं शुतीनास्‌' । 
( शारदातिलक १३ । १४२) | 
भगवान्‌. ब्रह्मणस्पतिं गणेशजी प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं; वे | 
शान-विशनमय हैं । स्कन्दपुराणके काशीखण्डमे उनकी | 
स्तुति है--'दे परमकारण ! आप कारणोके भी कारण हैं) वेदके 
विद्वानोंदारा सदा एकमात्र आप ही जाननेयोग्य pi | आप | 
ही वेद-वाणीमे अनुसंधान करनेयोग्य) नीय तत्त्व 
हैं। यह सस्पूण चराचर जगत्‌ आपके दिभ्य स्वरूपका एक || 
अंश है तया आप वाणीके अविषय हैं?-- 
स्वं कारणं परमकारण कारणानां 
वेद्योऽसि वेदविदुषां सततं स्वसेकः । 
स्वं मार्गणीयमसि किंचन सूळूवाचां 
वाचामगोचर चराचर दिब्यसूतं ॥ | 
( स्कन्दपुराण, काशीखण्ड ५७ २०) 


~ 


३, 


ज्र Fs Ce 
LE OM न 


| १३३ 


' उपासञ्रोके लिये ब्रह्मणस्पतिकी उपासना युक्तिसंगत बतायी 
| है | ब्रह्मणस्पति वेदपति बृहस्पति हैं--गणपति हैं 
'ब्रह्मवर्चसकामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम्‌ ।! 

( श्रीमद्भागवत २।३।२) 

¦ परब्रह्म श्रीगणेशजी ब्रह्मणस्पतिरूपर्मे ऋक यजुः-साम-- 

तीनों वेदोंके सार हैं-- 

| “्रयीचेदृसारं परब्रह्मपारम्‌ ।? 

: ( गणेशपुराण, उपासना० १३। ९ ) 


ब्रह्माजीका गणेशके प्रति कथन है कि “आपका नाम 
वेदोंका मूलभूत ओंकाररूप है और आप गणोंके खामी 
हैं; इसलिये आपका नाम “गणेश? होगा |? 
स्वन्नास बीजं प्रथमं `" 
ऑक्ाररूपं श्रतिमूळमूतम्‌ । 
यतो गणानां त्वमसीह इश्ञो 
गणेश इत्येव तवास्तु नाम ॥ 
( गणेझपुराण, उपा० ४५।८) 
वेद, यजुर्वेदः सामवेदे ब्रह्मणस्पतिके सम्बन्धे जो 


उल्लेख मिळता है, उससे उनके ५ 
C7 गणपतिरूपक्रा तात्पर्य 


"गणानां स्वा गणपति हवामहे कि कत्रीनासुपमश्रवस्तमम्‌ । 


ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां 
तणा बहमणस्पत आ नः शुणवन्नूतिभिःसीद्‌ सादूनम्‌॥ . 


( ऋवेद २।२३।१ ) 


इस प्रकार व्यक्त किया है-- 


# परबह्यारुप गणेशं नताः खः # | | 
TT क | 


भ्रीशुकदेवजीने श्रीमद्भागवतमे ब्रह्मतेजके इच्छुक ज्येष्ठाः अशस्प्रतमाः तेषां मध्ये राजन्तं ब्रह्मणा 
स्वामिनं स्वा त्वां हवामहे अस्मिन्‌ कर्मण्याह्वयासः | 


नोऽस्माकं स्तुतीः आशुण्वन्‌ त्वम्‌ ऊतिभिः पालनेहे झै | 


| 


. है 


|! 


पा 


सादनं सीदन्त्यस्मित्रिति सदनं यज्ञग्ृहमासीदोपविश [? | 

अभिप्राय यह है कि “हे ब्रह्मणस्पति ! आप देशों! 
गणपति और कवियों--क्रान्तदशी विद्वानोंमें सर्वश्रेष्ठ कि 
हैं । आपक्रा अन्न स्वभेष्ठ और उपमानभूत है | आ 
< प्रशंसनीय = मन्त्रके 
्येष्ठराज-- लोगोंमें राजमान ओर मन्त्रके खामी है| 
हम आपको बुळाते हैं| आप हमारी स्तुति सुनकर आश्रय 
प्रदान करनेके लिये यज्ञण्हमें आसन ग्रहण कीजिये | 

“ऐतरेयब्राह्मण?में इसी अभिप्रायक्रा मन्त्र 
होतां है-- 
| “गणानां त्वा _ गणपति हचामद इति ब्राह्मणस्पत्यं 
ब्रह्म चे बृहस्पतिब्रह्मणे वेनं तद्विषज्यति ।! 

(४॥४॥२१) 

भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति ही इस मन्त्रके प्रकाशमें गणपति 

हैं, बृहस्पति हे | 


बह्मणस्पति सुगोपा--उत्तम संरक्षक हैं, जितकी 
वे रक्षा करते हैं, वह कितीके मी द्वारा उत्पीड़ित ओर संतापित 
नहीं हो सकता-- 


अल न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरुन दृयाविनः। 
! इद्स्मादू ध्वरसो चि बाधसे यं सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते॥ 
( ऋग्वेद २ । २३ ५) 


ग्र है सुरक्षक ब्रह्मणस्पति | जिसकी आप रक्षा करते हैं उसे 
'इःखकष्ट नहीं दे सकता, पाप उसे पीड़ित नहीं 
ह क्त न सार नहीं सकते, वञ्चक उसे सता 
| है देव | उसके ल्यि आप समस्त हिंसको 

को दूर मगा देते है |; नज 
न शखेदके प्रथम मण्डळके अटारहवें सूक्तके देवता 
क हैं | इस सूक्तका दूसरा मन्त्र भगवान्‌ गणपतिके 
ओर करनेवाले गुणका द्योतन 
इसमें श्रीगणेशका माङ्गलिक रूप स्पष्ट हो 


उपलब्ध 


ब्र रेवान्‌ यो अमीवहा 


यस्तुर: ॥ ( ऋग्वेद १ । १८ । २) 
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वसुविस्पुष्टिवधंनः । स १ 


। Pe क्क ९ 

उपर्युक्त न्तरका भाष्य सायणाचायंद्वारा प्रस्तुत हि 

त्यो ब्रह्मणस्पतिः रेवान्‌ धनवान्‌ यश्चासीवहा रोगाणां 

: | त्ता बसुवित्‌ धनस्य लब्धा पु्टिवधनः पुष्टेचंधयिता 
| श्न तुरः त्वरोपेतः शीक्रफलदः स ब्रह्मणस्पतिनॉऽस्मान्‌ 

| | सिषक्त सेवतां परिगृह्याचुगुह्णत्वित्यर्थः ।' 

अभिप्राय यह है कि जो सम्पत्तिशाली, रोगापसारक, 

( ब्नदाता, पुष्टिवर्धक् ओर शीघ्र फलदाता हैं, वे ही 

| ब्रह्मणस्पति हमलोगोंपर अनुग्रह कर | 

| | शुक्कयजुरवेंदक निम्न उद्धुत मन्त्र भगवान्‌ 
| गणेशकी पूजामें विद्वानों तथा शास्त्रशोंद्ारा प्रयुक्त 

॥ होता है— 


| 


¢ 


“णानां त्वा गणपति हवामहे ग्रियाणां त्वा भ्रियपति< 
हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिईहवामहे वसो मम । 
आहमजानि गभंधमा त्त्रमजासि गर्भधम्‌ ॥? 

( २३। १९) 
उपयुक्त मन्त्रद्वार आवाहित तथा पूजित गणेश 
| भगवान्‌ ब्रह्मणस्पति गणपति; प्रियपति--स्वामी अथवा 
ध्वनियन्ता परमेश्वर और निधिपतिरूपमे खीकत हैं । 
रिसी-क्िसी भाष्यकारके मतसे उपयुक्त मन्त्रका यह अर्थ 
विदित होता है कि “हे परमदेव गणेशजी | आपको इम समस्त 
गणोंका पति स्वीकार करते हैं, आपको प्रिय पदार्थौ-- 
प्राणियोंक्रा पठक और समस्त सुख्निधियोंक्रा निधिपति 
खीकार करते हैं | आप सृष्टिको उत्पन्न करनेवाले हैं; 
इम-जीवात्मा हिरण्यगर्भको धारण करनेवाले संसारको 
अपनेआपमें धारण करनेवाली प्रकृतिके भी खामी आपको 
प्रात हों | 
'सामवेद/के एक सन्त्रमै भगवान्‌ ब्रद्मणस्पतिका उल्लेख 
जु शेता है, जिसमें उपासकद्वारा उनकी प्रातिकी 


ग्यी श 


नह ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूनृता ॥ 


( ५६) 
स है कि ब्रह्माण्डके पाठक ईश्वर 


वाग्देवता-भगवती वाणी इमे प्राप्त हों। 


भः भगवान्‌ ्रह्म॑णस्पति # 


| 022222 प्या पं 5 25 > 


१३३ 


TTT oe 


IS 


शेष) वेद तथा वेदज्ञोंके वशकी बात नह 
श्रीविष्णुके वचन हैं--:ईश ] मैं सनातन 
जापका सवन करना चाहता हूँ, पर आपके अनुरूप 
निरूपण करनेमें में सबंथा असमर्थ हूँ ।** 'शेष अपने 
सहलों मुखोंसे भी आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैं । आपके 
स्तवनमें न पञ्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न चतुमुख ब्रह्मा; न 
सरखतीकी शक्ति है ओर न मैं ही समर्थ हुँ । आपका स्तवन 
करनेमें चारों वेद भी समर्थ नहीं हैं, फिर उन 
वेद्वादियोंकी क्या गणना है ७ 


हीं दै । साक्षात्‌ 
ब्रह्मज्योतिःस्वरूप 


इश तवां स्तोतुमिच्छसि ब्रह्मज्योतिः सनातनम्‌ 
निरूपितुमशक्तोऽहमनुरूपमनीहृकस्‌ | 
स्वां स्तोतुमक्षमोऽनन्तः सह्रवदनेन च। 
न क्षमः पञ्चवक्त्ररच न क्षमइ्चतुराननः ॥ 
सरस्वती न शक्ता च न शक्तोऽहं ततर स्तुतो । 
न शत्ताश्च चतुर्वेदाः के वा ते चेदवादिनः ॥ 

( जह्मवेवत० गणपति० १३ । ४१३ ४९-५० ) 


आश्रदेव वेदप्रतिपाथ्य त्रह्मणस्पति भगवान्‌ गणपतिका 
ज्ञान केवल स्वानुभवसे होता है तो हो जाता है । बड़े-बड़े 
स्वानुभवी संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों ओर आत्मवादियोने 
खानुभवर्मं उनके स्वरूपका साक्षात्कार क्रिया है | वे 
ओंकारखरूप परमात्मा हैं । महात्मा शानेश्वरने श्रीमद्धगवद्‌- 
गीताकी टीका 'जञानेश्वरी'मे श्रीगणेशजीके माज्ञल्कि खरूपको 
स्मरण करते हुए उनकी स्तुति की है |-- 
(४७ नसो श्रीआद्या | वेद प्रतिपाद्या । जय जय स्वसं- 
वेद्या आत्मरूपा । देवा तूंचि गणेश । सकछमति प्रकाश ।' 
(१। १-२) 


आशय यह है कि 'हे ओंकारस्वरूप परमात्मा ! वेद 


ही आपका प्रतिपादन कर सकते हैं | मैं आपको नमस्कार 


करता हु | आप ऐसे आत्मखल्प हें, जिनका शान केवळ 
खानुभवसे दी हो सकता है । मैं आपका जय-जयकार 
करता हूँ |? | 


यही मन्त्र वेदप्रतिपाद् श्रीगणेश अचिन्त्य र अव्यक्त 
. सेने ऋग्वेद १ | ४० | ३ में भो मिलता है | होकर मी अपने उपासकोपर इपा करनेके लिये उनके 
बक्षणस्पतिक्ी स्तुति ब्रह्मा, विष्णुः महेश) ध्यान) चित्तव एवं उपासनामे साकार हो जते हैं। 
डी 
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भगवाच श्रीकृष्ण ही गणेशरूपमें सी 


# पर्रहमरूपं गणेश नताः खः ॐ 


हि 


~| 


| 
| 


( लेखके->श्रीदेवदंत्तजी मिश्र, काव्य-व्याकरण-सांख्य-स्मृतितीथ ) | 


इस सेसारमे पेखह्मखरूपं भगवान्‌ श्रीकृष्णके 


अतिरिक्त किसी वस्तुका अस्तित्व, नहीं है । भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने गीतामें खये कहा है-- 

मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदस्ति धनंजय । 

मयि सवंभिई प्रोतं सूत्रे मणिगणा इच ॥ 

(७॥७) 

अर्थात्‌--'मेरे सिवा जगतूर्मे किसी भी वस्तुक्री सत्ता नहीं 
दै। सूतमें गुंथी हुई माळाके मणियोंक्री तरह समी वस्तुएँ 
मुझमें गुँथी हुई हैं |? तात्पर्य यह है क्रि जेसे सूत मणियोंसे ढक 
जानेके कारण दृष्टिगोचर नहीं होता; उसी तरह मायासे 
ढके रहनेके कारण में किसीके दृष्टिगोचर नहीं होता | 


“मनुष्य अपनी भ्रद्धाके अनुसार मेरे जिस-जिस स्वरूपकी 
उपासना करता दै, उसी-उसी' खरूपमें उसकी श्रद्धाको 
मैं बढ़ा देता हूँ और वह अपनी श्रद्धाके अनुसार मेरेद्वारा 
विहित फलको प्राप्त करता है |? यथा-- 


यो यो यां याँ तनु भक्तः श्रद्धयाचिंतुमिच्छति। 
तस्य तस्याचछां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्‌ ॥ 
स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्‌ मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ ॥ 
( गीता ७। २१-२२ ) 
` विष्णुसहसनामःमे भीष्मपितामहने भी कहा है— 
नमः समखभूतानामाद्भूताय भूते । 
रर > विप्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
अथात्‌ भ समस प्राणियोके आदिभूत, इस 
) पथ्वीके 
अ र अनेक रूपोंको धारण करनेवाले तथा सवसमर्थ 
क नमस्कार करता हूँ | इसलिये यह समझना 
इससे यह Ln हैक ग त 3 
` सोह श्रीकृष्ण ही के 


परब्नह्मसवरूप होनेसे 
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पवतराज हिमालयकी पुत्रीरूपसे प्रकट होनेके अख; 
नाम “पार्वती? हुआ । अतः महर्षि नारदकी प्रेरणा हं 
हिमालयने अपनी पुत्री पार्वतीका दाम्पत्य-सम्बख १. \ 


अंशस्वरूप भगवान्‌ शंकरके साथ स्थापित किया | / 


भगवान्‌ विष्णुकी शक्ति महालक्ष्मी, ब्रह; 
संरखती और शिवकी शक्ति पार्वती--ये तीने ड 
प्रकृतिखल्‍ूपा ह इसलिये इनकी संतानोंका अमन (; 
प्राकृतिक रूपमे ) नहीं होता; बल्कि इनका मी 
| 


होता है । | 
[4 | । 
पावतीके साथ शंकरका विवाह होनेके पशात | 


. दिन वीत जानेपर भी जव कोई संतति नहीं हुई त्र 


खभावके कारण पार्वतीके मनमें बहुत दुःख हुआ |. 
अपने दुःखका कारण भगवान्‌ शंकरसे कहा-- 
न्नैलोक्यकान्तं कान्तं त्वां लब्ध्वापि न च मे सुतः। \ 
या स्त्री पुन्रविहीना च जीवनं तन्निर्थंकम्‌। # 
जन्मान्तरसुखं पुण्यं  तपोदानसञुद्भवम्‌। | 
सद्वंशजातः ` पुत्रश्च परत्रेह सुखम्रः। 
सुपुत्रः स्वासिनोंऽशाइच स्वामितुल्यसुखप्रदः। | 
ङुएत्ररच ङुझाङ्गारो मनस्तापाय केवलम्‌। | 
( अहावे ०, गणपतिखण्ड २ । २४-६ 
“आप-जेसे त्रिलोक-सुन्दर पतिके प्राप्त होनेपर मै 
पुत्र प्रात नहीं हुआ । जिस स्त्रीको पुत्र नहीं होता 
जीवन निरर्थक हो जाता है । तपस्या और दह 
पुण्य जन्मान्तरमें सुख देनेवाले होते हैं | अच्छे वंशे | 
हुआ पुत्र इस लोक और परलोकमें भी सुख-्ात्रि % 
होता है सच्चरित्र पुत्र पतिका अंशखरूप होता है | 
वह पतिके समान ही सुख देता है | यदि दुश्चरित ४'/ 
तो वह कुलाज्ञार केवळ मानसिक दुःख दी देता है! | 
पावंतीने अपने दुःखका कारण बतलायां भ 
मनसे वे शिवजीके सामने मौन होकर बैठ गरी! | 
वरणाळ्य शंकरने पार्वतीको उदास देखकर क | 
' णु पार्वति वक्ष्यामि तव भद्रं भविष्यति! 
उपायतः कार्यसिद्धिभेवत्येव 


। 
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| १३५ 
र er कत्ल 
| हरेराराधान ष्वा तत कुरु वरानने ॥ पुरोहितको अभीष्ट दक्षिणा देनेसे आपका मनोरथ शीत्र पूर्ण 

| त च पुण्यक नाम दर्षेमेक फरिष्यसि। . होगा? 

| ( अह्यवैवत्ते०० गणपति० ३ । १,३ ) मगान्‌ श्रीकृष्णकी योगमायाके प्रमाबसे श्रींकरबी 
१३. हे पर्वतराज हिमवान पुत्री ! मेरे वचनको ध्यान अङ्गिन पावतोकी बुद्धि भी मोहित हो गयी । अतः ` 
प) देकर सुनो) तुम्हारा कल्याण होगा । मैं ठमको "उपाय पुरोहितके वचनको सुनते ही वे विजा करने लगा एवं 
पक्ष; बतडाता हँ क्योंकि तीनों लोदोमे उपायसे ही कायम सफलता रोते-रोते मूच्छित होकर गिर पड़ी | | 

“प्राप्त होती है ।' ˆ वरानने ! भगवान्‌ श्रीहरिक्री आराधना देवसमामें विष्णु, ब्रह्म ओर शंकरजी अभी बेठे ही थे 


| करके पुण्यक-नामक श्रेष्ठ जतका एक वर्षतक पालन करो |? 
'| इस ब्रतको विधिपूर्वक करनेसे भगवान्‌ गोपाजनेश्वर श्रीकृष्ण 
। ही तुमको पुत्ररूपर्मे प्रात्त होंगे । यद्यपि वे सव प्राणियोंके 
(१ अघीश्वर है, फिर भी वे इस ब्रतके अनुष्ठानसे तुमपर प्रसन्न 
| हो तुम्हारे पुत्र बनकर तुम्हारे पास आयेंगे ।? यथा-- 
। 
| 


ृ ब्रतस्यास्य ग्रभावेण स्वयं गोपाङ्गनेशवरः । 
प. श्वरः सर्वभूतानां तव | पुत्रो अविष्यति ॥ _ 
( नह्मवेवत्ते०, गणपति० ५ । २७ ) 


| शिवजीके इस वचनको सुनकर सतीशिरोमणि भगवती 
। भरे पार्वतीने शास्त्रोक्त विधिके साथ श्रीकृष्णमगवानकी पूजा की 
|ॐ और 'पुण्यकः नामक ब्रत करना आरम्भ किया । जत 
निर्विष्न समाप्त हो गया। समाप्तिके दिन उत्सव मनाया 
गया | पुरोहितको बुलाकर हवन कराया गया । लाखों ब्राह्मणों- 
को निमन्त्रित किया गया | भगवान्‌ शंकरने सभी देवगण तथा 
सूयोदि अहोंको दूत भेजकर बुलाया | सबके उपस्थित होनेपर 
देवीने बहुत उत्साहके साथ ब्राह्मणों देवताओं ओर सुर्यदि 
ग्रहों एवं प्रमथगणोंको भोजन कराया । देवताओंके 
साथ सर्वेश्वर नारायण, ब्रह्मा एवं महेश्‍वरने भी आनन्दके 

याथ भोजन किया | 
भगवती शिव-सदृधर्मिणी पार्वतीने ब्राह्मणोंको प्रचुर 
मात्राने दक्षिणा दी | वे ब्राह्मण भी अत्यन्त संतुष्ट हो गये 
और उन लोगोने प्रसन्न-मनसे पार्वतीको मनोरथ पूर्ण होनेका 
आशीवाद दिया। अन्तमें जब पुरोहितको यज्ञान्त-दक्षिणा 
का समय आया, तब पुरोहित सनत्कुमारजीने पावतीसे 
ह देवि शंकरप्रिये ! आपने सभी ब्राह्मणोंकी मुँह- 
ताय दी है; अतः मुझे आप मेरी अमीष्ट दक्षिणा 
|” देवी पार्वतीने पूळा--“आपक्री अभीष्ट दक्षिण 
चण * सनस्कुमारजीने कहा--“हे देवि ! मेरी अमी 
मुझे किव शंकर हैं | कृपया उन्दींको मेरी दक्षिणामें 
। अन्य विनाशी पदार्थोको लेकर मैं करूँगा क्या! 


कि ऋषियोंने जाकर पावतीके मूच्छित होनेका समाचार 
कहा । शंकरजी उस समय सभी देवताओंके स्वागतमें 
व्यस्त थे; इसलिये ऋषियोंकी वातपर उनका ध्यान नहीं गया | 
पश्चात्‌ विष्णुभगवान्‌ और ब्रह्माने इस समाचारको सुना और 
उन दोनोंने शिवजीको प्रेरित करके पावतीके पास भेजा | 


शंकरजीने जाकर जगदस्बा पावंतीको मूच्छित अवस्थामे 
देखा और हृदयसे लगाकर अपने अमृतमय करतळस्पर्शसे उन्हें 
सचेत किया | फिर शंकरजीने सुना कि पुरोहित सनत्कुमार- 
मे यज्ञान्त-दक्षिणाके रूपरमे भगवान्‌ शंकरको ही माँगा 
है, इसीलिये इनको मूच्छो आ गयी है । इस बातको सुनकर 
सवोन्तयीमी भगवान्‌ शंकरने अपनी प्रियतमा पत्नी पावतीसे 
कहा--प्रिये ! तुम तो त्यागरूपा हो; सनत्कुमारजोको उनकी 


. अमीष्ट दक्षिणा अवश्य दे दो |? पार्वतीकी मूच्छोका समाचार 


सुनकर अपनी दक्तियोंके साथ भगवान्‌ नारायण ओर ब्रह्मा 
भी शंकरजीके पास ही आ गये। श्रीमन्नारायणने जत्र 
दक्षिणामे शिवजीके माँगनेकी बात सुनी, तब उन्हॉने कहां -- 
(देवि ! तुम तो उदारद्ददया होः तुम्हरे लिये अदेय क्या 
है; पुरोहितने तुमसे जो दक्षिणा माँगी है, तुम उसे उन्हें दे 
दो, तुम्हारा कल्याण ही होगा |? भगवान्‌ नारायणके कहनेसे 
पार्वतीजीने अपने प्रिय पति भगवान्‌ महेश्वरको उन्हे दक्षिणामे 
दे दिया | 
पुरोहित सनत्कुमारजी महादेवजीको लेकर चलनेके 
जिये उद्यत हुए । तब पावतीके दुःखको देखकर नारायणने 
कहा 
__ त्रिष्णुदेहा यथा गावो विष्णुदेहसथा र \ 
गोसूल्यं गृहाण स्वामिनं कक 
द्विजाय दत्ता कन्या 
पावतीके द सन 
श्रीन्नारायणके वचनको सुनकर देवी पावतीके 
कुछ साहस हुआ और उन्दने कातरस्वरसे अपने पुरोहित 
सनस्कुमारजीसे क 


९ 
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~~~ 


गोसूल्यं मत्पतिसममिति वेदे 5 के दे हे आप्र आ । 
गवां लक्षं प्रयच्छामि देहि मत्स्वामिनं द्विज ॥ 
( ब्रहमवेवत्तं० गणपति० ७ । ८५ ) 
“एक गौका मूल्य मेरे स्वामीके समान है | में 
आपको एक लाख गोऐँ देती हूँ । एक ही गोका मूल्य, 
भगवान्‌ विष्णु और शिवके समान दै | फिर आपको एक 
लाख गो लेकर मेरे पतिको देनेमें क्या हानि है ? कृपया 
मेरे पतिको छोटाकर आप एक लाख गायोंको ग्रहण कीजिये |? 


परंतु पुरोहित सनत्कुमारने पावंतीके इस प्रस्तावको 
स्वीकार नहीं किया । उन्होंने कहा--देवि | आपने मुझे 
अमूल्य रन्न दक्षिणामें दिया है, फिर मैं उसके बदले एक 
झाल गो केसे ले सकता हूँ ! इन गायोंको लेकर तो मैं 
ओर भी झंझटमें फेस जाऊँगा |! तब भगवती महेश्वरीको 
बड़ा दुःख हुआ और वे कहने लर्गी--ौने कैसी मूर्खता की 
कि पुत्रके लिये मैंने एक वर्षतक :पुण्यकः-्रत किया, उसके 
नियम-पालन करनेमें बहुत कष्ट भोगा; किंतु फल क्या मिला ! 
पुत्र तो मिला ही नहीं, पतिको मी मैं खो बैठी | अब पतिके 
बिना पुत्र कैसे प्राप्त होगा ? 


इसी बीचमें समी देवताओंने तथा पावंतीने आकाशसे 
उतरते हुए एक तेज;पुञक्रो देखा | उसमे इतनी चमक 
च सबकी आँखें बंद हो गयीं | किंतु पावतीजीने उस 
'पुज्ञके मध्यमें अत्यन्त सुन्दर पीताम्बरधारी भगवान्‌ 
ee होगा देखा | उनके दशनसे भगवती पाव॑ती- 
है मर गया और उन्होंने स्तुति करना आरम्भ 

भ्त जानासि सां भद्र नाइ त्वां शातुमीश्वरी | 

वा जानन्ति चेदज्ञा वेदा वा वेदकारका: ॥ 

क ( अहावेवत्ते०, गणपति ७ | १०९ ) 
` “हैं कल्याणनिघे श्रीकृष्ण | आप तो मुझको पर 
मैं आपको जाननेमे समर्थ नहीं हूँ। केवल में से ड 
भी आए जाननेमें समर्थ नहीं हैं |; इस के मत 


# परजह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * 


| 
ला इसि. जप च 


हूँ। में पुत्रामावके दुःखसे दुःखित हूँ । इस ष 
आपके ही समान पुत्र चाहती हूँ |? उनकी स्तुति 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने सर्वसाधारणके लिये असन्‌ 
मनोहर सम उन्हें दर्शन दिया और अर 
वरदान देकर वे अन्तर्हित दो गये | | 
इधर शंकर और भगवती पार्वती--दोनों अपने कक 

में आकर विश्राम करने लो | भगवान्‌ चन्र ३ 
असतोन्युख हो रहे थे, उसी समय किसीने शंकरके 
द्वार खटखठया और पुकारा--“जगत्पितः महाते। 
जगन्मातः देवि पार्वति | आपलोग उठिये । मैं) का 
राजिके उपवासका ब्रत किया था, इसल्यि मैं क. 
भूखा हूँ । आप-जेसे माता-पिताके रहते हुए भी हैं भू 
व्याकुल हो रहा हूँ | कृपया शी आइये और मुझे रेम 
देकर मेरी रक्षा कीजिये |? | 
| 

| 


उसके दीन बचन सुनकर दोनों ही द्वारपर आगे औ्‌ 
उन दोनोंने अत्यन्त बृद्ध, क्षीणकाय, फरे-मैंडे वन्न पे 
हुए एक ब्राह्मणको देखा | 
क्‍या भोजन करना चाहते हैं १ 


डौ 

५ 
॥ 
शं 


४८4 
कका 


0 


न्य 


ब्ाझणने कहा--सुना है, आपने बहुत अच्छे-अचे 
पदार्थ महोत्सवर्मे आ्राह्मणोंको खिलाये हैं; मुझे आप दूर 
रबढ़ी, तिलके लड मेवा;* मिष्टान्न, हविष्य, पूय 
आदि ओर इस ऋत॒में होनेवाले फल प्रचुरमात्रामें खिले 
जिससे यह पीठमें सया हुआ मेरा पेट बाहर निकल ओ 
और मैं लम्बोद्र हो जाऊँ |, इन वचनोंको कहते-ही-कह वे 
नाझण अन्तहित हो गये । उसी समय आकाशवाणी हं 


कि 'हे पाति ! जिसको तुम खोज रही हो, वह तुम्हारे षरं 


आ गया है 


गणेशरूपः श्रीकृष्णः करपे कल्पे तवात्मजः | 
व्वसक्रेडमागतः क्षिप्रमित्युक्त्वान्तरधीयत ॥ 
ठेत्वान्त्धानमीदाश्र बालरूपं विधाय सः! 
जगाम पार्वतीतस्पं अन्दिराभ्यन्तरस्थितस्‌॥ 
तल्पस्थे शिववीर्ये च मिश्चित: स बभूव ह। 
उदेश गेहशिखर॑ प्रसूतो बालको यथा ॥ 


ै ( जहावेवत्त॑०, गणपति० ८ । ८२-८४ ! 
¢ b 
“उस ग्राह्मणरूपधारी भगवान्‌ श्रीकृषणने अत्तर 
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व्वा ल हे का Np जया की तट के आय अव. | 


क आगणेहा और येतसे! > 


१३७ 


TTT ~ 


बदाम कहां--“गणेशरूपमें श्रीकृष्ण प्रत्येक कल्पर्मे आपके 

बनकर आते हैं । आप शीघ्र भीतर जाकर देखिये |? 
रण्य रीकृष्ण इतना कईकर बालकका रूप घारणकर 
आभ्रमके भीतर बिछी हुई शय्यापर लेट गये | लेटते ही 
उश्च शय्यापर पढ़े हुए शिवजीके तेजमे लिप्त शे 
गये और उत्पन्न हुए बालकके समान उस घरके शिखरकी 
ओर देखने छगे |? 

फिर पार्वतीने उस अत्यन्त सुन्दर बालककों शय्यापर 
हाय-पैर पटक-पटककर खेलते हुए देखा आर प्रेमसे अपनी 
गोदर्म उठा लिया तथा दूघसे भरे हुए अपने स्तनोंको पिलाया । 
ब्रह्ममैवर्तपुराणके इन प्रमाणोसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
औगणेशके रूपमें श्रीकृष्ण ही आविभूंत हुए हैं । 


भगवान्‌ शंकरने इनके बल-पराक्रम और बुद्धिमत्ताको 
देखकर इन्हें अपने प्रमथादिगणोंका आधिपत्य दे दिया और 
इनका नाम उन्होंने “गणेश? रखा । 

गणेशजीकी पूजा करनेसे विश्नोंका नाश हो जाता है-- 

गरणेशपूजने विघ्नं निसूंझ जगतां भवेत । 

निव्योधिः सूर्यपूजायां छुचिः अ्रीविष्णुपूजने ॥ 

( ब्रह्मवेवत्ते० गणपति० ६ | १०० ) 

(किसी कार्यके आरम्ममें भगवार्‌ गणेशजीकी पूजा करनेसे 
संसारके विघ्न जड़-मूलसे नष्ट हो जाते हैं, सूर्यकी 
पूजासे शरीरके रोग दूर हो जाते हैं. तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजासे बाह्य और आभ्यन्तर पवित्रता आती है | 

किसी कार्यमें प्रथम गणेशकी पूजा न करनेसे कार्य- 


सिद्धिमें विन्न अवश्य होता है । श्रीमद्वागवतर्मे लिखा है कि 
समुद्रमन्थने गणेशजीकी पूजा पहले नहीं हुई थी, इससे 
जय दैत्य और देवगण मन्दराचळको ला रहे ये, तब उसके 
भारसे वे लोग दबकर हताहत हो गये थे; तब विष्णुने अपने 
अमृतमय करतल-स्प्शसे उनको पुनरुज्ीवित किया या | 
पश्चात्‌, जब वह पर्वत समुद्रम डाळ दिया गया; तब उसमे 
हूब गया | इससे देत्य और देवता दोनों हताश हो गये 
ओर दोनेनि समझा कि सब किया-कराया चोपट हो गया | 
इस बातको देखकर भगवान्‌ विष्णुने समझ लिया किं 
विघ्नराज गणेशजीकी पूजा न करनेसे अप्रसन्न होकर 
उन्होंने दी विन्न उपस्थित किया है-- 


विलोक्य विष्नेशविधि. तदेइवरो 

हुरन्तवीयोऽवितथाभिसंधिः | 

कृत्वा वषुः कच्छपमद्धुत॑ महत्‌ 

प्रविश्य॒ तोयं गिरिसुजदार ॥ 

(ctsie) 

<उस समय भगवानने देखा कि यह तो विश्नराजकी 

करतूत है; इसलिये उन्होंने उसके निवारणका उपाय सोचकर 

अत्यन्त विशाल एवं विचित्र कच्छपका रूप धारण किया और 

समुद्रके जमे प्रवेश करके मन्द्राचळकों ऊपर उठा दिया |? 

भगवानकी शक्ति अनन्त है। ये सत्यसंकल्प हैं। उनके 
लिये यह कौन-सी बड़ी बात थी | 

जैसे भगवान्‌ शरीकृष्णके नामोचारणमात्रसे सभी संकट 

दूर हो जाते हें, वैसे ही शरीगणेशके नामोच्चारणसे समी 

बाधाएँ दूर हो जाती दै | 


श्रीगणेश और 'जेनस' 


( छेखक--वा० औविष्णुदयालजी, मारिशश ) प 

वेद-मन्त्रका उच्चारण फरनेके पूर्व “#”का उच्चारण किया जाना अपेक्षित है। इसी भाँति घार्मिक 
कृत्योके आरम्भमें श्रीगणेशजीका नाम-स्मरण करगेकी प्रथा है । “गणेशपुराण'का कथन 
E । जव सुहाचरेदार भाषाका प्रयोग किया जाता है और किसी कार्यका 


समझा जाता है फि उस झार्थका आरम्भ होनेवाला है । 


¢ 3, ¢ १ “राणे नासके ससक 
पश्चिममें 'रोमनों?के देवता 'जेनस नी Re नास सर्वप्रथम छिया करते थे । हमारी कथा 


कभी इटाळवी या रोमन लोग पूजा करते थे, 


यूरेपर्मे पहुँची और वहाँ भी श्रीगणेश सर्वप्रथम रहे । आजकल बर्षके प्रथम मालको 
दा जाता है। अठारहवीं शतीके संस्कृतज्ञ विलियम जोन्सने 


भव जेनसमें भी दिखायी देती हैं।? 


___ ग०्यअ०्ट = 


भिक अन्यां और 
सही है कि “गणेशजी ऑकारस्वरूप 
६भ्रीगणेश! करनेकी चचो होती है, तब यही 
क्ष है । विश्वकोशोंमें बताया गया है कि जब 


अंग्रेजी मे 'जनवरी” जेनसकी स्प्ट॒तिमें 
हिखा है कि “जितनी विशेषताएँ श्रीगणेशर्मे पायी जाती हैं। 


— oI 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दोद्योतइन्तखण्डः सकळखुरगणाडम्वरेणु प्रचण्डः 
सिन्दूराक्कीणंगण्डः प्रफटितविलसच्चारुचान्द्रीयखण्डः । 

गण्उस्थानान्तघण्टः स्मरहरतनयः ङुण्डलीसूतञुण्डः 
विघ्नानां काळद्ण्डः प्रभवतु भवतां भूतये वक्रतुण्डः' ॥ 


सश्कि आरम्भसे ही मानव-आत्मा परमात्माके 
रइस्यका अन्वेषी रहा है | इसी रहस्यको सुल्झानेमें 
विश्वकी समस्त संस्कृतियों ओर धार्मिक वामाय अपनी 
सार्थकता समझते हैं | भारतीय संस्कृति अनेकरूपा है; 
तथापि उसके मूलमे एकरूपता है | अपनी संस्कृतिमें जहाँ 
आचारनिंडा, साधना, पंथ-सम्प्रदाय अनन्त हैं, वहाँ 
देवी-देवताओंके स्वरूप भी अनन्त हैं | प्रायः सभी 
विशिष्ट सानव अपनी-अपनी रुचिके अनुसार किसी एक 
अभीष्ट देवके उपासक हैं | जिसका जहाँ विश्वास. है, 
आस्था है; भदा है, वही उसका सम्प्रदाय है । सम्प्रदाय 
फिरकापरस्ती या दकियानूसीका विषय नहीं दै; अपितु 
“शिशलुशिष्ट उपदिष्टो मन्त्र: समदायः |--शिष्ट आचार्यके 
समीप संयमपूण विधिवत्‌ प्रात मन््रक्रा नाम ध्सम्प्रदायः 
है |? वेष्णव, शेव, शाक्त सौर, गाणपत्य) निगुण; 
एणुण--सभी सम्मदायान्तर्गत माने जाते हैं | पाणपत्यः 
वह सम्प्रदाय है, जिले गणपति ( गणेश ) देवताकी 
एजाअचना तथा स्तुति-उपासना की जाती है | 


भारतमें गणेशजीकी पूजाका विधान सर्वप्रथम है | 


ये मगबदवतार नहीं हँ. आपितु स्वयं 

य हैँ, स्वयं भगवान्‌ 
जी निगुण बरहमके सगुण खल्प हे | ये ची 
= द पण ह । इन सभी देवोंद्रारा । इनमें 


१. जिनके दाथ टूटे हुए अपने हीदां 
दातका एक खण्ड 
दीप्तिमान्‌ दिखायी 
उक्ल है ह. जो समत देवसमुदायमें सबसे प्चप्ड 
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गणेशाम्तिमें नियुणरह्मोपसमा 


( केखक--भीरेवानन्दजी गौड़, एम्‌०९०, व्याकरणाचा साहित्यरत्न, काव्यतोथ ) 


भगवानके षड्गुण--ऐे्वय, वीयं, यश, श्री, वैराग्य णं 
शान चरम सीमामें विद्यमान हैं | ये खयं परब्र १ 
जैसा कि श्रुति कहती है--पुफमेवा द्वितीयस्‌? | गणेश \ 
सार्वभोस, सुप्रसिद्ध ध्यान-स्तवन इस प्रकार है-- | ) 


गजाननं भूतगणादिसिदित कपित्थजम्नूफलचारभक्षण । 
उमासुत शोकविनाशकारक॑ नमाजि विज्ञे्वरपादप$जय। | 
लग्बोदरं परमसुन्ड्रमेकदन्त पीताम्बरं त्रिनयनं परमं । | 
उद्चदिवाकरनिभोज्ज्वलकास्तिकान्तं विज्ञेश्वर सकळविनहरं गा | 
न्तकान्तं विज्ञेश्वर नमामि | 
_ भूतगण आदि जिनकी सेवामे संलग्न रहते हैं, जे | 
केथ ओर जामुनके फोका बड़े सुन्दर ढंगसे चण ते| 
हैं तथा शोकका विनाश कर देनेवाळे हैं, उन गिरिजानद | 
गजमुख गणेशको में मस्तक नवाता हूँ, विष्नेश्वरके चरा. 
कमलोंको प्रणाम करता हूँ । जो छम्बोद्र होते हुए भी | 
परमसुन्दर हैं; जिनके एक ही दाँत हैं, जो पीताम्बरधारी। ` 
तीन नेत्रवाले एवं परम पवित्र हैं और जिनकी कमनीय हैं 
कान्ति उदयकाळके सूर्यकी भाँति अरुणोज्ज्वळ दिखायी 
देती है उन सर्वविन्नहारी विज्ञेश्‍वर गणेशको मैं नमस्कार | 
करता हूँ) , | 


है | गणेश-पूजा बज है गज बुद्धि कट 
झात्मक हैँ | वह बुद्धिगम्य तय | 
अनुभवसिद्ध त. है; परंतु गणेश-पूजन जहाँ प्रतीकात्मक | 
? बद निगुण-ब्रह्म-उपासनाकी प्रधानता है | पीली मिट्टी: | 
की एक डली, जिसपर लाल-पीला-इवेत कळावा आर 
हो, साक्षात्‌ ब्रह्मका प्रतीक है । न उसमें कोई लिट 
न चिहः न अङ्ग है, न प्रत्यङ्ग | अण्डाकार | 
(नी ्रझाण्ड है ओर इस ब्रह्माण्डमें अलक्षितरूपेप ® 
० अह परिलक्षित होता है । ` मिट्टीकी गोलाकार 
हा ब्रह्माण्डका प्रतीक है और यह सूत्र ब्रह 
प जा यह हृश्यमान समस्त जगत्‌ प 
अर जगतीके कण-कणमें वह रमा हु 


“इेशावास्यमिद५ सद यत्‌ किं च जगत्यां जगत्‌॥' 
( इं्यावार्‍्योपनिषद, 


~ जज 

बेल : समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीतू। 

त दाधार एथिवीं ग्यासुतेमां कस्मे देवाय इचिष! विघेम ॥ 
2० ( ऋगेद १० १२१॥ १) 


वेद-मन्त्रानुसार चराचरके अधिपति; आकाश-एथिवीके 
ष्टा घर्ता एक दी अद्वेत “ह्म' हे । उसके लिये 
प्राणः-शब्दका प्रयोग सम्भव नहीं | अतः जब इस 
अद्देतमें द्वित्व-त्रित्वकी भावना 'पुकोड्हं बहु स्यामः 
जाग्रत्‌ हो गयी, तब सुष्टिमें अनेकरूपता आयी और 
ब्यष्ठि-समष्टि बनने लगी | समूह---समाजका निर्माण हुआ | 
अनेक समाजोंके समन्वितरूप गणपरगण पनपने लगे | 
इन सब्‌ गणोंको समन्वित तथा अनुशासित रखनेके 
छिदे एक गणाधिपति गणाथ्यक्षकी आवश्यकता अनिवार्य 
हो गयी । वही शक्ति गणाधिपति “गणेशः-पदपर 
विराजमान हो सकती है, जिसमें विशिष्ट गुणोंका समन्वय 
हो ओर जो छिन्न-मिन्न विश्रष्ट गणोमें समन्वय करा 
सके, जो व्यष्टिके स्वार्थसे समष्टिके स्वार्थको महत्त्व देता 
हो । जो सर्वतन्त्र गणतन्त्रकी भावनासे ओत-प्रोत हो, जो 
सभी शक्तियाको सून्ररूपमें आत्मसात्‌ कर सके, वही 
गणेश, गणपतिं, गणाध्यक्ष, गणनायक बन सकता है । 
गणपतिम प्रियपति तथा निधिपतिका भाव-साम्य दोना भी 
अनिवार्य है | अर्थात्‌ “गणानां पतिः, प्रियाणां पतिः, निधीनां 
पति? ब्रह्मरूप धाणेशश सदा-सवदा पूज्य हैं । 
गणपति-पूजनका सवंप्रसिद्ध यजुर्वेद्का मन्त्र भी यही भाव 
पर है कि गणेशमूर्ति निगुण ब्रह्म-उपासनाका 


“इ रणानां त्वा गणपतिद< हवामहे प्रियाणां त्दा 
प्रेयपतिद, हवासदे । निधीनां त्या निथिपतिर हवामहे 
वसो सस । आहमजानि गर्सणासा त्वमजालि गर्भघस प! 

हे ( २३ । १९ ) 

E | तुस भेरे दसु (परम घन) हो; दुम ही 
“मस्त अभीष्ट शक्तियोंके दाता हो; समूणं ऋद्धि-सिद्धि 
ऐश्वयोदि गुणोंके अधिपति हो; सभी आपचिर्योको; 

विष्न-बाघाओको नष्ट करनेकी शक्ति तुमे है। अतः 
उम प्रिय ही नहीं, प्रियपति हो; हम सब गण आपका 
पुजन करते हैं ॥ इस मत्त्रर्मे “हवामहे? 
ठ क्रिया है, जो गणात्मक भावका प्रतीक है । 
` सभी गण अपने गणनायकका आवाहन 
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१३९ 
जन्म-मरणके चक्रर्मे हूँ ओर तुम 
( मा त्वमजासि गमंधम्‌ ) जन्मरहित हो, अर्थात्‌ 
अजन्मा, अजर, अमर; अनादि, अनन्त, व्यापक 
पररह तुम ही हो | तुम सबके बीजरूप हो, तुम सभी । 
रहस्योंके शाता हो, तुम्हारा मज्ञलकरण विभ्नइरण खरूप ||| 
सवोपरि है । तुम्हे बारंबार शतदाः नमस्कार है-- ||| 
नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो . 
नमो व्रातेभ्यो घ्रातपतिभ्यश्च दो नमः । 
नमो शृस्सेभ्यो गृस्सपतिभ्यश्च वो नमो 
नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नम: ॥ 
( यजुवंद १६॥ २५ ) 


गणेशजीको “भूतगणादिसेवितम! कहां गया दे । इसकी 
ब्याख्यामें शिव-गण--भूत-प्रेत। पिशाच) बेताल, कूष्माण्ड) 
भैरव आदिं ही गण-शब्दसे ग्राह्म नहीं हैं, बल्कि 
व्यापक इष्टिकोणसे अध्यात्ममण ( मन-बुद्धि-चित्त- 
अहंकारादि ); अधिदेवतगण ( सूर्य-चन्द्र-अग्नि-वरुण- 
वाय्वादि ) ओर अधिभूतगण ( पुथिवी-जल-तेज-वायु- 
आकाझादि ) भी ग्राह्य हैं । गणेशरूपमें उपास्य 
देवतामं सत्त्वगुणकी ही प्रधानता है । सच्त-गुणोदय 
होनेपर कठुत्ब-अभिमान सर्वथा छस हो जाता है । 
शेसी द्या विष्नवाघाओंका नाश ही नहीं होता; 
बल्कि उनका अत्यत्ताभाव भी दो जाता है | जव हृदयमें 
सत्त्वमावका उद्रेक होता दै, तत्र अन्तयोमी देवाबिदेव दी 
सज कुछ कर्ता-घर्ता है; वह दी मन-ुद्धिमं बैठकर 
संकस्प-विकल्प एवं निश्चयात्मक क्रियाकलाप चला रहा है। 
“ही कर्मेद्धिय एवं शानेद्रियमे गतिशता है । इमारा 
अपना कवृत्व तो आमे नसके बराइर भी नह 
कै ¡ भाव जागता है-- 
प्रकृतेः क्रियमाणानि घुणः कोणि सर्वेक्ष/। 
अइंकारविसूडारमा कताडमिति मन्यते ॥ 
हप्र महाबाहो ुणकर्सविभागायोः । 
गुणा शुणेषु वतन्त इति अस्या न सजते ४ 
( गीता ३ । २७-२८ ) 
।<वृस्तुतः सम्पूर्ण कर्म प्रकृतिके राणोंद्ारा किये जाते 
हैं; परंड अहंकारी विमूढात्मा "मै ही हैं”-ऐसा मान 
छेता है । इसके विपरीत विद्वान्‌ पुरुष कीं कुछ नहीं 
करताः--पऐेसा मानकर आसक्त नहीं होता |? ऐसे बस: 


Sele Sh Rs 


+ परञ्रक्षरूपं गणेश नताः खः * 


गुणी वातावरणमे सुख, शान्ति) संतोष) प्रेम, सहानुभूति, “रजस्तमश्चाभिभूय सत्व भवति भारत ७ | 
अष्टसिद्धि ( अणिमादि )) नवनिधि सदा विराजमान ( गीता १४ | ३, | 
रहती हैं और समी अनभीष्ट विष्न-बाघाएँ दूर भाग बस्तुतः गणेश-पूजन एक साकार) परिमित, रि | 
जाती हैं। शक्तिका प्रतीक न होकर निगुण परब्रह्म-उपासनाङ्गा ग | 
जहो कर्तृत्व-अभिमान दै, जहाँ रजोगुण; दै, वहाँ राग है। वे अपने उपासक भक्तोंके ल्यि कत्पददक्ष है, |, 
दवेष, मद-मात्सरय आदि दुःखदायी सामग्री हृदयको आक्रान्त खंदोह हैं | मानव-जीवनमें उनकी उपासना सबोपरि है... \ 


( ळेखक--डा० श्रीप्रभाकरजी त्रिवेदी, एम्‌० ५०, डी ० लिट्० ) 


रखती है । दुःख-शोकादि-शमनके लिये सत्त्वगुणप्रधान वन्दे वन्दार्रन्दारसिन्दुसूषणनन्दुनम| {ˆ 
“ाणपतिः-पुजन आरम्ममें किया जाता है | शमन्दामन्दसंदोहृबम्शुरं सिन्धुराननमू ॥ | 
| | 

A | 

अग्रपरज्य श्रागणश । 

| 

| 

| 

| 


नन यान है कि को उसका उन्होंने कह--“आप सब लोग अपने-अपने वाहनोंपर यहाँ | 
--संसारमे एक सत्ता एक | 
नरह्म-ईश्वरकी देश उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है-- i क र Fi CRT च रेका | 
को देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्व्॑यापी जातक ड्‌ जे पास सबसे पहले पहुंचेगा; बश | 
( इवेताधवतरोपनिषद्‌ ५ | १०)--एक ही देवता समी जीवो के अधिकारी समझा जायगा |? बस क्या पा १ 
छिप हुआ है । वह सर्वव्यापी तथा समी जीवोंका अन्तरात्या "चे शंकरके ऐसा कहते ही इन्द्र अपने ऐरावतफ / 
है ॥ आदि अद्वेतवादी सिद्धान्तोंका उद्घोष करता है, कातिकेय अपने मयूरपर तथा अन्य सभी देवता अपे | 
बद ता अनेक देवताओंके अस्तित्व, उनकी अपने वाहनोंपर विश्वकी परिक्रमा-करने दौड़ पढ़े | | 
पूजा एव अचनाकी अवडयकतंव्यताके विश्वासपर आधारित है | हु | 
यदि अनेक देवी-देवताओंके अस्तित्वपर विश्वास होगा सोः ही वाहन 'वूहा”माना गया दे. उ ॥ 
तथा उनकी पूज-अचा भी करणीय होगी तो समानता. तथा उसका इस परतियोगितामे वेश कल | 
यह प्रश्न उस होता है कि उनमें सक ह हया उससे सफलता प्राप्त करना तो असम्भव है; किंतु भगवार्‌ | 
पूजा की जाय | एक बार देवताओमे खतः इस बातपर है i परमात्मा हैं । वे विश्वात्मा हैं। सारा संसार उनका शरै | 
विवाद उत्पन्न दुआ कि हम सब छोगोंमे अग्रपूजाका हा । “सर्व खल्विदं ब्रह्म? ( निपाद्विभूति महानारायणोपनिषद्‌) | 
' कोन है! जब पारस्परिक वाताछपसे इस अर्थात्‌ यह सब कुछ ब्रहम ही है, 'पादोउ्स्य विश्वा भूतारि | 
| व ना निर्यय (युद ११ | २) अर्थात्‌ उस र्म या परमात्माके एकही चलं | 
| में यह सारा संसार हे |? 'मत्तः परतरं नान्यत्‌ किंचिदृशि | 
बातका निर्णय कर दीजिये कि इमो अप्रपूजाका अधिकारी (गीवा ७। ७) अर्थात्‌ मेरे ( भगवानके ) अतिरिक्त संखारगे और 
| दां सर्वश्रेष्ठ भगवान्‌ शंकरने यदि याइस्छिक है? इत्यादि; अतः भगवान्‌ झंकरकी परिक्रमा % | 
पते इस cl उत्तर दे दिया शेता तो समद है उन्होंने ने परिक्रमा हो जायगी?7-- पेला है 
अपने मूषकवाहनसे ही भगवान्‌ शंकरकी 
` त्यान करनेके कारण उनपर पक्षपातका दोष अधिक कर ढी तथा निश्चिन्त होकर बैठे । बहुत देर बाद घौरेभी 
_ ऐसे हेग भगवान्‌ शंकरड निर्णये ह अत्रीत शेता | अन्य देवताओंका ी प्रत्यावर्त तबंतक 
Eh संतुष्ट न होते | भी प्रत्यावर्तन प्रारम्भ हुआ | कि ल 
ड रक '[घा उपाय निकाळा, जिसे ऐबताओ ईन इधर खेळ समास दो चुका था । भयवान्‌ झुंकरके 
आ बाह जय कि उनमें सब्र दोन है र अघुशार विजयश्री गणेशजीके हाथ छगी । तबे १ 
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इस उपाख्यानसे यदं + 

| अन्ततः विजय बुद्धिमाचक्ती ही होती है; केवळ शक्तिशाली एवं 
| क्ाधन-सम्मन्नकी नहीं | इसीलिये गोस्वामी ठुळसीदासने गणेशजी- 
। 

। 

| 


यह भी निर्विवाद सिद्ध होता है कि 


क खवनर्मे विनयपत्रिकार्मे उन्हें 'मोदक-प्रिय सुद संगळ-दाता। 
विद्या-्वारिधि बुड्धि-बिधाता ॥ कहा है | उपयुक्त उपाख्यानसे 
| ५ 
' पे्जीकी बुद्धिमत्ता एवं विद्वत्ता तो सिद्ध हो ही जाती है; 
विद्वान, एवं बुद्धिमान व्यक्ति ही सफल होता है तथा सफलता 
सन्नता ( मुद ) एवं मङ्गलमयताका कारण होती है | 
मोदक इन दोनों ( प्रसन्नता एवं मङ्गलमयता ) का प्रतीक है। 


दिंदू-बर्मकी यह एक प्राचीन आस्था है कि जैसा इस 
शरीरमे है; वैसा दी समस्त विश्वर्मे है---“यथा पिण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे! अर्थात्‌ जिन तत्त्वोंके समावेशसे इस शरीर एवं 
उसमें रइनेवाळी आध्यात्मिक सत्ताओंका निर्माण हुआ है; 
उन्हीं तत्तोंसे इस समस्त विश्वका भी निर्माण हुआ है। 
इससे यइ भी सिद्ध होता है कि समस्त विश्वकी जो ताळिक 
दनावट है, वही बनावट इस शरीरकी भी है । 


हिंदू-घर्मकी उपर्युक्त आस्याका एक परिणाम यह 
| हेता हे कि अनेक पौराणिक उपाख्यानोंश भौतिक घटनाओं 
आदिकी व्याख्या सामाम्य इष्टिसे भी सम्भव है तया 
आध्यात्मिक इड्ट्सि भी | उदाहरणार्थ, पुराणोंके अनुसार 
ब्रिवेणी-हंगमपर स्नान करनेवाळेका पुनर्जन्म नहीं शेता । 
परमान्यतः इस संगसका अथं “अयागर्मे स्थित गङ्गा, यमुना 
एवं सरखतीके संगमसे ही है ।? किंतु कुछ योगविड 
महत्माओका यह कथन है कि जिस संगमपर स्नान करनेखे; 
भर्थात्‌ उसमें छाद्नणिक अर्थमें अवगाइन करनेसे पुनर्नस्म 
ग होता, वह आशजक्रपर स्थित इडा, पिंगळा एवं 
इउगणाका संगम है | मैं यह नहीं कहता कि उपयुक्त दोनों 
नास्याओगरेसे कोई एक सत्यसे निकट तथा दूसरी उसे 


दूर है। मेरे 
| योहि २ इतना ही हे कि कुछ पौराणिक 


| याल्याप सम्भव हु 

९ भीगणेशजीकी अग्रपूजाके रहस्यके सम्बन्ध 

लसी पोराणिक आख्यानके अतिरिक्त निम्नळिखित 
व्याश्याएं सम्भव है 

` समुदाय स गणेश)-शब्दका अर्थ होता है-_'समुदाय अथवा 

| प यह सामी-'राणस्य इंशो गणानामीशो वा ।' 

. ` अपन्न होता है कि गणेशजी कित -समदायके 


सामान्य एवं आध्यात्मिक दोनों ही 


FE, 


आऔगणेश # 


सामी हैं? पौराणिक व्याख्याके अनुसार वे भगवान्‌ शंकरके 
भयके खामी माने गये हैं | प्रथम--आध्यास्मिक व्याख्ये 
अनुशार में गणेशजीको राग-्ेषादिरहित शुद्ध मनका प्रतीक 
मानता हू | यह मत प्रायः समी भारतीय दशनेके अनुसार 
पाँच शानेद्धिय एवं पाँच कर्मेन्द्रि--इन दस इये 
समुदायका खामी माना जाता है | अतः इस ब्याल्याके 
हे य अर्थ हुआ--दस इन्दरियोके समुदायका 
सामी | ऐसे गणेशजीकी अग्रपूज्ला अर्थात्‌ उपांसनाका. महत्व 
वेदोमे भी खीकार किया गया है 'तन्मे मन; दिवसेडेब्पमस्तू' 
( यजुवेद, अ० ३४ ), “मन पुव मनुष्याणा कारणं 
बन्धमोक्षयोः ( ब्रह्मबिन्दु उप० २ ) ।! 

पूर्व उपासनाद्वारा मनके शुद्ध एवं समाहित हुए बिना 
शुद्ध-बुद्धिखरूपा पार्वती देवी ( अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या ) का 
आविभोव नहीं हो सकता ( केनोप० ३। १२ ) इससे 
जगज्जननी माता पार्वतीको ब्रक्मविद्याखरूपिणी स्वीकार 
करनेका स्वारस्य स्पष्ट हो जाता है; यदि. इम नित्य घुद- 
बुड-मुक्तस्वरूप आत्मा-त्रह्म एवं शंकरमें कोई भेद न 
मानें | उपनिषदों एवं गीता आदिमं मी इनमें कोई तात्विक 
भेद स्वीकार नहीं किया गया है | 

साता पार्वतीको ब्रह्ममिद्याका प्रतीक फेनोपनिषदूके 
यक्षोपाख्यानकी ब्याख्यामे स्वामी शंकराचायने भी 
माना है । े 

इस प्रकार भगवान, शंकरलूपी ब्रह्मका शान प्रातकर 
जीवनका चरम लकष्य--मोक्ष प्राप्त करनेके लिये अद्मविद्या- 
स्वरूपिणी उमा; पार्वती ( केनोपनिषदूकी भाषे 'रेमवती? )- 
का आविभाव आवश्यक है तथा उसके ढ़िये शिवसंकल्प, 
राग-हेषादिरिदित शुद्ध मनःस्वरुपी गणेशनीकी अग्रपूजा 
अथात, उपासनाकी आवश्यकता पढ़ती है | 

(२) दूसरी आध्यात्मिक व्याख्या योगपरक है । 
तत्रशाज्ञकी मान्यताके अनुसार मेरुदुप्डके भीतर घुदुस्णा- 
नामकी एक अत्यन्त सकम नाड़ी रै? जो गुदा एवं उपश्थके 
बीच कुछ ऊपरसे होती 
इस नाडीके वेदयसे 
दो नाढ़ियाँ एक दूसरेसे 
स्थानोंपर एक दूसरेका 
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विपरीत दिद्यामे चलती हुई कुछ 
अतिक्रमण करती हैं । इन स्थानोंको 


“बः कहते हैं| ये चक्र नीचेसे ऊपरतक सात जिनके 
) मणिपूर, 
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नाम ई--( १) मूजाघार, (२) खाधि्न) ( ३ 


हुई ब्द्वस्थतक चली गयी दै। 
होती हुई इडा एवं पिंगळा नामको ._ 


Pr NS... ] 
5 एताहाङयं गेणेषां बंता! स? के ! 
र वि 
र ¢ | 
: श्रीहनुमान्‌-विग्रदके दशन-वन्द्नके उपरान्त | 
५) विशद, (६) आशा एबं (७) वि ही 
(४) अनाहतः (५ 2 कने ओगियोंको विलक्षण विग्रहका दर्शनःवन्दन करना चाहिये, अन्यथा सुम 
हक दा कल दीख पढ़ते हैं | इन कमलेंके अतिक्रमण-अपमानके दोषका भागी वनना पडेगा) उह. 
र आदि भिननःभिन् हेते हैं. पहले मूलाधार चक्रपर श्रीगणे शजीका दशंन-नमलार हू 


दलोंकी संख्या तथा उनका रंग आ 
तथा प्रत्येक दलपर किसी-न-किसी बरीजाक्षरका तथा उस 


चक्रपर उसके अधिष्ठातृ-देवताका जीवन्त दर्शन होता है। 
उदाहरणार्थ, मूलाधारचक्रका रंग पीला; द्ोंकी संख्या चार 
तथा उसके अधिष्ठाता देवता खयं गणेशजी हैं | 

जिस तरह श्रीरामचन्द्रजीके मन्दिरमे द्वारपर स्थित 


—— SRI 


श्रीगणेशजीकी अभ्रपूजाका रहस्य 


( ढेखक--भ्रीभीराम साव चिंगले एम्‌० ए० ) 


“ुभाझुमे वेदिकिरोकिके वा त्वमचंनीयः प्रथमं मरयत्नात्‌ ।' 
पुण्यभू भारतवर्षमे अनादिकालसे अनेक देवी-देवताओंकी 
उपासना चली आ रही है | एकत्वमे अनेकत्व और अनेकत्वमें 
एकत्व-दर्शन यह भारतीय संस्कृतिकी विशेषता रही है। 
“एकं सदू बिग्रा बहुधा वदन्ति-यह ऋग्वेदः 
वचन ( १ । १६४ | ४६ ) इस विषयमे प्रमाण है । 
एक ही परात्पर परब्रह्म अनन्त नाम-रूपात्मक सृष्टिकी 
रचनामें अनेकानेक रूप घारण कर लेते हैं । इनमेंसे 
अनेक रूप सृष्टिक नियामक शक्तियोंके रूपमें प्रकट होते हैं | 
इन्हीको “देवता? कहा जाता है | यद्यपि इनका निरुपाधिक 
तात्त्विक खरूप एक ही है, तथापि त्रिगुणात्मक उपाधिमेदसे 
इनके सुष्टिकालीन व्यावहारिक रूप और अधिकार भिन्न-मित् 
हो जते हे | इन बातोंको घ्यानम रखते हुए हमें प्रस्तुत खलम 
भीगणेशजीका खरूप, उनका विशिष्ठ अधिकार और उनकी 
अग्रपूजाका रहस्य समझना है | 


गणेशजी अन्य देवताओंकी अपेक्षा अपनी 
अनोखो विशेषता रखते हैं, जो अन्य देवी-देवताओं क 
- पायी जाती | ध्यान रहे, हमारा उद्देश्य अन्य देवताओंका महत्व 


र Pi माठ ९ | प्राचीन परम्पराके 


3०४४ Cio 5 
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करनेके उपरान्त ही आगे बढ्नेका अधिकार प्रात | 
क्रमशः आगे बढ़ते हुए आपको विभिन्न चतरो ग, 
देबताओंके दशन होंगे | इस व्याख्याके अनुसार तही, 
शीगणेशजीका दर्शन एवं नमस्कार आदिके रूपे र 


| 


अनिवाय हो जाती है । | 


सकक उप कप 222 Ins 


इन श्रीगणेश-वन्दनात्मक पदोंसे होता है । इसी प्रका | 
लेखादिका प्रारम्भ 'श्री?'ूर्वक होता दै । श्रीः विही ३ 
अमङ्गलका द्योतक समझा जाता दै । यह “श्री? गणे! 
नमः? का ही संक्षिप्त रूप है। ये सब बातें प्रायः र 


शास्रीय रहस्य समझकर की जाती है; वह अधिक पल 
होती दै और उसीमें सच्ची एवं स्थायी शरद्धा उतने 
इसी आशयसे छान्दोग्य-श्रुति ( २ | १। १० ) कशी 
“देच विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव 
अवति । यही रहस्य हमें यहाँ विशद रूपसे बताना है। | 


श्रीगणेशजीकी अग्रपूजाके मूलमें गहण शाखीय ५ 
है । इसका अनुभव हम अपने देनन्दिन जीवनमें कर) 
हैं। किसी भी कार्यसिद्धिके लिये समुचित कार्ब! 
चुनी पड़ती है । किंतु कई बार अनुभवमे यह अर्ग । 
हौकिक प्रयत्नोंदी पराकाष्ठा होनेपर भी ऐन मोर *। 
कोई विज्ञ-वाघा उपस्थित हो जाती है और बना“ | 
बिगड़ जाता है; सारे प्रयत्नोंपर पानी फिरकर सब पुर हिरण, 
हो जाता है। इस विज्ञ-बाघाको शास्त्रीय रि 
कहा गया है | कार्य-सिद्धिके हेतु कारण-सामगीग 
प्रकारके प्रतिबन्धकका न द्वोना--प्रतिवत्वकार्मी 
एक महत्वका घटक माना गया है । इसी 
कहता है-- 


'सामान्यतः क्वार्य॑त्वावच्छिस्न प्रति प 


oe 


प्रकारका प्रतिबन्धकामाव होनेपर हम कहते हैं कि 


भै र्‌ 
ई (अमुक कार्य निर्विभरूपसे पूर्ण हो गया |? इसके साथ एक और 
| बात भी हट | किसी कायमें प्रतिबन्धक उत्पन्न न होकर उसका 


निर्विभरूपसे जैसे-तैसे पूरा होना एक बात है, किंतु उज्ज्वल 
शे ` यश और पूर्ण सफलताके साथ उस कामुक पूरा होना 
शि | दूसरी बात है। पहली बात दोषाभावरूप है तो दूसरी गुणा- 
हो घानरूप । किसी भी; कार्यके करते समय मनुष्य यह दोहरी 
भार अमिलाषा रखता है कि उसका अङ्गीकृत कायं निर्विन्नरूपसे 
सम्पन्न हो; साथ ही वह भलीभाति सफळ होकर यझःप्रदायक 
| भी हो। मतुष्यकी यह इच्छा स्वामाविक दै । अतएव वह 
| इसकी पूर्तिमें कोई कसर नहीं उठा रखता । किंतु मानवके 
| ये प्रयत्न अनेक कारणोसे ज्ञात-अज्ञात, छोकिक-अलोकिक) 
| इृष्ट-अदृष्ट अनेक प्रकारकी मर्यादाओंसे ग्रस्त होते हैं | कार्या- 
रम्मसे पूर्व इनका आकलन मनुष्यकी शक्तिके बाहरकी बात 
| होती है। इसके अतीन्द्रिय एवं अळोकिक ज्ञानका विषय होनेके 
कारण मानवीय मन ओर वचन यहाँ कुण्ठित हो जाते हैं । 
अतएव अपनी अभीकष्ट-सिद्धिके लिये वह शास्त्रैकशरण होकर 
0 देवी सहारा ढूँढ़ता है | प्रातिभ आपंज्ञानसे सम्पन्न होनेके 
/// कारण हमारे त्रिकाळ ऋषि-मुनियोंने जनसाघारणके कल्याणार्थ 
५ स्मृतियों, पुराणों तया शातरोमे इन बातोंका रहस्य प्रकट किया 
|| है। इनमें देवत-काण्ड एक महत्वका विषय है। सिके 
ह परत्र्म परमात्माकी अनेक शक्तियाँ अनेक रूपों 
कायकारी होती हैं। यथा--सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
ब्य--ये क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु तथा महेशद्वारा होते हैं । इन 
देवताओं जीगणेशजी भी एक हैं । सृष्टिकी सुचारु व्यवस्थाके 
लिये विज्ञॉंका विभाग आपके हिस्सेमे आया है। आप विप्नाधि- 
 िष्नेश तथा विज्ननायक हैं विन्न करना, उन्हें इरण करना 
पया मञ्गल करना-ये सब काम आपके जिम्मे हैं | परपीड्क, 
१पपरायणंएवं आसुरी सम्पत्तिसे युक्त अभक्तोंके कार्योमें अनेक 
\ र उपस्थित करके आप उनके कुत्सित मनोरथ विफल 
| जानि | परहितरत; सत्प्रवृत्त एवं पुण्यात्मा भक्तोंके कायं 
एण कर देते हैं ओर ऋद्धि-सिद्धिके भी दाता होनेके 

झप उनका सब तरहसे मङ्गल करते हँ | इनके कारण 
सुसद? और । ',  'शवंकामफलम्रद्‌?, 'अनन्तानन्त- 
भे आपके उमङ्गमङ्गछ? कहे गये हैं | 'भीगणेशतहस- 
नाम क इन नामोंका उल्लेख है | आपका 

लिये अगस्त्यके समान है-- 
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“यस्यासस्त्यायते नाम हन्तेति 
आपके चरण-कमलोंक्रे स्मरणमात्रसे विज्न-समुदाय स 
प्रकार नष्ट होते हैं, जिस प्रकार सूर्यके सामने नाका 
स जयति सिन्धुरवदनो' देवो यत्पादपङ्जस्मरणम्‌ । 
वासरमणिरिव तमसां राशीञ्जाज्यति विष्नानास्‌ ॥ 
समरत मज्ञलोंके निघान; प्रत्यक्ष मज्ञल्मूर्ति होनेके कारण 


आपसे स्वभक्तॉका मज्लछ करनेकी भी महान्‌ शक्ति 
विद्यमान है-- 


यन्मङ्गछं सवनेषु देव सयक्षविद्याघरपन्नगेपु । 
तस्येश्वरो मङ्गछमूतितां त्वं गतो यतो मङ्गलकृत्‌ स्वभक्त॥ 


कोई आश्चर्य नहीं कि आपके इस विशिष्ट महत्त्वपूर् 
अधिकारके कारण आपने देवासुर-मानबोंद्रारा अग्रपूजाका 
सम्मान प्राप्त किया हो-- 

अभीष्सितार्थसिंद्धय्थ॑ पूजितो यः सुरासुरेः। 

सर्वविष्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 

यद्यपि सभी देवता अनेक शक्तियोंसे सम्पन्न हैं; तथापि 
विशिष्ट कायके लिये उन्हे विशिष्ट अधिकार और शक्तिसे 
सम्पन्न देवताओंका स्मरण ओर पूजन करना पड़ता है । इस 
कारण इन्हें कोई न्यूनत्व नहीं प्राप्त होता; क्योंकि यह बात 
सष्टिकी सुचारु व्यवस्थाके लिये आवश्यक है | उदाहरणाथ; 
किसी भी देशके राजा, अध्यक्ष या प्रधान मन्त्रीका शासनमें 
सर्वोपरि महत्त्व होता दै, तथापिं वह स्वयं सीधे खजानेमेसे 
चाहे जब और चादे जितना द्रव्य नहीं छे सकता | उसे 
नियमानुसार अर्थमन्त्री तथा कोषाध्यक्षके द्वारा ही यह काम 
कराना पड़ता है। देशकी रक्षाकें लिये उसे सेनापतिसे ही 
परामश करना पड़ता दै । यही कारण है कि श्रीराम-कृष्ण आदि 
अवतारकोटिके महापुरुष भी संध्या-वन्दनादि नित्यकं करते 
हुए पाये जाते हैं। मगवस्पूज्यपाद श्रीशंकराचाय-जेसे अवतार 
कोटिके महापुरुषको मी इम एक निर्धन भक्तकी आर्थिक 
सहायताके लिये 'कनकघारास्तोत्रःद्वारा भीलक्ष्मीजीकी स्तुति 
करते हुए पाते हें । इसी न्यायसे असुर; देव एवं मानव--सभी 
प्रारम्मित कार्यकी निर्विन्न तथा सुमङ्गल्युक्त समातिके लिये 
बिन्नहता, मज्गलकतो श्रीगणेशजीका विधिवत्‌ स्मरण-पूजन 
करें तो इसमें आश्रय ही क्या है ! 

भारतीय देवताकाण्डकी उक्त विशेषता एक आपाततः 
विनोदपुर्ण उदाहरणे देखी जा सकती है । भगवान्‌ भरोशंकर- 


I 


ot ` ` ` `` ` 


मडल-कार्यका प्रारम्भ भी गणेशजीके पूजने होता है। इसका 
अर्थ होता है कि पताके विवा पत्रका पूजन ! यहाँ सम्भाब्य 
दो दोष हैं--एक तो काब्कमका वपय और दूसरा 
तुलसीदासजीने अपने 
मर्यादामज्ञरूप अनौचित्य | भीगोखामी तुल्सीद 
रामचरितमानसमें इन शङ्काओँको उत्थापित करके उनका 
सुत्ररूपसे समाधान भी किया है। इससे पता चलता है कि 
आप भारतीय संस्कृतिके कितने मर्मज्ञ ये | विशेषता यह 
कि एक ही दोहे यइ सब करके आपने कमाछ कर दिया है 
और अपनी अपार बुद्धिमत्ता प्रदर्शित की है। वह दोहा 
इस प्रकार है-- 
सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेड संसु भवानि । 
कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिये जानि ॥ 
(मानस १। १] १००) 
“मुनियोंकी आशसे भीशिवजी और पार्वतीजीने 
ओऔगणेशजीका विधिवत्‌ पूजन किया | देवताओंको अनादि 
समझकर कोई इस बातकों सुनकर मनमें किसी प्रकारकी 
शङ्का न करे ( किं भीगणेशजी तो भीशिवजी-पावतीजीकी 
संतान हैं; तब विवाहसे पूर्व वे कहाँसे आ गये १ ) |? 
परखरह्म परमात्मा अनादि हैं | उनकी सुष्टि भी उतनी ही 
अनादि है | इस सृष्टिके नियामक देवता भी उतने ही अनादि 


` हैं। प्रत्येक कस्म वे हैं ही | पुनश्च, सत्कार्यवादके सिद्धान्ता- 


नुसार उत्पत्तिका अर्थ आवि्भावमात्र है । भीगणेशनी अनादि 
होनेके कारण पहलेसे विद्यमान हैं ही, भक्तकार्यके लिये वे 
समय-समयपर अव्यक्त पे व्यक्त रूप घारण करते हैं | इसे 
ही उनका "अवतार, कहा जाता है । श्री शिवजी तथा पार्वतीजीके 
यहाँ जन्म लेकर उन्होंने इसी प्रकारका एक अवतार धारण 
किया था | इस विवेचनसे कालक्रम- विपर्ययरूप 


सम्माव्य शझाका निराकरण हो जाता है । दूसरी सम्मान्य शङ्काका 


अनुसार कार्य करनेमें ही मर्यादाका 

क pd 

तथा जे वेदः ° ट 

दिया था। साथ ही 3 ० चासने 
थीमहादेव और जगजननी श्रीपारबतीजी थी। देवाधिदेव 


क्न्नननगज्ा शन त 
je 


नीका औीपार्दतीजीके साथ मङ्ञळूविवाइका म है। इस 
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भीगणेशजीकी अग्रपूजाका कारण उनके उस 
अघिकारमे दै | इस विशिष्ट अधिकारका भी एक गर 
कारण है। वह यह कि शीयगेदाजी परम मू क 
परब्र हुँ | ओंकारका उच्चारण मङ्गलप्रद ह. 
ऑकारश्चाथवाब्दुश्च द्वादेती अह्मणः पुरा। | 

कण्ठं भित्ता विनियोतौ तस्मान्माङ्गलिफाबुभ |. \ 

( नारदपु०, पूर्वे ५१] he 

ओंकार सृष्टिका आदिबीज ओर अव्यक्त पनन 
प्रथम व्यक्त खरूप है | ओंकार ओर परन्रह्का वाच 
सम्बन्ध है | भगवान्‌ पतज्ञळि कहते हैं; “तस्य याचक प्रक! 


| 
ओंकार--यह पररहझमका वाचक तथा स्तावक मी है|] 


घातुका अर्थ स्तुति करना है । इसमें “प्र उपस बेक 
“प्रणब? बना है | इसका अर्थ प्रकरषपूवंक की गयी सुरि. 
उत्तम स्तोत्र है | यह प्रणव ही परञ्रह्मकी सवोत्तम खत! 
उपनिषदोंमे 3“कारको उद्गीथ भी कहा गया है | झे 
पनिषदूमे लिखा है कि देवताओंने ओंकारका आश्र 
ही मृत्युपर विजय प्राप्त की । माण्डूक्योपनिषद्‌ ( ! | 
बतलाया गया है कि “चराचर सुष्टिका रहस्य आएं 
समाया हुआ है?--- 
“हरिः ओम्‌ । ओम्ित्येतदक्षरमिद ९ सवं सोपमा 


इसी आशयका निम्न इलोक है-- 

ओंकारप्रभवा देवा ओंकारम्रभवाः स्वर! 

ऑकारप्रभव॑ सद॑ त्रैलोक्यं सचराचर 

श्रीगणेशजीके श्रीविग्रहका एक भाग- गर्ज 
पखह्मरूप ओंकारका ही प्रतीक है | केवल इस बाह्य b 
कुछ विद्वान्‌ भी म्रममें पड़ गये और श्रीगणेशजीको 
देव मान बैठे | वैदिक सनातनधर्ममें रूढ 
रहस्य यथार्थरूपसे समझनेसे इस श्रान्त धारण , | 
जाता है। ८गणेश्ोत्तरतापिनी उपनिषद्‌? (४) गै र 
सम्यकत॒या प्रकट किया गया दै--” 

'ततश्रोमिति ध्वनिरभूत्‌। स वै गजाकरेऽ 

माया जगडीजमित्याह । सैव परकृतिर 
इति प्रधानमिति च मायाशबळमिति च! 


इसी प्रकार गणेशपुराणमें 
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>, 
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औगणेशमक्त चतर्थीका बत करते हैं । यह जत श्रीगणेशजीके 
विज्ञुद्ध तर्यरूपकी ओर संकेत करता है । श्रीगणेशजीके पवित्र 
भीविग्नहके अज्ञ-प्रत्यज्ञ/ उनका मूषक वाहून, उनकी 
उपासनाके विभिन्न उपकरणादि प्रतीकरूप हैं । उनमें गहरा 


\ तात्विक अर्थ भरा हुआ है । 


खेदकी बात तो यह है कि पाश्चात्य देशोंके विघर्मी लोग 
इस प्रतीकोपासनाके रहस्यको यथार्थरूपमें समझते हैं; किंतु 
खयं हमारे देशवासी इस विषयमें अनेक भ्रान्त घारणाएँ 
बना लेते दैं। एलिस गेटीने भीगणेशजीपर एक पुस्तक 
लिखी है | प्रस्तुत संदर्ममे उसका निम्न अवतरण द्रष्टव्य है- 
what we are incapable of judging the 
conception of an eastern mind, seems 
proved when a writer Jooks upon the 
representation of the Elephant-faced god 
with amusement rather than with 
comprehension.—( ‘Parmentier quoted by 
Alice Getty in ‘Ganesa’, p. 87 ) 
इसका अर्थ यह है कि “आच्य बुद्धिकी कस्पनाको 
'समझनेमें इम असमर्थ हैं | इसका प्रमाण यह है कि 
भीगजाननदेवके बाह्य स्वरूपका इम सम्यक आकलन न 
करके उसे मनोविनोदका विषय बना लेते हैं | 
भीगणेशजी ओंकारस्वरूप परब्रह्म होनेके साथ ही 
इद्विके अधिष्ठाता देव भी हैं | खयं असाधारण थुक्ति-बुद्धिसे 
सम्पन्न होनेके कारण वे अपने भक्तोंको सहुद्धि प्रदान करते 
। मानवकी बुद्धि अनादि अज्ञानके कारण रज-तम आदि 
मलिन होती है | भगवदुपासनासे उसके ये दोष दूर 
उसे सद्विचारोंकी प्रेरणा मिळती है । भगवानसे 
दी कल लोगोंकी बुद्धि उन्हें विनाशकी ओर ळे 
बुद्धिनाशात्‌ प्रणश्यति ।? ( गीता २। ६३) 
भीगोस्वामी तुछ्सीदासजी कहते हैं-.'राम बिसुख सपनेहु 
F बुद्धिगत दोषोंके कारण मनुष्यकी स्वाभाविक 
दूर हेनेपर या हो जाती रै | भगवदुपासनासे ये दोष 
न शानसम्पन्न तथा वीर्ययुक्त हो जाती हैं-- 
बन्द सवाः स्मरणेन स्वया प्रभो । 
क ह सं कृता विष्नेश ते नमः ॥ 
अधीन है, इसी जगत्सवंस? अर्थात्‌ सारा जगत्‌ बुद्धिके 
आशयसे “न्यायशास्त्र? कहता है-- 
१० सेट १९... 


र श्रीगणेशजीकी अप्रपूजाका रहस्प क 
नमन मत पस 


. दुरुंण अज्ञानमें ही पनपते हें | अज्ञान ही मनुष्यका 


* रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन |? इन्हीं सारी बातोंकों ध्यानमें 


भ्यवहारहे्ु्गुणो बुद्धिज्ञानम।? 
अप, सारे भे-बुरे व्यवहार हमारी बुद्धि यानी 
ह अधीन होते हैं | हमारी तारी इच्छाएँ, 
” कियाएँ और मूल्य शानावीन ही होते हैं। 
घर ही उसका व्यवहार होता है 
ही मनुष्यके सम्पूर्ण व्यवहार 
वद जाते हैं । इसके साथ ही खयं मनुष्य भी 
आपुडाय़ बद्‌ जाता है| नारदजीके यथार्थ ज्ञानोपदेशसे 
सदोषशानयुक्त कुख्यात महामयंकर छरेरेका हृदय-परिवतन 
होकर उसका जगद्वन्य महर्षि वाल्मीकिमें रूपान्तर हो 
गया-- 
“उल्टा नासु जपत जगु जाना। वाळमीकि भए ब्रह्म समाना ॥? 
(मानस २ | १९४ । ४) 
शान या बुद्धि एक महान्‌ शक्ति है-- 
'बुद्धियेर्य बं तस्य निदुंदेस्तु कुतो बकम्‌ ।' 
इसी अर्थका अंग्रेजी वचन है-.००७#।९१४९ 5 
P०७९7. ग्रीसदेशीय दार्शनिक सुकरात कहा करता था कि 
“ज्ञान ही सद्रुण ह--7०४९५४९ ¡ऽ ४7६५९) समस्त 


सबसे बड़ा शत्रु है--'एकः शत्रुन॑ द्वितीयोऽस्ति इत्रु- 


रखते हुए हमारे परमर्षियोंने भीमगवानसे अज्ञान दूर करनेके 
लिये; बुद्धि शुद्ध करनेके छ्यि तथा उसे शुम प्रेरणा 
देनेके लिये अनेक मन्त्रों तया प््रार्थनाओंका विधान 
किया दै । इसीलिये कार्यारम्मसे पूर्व सद्बुद्धिदाता 
श्रीगणेशजीके स्मरण तथा पूजनका विधान महत्त्वपूर्ण दै । 
हमारे शास्त्रकारोने ठीक ही कहा है कि “देवता पशुपालकी 
भाँति मनुष्योंके पीछे डंडा लेकर नहीं घुमते; वे मनुष्यके 
कर्मानुसार उसे विशिष्ट बुद्धिसे युक्त कर देते ह । इसळिये 
उन्हें वैषम्य-नैधेण्यके दोष नहीं लग पाते |? 

ध्यान रहे) मानवी बुद्धि अनेक प्रकारकी मयोदाओंसे 
रस्त है । मनुष्यका ज्ञान इतना सीमित होता है कि 
उसे एक साधारण-सी दीवारकी ओठमें क्या है अथवा 
अगले क्षण क्या होगा, इसका पता नहीं होता। किंतु 
उसका अहंकार इतना प्रवल होता है कि वह अपने- 
आपको जरा-से शानके बळ्पर सर्वेश समझने लगता हे 
और बडी-बड़ी ढींगें होकने छगता है | यह अइंकार 
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मनुष्यका प्रबळ श है, जिसे ऋत-सत्यरूप नियति चूण 
क्रिये बिना नहीं हती | इसके वैदिक तथा लौकिक 
अनेक उदाहरण प्रसिद्ध हैं| केमोपनिषद्मे इस विषयमे 
एक सुन्दर कथा है। परात्पर परब्रहकी शक्ति पाकर 
देवताओंने दानवोंपर विजय प्रात्त की । इस विजयसे वे 
फूल उठे और परह्यकी इपाको भूलकर अहंकारसे 
अत होकर अपनी ही शक्तिको इस विजयका कारण 
समझने लगे | इस अहंकारम देवताओंके विनाशका बीज 
देखकर पर्रने उनके इस अइंकारको दूर करनेका 
निश्चय किया । उन्होंने देवताओंके सामने प्रकट होकर 
उनके सामर्थ्यकी परीक्षा छी ओर उन्हें दिखला दिया 
कि वे अपना पूर्ण बल आजमानेपर भी एक जरासे 
तिनकेको न तो जला सकते हैं और न टस-से-मस कर 
सकते हैं | इतिह्ास-पुराणादिमें भी इस प्रकारके अनेक 
उदाहरण पाये जाते हैं। 


मानवीय इतिहासमे इस अहंकारके चूण होनेका सुप्रसिद्ध 
उदाहरण अंग्रेजोंद्रार निर्मित टिटेनिक ( 7००१० ) नामक 
जहाजका है । अपने समयका यह सबसे बड़ा जहाज 
था और सब प्रकारकी सुविघाओंसे तथा आमोद- 
मोदके साधनोंसे युक्त था । इसके निर्माताओंका दावा 
था कि बड़ेसे-बढ़ा तूफान भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं 
सकता; किंतु हा इन्त | इसकी पहली याताम हदी 
१५ अप्रेल, सन्‌ १९१२ की कालरात्रिमे, जब कि उसके 
बड्ड शाही मुसाफिर आमोद-प्रमोद आदिमें मग्न थे, वह 
एक प्रचण्ड हिमशिलासे टकराया और छगभग डेढ़ हजार 


वन्दना | 

ग जी हैं, अग्रज षडानन हैं, र” 
के जआनन हैं, संकट निवारते । क 

७ नन्दन है, पूज्य जग-वन्वून हैं, Y 

महळविधायक हँ ९ हैं, ऋद्धिसिद्धि वारते ॥ Ri 
® सायक दै, षी 

मोद को बढ़ाते, भक्त मास टारते । र; 
शडदण्ड से उठाते, सुख-मण्डल में धारते ॥ ¥ 

--गोपीनाथ उपाध्याय 
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# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः रै 
० स स्स्स मावा 


हि; 


! 
गण्य-मान्य मुसाफिरोंके साथ देखती 5 
और अपने साथ ही ळे डूबा इसके निर्माताओं भ से 
इससे अधिक ताजी घटना है, अमेरिकाके ३ 
यानकी | कुछ दी वर्ष पूर्वं जब वह संकर ए ४ 
तब उसकी सुरक्षाके लिये डुनियाभरमें प्राथना क भै 
इसके फलस्वरूप वह एस्वीपर सुरक्षितरुपे शी 
गया | इसी प्रकारके अशात संकटके उपसत के | 
जडवादके समर्थक निरीश्वरवादी रूसके अतह 
कालकवल्ति हुए । ये दोनों घटनाएँ प्रस्तुत भ 
आँखें खोळनेवाली हैं । | 
इन्हीं सारी बातोंका विचार करके हमारे बि 
परमर्षियोंने संकट और डुःखोंके प्रागभावपरिपाल्नके 8 
और सब प्रकारकी मज्ञल-सिद्धिके छिये विष्नइतो, मङ्ग 
बुद्धिदाता, बुद्धि-सिद्धिपति श्रीगणेशजीकी गक 
विधान किया है । श्रीगोस्वामी तुळ्सीदासजी इसी आहहे 
कहते हैं-- | 
गाइये 


' 


गनपति जगबंदन। 
; संकर-सुचन भवानी-नन्दन ॥ १॥ 
सिद्धि-सदन, गज-बदुन बिनायक । 
कृपा-सिंघु, सुंदर सब लायक ॥ २॥ 
मोदकप्रिय सुद॒ मंगलदाता । | 
बिद्या-बारिधि, डुद्धि-बिधाता॥ ३॥ | 
मागत तुळलिदाल कर जोरे। | 
बसहिं राम-लिय मानस मोरे ॥४॥ | 
( विनयपत्रिका (| 


| | 


५ 


रः ( ळेखक--श्रीयुत्‌ चछपछि भास्कर रामक्रष्णमाचायुंड, बी० ९०, बी० एड. ) 

क नानल्दुमयं देवं निर्मल स्फरिकाकृतिम्‌। तयोः स्वामी गणेशो 3 

न । ज्ञानागन्द Bi ऽय॒ योगरूपः : 

| ` ज्राधारं सर्वविद्यानां इयग्रीवञ्चुपास्महे ॥ wr 
}\ औकारमाथं वदन्ति संतो चाचः श्चुतीनामपि यं गृणन्ति । भसम्भशातरूपं वे णकारं दिदि 


`) 
कै गजानन॑ देवगणानताऊमिं भजेऽहमदन्दुङतावतंसस्‌ ॥ 
न “जो ज्ञान तथा आनन्दके स्वरूप हैं, विनिर्मळ स्फटिक- 
। दुल्य जिनकी आकृति है? जो समस्त विद्याओंके परमाघार हैं; उन 
| श्रीहयग्रीवजीकी मैं उपासना करता हूँ । जिनको संतलोग आद्य- 
अप्र आकार कहते हैं; वेदकी ऋचाएँ भी जिनकी स्तुति करती 
गरी) ३, जिनके सिरपर अर्धचन्द्र शोभा पाता है तथा सभी 
| देवतागण जिनके चरणोंपर नतमस्तक होते हैं, उन गजमुख 
(| श्रीगोशजीकी में वन्दना करता हैँ ।? 


| श्रीगणेशजीकी आराधना अनादिकाळसे भारतमें प्रचलित 
है। कुछ आधुनिकलोग पाश्चात्य मतोसि प्रभावित होकर 
| ,इस ग्रान्तिमे पड़ते हं कि गणेशजीकी उपासना वैदिक नहीं 
दै, अपितु इसका स्वरूप अर्वाचीन काळमै प्रचलित हुआ | 
वि लेकिन वेद तथा आरण्यकोंमें गणपति-मन्त्र तथा गणपति- 
गायत्रीकी उपलब्धि होती है; जिनके अध्ययनसे ज्ञात होता है 
कि गणपति-उपासना वेद्विहित है । 
गणेश” या 'गणपति'-नामकी विवेचना 
१-मनद्वारा आह्य तथा वाकूद्वारा वर्णनीय सम्पूर्ण 
नो जगत्को तो धाशकारसे उत्पन्न हुआ जाने तथा मन 
भीर वाकूसे अतीत ब्रहमबिद्यास्वरूप परमात्माको 'णःकार 
षा । (अध्यात्मविद्या परमात्माका स्वरूप है--'भध्याव्म- 
वद्यनास्‌ ( गीता १० | ३२ )। परमात्माके चिन्तन 
पेया वणनमें मन तथा वाणी समर्थ नहीं हैं 
'यतो वाचो निवतेन्ते अप्राप्य मनसा सह ! 
E ( तेतिरीय० २ | ४ ) 
१ चश्षुषा गृद्धते नापि वाचा॥' 
( मुण्डकोपनिषद्‌ ३ । ८ ) 
a जगत्‌ तथा अध्यात्मविद्याके स्वामी “गणेश? 
मनोबाणीसयं से राकाराक्षरसस्भवम्‌ । 
गोवाणोविदीन च णकारं विरि मानद | 


| 


। # श्रीगणेशके रूपकी विशेषता तथा उपासनाके कुछ विशेषांश # 


तत णवके रूपकी विशेषता ककी 
बै श्रीगणेशके रूपकी विशेषता तथा उपासनाके कुछ विशेषांग 
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तयोः स्वामी गणेशोऽयं ध्ञान्तियोगमयस्सदा ॥ 
भकार सम्प्रज्ञात समाधिके तया 'णशकार असम्प्रज्ञात 
समाधिके स्वरूप हैं । इन दोनोंके खामी (गणेश? कहलाते हैं | 
गकारः कण्ठोध्वं गजसुखसमो मत्यंसइशो 
णकारः कण्ठाधो जठरसदद्याकारा इति च॥ 
. भघोभागः कढ्यां चरण इति हीशोऽस्य च तनुः । 
( गणेशमहि्नःस्तोत्र ९ ) 
पाः-कार कण्ठके ऊध्वंमाग गजमुखका तथा “णकार 
कण्ठसे उद्रतकके भागका तथा “ईश? कटि तथा चरणका 
संकेत देते हैं । 
गजानन होनेका रहस्य 
यस्माञ्जातसिदं यत्र ह्यन्ते गच्छति महामते । 
तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरखत्र गजाननः ॥ 
( मुद्ळपुराण ) 
"धकार? से गमन (ल्य ) और "जकार? से जन्य 
( उत्पत्ति ) की और संकेत किया गया है। ये ही दोनों 
अक्षर वेदमें “गज? नामसे प्रसिद्ध हैं| इसीके कारण गणेशजी 
“गजानन? कहे गये हैं |” गणेशजीका गजवदन सम्यूण 
जगतूके सुजन, पालन तथा लयकी सूचना देता फ 
«सवं जगदिदं त्वत्तो जायते । सवं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति। 
सर्वे जगदिदं स्वयि लयमेष्यति ।? ( गणपत्यथवंशीपं० ५ ) 
एकद्न्तका रहस्य 
पकसब्दास्मिका साया देइरूपा विलासिनी 
दन्तस्सत्तासमकः प्रोक्तः 0000000000, 
मायाया घारकोऽयं वे सत्तामात्रेण संस्थितः । 
८एकः*-शब्द बाह्मशरीररूपी मायाका तथा 'दन्तः-राब्द 
तत्तारूप परमात्माका संकेत करते हैं। “एकदन्त?-शब्द मायाका 
आलम्बन किये हुए सगुणरूपी गणेशका बोधक होता है |? 


गणपति जळतर्वके अधिपति हैं । जलके चार गुण होते 


>. S “ह > > Ae 
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ee 


हैं--शब्द, स्पर्श) रूप तथा रस | सृष्टि चार प्रकारकी होती 
है-स्वेदज, अण्डज, उद्भिज तथा जरायुज | 
पुरुषार्थ चार होते ह--घर्मः अर्थ) काम तथा मोक्ष 
चतुर्विधं जगत्सवं ब्रह्म तत्र तदात्मकम्‌ । 
हस्ताश्नत्वार एवं + मत 
स्वॉचु देवताश्रायं एच्ब्यां. नरांखयातळे । 
असुराद्नागसुख्यांश्च॒ स्थापयिष्यति बालकः ॥ 
तस्माज्ञाज्ञा चतुर्भुजः ॥ 
जगचाळक गणेशने देवता, मानव) नाग तथा असुर 
इन चारोंको स्वग, प्रथ्वी तथा पातालमें स्थापित किया) 
इसका संकेत “चतुभुंजः देते हैं | 
गीताके अनुसार भगवानके भक्त चार प्रकारके होते 
हैं---“आतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च ॥ ( ७ | १६ ) 
भगवत्मातिके भी चार तरहके साधन 'परमरुह्यरूप?मं 
गीतामें प्रतिपादित हैं-- 
“मन्मना भव मञ्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर ।' 
( गीता १८। ६५ ) 
“मनसे भगवचिन्तन करते हुए मनको भगवन्मय बनाना; 
भगवान्मे भक्ति रखना; भगवानकी अर्चा करना; भगवानको 
नमस्कार करना |? ऐसा करनेसे क्या फल होता है! 
“मामेवैष्यसि सत्यं 
“वह मुझे ही प्राप्त होता है |; 
उक्त चार प्रकारके साधनोंका भी संकेत चार 
सुजाओति मिळता है | इस तरह विनायकके चार हाथ 
चतुर्विध. सृष्टि, चतुर्विध पुरुषार्थ, चतुर्विध भक्त तथा 
चतुर्विध परम उपासनाका संकेत करते हैं | 
आयुध-- 
साघारणतया गणेशजीके चार आयुध होते हैं--पाश, 
अङ्ग, वरदहस्त तथा अभयहस्त | कहा जाता है कि पाद 
रागका तथा अछुश कोषका संकेत य्य 


उनका नाश कर देते हैं | उनका बरद 
पूर्तिका तथा अभयहस्त ¢ भक्तोंकी कामना- 
वक्ततुण्ड-- tis भयो रक्षाका सूचक है। 


समसत प्राणियोंको प्रान्तिमे 


भाया वक्र अर्थात्‌ दुखर है | उस लाक 
मायाका अपने 
इनन करनेके कारण श्रीगणेशजी ’ षः 
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क परख्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः क 
र = क 
माया आन्तिकरी जन्तोवंक्ता संकथिता 


कराते हैं-- 


तुण्डेन तां निहन्तीह तेनायं वव्र | 
गीतामे भी कहा गया है कि “भगवानकी माया शा 

है । इसलिये जो भगवानकी शरण अहण करते हू, ३ | 
उस मायाको पार कर पाते हैं?-- | 
देवी होषा शुणमयी सम साया दुरत्यया) \ 
मामेव ये प्रपथन्ते आायासेतां तरन्ति ते॥ (ˆ 
(७१|| 

भगवान्‌ ही समस्त भूतोंको मायाके द्वारा प्रा! 
| 

| | 

'भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ।' | 

( गीता १८। ५| 

इस दुस्तर मायासे छुटकारा पानेकी इच्छावाले शरण! 
भक्तोंको मायासे छुटकारा देकर परमपद देनेसे ही वे मक 
“वक्रतुण्ड कहलाते हैं | इस प्रकार देखें तो वन्न 
भीकृष्णरूप समझनेमें कोई बाघा नहीं है । | 


गणेशजीका स्वरूप “वक्र? अर्थात्‌ हुशेय है | विष ब ` 
—सुलप्रा्तिनिरोधद्वारा कष्टके कारण होते. हैं न र 
वक्ररूप विघ्नोंका अधिपति होनेके कारण वे मा 
वक्रतुण्ड 'विन्नेश? कहलते हे-- 


कण्टाधो मायया युक्तं मस्तकं ब्रह्मवाचकम्‌ | 
वक्रार्यं येन विष्नेशस्तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ | 
भगवत्खरूपकी दुशेयताकी सूचना गीता मै 
नाहं प्रकाशः सवस्य योगमायासमाब्रृतः। 
मूढोऽयं नाभिजानाति ७० ०००९०००००००९१०० I 


“अवजानन्ति माँ सूढाः'"' ००००३ ००१००० ॥! 


हि जो भगवानका भजन नहीं करता) उसे लिया 
अपने कर्मोका वाञ्छित फळ न पाना आदि बिजन प्रत ष 
वे ही “विघ्न? पदसे सूचित हैं । | 

'मोघाज्ञा मोधकमीणो SEN 


न. करनेके कारण ये “वङ्गदुण्ड? 


बा 


४ मी 'अनन्याश्रिन्तयन्तो"'' `` "योगक्षेमं 
त्रा २२ ) आदि वाक्योंद्वारा मिलती है। 
दो शूर्प जैसे चावलको घास-फूस आदिसे शुद्ध करके भोजन 
करनेयोग्य बनाता है? उसी प्रकार भगवान्‌ गणेशजी भी 
अपने उपासकोंके अज्ञानरूप धूलिको उड़ाकर शान-दान करते 
हैं। 'अज्ञानेनाबृतं श्नमः (गीता ५ | १५ )। सायासे आइत 
पर्रम साघकको नहीं मिलता । इसलिये मायाको हटाकर 
रहम साक्षात्कार करानेका संकेत 'शर्पकर्ण? देते हैं-- 
रजोयुक्तं यथा धान्यं रजोहीनं करोति च। 
शूपं सर्वनराणां चै योग्यं भोजनकाम्यया ॥ 
तथा मायाविकारेण युतं ब्रह्म न छभ्यते। 
त्यक्तोपासनकं तस्य झपंकर्णस्य सुन्दरि ॥ 
शूर्पकर्ण समाश्रित्य स्यक्तवा सलविकारकस्‌। 
ब्रद्मच नरजातिस्यो भवेत्तेन तथा स्मृतः ॥ 
नाग-यशोपचीत तथा सिरपर चन्द्रमा-- 
नाग-यञ्ञोपवीत कुण्डलिनीका संकेत दै तथा सिरपर चन्द्रमा 
सहखारके ऊपर स्थित अमृतवषंक चन्द्रमाका प्रतीक है । 
मूषकवाहन-- | 
भक्तोंके हृदयोंमें चोरकी तरह छिपे रहकर सभी 
मनुष्योंको चलानेका संकेत मूषकसे प्राप्त होता है-- 
न्द्रं चरसि भक्तानां तेषां हृदि समास्थितः । 
चोरवत्तेन >> `° णा | 
सष स्तेये तथा धातुः" ` ००००००००००००० | 
इश्वरः ` सर्वभोक्ता च चोरचत्तत्र संस्थितः ॥ 
स एव मूषकः प्रोक्तो मजुजानाँ प्रचालकः । 
ईश्वरके समस्त भूतोंके दृदयोमें छिपे रइनेकी बात 
प्रसिद्ध है, जो गीतोक्त भी है-- 
इश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेडर्जुन॒ तिष्ठति। 
आसयनू सर्वभूतानि यन्त्रार्ढानि मायया ॥ 
( १८।६१ ) 
इससे भी सिद्ध होता है कि गणेशजी भ्रीकृष्णसे अभिन्न हैं | 
श्रीगणेशजीके अवतार-- 
भीगणेशजीके अवतार असंख्य होनेपर भी उनमें आठ 
हैं। स्यानाभावके कारण .उनका केवल 


बहुत 
` उस्केखमात्र किया जाता 5 


# श्रीगणेशके रूपकी विशेषता तथा उपासनाके कुछ विशेषांश # 


Serine 


इनता हैं । 
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( १ ) वक्रतुण्ड--जो सिंहबाइन तथा भत्सरासुरके । | 


( २) एकद्स्त--जो मूषकवाहन तया मदासुरके 
इनता हैं | 

( ३ ) महोद्र--जो मूषकवाइन, ज्ञानदाता तथा 
मोद्दासुरके नाशक हैं । 

(४) गजानन--जो मूषकवाइन, सांख्योको सिद्धि 
देनेवाळे एवं लोभासुरके इन्ता हैं । 

(५ ) लम्बोद्र--जो मुघकवाइन तथा क्रोधासुरके 
न्ता हैं | 

( ६) विकट--जो मयूरवाहन तथा कामासुरके 
इनता हैं । 

(७ ) विघ्नराज--जो शेषवाइन और मयासुरके 
प्रतौ ई। ` 
(८) धूश्रवणे--जो मूधकवाइन और अहंतामुरके 
इन्ता हैं | 


इन अवतारों तथा इनके द्वारा मारे गये असुरोंके 
बारेमे विवेचन करके देखें तो मत्सर, मद? मोह लोभ; 
क्रोध, कामः ममता तथा अहंतारूप 
ही संकेत करते हैं | साघकके अरिष्टका नाश करके 
परमपद-प्राप्ति करनेका संकेत उनकी अत्रतार-ळीलाओंसे 
शात हेता है। | 
युगमेदसे गणेशके विभिन्न स्पोका घ्यान-- 
दावाहु, तेजोरूप तथा 


लि परब्र्मरूपं गणेशा नताः स्मः ॐ 


क 


| 


बारह महीनोंमें गणेशजीकी उपासना-- 

चेत्र मासमें वासुदेव?-रूपी गणेशजीकी उपासना 
करके सुवणं दक्षिणा देनी चाहिये | वैशाख मासमें ‹संकर्षण?- 
रूपी गणेशजीकी उपासना करके शह्भु-दान देना चाहिये | 
ज्येष्ठ मातमें 'प्रयुग्नः-रूपी गणेशजीकी पूजा करके फल-मूल- 
दान देना चाहिये । ज्येष्ठ मामं गणेशजीकी अर्चा 
“सतीत्रतः के नामपर की जाती हे, जिससे साधक गणेशमाता 
लोक प्रात कर लेता है। आषाढ मासमें 'अनिरुदधः- 

रूपी गणेशनीकी अर्चा करके संन्यातियोंको तूँबी- 
पावका दान करना चाहिये। आषाढ मासमें गणपतिकी 
करके देवदुळभ फळ पाता है। आवण 
गणेशजीःकी पूजाका विधान है। भाद्रपद्‌ 
“सिद्धिविनायक पूजाका विधान है | आसिविनमें 
पूजा पुरुषसूक्तोते करनी चाहिये | कार्तिक 
ब्रत करनेका विधान है । मार्गशीर्ष 
सवत्सरपयन्त पालनीय अतकी विधि 
Co ड और मात्र मासमे 
फाल्णुन मासमें “ढुण्डिराजःव्रत 
मञ्ञल्वारपर चतुर्थी आये तो उसे 

होती 


फळदायक 
आये तो विशेष फल्प्रापिका हेत 
-इक्षीस पत्रोंसे पूजा-- 


गणपति प्रधान हैं | दक्षप्रजापतिको भी मेषका सिर ल्गाया 
गया था, तो भी उनकी आराधना ग्रचलित नहीं दीखती | 
विष्णुके नरतिंह, वराइ अवतार तो जन्तु-सिरके साथ हद 
प्रकट हुए थे | इनमें विद्या, ऐश्वर्य तथा मोक्ष-पातिके लिये 
गणपति तथा हयग्रीवकी आराघना विशेषरूपमें प्रचलित है । . 
अन्य देवताओंमें गणशजीका अंश--- 
भीगणेशजीके अंश एकादशमुख हनुमान्‌ 
अष्टमुख गंडयेरुण्ड ज्वाल्ननारसिंहमें दिखायी देते हं) हर 
ना खा है कि गणेशजीकी पूजासे परोक्ष 
रूपर्से भगवान्‌ नारसिंइजीकी तथा हनुमानजीकी 
र था इनुमा भी अचो 


विष्णूपासनके अङ्गके रूपमें गणेशोपासना-- 
गणेशजीकी अर्चा विषणुजीके दवितीयावरणके 
- रूपमे ( बैखानस-सम्प्रदायके अनुसार ) की ब 


वहाँ उनका ध्यान निम्नप्रकारसे ह s 
शारो च न किया जाता है, जो सर्व॑. 


' 'द्वितीयावरणद्वारदक्षिणे चोत्तराभिझुसः, प्रवालाः 
पकेदन्तः, इण्ठादूध्वं गजाकारो वासन ग 

सुवदना : ५, कुराध्वजो 
वेशुकङ्तवाइनशङ्खधरसचतुुजः, कद्लीफलहस्त 
भाद्रोपतिइश्रविष्टाज्ञो वक्रतुण्ड I? 


( मरीचि-विमानार्चनकस्प, पटळ-२० ) 


भीविष्णुके आलयो उत्सवके प्रारम्भमें 
अरे में भी गणेशजीकी लता हे गे जानेवाले 
गणशजीकी पजा विभिन्न अती्कोंमें-- 
मिर की जाती तसली पूजा इराकी ( गोली ) 
- वह उञ प्रतीक RT मज्गछाकर्षिणी शक्ति है तथा 
है । नारदपुराणे तो गणेशजीकी 
देकर, उसके अभावे 


लेनेकी छू ट्दी 
रथान होनेके कारण SN i म 
जाती है | 


गणेशजीकी बनाकर 
रळ रख ले, जो बहुनोदारा अन = ण अभिषेक करके ` 
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# “कळी चण्डोविनायको? ५ a मी 
यार. अलम्या हो तो ५ जप यायी र 


Ss mmf 


ुष्ययुक्त रविवार अलभ्य दो तो. केवळ पुष्य-नक्षत्रके 
दिन भी उक्त वेत आककी जड़को उखाड़कर पूजाके 
लिये उसका उपयोग कर सकते हैँ | 

श्रीगणेशजीकी लकड़ीकी मूर्ति बनाकर घरके बहिद्रोरके 
ऊध्वभागमें उसकी स्थापना करनेपर ग्रह मज्जल्युक्त हो जाता 
हे--“प्रभावात्तन्सूत्यो भवति सदन सङ्गलकरस्‌।? अब 
गणेशजीकी विभिन्न गायत्रियोंके स्मरणके साथ लेख समाप्त 
किया जाता है | 

विभिन्न गणेशगायत्री-- 
(१ ) लम्बोदराय विद्महे महोदराय धीमहि । 
त्रो दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


( अग्निपुराण ७१ अध्याय ) 


( २ ) महोस्कटाय विद वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( भर्निपुराण, १७९ अध्याय ) 
(३ ) एकदन्ताय विग्रहे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तम्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( गणपत्यथवेशीषे ) 
( ४ ) तत्कराटाय यिद्नहे इस्तिसुखाय धीमहि । 
तन्नो दुन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 

( मेत्रायणीय-संहिता ) 
( ५ ) तत्पुरुषाय विद्महे वक्कतुण्डाय धीमहि । 
त्न दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


'( तैत्तिरीयारण्यक-नारायणोपनिपद्‌ ) 


TRESS 


'कली चण्डीबिनायको' 


( लेखक--पं० औपझभिराम शाखी, मीमांसाचार्य ) 


चिरकाळसे पवित्र हमारा भारतदेश आध्यात्मिक शाक्तिः 
सम्पन्न रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजोंने ऐसे अनेक पर्वोको प्रवर्तित 
किया है, जिनमें सेतुसे लेकर दिमाचलपर्यन्त एक ही रीतिसे 
उत्सव मनाये जाते हैं | इतिकतंव्यतामें भेद हो सकता 
है; किंतु प्रधानमें कोई भेद नहीं है। उन पर्वोर्मे भाद्रपद 
शक्ल चतुर्थी विशेष महत्त्वपूर्ण है । प्रान्तके मेद्से कोई इसको 
“विनायक-चतुर्थी? कहते हैं तथा कोई “गणेश-चतुर्थी? | 


विनायक-रहस्य 
कलमें “चण्डी? और “विनायक? शीघ्र फलप्रद देवता माने 
गये हें | सभी कार्योके आरम्ममे विनायककी पूजा अवश्य 
होती है | इसको (गणेशपूजन? कहते हैं | विनायक शब्दके-- 
नायक, विगत है नायक--नियन्ता जिसका, अथवा 
या अर्थ होते हैं | वेदिक मतमें सभी 
आरम्ममे जित देवताका पूजन होता है) वह “विनायक” 
| विनायककी पूजा प्रान्त-भेदसे सुपारी, पत्थर, मिट्टी) 
व बुकनी, गोमय, दूर्वा आदिम आवाइनादिके द्वारा 
है। इससे पता लगता है कि इन सभी पार्थिव वस्तुओंमें 
त देवता व्याप्त है। इस देवताके अनेक नाम हैं। उनमें 
“शब्द्‌ एक विलक्षण अर्थका प्रत्यायक है । विनायक- 
मोर य या उत्सव सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 
सस-नक्षत्रके योगमें होता है | यह योग यदि बुघवारमे 


पढ़ जाय तो इसका विशेष महत्त्व माना जाता है | इस तत्को 
“विनायकः-शब्द्‌ अवगत कराता है | क ट प आदि संख्या-शास्र 
के अनुसार वि ४, ना० य १; क १--इन संख्याओंका योग ६ 
होता है | यह “वक्रतुण्ड षडक्षरीश मूळ तन्त्रका परिचायक 
है । (अङ्कानां वामतो गतिः? इस शास्रीय नियमसे ११०४ संख्या 
प्रात होती है| यह संख्या सिंहस्थ सूर्य, भाद्रपद मास, शुक्ल 
पक्ष) चतुर्थी तिथि ओर इस्त-नक्षत्रका परिचय कराती दै । 
चान्द्रमानके अनुसार भाद्रपद छठा मास है | इन संख्याओं- 
का योग ६ है | संख्या ४ ओर १ के योगसे ५ संख्या 
निकलती है | यह सिंहस्थ सूर्यका द्योतक है। सिंह पाचवी 
राशि है। बची हुई १ संख्या शुक्ल पक्षका परिचायक | 
है। क्योंकि शकल पहला और कृष्ण दूसरा पक्ष है। | 
प्रथम दो संख्या ११ है। यह ग्यारहवें नक्षत्र इस्तका 
परिचायक है | विंशोत्तरी दशाका गणन ऋत्तिका-नक्षत्रसे किया 
जाता है | वेदोर्मे भी इसका प्रमाण मिलता है | कृत्तिकासे 
ग्यारहवाँ नक्षत्र इस्त है | ४ संख्या चतुर्थी तिथि और बुध- 
वारका द्योतक है | शून्य अङ्क शिवतत्त्वका द्योतक है | इसी 
कारणसे हमारे पूर्वज शिवशक्त्यमिन्न गणपतिको कार्योरम्मर्मे 
पूजते आये हैं | विनायक-शब्द इतने अर्थोका बोधक है | 


शिवः खमनिलइ्शक्ती रविरपिजेल हरिः ॥ 
सहो गणेशः सम्पोक्तः विश्वमेतवूचयं चुमः॥ ` 
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ला शर्त 
2७ i did 
"०७ ५०.७ ०७-७७ aS Tian 


विनायक अतस्त 
इस उक्तिसे विनायक भूतत्त्वल्पी मादूम पड़ता है । “महो 
मूळाधारे”इस प्रमाणसे मूलाधार भूतत्त्व है । अर्थात्‌ मूलधारमें 
भूतत्वरूपी गणेश विराजमान है और गणपतिके “ग? बीजका 
विचार करनेसे यह अवगत होता है कि--“तस्माद्दा एतस्तरा- 
दात्मन आकाश: सम्भूतः, आकाशाद्वायुः, वायोरप्निः, अग्नेरापः, 
अद्भयः प्रथिवी इस सृष्टिक्रमके अनुसार भाकार' खबीज 
और 'छकार” भूबीज--इनके योगसे पञ्चभूतात्मक गणेश हैँ | 
इस माद्रपद शुक्ल चतुर्थीके पूजनके लिये हमारे पूवज मिट्टीसे 
ही गणपति-बिम्ब बनाकर पूजा करते थे | आज भी वह 
आचार मारतमें प्रचल्ति है | शोणमद्र-शिल्ा या अन्य चाँदी- 
सोनेसे बने हुए विम्बको पूजाम नहीं रखते हैं, मिट्टीका ही 
ग्रहण करते हैं | इससे भी अवगत होता है कि गणपति 
भूतत्व दै । 
दूर्वा, शमीपत्र ओर मोदक क्यों ! 
इस पूजामें दूर्वा; शमीके पत्ते ओर मोदक मुख्यतः ग्रहण 
| किये जाते है; क्योंकि ये गणेशजीके प्रिय माने जाते हैं । पूजाके 
कप दूर्वा-युग्म अर्थात्‌ दो दूर्वा तथा होमके अवसरपर 
|. तीन दके अहगका विधान तन्जशा्रमे मिलता है । इसका 
तासय यह है कि क ट प आदि संख्या-शाखसे दू ८, वा ४, 
“अङ्कानां वामतो गतिः? न्यायसे ४८ संख्या उपलब्ध होती है | 
इसी प्रकार “जीव” ( जी ८, व ४ )से ४८ संख्या निकलती 
दै | इस सख्या-साम्यसे “दूवोश्का अर्थ जीव हेता है । जीव सुख 
ओर दुःखको भोगनेके लिये जन्म लेता है 
| इस सुख ओर 
इःखरूप इन्द्रको दूर्वा-युग्मसे समपंण किया जाता है | जिस 
प्रकार जीव जन्म-जन्मान्तरोमें अजित पुण्य और पापोंके फल- 
` खस्य बार-बार जन्म छेता है, उसी प्रकार दूवो अपनी अनेक 
जड़ोंसे जन्म ळेती है। अतः जीव और दूबोका न केवळ से 


Es तीन दूर्वोओंका महण इस तात्पयका 
क भंग भर मिलत मले मादा 
ह ¢ सर्वकृमोणि भस्म सार्ङुसतेऽञ्चुन? 


# परज्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः * 


mre 


IS 
४ | ३७ ) कह्दा है । ज्ञानाः? इस पद्से _क-ट-प आदि 
शाले द्वारा धृत्य० संख्या निकलती है--शा-०ना-०ग्नि-०। 
भस्म सत्त्वयुणका परिचायक है । जीवका जन्म-जन्माञित 
तमी मळ भस्मीभूत होनेपर सत्त्वगुणसम्पत्न होकर वह मोक्षको 
प्राप्त करता है । यही तीन दूर्वाओसे होम करनेका तात्पय है | 

` जञमी-वृक्षको 'वहिब्ृक्ष” भी कहते हैं । वहिपत्र गणपतिके 
लिये प्रिय वस्तु है। क-ट-प आदि शास्त्रसे व संख्या ४ हिः० | 
यिक्षा-मन्योमे 'हविः अक्षरको हि? हा के रूपमे उच्चारणके लिये 
ब्यवस्था मिलती है | अतः 'ह्विशका० शून्य अङ्क है । यह 
शिवका द्योतक है । 'चत्वारि वाक्परिमितापदानिः--परा, 
पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरीकी ४ संख्याका परिचायक दै । 
झिक्षाअन्थोमें शब्दके मूलाधारसे निकलकर मूर्धा, कण्ठ ओर 
ताल्वादिकोसे सम्बद्ध होकर मुखसे निकलनेका प्रकार लिखा 
है । पहले कहा जा चुका दै कि भूतत्त्वरूपी गणेशका मूलाधार 
स्थान है | इस प्रकार जानकर बहिपत्रसे विनायकको पूजनेसे 
जीव ब्रह्ममावको प्राप्त कर सकता है। 

अब मोदकः क्या वस्तु है, जो गणेशको परमप्रिय है । 
मोद--आनन्द हीं मोदक है-'आनन्दो सोदः प्रमोदः? श्रुति 
है। इसका परिचायक है--“मोदक? । मोदकका निर्माण दो-तीन 


्रकारसे होता है। कई लोग बेसनको भूँजकर चीनीका चासनी Re 


बनाकर लड्डू बनाते हैं। इसको 'मोदक? कहते हैं । यह मूँगके 
आटेते भी बनाया जाता है | कतिपय लोग गरी या नारियलके 
चूणको गुढ़-पाकंकर, गेहूँ, जो या चावलसे आरेको सानकर 
कवच बनाकर, उसमें सिद्ध गुड़पाकको थोड़ा रखकर घीमें 
तळ लेते हैं या वाष्पसे पकाते हैं | आटेके कवचर्मे जिस 
गुडृपाकको रखते हैं; उसका 'पूर्णम नाम है | धूर्णमूशसे ५१ 
संख्या निकछती है| यह संख्या अकारादि ५१ अक्षरोकी 
परिचायिका है । यही तत्त्रशात्रमे “मातृका? कहलाती है। 
न क्षरतीति अक्षरम!--नाशरहिंत परिपूर्ण सश्चिदानन्द ब्रह्म- 
शक्तिका यह द्योतक है | पूर्ण ब्रह्मतत्त्व मायासे आच्छादित 
य दीखता नहीं, यह हमें “मोदकः सिखलाता है | 
3 आनन्दप्रद है | उसको आटेका कवच छिपाता है | 
क ही गम्य है, इसी प्रकार त्रह्मतत्त्व खानुमवैक- 
| विनायकभगवानूके हाथमे इस मोदकको रखते हैं 

» स्वाधीनप्रपञ्च आदि शाब्दोमे व्यवद्दत 


होते 
हैं। यही दूवा-वहिमोदकका तात्पर् है। 


| सांस्कृतिक तत्व 
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अः गणशरूपको मान्त्रिक व्यास्या % 
TT 


T= 
हूँ, तब ब्रहमतत्तका ज्ञान नहीं है और जब हम पश्मभूतोंको ब्रह्मे 
रूपसे देखते हैं तो पद्नभूत नहीं हैं। इष्टिका दी यह भेद है, 
बस्तु एक है? वह परिपूर्ण है। यही तत्त्व 'विनायकः है। यही 
हमारी संस्कृति है । 

श्रीविद्याके उपासक सर्वप्रथम 'गणेशःकी पूजा करते हँ | 
लेकिन इस पूजाका वे गणेश-पूजा या विनायक-पूजाके नामसे 
व्यवहार नहीं करते । किंतु “महागणपति-सपर्यो-शब्दसे 
व्यवहार करते हैं | इस प्रकारके व्यवह्मरमे एक महान्‌ 
तात्पर्यं हे । “अष्टाचिंशतिवर्णविशिष्टो महाहेरस्बस्य मनु? 
यह गौइपादका सुत्न है । यह मनु ( मन्त्र ) दो प्रकारका है-- 
एक सम्बोधनान्त “गणपते?-पदसे और दूसरा 
चतुथ्यन्त ` 'गणपते”-पदसे घटित हे । श्रोविद्याके उपासक 
सम्बोधनान्त मन्थरका जप करते हैं। जो मोश्षेच्छु हैं, वे 
चतु्थ्यन्त मन्त्रको जपते हैं--- 


सस्वुद्धयन्तमहासन्त्रो  शक्तमागंप्रबोधकः । विनायकके पूजनसे एकताको प्राप्त कर भारतवर्षके उन्नयनमें 
चतुर्थ्यस्तमहासन्त्रो मोक्षमागकद्देतुकः ॥ भागीदार बने । 
गणेशरूपकी मान्त्रिक व्याख्या 
( ळेखक--श्रीगोविन्दजी शास्त्री ) 


गणेशका नाम लेते ही एक मूर्ति उभरती दै-स्थूलकाय, 
तेजोदीत, वक्रतुण्ड महाप्राण देवताकी | ये ही हैं गणाधिप, 
सिद्धिबुदधिके स्वामी विघ्नविनायक | समूर्ण शरीर मानव- 
का, किंतु मस्तक हाथीका। आजके हृद्य-परतिरोपणतक 
पहुचे शल्य-विज्ञानके लिये यह रूप असम्मवकी सीमातक 


अकस्पनीय, अतएव अविश्वसनीय है; किंतु सिंह हयग्रीव? 


दतात्रय और सहबाहुके देशमें न यह असम्भव है न 
अविश्वसनीय | वावमे अविश्वसनीय देशकाल-सापेक्ष है । 
इसके लिये कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आजका 
अविश्वसनीय कलका यथार्थ नहीं होगा ? भाव-जगत्मे इस 
तरहकी अविश्वसनीय घटनाएँ. एक सामान्य बात हैं 
'यन्तीके कषेत्रे और इच्छाशक्तिकी वास्तविक अधिकार 
शमा यह सत्र सम्भव है । स्थूळ जगतूर्मे यह चमत्कार दै | 
का पाक जन्मके सम्बन्धमं एक कथा प्रचलित है कि 
बल तीने अपनी रक्षाके लिये एक पुतलेमें प्राण 
थोड़ी इ और उसे प्रहरी बनाकर स्थापित कर दिया। 
जाने द... माय, शंकर आये; पावंतीके पास गर्भ-णहमें 

रे तो प्रहरीने मना कर दिया | शिव और शिवाके 
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-रेसा प्रमाण मिलता है | क-ट-प आदि रीतिसे महागणपति 
सन्द स--५) हा--<८, ग--२ ण प--१, ति--६- 
इन संख्याओंके योगसे २८ संख्या लब्ध होती है | यह 
महाषोडशीका परिचायक है | इसी प्रकार ग--३, ण---९५ 
१-7१ ति--६-इनके योगसं १५ संख्या निकळती है । यह 
पञ्चदशाक्षरीका द्योतक है । अतएव श्रीविद्याके साथ 
महागणपतिका दृदृतर सम्बन्ध व्यक्त होता है। जो श्रीविद्याके 
उपासक नहीं हैं; उनके लिये विनायक-पूजन भाद्रपद-गुक्ळ- 
चतुर्थामे विहित है । आचारमें भ्रीविद्याके उपासक भी 
माद्रपद्‌-शुक्ल-चतुर्थी तको करनेवाले मिलते हैं | 


इस प्रकारके रहस्यको ध्यानमें रखते हुए हमारे चिरन्तन 
महात्मा पूजन आदिसे आध्यात्मिक शक्तिका उपार्जन करते थे। 
हमारी हिंदू जनताका न केवल यह प्रतीक है; किंतु एकताके लिये 
महान्‌ साधन है । हम सभी इस दृष्टिसे भाद्रपद-शुक्छ-चतु्ीमे 


संयोगर्मे बाधक कोन हो सकता है ! शंकरने रुद्ररूप घारण 
किया ओर प्रहरीका नाश कर दिया | उमाने शंकरको आया 
देख अपनी सुष्टि-कल्पित पुत्रके लिये जानना चाहा तो 
ज्ञात हुआ कि उसका शव पड़ा हुआ है । जगजननी 
ष्ट हो गयीं। शंकर ठहरे आशतोष | वे भावोंसे प्रसन्न 
होनेवाले हैं; अभिव्यक्तिसे नहीं | भक्त उन्हें गाली देकर 
प्रसन्न कर सकता है, रुट होकर प्रसन्न कर सकता है; 
हठ करके उनका प्रसाद प्राप्त कर सकता है; फिर पराम्बा 
तो उनकी अभिन्न सहचरी ठहरीं । उनके रोपके आगे वे 
विनत हैं । उन्होंने झटसे हाथीका मस्तक उस शवपर 
लगा दिया | 

यह है गणपतिके सम्बन्धमें प्रचलित कथा | यह कथा 
एक रूपक हे अथवा पौराणिक सत्य--यह विवेच्य विषय 
नहीं है । इस निवस्धका प्रतिपाद्य है--इस कथाका भारतीय 
वैज्ञानिक दृश्सि रहस्य-विश्लेषण | प्रस्तुत है--गणपति-जन्मका 
तान्त्रिक एवं मान्त्रिक इष्टिसे प्रमाणसम्मत विवरण | 

सयसे पहला प्रश्‍न इस कथाके प्रारम्भे उठता दै | 
कि 'पराम्बा पार्वती अपनी शक्तिसे स्वरक्षित दे; उनको अपनी 
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१५४ 
' रक्षाकी आवश्यकता क्रिस लिये हुई ! दिगम्बर संकरकी 
अर्धोज्ञिनी और हिमाच्छादित कॅलासमें रहनेवालो पार्वती 
आखिर किससे रक्षा चाहती थीं ! रक्षाके लिये उन्होंने एक 
कल्पित व्यक्तिमे प्रागप्रतिष्ठा कर दी तो शंकरको उसे नष्ट 
करनेकी आवश्यकता क्यों हुई ? नष्ट भी कर दिया था तो 
उस शरीरपर हाथीका मस्तक किस कारण लगाया ? ये प्रश्‍न 
निरर्थक नहीं हैं; न इन प्रश्नोंकी इसलिये उपेक्षा की जा 
सकती है कि आशामै तक्को स्थान नहीं दिया जाता। 
। विश्वका प्रत्येक काय कारणसे अनुस्यूत है, इसलिये कारणके 
| ' प्रति जिज्ञासा होना अस्वाभाविक नहीं है। यह जिज्ञासा 
। उन सारे रहसयोंका उद्घाटन करती है; जो कारणके कार्यरूपमें 

परिणत हो जानेतक उत्पन्न हुए हैं । 


वस्तुतः पराम्बा जगद्धात्री हैं; शक्तिस्वरूपा हैं; उन्हें 
| आत्त्मरक्षात्री आवश्यकता नहीं है । यथार्थ बात यह है कि 
| भगवान्‌ शंकर संसारकी रक्षाके लिये सदा तत्पर हैं; शक्तिके 
| साथ एकाकार हैं; वे लोक-रक्षणके लिये खहितको कभी 
सोचते ही नहीं। सागर-मन्थनके समय तीत्र काळकूटको 
पीकर उन्होंने संसारको विपत्तिसे मुक्त किया; भागीरथीको 
अपने तिरपर धारणकर उन्होंने भारतवर्षको झास्य-सम्पन्न 
बनाया और डमरूके निनादसे उन्होंने ब्रह्मको ध्यनिरूप 
प्रदान किया | ( संस्कृत व्याकरणकी प्रत्याह्यर प्रक्रिय समग्र 
शब्दशाज्नकी एक प्रामाणिक एवं वेशानिक व्यवस्था है |) मन्तर- 
शाज्नके वे जनक हैं | शब्दका उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन क्रिया है | 
मन्त्रशाज्ञकी मर्योदाके अनुसार भगवान्‌ आझुतोषने सारा 
गुह्य शान पार्वतीको दिया है । 
इतने विशाळ एवं गुह्य शानका रहस्य जाननेवाली पार्वती 
मानवीय ङुतूहसे प्रेरित होकर 'एक ब्यक्तिकी कल्पना 
करती हैं ( जो आगे चलकर गणेशके रूपों षित होगा) । 
यह व्यक्ति स्थूळ दृष्टिते मानवका ही रूप है, किंतु तात्विक 
इृष्टिते यह शब्दस्वरूप दै, जो रक्षा करनेका प्रतीक है | 
पावती अपनी शक्तिसे उस मन प्राण प्रतिष्ठा कर देती ह 
स्सरण रहे) साधनाके समी मन्त्रों मन्वद्रश ऋषियोंने अपनी 
तपस्याके द्वारा प्राण-प्रतिष्ठा की है; इसलिये वे शक्तिसम्पन्न 
छ उनसे विविध कार्य सफळ होते हैं | इसी बीच भगवा 
द ह A हे ओर उस ल परीक्षा करते हैं | न 
. उनके सामने असमर्थ रहता हे. ं 
OE विवश होकर शंकर उसे 
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नहीं कर पाते | यह संसार द्वी जब जीर्ण होने लगता है; तब वे 
प्रछ्यंकर हो उठते हैं | प्रलयमें भी नृत्य करना शंकर-जेंसे 
उदात्त कलाकारकी ही महिमा है । वे च्य विनष्टिके लिये 
नहीं, सुजनके लिये. करते हैं ओर जर्जर एवं विकत विश्वके 
बिनाशके 'साय अभिनव विश्वके निर्माणकी प्रक्रिया प्रारम्भ 
हो जाती है| इसी उपलक्ष्यमे शंकर बत्य करते हैं | ताण्डवका 
यही रहस्य है, अन्यथा महारुद्र सदाशिव नहीं कहलाते | 


पार्वतीविरचित मन्त्रकी अक्षमता उनको रुची नहीं 
और उन्होने उसे निष्प्राण कर दिया; पर इस विनाशके साथ 
सुजन जुड़ा हुआ था; इसलिये आदिगुरु शंकरने उसका 
पुनर्निमीण किया । धड़ पार्वतीनिर्मित रहा और सिर 
शंकर-निर्दिष्ट । सिर हाथीका ही क्यों लगाया गया, यह 
विचारणीय विषय है | गणेशके मस्तकके लिये हाथीका सिर 
मन्त्रके स्वरूपका रहस्य बतलाता है । हाथीके गण्डस्थल ओर 
सँडसे जो प्रतीक बनता है, वह क्रिसी दूसरे प्राणीके सिरमें 
नहीं आ सकता | 

हाथीके गण्डस्थलसे लेकर टेढ़ी सूँडका प्रतीक वे स्थान 
हैं; जहाँसे प्रणव-मन्त्र ध्वनित होता है। योगशात्त्र एवं 
अक्षरोंके स्फोटके मूळ स्थानके सम्बन्धमें ऋषियोंके वचनोंके 
अनुसार स्वर विश्यद्धिचक्रमें उत्पन्न होता है और मकार 
मूलाधिष्ठानमें | आशय यह कि शंकरने पार्वतीके मन्त्रको 
अमोध एवं निदाघ बनानेके लिये उसमें प्रणव-मन्त्र और 
जोड़ दिया | आज ओमूके स्थानपर “का प्रयोग उसी 
गजमस्तकका सरल एवं स्पष्ट प्रतीक है । गीतामें भगवान्‌ 
भीकुष्ण कहते हैं कि मॅ. नत्र प्रणव-मन्त्र हूँ ।? 


प्रणव-मन्त्रका अपना स्वरूप-स्वभाव हे | वह आत्म- 
रक्षित है । उसमें तीव्र प्रतिरोधक शक्ति है । इसी प्रतिरोधक 
शक्तिके कारण विघ्न दूर ही रहते हैं | गणेश मी प्रणवके 
आत्मरक्षण-गुणसे एकाकार हैं। देवासुर-संग्राममें कार्तिकेय 
देवताओंके सेनापति थे। उनमें संहारक और आक्रामक 
शक्ति थी | गणेश संहारक नहीं हैं; पर आत्मरक्षणमें उनके 
मान समथ कोई दूसरा नहीं है । चे विनाशक नहीं है 
किंतु उनकी रक्षात्मकता इतनी प्त्रल है कि जो उसे क्षुण्ण 
करने जाता है; वही समाप्त हो जाता है; इसलिये भगवान 
गणेश विघ्नविनायक हैं | | 


तनतरंक्े वामाचार प्रणवर-मन्त्रको वह महत्व नहीं 
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यह शिवका खभाव है--दोषको ओर जराको वे सहन 
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# भगवान्‌ श्रोगणेशफे प्रमुख द्वाद्रा नाम और उनका रहस्य $ 
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दिया जाता; क्योंकि उनमें सीधे शिवाकी अर्चना की जाती दै; मोळी लपेटकर ही 


किंतु वैष्णवी उपासनामें गणेशकी पूजा अनिवाय है। आज 
भी यदि कोई प्रणव-मन्त्रका जप करता. है तो उसपर अनिष्ट 
नहीं आ सकते वह स्वरक्षित है; प्रणवके कारण सुरक्षित है, 
उसका कल्याण होगा ही । गणेशकी अर्चनाका भी यही 
फल है | 

शंकरने प्रणव-मन्त्रकी महत्ता गणेशके प्रतीकसे उपस्थित 
की | आज भी प्रणव-मन्त्र सभी मन्त्रोके प्रारम्भमे लगा दिया जाता 
है। यह उसी तथ्यकी ओर इङ्गित करता है, जिसके अनुसार 
गणपति सभी अनुष्ठानोंमें प्रथम पूजनीय बनते हैं | गणपतिकी 
पूजाका प्रचार सारे भारते है । मिट्टीसे लेकर पीतल ताँबा, 
चाँदी, सोने आदि सभी वस्तुओसे गणेशकी मूर्ति बनायी जाती 
है? वे सर्वव्यास हैं । अन्य कुछ भी नहीं तो मिट्टीकी डलीके 


गणेराकी मूर्ति कल्पित कर ली जाती है । 
गणेशका प्रिय भोज्य है-मोदक ! मोदककी गोल आकृति 
महाझ्यून्यका प्रतीक है । यह समस्त वस्तुजात, जो दृष्टिकी 
सीमामें है अथवा उससे परे है, सूयते उत्पन्न होता है और 
शूल्यमें ही लीन हो जाता है | शूत्यकी यह विशालता पूर्णत्व 
? जो प्रत्येक स्थितिमें पूर्ण है । और यह पूर्णता प्रणव-म्वका 
गुण है । धाणेशः प्रणवके प्रतीक हैं अथवा प्रणवरूप हैं, वात 
एक ही है। परमार्थतः देवता मन्त्रके स्वरूप हैं, अन्यथा 
शक्तिका कोई आकार--रूप नहीं होता । चतुर्मुख; अश्भुज, 
त्रिनेत्र आदि रूप एक मानवीय कल्पना है; जिससे व्यक्तिकी 
सामान्य बुद्धि सहज भावसे ग्रहण कर लेती दैः अन्यथा यह 
विचित्रता तत्तन्मन्त्रका स्वरूप हे, जिसे इम देवताके रूपमे 
मानते हैं, पूजते हैं। 


भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रमुख द्वादश नाम और उनका रहस्य 


( ठेखक--डा० औवेदप्रकाशजी शारी, एम्‌० ए०, पी-एच० डी०, डो० एस-सो० ) 


भारतीय आये हिंदू-परम्परामें पञ्चदेव और उनमें 
भी भगवान्‌ श्रीगणेशका जो अप्रतिम महत्त्व है; वह किसीसे 
छिपा नहीं है । हिंदू-समाज, विशेषतः सनातन- 
धर्मोनुयायी समाजका कोई भी कार्य भग वान्‌, श्रीगणेझके 
अग्रपूजनके बिना न आरम्भ होता है और न इसके 
बिना उसकी सफलताकी, पूर्णताकी आझा ही की जाती 
है। प्रत्येक कृत्यको मङ्गलमय एवं परिपूर्ण बनानेके उद्देशयसे 
आरम्भमे ही श्रीगणेशके द्वादश नामोंका संकीर्तन इस रूपमें 
किया जाता है--- 
सुसुखश्चेकद्न्तश्च कपिळो गजकणंकः । 
छम््रोद्रश्च विकटो. विज्ञनाशो विनायकः ॥ 
धूनकेतुगंणाध्यक्षो भाळूचन्द्रो गजाननः। 
द्वादशानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि 
चिद्यारम्मे चिवाहे च प्रवेशे निगमे तथा । 
स्रामे संकरे चेच विप्नस्तस्स न जायते ॥ 
टा रोका भाव यह दै कि जो व्यक्ति विद्यारम्भके 
मा िवाहके समय, नगरमे अथवा नवनिर्मित 
बाहर ( ए्हादि ) में प्रवेश करते समय, यात्रादिमे कहीं 
ठर आते समय, मंग्रामके अबसरपर अथवा किसी 
की विपत्तिके समय यदि भीगणेशके बारह 


नामोंका स्मरण करता है तो उसके उद्देश्य अथषा 
मार्गमे किसी प्रकारका विन्न नहीं आता । श्रीगणेशके ये 
बारह नाम निम्नलिखित हैं--१-सुमुख, २-एकदन्तः 
३-कपिळ, ४-गजकर्ण, ५-हम्बोदर, ६-विक्रट) 
७-विन्ननाशन; ८-विनायक, ९-ूम्नकेतुः १०-गणाध्यक्ष) 
११-भाळ्चख ओर १२-गजानन | 

सामान्य दृष्टिसे इन नामोंके अर्थ हैं--सुन्दर मुखवाले) 
एक दॉतवारे, कपिलवर्णके, हाथीके-से कानवाले, लंबे पेठवालेः 
भयंकर, विध्ननाशन, वरिष्ट-नायकोचित-गुणसम्पन्न, धूमकेतु 
( घुएँके रंगी पताकावाले ), गणोंके अध्यक्ष) मस्तक 
में चन्द्रकों धारण करनेवाले और हाथीके समान मुखवाले | 
परंतु संस्कृत-साहित्यानुरागी-जन इस तथ्यसे सुपरिचित हँ 
कि संस्कृत-शब्दनिमाता कथमपि अ्थंगाम्मीयबिरहित 
नहीं रहे हैं | उन्होंने अपूर्व सूझ-बूझका परिचय देते 
हुए गागरमै सागरकी भाँति एक-एक राब्दके पोळे पक 
एक इतिहासको इस कुशलताके साथ अन्ता किया 
है कि जब ब्यक्ति एक्राग्रभावरे इनका अनुधान 
करता है; तब गहरस्थ रत्नोंकी भाँति भावरत्न मामने 
आ-आकर उसे विगलितवेद्यान्तरकी अनिवंचनीय भाव- 
भूमिमे पहुँचाकर इस प्रकार विभोर कर देते हैँ कि 
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वह व्यक्ति फिर उसी स्थितिकी ही सतत कामना करने 
लगता है । श्रीगणेशके द्वादश नामॉमे भी एक अपूव 
ऐतिहासिक तथ्योंक्ी श्ज्ठुला अभिनिविष्ट है । 

श्रीगणेशके द्वादश नामोंमें प्रथम नाम है--सुमुखः । 
व्युत्पत्तिकी दृश्सि इसका अर्थ है--सुन्दर मुखवाला अथवा 
अच्छा या शोभन है मुख जिसका | अब इस नामकी 
सार्थकता जाननेसे पूर्व हमें यह जान लेना चाहिये कि 
धसुन्दर कहते किसे हैं !! आजकलकी परिभाषाके अनुसार 
गोरी चमड़ीवालेको “सुन्दर कहते हैं | भगवान्‌ शिवके 
लिये; जो श्रीगणेशके जनक हैं; 'कपूरगोरम्‌? विशेषण मिलता 
है और माता पावंतीका भी एक नाम “गोरी? दै और 
ये दोनों ही गोरवर्णके थे | यह इसलिये भी सुनिश्चित है 
कि जहाँ पावती नगाधिराजतनया होनेके कारण इस सहज 
विशेषतासे युक्त हैँ, वहीं भगवान्‌ शिव भी केछासवासी 
नके कारण गोरवर्णके ही हैं | यह विशेषता सभी 
पर्वतीय क्षेजवातियोकी खामाविक है ओर आज भी 
प्रायः यथापूव अक्षुण्ण है | परंतु श्रीगणेशका वर्ण "कपिलः 
कहा गया है | अतः स्वाभाविकरूपमे यह जिज्ञासा 
उत्पन्न होती है कि जत वस्तुस्थिति लेकमान्यताके अनुरूप 
नहीं है? तब 'सुमुखः-जैसा विशेषण गणेशा क्यों दिया 
गया ! इसके उत्तरमे हम महाकवि माघका यह्‌ 
कथन प्रस्तुत कर सकते हैं-- 

कषणे क्षणे यन्नवतासुपेति तदेव रूपं रमणीयतायाः । 

र्क ` ( शिशुपालवध ४ । १७) 

इसके अतिरिक्त--'भिन्नरुचिहिं छोकः? ( खुबंश ६। 
३० ) अनुसार भी मनुष्य अपने भावनानुसर अपने पूज्यको 
“सुन्दर? कह सकता है | परंतु भीगणेशके ८ i 

सुमुख)-विशेष्रण या 


गयी है--'भगवान्‌ शिवके शास््रप्रहार 
च से श्रीगणेशकी देहका 
तेज सूयके खण्डके समान वनकर निकला और गोठ होकर 
मेंढकके समान उछलकर चन्द्रमण्डलर्मे जा मिलाः-.. 
__ दिनेशशकळाकार॑ भवन्ियंयो 
वृत्तीभूय गतं शशाइवलये प्रोर्प्छत्य मण्डूकवत्‌ ॥ 
( गणपतिसम्भव 
क शाम अभिरुचि रखनेवाले विद्वान्‌ र र 
य हो हैं कि चनो सौन्दर्यका आगार माना गया है 
| गा पुष्टिके लिये वेने 'चन्द्रमा मनसो जात; 
(यजुवेद ११ | १२) आदि वाक्य कहकर विश्वात्माकी शिति, 


% परब्रह्मरूपं गणशं नवाः स्मः मै 


१ स्य नाम्या 


का 
rr 


मनोहारिताका अन्तर्माव उसमें दिखाया दै । अतः यह स्पष्ट हे 
जाता है कि चन्द्रमण्डलमें विलीन उनका तेज जव उन्हे पुनर्जी- 
वित करनेके अवसरपर लोटा; तब वह अपने साथ चन्द्रकी 
समूर्ण विशेषताएँ भी लेता आया और श्रीगणेशको 'सुमुखः 
नाम दिल्लनेमें सफल रहा । इसके साथ ही; क्योंकि 
श्रीगणेशका पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, अतः कदापि 
कथमपि कुरूपका परिगणक नामोच्चारण उचित नहीं हो 
सकता | अतः उनके मुखकी सम्पूर्ण शोभाका एकत्र आकलन 
कर; उन्हैँ मूर्तिमान्‌ मज्ञलके प्रतीक-रूपमें स्वीकार कर 
«सुमुखः, नामसे सम्बोधित किया गया है | 

यहाँ कोई प्रश्न पूछ सकता है कि “हाथीकी सूँडू, छोटी- 
छोटी आँखें, लंबे-लंब्रे: सूप-जेसे कान आदिसे युक्त मुखको 
क्या 'सुमुखः कहा जा सकता है ?” उत्तरमें निवेदन है कि 
जिनकी दृश्मिं चमंके रंग-रूपका ही सर्वोपरि महत्त्व है, 


उनकी दृष्टिमे तो सत्य ही ऐसी रूप-रेखावाला कुरूप | 


ही कहळायेगा; परंतु जो चमसे गुणोंको अधिक महत्त्व देते हैं; 
वे उसे सुरूप ही नहीं) श्रेष्ठ भी कहेंगे । छोटी आँखें 
गम्मीरताकी एवं दीर्घ नासिका बुद्धिमत्ताकी सूचक होती हैं 


ओर दीर्घकरण बहुशताकों प्रकट करनेवाले होते हैं । “ 


आधुनिक आक्ृति-ज्ञानके विद्वान्‌ ( Profil Readers) 
भी इस कथनको सवोशर्मे तथ्यपूर्ण स्वीकार करते हैं 
अतः सत्य ही श्रीगणेशक्रा ` “सुमुख?-नाम अन्वर्थक 
हैः विशेषतः इसल्यि क्रि वे अपनी सँडद्वारा 
ब्रह्मा-विष्णु-महेशके समन्वितःरूप अ, उ; म्‌ अथौत्‌ 
७% को वना-बनाकर अपने माता-पिताका मनोरक्षन किया 
करते थे और जो भी अक्ल-विशेष भगवानके श्रवणः 
स्मरण आदि परिचयोलीन हो, वह “सुः उपसर्गक्रा उचित 
अधिकारी है ही; अतः श्रीगणेदाका सुमुख-नाम अन्वर्थक है- 


यो$ळेखीदिव झुण्डक्रुण्डळ्विधेरोमक्षर यक्षरं 
ब्याकृत्या गुणबृद्धिसंज्ञकतया चिख्यातवणीवलीस्‌। 
नाधारो न च छेखनी न च मसी व्योस्न्येवर झुण्डभ्रमो 
नत्यौज्ञत्यसुशिल्पकल्पनपरस्तातस्य मातुः धुरः ॥ 
( गणपतिंसं० ५। ५३ ) 
इतके अतिरिक्त धाणःशासनोत्कष नामक नवें सग 
ीगणेशकी छोटी आँखोंकी प्रशंसा करते हुए कदा गया है 
° 
सवत्रेत्र सरोज्ञपत्रनयना नेत्नप्रशंसां गर्ताः 
भीविष्णुश्ष सरस्वती च कमळा ब्रह्मा शिवो बा शिवा । 
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| ज्यं लघुचक्षोररापे धरः स्वे. शासने निहतो 
नावषणोरस्ति महत्त्वमक्षिमहसां याइङ महत्त्व सतम्‌ ॥ 
चीक्षणचणो राजा प्ररास्यो मतो 
मन्ये तेन सदेव सूक्ष्मनयने एष हविपास्योऽधरत्‌ । 
हक्ष्यं भेत्तमिमे जगन्सुगयवो$क्ष्णा कोणमामील्य यत्‌ 
र सिध्यन्तीति गणेशसूक्ष्मनयने शिष्टो निजं शासनस्‌॥ 
2 ( गणपतिसं० ९ । २७-२८ ) 
| (अर्थातू--सवंत्र कमलके समान नयनोंकी प्रशंसा होती 
है, जैंसे--विष्णुः लक्ष्मी, सरस्वती) ब्रह्मा, शिव एवं गोरी 
आदि; किंतु यह गणेश छोटी-छोटी आँख धारण करता हुआ 
भी अपने गणशासनमें छिपा हुआ है । जितना महत्त्व 
आँखोंके प्रकाशका होता है; उतना आँखोंका नहीं । 
सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेवाळा ही राजा प्रशंसनीय होता है | 
अतएव उसी विरोपताको धारण करनेके लिये गणेशने 
छोटी आँखें स्वीकार की हैं; क्योंकि विश्वके सभी शिकारी 
निशानेके समय आँखोंके कोणांको सिकोड़कर ही सफल 
होते हैं, अतः गणेश अपने सुक्ष्म नयनोंसे यद्दी सिखाते हैं | 


नेत्रोके. साथ-साथ छत्रे कानोंके सम्ब्रन्धमें यह 


।/” ` उल्लेख मिलता है-- 


संश्ण्वीत समं परं न चिदधीतोच्चेर्वियेक्ं विने- 
स्येतच्छिक्षणवा्छयेच राणपः कणौ विंशालावधात्‌ । 
धतुं शक्छुत एव यौ बहुविधालंकारलोहाछुशौ 
तौ दुवे्णकलोकवर्णेनिचयं किं नो धरेतां चिरस्‌॥ 
( गणपतिसं० ९ । २९ ) 
अर्थात्‌--'मनुष्यको चाहिये कि वह सुन तो ले सब कुछ, 
परंतु कोई भी कार्य ऊँचे लोगोंके साथ बिना विचार 
किये करे नही, यह सिखानेकी इच्छासे ही गणपतिने 
बड़े-बड़े कान धारण किये हैं । जो ( गणेशके कान ) अनेक 
९ ह अलंकार एवं लोहेके अङ्कुश अपनेमें लटका सकते 


क्या वे चुगलखोरोके कुछ अक्षरोंको चिरकाल्तक नहीं 
ल्य्का सकते | 3 


रत प्रकार सूकष्मनेत्र, दीघकर्ण होते हुए भी तद्गत 


विशेषताओंको . परिलक्षित कर श्रीगणेशको “सुमुख? नाम 
गया है | 
7 दूसरा नाम है--एकद॑न्तः | इसके पीछे 


सघष्रकी घटना हे | भगवती पार्वती एक बार 


ह 


me 


EE 
जब स्नान कर रही थीं ओर गणेश द्वारपर रहकर किसीको 
भी भीतर जानेसे रोक रहे थे, तमी सहसा परशुराम वहाँ 
आये ओर भीतर जानेके लिये इठ करने लो । | बात बढ़ 
चली और दोनोमे उन गयी | यद्यपि गणेशकी छोटी अवस्थाके 
कारण परशुराम पहले प्रहार करना नहीं चाहते थे; परंतु 
गणेशके तीब्र वाक-प्रहारोसे चिद़कर उन्हे प्रथम प्रहर 
करना पड़ा ओर उसके फलस्वरूप गणेशका एक दात हूट 
गया । इस प्रसङ्गका वणन इस रूपमे प्राप्त होता है-- 
तीइणाग्रं बृषसूयरह्मिसदशं बाहो “च पशु जहो 
तञ्भएः स पपात दन्तमुसले विद्युत्मचण्डस्वन: । 
पेतुः सूक्ष्मतमाः स्फुछिङ्गततयस्तीणो उदीणोस्ततः 
क्रोधे रक्ष्यसमीक्षणेन नयने तिष्ठासतो दा्यंतः ॥ 
दन्तान्तोऽपि कृतान्तवत्‌ प्रचलितस्तान्ती चिकी पुंखुंगं 
दिष्ट्या कीकसखण्डमण्डनकरोऽधावदू राणः शाम्भव: | 
योऽन्यास्थीनि चिनोति शृदूधवदहो कापालमालाकरः 
सोऽयं किं निजनाथपुन्नरदून यान्तं सहेत क्वचित्‌ ॥ 
हा! हा! हेति जगाद देवनिब्हो यो व्योमगोऽभूत्तदा 
हेरम्बस्य हतो रदोऽपि समदेस्तेः संस्तुतः स्पर्धया । 
भूमिः कम्पनमापिता भयमिता दुधुदेरं कन्द्रा- 
श्विरघारं ब्यदृधुर्गजाः शिखिगणा गावो महिष्यो हृया: ॥ 
हि ( गणपतिश॑० ६ । ५८-६० ) 
अर्थात्‌ पर्ञुरामने तीत्रधारवाले अपने कुठारसे उनकी 
भुजापर प्रहार किया! किंतु वह फिसळकर गणेशके दाँतपर जा 
गिरा और उससे प्रचण्ड शब्द निकला । वह हूटा हुआ दाँत भी 
यमराजके समान परश्चरामको नष्ट करनेके ल्यि चला; परंतु 
उनके सौमाग्यसे अश्थियोंसे अपना शज्ञार करनेके लिये कपालकी 
माळा बनानेवाले शिवके गणोंने उसे रोक छिया; क्योंकि 
वे अपने स्वामीके पुत्रके दाँतको अन्यत्र जाते हुए केसे देख 
सकते ये| श्रीगणेशके दन्तपातनको देखकर देवगण झद्दकार 
करने लगे और फिर गणेशकी प्रसन्नताके लिये उस भग्नः 
दन्तकी भी उन्होंने होड लगाकर स्तुति की | उस समय 
उस दन्तकी वक्रगति देखकर एथ्वी डरकर कॉप उठी) 
विभिन्न पश्च चिखाडने लगे और सत्र भय व्यापत हो गया | 
यह तो हुई ऐतिशणिक बात; अब इसके तात्विक पक्षको 
लीजिये । दो वसतु सदेव दैतकी परिचायक होती हैं | जब- 
तक गणेशके मुखमें दो दात थे, ने अद्वेत विधायक | 
अतः जब और जैसे ही गणपतिका एक दाँत डू) वे अहत 
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प्रतीक बन गये | इस कथनका समर्थन इस रूपमे प्राप्त 
प्राग. ह्वेतञ्रस एव भाति नितरामद्वैतमेवान्तत 


पुतद्वोधयते रदो गणपतेरेकर्वमेवा भ्रयन्‌ः॥ 
( गणपतिसं० ५ | ५३ ) 


अर्थात्‌ पहले निरन्तर द्वेत-भ्रम दी भासित हता 
रहता है; फिर अन्तमें :अद्वेतः हो जाता है । गणेशका दात 
भी एक होकर यही ज्ञान कराता है | इसके साथ ही एक 
दन्त इस बातका भी द्योतक है कि जीबनमें सफल वही होता 
हे, जिसका लक्ष्य एक हो | श्रीगणेश अपने एकदन्तरूपी लक्ष्य- 
के कारण ही जीवनमें न केवळ सफल रहे; अपितु अग्र- 
पूजाके अधिकारी मी बने, अतः उस एकदन्तको:कस्पबृक्षकी 
समता देते हुए कहा गया है-- 
संयोज्येव सकेतक परिहसन्‌ दन्तान्तरं दुर्शायं- 
इसके इत्रिमवन्तधारणविधेरवूघाटनार्योर्सवम्‌ । 
मनये सान्त्वयते$दतः स्म जरतो बाांश्चवा नीरदा- 
नेकेनव रदेन सर्वे्रदः पायाद्‌ गणेशः श्रियस्‌॥ 
( गणपति सं० ६ । ८५ ) 
अर्यात्‌ जो केवडेके पूछो हँसते हुए मुखमें जोड़कर 
दूसरा दॉत-सा दिखाते हुए कृत्रिम दन्तधारणका उद्घाटन- 
र प शः या मानो बृद्ध एवं बाळकोंको सात्त्वना-सी देता 
१ वही गणशका एकदन्त अपने -सम्पत्तिकी 
> भक्तोंकी शरी-सम्पत्तिकी रक्षा 
माविका । श्रीगणेशमें माया 
. मायिकका योग होनेसे वे 'एकद्न्त? कहलाते हः: ओर 


श्रीगणेशका तृतीय नाम a | यह्‌ विशेषण 


अम्रेजरीमे >a ज 
अभेजीसे इसे आउन }7०७॥+ वहते हूँ Cd 


आकारान्त वना दिया जाय तो इसका रूप बनेगा... 
होगा--गो | अतः भाव स्पष्ट हे जाता है कि जैसे क 
क पदार्थ एवं गोमय: 
सानत्रका हित-साघन 
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९ 
करती है; उसी प्रकार कपिलव्णके श्रीगणेश भी बुद्धिरुपी 
दधिः ज्ञानरूपी घृत; समुज्ज्वल भावरूपी दुग्घद्वारा मानवको पु 
बनाते हैं; अथवा उसके.वौद्धिक पक्षको पुष्ट वनानेवाले पदा 
प्रदान करते हैँ तथा अमङ्गलनाशः विन्नहरण आदि दिव्य 
पदार्थ प्रदानकर उसके त्रिविध तापोंका शमन करते हैं | 
अतः यह तृतीय नाम भी सार्थक है | 


श्रीगणेशका चतुर्थ नाम है--।गजकण?, अर्थात्‌ हाथीके 
समान कानवाळा | विज्ञ पाठक जानते हैं कि श्रीगणेशको 
भारतीय [आयपरम्परानुयायी बुद्धिका अधिष्ठातृ-देवता 
मानते हैं और इसील्यि अपने आराध्यको उन्होंने लंबे कार्नो- 
बाला प्रतिपादित किया है कि जिससे उनका वहुश्रुतत्व अथवा 
उनकी एतद्विधयक अभिरुचिका यथावत्‌ परिशान करा 
सकें | इससे पूर्व भी हम अन्यत्र इसी लेखमें लिख आये हैं 
कि “मनुष्यको चाहिये क्रि सुन तो ले सब कुछ, परंतु कोई 
भी कार्य ऊँचे लोगोंके साथ विना विचार किये करे नहीं), यह 
सिखानेकी इच्छासे ही गणपतिने हाथीके समान लंबे कान 
धारण किये हैं | इसके अतिरिक्त एक यह भी रहस्य 


औगणेशके लंबे कानेमें छिपा है कि क्षुद्र कानोंवाला व्यक्ति | 
सद्व व्यथकी बातोंको सुनकर अपना ही अहित करने छगता 


है | अतः हाथी-जैसे ल्वे कानोंद्वारा श्रीगणेश हमें यह शिक्षा 
देते हैं कि व्यक्तिको अपने कान ओछे न रखकर इतने 
विस्तृत बना लेने चाहिये कि उनमें सहर्ों निन्दकोंकी सभी 
भळी-बुरी बातें इस प्रकार समा जायें कि बे फिर कमी 
जिहाग्रपर आनेका प्रयासतक न कर सकें | पुराणोंमें श्रीगणेशके 
गजकणत्व अथवा झूपकर्णत्वका कारण बताते हुए कहा 
दै “श्रीगणेश योंगीन्द्र-मुखसे वर्ण्यमान तथा श्रेष्ठ जिशसुओंते 
भूयमाण विषयको हृद्भतकर सूर्यक्रे समान पाप-पुण्यरूप 
रजको दूर करके बरहमपराति सम्पादित कर देते हैं, अतः उन्ह 
इसी नामसे व्यवह्ृत' किया जाता है 


रजोयुक्त यथा धान्यं रजोहीनं करोति च। 
९ र] चे ~ Co 

शप सर्वनराणां वे योग्यं भोजनकाम्यय़ा ॥ 

तथा भायात्रिकारेण युतं ब्रह्म न लभ्यते । 


त्यक्तांपासनक नस्य शूर्पकर्णस्य सुन्दरि । 
| |. > 
केण समाश्रित्य त्यवत्वा सलत्रिकारकम्‌ ॥ 
ब्रह्मत्र 


नरजातिस्थो भवेत्‌ तेन यथा स्थछूतः ॥ 
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# भगचान औगणेशके प्रमुख छादश नाम और उनका रहस्य % 
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श्रीगणेशका पाँचवाँ नाम हे--'लम्बोदरः । इसका 
; दे- डवे अर्थात्‌ विशाळ पेटयाळा । गणेश-गायत्रीमें 
भीगणेशका स्मरण इस प्रकार किया गया है-- 
“छम्बोद्राय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? 
इस नामका उद्देश्य सांसारिक जनाको शिक्षा देना 
एबं उन्हें निर्विघ्न जीवन-यापनमें सक्षम बनाना है। इस 
संसारमें द्विविध पुरुष पाये जाते हैं--एक वे, जो प्रत्येक 
प्रकारकी भळी-बुरी बात सुनकर उसे उदरस्थ कर लेते 
हैं तथा दूसरे वे, जो किसी भी बातको पचा नहीं पाते, 
उगछ देते हैं ओर अपनी इस क्रिया अथवा चेशद्वारा 
समूर्ण वातावरणको विषाक्त बना देते हैं | अतः -उक्त नाम 
ताइश शिक्षाविधायक होनेके कारण न केवल अन्वर्थक, 
अप्तु अनुकरणीय भी है । 
भाणपतिसम्भवश्के ` अनुसार “भगवान्‌ शंकरद्वारा 
गम्भीरतापूर्वक ` बजाये हुए डमरूकी ध्वनिसे श्रीगणेशने 
समूर्ण वेदोंको ग्रहण किया, माता पावतीके चरणद्वयमे 
3 > शकृत होनेवाले नू पुरांसे ' संगीत सीखा, प्रतिदिन ताण्डव 
( // म्रत्य देखने और उसके अभ्यासके बर्से नृत्य सीखा और 
इस प्रकार विभिन्न ज्ञानोंको आत्मसात्‌ ( उद्रस्थ ) करनेके 
कारण उनका उद्र लम्बायमान हो विविध विद्याओंके कोष- 


| 


रुपम परिणत हुआः-- 
भस्नायं डमरुध्वनेक्षगवता दृन्ध्वन्यमानादूघनं 
संगीतं जननीपदास्बुजरणत्कारेरतान्नूपुरात्‌। 


तत्यंताण्डचदर्शनात्‌ प्रतिदिनं स्वाभ्यासचुद्ध्यळात्‌ 
सर्वश्ञाननिधानमेवसभवन्‌ अन्ये ततस्तुन्दिलः ॥ 
(५। ७५ ) 
और व अनन्तर श्रीगणेशका छठा नाम सामने आता है 
Oo ती । “विकट?का अर्थ होता है--भयंकर । 
- और ह श धड़ ( कण्ठसे पेरतकका भाग ) है--नरका 
| ' पणी विकर oe मुख हैं--हाथीका । अतः ऐसा विकट 
स इसका | दी--यह निर्विवाद है | श्रीगणेशके नामके 
ते हुए हक यह है कि श्रीगणेश अपने नामको सार्थक 
मागे विक मकारके विष्नोंकी निवृत्तिके लिये विष्नोंके 
हे वनकर उपस्थित रहते हैं; क्योंकि वे जानते 
` व्येक्तियोको ह लभाजिरत अर्थात्‌ बुरे ओर दुष्ट 
FT है। ह नहीं, अपितु तद्वत्‌ वनकर ही दबाया 
हः प यह नाम भी साथरक ही है । स्वयं 


१५९ 
म नर... 
श्रीगणेश हमारे कथनवे 
युद्धके अवसरपर RF ~ तान पस्त 
दक्यत्यय भव दुस्मेम पिता साम्बो निजेरम्वके: 
पुन्नस्यापि नवं महश्चिरतनं झेप्यं च तेजश्रयस्‌ । 
आसं चापि यदा नरो न रणतो भीतो$भवं कि पुन 
त्वा द्र्याकृतिमद्य संगरमयं 
संगरमय यायां त्परदेकाकृतेः ॥ 
( गणपतिसं ० ६।५०) 
अर्थात्‌ आज तुम्हारे गुर और मेरे जनक मेरी माताके 
साथ अपनी -आँखोंके सामने पुन्रके नये तेज और दिष्यके 
पुराने तेजःपुञ्जो देखेंगे | जब मैं केवळ नर था, तब भी 
कभी युदधसे नहीं डरा, तब भख अब दो प्रकारकी आकृति 
धारण करके एक आकारवाले तुमसे कैसे डरूँगा ? 
इस स्थितिमे यह स्पष्ट हो जाता है कि गणेशका विकट! 
नाम सांसारिक जनोंके ल्यि इस इष्टिसे प्रेरणा-खोत है कि 
वे भी यथावसर रूप घारणकर अभीष्ट सिद्ध करें | 
श्रीगणेशका सप्तम नाम है--विष्ननाश । भगवान्‌ 
श्रीगणेश सम्पूर्ण विध्नोंके विनाशक हैं | “गणपत्यथवंशीषःके 
नवम मन्त्रमं श्रीगणेशके लिये लिखा है--“विध्ननाशिने 
शिवसुताय वरदुसूतंये नम: । इसका भ।व है---हम विघ्नो 
नष्ट करनेवाले, शिवके पुत्र, बरप्रदायी मूर्तिरूपमें प्रकटित 
श्रीगणेशको नमस्कार करते हैं |? सुप्रसिद्ध भाष्यकार 
श्रीसायणाचार्यने 'विश्ननाशिने? का भाष्य इस प्रकार प्रस्तुत 
किया है--'विध्ननाशिने काळात्मकभयहारिणे, अमृताः 
त्मकपद्प्रदत्वात? अर्थात्‌ श्रीगणेश कालात्मक भयको 
हरण करनेवाले हैं; क्योंकि वे अमृतात्मक पदके प्रदाता हैं । 
“स्कन्द्पुराणःके अनुसार इन््रने निज-भागश्चन्य यशके विध्वंसके 
लिये जब कालका आह्वान किया; तब बह विज्नासुरकें रूपमें 
प्रकटित हो, अभिनन्दन राजाको मार सत्कर्मोका छोप करने 
लगा | तव महर्षियोने ब्रह्माजीकी प्रेरणासे श्रीगणेशकी स्तुति 
कर उनके द्वारा विघ्नासुरका उपद्रव दूर करवाया । उसी 
समयसे गणेशःपूजन-स्मरणादिविरहित कार्यम विष्नका 
प्रादुभीव अवश्य होता है--यह मात्यता स्वीकार कर का्योरम्भमं 
श्रीगणेश-पूजन अमिवायं प्रतिपादित किया गया हैं । विध्न 
मी सामान्य नहीं हे । यह कालस्वरूप होनेसे भगवत्‌. 
स्वरूप, अतएव अतीव महिमास्ित है । इसके 
स्वरूपका निदर्शन इस प्रकार प्रात होता दै“ विशेषेण 
जगत्सामर्थ्य हन्तीति विस्न--त्रझ्ादिककी भी जगत्सजेनादि 
सामश्यंका हरण करनेवाले तत्व) किंवा सखको विश्नः कहते 
३ ।» इसपर यदि किसीका शासन चलता है तो श्रोगणेशका 
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ही; अतः गणेशका विघ्नेश! नाम न केवल सार्थक आपितु 


उनकी लोकोत्तर महिमाका भी ख्यापक है | 

गणेशकी इस नामावलीका अष्टम नाम है--“विनायक? | 
इसका अर्थ है--विशिष्ट नायक या विशिष्ट खामी | कतिपय 
विद्वानोंने “विश उपसर्गको विष्नका ल्थुस्वरूप स्वीकारकर 
(विनायकःका अर्थ विष्नोंका नायक भी स्वीकार किया है। 
यह अर्थ पूर्णतः भीगणेशपर चरितार्थ होता है; क्योंकि ब्रह्मादि 
देवता अपने-अपने कार्यम विष्न-पराभूत होनेके कारण 
स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते; परंतु गणेशके अनुग्रहसे ही 
विष्नरहित होकर कार्य-सम्पादनमें समर्थ होते हैं और यही 
कारण है कि पुण्याहवाचनके अवसरपर “भगचन्तौ विष्न- 
विनायकौ प्रीयेताम? कहकर विन्न और उसके पराभवकत्तो 
श्रीगणेश दोनोंका स्मरण किया जाता है । इससे वि-विध्न; 
नायक-स्वामी---विनायकं शब्दकी सार्थकता सिद्ध हो जाती है। 
इसी प्रकार यदि इस शब्द (विनायक ) का अर्थ (विशिष्ट नायक! 
छिया जाय तो भी वह अन्वर्थक ही सिद्ध होता है।क्योंकि भुतिमें 
भ्रीगणशको 'च्येष्ठराजः-दब्दद्वारा सम्बोधित कर उनके 
महत्त्वका प्रतिपादन किया गया है | 'गणेशतापिनी'में पूर्ण ब्रह्म 
परमात्माको ही निगुण एवं विष्नविनाशकत्वादि-गुणगण- 
विशिष्ट गजवदनादि-अवयवधर गणेशरूपमे प्रतिपादित 
किया गया है-- 

“इ गणेशो वै ब्रह्म तद्विद्यात्‌, यदिदं किं च, सर्व भूतं 
भब्यं सवंसित्याचक्षते ।? 

इसके अतिरिक्त गणेशकी एक अन्य बिशेषता भी उन्हे 
विशिष्ट नायकत्व ही नहीं, श्रीमन्नारायणकी समानता प्रदान 
कर इस विशेषण या नामको अन्वर्थक बनाती है । वह 
विशेषता है--मुक्तिप्रदायिनी क्षमता | सभी विद्वान्‌ जानते हैं 
कि मोक्षप्रदानका एकमात्र अधिकार सत्मू्ति भगवान नारायणने 
अपने अधीन रखा है| श्रीमद्भागवत (५ | ६ १८) मे उनके इस 
वेशिष्ट्यका निदर्शन इस प्रकार हुआ है--मुक्ति ददाति 
कहिचित्‌ खं न तु भक्तियोगम? अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायण 
मुक्ति तो कदाचित्‌ दे भी देते हे, परंतु भक्तियोग सहज 
ही किसीको नहीं देते | इसके विपरीत पाणेश-गीताः 
भ्रीगणेशको भी मोक्षप्रद प्रतिपादित करते हुए कहती है-- 
__ यः स्ट्त्वा त्यजति प्राणमन्ते मां श्रद्धयान्वितः । 
उ Bn पे मप्ादान्मम  मूभुज्न ॥ ... 

र शिवपुराण, शानतंहिताके अनुसार गणेश 


सम्भवःके हर 
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बिनायक-नामकरणका कारण भगवान्‌, शंकरने इस प्रकार 
बताया है--“हे पावती ! यदद कुमार मुझ नायकके विना ही 
उत्पन्न होकर पुत्र बना देश अतः इसका अन्वर्थक नाम 
(वि-नायक? (नायकविरहित) ही संसारमे विख्यात होगा?) 

नायक्रेन विना देवि सया भूयोऽपि पुत्रकः । 

श्र ई ए 
यस्माज्ञातस्ततो नाम्ना भविष्यति विनायकः ॥ 
( शिवपु० ३३ । ७२-७३ ) 

इस प्रकार सभी दृष्टियोंसे गणेशका "विनायक? नाम भी 
उनकी विशेषताओंका परिचायक एवं अन्वर्थक है | 

अब लीजिये नवम नामको; वह है--“धूश्नकेतुः | 
धूम्नकेतुका सामान्य अर्थ है--अग्नि ओर शब्दार्थ है--धूएँके 
ध्वजवाला । श्रीगणेशके संदभमें--इसके दो भाव प्रकट होते 
हैं--१. संकल्प-विकल्पात्मक धूम-धूसर अस्पष्ट कल्पनाओंको 
साकार बनानेवाले तथा उन्हें मूतरूप दे ध्वजवत्‌ नभोमण्डलमें 
फहरानेवाले होनेके कारण गणेशक्रा “धूम्रकेतु? नाम अन्वथक 
है। २. इसी प्रकार अग्निके समान मानवकी आध्यात्मिक 
अथवा आधिभोतिक प्रगतिके मार्गमे आनेवाले विष्नोंको 
भस्मसात्‌ कर मानवको चरमोत्कषकी दिशामें उन्मुख बनानेकी” 
क्षमतासे परिपूर्ण होनेके कारण भी गणेशका धूम्रकेतु? नाम 
सार्थक ही प्रतीत होता है | 

धाणाध्यक्षः श्रीगणेशका दशम नाम है | इसके 
दो अथ हैं--१. संख्यामें परिगणित हो सकने 
योग्य समी पदार्थोके स्वामी तथा २. प्रमथादि गणाके 
स्वामी । विचार करनेपर उक्त दोनों ही नाम अन्वर्थक जान 
पड़ते हैं । विश्वके परिगणनीय जितने भी पदार्थ है 
श्रीगणेश उन सबके स्वामी हैं | जेसा कि निम्न इलोकते 
स्पष्ट है, कि «श्रीगणेश देवता, नर, असुर और नाग- इन 
चारोंके संस्थापक एवं चतुर्ग ( धर्म, अर्थ; काम, मोक्ष ) त 
चतुवेदादिके भी स्थापक हैं?-- 

स्वर्गेषु देवताश्चायं परृथच्यां नरांस्तथाऽतरे । 

असुराञ्ञारसुख्यांश्च . स्थापयिष्यति बालकः ॥ 

तत्वानि चालयन्‌ विप्रास्तस्मान्नाम्ता चतुओुजः । 

चतुणां विविधानां च स्थापकोड्य प्रकीतितः ॥ | 

गणोके स्वामी तो श्रीगणेश हैं ही | इस पदपर वे स 
भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रतिष्ठित किये गये या गणोद्राण ६ 


सम्बध दोनों ही प्रकारके विवरण प्राप्त होते हैं | “गि 
|| मस्त 


| 
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जोड़कर औगणेशको पुनर्जावित कर दिया, तब समी 

ण समवेत दोकर नाचते हुए अपने ऊपर उनको 
बरीयता देने छगे तथा “गणपति? कहकर सम्बोधन करते हुए 
उनका जय-जयकार मनाने छगे-- 


नृत्यन्तश्न गणाः समेत्य सकलाः स्वेण्वाधिपत्यं ददुः 
स्पर्श स्पशंमहो सुछण्डसिति ते स्वात्मानमामेद्यन्‌ । 
वक्ते: ` स्वेः सरकेस्तयोध्व॑नयनेवक्त्रेहेंसन्तों सुहुः 
प्रोचुः श्रीगणराजदिव्यविजयं दी वें: स्रवो प्छुतेः ॥ 
( गणपतिसं० ५ । ६१ ) 
भारतके मूर्धन्य सनातनधमां विद्वानोंने सबंजगन्नियन्ता पूर्ण 
परमतत्त्वको ही “गणपति-तत्त्वः के रूपमे स्वीकार और प्रतिपादित 
किया है | उनका यह .दृश्कोण पूर्णतः शास्त्रसम्मत .है | 
संस्कृतमे 'गणः-शब्द. समूहका वाचक माना गया है-- 
'गणशब्दः समूहस्य वाचकः परिकीर्तितः ।? अतः गणपतिः 
का अर्य है--“समूहोंको पालन करनेवाला परमात्मा |? 
'गणानां प्तिः गणपतिः? | देवादिकोंके पतिको भी “गणपति? 


(> मे हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई स्पोंमें 
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गणपतिका निर्वचन प्रा्त होता है । यथा--“महत्तस्वादि- 
तच्चगणानां पतिः गणपतिः, 'निरगुंण-सगुणव्रह्म- 
गणानां पतिः गणपतिः एवं सवविध गणोंको सत्ता- 
स्फू देनेवाळा परमात्मा ही “गणपति? है । अमिग्राय यह है 
कि 'आकाशस्तछ्िज्ञात्‌ः ( बरह्मसू्ञ १ | १।२२ )- इस न्यायसे 
जिसे ब्रद्मतत्तके जगदुत्पत्तिः स्थिति-ख्य-लीलत्व जगन्रियन्तृत्व, 
त्वादि गुण पाये जाये वही 'ब्रह्म? होता है |” जेसे 
आकारका जगदुत्पत्ति-स्थिति-कारणत्व--“सवोणि ह वा इमानि 
शूतान्याकाश्ादेच ससुत्पद्यन्ते |? ( छान्दोग्य उप० १ | 
3 १ )--इस श्रुतिसे जाना जाता है एवं इसीके 
भा वह भी आकाशपद्वाच्य परमात्मा माना जाता 
र इस इष्टिसे निष्कषरूपर्मे कहा जा सकता है-- 
गणपति-तत्तकी अवगतिमें शास्त्र ही प्रमाण हँ, अतः 
क अनुसार तथा धाणःशाब्द्की व्युत्पत्ति--“गण्यन्ते 
ते गणाः के अनुसार “गणपति? शब्दका अथं यही 
हे ९ गण-शब्दसे व्यवद्धत सर्वाहृश्यमात्रका अधिष्ठान 
हैः क्योंकि शास्र श्रीगणेशको पूर्ण ब्रह्म 
शब्द करते ही हैं, अतः गर्णोके अधिपति तथा गण- 
वयवह्त॒ सबंहड्यमात्रके अधिष्ठानभूत होनेके 
शीगणेशका यह नाम भी अन्वर्थक ही है | 


* भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रसुख द्वादश नामं और उनका रहस्य + 
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श्रीगणेशका ग्यारहवाँ नाम है--।मालचन्द्रः | इसका 
भाव है--जिसके मस्तक ( भाळ ) पर चन्दर हो | भगवान्‌ 
शंकरके मस्तकमें विराजमान चन्द्रमाका ही यह संक्षिप्त 
संस्करण है । चन्रकी उत्पत्ति विराटके मनसे मानी जाती हैं 
ओर उस चन्द्र-तत्त्से सत्र प्राणियोके मन अनुप्राणित माने 
जाते हैं | अतः श्रीगणेशके संदर्भमें इसका भाव यही है कि 
“वे भाल्पर चन्द्रको धारण कर उसकी शोतल-निर्मल कान्तिसे 
विश्वके सभी प्राणियोंको आप्य,यित किया करते हैं |? इसके 
साथ ही 'भालचन्द्र” से यह भी विदित होता है कि “व्यक्तिका 
मस्तक जितना शान्त होगा, उतनी ही कुशछताके साथ वह 
अपना दायित्व निभा सकेगा । श्रीगणेश गणपति 
अर्थात्‌ प्रत्येक गणनीय वस्तुके पति हैं, अतः अपने माळपर 
सुधाकर अथवा दविमांझुको धारणकर उन्होंने अपने 
मस्तिष्कको सुशान्त बनाये रखनेके प्रयासर्मे सफलता पाकर) 
तत्परक नाम धारण कर सफल्ताकामियोंके लिये एक 
समुज्ज्वल मार्ग प्रशस्त किया है ओर बताया है कि यदि वे 
अपने मखकर्मे चद्धकी-सी शीतलता लेकर कार्यरत होंगे 
तो सफलता निश्चय ही उनके पग चूमेगी |? 


कुछ विद्वानोंने यह भी उत्येक्षा की है कि भगवान्‌ 
शंकरने भी अपने मस्तकपर चन्द्रको धारण किया है ओर 
गणेशने भीः. इसी कारण वे “शशिशेखरः कहलाते हैं 
और ये भालचन्द्र | इस चन्द्र-घारणका उद्देश्य जहाँ शिवके 
पक्षम इतना ही है कि उनके लळाटकी ऊष्मा, जो त्रिळोकीको 
भस्मसात्‌ करनेमें सक्षम है; उन्हें पीड़ित न करे, इसी हेतुसे 
भगवान्‌ शिवने अपने सिरपर गज्ञा ओर चन्द्र दोनोंको 
घारण कर रखा है; वहीं गणेशके पक्षमे इसका भाव है. कि 
शिव-परिवारके वाइनोंके सहज वैरके सम्मावित परिणामको: 
दृष्टिगत रख गणेशने अपने मस्तकर्मे चन्द्रको धारण किया 
है । किंवा स्वयंको चन्द्रजेसे भालसे मण्डित कर तद्वत 
विशेषताओसे अपने परिवारको विद्वेषकी ज्वाळाओसे बचानेमें 
सफलता प्राप्त की है | नः 

देवमोदकोपहारप्रसंज्ञम॑ भालचन्द्रकों लेकर कविने 
अच्छा मनोरञ्जन किया है । जब गणेश ओर कार्तिकेय 
परस्पर मोदकोसे प्रहार कर रहे ये, तब इधर गणेश और 
उधर शिवके गलेके सपं फूत्कार करने गे; जिससे उनके 
शरीरपर रमायी हुई भस्म उड़ने लगी ओर देखते-ही- 
देखते अन्षकारूणे राजिका साप्राज्य चतुदिंगम व्यात्त हो 
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आग-सी प्रदीप्त हो उठी | उसकी ऊष्पासे चन्द्र पिघलकर 
ऊपरसे अमृत टपकाने लगा, जिससे शिवके आसनपर बिछा 
हुआ शेरका चर्म जीवित हो दहाड़ने लगा और यह 
सुनते ही नन्दी्वर डरकर भाग खड़े हुए; जिससे 
पावंतीको अनायास हँसी आ गयी-- 


कूत्कारानकरोदयं शित्रगलस्थो$हिहरयोः फूत्कृते 
अस्मोद्वलनतो बभूव तमसो विस्तारिणी यामिनी । 
कि चारः शिवभारजोऽपि पवनाम्यामुद्दिदीपे झसो 
रात्रावर्निरतिप्रकाशततिदो  होलीहविसुंग यथा ॥ 
तस्यौष्ण्येन च चन्द्रमा द्रवमितोऽसुञ्चत्‌ सुधासूध्वंतः 
पञ्चास्यस्य झुभासने सतिमधात्‌ पञ्चास्यचमीपि तत्‌ । 
आणन्नेकपदे जगज वृषभो भीतस्ततः प्राद्रवद्‌ 
बिब्रोडापि जहास चापि गिरिजा दृष्ठाभिनीतिं नवाम्‌ ॥ 
( गणपतिसं० ८ । ५५-५६ ) 


इसके साथ ही माळचन्द्रसे यह मी प्रतीत होता है 
कि चन्रमा है ब्राह्मणोंका राजा--“सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां 
राजा? हीन ब्राह्मण के हैं ब्क्यक्ते जाननेवालेक्रो-- 
“ब्रह्म जा बाह्मणः’ ओर ब्रह्मवेत्ता सर्वोत्कृष्ट पदका 
' अधिकारी होता ही है। अतः ब्राह्मणेंके राजाको र 
भाछमें स्थाप्ति कर भगवान्‌ गणेशने समूर्ण ब्रह्मज्ञानको 
अपने मसकमें संचित-संस्थापत क्रिया है और उसीके 
कारण बे अग्रपूजाके अधिकारी बने है; अतः यह नाम भी 
अन्वर्थक है; इसमें संदेह नहीं । 


इतत हादश नामावलीका अन्तिम ग 
अर्थात्‌ हाथीके मुखवाळा | गणेशके डा आ 
हाथीका है, इस तथ्यसे सभी सुपरिचित है | भाग 
(तराहि शै मला मेड एक जीवित आश्र् 

कहा जा सकता है; परंतु जब गजानन समी अकोप 


चित हो जाना पढ़ता है | निम्न व 
शि Pe होते हैं.-जिहवा, दत, नासिका, कान 
ह i सब विष्नोंकी जड़ । यह बहिमुखी 
परे मन मके मे ष व 
अपनी ओर कर ठे, अर्थात्‌ अपने का जलक 
| करने 


होलीकी लगे तो अनेकानेक झंझटोसे मुक्त हो जाय | प्रकृतिने अत्य 


सभी प्राणियोंके विपरीत हाथीकी जिह्वाको दन्तमूल्की भोरे 
कण्टकी ओर ळपलपाती हुई लगाया है; अतः यह निर्विषा. 
विधायक्र विशेषता गणेशमे विद्यमान रहकर उन्हे षन. 
विनाझक्रका अन्वर्थक आश्रय बनाती हे । ब 


दन्तके सम्बन्धमें यह कहावत प्रसिद्ध ही है कि (दधी 
दाँत खानेके और तथा दिखानेके और होते हैं? । गणेश 
दाँत भी इस बातके परिचायक हैं कि बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
ऊपरी दिखावा आन्तरिक मावोंसे सर्वथा भिन्न रखना चाहिये; 
विशेषतः उस स्थितिमें, जत्र कि उसका सामना किसी सबल्से 
ददो । परंतु यह नीति केवल महाभारतके शब्दोंमें 'माया- 
चारो मायया बाधितव्यः? के अनुसार एक सीमातक ही 
आचरणीय है; सर्वथा एवं सर्वदा अनुकरणीय नहीं | इसीछिये 
हाथीका मुख होते हुए भी दिखावेका दाँत केवळ एक ही 
गणेशके साथ सम्बृक्त कर उन्हें १एकद्‌न्त?-पद्से व्यवहृत 
किया जाता है | 


“नाक? प्रतिष्ठाकी द्योतक है । लंबी नाक) नाक कट 
जाना, नाक बचाना आदि वाक्य प्रतिष्ठाके रक्षणादिसे ही“ 
सम्बद्ध हैं | इसी नाककी प्रतिष्ठाके लिये ही व्यक्ति अनेकानेक 
उपाय करता है ओर उन कार्योसे बचता है जिक्षसे उसकी 
नाक कट जाय । इस प्रकार गणेशकी दीघनासिका मानवको 
नाककी सुदीध प्रतिष्ठाकी रक्षाक्रा संदेश देकर. उसे प्रतिष्ठित 
कायव्यापारकी ओर अग्रसर बनाती हुई खयं अपनी महत्तांका 
स्थापन कर देती है | 


लंबे-चोडे कान सार-सँभार-ग्रहणक्षमता 
पाचनकी क्षमताके परिचायक हैं । 


हाथीके नेत्र प्रकृतिने कुछ इस प्रकार बनाये हैं कि उरे 
छोटी वस्तु भी बड़ी दिखायी देती है । श्रीगणेशक्री आलें 
हाथीकी होनेके कारण हमें बताती हैं क्रि मानवका दृष्टिकोण 
उदार होना चाहिये | उसे अपने गुणोंकी अपेक्षा अन्यके 
नि अधिक विकसितंरूपमें देखना चाहिये, तभी वह एक 

द स्थापनामे सफल हो सकेगा | इसके साथ ही गणेशके 
र ग यह भी संदेश देते हैं कि वे आँखें छोटी होती हुई 
शाळ और श्रेष्ठ हैं, जो ल्घु प्राणीको भी बृहद या 


महानके सपे देखती, 
करती हैं | देखती आत्मसात्‌ करती ओर समाई 


एवं निन्दाः 
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# भगवान्‌ श्रीगणेशके प्रसुख द्वादश नाम और उनका रहस्य # १६३ 
भ्त य यया : 
पुरुष सन्य और धन्य होता है और जिसे हाथी स्वयं अपनी 
सॅडसे सिरपर चढ़ाये, उसकी धन्यता तो असंदिग्घ है ही | 


| इस प्रकार अनेकानेक विशेषताओंसे परिपूण होनेके 
। कारण श्रीगणेशको “गजानन?-शब्दसे अभिहित किया गया है, 


जो सरवोशमें सार्थक है । परंतु यह होते हुए भी गणेशके मानव और गजके को प्रकट 

कण्ठसे पादतकके शरीरकों नराकृति प्रतिपादित किया गया ही हमारे ला स्टे. Fe 

है और यह इसलिये कि प्रकृतिमें केवळ मनुष्य ही ऐसा प्राणी इसके शुण्डके हिंडोलेमे लक्ष्मी झूलती हैं, वैसे ही नरकी दोनों 
$. है जो स्प्टवक्ता, उदारमना; विभिन्न कायंसम्पादक एवं सुक्ति- भुजाओं मी झे । जैसे सवेतवसना सरस्वती हाथीके दातोर्मि 

मुक्तिसाधक कहा जा सकता दै। अतः भ्रीगणेशके मानव- दिगुणर्पसे अपनी छटा दिखाती हैं, वैसे ही नरके दन्ताग्रपर 
शरीरद्वारा भी तत्तद्‌ विशेषताओंका दिग्दशन करानेके लिये भी प्रकट करे | जैसे हाथी खूब खाता है और ब्धे 
उनका आकण्ठ-शरीर नरका प्रतिपादित किया गया है। पुरीषपिण्ड देता है, वैसे ही मानव भी उक्त दोनों लि 


इसके साथ ही भ्रीगणेशका शरीर परस्पर-विरोधीसे "डा स्वस्थ रहे | इसी भावको साकार बनानेके लिये 
प्रतीयमान तत्पदार्थं तथा त्वं-पदार्थके अभेदका परिचायक है | रप धारण कर यह हमारे पुत्रके रूपमे आया है?-- 
तत्वंः-पदार्थ नरस्वरूप है तथा तत्‌?-पदा्थ गजस्वरूप है एवं आयुहंस्तिमनुष्ययोः समतमभ विंशोत्तर यच्छतं 
अखण्डेकरस गणपतिरूप “असिः-पदार्थमें इन दोनोंका साम _ तद्‌ , विख्यापयितुं तवात्मजवपुमंत्येभख्पं दुधे । 
झस्य है । शासत्रोमे “गज-शब्दका अर्थ अतीव चामत्कारिक  तस्मान्मानवमात्रकेण यतनेरास्वादनीयं च तदू 
दिया गया है--“समाधिना योगिनो गच्छन्ति यत्र इति ` पिन्नांस्त्र भवान्‌ निहन्तु मनसा शीघ्रावधेयं तत: ॥ 
“ग?, यस्माद्‌ बिम्बप्रतिबिस्ववत्तया प्रणवात्मकं जगज्जायत लोके यो गजराजपूजनकरो मान्यः स धन्यो नरो 
{7 7 इति'जः अर्थातू---समाधिसे योगीजन जित परम तत्त्वको प्रात यं स्वे मूर्थनि धारयेत्‌ स करतो 'धन्यसदन्यश्न कः ? 
| करते हैं, वह 'गः है तथा जैसे बिम्बसे प्रतिविम्ब उत्पन्न होता अन्योन्यं इतबन्धनो नरगजो व्यहक्ते जरात्यासिदं । 


ल 


र, 


है, वैसे ही काय-कारणखरूप प्रणवात्मक प्रपञ्च जिससे उत्पन्न  म्तवत्स्नेहसुदेहलेहनरसो मर्त्येभरूपः सुतः ॥ 
होता है, उसे “ज? कहते हैं। “जन्माद्यय्य यतः? आदि चनारे क्ष्मीः खेलतु झुण्डयोरिव सदा सत्य बाह्यो: 

उक्त कथनक्री पुष्टि हो ही जाती है | सोपाधिक 'त्वः- दन्ताग्रे वसताञ्च सा द्विगुणिता झुछा च वागीश्वरी । | 
पदार्थात्मक गणेशका पादादि-कण्ठपयन्त नरदेह है । यह कु्योदू भोजनमप्युरु प्रजहतात्‌ पोरीषपिण्ड च त- 


सोपाधिक होनेसे निकृष्ट, अतएव अधोमूताङ्ग दै । निरुपाधि न्मर्त्येभद्वयरूपतः प्रकटकस्त्वन्मदूद्गयाऽऽज्ञासुतः ॥ 
( गणपतिसं० ५ | ५०-५२ ) 


सोट “ततूः-पदार्थमय गणेशजीका कण्ठादि मस्तकपयन्त 


५ है और वह निस्पाधिक़् होनेसे उत्कृष्ट है। अतः इस प्रकार अमितोजा भगवान्‌, गणेशके द्वादश प्रमुख 
जनका माव भी स्पष्ट हो जाता है । नामोंक्री यथामति-यथागति व्याख्या करनेके उपरान्त हम 
ज ज 'गणपतिसम्भवश्में गज-मनुज-योजनका उद्देश्य भगवान्‌. हिज नप सादर साचि प्रणाम: इन श्र 
' करने इस प्रकार बताया है--'दे उगे ! हाथी और मनुष्यकी, (ए ज्ये 
क्यो वघकी अर्थात्‌ समान निश्चित की गयी है; उसीको सिन्दूरपूरपरिशोभितपूणञुण्ड 
bo ल्यि तुम्हारे पुत्रके शरीरने नर एवं गजा wept 
ग स्प धारण किया है | अतः मानवको यतपूर्वक वह इनास पका नना मख 
| सिटे 
3 मात करनी चाहिये । खोके हाथीकी पूजा करनेवाला बन्दे महेशगिरिजाम ॥ 


--  ----___.व्व्व््््््यााााााा 
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गणेशोपासनाकी प्राचीनता 


( छेखक-श्रीसोमचेतन्यजी श्रीवास्तव) शास्री, एम्‌ ०८०५ एम्‌०ओ ०एल ० ) 


हिंदुओका उपासना-विशन इतिह्सके विकास; 
माँग तया परिस्थितिकी आवश्ष्यक्रताके अनुसार अपना बाह्म- 
रूप बदलता रदा है | पर इसका मूख्तस्व अधिक 
समन्वयात्मक, परिष्कृत एवं परिवर्धित रूपमे देव-ग्रतिमाकी 
उपासनाके रूपमे सुरक्षित दै । देवोपासनामें व्यक्ति ओर 
समाजकी रुचि, संस्कार, क्षेत्र-विशेषकी परम्परा ओर समयकी 
आवश्यकताके अनुसार परत्रह्मके किती एक साकार देवरूपको 
किसी क्षेत्र-विशेषमें प्रधानता मिली है तो कभी किसी दूसरे 
साकार देवरूपको दूसरे क्षेत्र-विशेषमें | वतमान समयमें 
बंगालम शक्तिपूजाकी प्रधानता है तो उत्तर भारतर्मे श्रीराम एवं 
भीकृष्ण विशेषरूपसे उपास्य हैं| मूलरूपमें ये समी देवी- 
देवता एक अखण्ड ब्रहम-चेतनाके प्रतीक हैं तथा इन रूपों 
द्वारा वस्तुतः एक परखह्मकी ही उपासना की जाती है | 


ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीगणपतिकी उपासना वैदिक वर्ग- 
की किसी शाखामें अवश्य प्रचलित रही होगी। वेदिकशाखा- 
अन्थाके ङ्प होनेके साय गणपति-उपासना-विभ्रयक साहित्य भी 
दत्त हो गया होगा । इस लोप होनेके कारणके पीछे अथर्व: 

वेदविषयक आयबणशाखाःगरन्योका लोप भी कारण 
होगा। छोकमें शान्ति-पौष्टिक-कर्मोंकी सिद्धि भय्ये 
सम्बन्धित मानी जाती थी। “श्रीगणपत्युपनिषदू! एवं 'अथव॑- 
शीष उपनिषदः ज्ञात होता है कि गणपति-विद्याका सम्बन्ध 
अथवंबेदीय शाखासे था | कालान्तरमं अथववेदका सम्बन्ध 


उपलब्ध नहीं होता | नारदपुराणमें 

दी हुई सूचीके अनुसार वामनपुराणके उत्तरा 
-संहिताके उत्तराधमे सहत्श्‍लोकी 
होनेका उल्लेल हे | पर आज र 


समाजकी गरन्थोको गोपनीय रखनेकी प्रवृत्ति भी इसमें हेतु शे 


सकती है | 


कतिपय विद्वान्‌ यह मानते हैं कि सूत्न-अन्थोंमें उपल्ब्ध 
ग्रहघर्म एवं छोकधमंकी परम्परा संहिताकालसे भी पुरानी है। 
आरण्यक-ग्रन्थो एवं सूत्र-अन्थोंमे श्रीविनायक गणपति- 
सम्बन्धी उल्लेख ऐसा संकेत देते हैं कि श्रीगणेशकी 
उपासना 'बेदिकयुग एवं पूर्व-वोदिकयुगमे भी लामग 
वर्तमानरूप्में ही प्रचलित थी । तेत्तिरीयारण्यक ( १० | 
१ )में महादेव; दुर्गाश गणपति, कार्तिकेय और नन्दीका 
पृथक्‌-पृथक्‌ गायत्री-मन्त्र मिलता है, जिससे इनमेंसे प्रत्येकका 
स्वतन्त्र देवताके रूपमें लोकमें उपास्य होनेका प्रमाण प्राप्त होता 
है । तेत्तिरीयारण्यकर्मे एवं नारायणोपनिषद्‌ श्रीगणपतिके 
गायत्री-मन्त्रका रूप यों है-- 


“तत्पुरुषाय विद्महे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? 


इस मन्त्रे ‹वक्रतुण्ड)-नाम उनके गजानन, गजकर्ण 
होनेका तथा .:दन्तीः-नाम उनके “एकदन्त” होनेका स्पष्ट 
संकेत , करता है । मैन्रायणीयसंहिता ( २। ९।६) में 
उपछब्ध गणेश-गायत्रीका रूप भिन्न है-- 


“तत्कराटाय विझहे, हस्तिमुखाय धीमहि । तन्नो दन्ती 
प्रचोदयात्‌ ॥? 


इन “वक्रतुण्ड? और “हस्तिमुख?) “कराट? और दन्ती” 
नामोंसे यह भी संकेत मिलता है कि गणपतिकी प्रतिमा 
गजानन-रूपमें उस समय भी बनायी जाती रही तथा उसकी 
पूजा की जाती रही | दो प्रकारकी गणपति-गायत्री भी यह 
संकेत करती है कि संहिताकालम ही गणपतिके मिन्न-मित्र 
पकी उपासना प्रचलित रहो एवं गणपति-उपासकोके मित्र 
मिन्न सम्प्रदाय भी रहे | 


rp,“ re 
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धाणानां. तववा गणपति९हवासहे ।? 

( ऋग्वेद २। २३। १) 
ममस्तस्मे गणेशाय ब्रह्मविद्याप्रदायिने । 
यस्यारास्त्यायते नाम विध्नसारारशोषणे ॥ 


( यणेझपुराण, उपासना० १ । १) 

“जो ब्रह्मविद्या प्रदान करनेवाले हैँ तथा जिनका नाम 

विघ्नसागरको सुखानेके लिये अगस्त्यके समान है, उन 
भीगणेशजीको नमस्कार है |? 


- ' अखिल भ्रीगणेश-साहित्यमें तथा  श्रीगणेशोपासनामें 
प्रसिद्ध सूक्त “श्रीगणपत्यथवंशी्ष” सवप्रधान माना जाता 
है। 'त्वमेव सच खड्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादा- 
समासि नित्यम्‌।? (१) "भक्तानुकम्पिनं देवस्‌ ।? (९) कहकर 
श्रीगणेशजीका मधुर वर्णन करनेवाले इस अथवंशीषके 
अन्तमें ्रीगणेशके आठ. झम नामका उल्लेख है । वे इस प्रकार 
हॅ--“ममो घातपतये, नमो गणपतये, नसः अमथपतये, 
नमस्ते अस्तु रुम्बोद्राय, पुकद्न्ताय, विष्ननाशिने, शिवसुताय, 
वरदुमूतये नमः ।' (१०) इस नाममालामें. 'बरदसूतंये 
नम?---यह अन्तिम नाम सव नामोंमें मधुरतम है। इम वैदिक 
धर्मोबछम्बियोमें कार्यका आरम्म करते समय श्रीगणेश-चित्तन 
करनेका पवित्र विधान है | श्रीगणराजसे “निर्विध्न॑ कुरु में देव 
सवंकार्येषु सवंदा ॥?इस प्रकार प्रार्थना न करनेसे कार्य विष्न- 
रहित नहीं हो पाता । “विद्यारम्भे विवाहे च ग्रवेशे निगमे तथा! 
आदि विविध कार्योमे गणराजका स्मरण-चिन्तन हमको 
निविष्नता प्रदान करता है | विघ्नेश्वर श्रीगणेशजी मत्तोके 

सजनोके मागर्मे होनेवाले सब विष्नोंको दूर करते हैं 
(च विद्या, धन, सुख एबं भक्ति आदिका वरदान देते 
विघ्नोंको दूर करने तथा सम्पूर्ण कामनाओँको पूर्ण 

केरनेमे समर्थ होनेके कारण ही श्रीगणेशजी विघ्नेश्वर और 
वरमू कहलाते हैं | इसीलिये वे अग्रपूजनीय भी हु । 
सा जको अग्रपूजाका अधिकार तथा वरदातृत्वका 
अनेको सुण कैसे प्रास हुआ--इस विषयम पुराणोंमें 
य कथाएँ वर्णित हैं | सम्पूर्ण एथ्बीकी प्रदक्षिणाकी 

पर 0. मोले श्रीगणेशजी अपने बुद्धिकौशल्से ही 
| इसी प्रसज्ञमें श्रीगणेशजीके मातू-पितू-भक्ति? 


# थीवरद्सूत ये नमः # 


श्रीवरदमूर्तये नमः 


( लेखक के० वा० भातखण्डे, वी० ए०, बी० दी० ) 


भगवन्नाम-निष्ठा। शक्ति-शिव-तत्त्व- 
गुणोंका भी परिचय मिलता है । bs ps 

मातृ-पितृ-भक्ति ओर भगवन्नामासे सुरभित वैष्णवत्व 
आदि महान्‌ गुण ही श्रीगणराजके अमोघ वरदातृत्वका रहस्य 
है । औगणराजके इस अमोघ वरदायित्वका लाम बड़ेडे 
ऋषि-मुनियों और देवताओंको उन्मुक्त रूपसे प्राप्त हुआ है। 
भ्रीवेदव्यासजीने जव पुराणोंकी रचना आरम्म की; उस समय 
गणेश-स्मरण न करनेके कारण उनको सब कुछ विस्मरण 
हो गया | भीत्रह्माजीके कथनानुसार जब गणेशोपासना करनेसे 
वरदाता श्रीगणेशजी प्रसन्न हुए, तब श्रीवेदव्यासजीको 
उपपुराणसहित अठारहों पुराणोंकी रचनाका श्रेय मिला । 
मधु-केटम राक्षसोंको मारनेके लिये महाविष्णुने श्रीगणेशमन्त्रका 
स्मरण किया और श्रीगणेशके वरदायित्वका अनुभव किया। 
भ्रीगणेशजीके वरसे सुष्टिरचनाके महान्‌ कायको श्रीब्रह्माजी 
कर सके । त्रिपुरासुरका वध करनेके लिये श्रीनारद्जीके 
उपदेशानुसार श्रीशंकरजीने गणेशकी आराधना की; तब 
श्रीगणेशजीने प्रसन्न होकर श्रीशंकरजीको “गणेशसहखनाम? 
प्रदान किया और निपुरासुर-संद्यरमें यशःप्रात्तिका वर 
दिया । ऐसा है वरदमूर्ति श्रीगणेशजीका अमोघ ओर उदार 
वरदायित्व । 

हमारा जीवन विध्न-बाधा-रहित हो तथा हमें चारों 
पुरुषार्थोकी प्राप्ति सुगम हो--इसके छिये हमें विधिवत्‌ 
गणेश-उपासना करनी चाहिये । पाश, अङ्कुश, रदश वरदसे 
युक्त चतुभुज मूर्तिका ध्यान, दूवोडुर, मोदकः शमोपत्रः 
रक्तपुष्प आदिते पूजन, ब्रह्मणस्पतिसुक्त या अथर्वशीषे- 
मन्त्रोंसे अभिषेक, विनायक; गणपति, गजानन-इन महा- 
नामोंकां चिन्तन या कीतंन आदि विविध प्रकारोंसे भक्तगण 
गणेशोपासना किया करते हैं । भावपूवक गणेशनाम-कीर्तन 
करना सबसे सुरूमतम साधन है | कफ] 


श्रीवरदमूर्ति गणेशजी विपुळ विद्या, अतुल हि सुदीर्ष 
आयु आदि अनेक वरदान तो सभी भक्तोको देते हैं; किंतु 
हरिभक्तिका वरदान वे केवल अन्तरङ्ग भक्तोंक़ो ही देते है । 
श्रीगणेशजी बड़े हरिनाम-परायण हैं । रामनाम-रससे युक्त इरि 
भक्तिका रसायन श्रीगणपतिके पांस सहज ही सुलभ है; जो 
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पता श्रीगौरी-शिवकी संनिधिसे प्रतिक्षण 
हे । ऐसे महावैष्णव श्रीगणपतिको हरि 


रामनामानुरागी माता 


वधित होता रहता है 
कीर्वनकी वड़ी लगन है | 'नामारृत गोडी वप्णवा छाघलीः--- 


श्रीशनदेवके ये वचन ही गणेशजीमें यथार्थ घटित होते हं 
श्रीनिम्बराज नामके एक वड़े हरिभक्त थे । एक रात जब 
वे पूर्णरूपले निद्राधीन थे, तव स्मे श्रीगणेशजीने इन्द 


2c eng vin, 


आर्य-संस्कृतिमे देवताकी भावनाका आविर्भाव कव और 
कैसे हुआ, इसका ऐतिहासिक उद्धव खोज निकालना बहुत 
दी कठिन है | वैदिक युग देव-प्रधान युग था | उसमें देवता परम 
आदरा ओर परमाराध्य थे | देवत्वकी प्राप्ति जीवनका चरम 
ध्येय था | गुरुकुल्से लौटते हुए स्नातकको यह शिक्षा दी 
जाती थी-. | 


` “सातृदेवो भव। पितृदेवो भव। आचायंदेवो भव I 
अतिथिदेवो भव ।?, 


( तेत्तिरीय-उपनिषद्‌ १। ११। २ ) 
ध्माता, पिता; आचाय और अतिथिको देवता मानकर 
उनकी सेवा करो |? 

/ सारांश यह है कि आयःजीवनमें देवताका प्राधान्य 
है | देवताका आयं-जीवनके साथ अविनामाव-सम्बन्ध है। 
जहाँ देवभावका अमाय है, वहाँ असुरभाव उपस्थित हो 
जाता है । असुरमावसे त्राण पनेके लिये देवताकी शरण लेनेके 
अतिरिक्त कोई चारा नहीं है | अतएव देवाराधनके द्वारा 
देवत्वकी वृद्धि करके असुरभावका विनाश करना जीवनका 
परम कतंव्य है । मानव-जीवनका चरम लक्ष्य देवत्वकी प्राप्ति 
है स अयुरमाव उसमें प्रधान और प्रबळ विन्न है । गणेशजी 
श्वर हैं। उनकी कपाट होनेसे बिगो पदत अपने-आप 
विगलित होकर क्षणमात्रमे विनष्ट हो जाता है, 
तासाने विद्रावित होते हैं | इसी कारण सब प्रकारके 
` मनज्जञल-काय/।म सत्र प्रकारकी देवपूजाआंमे र 
पूजा होती है. gs | गणेशजी प्रथम 


तट (2 पं झुष्यस्ति कनी स्पशोत्‌ >, 
< ER <9 ती, यद्गज | ९ १95 अत्यूहवाधय 
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परत्नह्मरूपं गणेदां नताः स्मः के 


चक्क 
एक ऐसा मधुर बीड़ा खिलाया कि उस बीड़ेसे श्रीनिम्बराजक्े 
इरिकीर्तनकी महान्‌ स्फूर्ति प्रात हुई । श्रीगणेशजीके इस 
वर-प्रसादसे श्रीनिम्बराज हरिकीर्तनके प्रेममें सदा मग्न रहने 
लो जिससे उनका जीवन सफल हो गया | इस इरिकीर्तन- 
प्रेमका वरदान हम सबको गणेशजी अवश्य दें; यही उन 
वरदमू्तिसे प्रार्थना है | 


गणेश देवता 
( केक -पं० ओगौरीशंकरजी दिवेदी ) 


“जगत्को आश्रय देनेवाले श्रीगणेशजीके चरण-कमळका 
मैं आश्रय लेता हूँ; जिसकी रजके स्पदसे विश्नोंके समुद्र 
तत्काल सूख जाते हैं |? 


प्रतिमा बनाकर आवाहनादि षोडशोपचारसे पूजा करना 
अथवा गोबरके गणेश या मृत्तिकाके गणेशकी रचना करके 
गणेश-पूजा करना सर्वसांधारणमें पाया जाता है। यह पूजा केवल 
निर्विन्न कायसिद्धिके उद्देश्यसे की जाती है| मङ्गल-उत्सव 
आदि आनन्दप्रद समारोहोंके अवसरपर गणंशजीका स्मरण ˆ 
किया जाता है | गणेशजी पार्वतीनन्दन हैं; विश्वजननी महा- 
मायाके वरद पुत्र हैं, आनन्दमूर्ति हैं, मोदकप्रिय हैं; मुद-मज्जल- 
दाता हैं | विद्या और कलाके अधिदेवताके रूपमें सरखतीके 
साथ गणेशजीका भी नाम लिया जाता है | कहते हैं कि शिवजी 
जब ताण्डब-उत्य करने ल्याते हैं तो आनन्दर्मे म्न होकर 
गणेशजी अपने कण्ठसे मेघकी तरह मृदज्ञ-ध्वनि करते दै 
नमस्तस्मं गणेशाय यत्कण्ठः पुष्करायते । ` 
मदाभगघनध्वानो नीलकण्ठस्य ताण्डवे ॥ 
| ` ( दश रूपक १। १ ) 
देवताका दूसरा रूप है--आधिदेविक । पुराणोंमें जो 
देवताओँका खरूप वर्णित है, जो देवासुर-संग्रामके वर्णन आते 


हैं, वे उनकी आधिदैविक लीलाओंको अभिव्यक्त करते हैं| 
असुरसमूह' वैदिक मन्त्रोंके मी जो अग्नि आदि देवता हैं, वे मन्त्रमय है| 


निरुक्तकार यास्क कहते हैं--- 
ij सास नऋषियंस्यां देवतायामार्थपत्यमिच्छन स्तुति 
मडुङ्क तद्वतः स॒ मन्त्रो भवति ।? 
So कामनासे ष्रि उस कामनाको पूर्ण करनेवाले जि 
गता स्तुति करता है, उस देवताका वह मन्त्र होता दै !? 
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उपलक्षित होते हैं; वे क्या हैं £--इस प्रश्‍नका उत्तर यास्क 
नहीं देते और न उनके निरुक्तके देवतकाण्डमें वैदिक 
देवताओंकी सूचीमें गणेशका नाम है | इससे कुछ लोग 
भ्रममें पड़ते हैं कि गणेशजी वेदिक देवता नहीं हैं ओर बादमें 
+... उनकी सृष्टि की गयी है । छान्दोग्य-उपनिषद्‌ ( ७ । १। 
£ २) में नारदजी सनत्कुमारसे कहते हैं-- 
“ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थ- 
मितिह्यसपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदमः---इत्यादि | 
इस उद्धरणमें नारदजीने इतिहास और पुराणको वेदोंमे 
(वेदर कहा है। अर्थात्‌ पोराणिक धर्म पाँचवाँ, पौराणिक देवता 
ेदोसे भी पूर्व विद्यमान हैं | इतिहास और पुराणके बिना वेदका 
एकमात्र प्रामाण्य अव्यवहृत है | इसी कारण प्रसिद्ध दै-- 
| 
व 


इतिहासपुराणाभ्यां 
बिभेत्यल्पश्रुताद्वेदी 


चेदं . ससुपदृंहयेत ॥ 
सामयं प्रहरिष्यति । 
( महाभारत १ । १ । २६७३ ) 


“अ इतिहास और पुराणके प्रकाशमें वेदोका व्याख्यान करने- 
` £ पर गणेशजी अनादिकालीन देवता सिद्ध होते हैं । पुराणोंके 
तत्व अति प्राचीन हैं । 


अस्तु, आकाशमें---द्युछोक ( प्रकाशमय लोक)में देवताओं - 
के एयक्‌-रथक्‌ लोक हैं । ज्योतिर्विशञानकी डिसे पथक पथक्‌ 
तारामण्डलके अधिपति पृथक्‌-पृथक्‌ नक्षत्ररूपी देवता हैं । 
उन नक्षत्रेमि करिवदन-नक्षत्रकी स्थिति ससर्षिमण्डळकी कक्षास 
बाहर है | चुळोकमें देवताओंकी स्थिति होनेपर मी जैसे मन 
भमात्रे अनन्त कोटि दूर पहुँच सकता है, वैसे ही देवता 
मी सरण करते ही पास उपस्थित हो जाते हैं| अर्थात्‌ उनकी 
ही उनकी उपस्थिति है। ऊपर जो कहा गया है कि 
त हैं); उसका यही अभिप्राय है | नाम और 
| ^ रेली कारण अभेदभाव माना जाता है | सिद्धान्ततः 
रि त्य ही देवतास्वरूप हैं | मन्दिरोंमें प्राण- 
उपि देवमूति दिञ्यळकके देवताकी प्रतिमा दै । 
जी ह देबतामें अभेदमाब होता है | परंतु उपासक 
र सकता है, जब देवभावसे प्रतिमाके सम्मुख 
| कहा है “देवो भूत्वा देवं यजेत |? ऐसा न 
यवाय छागता है, रेनेके देने पड़ जाते हैं| इसी 


क गणेश देवता # 


Es द देवताका लक्षण है। वेदसो जो देनो णा देवताका लक्षण है। वेदनम जो देवता कारण 
he 


र ह सवंसाधारणके ल्यि नाम-जपक्री साधना प्रचरति 
णेशजीके इन द्वादश नामांक पाठ करनेसे विन्नोंका 
मय दूर हो जाता है और सर्वसिद्धि प्रात होती है 
अथमं वक्रतुण्ड च पुकदुन्त द्वितीयकम्‌ 
है गयं 
एतय झप्णपिज्ञक्ष॑ गजवक्त्रं चतुर्थस्‌ ॥ 
ड्स्बोद्र पञ्चमं च षष्ठं विक्रटमेव च। 
सप्तमं विज्नराजं च धून्रवणं . तथाष्टमम्‌ ॥ 
नवमं भारचन्त्र च दृशमं तु विनायकम्‌। 
` “देश गणपतिं द्वादशं तु गजानन ॥ 
द्वादशैतानि नामानि त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः । 
न च विश्नभयं तस्य सर्वसिद्धिः प्रजायते॥ . . 


“वक्रतुण्डसे लेकर गजाननतकके बारह नामोंका जो 
तीनों संध्याओंके समय पाठ करते हैं, उन्हें विन्नका मय 
नहीं होता ओर सम्पूर्ण सिद्धिया प्रात होती हैं । 


देवताके आधिदेविक रूपसे सम्बन्ध जोड़नेपर साधनाका 
द्वार खुळ जाता है | उस साधनाका पर्यवसान देवताके 
आध्यात्मिकरूपके परिशानसे होता है। आधिदेविक जगतमें 
भावानुसार एथक-प्रथक देवता हैं; किंतु आध्यात्मिक भाबमें 
नानात्व नहीं, एकत्व है | एक ही नानारूपमें भासमान होता 
है | अध्यात्म-जगतूर्मे अद्वैतनिष्ठा विराजती है | यह अद्वेत- 
निष्ठा जितनी बढ़ती जाती है; उतनी ही द्वैतकी माया क्षीण 
होती जाती है ओर साधकको जीवनकी कृताथताका रसाखादन 
होने लगता है | आध्यात्मिक खरूपमें गणेशजी अज हैं, अनादि 
ओर अनन्त हैं, निगुण हैं, निर्विशेष हैं, निराकार हैं, परब्ह्म- 
स्वरूप हैं | वे ही एक होकर सर्वरूप हो रहे हैं | वे निनेत्र 
और चवुभुंजके स्थानमें असंख्य नेत्र, असंख्य मुख, असंख्य 
सुज और असंख्य पाद हैं। इस प्रकार वे असंज्य रूप हैं ओर 
इस असंख्य रूपके परे अमृतखरूपमे भी स्थित हैं | वे सर्व 
हें शवं हूँ शिव हें विष्णु हूँ शक्ति हैं | गणेशजीका परम 
भक्त स्तुति करता है-- : 
अजं निर्विकल्पं निराकारमेकं 
निरानन्दमद्वेतमानन्दपू्णण्‌ । 
परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं 
परबह्मरूपं गणेशं भजेस॥ | 
( गणेशपुराण, उपासना० १३ । ३) 


— re Pe 
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. हु दै, इसीलिये आपको प्लम्बोदरः 
 आऑवारस्वर्प हैं|» 


३ परमे गणेश नतः खः के 


भग्वान्‌ गणेश 


( लेख़क-श्रमोरेशर्‍र नरहर घुलेकर ) 


हिंदू-धर्मका कोई मी धार्मिक कार्य हे उसका प्रारम्भ 
श्रीगणेश-नमनसे ही होता है। चा 
संस्कार आदि कोई भी संस्कार हो) ' यस 
इसीते संस्कारका पूजन प्रारम्भ होता दै । हिंदू-घर्ममे तेतीस 
कोटि देवता हैं, किंतु प्रत्येक देवताकी पूजामे अग्रस्थान 
ओगणेशदेवताका हो है । श्रीगणेश तो देवताओंको मी 
बरदान देनेवाले देवता हैं| महर्षि व्यासने अपने कई पुराणोंमें 
श्रीगणेशका वणन किया है । 
प्रत्येक सन्त्रका प्रारम्भ ९७ से होता है ओर स्वयं 
श्रीगणेश ७#कारस्वरूप हैं | विवेचनद्वार स्पष्ट किया जा 
सकता है कि “७करी एवं श्रीगणेशजीकी आइतिमें बहुत 
कुछ साम्य है । वस्तुतः भीगणेश प्रणवरूप हैं। “की 
महिमा पुराणमें कही गयी है-- | | 
ओंकारइचाथशब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा । 
कण्डं भित्ता विनियोतो तस्मान्माङ्गलिकाबुभौ ॥ 
( नारदपुराण, पूवेभाग ५१ । १०) 
“जगदुत्पत्तिके पहले ब्रह्मदेवक्े कण्ठका भेदन करके 
उश्कार तथा "अथ? शब्द वाहर्‌ निकले; अतः ये अत्यन्त 
मङ्गछप्रद्‌ हैं |? प्रत्येक अन्यमे "अथ अमुकपन्थ आरम्भः 
लिखनेंका कारण मी यही है । बटवीजन्यायसे उ“कारसे 
केवळ ब्रह्मा ही नी साक्षात्‌ श्रीविष्यु तया महेश और चारों 


वेद भी प्रकट हुए दै | श्रीगणेशजीके प्रणवरूप होनेके कारण 


प्रणवकी वन्दन करनेका अर्थ है--श्रीगणपतिका ही कदन 

करना | | क 
महाराषट्रके संत श्रीएकनाथजी श्रीगणेशकी प्रार्थना : 

करते इ--“्रमो | है प्रणवरूप गजानन | आप एक कर 


हुए भी अनेक स्पोंते इस जगत व्यास हं; अतः आपका 


`= एक्क रूप स्पष्ट नहीं होता | जैसे स्वके विविध नाम- 


रूपधारी अनेक अलंकार बननेसे वह विविध रूपोमे 

देता दै, फिर भी स्वर्णरूपसे वह एक ही है; क 
अन्तर नही, इसी प्रकार आप ही अखिल विश्वके आधार 
हें। हे हेरम्ब | आपके विशाल उद्रमें सारा 


ब्रह्माण्ड 
दर? कहते हैं | आप पा 


bo Sh 


¢ जगदिदं ददि . 
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त्वं मूलाधारस्थितो5सि नित्यस्‌ । स्वं शक्तित्रग्रात्मक: | 
त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यस्‌ ॥  ( गणपत्य थवेशीपे ६) 


यं सदा सुनयो देवाः स्मरन्तीन्द्रादयो हृदि । 
यं पूजयन्ति सततं ब्रह्मेशानेन्द्रविष्णवः ॥ 
| - ( गणेशसतव ) 
ध्यड़े-बड़े नारदादि ऋषि, इन्द्रादि देव अपने हृदयमें 
जिनका ध्यान करते हैं इसील्यि जो सकळ देवताओंके 
देवता और ब्रह्मा, विष्णु एवं महेशके भी पूज्य हैं |? 


' यदाज्ञया स॒ष्टिकरो विधाता 
' यदाज्ञया पालक एवं विष्णुः। 

यदाज्लया.  संहरको : हरोऽपि 
ओंकाररूपी स गणेश इरितः ॥ 


( गणेश॒स्तव ) 

“जिनकी आज्ञासे ब्रह्मा सृष्टि-स्चना करते हैं, विष्णु पालन 

करते हैं और महादेव संहार करते हैं, इन तीनों देवताओंकी , 

उत्पत्ति श्रीगणेशस्वरूप प्रणवके अ; उ; म्‌--इन तीन 

अक्षरोसे हुई है |? 

अकारो वासुदेवः ` स्यादुकारो विधिरुच्यते । 
मकारस्तु महादेवः प्रणवाय नमोऽस्तु ते॥ 

( श्रीगणेशस्तव ) 

क “अ? स॒त्त्वगुणप्रधान विष्णु, “उ? रजोगुणप्रधान ब्रह्म 

ओर “म? तमोगुणप्रधान महादेव--ये- तीनों देवता जिससे 

प्रकट हुए हैं, वह प्रणव सभी देवताओं तथा वेदेति भी 

सनातन है। उस प्रणवरूप आप ( गणेश ) को नमस्कार है |” 


.वैदर्मे इन्द्र, अग्नि, सूर्य, वायु - एवं बरुण आदि देवोंकी 
सुति की गयी है; परंतु यह स्तुति उन देवताओंकी नहीं? 
क स श्रीगणेशजीकी ही है | “गणपत्य 
मे आया है-- 

“त्वं अह्मा त्वं विष्णुस्त्व॑ रुद्स्त्वमिन्दस्त्वमभिस्त्व॑ वायुरं 
चन्द्रमाः १! ( ६ ) 

“रह्मा, विष्णु, रुद्र, इन्द्र, अग्नि) वायुः सूर्य, चन्रमा 
समी आप श्रीगणेश ही हैं | 


जायते । सब जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति । 


angoth 


om 
पर्व जगदिदं त्वयि लयमेष्यति । सवं जगदिदं त्वयि 
प्रत्येति । स्व॑ भूमिरापोऽनलोऽनिछो नभः ।? 
( गणपत्यथवेशीपं उप० ५ ) 
“हे भगवान्‌ श्रीगणेश ! यह सारा जगत्‌ आपसे ही उत्पन्न 
होता है। आपसे ही इस सारे जगतका अस्तित्व है | इस 
सारे जगतका ल्य भी आपमें ददी होगा । आप सत्यस्वरूप 
| हैं; आपमें प्रतिष्ठित दोनेके कारण यह असत्य जगत्‌ सत्य-सा 
| प्रतीत होता है । आप ही प्रथ्वी, जल, तेज, वायु तथा 
आकाद्य हैं ।? जगतूकी उत्पत्तिके पूर्व आप ही थे, जगतूके 
ख्थिति-काल्में आप ही हैं ओर जगतूके प्रलयके बाद आप 
ही शेष रहेंगे। इसलिये जगत्से अतीत सनातन सत्य केवळ 
आप ही हें । ऐसे संसारातीत प्रणवस्वरूप परमतस्त 
भीगणेशजी मक्त-हितार्थ युग-युगमें अवतरित होते रहते हैं । 
चारों युगोंके श्रीगणेशजीके नाम, आकार, वर्ण, वाइन आदि 
मिन्नमिन्न हैं । श्रीगणेशाजीकी स्तुतिका और एक 
स्लोक है-- 


गणेशो वः पायात्‌ ग्रणमत गणेश जगदिदं 
गणेशेन त्रातं नम इह गणेशाय सहते । 
गणेशाज्ञास्त्यन्यत्‌ त्रिजगति गणेशस्य महिमा 
गणेशे मच्चित्तं निवसतु गणेश स्वम मास्‌ ॥ 


भारतीय संस्कृतिमे श्रीगणेशजीका स्थान सर्वोपरि है । 

मी कार्यके आरम्ममें सर्वप्रथम श्रीगणेशजीका पूजन 
करना चाहिये । इतना ही क्यों, किसी भी देवताकी पूजाके 
जा गणशजीकी अग्रपूजा करना आवश्यक माना जाता है। 
| कोई इसका पाछन नहीं करता, उसके कार्यमें निश्चित 
जे पड़ता है | श्रीशिवजी गणेशजीकी पूजा किये बिना ही 
र मारने गये; किंतु उन्हें खयं ही पराजित होना 
। जब-जब्र शिव-विष्णु-सूर्यादि देवताओंने गणेशजीकी 
पढ़ा गर्ज. “पेब उन्हें अपने कार्यमें विफल होना 
गशजीकी शरण लेनेके पश्चात्‌ ही उन्हें सिद्धि तथा 


प्रात 
मान है । हुई । इस बारेम प्रमाणभूत क्षेत्र आज भी 


| स्ट भ्र 
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“गणेशजी तुमछोगोंकी रक्षा करें | तुमलोग गणेशजीको 
नमस्कार करो । गणेशजीने ही इस जगतूकी रक्षा की है) 
उन मिमाशाली गणेशजीको नमस्कार है । गणेशजीसे 
नदकर' दूसरा कोई देवता नहीं हे | त्रिलोकी गणेशजीकी 
महिमा व्यास है । गणेशजीमे मेरा चित्त सदा निवास करे | 
गणेश ! आप मेरी रक्षां कीजिये ॥7 ( कारककी सभी 


विभक्तियोंका उदाहरण इस एक दी इलोकर्मे प्रदर्शित किया 
गया है |) 


इस सछोकको सुनकर करवीर-संकेश्वरपीठके ब्रह्मलीन 
सिद्ध श्री १०८ खामी शिरोलकर शंकराचार्यजी महाराज बडे 
गट्दद ओर पुलकित हो जाया करते ये तथा उनकी आँखेसे 
अशु प्रवाहित होने लगता था | माद्रपदःञुङ्का चतुर्थी श्रीगणेश- 
जीका पावन जन्मदिवस है | उस दिन घर-घरमें श्रीगणेशजीकी 
पार्थिव पूजा होती है | भाद्रपद-झुक्ला चत॒र्थीसे भाद्रपद शकक 
चतुर्दशीतक श्रीगणेश-जन्मोत्सव मनाया जाता है । स्वनाम 
घन्य श्रीलोकमान्य तिळकजीने राष्ट्रको जाग्रत्‌ करनेके ल्यि 
सामुदायिकरूपसे इस धार्मिक उत्सवका मनाना प्रारम्भ 
किया और उनको अपने उद्देश्यमें सफलता भी मिली | 
स्वातीत सर्वसमर्थ भगवान्‌ श्रीगणेशजीका अर्चन-वन्दन ब्यक्ति 
ओर समाज-समीको सुख-समृद्धि प्रदान करता है | 


—— Ite 


गणेशजीका सार्वभोम ऐशवये 


( छेखक--श्रीभारचन्द्रजी देशपाण्डेय, बी०५०) बी०पड० ) 


पूना जिलेमें स्थित 'राजनगाँव?-श्षेत्रमं श्रीशंकरजीने 
तरिपुरासुर-वघके लिये गणेशाराधना की । 'थेऊरशश्ेत्रमे 
श्रीत्रझाजीने सुष्टिकार्यमै सिद्धि-प्रातिके ल्यि श्रीगणेशजीकी 
उपासना की । मह्यविष्णुने मधुकेटभ-वधके लिये 'सिद्विरेकः- 
क्षेत्रम ्रीगणेशजीकी अचना की | यमराजने “नाम 
( मराठवाडा )श्षेत्रमे श्रीगणेशजीको प्रसन्न किया | शिवपुत्र 
श्रीस्कन्दने “बेरूछः क्षेत्रमें आकर गणेशजीके लिये तपश्चर्या 
की) तब कहीं वे तारकासुरको मार सके । आदि शक्ति देवीने 
‹विन्ध्याचळः क्षेत्रमें आकर गणेशजीकी प्रसन्नताके लिये 
तपरचयों की, तब कहीं वे महिषासुरको नष्ट कर सकी | ऐसे 
तप और ऐसी तपःस्थल्योंके अनेक उदाहरण हैं, जो भगवान्‌ 
श्रीगणेशकी गरिमाको प्रकाशित एवं प्रतिष्ठापित करते हैं | 


ISR 
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# परख्रह्मरुपं गणेशं नताः सः * 


MR 
सहुणसदन श्रीगजवदन 
( छेखक--शीव्योमकेश भट्टाचार्य ) 


स्विष्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे । 
पार्वतीभ्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः ॥- 
“सारे विष्नोंके विनाशके लिये) समस्त कस्याणके हेतु - 
भूत; पावंतीजीके प्रिय पुत्र गणेशजीको अनेक नमस्कार ।' 


सर्व-जनगणके देवता गणेश गणपति हें | पुराणोक्त कथामें 
पाया जाता है कि भगवती पार्वतीने अपने अज्ञके अनुलेपते एक 
चतुर्भुज मूर्ति बनाकर अपने पति देवाधिदेव महादेवसे प्राथना 
की कि “उसमें प्राण-संचार कर उसे अपने पुत्ररूपमे प्रसिद्ध 
करके जगत्पूज्य वना दें । भगवान्‌ शंकरने वेदोक्त जीवसूक्त 
और सश्सिक्तद्वारा उस इत्रिम पुत्रमें प्राण-संचार करके 
कहा--“हे देवि ! यह पुत्र जगतमें यशखी और जनगणका 
अधिपति होकर “गणेश? नामसे विख्यात होगा |” 


उस शिश्ञु-पुत्रके आविभावसे केलसर्मे महोत्सव मनाया जाने 
ढगा | सुर-मुनिगण शिद्युका दशन करके आशीवाद देनेके लिये 
एकत्र हुए | केवळ सूयंतनय शनिदेवके सम्पकसे उसमें 
व्यतिक्रम हो गया | शनिकी पत्नीने उनको शाप दे रखा था 
कि 'जिसके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ेगी, उसका शिरइछेद तत्काळ 
हो जायगा |? विशेष अनुरोधपर शनि जब शिश्षुके समीप 
आये तो जगजननी पावंतीजी वोळी-+किसकी सामथ्ये है 


जो मेरी संतानका अनिष्ट साधन कर सके ७ विधिका . 


विधान कोन जानता है ! सिञ्चे ऊपर शनिकी दृष्टि पढ़ते 
ही शिश्का सिर कटकर विष्ुके तेजमें विळीन हो गया । 
जननी पावती शोकातुर हो उठी । लासे शनिने मुख नीचः 
कर छिया । केछासमें तहलका मच गया | गोळोकसे 
विष्णुने आकर उत्तराभिमुख सोये एक गजका मस्तक 
काटकर रिशुके कंधेपर जोड़ दिया और उसमें प्राण-संचार कर 
दिया | तमीसे वह सिञ्च॒ धाजाननः नामसे विख्यात हुआ | 
स्कन्द पुराण, नागरखण्डके अनुसार पार्वतीने गजाननरूपरे 
ही पुत्रकी सृष्टि की थी | बाल्यकाळ्ये एक दिन गणेशने एक 
विल्डीको क्षत-विक्षत करके माताके समीप आकर देखा कि 
माताका शरीर क्षतविक्षत और र्क्तरक्षित है । माता 
. बोळी--हे वत्स ! जगत्के सब प्राणियों मेरा वास है । 


सब खिय मेरा अंश हैं । इस 


त्या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता | 
समस्त नारीमूर्तिको अपनी जननीके अंशस्वरूप मानकर 
गणेशजी सदाके लिये मातृ-भक्त हो गये । 


एक दिन पावंतीने अपने पुत्र कार्तिकेय और गणेशको 
बुलाकर कहा--'है वत्स | दोनोंमें जो पहले निशुवनकी 
परिक्रमा करके मेरे पास आयेगा, उसे यह कण्ठद्दार उपहार 
दूँगी |? मथूरवाइन कार्तिकेय द्रुतगतिसे त्रिभुवनकी परिक्रमा- 
के लिये बाहर निकले | स्थूलशरीर, लम्बोदर मूषक-वाहन 
भीगणेशजी बड़ी कठिनाईमें पड़े । गणेशजी जिझुवनकी 
परिक्रमाके लिये वाइर न जाकर धीरे-धीरे माताकी परिक्रमा 
करके बोले--“माँ ! त्रिभुवन तुम्हारा ही विकसित रूप है 
तुम्हारी परिक्रमा करनेसे त्रिसुवनकी परिक्रमा हो जाती है ! 
माताने पुत्रके वचनसे संतुष्ट होकर उनको कण्ढददार पहना 


ह 
| 


£ 


दिया | इस प्रकारकी मातृभक्तिका इष्डान्त जगतूमे बहुत « 


कम देखनेम आता दै | 


देवासुर-संग्राममें गणेशने दानवोंका संद्र करे 
देवताओंकी रक्षा की थी। देवराज इन्द्रने प्रसन्न होकर 
गणेशजीसे कहा था--८आप सब देवताओंके पूज्य हैं | कायक 
आरम्ममें आपकी पूजा करनेसे सारे कार्य सिद्ध होंगे। आप 
£विश्नविनाशनः नामसे प्रसिद्ध होंगे ।?? 


शिवके शिष्य परशुराम इक्कीस बार प्रृथ्वीको निः 
करके भ्रीगुर के चरणारविन्दके दर्शनार्थ कैळासमे पहुँचे | 
वहां हर-पावंती निद्राम पडे ये और द्वारपर गजानन प्र 
दे रहे थे । उन्होंने परशुरामको भीतर प्रवेश करनेसे रोका तो 
उन्दने गुरुके द्वारा प्रास परशु-अल्जसे ए 
दनको चूर्ण-चूणे कर दिया । तबसे गणेश एकरद 
नामसे विख्यात हुए | 

ऊध्वरेता गणेशजी एक समय गङ्गाजीके तटपर न 
मग्न बैठे थे | एक देवी कामातुरा होकर वहाँ पहुँची | 
तस-ाञ्चनके समान गणेशके रूपको देखकर वह 
हो उठी । उनके ध्यानको भज्ञ करनेमे असमर्थ 
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क "गणपति जग-चंद्न ! स्तवन # 


उस रमणीने गज्जाजलसे सिञ्चन £ करके शिवनन्द्नके ऐसे सदुणसदन गजवदन; जो एकदन्त हें, चैतन्य- 
घ्यानको भङ्ग कर दिया | कठोर तपस्वी जितेन्द्रिय गणेशजी खरूप हैं, जगतके आदिकारण हैं, पखह् हैं, वे सतत 
चकित होकर बोले--'देवि ! तुमने यह क्या किया ! तुम वन्दनीय और भजनीय हैँ 

दूसरेकी कामना करो; मैं ऊध्वरेता हूँ । विश्वकी सारी खियाँ अनेकमेकं गजमेकदन्त चेतन्यरूपं जगदादिवीजस्‌ । 


मेरी जननी हैं |? ब्रह्मि यं ब्रह्मविदो वदन्ति तं श्भुसूनुं सततं भजाभि ॥ 
roo 
गणपति जग-वंदन !' स्तवन 
युग रीते, पर राह न रीती । __ विघ्नहर प्रकृतेः परतरवं 
चलनेवाले चला किये, मंजिलतक पहुँचे । ` मोदकधारिणमीश्वरपुत्रम्‌ । 
भक्तभयाऽपहमीशमनीशं 


वहाँ उन्हे मंजिछ आगे फिर 
उतनी ही लंबी-सी दीली । 


श्रीगणनाथमहं प्रणतोऽस्मि ॥ 
जो विष्न-इरण करनेवाले, प्रकृतिसे परे परमतत्त्वरूप; 


इसीलिये गण-पति गणेराने, शिवके पुत्र तथा हाथमे मोदक ( ल्डडू ) लिये रहनेवाले हैं 
लीक छोड़, मान्यता नयी गढ़, जो मक्तजनोंके भयका नाश करनेवाले एवं सबके ईश्वर 
परोक्षको प्रतिनिधित्व देकर र 223 कोई दूसरा ईर नहीं है; उन श्रीगणनाथको 
सव अइड्यका, मनस्तुष्टिका, pe 
सजन-सष्टिको सर्वोपरि रस अतिमतीण कम ता 
र श्रितं मदाऽऽढःं भ्रमरेयदास्यम्‌ । 
निकट केन्द्रको चरम लक्ष्य कह, बजास्यहं तस्य सदेव दास्यं 
एकनिष्ठ, इढ़ आस्थाके बळ हृत्तस्य भक्त्या विमळं ममाऽस्तु ॥ 
सारी दुनिया ही समेट ळी भ्रमरावली बड़ी चतुर है । उसने कमलोंको त्यागकर 
कुछ कदमोंमे जिनकी मदपूर्ण गण्डस्थलीका आश्रय ले ल्या दै, में ऐसे 
उत्पादककी भगवान्‌ गणपतिका दास्य स्वीकार कर रहा हूँ | उनकी 
ह म > भक्तिसे मेरा हृदय निर्मल हो जाय | 
5 स्वामिकातिक ! कपर्दसपोद्‌ भयमादधानं 
लीक-लोक चल, जग-चक्कर भर प्रचण्डद्पोल्लधुसत्ववन्तम्‌। 
जव वे लौटे चिज्ञय-द्प-सँग, मैषीदथा मा परिरक्षकोऽइ 
जीती बाजी हार चुके थे। ज्ल्पञ्जयेद्‌ वाहनमेकदन्तः॥ 
नयी मान्यता १ (भगवान्‌ शंकरकी ) जरामे लपे हुए प्रचण्ड दर्पवाे 
-पराक्रमपर ह के सर्पसे डरते हुए अपने खल्पकाय भाइन मूषकसे गणेशजी 
पाकर हिरा बः यह कह देते हैं कि “जब मैं तेरा रक्षक हूँ? तब तू व्यथ 
शिव-कल्याणी-स्वी कति, मत डरा कर ।'--ऐेसा कहनेवाले भगवान्‌ एकद्न्त 
उत्पादककी परिक्रमा कर । गणपतिकी सदा विजय हो । 


_ त्डष्ण बलदुवा, जीय ए०, एल-एळ० बी० 


--कृष्णदःत्त भारद्वाज 
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# परर गणेश नताः समः * 


वकक क+ आकर ककऋआक का कलक जा ७ ७ 


33... 


( ठेखक--श्रीरामलाल ) 


भीगणेशजी आद्य पूज्य देव हैं | उनका खलप नितान्त 
अव्यक्त, अचिन्त्य और अपार है | उनका रूप परम आराध्य; 
असामान्य और ध्येय है । वे देवपूज्य, निरुपम और 

_ मङ्गलात्मा हैं | उनकी दँड़ तिद्धिप्रदा है । उनका मुख छोटे 


हाथीके सिञ्चे मुखके समान वड़ा दी लावण्यमय है । वे 
सर्वदा प्रणम्य हैं-- 
नमो नमः सुरवरपूजिताङ्रये 
नमो नमो निरुपममङ्गलास्मने । 
नमो नमो विपुलकरेकसिदधये 


नमो नमः फरिकलभाननाय ते ॥ 

( गणेशपुराण, उपा० ४६ । २२० ) 

स्वरूपतः श्रीगणेशजीमे ही समस्त जगतूकी प्रतीति होती 

है | समस्त जगत्‌ उन्दसि उत्पन्न होता है; उन्मि स्थित है 

और उनमें छीन होता है | वे सत्त्व-रज-तम--तीनों गुणोंसे 

परे परब्रह्म परमात्मा हैं; निगुण हैं । वे स्थूल, सूक्ष्म और 

कारण--तीनों शरीरोंसे परे निराकार हैं | उनके खरूपकी 
विज्ञप्ति है-- 

५ "त्वं प्रत्यक्षं त्रह्मासि । ` सवं जगदिदं त्वत्तो जायते । 
सर्व जगदिदं त्वत्तस्तष्ठति | सं जगदिद त्वयि ल्यमेप्यति । 
सव जगदिदं सवयि प्रत्येति । "त्वं गुणत्रयातीतः ।? 

( गणपत्यथवेशीषे उपनिपद्‌ ४-६ ) 


` खरूपसे उनका रूप अभिब्यक्त होता है । रूप 
उ सम्बन्धर्म पुराणोंगे अनेकों कथाएँ उपलब्ध 


न्यात _ ९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi 


` चारों हाथोमें 


दृशंयामास तान्‌ ख्पं सनोनयननन्द्नस्‌। 
पादाङ्कुलीनखश्रीमिजितरक्ताब्जकेसरस्‌ ॥| 
रक्तास्बरप्रभावाचु जितसंध्याकंमण्डलूसू । 
फरिसूत्रप्रमाजालेजितहेमाद्रिरेसरम 
खम़खेटधनुःशक्तिशोभिचारुचतुओुजस्‌ | 
सुनासं पूर्णिमाचन्द्रजितकान्तिसुखाम्चुजम्‌॥ 
अहनिशं प्रभायुक्तं पञ्चचारुसुलोचनम्‌। 
अनेकसूयंशो भा जिन्मु कुटआ जिसस्तकस्‌ | 
नानाताराक्चितव्योमकान्तिजिदुत्तरीयकम्‌ | 
वराहदंद्राशो भाजिदेकदुन्तचिराजितम्‌ I 
ऐरावतादिदिक्पाळभयकारिसुपुष्करस्‌ । 

( गणेशपुराण, उपा० १२ । ३२--३८ ) 

“श्रीगणेशजीका रूप ब्रह्मा; विष्णु और मददेशके मन 

और नेत्रोंको आनन्दित करनेवाला था | उनके चरणोंकी 


~ 


Lamers 


अङ्कुलियोंके नखोर्मे ऐसा अरुणिम प्रकाश था कि „ 
उसके आगे ढाळ कमलका केसर नितान्त महत्त्वहीन जान , 


पड़ता था | उनके शरीरपर लाळ रंगका वस्त्र ऐसा सुशोमित 
हो रहा था कि उसकी उपमामे संध्याकाळीन रक्तवर्णका 
सूर्यमण्डल प्रभावहीन था । उनके करिसुज्जकी प्रमाने 
सुभेरुगिरिके शिखरकी सुषमा जीत ली थी । उनके चारों सुन्दर 
हाथो खङ्ग, खेट, धनुष और शक्ति सुशोभित हो रहे थे 
उनकी नासिका सुन्दर थी; उनके मुख-कमलकी प्रमाने 
चन्द्रमाकी कान्तिको निरर्थक कर दिया था| उनके मनोहर ेत्र 
कमळ रात-द्न विकसित रहते थे | उनका मस्तक 
सूर्योकी प्रमाको व्यर्थ कर देनेवाले चमकीले मुकुटे उद्दीत 
हो रहा था | उनके उत्तरीयकी उपमामें असंख्य तारओे 
शोमित आकाशकी सुषमा नहींके बराबर थी । 

एक दातके सामने वराइभगवानकी दाढ़की कोई गणना ही 
नहीं थी | उनकी सँड ऐरावत आदि दिग्गजोंके मन 
भय पदा करनेवाली थी |? 


्रीगणेशका उपयुक्त पौराणिक रूप “गणपत्यथवंशीष” 
दारा भी प्रतिपादित है--'वे एकदन्त हैं, चतुर्भुज दैं। हे 
पाश; अङ्कु, अभय और वरदमुद्रा दै | 
मूषक-चिहुकी ध्वजावाले हैं | उनका वणे रक्त है । वे लमी 
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* श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार 
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ता और सूप-जेसे बड़े-बड़े कानोंवाले थम । उनके 
गरीरपर लाळ चन्दनका लेप है । वे लाल-छाल पुष्पोंद्वारा पूजित 
हूँ, मक्तोपर कृपा करते हैं) जगत्के कारण और अच्युत हैं। 
स्के पहलेसे आविर्भू हैं तथा प्रकृति और पुरुषसे परे 
हूँ | उनका ध्यान करनेवाला योगी सब योगियोम श्रेष्ठ 
होता है-? 
एकदन्त॑ चतुहंस्तं पारमङ्कशधारिणम्‌। 
अभयं वरदं हस्ते बिज्ञाण॑ सूषकध्वजस्‌ ॥ 
रक्त लम्बोदरं झ्पंकणंकं रक्तवाससस्‌ । 
रक्तगन्धानुलिसषाङ्गं रक्तपुष्पः सुपूजितम्‌ ॥ 
भक्तानुकम्पिनं देवं जरत्कारणमच्युतस्‌। 
आविर्भूतं च स्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्‌ परम्‌ ॥ 
एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। 
( गणपत्यथवंश्ञाषं उप० ९ ) 


यह निर्विवाद और स्पष्ट है कि “गणपत्यथवेशीषं 
उपनिषद्श्ने उनके स्वरूप और रूप--दोनोंका प्रतिपादन 
किया है । इस औपनिषद्‌ रूपकी समन्वयात्मक अभिव्यक्तिका 
'वराह-पुराणः में बड़ा सुन्दर वर्णन मिळता है | देवता केळास- 
शंकरजीके पास गये और उन्दने शिवजीसे निवेदन 
किया कि “असत्‌ कार्य करनेवालोंके लिये आप विघ्न उपस्थित 
करनेमे समर्थ हैं |? शंकरजी भगवती उमाकी ओर देखने 
छो | उन्होंने आकाशमें एक स्वरूप देखा और वे हँस 
पड़े | भगवती उमा उस रूपको अपलक देखती रहीं | 
नेत्रोंकी मोहित करनेवाले सुन्दर गणेशको देखकर. रुद्रने 
शाप दे दिया--'कुमार ! तुम्हारा मुख द्वाथीके मुखके 
समान होगा, उद्र लंबा होगा और तुम सपंका यज्ञोपवीत 
धारण करोगे |; 
ततः शशाप तं देनो गणेशं परमेश्‍वर: । 
कमार  ग्जवक्त्रस्त्व॑  प्रलम्बजठरस्तथा । 
तथा  संपैंर्पवीतगतिधुंवम्‌ ॥ 
( वराहपुराण २३। १८ ) 
ह लोके रूप-सोन्द्यका महत्त्वाडून असाधारण 
सर ही वशकी बात है । राजा वरेण्यने उनके 
दशन किया था | वे कहते ईै-- 
जनाथलनतं लोकादिमनन्तझुजशीषंकस्‌। 
भदीसानरूसंकारामम्रसेय पुरातनम्‌ ॥ 


› पाषंद और बाहन आदि # 


किरीरकुण्डळ्धरं दुर्निरीक्ष्यं मुदावहम । 

एताइशं निरीक्षे त्वां विशालवक्षसं प्रभुम्‌ ॥ 

( गणेशगीता ८। ११-१२ ) 

है देव ! आप अनादि, अनन्त, लोकोंके आदिकारण; 
अनन्त भुजाओं और सिरे युक्त, जती हुई अग्निके समान 
प्रकाशयुक्त, अप्रमेय ओर पुरातन पुरुष हैं | आपने किरीट 
और कुण्डल घारण कर रखे हैं, आपका रूप-दर्शन सहज- 
सुलभ नहीं है । आप आनन्द प्रदान करनेवाले हैं, आपका 
वक्षःस्यल विशाल है; ऐसे स्वरूपवाळे आप खामीको मैं 
प्रत्यक्ष देख रहा हूँ | 

प्रमुख पुराणोकि रचयिता महर्षि व्यासजीने चार इलोकॉर्मे 
भगवान्‌ गणेशके रूप-सोन्द्यका अमित मनोमोहक चित्रण 
प्रस्तुत किया है । यह उनके पौराणिक रूपका भव्य वर्णन है। 
महर्षि व्यासकी उक्ति है कि धमै विशालकाय) तपाये हुए 
सवर्ण-सरीखे प्रकाशवाले, लम्ब्रोदर? बड़ी-बड़ी ऑर्खोवाले 
श्रीएकदन्त गणनायककी वन्दना करता हूँ । जिन्होंने मोझी- 
मेखला, कृष्ण-मगचर्म तथा नाग-यज्ञोपचीत धारण कर रखे 
हैं, जिनके मोलिदेशमें वालचदन्द्र सुशोभित हो रह है; मैं उन 
गणनायककी वन्दना करता हूँ ।'* "जिन्होंने अपने शरीरको 
विविध रत्नोसे अळंङ्त किया दै, अद्भुत माला धारण की दैः जो 
स्वेच्छासे अनेक रूपोंमें अभिव्यक्त होते हैं; उन गणनायककी 
मैं बन्दना करता हूँ। जिनका सुख हाथीके सुखके समान हैः जो 
वदेव श्रेष्ठ सुन्दर कानोंसे विभूषित हैं, उन पाश ओर 
अङ्कुश घारण करनेवाले श्रीगणपतिदेवकी में वन्दना करता हूँ | 

एकदन्तं सहाकायं तसतक्ाञ्जनसंनिभम्‌। 

लम्बोदरं विशालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
नागयज्ञोपचीतिनम्‌। 


“mn ५७०७०७७७७७ ७७७७५» ७७ ७७७ ७३७ ७ १७७५५ ७७०७, ०० ऊ ३७०० ७००००००५०-:७, 


पाशाछुशधरं देवं चन्देऽहं गणनायकम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण, सुष्टि० ६६ । २-३१ ६-७ ) 
औगणेशके शीविग्रहका भ्यान परम माझुलिक ओर 
नहर है । उनका ध्यान करते ही, उनके सम्मुख होते दी 
समस्त विन्न दूर हो जाते हैं । महाकवि केशवदासने उनके 
माङ्गलिक रूपका वर्णन यौ किया है-- . 
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गजमुख सनसुख होत ही विषन विसुख हे जात । 
ज्यों पग परत पयाग-मग पाप-पहार बिळात ॥ 
(कविप्रिया १ । १) 


भीगणेशजीके रूपका ध्यान करते ही उनके अज्ञ प्रत्यक्ष, 
परिधान, अङ्गराग, अळंकार ओर आभूषण आदि विचारके 
खरपर चित्रित हो उठते हैं | 


अद्भ प्रत्यड़, बस्न, अङ्गराग, अलंकार-आभृषण 


श्रीगणेशजीके अनेक विग्रह उपलब्ध होते हैं | वे बाल- 
गणपति, तरुणगणपति, भक्तिविष्नेश्वरः लक्ष्मीगणपति) महा- 
गणपति, उच्छिष्टगणपति, देरम्बगणपतिः प्रसन्नगणपति) 
घ्वजगणपति, हरिद्रागणपति, एकदन्त, केवलगणपति आदि 
अनेकों रूपोंमें अभिव्यक्त निरूपित किये गये हैं । कहीं वे 
चु हैं तो कहीं द्विभुज, पोडशभुज) अष्टयुज एवं षड्मुज 
रूपमे चित्रित हैं। उनके शरीरका वर्ण कहीं अरुणोदयकाळीन 
सूयके है टोर गया है.तो कहीं वे शारदीय चन्द्रमाके 
समान श्वेत वणवाले अङ्कित हैं। कहीं वे खणेपिङ्गल 
तो कहीं श्वेत ओर रक्तवर्णवाले चित्रित किये गये हैँ पञ 
गणपति सिंहर स्थित एवं पाँच मुखवाले अङ्कित किये गये हैं | 
'सिंहोपरि स्थितं देवं पञ्चवक्त्रं गजाननम्‌ ।! 
( यिल्परक्न २० वाँ अध्याय ) 
भीतत्त्वनिधि, मन्नमहोदधि, मन्त्ररत्ञाकर, रूपमण्डन, 
शिल्परक्ष, म्त्रमहाणव, अंझुमदभेदागम; उत्तरकामिकागम, 
सुप्रभेदागम आदि अनेक अन्थोमे श्रीगणेशजीके विभिन्न 
ध्यानका वर्णन प्रास होता है | 
महत्तत्तरूप हैं, पृथ्वी ओर 
बट जय प्रकट हैं; 
स्वरूप हैं; वे 
व्यापक गणेशजीको के 


प्रधानस्वरूपं महत्तत्त्वरूपं घरावारिरूपं ° दिगीशादिख्पस्‌ र 
असत्सत्स्वरूपं ०. जगद्धेतुभूतं ; एदिरू 
असस्सत्स्वरूपं जगद्धेतुभूत॑ हज गणेशं नताः ह 
अस उपा० १३। १२ ) 
सृष्टिकर्ता ब्रह्माने श्रीगणेशके 
ध्यान किया सका ओर सा 
तिन्वूर शोभित है, गलेमे भोतियोंकी माळा है अर 
सप-यशोपवीत है, बाहुओमे बहुमूल्य बित 


# परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * 


न्स = 


उनकी अंगुलियोंमें मरकतमणिजरित अंगूठी है; उनके छ 

उद्रकी नामि चारों ओरसे सपाँद्रारा वेष्टित है, रत्जरित 

करधनी है, स्वर्णसूच-लसित लाळ वत्र हैं, भाळपर चन्रमा 
है, दाँत सुन्दर हैं और उनके हाथ शोभामय हैं | 

( द्र्व्य--गणेशपुराण, उपा० १४ | २१-२५ ) 
भगवान्‌ गणेशके रूपका पार नहीं पाया जा सकता | 

धणेशमहिस्न:स्तोजःके रचयिता महामति पुष्पदन्तकी मापा 

केवळ इतना ही कहकर संतोष करना पड़ता है कि वे अनेक 
रूपमे अभिव्यक्त हैं-- 
“तथा नानारूपो विविधवदनः श्रीगणपतिः |! 
( गणेशमहिस्न:स्तोत्र ५ ) 
श्रीगणेशजी एकद॒न्त एवं महाकाय--विशाल शरीखाले 
हैं। उनका रूप तप्तकाश्ननकी प्रभाके समान प्रकाशित है-- 
तशकाञ्चनसंनिभम्‌।' 

( पद्मपुराण, सृष्टि ६६ । २) 
उनके शरीरपर नवङ्कुकुमका अङ्गराग शोमित है-- 
'कृताङ्गरागं नवकुछुमेन' ५ ००९ ०० ५ न 3 

( शारदातिलक १३ । १३५) 
'शिवपुराण/में उन्हें विशालकाय, सर्वामरणभूषित और 
रक्तवणका चित्रित किया गया है-- 


“रक्तं 


'पुकदृन्तं महाकायं 


सचा भरणभूषितम्‌।' 

| ( केळाससंहिता ७ । १६ ) 
उनका वस्न रक्तवर्णका बताया गया है तथा कञ्चुक 

पीय कहा गया है। वे किरीट-मुकुटसे जाज्वल्यमान हैं | 
रक्तवखधरं वाथ झ्यामाभं कनकम्रभम्‌। 
पीतकन्चुकसंछन्नं किरीटसुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ 

( उत्तरकामिकागम) पत्नचत्वारिंशत्तम पटल ) 
उनका बस्न पीले रंगका और रेशमी है-- 
“पीतकोरोयवसनो | हाटकाङ्गदभूषणः ।' 

( गणेशपुराण, उपा० २० । ३२ ) 
शेर 'बहझमचेवत्तंपुराण*के गणपति-खण्डमे वर्णन उपलब्ध होता 
कै 'गणेशजीको वहिशुद्ध ब्ज अभिसे मिला थाः-- 
"विडे च वसनं ददौ तस्मै हुताशनः ।! 


(१३।९) 


महाकायं 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


| 


१ 
| 


/ / ¢ 


#{ औगणशजाक परथान, आभूषण, आयुध, परिवार, पार्षद्‌ और वाइन आदि # 


१७५ 
- श्रीगणेशजीके अङ्गपर शोमित उत्तरीय अनेक तारागणाँसे त्वदीये सनः स्थापयेदुङि्रयुग्मे 
| युक्त व्योमकी शोभासे मी श्रेष्ठ कहा गया है-- जनो विश्नसंघात्न पोढां छमेत | 
| ,नाचाताराङ्कितव्योमकान्तिजिदुत्तरीयकम्‌ ।? लसत्सूयंबिम्बे विशाले स्थितोऽयं 


( गणेझपुराण+ उपा० १२ । ३७) 


श्रीगणेशजी मुझ और काले झूगका चर्म भी धारण 
करते हैं-- 
£ व्युलषकृप्णाजिनघरं' ( पद्मपुराण, सरि० ६६ । ३ ) 


श्रीगणेशजीके समस्त अज्ञ-प्रत्यज्ञ तथा अलंकार- 
आभूषण आदि उन्दीके स्वरूप होनेके नाते अपने-आपमें 
समूर्ण हैं; उन्दींके अभिव्यक्त पूर्ण विग्रह हैं । उन्हें अळंकार- 
आमूपर्णोकी प्रासिं सूर्य, चन्द्र, वायुः लक्ष्मी; सावित्री और 
मारती आदिसे हुई है; ऐसा विवरण ब्रह्मवैचतंपुराणके 
गणपति-खण्डके तेरहवं अध्यायके ८ वेंसे ११ वें तकके इलोकोमे 
मिलता है । उनके आभूषण स्र्णनिर्मित चित्रित किये 
गये हैं | वे हेमभूषणों तथा सुनहरे रंगके वस्नोसे अलंकृत 
होकर उद्यकाळके सूर्ये समान दीस्तिमान्‌ दीख 
ड पढ़ते हैं | 


ससुद्यदिनेशाभमीडे ।? 

( मन्त्रमहोदधि ) 
श्रीगणेशजीके समस्त अङ्ग-प्त्यङ्ग सर्वोभरणभूछ्ति हैं-- 
'चिंतामणिमयजटित हेमभूषण गण बजञत ।' 

( महाकवि गरुमानमिश्रकृत नेषध-काव्य-भापा १ । १) 


उनके चरण-कमलकी महिमाका वर्णन उन्हींकी कृपासे 
सम्भव है | उनकी चरणधूलि, जो इन्द्रके मस्तकके मन्दार- 
पके सकरन्दकर्णोके सम्मिश्रणसे अरुणवर्णकी हो गयी दै, 
समस्त विन्नोंका नाश कर देती है | यथा-- 


देवेन्दमोळिमन्दारमकरन्दकणारुणा: । 
वि्ञानू हन्ते हेरम्बचरणाम्बुजरेणव: ॥ 


( बंगला 'स्तवकवचमाला' ) 

- शीगणेशजीके चरणोंकी महिमाको व्यक्त करते हुए 
पाथंना की गयी है कि “हे देव ! आपके दोनों चरणोंमें मन 
शेप सा विन्न ओर पीड़ासे उसी तरह संतप्त नहीं 
भि तरह प्रकाशित सूर्य-बिम्बमे स्थित प्राणी कमी 


, अस्त नहीं होता | 


जनो ध्वान्तबाघां कथं वा लमेत ॥ 
- ( गणेशपु०, उपा० १३ । १३ ) 
श्रीगणेशजीने चरणोंमें शोभित मज्ञीरको पद्माल्या 


लक्ष्मीसे प्राप्त किया-- 


'मज्ञीरे चापि केयूरं ददौ पह्मा्या झुने।? 
( जद्दावेवत्तें०, गणपति० १३। १०) . 
उनके चरण बजते नूपुरोसे सदा शोमित रहते हैं-- 
'क्िड्टिणीगणरणितस्तव चरणः ।? 
( गणेशपु०) उपा० ४६ । २२३ ) 
उनके चरणोंमे ध्वजा, अङ्कुश, ऊध्वरेखा, कमल आदि 
चिहित रहते हैं | भगवती पार्वतीको उपयुक्त चिवि युक्त 
श्रीगणेशजीके चरण-कमळका दशन प्रास हुआ था-- 
“च्वजाङ्कुसोध्वंरेखाव्जचिह्वितं पादपङ्कजम्‌ ।? 
( गणेशपु०, क्रीडा० ८१ । ३४ ) 
श्रीगणेशजीके चरण ओर उनमें झोमित तथा वजते 
नूपुरोंका वर्णन करना बड़ा ही कठिन है; क्योंकि वे अनन्त 
हैं, असंख्य हैं । साक्षात्‌ शिवजीका उनके सम्बन्ध 
कथन है-- 
“योऽनन्तीर्षानन्तश्चीरनन्तचरणः  स्बराट्‌।' 
( गणेशपु०) क्रीडा० ७९ । २७ ) 
श्रीगणेशजीके चरण और उनमें अळंझृत आभूषणोंका 
वर्णन उनकी कृपासे ही सम्भव है। ऋषि-मुनि और संत- 
महात्मा तथा रससिद्ध कवीश्वर ही चरण और उनमें शोमित 
आमूषणोकी तत्त्वानुभूति कर पाते हैं | ज्ञानेश्वर महाराजने 
शरीसद्भगवद्गीताको स्वरचित टीका--“शनेश्वरीःके पे 
अध्याय श्रीगणेशजीके रूपके माङ्गलिक ध्यानम समूण 
साहित्यको उनकी मनोहर मूर्ति खीकार किया है | महाराजकी 
उक्ति है-- 
व्हे शब्दबह्म अशेष। ते चि सूति सुवेष ॥! 
( शानेश्वरी १।३ ) 
महाराजने शब्दन्रहम-साहित्यसवरूप श्रीगणेशके ओकार | 
लपका विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए उनके दोनों चरणोंको 
वअकार? बताया है, उनका विशाल उदर “उकार? हैं तथा 
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१७६ 


श्रीगणेशजीके बड़े उदरकी नाभिके चारों ओर ह 
र “मकारः है | अकार; उकार ओर ख 
ह oT स है, जिसमें समख आहत हैं तया कित रत्नजरित करिसून्गसे उन्ही | 
साहित्य-संसार समाविष्ट है-- शोमा समलंकृत है-- | 
अकार चरण युगुळ । उकार उद्र विशाल ॥ महाहिवेष्टितबृहद्चाभिशोभि महोद्रस्‌ - 
मफ़ार महामण्डल। सस्तकाकारें ॥ दिचित्ररत्नखचितकटिसून्रविराजितस्‌ । 
हे तिन्ही एक वटले । ते थे शब्दब्रह्म कवळळं ॥ ( गणेशपुराण, उपा० १४। २३-२४ ) 
७ ( शनेश्री १ । टा श्रीगणेशजीका कटिसूत्र सवर्ण निमित दै 
or po माल और उनमें 'फरिसूत् काज्ञनीयस्‌ ।? ( गणेश, उपा० २० | ३३) | 
शोमित नूपुरों और बरंका बढ़ा मब्य चित्रण कियाहै-- , गणेशपुराणके क्रीडाखप्डमे वर्णन मिलता है छि 


रुणझुणी बाजती नेपुरं । वांकी बोभाटती गजरें ॥ 
घागरियासहित मनोहरें। पाउ दोनी ॥ 
( दासबोध १। २। २३ ) 
आशय यह है कि 'श्रीगणेशके चरणोंमें नूपुर रुनझन 
बज रहे हे और पेंजनीकी झनकार हो रही है | धुंधुर्ओसे 
दोनों चरण सुशोमित हैं | 
श्रीगणेशजीका कटिदेश बड़ा रमणीय है | कमरमे 
पीताम्वर शोमित है । “दासवोधमें उनके कटिदेश, उद्र, 
नामिकमळ तथा आमरणकी मनोरम झाकी मिळती है | 
वोदपर सॉपका पट्टा पड़ा है, वह थल्थलाती है सॉपका फन 
फड़कता है और वह फुफकारता है, फन दिलाता है, जीम 
लपछपाता है, नामि-कमळपर कुण्डलि है तथा एकटक देखता 
है | अनेक प्रकारके फूलोंकी माढा गलेसे उस नागतक 
छटकती है तथा हृदय-कमळपर रत्नजरित पदक है-- 
चतुभुंज छस्बोद्र । कांसे कासिला पीतांबर 
फडके दोंदिचा फणीवर । धुधुकार टाकी उ 


डोलवी मस्तक जिव्हा लाली च्य ° 
उभारोनि हि Sa) 


हृद्य कमला । वरी पदक शोभे 
( दासवोध १॥ २ । i 


श्रीज्ञानेश्वरने ने 
पटका अथवा र जरीदार 
चोखाढपणें हिल । तेचि मेखळा 


देवताओंकी स्दुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीने उनको दर्शन 
दिया था | उनके उदरमें ब्याल आवृत था 
“ब्याळबद्धोदृर विशुस्‌ ।? ( गणेशपु०, क्रीडा० ७८ । ३१ ) 
श्रीगणेराजीद्वारा अहिवेष्टन तथा उनके लम्बोद्र होनेके 
अनेक प्रसङ्ग पुराणोंमे उपलब्ध होते हैं | '्रह्मपुराण'्में वर्णन 
मिळता है कि शिवजीने गणेदाका नाम 'ल्म्बोदर' रख दिया 


'था | यद्यपि गणेशजी पूर्ण तृत्त थे, तथापि अधिक देरतक 


माताके स्तनोंका दूध इसलिये पीते रदे कि कहीं मैया कातिकेय 
भी आकर न पीने लगें | उनकी बुद्धिम बालखभावके ८ 
कारण भाईके प्रति ईष्यों भर गयी थी । यह देखकर 
भगवान्‌ शंकरने विनोदमें कहा--:।विध्नराज | तुम बहुत 
दूध पीते हो | इसलिये ‹लम्योद्र? हो जाओ |? ऐसा कहकर 
उन्होंने श्रीगणेशजीका नाम “लम्बोद्रः रख दिया |? 
पपौ खनं मातुरथापि तृप्तो यो आतृमात्सयंकषायबुद्धिः । 
लम्बोद्रस््व भव विघ्नराज लम्बोद्र नाम चकार शस्सुः ॥ 
( ब्रह्मपुराण ११४ । ११ ) 
महर्षि व्यासने ल्म्त्रोदर एवं विद्यालाक्षर्पे 
भ्रीगणेशजीकी स्तुति की है-- 
'छम्बोद्रं विश्ञालाक्षं वन्देऽहं गणनायकम्‌ ।? 
( पद्मपुराण, सृष्टि ६६।२ ) 
भीगणेशजीका वक्षःस्थल स्थूछ-विशाल है | पावंतीजीके 
पूजनसे प्रसन्न होकर गणेशजी प्रकट हो गये । पार्वतीने 
उनके स्थूल वक्षका द्शन किया-< 
न०००००००० 'स्थूलवक्षसमीश्वरम्‌ १ ( गणेझापुराण, उत्तर० 
८१॥३३) 
उनके वक्षःस्थलपर नागयशोपवीत शोभित रहता है-: 
।? ( गणेशपुराण, उपा० १४ । २२ ) 
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po _ जगणेदाजीके शक्ल यशोपवीतका वर्णन (उत्तर- 
कामिकागम?मे उपलब्ध होता है-- 
“ुछर्‍यज्ञोपवीतं च सर्वोभरणभूपितस्‌ ।? 
( पञ्चचत्वाररिशत्तम पटल ) 
उनके कण्ठमें रत्न और मणिजटित मालाएँ तथा 
५, पुर्षपोकी माल्य शोभित हैं| उन्हें कण्ठभूषण सावित्रीसे 
परिहा तथा हारकी प्राप्ति भारतीसे हुई-- 
'कण्ठभूषां च सावित्री भारती हारसुज्ञ्वलम्‌ ।? 
( जअद्यवैवत्तें०, गणपति० १३ । ११ ) 
ब्रह्माने मोतियोंकी मालासे विळसित श्रीगणेशके कण्ठका 
ध्यान किया था-- 
धमुक्तादामलूसत्कण्ठस्‌ ।? ( गणेशपुराण, उपा० १४ । २२) 
समर्थ रामदासजीने गणेशजीके गलेमें शोमित पुष्पमाला- 
का वर्णन किया है-- 
नाना याति कुणममाला'"'रुळती गहां।? 
( दासवोध १। २। १९ ) 
श्रीगणेशजी अपने कण्ठमें माणिक्यमाछा धारण करते 
५3 हं। इसको उन्होंने चन्द्रमासे प्रास किया था-- 
A 'माणिक्यमालां 


._ 


चन्द्रश्च? 

( जह्मवेवत्ते., गणपति० १३। ८ ) 

वे मुण्डोंकी माला भी धारण करते हैं । ऐसा वर्णन 
मिता है कि भ्रीनारदकी सम्मतिसे विपुरासुरको हरानेके 
हिये शिवजीने दण्डकवनर्मे घोर तप किया था | उनके मुखसे 
एक भे पुरुष निकलकर प्रकट हो गया । शिवजीने देखा कि 
उ पांच मुख हैं, दस हाथ हैं, ललाटमें चन्द्रमा है, वह 
माके हिक है, उसने. मुण्डोंकी माला पहन 

स ° उसके सर्पाके गहने हें एबं वह मुकुट तथा 
पदे भूषित है वे पञ्चमुखविनायक थे-- 

ततखर्‍य झुखाम्भोजाञ्चिरीतस्तु पुमान्‌ परः॥ 

पञ्चवक्त्रो दशभुजो ललाटेन्दु: शशिप्रभः । 

सुण्ढमाळ:  सर्पभूषो सुकुटाजदभूषणः ॥ 

( गणेशपु०, उपा० ४४ । २५-२६ ) 
हे के प 'चित्रमाखाविभूषणम्‌? कहकर उनकी 
सं र व यह है कि वे अनेक प्रकारकी 


लविचितराड 
देवं 


क 


चित्रमाळाविभूषणम्‌ । 
वन्देऽहं गणनायकस्‌ ॥ 
( पग्रपुराण, सरष्टि० ६६ । द्‌ ) 
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१७७ 
महाकवि नन्वसाईने अपने की 

श्रीगणेशस्तवनके प्रसङ्गमे उनको 

रुपये चित किया... गुञ्ञाह्र धारण करनेवाळेके 


सीस जा मद्‌ गंध राग रुचियं, अलि भूच आच्छादिता। 
उजाहार सुसखा गुन जा, रुझा पया भासिता॥ 
अमे जा शुति कुंडलं करि कर !, थुंद्दीर उद्दारयं। 
सोऽयं पातु राणेस-सेस सफलं म्रिथराज काच्यं कृते ॥ 
(१।२१४) 
“भ्रमरोने जिनके मद-गम्धयुक्त माल्खल और भरुकुटीको 
अनुराग ओर रुचिसे आच्छादित किया है, जिनके गलेगें 
शुक्षाहर शोमित है, जो अपने गुणोंसे गुणियोंको वामे कर 
लेते हैं, व. परोमें र॑झा--एक प्रकारका आभूषण 
शोमित है, कानोमे कुण्डल हैं, हाथीकी सुँड़के समान जिनकी | 
उन्नत सूँड़ है, ऐसे प्रलयकाल भी स्थित रहनेबाळे 
श्रीगणे पृथ्वीराज-काव्यकी रचनामें मेरे सहायक बनें |? 


गणेशजीके अनन्त चरण हैं, अनन्त सिर हैं तो अनन्त 


कर भी हें, उनके ये कर--हाथ उपयुक्त आमरणों, अळंकारों 
और आयुधो तथा मुद्राआसे विभूषित हैं-- 


'पााङ्कुरोष्टदशनान्‌ दधानं करपङ्कजैः ॥? 
( शिवपुराण, केलाससंहिता ७ । १६ ) 


उनके इस्तके सम्ब्रन्धमें ध्यान करनेके लिये अनेक 
प्रकारके विवरण “श्रीतत्तवनिधि? आदि ग्रन्थोमै उपलब्ध होते 
हें । श्रीतरुणगणपतिके ध्यानमें उल्लेख है-- 


पायात्‌ स युष्मांसस्गो गणेशः ॥ 
( श्रोतत्त्वनिधि ) 
हेरम्ब-गणपतिके ध्यानम अभय ओर वरद मुद्रायुक्त 
हस्तका वर्णन मिलता है-- 


अभयवरदहस्तः पाशद्न्ताक्षमाला- 
सृणिपरछु दधानो सुदूरं मोदकं च। 

फलमधिगतसिंदः पञ्चमातङ्गवक्त्रो 
गणपतिरतिगोरः पातु हेरस्बनामा ॥ स 


jes ५०” ” ०७७० 
अभी 


% परञ्ह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * 


१७८ र 


PR 


समर्थ रामदासजीने चतुर्भुज गणेशे हाथकी शोभाका 
वर्णन किया है-- लीम 
शोमे फरश आणी कमल । अंकुश तीक्ष्ण तेजाळ 
येके फरीं मोदक गोळ । तयावरी अति प्रीति ॥ 
(दासबोध १। २। २०) 
आशय यह है क्रि 'हे देव | आपके हाथोमें परु और 
कमल शोमित हैं; तीक्षण अङ्कुश चमक रहा है | एक हाथमे 
गोळ मोदक दै, जिसपर आपकी बहुत प्रीति है |? 
भ्रीगणेशजोके हार्थोर्मे रलजटित अँगूठियोंकी शोमा 
बड़ी मनोहर है । श्रीगणेशजीको अद्भुलीयककी ग्राति वायुः 
देवतासे हुई थी-- : 
“वायू रतनाङ्कुलीयकम्‌॥' (अक्षवेवत्ते०) गणपति० १३। ९) 
गणेशपुराणमे मी उनकी रऱ्नसंयुत मुद्रिकाका उल्लेख 
मिलता है-- 
व्सुद्रिकां रत्नसंयुतास्‌ ।? (उपा० २०।३३) 
गणेशपुराणमे ही उनकी मरकतमणिजदित अँगूठीका 
वणन है-- 
'्फुरन्मरकतश्राजदङ्गुलीयकशोभितस्‌ ? 
| (उपा० १४ । २३ ) 
भ्रीगणेशजीके हाथकी कळाईर्मे सुन्दर वलय--क्लण 
हैं। ये कुण क्षीरसागरसे उत्पन्न दिव्यस्तनोंसे निर्मित 
ह। 'साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मीसे ये उन्हे प्राप्त हुए थे । 
ोरदोज्नरसद्लरितं बल्यं वरम । 
( ब्र्दवेवत्ते०, गणपति ० १३। १०) 
भगवती छक्ष्मीने उन्हे केसूरसुजबंद दिये थे-- 
६० ० ““'केयूरं द्दौ गा रे र 
( अर्मवेवच॑०५ गणपति० १३। १० ) 
उनके वाहुभूषण बहुमूल्य रत्नोंसे जित हे-ऐेसा 
गणेशपुराणमें वर्णन मिलता है । ब्रहमाजीद्वारा उनके क, 
ध्यान किया गया है उनके रूपका 


“अनध्यरत्नघरितबाहुसूपणभूपितम्‌ ै ह! 


re ( उपा० १४। ३२ ) 
Se उनके सोनेके अज्ञद--बाजूबंदका भी 
े हका > (च्या २० ३२ ) 


A 
i SD eed 


श्रीगणेशजीके सुखमण्डल ओर उसमें शोमित विभिन्न 


Re nme wre wt ma 


आमरणोँका साज्ञोपाङ्ग वर्णन समर्थ रामदासद्वारा «दारो 
में गणेश-सवुतिके प्रसङ्गमे प्रस्तुत किया गया है | संत 
समर्था कथन दै कि “उनका भव्यरूप और भी 
महाप्रचण्ड है । विस्तीर्ण ओर उन्नत मणक सिन्दूरसे चा 
है। उनके गण्डस्यलसे अनेक प्रकारकी सुगन्धियाँ निकल्ती ह 
और भ्रमर उसपर शुज्ञार करते हैं। सँड़ सरळ और मुडी है। 
उनके अभिनव कपोल झोभित हैं। अधर लंबा है, उससे 
क्षणः्षणमें तीक्ष्ण मद्‌ टपकता है। वे चोदहों विद्याओंके 
स्वामी अपनी छोटी-छोटी आँखें हिला रहे हें और उनके कोमछ 
तथा रूचीले कान फड़फड़ा रहे हैं | उनका रत्नजटित मुकुट 
झळमला रहा दै ओर उसपर अनेक प्रकारके रंग चमक रहे 
हैं। उनकेकुण्डलोंमें जड़े नीलम चमक रदे हैं | दृढ और शुभ्र 
दाँतमें सोनेके कड़े शोभित हैं और उनके नीचे छोटे-छोटे 
स्वर्णपत्र चमकते हे 

भव्य खूप चितंड। भीमसूति 
विस्तीर्ण मस्तकी उदंड । सिंधूर 
नाना सुगंध परिमळ । थबथवां गळती 
तेथें आलीं 
सुंडीच झुंडादंड सरल । शोसे अभिभव आवाछं। 
लंबित अधर तीक्ष्ण गले । क्षणक्ष्ण मंदसत्वी॥ 
चौदा विद्यां चा गोसावी | हरस्व लोचन ते हिलावी। 
लवळवित फडकावीं । फडे ' फडे कर्णथापा। 
रत्नखचित झुगुरी झलील । नाना सुरंग फांकती कील। 


प्रचंड । 
चर्चिला ॥ 


साहा 


कुंडे तळपती” नील। वरी जडले शझमकती॥ 
दंत शुञ्च सहर । रस्नखचित देमक। 
तया तरूचटीं पत्रं नीट । तळपती रघुलधू ॥ 

( १।२। १०-१५ ) 


शब्दुत्रहम--साहित्यमूरति गणेशजीके उपयुक्त मुखमण्ड् 
की शोभाका वर्णन आलंकारिक भाषामे संत शाने 
अपनी शानेश्वरीमें प्रस्तुत की है। महाराजका कथन 
कि 'हे देव | महासुखके परमानन्दकी प्राप्त करानेवाला 

ही आपका सरळ शुण्ड-दण्ड है । 

परिहार करानेवाळा संवाद ही आपका अखण्डित 
श्न वर्णवात्य दाँत है । उन्मेष अथवा ज्ञानतेजके 
आपके चमकते सूक्ष्म नेव हैँ । मुझे ऐसा जान पडता है 
कि पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा ही दोनों कान हैं ओर 
न्हा दोनों 
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गंडस्थल । > 
षट्पदङ्रूं । झंकार-शब्दे र 


# शीमणेशजीके परिधान, आयूबण; आयुध, परिवार, पार्षद्‌ और वाहन आदि # 
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३ ` द्रोषर्पी मद-रसका पान करते दैं। तत्तार्थरूपी प्रवाङसे . 


हवत और अह्वत दोनों गण्डस्थळ हैं । ये दोनों 

ही संनिकट दोनेके कारण मिलकर प्रायः एकसे हो 

गये हैं | शानरूपी मकरन्दसे ओतप्रोत दसो प्रमुख उपनिषदे 
ही मधुर सुगन्धवाले फूछोके सुकुटके समान मस्तकपर 


_ 3. शेमित है-- | 
| हेला विवेकबंत सुविसछ तोचि ` शुंडादंड सरल ॥ 
ञ्ञेथ परमानन्दु केवल ब्रह्मसुखाचा ॥ 

तरी संवाढु तोचि दृशनु जो समता शुभ्रवणुंश्‍॥ 

दवो उन्मेंप सूक्ष्ेक्षणु विष्मराजु ॥ 
मजअवगमलिया दोनी सौोसांसा  श्रवणस्थानी ॥ 
बोधमदास््त झुनी अरीसेचिती ॥ 
प्रमेय प्रवाळ सुभ द्वेदाद्वत तेचि निङुंभ॥ 
सरिसे एु स्वत इभ सस्तकादरी ॥ 

उपरि दशोपनिषदे जिये उदारें ज्ञान मकरन्द ॥ 

तियं ङुसुमें सुगटो सुगंध शोसती अली ॥ 
(१।२१४-१८) 


मतङ्गानन श्रीगणेदाजीकी सूड और उनके दाँतकी 
महिमा अकथनीय है । महाकवि शुमानमिश्रने अपने 
नेषधकाव्य ( भाषा )में भगवान्‌ मतज्ञाननका स्तवन 
किया है-- 
गान सरस अरि करत परस सद्‌ मोद रंग रचि । 
उघरत ताळ रसाल करन चल चाल चोप सचि ॥ 
चिंतामणिमय जरित हेम भूषण गण बञ्जत। 
चढत खोरुगति झूहुरू अंग नव तुंड बसज्जत ॥ 
प्रणति समय सुख तात को बिहसि मातु छिय छाय उर। 
अय मत्तग-आनन असल जय जय जय तिहुँ रेक गुर ॥ 
(१॥१) 
औगणेशजोकी सूँड़ ऐरावत आदि दिक्पालोंके मनमें 
भय पदा कर देती हे- 
'ऐरावतादिविकपाळूभयकारिसुपुप्करम. ? 
( गणेशपु०, उपा० १२ । ३८ ) 
आदिके गणेशजी अपनी सुँडभसे विनोद करके ब्रह्मा 
छे आनन्दका सुजन करते हैं । श्रीव्रह्माजीको 
| ४ जन करते हृ | श्रात्रह्माज 
उरे ए "अमका दर्शन हुआ | उन्होंने जलमें वटवृक्ष देखा | 
डे दीस पडे; उन्होंने अपनी इडसे 
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मह्माजीपर जळ फेका; वे गणेशजीके इस विनोदसे चिन्तित 
तथा आनन्दित होकर जोर-जोरसे हँसउठे | ब्रह्माकी उक्ति है 


एकदन्तं नरवपुर्गंनास्यं तेजसा ज्वछत्‌ । 
इडे तकंयामास बालकं कथमत्र चे ॥ 
पुष्करेण च बाझोऽसौ जलं मन्मस्तकेक्षिपत.। 
ततोऽहसाजदासोच्चेश्चिन्तानन्द्समन्वितः ॥ 
( गणेशपुराण, उपा० १५ । ६-७) 
श्रीगणेशजीकी सूँड़ कमल-माळासे अलंकृत कही गयी 
है । इ््रके तपसे प्रसन्न होकर निखिलदेवमूर्ति सिन्दूर- 
शोभित गणेशजीने उनके समक्ष अपना रूप प्रकट किया | 
उनका शुण्ड-दण्ड बहुत मोटा और लंबा था । उनके नेत्र 
कमलके समान थे | भालदेश कमळ्की मालासे सुशोभित था-- 
यः पुप्कराक्षः पृथुपुष्करोऽपि 
बृहत्करः पुप्करशालिमाळ: | 
आविबंभूवाखिलदेवसूर्तिः 
सिन्दूरशाली पुरतो मघोनः ॥ 
( गणेशपु०) उपा० ३४। ५ ) 
अक्षरगणपतिके रूपके ध्यानमें उनकी सूँड़ मोदकसे 
युक्त निरूपित की गयी है-- 
“पुष्करे सोदकं चेच धारयन्तमचुस्ररेत्‌।? 
( औतत्वनिधि ) 
महाकवि रत्नाकरने श्रीगणेशजीकी सँड्का कार्य 
निरूपित करते हुए कहा है कि “उनकी सूँड़के संचालनसे 
दुःख-दाखिय विनष्ट हो जते हैं, पाप और हुमोग्य डरकर 
मार्गमे अलग इट जाते हैं । अपने भक्तांको आनन्दि 
करनेके लिये गणेश अपनी माँकी गोदसे मचलकर उतर 
पड़ते हर 
ते {रिद बिलात सुंड-चालन मैं, 
केते दुख >: में केते पिंचळे परें । 
दुरित दुरभाग भागि; र 
मग तें विळग बेगि त्रासनि चळे पर ॥ 
गननाथ अनाथनि कौं जोरे हाथ, 
देखि गनना म "र ls परें। 
द देन फाज जब भक्तनि 
मोदक छे सोद त हैं उसा के मचलाइ बिचळे परें॥ 3 
( गणेशाहक ७ ) 


कहै रतनाकर 


१८० 


NS 


५ ०ण>र>>>->>>>>>>र | 
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औगगेशजीको “वक्रतुण्ड! कहा जाता है । “वकर? मायारूप 
खीकृत है और 'तुण्डः ब्रह्मवाचक | उनके 'वमठण्डः कहे 
जानेके कारणका उल्लेख 'मुहदलपुराणःमे हुआ है 
मायासुखं मोहयुत तस्माद्‌ वक्तसिति स्मृतम्‌ । 
तुण्डं ब्रह्म तयोयोगे चक्रतुण्डोऽग्रसुच्यते ॥ 
फण्ठाघो मायया युक्तो मस्तक ब्रह्मनाचकम्‌। 
चक्राख्यं तस्य॒ विग्रेश तेनायं वक्रतुण्डकः ॥ 


८ सायामय सुख मोहयुक्त है; अतः वह “वक्रः कहा 
जाता है, 'तुण्डः-शन्द ब्रह्मका बोधक है । उन दोनोंका 
योग ह्ोनेसे ये गणेश 'वक्ततुण्ड' कहलाते हैं | उनके कण्ठके 
नीचेका भाग मायायुक्त--'वक्र' है और तुण्ड ( मस्तक ) 
ब्रह्मवाचक है; इस कारण ये 'वक्रतुण्ड हैं |? 


. भगवान्‌ गजाननकी सूँड़ दाहिने तथा बाये--दोनों 
ओर मुड़ी हुई निरूपित की जाती है । विशेषतः यह बायें 
ओर ही मुडी रहती है श्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक 
“एलीमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीः के प्रथम खण्डमें 
स्वीकार किया है कि. श्रीगणेराजीकी सूँइ जत्र दक्षिण ओर 
मुड़ी रहती है; तब उन्हे तमिल भापामें “वलम्बुरि? कहा जाता 
है ओर बायाँ ओर मुड़ी रहनेपर वे 'इडम्बुरि विनायकः कहे 
जाते हैं | 'बलम्‌?को दक्षिण और “इडम?को बायाँ कहा 
जाता है। 


औगणेशजी "एकदन्तः कहे जाते हैं | उनका मुख एक 
ही दॉतसे अडत है । एकदन्त-गणपति प्रकृति-पुरुषकी 
एकताके प्रतीक अथवा द्योतक हैं | उनके एकदन्त होनेका 
तात्तिक निरूपण मुद्रलपुराणमें उपल्ब्ध होता है । (एक 
मायाका प्रतीक है और दन्तः मायाचालक सत्ताका सूचक है | 
महाकवि रत्नाकरने अपने एक कवित्तमें श्रीगण पतिके 
एकदन्तकी महिमाका वणन करते हुए कहा है कि 'एक 
दोत सारे पा्पोका नाश करता है, दूसरे दती सत्ताकी 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती!-- 
देत दूसरे को तंत तनक रही नहीं ॥ 


( गणशाष्टक 
नतर महाकवि केशबदासने पुत्र डा 
झिकी कीतिंका वर्णन किया है और उसके विष्नविनाशक 


.. रूपंग्रकाश डाला है ` 


सत्त्व सत्त्व गुन को कि सत्य ही की सत्या सुभ, | 

सिद्धि की प्रसिद्धि की सुद्धि सानि 

ज्ञान ही की गरिमा कि महिमा बिबेक छी कि 
दरसन ही को दरसन उर आनिचे t 


पुन्य को प्रकास बेद्‌-विद्याको बिलास किधों, 


जसको निवास 'केसोदास’ जग जानिये। 
मदन-कदन-सुत-बदन-रदन किधौं, { 

बिघन-बिनासनकी विधि पहिचानिये॥ 

( कविग्रिया १। ३) 


श्रीगणेदाजीके एकद्न्त होनेकी अनेक कथाएँ उपलब्ध 


होती हैं | उनमेंसे दो कथाएँ दी जाती हैं | एक कथाम 
यह बताया गया है कि गणेशजीसे गजासुर देत्यका 
युद्ध हुआ; इसमें उनका दाहिना दाँत टूट गया । उन्होंने 
उससे गजासुरपर प्रहार किया और वह मूषक बनकर भागने 
लगा | गणेशजीने उसको पकड़कर अपना वाइन बना छिया। 
दूसरी प्रमुख कथा परञ्ुरामजीसे सम्बन्धित है । ब्रह्मववच 
ओर ब्रह्माण्डपुराणमें इसका वर्णन मिळता है । श्रीविषणुे 
भगवान्‌ शंकरसे कहा कि “'परशुरामजीके फरसेसे जब इनका ¢ 
( श्रीगणेशजीका ) एक दाँत टूट जायगा, तब ये अवश्य ही 
“एकद्न्तः नामवाले होंगे |? 


पशुना पझुरामस्य यदेकदन्तखण्डनम्‌। 
भविष्यति निश्चयेन सेकद्न्तासिधः शिः ॥ 
( जह्यवेवत्त ०, गणपति० ६ । ९६ ) 


ब्रह्मवेवत्तपुराणके गणपति-खण्डमें वर्णन है कि परशुराम- 


ने शिवजीके परशुसे कार्तवीयका वध किया ओर उले 
प्रणाम करनेके लिये वे केलास गये | उस समय शंकरजी 
पावंतीके साथ अन्तःपुरमे ये, अतः गणेशजीने उन्हें भीतर 
जानेसे रोक दिया । परशुरामजीने उनपर फरसा उठा 
लिया | गणेशजीने परशुरामके शिवजीद्वारा प्रदत्त 

अमोघ करनेके लिये अपने बायें दातसे पक्रड़ लिया | तव 
महादेवजीके बलसे वह फरस। गणेशजीके दाँतको समूळ काट 
कर परशुरामजीके हाथमे लौट आया । वह दाँत 

सनकर शब्द करता हुआ भूमिपर गिर पड़ा | ऐसा लगता 
था; मानो गेरुसे युक्त स्फटिक-पर्वत गिर पढ़ा हो-- 


पितुरव्यर्थमद्ध॑ च इछा गणपतिः स्तयम्‌ 
जग्राइ बामदुन्तेन नास्॒॑ व्यर्थं चकार ह ॥ 
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RMR 
पपात भूमी दन्तश्च सरक्तः शब्द्सुच्चरनू | 
यथा गेरिकियुक्तकच महास्फटिकपचंतः ॥ 


( जह्मवैवत्ते०, गणपति० ४३ । ३३, ३६ ) 


उपयुक्त कथा त्रह्माण्डपुराणके सध्यभागके तृतीय 
उपोद्घातके बयालीसर्वे अध्यायमें भी वर्णित है । गणेशजी 
५) «कदत्त*संशासे विभूषित हो गये । विष्णुने पावतीसे कहा 
( क्रे “आपके पुत्रका "एकदन्तः नाम वेदोंमें विख्यात दै, सभी 
देवता उन्हें नमस्कार करते हैं |?? 
पुत्रामिधानं वेदेषु पद्य वत्से वरानने। 
एुफदन्त इतिं ख्यातं सवंदेवनमस्कृतम्‌॥ 
( ब्रह्मवेवत्ते ०, गणपति० ४४ । ८३ ) 
श्रीशंकराचायने अत्यन्त रमणीय दन्तकी झोमाते युक्त 
भीएकदन्तका चिन्तन किया है-- 


नितान्तकान्तदन्तकान्तिमन्तफान्तकात्मज- 
मचिन्त्यरूपसन्तहीनसन्तरायकृन्तनस्‌ । 
हृदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेच योगिनां 
तमेकद्न्तमेच तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ 
( श्रीगणेशपञ्जरत्न-५ ) 
आचार्यका स्तवन है कि “जिनकी दन्तकान्ति अत्यन्त 
रमणीय ह, जिनका रूप अचिन्त्य है; जिनका अन्त नहीं 
है जो योगियोंके हृदयमें सदा अधिष्ठित हैं, मैं उन 
मृत्युजयनन्द्न) विघ्नेश्वर, एकद्न्तका चिन्तन करता हूँ | 


श्रीगणेशजीके गण्डस्थल--कनपटीकी अद्भुत शोभा 

। उसपर विलसित मद्‌-गन्घसे लुब्ध मधुपोंका दल 
रमणशीळ है। एक इलोकर्मे उनके गण्डस्थलके सौन्दर्यका 
इस प्रकार वणन है-- 


खेन स्थूळतनु गजेन्दवदनं लस्बोदरं सुन्दरं 

प्रस्यन्दन्मदगल्घलुव्धमधुपज्याळोलगण्डस्थल्स्‌ । 

का सिल्दूरशोभाकरं 

न्दे भरुसुतासुतं गणपतिं सिद्धि्रदं कामदम्‌ ॥ 
( बंगला स्तवकवचमाला ) 


यो ते नाक बड़ी शोभामयी है। उसका वणन 


a 


Pi 
6 


सुनासं आुभ्रवदनं स्थूरुतरक्षसमीश्वरम्‌ ।' 
( गणेशपुराण, क्रीडा० ८१ । ३३ ) 


रै 


वे तीन नेत्रोसे विभू गये 
आ आका हैं । इसका भी 
*षड्सुजं चन्द्रसुभगं छे 7 
( गणेशपुराण, क्रीडा० ८१ । ३३ ) 
ऐसे तो गणेशजी अननत श्रुति और नेत्रोसे सम्पन्न ह 


पर वर्णन तीन नेत्र और दो ही कानोंका उपलब्ध 
होता है-- 


“अनन्तशुतिनेत्रश्‍च' ( गणेशपुराण, क्रीडा० ७९ । २८ ) 


औव्यासजीने उन्हे श्चारकर्णविभूषितः कहा है | उन्होंने 
श्रीगणेशजीकी वन्दना की है-- 
राजवक्त्रं सुरश्रेष्ठं चारुकर्णविभूषितम्‌। 
पाशाङ्कुशधरं देवं वन्देऽहं गणनायकस्‌॥ 
( पद्मपुराण, सृष्टि® ६६ । ७) 
“उनके कर्ण-कुण्डलासे तेज झरता रहता है । ऐसा 
लगता है, मानो वे दो सूयविम्व हो 
'कुण्डळे प्रावहच्छृत्योः सूगविस्बे इवापरे ॥? 

( गणेशपुराण, उपा० २१। ३३ ) 
मणिकुण्डलोकी प्राप्ति गणेशजोको सूयंसे हुई थी-- 
"सूयश्‍च मणिकुण्डले ।? ( ्रह्मवैततपु०) गणपतिं० १३। ८) 
श्रीगणेशजीका मस्तक सिन्दूरसे अरुण तथा मुकुटसे 

विभूषित रहता है-- 
सुकुटेन विराजन्तं मुक्तारत्नयुजा शुभस्‌। 
रक्तचन्द्नछिप्षाङ्ग सिन्दूरारुणमस्तकम्‌ ॥ 

( गणेशपुराण, उपा० १४। २१ ) 
उनके मस्तकपर कस्तूरीका भव्य तिलक शोभित रहता 

है। देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न होकर गणेशजीके प्रकट 
होनेके परसङ्गमे इसकी पुष्टि होती दै 
“श्षुद्रघण्टाक्षणत्पादं कस्तूरीतिरुकोज्ज्वलम्‌ ।' 

( गणेशपुराण, क्रीडा० ७८ । ३१ ) 

श्रीगणेशजी अपने विराट्‌ रूपभे अनन्तशीषंयुक्त हैं-- 
यो देवः सवंभूतेषु गूढश्चरति विश्वक्ृत्‌। 
योऽनन्तशीषोनन्तश्रीरचन्तचरणः स्वराट्‌ 

( गणेझपुराण, क्रीडा० ७९ । २७ ) 
भीगणेशजीके मस्तकका अलंकार चन्द्रमा दै, जिसका 

बणन या उपलब्ध होता' है-- 
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“भाळचन्द्रं लसहन्तं शोसाराजस्करं परम, ! 

( गणेझपुराण, उपा० १४ । २५ ) 
औव्यासजीने वाल्चद्भमासे शोभित मरतकवालि 
| भीगणेशकी वन्दना की है-- 
|. 'बालेन्दुकलिकामोलि चन्देऽहं गणनायकस्‌।' 
| ( पद्मपुराण, सृष्टि ६६। ३ ) 
रहीम खानखानाने शिज्युशशिसे अलंकृत मस्तकवारे 
ऋद्धि और सिद्धिके विधायक; निमंल-बुद्धिके प्रकाशक तथा 
विष्नोंके नाशक श्रीगणेशजीकी वन्दना की है-- 
बन्दहुँ विघन-बिनासन, ऋधि-सिधि इंस। 
निर्मळ बुद्धि-प्रकासन, सिसु-ससि-सीस ॥ 
( रहीमरत्नावली ) 
श्रीगणेराजीके मखकका आभूषण रत्नजटित मुकुट 
है । उसका वणन यो मिळता है-- 
।रत्नफाच्चनसुक्तावन्सुकुटभ्नराजिमखकः । 
( गणेशपुराण, उपा० २० । ३२ ) 
उन्हें किरीटकी प्राप्ति कुवेरसे हुई थी । जैसा कि 
उल्लेख है-- र 
'कुबेरश्‍च किरीटकम्‌ ।?( बरह्मवेवतेपु०, गणपति० १३। ०) 
/ _ भीगणेशजीके आभरणोंका वणन पूर्णरूपये करना बहुत 
ही कठिन है । यहाँ जितना वर्णन सम्भव हो सका है, 
उतनेहीमे संतोष करना पड़ता है | 
हट आयुध आदि 
गणेशजी विष्नेंकि नाशक हैं | उनके असं 
हैं; जिनका उपयोग निससंदेह विध्नोंको नेक 
निरन्तर होता रहता है | प्रधान रूपसे आयुध दल कहे गये 
वे बज़, शक्ति, दण्ड, खडू, पाश आह हे गये हैं। 
पद्म और चक्र हैं । शक्ति और गदाकी क ध 
चक्र ओर पञ नपुंसकलिङ्गे परिगाणत ह ख्रछिङ्गे है | 
आयुध शँ गणित $ ष छ; 
दृशायुधग्रतिष्ठां तु वद्ष्ये लक्षणपूवकम । 
वज्र शक्ति च दण्डं च खड पाञ त ् 
गदा च्रिझूलं न र थाडूराम्‌॥ र 
निश पं चक चेत स 


ee] 


| ॐ परत्रह्मर्पं गणेशं नताः स्मः * 


तरिपुरासुरको पराजित करनेके ल्यि नारदे उपे 
तपद्वारा शिवजीने गणेशजीको प्रसन्न कर छिया। वे उनके 
सामने प्रकट हो गये। वे पश्चमुख विनायक थे। वे द 
भुजाओं और आयुधोंसे युक्त थे-- 
पञ्चवक्त्रो दुशसुजो . लळारेन्दुः शङ्चिप्रभः। 
सुण्डमाळः सर्पंभूषे सुङ्ाङ्गदभूषणः ॥ 
अग्न्यकंशशिनो भासिस्तिरस्कुवंन्दद्यायुध: । 
( गणेशपुराण, उपा० ४४ । २६-२७ ) 
समर्थ रामदासने उनके हाथोंमें भूषित परशु, कम 
और अङ्कुशकी शोभाका वर्णन किया है-- 
“शोभे फरश आणि कमल । अंळुदा तीक्ष्ण तेजाल ।? 
( दासवोध १। २। २० ) 
श्रीगणेशजीके हाथ उपयुक्त दस आयुधोंसे विभूषित 
होनेके साथ-ही-साथ ध्वजा, वाण; धनुष) कमण्डलु, इकषुदण्ड, 
दन्त, मुद्गर आदिसे भी युक्त हैं तथा वे श्रीगणपति अनेक 
भीविग्रहोंमें वर्णित हैं । श्रीगणेशजीके प्रायः सभी श्रीविग्रहके 
हाथमे अङ्कुश रहता है। श्रीव्यासजीने अङ्कुशधारी गणेश 
वन्दना की है-- 
“पाशाङ्कुशधरं देव चन्देऽहं ग्रणनायकम्‌ ॥! 
( पद्मपुराण, सृष्टि० ६६ । ७) 
भीगणेशजी अङ्कु अपने पिछले दाहिने हाथमें घारण 
करते हें | ध्रीतत्तनिधिः्मे श्ीसंकष्टहरणगणपतिके भ्यान 
कहा दे-दकषेऽकुशवरदानं वासे पारां च पायसं पात्रम्‌। 
“एडीमेन्ट्स्‌ ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीशके प्रथम खण्डमें 
उल्लेख है कि कालडीमें श्रीशारदादेवीके मन्दिरमे स्थापित 
भीगणेश-वि्रहके पिछले दाहिने ददाथे अङ्कुश शोमित है । 
९ उन्मत्त उच्छिष्टाणपतिका विग्रह है | अङ्कुशकी गणना 
युस्जिङ्ग आगुधोमे है । श्रीगणेशका तान्त्रिक ध्यान है-- 
सिन्दूरं रनेत्रं घथुतरजठरं हस्तपञ्चेदधानं 
दुन्त पाशाङ्कुरेष्टन्युरुकरविसङ्वीजपूराभिरामम्‌ ॥ 
बाढेन्दुद्योतिमोळि करिपत्तिचदन दानपूराब्गँगण्ड 
भेगीन्दाबद्धभूषं भजत गणपदि रक्तवस्नाङ्गरागम्‌। 
( शारदातिलक १३ । ३-४) 
उपयुक्त इलोकके भाष्यमें राघवभडने ऊर्ध्वस्थ वाम करणे 
अडुरा और दक्षिण करमें पाशकी स्थिति निरूपित की दै 
'उ््व॑स्थवासदक्षयोरङ्कुशपाञ्ञौ ।? 
इसी तर झारदातिळकळे सरवे पटलके ७० वें डोके 
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# श्रीगणेशजीके, परिधान, आभूषण, आयुध, परिघार, पापंद और वाहन आदि # ` 


IS nis | 
आष्यमे राघयभने उपयुक्त कथनकी पुष्टि की हे | पुष्कर 
E च्यानमें उन्होंने चित्रण किया हे-_“न्याने तु दक्षे 
पाः वासे अङ्कुशः `॥' गणपत्यथवशीपउपनिपद्‌मे 
औगणेदाजीद्वारा पाश और अङ्कुश धारण करनेका उल्लेख है- 

'पाशमछुशधा रिणस्‌ !! हे 

श्रीगणेशके शब्दब्रह्म--साहित्य रूपका वणन करते हुए 

6 पंत शानेश्वरने न्‍्यायशासत्रको उनका अङ्कुश स्वीकार 
किया है-- 

त्नीतिभेदु अंकुछ ।? ` ( शानेश्वरी १॥ ११) 
श्रीगणेशजीके हा्थमे शोभित दूसरा प्रधान आयुध पाश 
है । उपयुक्त कालडीस्थित शारदादेवीके मन्दिरमे विद्यमान 
गणेश-विग्रहके पिछले बायें हाथमें पाशका निरूपण किया 
गया है | रूपमण्डनमें मृषकारूढ़ देरम्ब-गणेशके वायें हाथमें 
पाशका वर्णन मिळता है-- 
“चामे कपालं वाणाक्षपाशं कोमोदकी तथा? 


पाशको सात फंणोंसे युक्त नरसपोकार एवं पुच्छयुक्त 
बताया गया है--- 


'पाशस्सप्तफणस्सप पुरुष: पुच्छसंयुतः ।' 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
पद्म धारण करनेवाले श्रीगणेशका ध्यान है-- 
“हस्ते: स्वीयेदंघतमरविन्दाछुशौ रत्नकुम्सस्‌।? 
( शारदातिलक १३ | ७९ ) 
भीगणेशजी परशु-आयुधसे भी विभूषित कहे गये 
। सवकामद गजाननका ध्यान है-- 
दन्तं च परशुं पदे सोदकाँश्च गजाननः। 
गणशो सूषकारूढो बिभ्राणः सर्वकामदः ॥ 
\ जनेश्वर महाराजने झब्दन्नह्म गणेशके भ्यानमें तक- 
£ शको 'परशुः माना है-- 
खरी तक तोचि फरछु।? ( शञानेश्वरी १। ११) 
शीगणेशजीका हाथ वेताळसे शोमित रहता है । वीर 
१६ हार्थामेसे एकमे वेताल है--- 
पेतारुशक्तिशरकासुंकसेटख ड्ग 
स्रटचाङ्गसुदूरगदाक्कुश्नागपाश्चान्‌। 
( क्रिमाकमभौति ) 
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गदा? द्स आयुर्धोमेसे एक गदाकी गणना 
आयुधोमें है । इसका वर्ण Pees 
“गदा पीतप्रभा कन्या सुपीनजबनस्थळा ।? 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
“एलिमेंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम 
खण्डमें उल्लेख है कि वराहपुराणमें गदाको अघर्मका नाश 
करनेवाली कहा गया है। 
महागणपतिका गदायुक्त ध्यान है-- 
चीक्षग्रस्नविधाणरत्नकलशान्‌ हस्तेवहन्त॑ भजे । 
( शीतत्तवनिषि ) 
श्रीगणेराजीके हाथको झूल तथा त्रिञ्लसे भूषित 
निरूपित किया जाता है । त्रिशूल शब्द नपुंसक लिङ्गहोनेपर भी 
उसकी गणना पुरुष आयुधोमे है । इसका शरीर श्याम 
रंगका होता है-- 
ब्िञ्ुरं पुरषो दिब्यस्सुभूरदयामकळेवर: ।? 
( विष्णुधरमोत्तरपुराण ) 
(एल्मिंद्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डमें 
लक्ष्मीगणपतिकी प्रस्तर-प्रतिमाका उल्लेख है । यह विग्रह 
तेनकाशीके विश्वनाथस्वामी-मन्दिरमे स्थापित हे । इस 
मन्दिरका निर्माण १४४६ ई०में पाण्ड्य-शासक आरिकेसरि 
पराक्रम पाण्ड्यदेवने कराया था | मूर्तिके दस हाथेमिसे कुछ 
हार्थोरम चक्र; शङ्खः झूछ आदिका वर्णन मिळता है | 'कारिका- 
गम! के मतसे त्रि प्रकृतिके तीनों गुण--सत्त, रज ओरतमका 
वाचक है; ऐसा उपयुक्त संदर्भअन्थमें उल्लेख है | विनायकः 
की प्रतिमाके निर्मोण-प्रसज्ञम थूळका वर्णन मिटता है-- 
विनायकस्तु वर्तब्यो गजवकत्श्चतुसुंजः । 
झूलक॑ चाक्षमाळां च तस्य दक्षिणइसयोः॥ 
( विष्णुधमोत्तरपुराण ३ । ७१। १३ ) 
छिङगपुराणमे वर्णन मिलता दे कि भगवती अम्बिकासे 
जिद्यूछ और पाश धारण करनेवाले, हाथीके मुखके समान 
मुखवाले मज्जलमूति गजाननका जन्म हुआ-- 
इभाननाश्रिते वरं व्रि्ूळपादाधारिणम्‌ । 
समखळोकसस्भवं गजाननं तदास्रिका ॥ 
( पूवाध १०५॥९) . 
औीगणेशजीका हाय कुले विभूषित है | बीए 
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उपल्ब्ध होता है-- 
“शूलं च छुन्तपरुध्वजसुद्दहन्त 
बीर॑गणेंशमरुणं सततं स्मरामि ॥? 
( क्रियाक्रमद्योति ) 
उपर्युक्त इलोकमें भीगणेशके ध्वजाविभूषित हायका 
स्पष्ट वर्णन है | ध्वज पोतवणंका पुरुष है; महाबल्वान्‌ और 
व्यावृत मुखवात्म है । “व्याइतास्थश्का आशय है-खुले 
मुखवाला । 
“ध्वजस्तु पुरुपः पीतो व्यावृतास्यों महाबळ: ।' 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
श्रीगणेशजीकी ध्वजा मूपक-चिह॒वाली है | गणपत्यथवे- 
शीषं-उपनिषद्में उनकी ध्वजाका वर्णन है-- 
अभय वरद हस्तेबिभ्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥? 
भीगणेशजीके हाथमे शोमित वाण पुरुष आयुध है; 
इसका शरीर लाळ वर्णका हे तथा यह दिव्य नेत्रोंवाला है-- 
“शरस्स्यात्‌ पुरुषो दिव्यो रक्ताङ्गो दिव्यलोचनः ।? 
( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
“एल्मिंट्स ऑफ हिंदू आइकोनोग्रापीःके प्रथम खण्डमें 
उल्लेख है कि 'वैखानस-आगमर्मे वाणको नपुंसक आयुध 
कहा गया है । इसका रंग श्याम है, परिधान इवेत है 
तथा इसके तीन नेत्र हैं| समुद्र-गजनके समान इसकी 
आवाज है। इसका वाहन वायु है। पंख इसका ध्वज 
है । यह अपने सिरपर वाण घारण करता है | माघ मासके 
शतमिभा नक्षत्रमे इसकी उसि बतायी जाती है | 
बीजाक्षर “सः है। ऊर्ष्व ss 
ऊध्वंगणपतिके ध्यानम वाणका 


। 
| विध्नेशके हाथमे कुन्त विलसित है ऐसा उनका भ्यान 
के 


आकिद्षनोचतकरो हरिताङ्गयष्टया 
देव्या करोतु झुभमूध्बंगणाधिपो में ॥ 


धनुष” खिग गणित 
है। इसके सिरपर प्रत्यक्चा-खिंचा 
कमलके समान होता है-- 
क्र न “भुस . प्ररकाभा मून पूरितचापस्ुत्‌? ॥ 
र | ( विष्युधमोत्तरपुराण ) 


( भोतत्तनिधि ) 
हदै । इसका आकार श्रीका 
धनुष दै | इसका वर्ण लाळ 


। % परञ्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः के 
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० 
विध्नेश्वर गणपतिका हाथ चापविभूषित है 


ङ्कक्षचापङुसुमेषुकुठारपाश- 
चक्रस्वदन्तसृणिमज्ञरिकादाराच्चैः ॥ 
परिसमीहितभूषणश्री- 
विध्ने्वरो विजयते तपनीयगौरः ॥ 
( श्रीतत्तनिधि ) 


पाणिश्नितेः 


गणेशजीके हाथमें अक्षमाला शोभित रहती है | हेरख- { 


गणपतिके वर्णनके प्रसज्ञमें अक्षमालाका उल्लेख है-- 


अभयवरदहस्तः पारादन्ताक्षमाला- 
सृणिपरझुद्धानो सुद्रं मोदकं च। 
फल्मधिगतसिंहः पञ्चमातङ्गवक्त्नो 
` गणपतिरतिगौरः पातु हेरम्बनामा॥ 
( श्रीतत्त्वनिषि ) 
शक्ति ल्ली-आयुध है-- 
जाये शक्तिगदे विद्यात? 


( पूर्वकारणागम, चतुर्दश पटछ ) 
शक्तिका वण लाळ होता है और दृक उसका वाहन है- 
“शक्तिस्तु योषिदाकारा लोहिताज्ञी बृकाभ्रिता।? 

( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
वीरगणपतिके ध्यानमें घारण करनेका 
उल्लेख है 

चेतालशक्तिशरकामुंकचक्रसज्- 
, खद्वाङ्गसुन्गरगदाङ्कुशनारपाशान्‌ । 
च कुन्तपरञुध्वजयुद्रन्तं 
चीरं गणेशमरुणं सततं स्मरामि॥ 
( शतत्वनिषि ) 
गणेशजीके चारों हार्थामे खङ्ग, खेट, धनुष और शक्ति 
होनेका उल्लेख गणेशपुराणमें उपलब्ध होता दै- 
“सन्गखेटधचुः? शक्तिशोभिचारुचतुर्शुजम्‌ । 
( उपा० १२। ३५) 
ज्र पुरुष आयुष है । 'एल्मिंट्स ऑफ हिंदू 
"के प्रथम खण्डमें उल्लेख है कि विभेश्वरः 
मतिष्ठ-विधिमें शक्तिगणपतिका जो ध्यान वर्णित है? उसमे 
अगुतार उनका रंग अस्तकालीन सूर्यके समान होता है तथा 
हाय पाश और चज्रसे विभूषित होते हैं | वज्र द 
क एक है | पुराणोमे गणेशजीको दस आयु 
भषित कहा गया है । सिंहारूद विनायक मूर्तिका वर्णन है 


शक्ति 


५ ९80. एपणापात्ञा॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangdtri 


Ee 


( गणेशपुराण, क्रोडा० ६८ । १९) 


गणेशजीके द्वाथ्मे कमण्डळ शोमित रहता है | घ्वजगणपति- 
हे ध्यानमें कमण्डडका उल्लेख है । घ्वजगणपतिके हाथमे 


५, बः पुस्तफाक्षयुणदण्डफमण्डलुशी- 
~ नि वंत्यंमानकरभूषणमिन्दुवर्ण म्‌ । 


तं घोरमाननचतुसुजशोंभमान 
स्वाँ संस्मरेद्‌ ध्वजगणाधिपते स धन्यः ॥ 
( क्रियाक्रमधोति ) 
उपयुक्त इलोकमें ही वर्णन है कि श्रीगणेशजीका हाथ 
दण्डसे विभूषित है । दण्ड पुरुष आयुघ है। यह पुरुषके 


आकारका है, इसका कृष्ण--काला वर्ण.है तथा इसके 
नेत्र लाल ह-- 
“दण्डोऽपि पुरुषः कृष्णो घोरो ळोहितळोचनः: ।! 


( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
.  भौगणेशजीके दायरे चक्र शोभित रहता है । चक्र 
„८ सुक आयुष है । 'उत्तरकामिकागमशके अष्टपष्टितम पटे 
`, ऋकोनपुंसक आयुध ही कहा गया है-- 
'जाये शक्तिगदे ज्ञेये चक्रपद्मे नपुंसके ।? 
“एढोमेंट्स्‌ हिंदू ऑफ आइकोनोग्राफीःके प्रथम खण्डमे 
पुरुष आयुध स्वीकार किया गया है | उसके नेत्र 
नेता वह अनेक आभूषणोंसे अलंकृत होता है | 
उषके हाथमें चामर रहता है । तेनकाशीके विश्वनायस्वामी- 
स्थापित लक्षमीगणपतिके हाथमे चक्र स्थित है | 
गणपतिके हाथमें चक्र रहता है-- 
'ङ्ञ्चचापकुसुमेघुकुडारपाञ- 
चक्रस्वद्न्तसुणिमञ्ज रिकाश्चराद्येः ।! 
५ त ( भीतत्त्व्षिषि ) 
खनकी हा आयुध है | यह दिव्य पुरुषाकार है तथा 
। इसके नेत्र देखनेमें सुन्दर हैं-- 


उपि पुरुषों दिष्यञ्ञुङकाञ्गर्छुभलो चनः ।! 


भुव ( विष्णुधर्मोत्तरपुराण ) 
क हाथमे शङ्ख विभूषित रहता है | इसे 
* पल: हे | “एलोर्मेट्स ऑफ हिंदू 


भिधाने है हु बराइपुराणमें श्ञका 
| 


रूपमे वर्णन 


# श्रीगणेशजीके परिधान, आभूषण, आयुध, परिवार 


`` कँ १८५ - || f 
हार] दशसुजा दशुधविरिकिि ५ = | 


' पाषंद और वाइन आदि क॑ १८५ 
खज्ञ पुरुष आयुध 
तथा इसके नेत्र करोघयुक्त > 
'खङ्गश्च पुरुषः इयामञ्चरीरः क्रदळोचन; री 
( विष्णुधमोंत्तरपुराण ) 


इसका शरीर श्याम-वर्णका है 


वराहपुराणमें ऐसी खीकृति 
वे है | वौरविष्नेश्वरको खज्ञयुक्त 
( वेताळशक्तिवारकासुंकखेरखरू- 
सर्वाझसुद्रगदाळुदानागपाद्यान्‌ t a 
( क्रियाक्रमधोति ) 
उपयुक्त स्छोकमें गणेशजीके हाथोंको खेर, खट वाज् ओर 
मद्र आदिसे विभूषित कहा गया है | , 
हेरम्वगणपतिका ध्यान है-- 


सिन्दूरामं श्रिनेत्रं च अभय मोदकू तथा | 
व्ह शराक्षमाळे च सुदर चारुं तया । 
ब्रिद्ूळं चेति हस्तेषु दधानं लत 
( देवतामू्तिप्रकरग ८ । २७ ) 
भीगणेशजीका हाथ दन्तविभूषित है । दाँत उनके आगेके 
दाहिने हाथमे शोमित है । कालडीके शारदा-देवी-मन्दिरम 
स्थापित गणेश-विग्नहके दाहिने हाथमे दाँत भूषित है । 
(रूपसण्डन!में वर्णन है-- 
वरं तथाळुद्यं दुन्त॑ दक्षिणे च परञ्वघम्‌ । 
वामे कपालं बाणाक्षपाशान्‌ कोमोदुकी तथा ॥ 
धारयन्तं करे रेभिः पञ्चवक्त्रं प्रिकोचनस्‌ । 
हेरम्बं मूषकारूढं कुयोत्‌ सवार्थकामद्‌म्‌ ॥ 
अक्षरगणपतिके घ्यानमें वर्णन दै कि दाँत उनके 
दाहिने हाथमे शोभित है-- 
गजेन्द्रवदनं साक्षाचळत्कणंसुचामरस्‌ । 
दवेसवणं चतुबांहुं पाशाछुशघरं॑ वरम्‌ ॥ 
स्वदन्तं दक्षिणे इर्ते सब्ये त्वात्रफळ तथा | 
पुष्करेमोंद्कं चेच ारयन्तमचुस्मरेत्‌ ॥ 
( भीतस्वनिषि ) 
दाहिने हाथमे दोंत होनेकी पुष्टि 'अंशुमद्धेदागमःम मी 
उपलब्ध होती है | उसमें उल्लेख है-- 
धस्वद्न्त दक्षिणे हस्ते वामहस्ते कपिरथकस्‌, ! 
बाछगणपतिके हाथ केळा, आम, कटहळ, इश्यु, 
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% परग्रझरूपं गद्यं नताः सेः शः 


नो आ । 
_ “दोनों पुर्भोने पावंतीजीसे मोदक माँगा | मगवतोने कर 


कि “इस मोदकके पँसनेमाजठे अभरत्व प्राप्त हो जाता है| 
इसको सुँबने या खानेवाका सम्पूण शाका ममंश, सर 
तन्मे प्रवीण, केसर: चित्रकार, विद्वान्‌, शान-विशानका १ 
तस्वश और सर्वज्ञ हो जाता दै!--- | 


पिय (कैथ ) से विभूषित हँ । (क्रियाक्रमद्योतिमे बाळः 
गणपतिका भ्यान रै 


भीगणेशजीके हाय कल्पलता, नारियल, पायख्पात्र; 
बोणा, कहारपुष्प, घानकी बाळ आदिसे शोमित हूं | इस 
कथनकी पुष्टि भीतत्वनिषिमें वर्णित उनके विभिन्न रूर्पोके 
भ्यानसे हो जाती है। 

भीगणेशजीको 'मोदकग्रिय' कद्दा जाता है | वे अपने एक 
हाये मोदकपूर्ण पात्र रखते हैं । “मन्त्रमहाणवःमें 
उन्म उच्छिष्टगणपतिका वर्णन है-- 

बतुभुंज रक्ततजु त्रिनेत्र पादाछुशौ मोदकपात्रदन्तो । 

करेदंधान॑ सरसीरदस्थसुन्मत्तमुच्छिष्टगणेशमीडे ॥ 

“मन्तरमदार्णवःमें एक घ्यानमें भ्ीगणेशकी दुँद़के अम 
भागपर मोदक भूषित है-- 
विषाणाछुशावक्षसूत्र॑ च पाश दधानं करेमोंदु्क पुष्करेण । 
खपटन्या युतं हेमसूपाम्बराब्यं गणेश ससुद्यहिनेशाभमीडे ॥ 

मोद्कको महाबुद्धिका प्रतीक वताया गया है | 'एलि्मेट्स्‌ 
ऑफ हिंदू आइकोनोग्रापी'मे उल्लेख है कि ब्िवेन्द्रममे 
ख्यापित केवळ गणापतिमूतिके दाथमिं अङ्कुश, पाश, मोदक 
ओर दाँत शोभित हैं | मोदक आगेके वाये हाथमे सुशोभित 
है। भोदकघारी गणेशका चित्रण है-- 


*"*-"*"*-****»**रूपमसादपे || 

चतुसुंज महाकायं सुकुराटोपमस्तकम । 

परशु कमकं माळां मोदफानावहत्‌ करे: ॥ . 
 (गणेशपु०, उपा० २१ । ३२) 
हिमाचळने भगवती पार्वतीको औगणेशका ध्यान करनेकी 
के शि बतायी हे, उसमें उन्होंने मोदकका उल्लेख 


` एकद्न्त शूपकण गजवक्त्रं चतुभुंजम्‌ ॥ 
पा्याहुधरं देवं मोदकान्‌ बिभ्रतं करे: । 
( गणशपु०) उपा० ४९ | २१-२२ ) 
द र खश्खिण्डमें उल्लेख 
ण अमृतते हुआ है | पार्वतीने कुमार और 
बम्म दिया | दोनों सभी देवोके र हि 
बड़ी अद्धाठे अमूतनिमिंत एक दिव्य मोदक पार्वतीको दिया | 
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ठौ दृष्टा तु खुराः सये अद्धया परयात्विता | | 
वोता दिं द्दे दुस मोदकर॥ { 
छ 5 ® 
अस्यैदाञ्ाणमात्रेण भम्ररव्यं यभेद्‌ घुवम॥ 
सवंद्षास्त्राथं तत्व: सरवशास््रास्त्रक्ोविद: । 
निपुणः  घरवंतन्त्रेथ केखकश्रित्रकूव सुधी: ॥ 
श्चानविज्ञानतभ्वञ्ः ख्यो णाइ संक्षयः | 
( ६५ | ६॥ ९-१ १) 
नगदष्याने कहा कि “तुम दोनोमिंसे जो .घर्माचरणों 
भेष्ठता प्रात करके पंहळे आयेगा, उसीको यह मोदक दूँगी | 
स्कन्द तो तीर्थयाधाके लिये मयूरपर चळ पड़े और गणेशजीने 
माता-पिताकी केवळ परिक्रमा कर ढी । माताने दोनोंको समझाया 
कि 'माता-पिताके पूंजनके समान दूसरा कोई भी अनुष्ठान न" 
है। मैं देवनिमित भोदक गणेशको ही प्रदान करती हूँ ! 
“अतो दुद्मि हेरस्ये भोदुक देवनिर्मितम।' 
( पश्च०) सृष्टि ० ६५ । १९) 


उपयुक्त पौराणिक आख्याने गणेशजीकी मोदकप्रियता 
की पुष्ठि होती हे | देदताओने ळढुओसे विघ्नराज गणेशकी 
पूजा की थी-- ; 
देवे्विभ्ननाथस्समर्चितः ॥' 
( ह्डन्दपु ० भवम्ती० १६: !) 
गणपत्युपनिषदूर्म उस्लेख है करि जो सहल लइ | 
दरारा गणेशजीका यजन ऋरता है, वश वाश्छित फळ पाता है” 
'यो मोदकसहखेण नति स वान्डितफकमवाप्नोति 
भीञानेश्वरमहाराजने शब्दत्रह्म गणेशके रप 


उनके हाथमे शोभित मोदको परममधुर अद्वेत बह 
रूपक बताया हे-- 


'देदान्तु तो महारसु। मोदक मिरदे | i] 
( धनेश्वरी १! ¦ 


FN 3 
& लडुकश्र तत्रो 


) री ५ 
9 मूः ¢ 
| | # शीगणेशजीफे परिधान, भामूषण, मुष, परिवार, पार्षद और वाहन आदि # 


१८७ 


र त समर्थ रामदासने “दासबोध?में उनके मोदक-प्रेमके वे अपने कार्ये सिद्धि--पर्ण 

५ | सपर आपकी बदी प्रीति हैः-- बुद्धि प्रदान करनेका आशय यह है-- 

| | त्ये के करीं मोदक गोळ । तयावरी भति प्रीति ॥' भानां वरदं सिदधिबुद्धिभ्यां सेवितं सदा । 
| ( १।२।२०) सिद्धिबुद्धिपद नणो घमोयकासमोक्षद्स, ॥ 
क ग्रोदकविळसित हाथवाळे गणेशकी वन्दनामें शंकराचार्य- महारद्॒हरीन्द्रायेः संस्तुतं परमर्षिभिः ॥ 


{ ङा निवेदन दै 
_ मुदा करात्तमोएकं सदा विस्युिसाणकं 
फुराश्वरावतंसकं विखासिकोकरक्षफम्‌ । 
अनायकेकनायकं बिनाग्ितेभडेत्यक 
गताझुभाशुनाणकक ममासि तं विनाथकस्‌॥ 
( मीगजेशपञ्चरत्न १ ) 
(जो सानन्द अपने हाथमे मोदक ग्रहण कर अवस्थित 
मं | इह, जो सदा मुक्ति प्रदान करनेके लिये प्रस्तुत हैं) चन्द्रमा 
॥ | जिनके सिरका भूषण दै, जो भाझुक भक्तोके रक्षक हैं, जिनका 


ते | कोई खामी नहीं है; जो सबके एकमात्र प्रभु हैं, जो गजासुरके 


या हे. विनाशक हैं) जो प्रणतजनोंके अश्यमकों शीघ्र ही नए कर 
ही “ देते हैं, मैं उन विनायकको नमस्कार करता हूँ |? 
परिवार तथा पार्षद 


| भ्रीगणेशजी ब्रह्मा, विष्णु और महेश--न्रिदेवोके 
' उपास्य तथा परम आराध्य हैं | गणेशजीकी पूजासे समख 
त-। विष्न नष्ट होते ऐ-- 


की 'गणेषं पूजयेश्रस्तु विप्नससत्र॒न॒बायते ।! 
( पथ०, शृष्टि० ५१। दद्‌ ) 
भीगणेशजीके साथ-ही-साथ उन्हींकी प्रसन्नता और 
/)| केलिये उनके परिवार--पत्नी और पुतराका चिन्तन 
के कम जक है | इससे सवंसिद्धियोंका फळ 
जे त शरान्तिका नाश होता है तथा समस्त 


“आप उपस्थित हो जाते हूँ | सवंपूज्य मज्ञलनिषि 
F पति भीगणेशजीकी शिवजीदारा संस्तुति है-- 


| वन्दे बह्मणस्पतिसंङ्कितम्‌। 
र | .पङ्येशनं सवंपूत्यं विष्नानां नायक परसू ॥ 


गणे ( मुद्रकुपुराण, अष्टम खण्ड, गणेशद्ददयस्तोत्र १७ ) 
। सी विदि और बुदिके द्वारा सेवित उनके पति 
भी म वे अपने उपासकोको सिद्धि और बुद्धि 
रहते हैं | जो उनकी उपासना करते हैं 


( गणेशपु०, उपा० ४९ | २४ ) 

गृत्समद मुनिके तपसे प्रसज्ञ होकर भ्रीगणेशजीने उन्ह 

दर्शन देकर प्रसन्न किया | उस समय वे सिंहारूढ थे और 
अपनी दोनों पत्निया--सिद्धि-बुद्धिसे युक्त थे-- 


सिद्धिबुद्धियुतः भ्रीसान्‌ कोटिसूयोधिकथुतिः । 
अनि्वाच्यसरूपोऽपि कीळयाऽऽसीत्‌ पुरो मुनेः ॥ 
( गणेशपु०, उपा० ३७। १३१) 
सिद्धि ओर बुद्धिके साथ योगनाथ भीगणेश सदा-सवंदा 
आनन्द-कीडारमे तत्पर रहते हैं । बुद्धि विश्वात्मिका है, 
ब्रह्ममयी है, सिद्धि उसको विमोहित करनेवाली हे | उन 
दोनोके साथ मङ्गलमय गणेशकी मङ्गलमयी ळीला चळती 
रहती है । सिद्धि-बुद्धिके स्वामीको नमस्कार है!-- 


विश्वास्मिका ब्रह्ममयी हि बुद्धि- 
स्तस्या विमोहप्रदिका च सिद्धि: | 
ताभ्यो सदा खेलति योगनाथः 
स्तं सिदिबुदीशमयो नमामि ॥ 
( मुदळ्पुराण, अष्टम खण्ड, गणेशद्ददयस्तोत्र ३३ ) 
सिद्धि अतिरिक्त पुष्टिको भी उनकी पत्नी कहा 
कल वाम भागमे सिद्धि ओर दक्षिण 
भागम बुद्धिकी संस्थिति बतायी जाती है । 


शिवपुराणकी रुद्रसंहिताके कुमारखप्डमे भोगणेशजीके 
सिद्धि-बुद्धिके साथ विवाहका प्रसङ्ग वणित है | एक समय 
प्रेममें मभ भवानी और शंकरने विचार किया कि हमारे दोनो 
पुत्र गणेश और स्कन्द विवाहके योग्य हो गये हैं । उन्होंने 
ोर्नोको बुझकर कहा कि. ठम दोनोमें जो पहले एय्वीकी 
परिक्रमा करके लौटेगा) उसका दी विवाह पहले होगा । 
कुमार स्कन्द मन्द्राचलसे पृथ्वीकी परिक्रमा करने चल पढ़े 
और बुद्धिमान, गणेशजीने भगवान्‌ शंकर और भगवती 
अम्बिकाकों आसनपर बिठाकर उनकी सात बार परिक्रमा की | 


उन्होंने यह वेदप्रतिपादित वचन कहा-- 
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+ परघ्रह्मरुप गणेशं नताः स्मः # 


कक  - र-:: 


पित्रोश्व पूजन कृत्वा प्रक्रान्ति च करोति यः | 
तख वे पृथिवीजन्यफळं भवति निश्चितस्‌ ॥ 
( शिवपु०, रद्गसं०) कुमार० १९ । १९ ) 
आशय यह है कि 'जो माता-पिताकी पूजा करके उनकी 
प्रदक्षिणा करता है, उसको प्रय्वीकी परिक्रमा करनेका फळ 
मिलता है |? इस तरह श्रीगणेशजीने अपने विवाहित होनेकी 
योग्यता प्रमाणित की । प्रजापति विश्वरूपको जब इसका 
पता चला तो उनको बढ़ी प्रसन्नता हुई | उनके सिद्धि ओर 
बुद्धि नामकी दो कन्याऐ थीं, जो दिव्य रूपसे सम्पन्न तथा 
सर्वाङ्गशोभना थीं-- 
विश्वरूपपरजेश्चख दिम्यरूपे सुते डभे। 
सिद्धिबुद्धिरिति श्याते शुभे सवोङ्गशोअने ॥ 
( शिवपु०, रद्रसं०) कुमार० २०।२) 
तिद्धि-बुद्धि-दोनोसे गणेशजीका विवाह सम्पन्न हो 
गया | गणेशकी पत्नी सिद्विसे क्षेम ओर बुद्धिसे लाभ नामके 
शोमासम्मन्न दो पुत्र हुए 
सिद्धेगेणेशपन्यास्तु क्षेमनामा सुतोऽभवत्‌ । 
बुदेकोभाभिधः पुत्र आसीत्‌ परमशोभनः ॥ 
( शिवपुराण, रद्रसं०) कुमार० २० | ८ ) 
गणेशपुराणके उपासनाखण्डमें उल्लेख है कि “अरह्माजीने 
गणेशका पूजन किया | भीगणेशजीकी इपासे उनकी पूजाकी 
सम्पज्नताके लिये दक्षिणाके समय दो.कन्याएँ आयी | उनके 
नेत्र सुन्दर थे, मुख प्रसन्न था; वे रत्ञजटित आसूषणोसे 
शोभित था, दिव्य गने युक्त थी; उनके चन दिव्य ये |वे 
मालाएं पहने थीं । ब्रह्माजीने उन दोनोंको दक्षिणामें भेंट 
करनेकी इच्छा की | गणेशजीकी कपूरसे आरती की; उनको 
पाचि समपि की) उनकी सहसनामेसि ति की तथा 
अक्षाद्ारा पूजित गणेश सिद्धि जुद्िको स्वीकार 


तथा षश 
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नमस्य मरार्थयामास दीनानां णांकरो भव | 
पूवं सम्पूजितस्तेन ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ 
ततः प्रसञ्रो भगवान्‌ विज्नदृतो गजाननः | 
सिद्धिबुद्धी ग्रहीत्वा ते अन्तघौनमगादूचिभ्ुः ॥ 
( गणेशपु०, उपा० १५ | ३४-३९ ) 
नारदपुराणमें गणेशजीका भ्यान है । उसमें उन्हे एक 
पक्षी ( सिद्धि ) द्वारा आदिलष्ट निरूपित किया गया है। 
शरीगणेशजीने अपनी चारों भुजाओंमें पाश, अङ्कुश, अमर 
और वर-मुद्राएँ घारण कर रखीं हैँ । उनकी पत्नी हाथमे 
कमल घारण कर उनसे सटकर बैठी हैं, उनका शरीर 
रक्तवणंका दै, उनके तीन नेत्र है-- 


पाश्षाङ्कुशाभयवरान्‌ दधानं कक्षहस्तया | 
परन्याश्िष्टं रक्ततनुं त्रिनेत्रं गणपं भजेत्‌ ॥ 

( नारदपु०, पूव ०, तृ० ६६ । १३९) 
गोस्वामी दुळसीदासजीने विवाइके बाद भीसीताजीके 


जनकपुरसे अयोध्या-गमनके अवसरपर सिद्धिगणेशका स्मरण 
चित्रित किया है-- 


प्रेमबिवस परिचार सब ज्ञानि सुळगन नरेस । 
कुंआरि चढ़ाई पाळकिन्ह सुमिरे सिद्धि-गनेस ॥ 
( रामचरितमा ०; बाळ० ३३८ ) 
भीगणेशजीके परिवारके स्मरण-चिन्तनसे सिद्धि-ब॒द्धि 
श्षेम ओर लामकी सहज प्राति होती है । 


रूपमण्डनमें धाणेशायतन’-गणेश-मन्द्रके प्रशङ्ग 
भीगणेशजीके पार्षद अथवा प्रतीहारोका विवरण उपलब्ध 
होता है | वे द्वारकी रक्षा करते हैं, द्वारपालका कार्य करते हैं| 
उनकी संख्या आठ है । एक-एक द्वारपर दो 
प्रतीहार रहते हैं | उनके यथाक्रम नाम हैं--अविन्न ओर 
विज्नराज, सुवक्त्र और बलवान्‌, गजकर्ण और गोकणे तया 
ओर शुभदायक | 
_ उस्लेख है कि श्रीगणेशजीके मन्दिरमें उनके विग्रह 
वायं गजकर्ण, दाय सिद्धि, उत्तरमें गोरी, पूवे बि 
दक्षिण यूवमें बालचन्द्रमा, दक्षिणमें सरस्वती; पश्चिममें कुबेर 
ओर पीछे धूप्रके विग्रहोंकी स्थापना होनी चाहिये- 
वामाङ्गे गजकणं तु सिद्धिं दृध्यात्व दक्षिणे । 
भूस्रफो बाकचन्द्रमाः ॥ 
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भीगणेशजीका णेशपुराणके 

पश्चिमे यक्षराजश्व बुद्धिः पूर्वे ब्यवस्थिता ॥ उल्लेख है क जप hs स 
दसशुजावारे, तेजःखरूप और विशालकाय तथा अबको 
वर देनेवाले हँ, उनका नाम (विनायक है | ्रेतामे उनका 
वाइन मयूर है; वे छः भुजावाले हैं, उनका वर्ण सेत है, 
वे तीनों लोकोमे विख्यात “मयूरेश्वर' नामवाळे हं द्वापरमे 
उनका वण ढाळ है, वे आखु-मूषकवाहन हैं, उनके चार 
- सुजाऐ हँ, वे देवता और मनुष्योंके द्वारा पूजित हे, उनका 
नाम “गजानन? है | एवं कलियुगे उनका धू्नवर्ण है, वे 
भोडेपर आरूढ रहते हँ, उनके दो हाथ हैं, उनका नाम 
“धूम्रकेतुः है, वे म्लेच्छवाहिनीका विनाश करते हैं । 


( रूपमण्डन ५ | १९-२० ) 

भीगणेशके आठ द्वारपाल वामनाकार हें । वे 
हौम्य खभावके और कठोर मुखवाले दोते हैं | आठोके 
/ दोनो हाथ तो तर्जनी-मुद्रा और दण्डसे विभूषित रहते 
“हे ३ तथा पूर्वद्वारपर स्थित अविन्न और विज्नराजके दो द्वर्थोर्म 
| परशु और पद्म रहते हँ, दक्षिण-द्वारपर स्थित सुवक्त्र और 
| बल्वानके दो हार्थोमे जज्ञ ओर खेटक रहते हैँ, पश्चिम- 
| द्वारपर स्थित गजकर्ण और गोकर्णके दो हार्थोर्म 
। घनुष-वाण होते हैं ओर उत्तरद्वारपर स्थित सुसोम्य और 


| 
[Cesena 5 

| डत्तरे तु सदा गौरी याम्ये चैव सरस्वती । 
| 

| 

| 

९ 


अनुभव करते 
त देणो पुत्नोंकी देखकर पाते हैं। माता-पिताको इर्षित 
तता "य देव हमारे संकल्यको सफल करें जिनके 
शेम राम पर हैं, पत्नी सिद्धि-बुद्धि हैं और पुत्र 


तर्जनीदण्डापसब्ये ख भवेद्‌ विज्नराजकः । 
तजंनीखञ्गखेटं तु दण्डइस्तस्सुचक्न्रकः ॥ 
तजनीदुण्डापसब्ये दक्षिण बलवान्‌ भवेत्‌ । 


पवद्वारादिके सवें प्राच्यादिष्वष्ट संस्थिताः ॥ 


( रूपमण्डन ५ । २१-२५ ) 


द्धिकतमसुमेज्ञौ य॑ तथास्मैक्ययोगात्‌ । 
तद्धिकमिव यातौ यं सुतं वीक्षमाणौ 
सफल्यतु स देवो वः क्रतुं वक्रतुण्ड: ॥ 
( विष्णुभक्तिकश्पलता १ । १ ) 
'भवानी-शंकर दोनों देदैक्यमावसे अत्यन्त प्रगाढ इृषका 
हैं.। उस एकात्ममावसे कहीं अधिक हष वे 


शभदायकके दो हाथ पद्म तथा अङ्कुशसे भूषित रहते ह 

चें ळू सिंहारूडो दुषासुजः कृते नाम्ना विनायकः | 
सवे च वामनाकारास्सौम्याश्च पर्षाननाः । तेजोरूपी महाकायः स्वो वरदो वशी 
तज॑नीपरझुः पश्ममविष्नो दुण्डहस्तकः ॥ , प 


श्रेतायुगे बहिरूद: षडसुजो$प्यजुंनच्छवि ॥ 
मयूरेश्वरनाम्ना च विख्यातो भुवनत्रये ॥ 
द्वापरे रक्तवर्णोऽसावाखुरूदश्चतुझुंजः । 
गजानन इति ख्यातः पूजितः सुरमानवेः ॥ 


5 राज च ह त गजकर्णकः ॥ i तसदी 

४ ४ स गोकणः पश्चिम स्खतः | भूम्रकेतुरिति ख्यातो म्लेच्छानीफविनाशकृत्‌ ॥ 
तजेनीपद्माछुषां च दण्डहस्तः सुसौम्यकः ॥ (१॥ १८-२१) 
तजनीदण्डापसब्ये. स॒ चेव झुभदायकः । तिहपर स्थित पञ्चवबत्र गजाननका वर्णन दै 


सिंहोपरि स्थितं देवं पञ्चवक्रं गजाननम्‌ । 
दशबाहुं त्रिनेत्रं च जास्वूनदसमप्रभस्‌॥ 


वक्रतुण्ड श्रीगणेशकी महिमाका पार पाना कठिन है | प्रसादाभयदातारं पात्रं पूरितमोद्कम्‌। 
महाकवि पुरुषोत्तमका उद्गार है-- स्वदन्तं सब्यहस्तेन बिश्रतं चापि सुन्नते ॥ 
अतिसुदढमगातां हषंमङ्गेकभावा- ( शिस्परत्न २५ भ० ) 


(विंहपर विराजमान गजाननदेव पञ्चमुख) दसबाहुः 
त्रिनेत्र, जाम्बूनद सुवणके समान कान्तिमान्‌ तथा प्रसाद 
और अमयके दाता हैं, बायें दायमं लड़ डुओंसे भरा पान 
लेकर दाहिने हाथसे उनका आस्वादन कर रहे हैं | 


भीगणेशजीने सिंहारूढ़ हो ग्॒त्समदमुनिके तपसे प्रसन्न 
होकर उनको दर्शन दिया । वे सहल सूर्योके प्रकाश-सरीखे 
तेजसे संसारको प्रकाशित कर रहे ये! उनके कर्णोसे फट-फट 
की आवाज हो रही थी; उनके भालदेशम चन्द्रमा शोमित 
था; गलेमे कमलकी माला थी; उनके दस भुजाए थीं; सपका 


? उन भाग्यशाली आद्यपूज्य श्रीगणेशके पारिवारिक यशोपवीत था; वें पिद्धि-बुद्धिसे युक्त थे | उनका स्वरु 
रसास्वादन बड़े ही सौमाग्यका पुण्यविषय है | अनिर्वाच्य है-- 
वाहन आदि सिंहर्ो दानो ब्यालयशोपदील । 


रे शास्र ओर पुराणामे सिंह, मयूर ओर मूषककों 
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ॐ पराष्झरूपं 


सिदिलुदियुतः श्रीमान्‌ कोरिसूर्याधिकशुतिः । 
अनिवोच्यस्वरूपोऽपि लीलयाऽऽसीत्‌ एुरो सुनेः ॥ 
( गणेशपुराण+ उपा० १७ । १२-१३ ) 
देवताओंकी स्तुतिसे प्रसन्न हो भीगणेशने ठिंदरूह 
होकर उन्हें अपने दर्शनसे कृतार्थ किया था-- 
ततस्ते दे सिहारुरं विनायकम्‌ ! 
( गणेश्चपुराण, फ्रीडा ७८ । २६ ) 
वर्णन मिलता है कि वामनने कश्यपके आदेशे षडक्षर- 
मन्त्रका जप करके गणेशजीको प्रस्न किया । तय पे 
प्रकट हो गये | उस समय वे मयूरवाइन ये-- 
पर 2 "आविरासीत्‌ सिद्धिडुदधियुक ॥ 
सयूरवाइनो देवः शुण्डादृण्डविराजितः । 
( गणेशपुराण; क्रीडा० ११ | ९-१० ) 
भीगणेशजीका सवंप्रसिद्ध वाहन 'मूषकः है। 'गणेशसह्द- 
नामस्तोत्रःके ६६ वें इलोकर्म उन्हे “आखुवाहनः ी 
कहा गया है | | 
/रूपमण्डनमें उन्हे मूषकारूढ-विशेषणसे भूषित किया 
गया है-- | 
दुन्सं च परशुं पद्म सोद्काँश्च गद्राननः | 
गणेशो सूषफारूडो यिन्ञाणस्सवफामद: ॥ 
आखुवाइनके रूपमें श्रीगणेशजीके अनेक 
होते हैं। एक घ्यानमें निरूपण है कि तप 
ड करनेवाले, आप्रफल लानेवाले, मूषकपर सवार रक्त- 


पाशाहुशखदन्तात्रफळवानासुवाहन: | 
विस्वं निहन्तु नः सवे रको विनायकः ॥ 


उन्होंने वाइनरूपम ; 
की थी । उल्लेख है-- कको माति भगवती बुरह 
“वसुंधरा ददौ तस्मै वाहनाय च सूषकस्‌ ।! 
( अझवेव्तंपु०) गणपति ० 
च ह प्रात केस पढे जी 
का र्न्दे देये पुस्तक पाणेशामे यो दिया है-... 


( मीतत्तनिषि ) 


बखेडा पए छः ॐ 


| __ === न्न 


भीब्यासजीने मूषकारूड भणेशकी वन्दना की है 
मृथ्कीतसमाशख देवासुरसहाहवे । 


पोद्धकामं महायाडु यन्देऽहं गणनायकस ॥ 
का ( एद्पुराण, सष्टि० १९॥ ४ ) 
भीगणेशजीका खरूप मानवीय बुद्धिद्वारा अग्राच है | 
उनका रूप उनकी छुपासे ही आ अथवा शेय है । तिंहातन- 
पर सिद्धि-बुद्धिसे युक्त तथा समस्त अलंकारो और 
आयुषोसे भूषित गजेन्द्रवदन सिन्दूराभ गणपतिका सोन्द्य 
वर्णनातीत होते हुए भी पुण्यवानोंके दारा आसाद्य है। वे 
गणाघीअर हैं? गणराजराजेश्वर हैं | उनकी पूजामें साक्षात्‌ 
नगजननी अम्बिका परमेश्वरी उन्हें खर्णसिंहासन प्रदान करती 
हैं। हिमवानद्वारा पावंतीजीको गणेश-मूर्तिके पूजन-विघानमें 
मगवतीद्वारा उन्हें सम्बोधित करनेळे प्रसञ्गभं निरूपण है-- 
खण सिंहासनं दिव्यं नानारत्नसमन्वितम्‌ । 
समर्पित सया देव तत्र त्वं ससुपाविञ्ञ ॥ 
( गणेशपु०) उपा० ४९ । २५) 
सौन्दयंमण्डित तथा अनन्तानन्द्सुख-समन्वित श्रीगणेशके 
सिंहासनकी महिमाका चिन्तन अत्यन्त मङ्गलप्रद ओर सिद्धि 
प्रदायक है | सिंदासनकी प्राप्ति उन्हें शक्रसे हुई थी-- 
"रत्नसिंहासनं क्ल्कः? 
( मह्मवेवत्तेपु०, गणपति० १३। ८ ) 
महासति पुष्पदन्तने धाणेशमहिप्नःस्तोत्रःके १४वें 
इळोकर्मे सिंहासनस्य गणपतिका सोग्दय वर्णन किया दे | बढ़ा 
ही ळलित ध्यान है-- 
भनष्योलारेरस्णवसने भूं षिततनुः 
इरीन्द्रास्ः सिंहासनसुपगतो आति बुघराट्‌ । 
ऽप्युदितरविचिम्बोपमरुचिः 
स्थिता सिद्धिवांमे ग्रतिरितरगा चासरकरा ॥ 
भीगणेशजीके दिव्य रऱ्नसिंद्ासनका समळंकरण दिल्य 
ररनछनते सम्पन्न होता है | उन्हें रत्नछत्रकी प्राप्ति वरण 
हुईं थी | ब्द्यवैवर्तपुराणमें उल्ळेख है-- 
।रत्नथ्छय़ं 'च वरुणः? ( गणपति० १३ । ९) 
भीगणेशजीकी वेष-भूषा, अलंकार, पार्षद तथा आयुष 
ओर वाइन आदि--सब-के-सव दिब्य हैं। इनके चिन्तन 


उसे पकड़ लिया | उसी समयसे बह दैत्य मासे भनुष्यक्ा 
। हृदय खानन्दलोकके श्रीगणेश 
बन गया | | उनका वाहून जीकी हव भक्तिका अविकारी क (३ अधिपति आय 
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[ ट # सुषक-थाइन # १९१ ` 
| | 
शषक वाइन 


क... श्री 
( रेखक-=भोषोसर्ववम्यथी ओवाळव, पञ्र० ५०, एम्‌ू० भो० एछ० ) 


| ्रह्मके तीन रूप हं--स्थूळ) सूस एवं पर । स्वूछ ब्रद्मडानरुपी महासिद्धि देकर मोक्ष 

| रूप प्रपञचात्मक विश्वके रूपमें अभिन्‍वक्त चैराजरुप है, वे शानियों एवं योगियोंके उपास्य te ल 
` । जिसके स्थूळ प्रतीक दे-_अग्नि, विद्युत सूर्य एवं चम । €। बराहपुराण इस तथ्यकी पुष्टि करता है कि गणेश 
2 म रूप दिरण्यगर्मल्य दै, जो सात्मा या अव्यक्तरपसे एव्वीतत्व एवं आकाशतत्व--दोनोंके अधिपति हैं” अतएव | | 
| सम्पूर्ण विश्वका घारण) संचालन एवं नियन्त्रण करता है। सभी देवोर्मे उनकी महिमा अधिक है । प्रष्वीतत्वसे | | 
यह स्थूळ जगतके आधाररूपमें स्थित सूक्ष्म जगतूका क्षस्बन्धित रूप ही उनका स्थूछ रूप दै, जो विष्नकर, 
अधीइवर है | पिण्डदेहगत सुक्ष्म शरीरम छुद्यचक्क, आसभ्य विस्नहर पं मञ्चलदायक है | 
एवं ब्रद्मरनपरमे नादुबझ अथवा यतिकै रूपर्म इसका निवानता' थाको ` परिभवे ररे दक | ॥' 
साक्षात्कार होता हे | मअ फर क नद साथी) “वा पता तहत ० है। देबताको उसके || 
अविकारी, अच्युत, सबिदानन्दात्मक परतृश्व है | नानाविष तेत्रदे अतिरिक्त अन्य कौन उसे चारण एवं बहन कर | 
देवता इस ब्र्के दी अञ्गमरयङ्कस विशिष्ठ शक्तियो है सरता है| पर नहं वंत मी यानो रजनी ३0 0 एन मी 
जो स्वतन्त्र देवरूपक्ी भौति प्रतीत शेते हुए विशथ-मशातनके तस्व स्त) रज, तम--इन तीनों गुगकेवालम्से क 
एक-एक विशिद्द क्षेत्रका अधिपतिस्व करते ईँ । इन देयके परर न्यून सम अधिकतम सस सिरता 
भी दो रूप हँ---अमूर्स और सूरज | पश्चयूतास्मक जगते ये पवतत्वाके साथ संयोग होनेके कारण नाना रूप घारण कर |. | 
अमूर्तरूपसे निवास करते हैं एवं अपने-अपने सूएम देवलोक्स देता हे। सत्त्गुणके रूपे खित शान और प्रकाश ही | । 
अपने मृत्तरूपमें स्थित होते ईँ । द्ब्यि मृशरूपमें देवकि तमोगुणके छुन आकर नानाविच अविद्या और अन्धक्रारका 4 
अपने-अपने वाइन, रथः आयुध आदि देवोका अपना-अपना जू घारण कर छेते हैं | इसी प्रकार भौतिक जीवनके || 
तेज या शक्ति ही होती ऐ---यद यांत निरुक्तं स्पश्वरूपसे 


चि निम्न घरात देवताका वाइन उन अशन और अन्बकारकी | 
बता दी गयी दे । प्रत्येक देवताके वाइन-आइषादि अक्तिरयोका भी प्रतीक बन जाता है, जिसका नियत्य बई | 


देवताका तेजरूप ही शेता है; उससे मिल नहीं; अतएव 
देवपूजामे देवताके वाइन-आयुधादिकी देवरूपमें ही पूजा 
होती दै, यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये । 


गणपत्यथवंशीई उपनिषद्के अनुसार भीगणपति हुंचालन एवं विनाश कर रहा है । प्रत्येक प्राणी ( चाहे 
परजझकी ज्ञानमयी एवं वाद्ययी शक्तिका श्रतिनिषित्व करते दह मूषक-समान आति ल्ुकाय हो या इसिसहश्च अति 
) अतः उन्हें प्रत्यक्ष वाढ्ययरूप चिन्मय अझ कदा गया शालक्ाय ) का देह ही देववाइन है। यह सूक्ष्म रहस्य 
। सूकम शरीरे मूळाषारयक्र परावाकका केळ है। भी नाना पशु-पश्षियोंकी देववाइनकें रूपमे कल्पना करके 
शनकी अभिव्यक्ति बाणीद्वारा ही होती है, अतः उन्हें दाया गया है | भीगणपति विशालकाय है एवं उनका 
वाणीका नियन्ता देवता होनेके कारण मूळाघारगे खित वाहन मूषक अति श्खुकाय है । सरसरी तोरपर देखनेसे 
माना गया है। बाकू या नाद आकाशका गुण देश अतः यह वात असम्मब एवं हास्यास्पद प्रतीत होती है, पर | 
आकाशतत्वके अधिपति भी हैं । यों सूस्मरूपमे गोट बुढिएूर्वक विचार करें तो यइ संकेत मिळता हरि | 
गणपति भूमितस्व एवं आकाशतस्व--दो तस्योक्ते खामी हैं| र 
स्वामी शेनेके कारण वे भौतिक जीवनसे ( बराहपु० १७॥ ६२ ) 
सस्बन्यित सभी सिद्धियोंके दाता एबं विप्नद्दर ई सुया ५ बो गणपतिवीम्यमाकाशाख्योऽगवीत्तदा |] 
ह स्वक खामी होनेके कारण बुद्धि एवं वाणीके 2 ( बराइपु० १७ १४ ) 
शता होनेसे विद्वारूप महाविध्नका नाश करके | 


देवता करता है । 
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| १९०२ 
¦ आत्मतत्त न तो भारी है और न हल्का । वह अणुसे भी 
|. अणु है एवं महानसे भी महान्‌ है । उत्तका सभी शरीरोंमे 
वास है। जल या अग्निकी भाँति चिन्मय आत्मा जिस 
शरीरको आशभ्रयरूपमें ग्रहण करता है, वह तद्रूप ही हो 
जाता है । इससे-आत्माकी सवव्यापकता, सूक्ष्मरूपता एव 
चिन्मयतामें अन्तर नहीं आता | मूषकपर स्थित गणपतिका 
इप आत्मस्वरूपके इस तथ्यकी ओर भी मनन करनेके 
बिये संकेत करता है | 

भीगणपतिके वाहनरूपमें स्थित मूषक “बृहदारण्यक 
३पनिषद्‌में वर्णित अन्तर्यामी ब्रह्मका प्रतीक है | मूषक 
घरके भीतर घुसकर चीजोंको मूसा करता है, पर घरके लोग 
न उसे जानते हैं ओर न उसे बिलमें होनेके कारण देख 
पाते दै; अन्तर्यामी ब्रह्म भी सष्टिके सभी पदार्थोमें अन्तयोमी 
ह्पसे स्थित है, वही सबके हृदयमें निवास कर सबको गति- 
दे रदा है तथा बही वस्तुतः सृष्टिके भोगोंका भोक्ता है | वह 
धमीके शरीरमें स्थित रहते हुए अपनी मायासे गूढ 
होकर मूषकवत्‌ चोरकी भाँति चुपचाप भोगोंको भोगा 
करता है, परंतु मोह, अविद्या एवं अज्ञनसे युक्त प्राणी उसे 
नहीं जानते-- 

ईश्वरः स्वभोक्ता च चोरवत्तत्र संस्थितः | 

स एव सूपकः प्रोक्तो भुजानां प्रचाळक: | 

यथा गूइरूपः सन्‌ भोगान्‌ भुङ्के हि चोरचत्‌ ॥ 

( सुद्रळपुराण ) 

छोग मोक्ता होनेका अभिमान मूषक 
खित सवामी को जानें और ह 
करें--यह मूषक-वाइनका प्रथम तात है । 

उपासक "शुनि चेव क 
अनुधार मूषक आदि ह ioe 
नद्ाका अनुभव करें--यह भी संकेतित ह व्याप्त 

बुद्धि ओर विद्याके अधिष्ठाता 
भरासारविवेचनो; तत्त्वनिरूपिणी 
एवं मेघाका प्रतीक है | 


डि 
| 


डालना 
प्रत्यज्ञका विश्लेषण कर रे अथात्‌ उसके अङ्ग- 


विश्लेषण न इता गी बद्ध य है 


ऐसी मीमांतिका बुद्धिके | 
अत होनेपर ही शानेत्रमे 
अधठतका शान, प्रतिभा एवं मेघाका विक पे व 


नित्य शानकी प्राप्ति होती है । जो छोग विद्याप्रातिके हे 
गणपतिकी उपासना करते हैं; उन्हें अपनी बुद्धिको पवित्र 
एवं शुभ विचारोसे युक्त अर्थात्‌ विवेकयुक्त करके विविध 
विद्याओके अध्ययन, मनन ओर निदिध्यासनद्वारा विकतित 
करना चाहिये | 
बुद्धि और मेघाकी प्राप्तिके लिये ब्रह्मचय-पालन अत्यन् 
आवश्यक है | ब्रह्मचयंकी सिद्धिसे ही बीयलाभ होता है 
अर्थात्‌ शरीर, प्राण, मन एवं बुद्धिकी शक्तियोंका अपूव 
विकास होता है । बिना वीयंलाभके शक्तिलम 
नहीं हो सकता ओर शक्तिछाभके बिना विष्न-बाघाओंको 
दूरकर जीवन-संग्राममें विजयग्रासि एवं सिद्धि नहीं हो 
सकती । श्रीगणेश स्वयं ब्रह्मचारी हैं । मूल्यधार-चक 
कामशक्तिका केन्द्र भी है, जहाँ गणपतिका वास है | यह 
भी संकेत करता है कि शक्ति एवं सिद्धि पानेके लिये 
कामशक्तिरूपी मूषकको वाहन बनाना होगा, उसपर पूर्ण 
नियन्त्रण करना होगा । 
ऋग्वेदके एक मन्त्रमें उल्ळेख है कि एक श्वृषि 
मूषक-बाघासे पीड़ित हे, चूहे उनके जननेन्द्रियको कुतर रहे हैं 
और वे उनसे त्राण पानेके लिये देवॉसे प्रार्थना करते हैं। 
इससे यह संकेत मिलता है कि मूघक काम-भावना) कामावेग 
ओर कामातिचारका भी प्रतीक है | काम देववृत्ति नहीं है 
यह निम्न प्राण-छोककी, पाशविक स्तरकी आसुरी बृत्ति 
है । काम-कडषित चित्तमें देवताका वास नहीं होता। 
देव-सांनिध्य पानेके लिये तथा अध्यात्म-जीवनर्मे प्रवेश 
करनेके ल्यि काम-विमुख हो काम-भावनापर पूर्ण नियन्त्रण 
तथा पूण ब्रह्मचयंका पालन प्रथम शर्त हैं | साधकका 
आचार-बिहदर देवताके अनुकूल ही होता है । अतः 
उपासकके छिये मूषकवत्‌ अवचेतनामें स्थित 
सभी छिपी हुई कामदृत्तियोपर नियन्त्रण पाना अत्यन्त 
आवश्यक है | 
मूषक बिलछमें छिपकर रहनेबाला अन्बकारका प्राणी 
है । इस रूपमे वह उन सभी अन्घकारमे रहनेवाली 
अशानमयी शक्तियोंका प्रतीक है, जो ज्ञान और प्रकारे 
डरती हैं तथा अँधेरेमें छिपकर हानि पहुँचाती हैं ! जे 
गणपति बनना चाहता है, उसे इन सब अन्धकारमे छिपकर 
रहनेवाली व्यक्ति, समाज, राष्ट्र ओर मानवताकी घातक 
शक्तियों नियन्त्रण एवं जीवनके तभी क्षेत्रकों शनके 
मकाशसे पूण करना होगा | साघकको निरन्तर शवधान 
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= 
एवं जागरूक. रहकर देखना होगा कि उसके शरीर २ मम शरीर, 
प्राण, मन ओर बुद्धिके क्षेत्रमे कहीं कोई कोना ऐसा 
तो नहीं है? जहाँ अन्धकारकी इन शक्तियोंका गुप्त वास है 
तथा जो असावधानीके क्षणोंमे उसपर आक्रमण कर उसकी 
अध्यात्म-साधनाकी बहुमूल्य सम्पत्तिको कुतर-कुतरकर नष्ट 
कर रही हैं। मूषकवाहन निरन्तर जागरूक रहने एवं सर्वत्र 
३ सर्वदा ज्ञानप्रकाशपूर्ण रहनेका संदेश देता है | 
४४६ भौतिक जीवन अन्नकी बहुलता एवं सम्पन्नतापर 
| अवलम्बित है। अध्यात्म-साधनाका प्रारम्भ अन्नमय कोषकी 
उपासनासे प्रारम्भ होता है । अतएव तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ३। ९का 
ब्रह्मसाधकके लिये आदेश हे--'अन्नं बहु कुर्वीत । पर्यात 


Sr ms smn 
RRR nen 
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# 'परन्रह्मरूपं गणेशा भजेम' ॐ 


१९३ 
— 


अन्न उपजाओ और अन्नका संग्रह कर अतिथि आदिका 


पोषण करो |? पृथ्वीको धान्यसे सम्पन्न करना अन्न-्रह्मकी 


उपासना है । धान्योत्पत्ति एवं कृषिका 
मूषक है । पृथ्वीतत्वके अधिपति एबं नी म 


. देवता श्रीगणेशाका मूषक-चाहनल्व यह संकेत देता है कि 


जीवनमें प्रचुर पौष्टिक धान्यकी उपलब्धिके लिये परक 
जेसे कृषि-विनाशक जन्तुओँका पूर्ण नियन्त्रण आवश्यक है। 

इस प्रकार श्रीगणपतिका वाहून मूषक भौतिक जीवनसे 
लेकर अध्यात्म-जीवनतकके लिये नाना अभिप्राये सार्थक एवं 
गम्भीर संकेत देता है | देवोपासकोंको इन संकेत-रहस्थोंकों 
समझकर उनके अनुसार आचरण करना चाहिये। 


TSE oo 


[4 « गणेश 
परब्रह्मरूपं गणेश भजेम' 
ऋषिरुवाच 
अज निर्विकल्पं निराकारमेक निरानन्दमानन्दसद्वैतपूर्णम्‌ । परं निरुंणं निर्विशेषं निरीहं परब्रह्मरूपं गणेश भजेम ॥ 
गुणातीतमान चिदानन्दरूपं चिदाभासकं सर्व ज्ञानगम्यम्‌ । सुनिष्येयमाकाशरूप परेशं परत्रह्मर्पं गणेशं भजेम ॥ 


जगत्कारणं कारणज्ञानरूपं सुरादि 
है." रजोयोगतो ब्रह्मरूपं 
` सदा सत्वयोगं सुदा 
तमोयोरिनं रुद्ररूप 
तमःस्तोमहार जनाज्ञानहारं 
निनेरोपधीसपंयन्तं कराचे: सुरौघा 
प्रकाशस्वरूपं नभोवायुरूपं 
प्रधानस्वरूपं महत्तत््वरूपं धराचा 
स्वदीये मन: स्थापयेदङध्रि 
व्यं आमिता: सवंथाज्ञ 
इदं यः परेस्प्रातरत् 


पतर स्तुतो 


गणेशस्तु 


"ग ( स्वरूप निरूपण ) तीने 


खस्प है, जो देव 
| उन परञ्रहमरूप 


४ गोते के रहो 


न सुखादि युगादि गणेञ्ञम्‌। जगद्व्यापिन विश्ववन्द्यं सुरेश परब्रह्मरूपं गणेशं भजेम ॥ 
शुतिजं सवा कार्यसक्त हृदाडचिन्त्यरूपम्‌ । जगत्कारणं सर्वविद्यानिदानं परब्रह्मरूपं गाणेशं नताः स्मः ॥ 
कीडमान सुरारीन्‌ हरन्तं जगत्पालयन्तम्‌। अनेकावतार निजज्ञानहार सदा विश्वरूपं गणेश नमामः ॥ 
नेत्रं जगद्धारक॑ तारकं जञानहेतुम्‌। अनेकागमै: स्व॑ जनं बोधयन्तं सदा सर्वरूपं गणेश नमामः ॥ 
त्रयीचेदसारं ` परबह्मसारम्‌ । सुनिज्ञानकारं विदूरेविकारं सदा ब्रह्मरूपं गणेशं नमाभः ॥ 
नू कळाभिः सुधा्राविणीभिः । दिनेशांशुसंतापहारं द्विजेशं श्षश्ाङ्कखरूपं गणेश तमामः॥ 
विफारादिहेतुं कलासारभूतम्‌ । अनेकक्रियानेकशक्तिस्वरूपं सदा शक्तिरूपं गणेश नमामः ॥ 
रिरूपं दिगीजञादिरूपम्‌। असत्सत्स्बरूपं जगद्धेतुरूपं सदा विद्वरूपं गगेश नताः स्मः ॥ 
दड अयुस्से जनो चिष्नसंघातपीडां लभेत । लसत्सूयंबिम्बे विशाळे स्थितोऽयं जनो ध्वान्तपीडां कथं वा ऊमेत॥ 
[नयोगादरब्धास्तवाङघि बहून्‌ वर्षपूगान्‌ । इदानीसवासास्तवेव प्रसादात्प्रप्नानू सदा पाहि विइ्स्भराद्य॥ 
स्थाय धीमान्‌ त्रिसंध्यं सदा भक्तियुक्तो विज्वुद्धः। सुपुत्रा श्रिय सर्वकार्मोह्लभेत परमरह्मूपो भवेदन्तकाले ॥ 
संतुष्टोऽभून्महासुने । कृपया 
इति ऋषिकृतः श्रीगणपतिस्तवः सम्पूर्ण: । 
ममे ऋषि बोले--जो अजन्मा; विक्रस्परहित, निराकार) अद्वितीय, छोकिक आनन्दसे द्यून्या आत्मानन्दस्वरूप, 

पूण; सर्वोत्कृष्ट, निगुण, निर्विशेष, निरीह एवं पख्ह्खरूप हेश उन गणेशा हम भजन करें । जिनका 


परय़ोपेतोऽभिधःतुसुपचक्रमे ॥ 


रो गुणोंसे अतीत है, जो चिदानन्दसवरूप, चिदाभासक। सर्वव्यापी, ज्ञानगम्य, मुनिर्योके ध्येय) 
एव परमेश्वर हैं, उन परबरह्मरूप गणेशका हम भजन करे । जो जगतूके कारण हैं। कारणज्ञान जिनका 
ताओ, सुखों और युगोके आदिकारण हूँ, जो प्रमथग्णोके स्वामी, विश्वव्यापी, जगन्थ तथा देवेश्वर 
ष्टा गणेशका हम भजन करें। जो रजोगुणके योगसे ब्रझका रूप धारण करते हैं, वेदोके शाता हँ और 
सढ्ग्न रहते हें, जिनका पारमार्थिक रूप मनसे अचिन्त्य हैः जो जगतूकी उत्पत्तिके वेतु तथा सम्पूण 

हैं, उन परत्रह्मरूप गणेशको हम नमस्कार करते हैँ | जो सदा स्गुणते युक्त विष्णुरूप हँ, 
१ असुरोंका नाश करते और जगतूकी रक्षामे संलग्न रहते हैं) जिनके अनेक अवतार हैं 
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% परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + | 


वाता म तार करते ह जावा 
FR विश्वरूप गगेशकों हम सदा नमस्कार करते हैं | जो तमोशुणक्रे समई 


उन 

हे वल मा या हैं, जो जगतूके हृतो, तारक और ज्ञानके हेतु हैं तथा जो अनेक आगमोकत 
9 अपने भजनको सदा तततवशनोपदेश् देते रहते हैं, उन सर्वरूप गणेशको हम नमस्कार करते ह | | 
वचनोद्वारा अ नाशक, मक्तजनोके अडानके निवारक! तीनों वेदोँके सारस्वरूप, पर्रझसार, मुनियोंक्रो | 
र देनेवाले तथा मनोविकारोंसे सदा दूर रहनेवाले हैं; उन ब्रह्मरूप गणेशको हम नमस्कार करते हैं | जो अपनी | 
किरण आदिति ओषधियोंकों ठृप्त एवं पुष्ट करते हैं) अमृतवर्षिणी कलाओंद्वारा देव-समुदायको तृप्त किया करते 
हैं, सूर्य- किरणोंसे उत्पन्न हंतापको हर लेते हैं और द्विजोंके राजा हँ, उन चन्द्रस्वरूप गणेशको हम नमस्कार . 
हे हृ । जो प्रकाशखरूप, आकाश एवं वायुरूप, विकार आदिके देतु और कलाओंके भारको वहन करनेवाले 
हैं, अनेक क्रियाओंकी अनेकानेक शक्तियाँ जिनकी खरूपभूता हैं, उन शक्तिरूप गणेशको हम सदा नमस्कार करते 
हृ प्रधान; महत्त्त, भूतळचारी प्राणी तथा दिक्माल आदि जिनके खरूप हैं, जो सदसत्खरूप एवं जगतूके कारणरूप हैं, उन 
विश्वरूप गणेशको इम सदा नमस्कार करते हँ । गणनाथ ! जो आपके युगल-चरणोमें मन छगाये, वह मनुष्य भी यदि 
विष्नसमूहजनित पीड़ा प्रास करे तो आश्रय दै | शोभाशाली, विशाल सूर्यमण्डलके प्रकाशमें खड़ा हुआ मानव अन्पकार- 
जनित क्लेदा कैसे परास कर सकता है | विश्वम्मर ! इम अश्ञानयोगसे बहुत वर्षातक आपके चरणारविन्दोको न प्राप्त कर 
सकनेके कारण सर्वथा भटकते रहे हैं | अब आपकी ही इपासे आपके चरणोंक्री शरणमें आ गये हैं | अतः हे आदिदेव | 
आप सदा हमारी रक्षा करं | 

जो बुद्विमान्‌ मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भक्तियुक्त विशुद्धभावसे सदा तोनों समय इस स्तोत्रका पाठ करे, 
वह उत्तम पुत्र, लक्ष्मी तथा सथूर्ण मनोरथोंको प्राप्त कर छे और अन्तक्रालमें परअह्मरूप हो जाय | 

महामुने | इस प्रकार ऋषियोंके स्तुति करनेपर भगवान्‌ गणेश बहुत संतुष्ट हुए और बड़ी कृपा करके कुछ कहना आरम्भ किया। 

इस प्रकार ऋषिकृत गणपतिस्तव सम्पूर्ण हुआ । 


—— 


तुम कोन ! 
जन-जंनफे मानस-पटळपर अपने महिमामय चरणोंकी छाप छोड़नेबाले तुम कौन हो ! 
क्या नर, कया सुर, सभीकी विघ्न-याधाओको विनष्ठकर सफलताके मार्गको प्ररास्त करनेवाले 
तुम कौन हो ? 
दम व कुअङ्कपर भा अपना अछुश रखकर सुल और समृद्धिका सतत वितरण करनेवाले 
न के कु भर ता आवदकर यत्र-तत्र-सबंत्र निज भक्तोक्रो जय और कीर्तिका 
मङ्ग सुसकानसे सबंदा सर्वत्र सभीको अनन्त मोदकता 
पोथियोंकी लग ए प्रदान करनेवाले तुम कौन हो! 
कर हक और संतोंको सूक्तियोने तुम्हारे अर्चनकी प्रेरणा दी। अ्रद्धापूर्ण हदयसे 
पा 
श्रीवेवव्यासजीने तुम्हारा स्मरण हि किया तो तुमने उनका रामचरितमातस लिखवा दिया ! 


सस कर दिव, लिए ह रही शिल दिय। गो 
बार-बार तुमको बन्दन करती हा ला सरण किया है। हे विष्नविनाशक ! 
तुम्हारी शरण हूँ । हे गजानन | कया: न ह न करो। हे अमोघ दानी ! 


. मेरी अ्चेनाकी सम्पत्नता और अभीएकी 
कौन हो? । ै उपलब्धि ही तो वास्तविक परिचय देगी कि पम 
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श्रीगणेश-लीला 
( लेखक-पं० श्रीशिवनाथजी दुवे) 

[ भगवानके लीला-अघतारोके चरित विभिन्न पुराणो-शास््रमि विभिन्न रूपोर्मे उपलब्ध होते हैं। 
भगवान्‌ लीलाबिदारी सर्वेसमर्थ हैं. एवं कल्पभेद्से उनके अनन्त अवतार हुए हैं; अतएव उनके चरित भी 
अनन्त हैं। 'हरि अनन्त हरिकथा अनम्ता' से संतशिरोमणि श्रीतुलसीदासजीने इसी भावको स्पष्ट किया है। 

: भगवानके सभी चरित यथार्थ हैँ एवं भक्ताके प्राण हैं । प्रस्तुत प्रसज्का अध्ययन करते समय इस 
तथ्यको निरन्तर स्खतिमें रखना चाहिये; तभी भगवान श्रीगणेशकी लीलाओंके आखादूनका वास्तविक 
आनन्द एवं फल प्राप्त हो खकेगा--सम्पादक ] 

प्रस्तावना 
ॐ श्रीं हीं छीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे । सचंसिद्धिम्रदेशाय विध्नेशायय नमो नमः ॥ 

( अह्नवैवत्तंपुराण, गणपतिखण्ड १३ । ३२ ) 
सिद्धि-सदने श्रीगणेश सर्वात्मा शिव और ध्मेमध्यनिवासिनी पावंतीके प्राणभ्रिय पुत्र तथा परम तेजस्वी, परम 
पराक्रमी षडाननके अग्रज हैं । कहीं-कहां ये स्वयं उनके अनुज साने जाते हैं । ये खब ( छोटे कदूवाळे ), अरुणवणे, 
एकद्न्त, गजमुख, झूर्पकणे, छम्बोदर, अरुण-वख, त्रिपुण्ड़तिलक, सूषकवाहन, पावेती-पुत्र, विद्या-त्रारिधि एवं मङ्गछकी 
मूर्ति हैं। भगवान्‌ गणपति छुद्भिके अधिष्ठाता हैं । वे साक्षात्‌ प्रणवरूप हैं । जिन्हें भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस युगम 
गणेशजीको शीघ्र प्रसन्न कर पाते हैं । पार्वतीनन्दन अत्यल्प श्रमसे ही सुदित और द्रवित हो जाते हैं। इन मङ्गछवपुके 
नाम-सारण, ध्यान, जप, आराधना एवं परार्थनासे मेघाशक्ति तीब्र होती है । समस्त कामनाओंकी पूर्ति और विष्नोका 
निवारण हो जाता है । त्रयतापका शमन एवं धमे, अर्थ, काम तथा मोक्ष करतलगत हो जाते हैं । मोदूक-प्रिय गजसुखकी 

्रसन्नतासे निरन्तर आनन्द-मङ्गलक्री वृद्धि होती ही रहती है। 

वेदविहित समस्त कर्मोंमें प्रथसपूज्य अस्बिकानन्दन गणेश नित्य देवता हैं, किंतु भिन्न-भिन्न काळा एवं अवसरोपर 
जगतके मङ्गछके लिये इनका सङ्ळमय लीला-आकड्य होता है। इनकी लीला और इनके कमे अद्भुत और अछोकिक होते | 
हैं। करुणासूतिं गणेश सदा ही अधर्मे, अनीति, अनाचार एवं पाप-तापका सर्वनाश कर साधु-परित्राण एवं सद्धमंक्री स्थापना | 
कर उसका संवद्धन करते हैं। 

१. इस मन्त्रका परिचय और माहात्म्य इस प्रकार दै--- ३० 
हा्जिशदक्षरो  मालामन्त्रो$्यं सर्वकामदः । धर्मार्थकाममोक्षाणां. फलदः सवशि; ॥ 
पञ्जलक्षजपेसैव- मन्त्रसिद्धि मन्त्रिणः । मस्त्रसिद्धिमेवेदयय स च जिय भारते ॥ 
विष्तानि च पछायन्ते तन्षामसरणेन च । महावाग्मी महासिडः सर्वेतििसमलितः ॥ 
तिता बाते तल ला अल $ rs ३।३४-३७) 
'भीगणेशजीके इस मन्त्रमें बत्तीस अक्षर हैं । यह सम्पू कामनाओंका दाता) भरम अथे, काम एवं गे क 
सवेसिद्धिपद है । इसके पाच लाख जपते ही साधकको मन्त्रसिद्धि प्राप्त हो जाती हे | | 
हो जाती है, वह विषणुुस्य हो जाता दै । उसके नाम-सरण्पे सारे विध्न भाग जाते हैं । निश्चय ही वह महान्‌ वक्ता, 
अेष्ठ, गुणवान, तथा जगतके लिये साक्षात्‌ 
सम्पूर्ण सिद्धियोंसे सम्पन्न, श्रेष्ठ कवियोंमें भी श्रेष्ठ, गुणवान! विद्वानोंके युरका अर े 
वाक्पति दो जाता है |! क 
२. सिद्धियोके विवरणके लिये औमड़ागवतके ११ब सकेर बे अध्यायमें इशोक इसे तक देखने चा 
३. 'कली चण्डीविनायकौ ।! र 


*# श्रीगणेश-लीला # 
| 
। 
पं 
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ॐ% परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः हें 

| ` 
| बुद्धि-विधाता गणपतिका प्राकव्य, उनका मङ्गलमय विग्रह एवं उनकी लीला---सभी अद्भुत एवं अलौकिक ह| 
:_ सभी आनन्दुमयी एवं मङ्गलप्रदायिंनी हैं। भक्तप्राणधन बृषभध्वजके पुत्र गजसुखकी विभिन्न अवसरोंकी विभिन्न लीला-कथाएँ 
' अनुपम, आदर्श एवं मनोहर हैं । उन कथाओंमें शङ्का उचित नहीं? । इवेतकल्पमें तो शिवजीने गणेशजीका मस्तक काट लिया 

| था | यह कल्याणञ्ञारिणी मनोहर कथा सुनाते हुए लोकपितामह ब्रह्मने महासुनिं नारदसे कहा-- 

संदेहो नात्र फर्तव्यः शंकरः सूतिकृन्सुने। स हि सवोधिपः शम्भुनिंगुण: सगुणोडपि हि ॥ 


| तष्लीलयाखिलं विइवं सृज्यते पाल्यते तथा । चिनाइ्यते ` ००० द व भं 
| ( शिवपु०, रुद्रसं०) कु० खं० १३ । ७-८) 
| “मुने ! इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं करना चाहिये; क्योंकि भगवान्‌ शम्सु कल्याणकारी, सृषिकता और सबसे 

स्वामी हैं । वे ही सगुण और निगुंण भी हैं । उन्हींकी लीलासे सारे विश्वकी सृष्टि, रक्षा और विनाश होता है । 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथा आरस्भ करनेके पूर्व उनके आता कुमार कार्तिकेयके चरितका संक्षेपमें परिचय दे 


देना उपयुक्त होगा । 
कुमार कार्तिकेय 
प्रातःस्मरणीया भगवती सती अपने प्राणाघार पति देव- “सुवनपावनी देवि | हम तुम्हें एक शर्तंपर यह जढ 
देव महादेवजीका अपमान नहीं सह सकी | अत्यन्त व्याकुल दे सकती हैं | कृत्तिकाओंने स्नेहसिक्त स्वरमें माता पार्वतीसे 
होकर उन्होंने अपने पिता दक्षके यञ ही योगाग्निके द्वारा निवेदन किया-“तुम्हारे गर्भसे उत्पन्न दोनेवाला पुत्र हममे 
अपना शरीर भस्म कर्‌ दिया | फिर वे हिमगिरिःपली मेनाकी भी मातृभाव रखे और हमारा भी पुत्र माना जाय | वह 
ल प्रकट हुई | उन्होंने अपने जीवनसर्वस्व कपूर- त्रैछोक्यविख्यात पुत्र हमारा रक्षक हो |? 
यी sl स. लत कठोर तप किया | अच्छा; ऐसा ही हो ।? शिवाने तत्क्षण वचन दे दिया। 
साथ उनका मङ्गल-परिणय कृत्तिकाएँ अत्यन्त प्रसन्न हुईं । उन्होंने कमल-पत्रमे 


हुआ | विवाहोपरान्त भगवान्‌ शं पार्वतीके 
कैलासपर्वतपर लौट आये | [यः रखा हुआ स्वच्छ सलिल थोड़ा उमाको भी दिया | भगवती 


हिमगिरिन्दिनी परवतीके प्रति र पार्वतीने इत्तिकाओंके साथ उक्त मधुर जलका पान किया | 
शिवके हृदयर्मे अत्यधिक प्रीति थी । वे तोष जिनेत्रकी प्राणवक्लमा पार्वतीके जळ पीते ही तुरंत 
और एकात वनों शिवाके साथ बिहार करने रो उद्यानों उनकी दाहिनी कोखसे एक रोग-शोक-निवारक परम तेजस्वी 
पावती अपने प्राणाराध्य पतिके साथ अत्यन्त प्रस | वालक उत्पन्न हुआ | तिमिरारिके तुल्य उसके शारीरसे 

दवा क न्न अ | ममापुञजका प्रसार हो रहदा था । वह अभितुल्य तेजस्वी वालक 
सरोवरके तटपर गर्मी । ज्र माता पाती एक स्वर्णके समान गौरवर्णका था । उसके मनोहर करकमलों 
स्वच्छ था | उसमें खण-वर्णके कठ असत निम और पण शक्ति, थूल और अङ्कुश सुशोमित थे । 
उमाने पहले तो जळ-विहार कया खिले थे | भगवती नह बाळक कुत्सित देत्योंके संहारके लिये प्रकट हुआ 
तटपर उन्होंने स्वच्छ एव सुट जह क रमणीय - 2 इस कारण 'कुमारः उसकी संज्ञा हुई । वह कृत्तिका 
उसी समय उन्होंने देखा कि इच्छा की| "दप जल्से शाखाओंसहित प्रकट हुआ था; वे कल्याणमयी 


' कृत्तिकाए पद्मपत्रमें जल लेकर छ; राखा छहों मुखोंके - गसि वह 

` कृत्तिकाएँ अपने घर जानेव कर छः मुखीके रूपमें विस्तृत थीं; इन्हीं कारण 

Er व्देवियो । कवा. टही , i स्कन्द्‌, षडानन और कार्तिकेय आदि 

Ee रखा हुआ जल में देखना हुआ | 

र. गिरिजाने इर रि त गुर बे ताली गाला ` नोभ | 

पयः मधुर वाणीमें कहा | दिभ्य ब्यसस्थानो दीसिमान्‌ पावकप्रभः । 
शरवणं रवण प्राप्य चबुधे भ्रियदुशंनः॥ चब्रृघे प्रियदृशनः ॥ 


१. सुचि अनुसासन ट 
ससु भवान्ति — 

| ' होर इति तम करे अनि बर अनादि जिये जानि॥ 
( रामचरितमानस १ । १०० ) 
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त्त 
ददुः इच्तकास्तं तु MM 7 । 
जातस्नेहाव्व सौहादोत्‌ पुपुषुः स्तन्यविस्रवैः ॥ 
| अभवत्‌. कार्तिकेयः स त्रेलोक्ये सचराचरे । 
स्कत्रत्वात्‌ स्कन्दतां प्राप्तो गुद्दावासाद्‌ गुहो$भवत्‌ ॥ 

( सहा०) अनु० ८६ । १२-१४ ) 

“बह कान्तिमान्‌ शि अभिके समान प्रकाशित हो रहा 

£> था। उसके शरीरकी आकृति दिव्य थी। वह देखनेमें 

| बहुत ही प्रिय जान पड़ता था | वह दिव्य सरकण्डेके वनमें 

जन्म ग्रहण करके दिनों-दिन बढ़ने लगा। कृत्तिकाओंने 

देखा कि वह वाळक अपनी कान्तिसे सूयके समान 

प्रकाशित हो रहा है; इससे उनके हृदयमें स्नेह उमड़ 

आया और वे सोहादंवश अपने स्तनोंका दूध पिलाकर 

उसका पोषण करने ल्गीं । इसीसे चराचर प्राणियासहित 

्रिलोकीमें वह का्सिकेयके नामसे प्रसिद्ध हुआ | स्कन्दन 

( स्खलन ) के कारण वह 'स्कन्दः कहळाया और गुहामें वास 

करनेसे “गुहः-नामस विख्यात हुआ |?) . 

| लोकपितामह ब्रह्मा, क्षीरोदधिशायी विष्णु, शचीपति 

8. ४: और भगवान्‌ भुवनभास्कर आदि समस्त देवताओंनि 

कटून, माळा; सुन्दर धूप, खिलोने, छत्र, चँवर, भूषण और 

अज्हरग आदिके द्वारा कुमार षडवदनका सेनापतिके पदपर 

अभिषेक किया | भगवान्‌ श्रीविष्णुने उन्हें सत्र प्रकारके 

भाषे प्रदान किये | धनाधिपति कुबेर, अभि और वायुने 

र ह न लाख यक्षोंकी सेना, तेज और वाहन अर्पित 

-समुदायने कुमार कात्तिकेयको अनन्त पदार्थ 


किये | तदनन्तर देवताओंने घुटने स्कन्द्की 
तिर्न बी । घुटने टेककर स्कन्द्की 


हा ! आपलोंग शान्त होकर बताइये कि मैं आपकी 
` पूरी करूं !; देवताओंकी स्तुतिसे संतुष्ट 
कुमारने उनसे कहा--“यदि आपके मनमें चिरकालते 
> कोय भी करनेकी इच्छा हो तो कहिये |? . 
प ग प र ! तारकनामक प्रख्यात असुरराज सुर- 
हार क कर रहा है |? देवताओंने अत्यन्त मधुर 
0 जभ. पह अत्यन्त बलवान्‌, अजेय, कूर) किया--।बह अत्यन्त बलवान्‌, अजेय, क्रूर, 
` ८ ऐैमार “कार्तिकेयके 
. पुराण, भाकरथकी पावन कथा महाभारत, 
ड ता क पझपुराण एवं जद्यवैवर्त आदि पुराणोंमें 
भन संहत दे । केल्पमेदसे सभी कथाएँ सत्य हैँ । यह 
शि पश्पुराणके आधारपर लिखी गयी है । 


Pr FIPS 


शी 


दुदंसनीय तारकासुरका 
वध कीजिये | यही एक काय शेष रह गया है | 
का क ' दुःखी देवताओंके वचन सुनते ही घडाननने 
व ओर भू.कण्टक तारका 
वे देवताओंके पीछे-पीछे चळ Fe अ 
` कार्तिकेयका आश्रय प्रात हो जानेपर सुरेन्द्रने 

न्द्रने अपना एक 

शत भयानक आकृतिवाले अजेय तारक असुरके पास भेजा | 


. अउरराज | देवराज इन्द्रने संदेश दिया है | दूतने 
तारकासुरके पासं जाकर कहा-“वे देवगण तुमसे युद्ध करने 
आ रहे हैं, तुम अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये जो भी प्रयत्न 
करना चाहो) कर छो |? 


“निश्चय ही सुरेन्द्रको कोई आश्रय प्राप्त हो गया है | 
दूतके चले जानेपर असुरराजने विचार क्रिया-“अन्यथा वे 
ऐसी बात नहीं कह सकते थे |: ः 

“ऐसा कौन वीर पुरुष है, जिसे मैंने अबतक परात नहीं 
किया है ॥ तारकासुर पुनः विचार कर ही रहा था 
कि उसे वन्दियोंके द्वारा बाळक विशालका स्तवन 
सुनायी पड़ा | 


“तुम्हारा वघ वाळकके द्वारा होगा |? देत्यराज तारकको 
पितामहका वर स्मरण हो आया । वह भयभीत हो ग्या; 
तथापि उसने श्र धारण किया और अपनी दुर्दमनीय 
सेनाके साथ कुमारके सम्मुख डट गया | 


“बाळक | तू युद्ध क्यों चाहता है ? तारकासुरने अनुपम 
रूप-लावण्य-सम्पन्न सुकोमल कुमारको देखकर कहा--“जा) 
कन्दुक खेल | तू निरा बच्चा है। युद्ध बलात्‌ तेरे सिरपर 
लाद दिया गया है । यह तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ 
है | अभी तुझे समझ नहीं है | जा; घर चला जा |? 


“तारक ! यहाँ शा्नार्थ नहीं करना है |! कुमारने स्पष्ट 
शब्दोंमें तारकासुरसे कहा-+भयंकर संग्राममे शस्त्रोके द्वारा 
ही अर्थकी सिद्धि. होती है | तुम मुझे शिश समझकर मेरी 
अवहेलना न करों | विषधरका नन्हा बचा भी मार डॉलनेमें 
समर्थ होता है; बालसूयंकी ओर भी इष्टिपात करना कठिन 


होता है; अत्यन्त छोटे मन्त्रम भी अद्भुत शक्ति होती है; ने 
इसी प्रकार मैं भी दुर्जय हूँ। तुम मुझे पराजित नही | 


कर सकोगे |? 
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„ परत्रह्म रूप गणेश नताः सः > 


(दि मागी 


भी नहीं हो पाया था कि धर्म 
ऊपर वज्र्य मुद्रक प्रहार किया 


फिर 
उसकी चोटमे पर्वताकार दैत्य तिलमिळा उठा | 

“निश्चय ही यह बालक असाधारण एवं चुजंय शूरवीर 
है ।? गदाघातसे व्याकुळ तारकने मन-ही-मन तोचा-'अब 
निस्संदेह मेरी मृत्यु समीप आ गयी दै ।! 

मृत्यु-मयसे भीत अजेय तारक कॉप उठा | उसके 
ङलाटपर स्वेद-कण झलकने लगे | उसकी यह दशा देखकर 
कालनेमि आदि देत्यपतियोने अत्यन्त वेगसे कुमारपर 
आक्रमण कर दिया; किंतु अमिततेजसी एवं परम 
पराक्रमी कार्तिकेय तनिक भी विचळ्ति नहीं हुए । 
दैत्योंके भयानक प्रहार और विभीषिकाएँ उन्हें स्पशतक 
नहीं कर सकी । उन्होने दैत्यपतियोके समस्त अख्-दाख्रोंको 
विदीर्ण कर दिया, किंतु देत्य उनके भयानक प्रहारका निवारण 
करनेमें सर्वथा असमर्थ थे । कातिकेयके अज्लोंकी निरन्तर 
वर्षासे दैत्यःसेना क्षत-विक्षत हो गयी धरतीपर जैसे रक्त- 
की सरिता प्रवाहित हो गयी और सवंत्र दैत्य-वीरोंके रुण्ड- 
मुण्ड दीखने लगे | बड़ा भयानक हृद्य था । 


ुद्रपुत्र कार्तिकेयकें अञ्रोंकी अनवरत वासे दैत्य-दल 


बिंचर्त ही नहं, व्याकुळ हो गया | अधीर होकर कालनेमि 
आदि भयानक देवशत्रु युद्ध छोड़कर पलायित हुए | 


I gpa 


देत्य-वाहिनी चतुर्दिक्‌ भागी जा रही थी और किंनरा 
परम पराक्रमी कुमारके विजय-गीत गाने लगे | यह देखकर 
्रहाञ्चर तारक क्रोधसे उन्मत्त हो गया | उसने स्वप 
कान्तिसे सुशोमित अद्भुत गदासे कुमारपर भीषण प्रहर 
क्रिया और इतने तीक्ष्ण शरोंकी वर्षी की कि कातिकेय-ाहन | 
मयूर रक्तसे लथपथ हो भाग खड़ा हुआ । | 
दुष्ट देत्य, खड़ा रह? कुमारने अत्यन्त कुपित होकर “ 
तारकसे कहा | “अब मैं तेरी जीवन-लीत्म समाप्त कर रहा हूँ। | 
तू कुछ देर और अपने नेत्रॉसे इस संसारको देख ले | 
कुमारने क्रुद्ध दोकर महान्‌ तारकासुरपर अपने 
शक्तिका प्रहार किया । शक्तिमूर्ति पार्वतीपुत्र कातिकेयकी 
वह अमोघ शक्ति केयूरकी खनखनाहटके साथ चली और 
सुर-शत्रु तारकके वज़-तुल्य वक्षम बढ़े वेगसे प्रविष्ट हो गयी 
तारकका हृदय विदीण हो गया। उस अमित बलदाली अजेय 
दैत्या विशाल निजींव शरीर धरतीपर गिर पड़ा। 
तारक-वघसे धरतीका पातक कट गया | समी सुखी 
हुए । देवगण विपत्तिनिवारक परमोपकारी महेश्वरपुत्र 
कार्तिकेयका स्तवन करने लगे । उनकी प्रसन्नताकी सीमा _.> 
न रही | वे आनन्द-मग्न होकर हँसते हुए उछलनेकूसं “ 
तथा नृत्य करने लगे | उन्होंने अमिततेजस्वी कुमारी 


भूरिभूरि प्रशंसा की और उन्हें अनेक वर प्रदान किये | 


इस प्रकार हर्षित और पुलकित देवगण स 
निश्चिन्त होकर अपने-अपने लोकोंके लिये प्रस्थित हुए | 


. विभिन्न पुराणों श्रीगणेराकी प्राकठ्य-कथा एवं लीलाएँ 


मगवान्‌ शंकर रमणीय उद्यानों और एकान्त 


लय विह करने छो । परमानदअदाविनी वानी 


(क) पद्मपुराणमें 


पाणिग्रइण करनेके बाद गिरा, उसे हाथमे उठाकर उन्होंने एक पुरुषकी अ 


बनायी, जिसका मुँह हाथीके समान था | क्रीड़ा करते 


-मवानीके प्रति ण्स 
शिवके दृदयमे Ms था । एक बारकी उन्होंने उस गजमुख के व्‌ ङ | 
ग. त पावंतीने सुगन्धित बैल और  गज्गाजीके जमे डाल दिया । तरेलोक्यतारिणी 3 
¬ जा उतार उतले जो मेल __वैलेक्यसनदरी पर्वतीकों अपनी सहेली मानती थी 2 

` महायु: नकी मेता महामतिः । शृणुयच्छ्ावयेद्वापि स भवेत्‌  कौतिंमान्नरः ॥ 
, ग. कतिमान्शुभदशेन: । मूतेभ्यो निर्मयइचापि सवेदुःखविवर्जितः र १७-२१५ 
देवताओने कहा--जो ( पपु०, सष्टिखं ४६ । 
बह यञली. होगा । उसकी आबु (हि वि सम रेवाली इस कथाको पदेगा, सुनेगा १४६ ct | 
दुःखोंसे मुक्त होगा । 35242. * भीसम्पन्न) कान्तिमान्‌, सुन्दर, समस्त प्राणियोंसे निभ! 


> 


CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


2-2 नल 22 स् 2 कक: : oS 


जळ्मे पड़ते ही वह पुरुषाकृति विशालकाय 


5 : 
र | हो गयी । शंकराधशरीरिणी माता पार्वतीने उसे “पुत्रः कहकर 
- पुकारा । फिर सुरसरिने भी उसे “पुत्रश कहकर सम्बोधित 
र | किया | देव-समुदायने उसे “गाङ्गेय? कहकर सम्मान प्रदान 
न 

\ 


| | कथा इस प्रकार है-- 
त | कि धयः सभी असुर सुष्टिस्थित्यन्तकारी वृषभध्वज एबं 
ह | चतुमुंखकी आराधना कर उनसे इच्छित वर प्रास कर लेते 
र | हैं। इस कारण युद्धमें इम उनसे सदा पराजित होते रहते 
| हैं। देत्योंके कारण हमें अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं| इस 
क | कारण हमलोग अपनी विजय एवं देत्योंके कायमें विज्ञ 
उपस्थित करने तथा सरवसिद्धि-प्रा्तिके लिये आशुतोष शिवसे 
प्राथना करें |? 
ड सुर-समुदाय पार्वतीबछभ शिवके समीप पहुँचकर उनकी 
सुति करने लगा | वृषमध्वज प्रसन्न हुए ओर उन्होने 
र a देवताओसे कहा--*अभीष्ट वर माँगो ।? 
3 'करुणामूर्ति प्रभो |? देवताओंकी ओरसे बृहस्पतिने 
निवेदन किया--“देव-शत्रु दानवोंक़ी उपासनासे संतुष्ट होकर 
आप उन्हें वर-प्रदान कर देते हैं और वे समर्थ होकर इमे 
अत्यन्त कष्ट पहुँचाते हैं | उन सुरदोही दनुजोंके कर्ममे 
विज्ञ उपस्थित हुआ करे, हमारी यही कामना है |? 


“तथास्तु |? परम संतुष्ट वरद्‌ आश्युतोषने सुर-समुदायको 
ताजा झुतोषने सुर-समुद 


| प ही समय याद सवतकमेश्वर शिवकी सती पली 
हुए। उक्त भम्छुख परब्रह्मस्वरूप स्कन्दाग्रजका प्राकट्य हुआ । 
हिल | एक म तेजस्वी बाळकका मुल हाथीका था । उसके 
व भ बिद्यूछ तथा दूसरे हाथमे पाञ्च था | 

8 लहर मोदक-प्रियके धरतीपर अवतरित होते ही 


मसननतापूर्वक सुमन-बृष्टि करते हुए गजाननके 

pe प्रणाम किया | गजमुख अपने इपवित्रह 

ह जार भैम्पुल आनन्दमग्न होकर जत्य करने लगे | 

र ही पार्वतीने 

अपने दयामग्री हिमगिरिनन्दिनी पावतीने 

ल फ पुत्रको अत्यन्त सुन्दर एवं विचित्र 
| 


१९९ 


> ४७-०० >सक 
TS Se omen 


गजवदन देवताओंके 
्रहमाजीने उन्हें गर्णोका आपपर 2 { 


पद्मपुराणके सश्खिण्डमें वर्णित शीगणेश-प्राकट्यकी 


मधुर, मनोहर एवं मङ्गलमयी कथाका यह सार है! 

| ( ख ) लिझ्डपुराणमें 

र 2 लिज्ञपुराणके पूर्वमे सर्वपूज्य गणेशजीके प्राकट्यकी तदुपरान्त उन्होंने अपने 
वक्षसे सरा लिया | फिर 

एक बारकी बात है | देवताओंने परस्पर विचार किया अपने पुतरसे कहा-- 


पुन्नको प्रेमपूर्वक गोद्में उठाकर 
सव॑दुरितापहारी कल्याणमूर्ति शिवने 


तवावतारो देत्यानां विनाशाय ममास्सज । 
देवानाुपकारार्थं द्विजानां ब्रहमादितास्‌ ॥ 
यज्ञश्च दक्षिणाहीनः - कृतो येन ` सहीतळे । 
तस्य घमे्य विभ्वं च कुरु स्वगंपये स्थितः ॥ 
अध्यापनं चाध्ययनं च्याख्यानं कर्म पुव च। 
योऽन्यायतः करोत्यस्मिसस्य प्राणान्‌ सदा हर ॥ 
चणोरच्युतानां नारीणां नराणां नरपुंगव । 
सधर्मरहितानां च प्राणानपहर प्रभो॥ 
याः ख्मियस्स्वां सदाकाछं पुरुषाश्च विनायक । 
यजन्ति तासां तेपां च त्वत्साम्यं दातुमइंसि | 
स्व॑ भक्तान्‌ सवंग्रत्नेन रक्ष बाल गणेश्‍वर | 

वृद्धांश्च इद्दासुत्र च पूजितः ॥ 
जगत्त्रयेऽत्र संत्र स्वं हि. विष्नगणेइ्वरः । 
सम्पूज्यो वन्दनीयश्च भविष्यसि न संशयः ॥ 
मां च नारायणं वापि ब्रह्माणमपि पुत्रक । 
यजन्ति येचा विप्रेरम्ने पूज्यो भविष्यसि ॥ 
स्वामनम्यच्यं कल्याणं श्रोतं समातं च लोकिकम्‌ । 
कुर्ते तस्य कल्याणमकल्याणं भविप्यति ॥ 
ग्राह्मणेः क्षत्रियेवेंश्येः झद्रे्वेव गजानन। 
सम्पूज्यः सवेसिदधयर्थं भक्ष्यभोज्यादिभिः झुभेः ॥ 
त्वां गन्धपुष्पधूपाद्येरनम्यच्ये जगत्वये। 
देवेरपि तथान्यैश्च रब्धन्यं नास्ति कुत्रचित्‌ ॥ 
अम्यर्चयन्ति ये खोका मानवास्तु विनायकम्‌ । 
ते चार्थनीयाः शक्राद्यैभेविष्यन्ति न संशयः ॥ 
अजं हरिंच माँ वापि शक्रमत्यान्‌ सुरानपि । 
विष्नेबीधयसि स्वां चेत्नाचंयन्ति फछार्थिनः ॥ 


( लिङ्गपु० १०५ । १५-२७ ) 


कोरे पुत्र गणेश ! यह तुम्हारा अवतार देत्योंका नाश 


"पाधि देवाधिदेव महादेवने प्रसन्नतापूंवक करने तथा देवता, ब्राह्मण एवं म ण नर 
च पुत्रका जातकमौदि संस्कार करवाया। लिये हुआ है । देखो यदि पृथ्वीपर कोई दक्षिणाहीन 
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# परब्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः + 


२०० 
तो तुम खर्गके मागमे स्थित हो उसके घरमकायमे 
विध्न उत्पन्न करो; अर्थात्‌ ऐसे यशकतीको स्वगं मत 
जाने दो | जो इस जगतमें अनुचित ढंगसे अन्यायपूरयक 
अध्ययन) अध्यापन, व्याख्यान और दूसरा कार्य करता हो) 
उसके प्राणोंका तुम सदा ही हरण करते रहो। नरपुंगव 
प्रभो! वर्णधर्मे च्युत स््री-पुरुषों तथा स्वधर्मरहित व्यक्तियोके 
भी प्राणोक्रा दुम अपहरण करो | विनायक ! जो स्त्री-पुरुष 
ठीक समयपर सदा तुम्हारी पूजा करते हो, उनको तुम अपनी 
समता प्रदान करो । हे बाल गणेश्वर | तुम पूजित 
होकर अपने युवा एबं बूढ़े मक्तोंकी भी सब प्रकारसे इस 
लोकमें तथा परलोकमें भी रक्षा करना | तुम विघ्नगणाके 
स्वामी होनेके कारण तीनों छोकोंमें तथा सर्वत्र ही पूज्य एवं 
वन्दनीय होओगे, इसमें संदेह नहीं। जो लोग मेरी, भगवान्‌ 
विष्णुकी अथवा ब्रह्मांजीकी भी यरोंद्रारा अथवा ब्राहमणोंके 
माध्यमसे पूजा करते हँ, उन सबके द्वारा तुम पहले पूजित 
होओगे । जो तुम्हारी पूजा किये बिना श्रौत, स्मार्त या 
लौकिक कल्याणकारक कर्मोका अनुष्ठान करेगा, उसका 
मङ्गल भी अमङ्गलमें परिणत हो जायगा | ब्राह्मण; क्षत्रिय, 


_ 7 OTT DE CS Oa ree 


asm so ती 


( ग ) बरह्मवैचत्तेपुराणमें 


शिवकी शिवाको सोदाहरण पुण्यक-व्रत 
oy करनेकी प्रेरणा 
रहैवपुराणके अनुसार शिव-प्राणवरमा पावतीके 
वाक क परमतत्त ही व्यक्त हुआ था; 
एबं नि 
या 


वैरागयश्ाननिरता शहरी पाबंतीके साथ सर्वसाक्षी 


त्रैलोक्यसुन्दरी पार्वतीसे मुदित पि Cs आ त शेती 


लिये प्रतिबन्धकोंकी 


> 
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i 
वैद्य तथा श््रोंदारा भी तुम सभी कार्योंकी सिद्धिके नि | 
मक्ष्यमोज्य आदि झम पदार्थोसे पूजित होओगे | तीर | 
लोकॉर्मे जो चन्दन) पुष्प, धूप-दीप आदिके द्वारा तुम्हारी प्च | 
किये विना ही कुछ पानेकी चेष्टा करेंगे, वे देवता हों अथवा | 
और कोई, उन्हें कुछ भी प्रास नहीं होगा। जो छोग य | 
मनुष्य तुझ विनायककी पूजा करेंगे, वे निश्चय ही \ 
देवताओंद्वारा मी पूजित होंगे । जो लोग फलकी कामह £ 
ब्रह्म, विष्णु; इन्द्र अथवा अन्य देवताओंकी मी पूजा करे, 
किंतु तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे, उन्हें तम विष्नोद्यारा बाघ 
पहुँचाओगे ।? 

सर्वात्मा प्रभु शिवका आशीर्वाद प्रासकर भगवान्‌ 
गणपतिने विष्नगणोंको उत्पन्न किया और उन गणोंके साथ 
उन्होंने भगवान्‌ शंकरके मङ्गलमय चरणोंमें अत्यन्त भद्रा 
ओर प्रीतिपूर्वक प्रणाम किया | फिर वे न्रैल्लोक्यपति पशुपति 
के सम्मुख खड़े हो गये | तबसे लोकमें श्रीगणपतिकी अग्न पबा 
होती है| इसके बाद श्रीगणेशजीने देत्यांके धर्मकायगें विष/+ 
पहुँचाना आरम्भ कर दिया । 


. 2 ह 


ब्रतका नाम धपुण्यकः है | तुम श्रीहरिका स्मरण कर यह ऋ 
प्रारम्भ करो | इसके अनुष्ठानकी पूर्ति एक वर्षमे होती है” 
“धर्मात्मा मनुकी सती पत्नी पुत्रके बिना दुःखी थी। 
कालनाशन नीळकण्ठने आगे कहा | 'वे ब्रह्मलोकमे ब्रह 
समीप पहुँची | 
_. प्रमो | आप सृष्टिकता और जगतूके कारणोंके भी काण 
६ |? सती शतरूपाने सर्वलोकपितामहसे विनयपूर्वक कश 
“पुत्रके विना गाइस्थ्य-जीवन सर्वथा नीरस और व्यय ह 
| पुरके बिना स्त्री-पुरुषका जन्म, ऐ३वर्य और घन र 
निष्फल ही होता है। तप एवं दानका पुण्य जन्मात 
सुखदायक सिद्ध होता है, परंतु पुत्र पिताको ( इसी जा ) | 
सुख, मोक्ष ओर हर्ष प्रदान करता है । पुत्र 'पुत्‌ः गाल 
नरकसे रक्षा करनेका हेतु होता है | अतएव वन्ध्याको वि | 


मकार पुत्रकी प्राप्ति होती है, आप कृपापूर्वक | 
कष्ट कीजिये [१9 र धट 


न 


ASD 4 अ ऱ्य 5” ८ ॥/ 
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HR तप 
हमो ! मै पुत्रके बिना दुःखी हूँ। आप मुझे पुत्र 


उपाय बताइये |? फिर दुःखी मनसे शतरूपाने विघातासे 
बह्--“अन्यथा मैं पतिके साथ वनमें चली जाऊँगी। आप 
पृथ्वी, धन) कीर्ति और राज्य आदि ग्रहण कीजिये; क्योंकि 
पुत्रके बिना हमारे लिये इनकी कया उपयोगिता है ? 

दुःखके आवेगसे परम सती शतरूपा फूट-फूटकर 
रोने लगी । 

“त्से | मै तुम्हें एक ब्रत बताता हूँ, जो सम्पूर्ण 
मनोरथोको पूर्ण करनेवाला; समस्त सत्कीर्तिप्रदायक तथा 
परम झुमद्‌ है | उसका अनुष्ठान करनेसे तुम निश्चय ही 
विष्णुके समान पराक्रमी श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करोगी |? रुदन 
करती हुई देवी शतरूपाको आश्वस्त करते हुए दयामय 
बिधाताने कहा--'माघ मासके शुक्लपक्षकी त्रयोदशी 
तिथिके पवित्र कालमें समस्त भुक्ति-मुक्ति-प्रदायक परन्रह्म 
परमेश्वर श्रीकृष्णकी श्रद्धा और विधिपूर्वक आराधना कर 
इस ब्रतका अनुष्ठान करना चाहिये | यह ब्रत सर्वाभीष्ट 
पिद्वियोंको प्रदान करनेवाला ओर सम्पूर्ण विष्नोंका निवारण 


A करनेवाला है | ब्रतकालमें वेदोक्त द्रव्योंका दान करते हुए एक 
ˆ „ 'वषतक यह व्रत करना चाहिये |? 


ET हा ॥ पज 
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लेकपितामहकी प्रेरणासे सती शतरूपाने इस परम शुभद 
पुण्यक-ब्रतका सविधि अनुष्ठान किया | इस ब्रतके प्रमावसे 
उनके प्रियत्रत और उत्तानपाद्‌-नामक दो सुन्दर एवं यशस्वी 
एन उत्पन्न हुए । महाभागा देवहूतिने भी इस पुण्यप्रद पुण्यक- 
नतका अनुष्ठान किया था, जिसके प्रभावसे उन्हें सिद्धम 
सवश्रेष्ठ एवं श्रीहरिके अंश भगवान्‌ कपिल पुत्ररूपमें प्राप्त 
ईए | परम सती अरुन्धतीने इस ब्रतके प्रभावसे शक्तिको 
उनस्म प्रात किया | देवमाता अदितिने भी इस पुण्यमय 
“तक पाळन किया, जिसके फलस्वरूप उनके मङ्गलमय 
अडे भगवान्‌ वामन प्रकट हुए । इसी ब्रतके प्रभावसे इन्द्राणीने 
? राजा उत्तानपादकी पत्नीने अनन्य भगवद्भक्त 
कुबेरकी प्राणप्रियाने नळकूवरको, सूर्यपत्ीने 
न अनिप्रियाने चन्द्रमाको पुत्ररूपमें प्राप्त किया था | 
माचा मतके प्रभावसे अक्किरा-पत्नीने देवताओंके 
"पदपर र 
बृहस्पति-जेसा अन्यतम सात्त्विक 
र विशारद पुत्र प्राप्त कर लिया था | भाग्यवती भगुपत्नीने 
मान गछन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें 
महन्‌ र अंश परम तेजस्वी देत्यगुरु शुक्र जेसे 
उपलब्धि हुई | यह परम पुण्यमय ग्रत 


$ श्रीगणश-लीलछा ॐ 


२०१ 
राजेन्द्रपत्नियों और देवियोंके लिये सुलसाध्य एवं आनन्दप्रद 
है । साध्वी खोके लिये तो यह रत प्राणाधिक प्रिय है |: 
 _ उण्यकन्रतकी संक्षिप्त विधि 
प सवधममयी पावती अपने प्राणवलुम जग दुर 
केपूरगोरक वचन अत्यन्त थ्यानपूवक सुन रही थीं और 
इपासिन्धु दृषवाहन कहते जा रहे थे--'माध-मासके 
शक्ळपक्षकी योदशीके दिन इस ब्रतका आरम्म किया 
जाता है | उत्तम प्रतीको मतारम्मके पहले दिन उपवास 
करना चाहिये और दूसरे दिन ब्राहममुहूर्तम॑ शय्या त्यागकर 
शोचादिसे निवृत्त हो वह निर्मळ जझ्मे स्नान करे । फिर 
आचमनादिके अनन्तर सवव्यापो श्रीहरिको अर्ध्य प्रदान कर 
शीघ्र हो घर लोट आये। घरपर नित्यक्रम पूर्ण कर लेनेके बाद 
सुयोग्य पुरोहितका वरण कर खस्तिवाचनपूवक कलश-स्थापन 
करे | फिर संकल्पके द्वारा यह महान्‌ ब्रतानुष्ठान आरम्भ करे]! 
फिर सोन्दय) नेत्रदीति, विविध अज्ञोंके सोन्दर्य, पति- 
सोमाग्य आदिके लिये विभिन्न वस्तुओंके संख्यासहित 
समपंण करनेका उपदेश करते हुए दयामय शिवने कहा-- 
“देवि ! पुत्र-प्रातिके लिये कूष्माण्ड, नारियल, जम्त्रीर तथा 
श्रीफल-इन फलको श्रीरिको सेवामें समर्पित करना चाहिये | 
त्रत-कालमें नाना प्रकारके संगीत और वाद्यसे परम प्रभुको 
प्रसन्न करनेका प्रयत्न करना उचित है | इरिमक्तिकी विशेष 
उपलन्धिके लिये सुगन्धित पुष्पोंकी ( बिना टूटी हुई ) एक 
लक्ष माळा मक्तिपूवक प्रधुको चढ़ानी चाहिये | उनकी 
तुष्टिके लिये विविध प्रकारके मधुर एवं स्वादिष्ठ 
व्यज्ञनौंका भोग लगाना आवश्यक दै | तुलसीदळमिभित 
अनेक प्रकारके स्भन्धपूरित पुष्प समर्पित करनेसे श्रीहरिकी 
अत्यधिक प्रसन्नता प्राप्त होती है | जन्म-जन्मान्तरमे घन- 
घान्यकी वृद्धिके लिये ततकालमें त्रतीको प्रतिदिन एक सइख 
ब्राह्मणोंको तृप्तिकर भोजन कराना चाहिये |? 
शिवने आगे बताया--सुब्रते | प्रतिदिन पूजाके समय 
सुगन्थित सुमनोंसे मरी सो अल्नलियों समपितकर निखिल्पावन 
रुके चरणोंमे सौ बार प्रणाम करना उचित है | तकारे छः 
महीनेतक हविष्यान्र/# पाँच मासतक फलाहार ओर एक पक्षतक 


ह अगहनी धान, गँग, तिळ, जौ, मदर) तित्री, साठी, 


दूष, दही, पी, शकर, इतपत पक्वान्न, लवङ्ग) जीरा, पीपल, सधा 
नमक, ससुद्री नमक) बुआ मूळी, आम, इमली, कटइछ) नारंगी, | 
केळा, इरें और ऑवला आदि हविष्यात्रके अन्तत आते दें। 
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इविका आहार करें तथा एक पक्षतक केवळ जलपर रहना 
चाहिये । रात्रिमे कुशासनपर नित्य जागरण करना भ्रष्ट है। 
ब्रतीके लिये अष्टविध मैथुनका सर्वथा त्याग नितान्त 
आवश्यक है | 

“इस विधिते ब्रत सम्पन्न होनेपर व्रतोद्यापन करना उचित 
है । उस समय मनोहर बञ्रोसे आच्छादित उत्तम उपहारॉसे 
सजित तीन सौ साठ डलियोँ, भोजनके पदार्थ और यसो- 
पवीतका दान करना: चाहिये | एक हजार तीन सो साठ 
राणाको मोजन तथा एक हजार तीन सौ साठ घृताहुतियाँ 
देनी चाहिये | ब्रत समास होनेपर दक्षिणामे एक हजार तीन 
सो साठ स्वर्णमुद्राएँ देनेका विधान है | इसके अतिरिक्त 
ब्रत-समासिके दिन दूसरी दक्षिणा देनी चाहिये |? 

“इस प्रतके फलस्वरूप भ्रीहरिके चरणोंमें सुदृढ़ भक्ति 
हो जाती है ओर भुवन-विख्यात पुत्र, सौन्दर्य, पति-सौमाग्य, 
ऐस्वयं एवं अपरिमित धनकी प्राप्ति होती है | यह महान्‌ 
व्रत प्रत्येक जन्ममें वाञ्छित सिद्धियोंका बीज है |? 

इस प्रकार पुण्यक-त्रतकी विधि ओर उसका माहात्म्य 
सुनानेके अनन्तर परम करुणामय चन््रशेखरने अपनी परम 
सती सहघमिणी पावंतीसे आगे कहा--'प्रिये | इस अतके 
ल्य में पुष्प और फळ लानेके लिये सौ शुद्ध ब्राह्मणोंको, 
सामग्री एकत्र करनेके लिये सौ भ्यो एवं अत्यधिक दास- 
दासियाको नियुक्त कर देता हूँ । साथ ही समस्त ब्रत- 
विधियोंके ज्ञाता, वेद-वेदाज्ञके पारंगत विद्वान, सर्वे 
हरिभक्त, सर्वश एव परम ज्ञानी सनत्कुमारको पुरोहितके 
पद्पर नियत करता हुँ । तुम इस जतका अद्धा-म्तिपूर्वक 


पाढन करो | तुम्हे निश्चय ; 
उपम हेती । ही परम हुम पुत्ररत्नकी 


~ कर अम और भज भह मो उसो oe 
चे उस्भाषण, संकल्प, 
मुन हें | 


| ४ परन्नह्मरूपं गणेश नताः समः * 


Me वव To 


सभी वस्तुओँके एकत्र हो जानेपर वेदविद्याप्रकाशिनी की 


| 
र उसी समय परम तेजस्वी ब्रह्मपुत्र सनत्कुमार बह | 
पहुँच गये | सपत्नीक ब्रह्मा भी वहाँ आये | 
महेदवर भी उपस्थित हुए | विविध रत्नाभरणोंसे सुशेक्ति, ` 
वनमाळाधारी, चत॒भुज, नवनीरदवपु, क्षीराब्धिशायी विणु भ {ˆ 
अपनी प्रियतमा लक्ष्मी एवं अपने पापंदोंसहित अत्य | 
सामग्रियाँ लेकर रत्नजटित विमानपर आरूढ हो वह 
पघारे | इसके पश्चात्‌ सनक, सनन्दन, सनातन, कपि 
घर्मपुन्न नर-नारायण एवं सभी प्रख्यात ऋषिगण अपे |. 
शिष्योंसहित पराम्बाके ब्रतानुष्ठानके अवसरपर उपस्थित हुए। 
शम्भुवामा उमाके उस व्रतके अवसरपर दिक्पाल, देवता; 
यक्ष, किंनर और गर्णोसहित समस्त गिरि-समुदाय मी 
एकत्र हुआ | पर्वतराज हिमालय भी अपनी पुत्रके बत 
रत्नामरणोँसे अलंकृत हो, पत्नी, पुत्रगण और अनुयागियो- 
सहित नाना प्रकारके द्रव्योसे संयुक्त बहुत बड़ी सामगी 
और . ब्रतोपयोगी मणि-माणिक्य-रत्न लेकर इपोतिसेे „ 
सम्मिलति हुए | उनके साथ धरतीमें दुलूम वस्तुएँ थी! 
एक लक्ष गज-रत्न, तीन लक्ष अश्व-रत्न, दस लक्ष गोरल। 
एक करोड़ स्वणमुद्राएँ, चार लक्ष युक्ता, एक सक्ष 
कौस्तुभमणिं और अत्यन्त स्वादिष्ठ एवं सुमिष्ट पदा 
एक लक्ष भार भी थे | 


भ्रद्धामूर्ति हिमगिरितनयाके उक्त पावनतम महान्‌ मों 
ब्राह्मण, मनु, नाग एवं विद्याधरोंके समुदाय तथा संन्याशी 
मिक्षुक एवं बन्दीगण भी पहुँचे । 


उस समय केळासपर्वतकी अपूर्व शोमा थी | राजमा 
चन्दनका छिड़काव हुआ था । पद्मरागमणि-निर्मित हि 
मन्दिरमे आम्रपछोंकी बंदनवारे बँधी थीं । कदलीसमों \ 
का सौन्दर्यं अद्भुत था । वह दूर्वा, धान्य, खीळ, ४ 
और पुष्पोंसे अनोखे ढंगसे सजा था । वहाँका अले 
हम देखकर उपस्थित देव, ऋषि, यक्ष, किंनर ग 
एव मनुष्य आदि सभी लोग आश्चर्यचकित हो म. 
मन प्रसन्न हो रहे थे | सवत्र हर्ष व्यास था | 
सात्विक आनन्द जैसे नृत्य कर रहा था । परम 
सश्‍स्थिति-संहारकारिणी जगदम्बा जो पावनतम 


| 
भगवान्‌ | 


त | 
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या|| भगवान शशाझुशेखरने समस्त अभ्यागतोका सादर सारतत्त्व, दुराराध्य, ह 
प्त | अभिनन्दन करते हुए उनके अनुरूप स्वच्छ, सुन्दर एबं सुखदायक एवं मक्र हे) अभीष्ट फलको देनेवाला 
। निवास तथा भोजन आदिकी व्यवस्था की | उस शिवके वचन खर्गापवर्गदाता सरवभूतपति 
। दुखद म अलोक्यपति उ चिन सुनकर श्रीहरि ठठाकर हँस पड़े । फिर 
Li. रा कि शिव एवं उन्होंने महादेवजोसे कहसा शिवा मतका 
| तर्वदाखियद्मनी जगजननीका निवास हो | अनुष्ठान करें | इस जताचरणसे सहा स्तने पुण्य 
ह ५ करुणामूर्ति जगदीश्वरीके उक्त त्रतानुहानके pe प्रात्त होता है | 
भी शचीपति इन्द्र दानाध्यक्ष) घनपति कुवेर कोषाध्यक्ष और स्वयं (त्रिनेत्र |? श्रीनारायणने र 
धक | भगवान्‌ सूर्य आदेश प्रदान करनेवाले थे | वरुण परोसनेका सहस्खों राजसूय यज्ञोके समान स न न 
ह | कार्य कर रे द उतारमेवाली ली या यह बत समी साध्वी महिलाओंद्रार साध्य नहीं है | इस 
ह; बंशर-सागरते पार उतारनेवा -झिरोमणि शिंव- पुण्यमय पुण्यकन्रतके प्रभावसे खयं पञ्ज गोलोकनाय 
पे |. प्रियाके ब्रतानुष्ठानके अवसरपर दूध, दही, घी; मधु, ष्ण पार्वतीके अङ्कमँ क्रीड़ा करेंगे | उनका नाम 'गणेश? 
र्‌ i BR न्न क होगा; उनके स्मरणसे ही विष्नोंका नाश हो जाया करेगा ।» 
त | होने लगी थीं | इसी प्रकार गेहूँ; चावल श्रीनारायणके वचन सुनकर प्रैलोक्यपावन त्रिळोचन 
मी आदिके पवत-तुल्य असंख्य ढेर लग गये थे । उक्त दिव्य इषसे गद्वद हो वी | उन्होंने वद्द मालिक वातांछाप 
तं, कैलासपवंतपर स्वर्ण, रजत, मूँगा और मणियोंकी राशि अपनी प्राणप्रिया पाबंतीको सुनाया तो उनकी प्रसन्नताकी 
ह पवतके समान दीख रद्दी थी । सीमा न रही | मुद्तिमन पार्वती ब्रतारम्मके छ्य प्रस्तुत 
हक निश्चिलसश्नियामिक! गिरिजाके श्रेडशम मतोत्सवपर डीड उसी समय भगवान्‌ शंकरकी प्रेरणासे विविध प्रकारके 
५ तिखुतनया लक्ष्मीने विविध प्रकारके सुन्दर, सुमिष्ट एवं देववाद्य वज उठे । 
हे मुखादु व्यञ्जन तैयार किये थे | उस समय एक लाख सत्यखरूपा उमाने स्नान करके शुद्ध वस्र घारण करनेके 
ल्ल त्य काम कर रहे थे । देवताओं अर अनन्तर चावलूपर सविधि रत्नकल्श स्थापित किया | 
रे । साथ स्वयं नारायणने वहाँ भोजन किया। फिर रत्नसिंदासनोपर समासीन श्रेष्ठ मुनिया एवं 
मोजनोपरान्त जब भगवान्‌ नारायण रत्नसिंहासनपर रल्नसिंददसनासीन पुरोहितकी विधिपूर्वक पूजा की | इसके 
र विराजित हुए, तब चतुर ब्राह्मणाने सुगन्धित ताम्बूल अर्पित साथ ही त्रळोक्यतारिणी गिरिजाने अत्यन्त श्रद्धा और भक्ति 
ती | परमप्र भु नारायण देवता और ऋषियोसे घिरे थे । पूर्वक ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरकी अचना की | 
द पाषद उनपर श्वेत चँवर डुला रहे थे | ऋषि तथा इस प्रकार भगवती शेळजाने खस्तिवाचनपूर्वक प्रतारम्म 
क जू स सवन कर रहे थे । गन्धर्वगण श्रुतिमधुर गीत किया । तदनन्तर उन्होंने मङ्गळकलशपर श्रीकृष्णका 
HE आवाइन कर उनका मक्तिपूर्वक घोडशोपचारसे पूजन किया 
i भक्तवाञ्छाकस्पतरु प्रभो ! मेरी एक प्रार्थना सुनिये ।' ब्रतके विधानानुसार देवी उमाने त्रैलोक्यदुर्ूम पदार्थोको 
मो रुक भामह ररे अहिभूषणने बद्धाञ्जलि हो अत्यन्त विनयपूवंक अत्यन्त प्रीतिपूर्वक समर्पित किया | फिर उन्होंने तिळ और. 
र : तके सुति करते हुए निवेदन किया--“शैलजा उत्तम घीकी तीन लाख आहुतिंयोसे हवन कराया और देवताओं, 
है करती है ्रेष्ठतम पुत्र एवं पति-सौभाग्यकी कामना अतिथियों एवं ब्राह्मणोंकी बहुमूल्य व्यक्षनोके भोजनसे तृत 
(| पणम । आप सर्वश्ञ एवं सर्वान्तयीमी हैं । आप किया | इस प्रकार परम सरजा साध्वी शिवप्रिया पुण्यक 
: मन्गळदायिनी आज्ञा प्रदान करें |? ब्रतके पालनीय प्रत्येक नियमोंका वषपयन्त श्रद्धां एवं 
यी! फिर य ने पुनः क्षीरसागरशायी प्रभुकी स्तुति की और विश्वासके साथ सोल्यास पालन करती रही । 
निहु! आपकी सहधर्मिणी संतान-प्रातिके छ्यि सुते ! मुझे दक्षिणा चाहिये |? मरत-समातिपर 
निका अनुष्ठान करना चाहती हैं, वह जतोका पुरोहितने देवी पावंतीसे कहा | । 
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| 
! 
| कीं मुँहमोंगी दक्षिणा दूँगी |! परम तपिनी जे 
| पुरोहितसे कहा--“आप कौन-सा दुम पदार्थ चाहते हँ ! 
| देवि | इस ततने दक्षिणाखरूप मुझे अपने पतिको दे 
| दो पुरोहितने अखाभाविक दक्षिणाकी याचना की | 
| वर्था अकल्पित, अनभ्र वजपात-जैसी निष्ठुर वाणी 
' सुनकर देवी उमा व्याकुळ होकर विलाप करती हुई व्ही 
|  मूच्छित हो गयी | 
| निखिळ्सष्टिनियामिका मोइनाशिनी भगवती पराम्बाको 
` मूर्छित देखकर ळोकपितामह, विष्णु एवं मुनियोंकी हँसी 
। आगयी । तब उन्होंने उमापति मदादेवको पार्वतीको 
| समझानेकेल्यिमेजा | 
“घर्मिष्ठे | उठो; निश्चय ही तुम्हारा मङ्ञळ होगा |? 
पार्वतीको होशमें छानेके ल्यि उन्हें समझाते हुए आशुतोषने 
अनेक घर्ममय वचन कहे | उनकी चेतना लोट आनेपर 
देवदेव महादेवने कह्द--“देवकार्य/ पितृकाय अथवा नित्य- 
नैमित्तिक जो भी कमं दक्षिणासे रहित होता है; वह सब 
निष्फळ हो जाता है; और उस कमसे दाता निश्चय ही कालसुत्र- 
नामक नरकमें गिरता है । उसके बाद वह दीन होकर 
शत्रुओसे पीड़ित होता है ब्राह्मणको संकल्प की हुई दक्षिणा 
उसी समय न देनेसे वह बढ़कर कई-गुनी हो जाती है | 
५ अरोदधिशायी विष्णु और कमलासनने भी पार्वतीसे 
घम-रक्षाके लिये अनुरोध किया | स्वयं घर्मने कहा-- 
“साध्वि | पुरोहितकी अमीष्ट दक्षिणा देकर मेरी रक्षा करो | 
महासाच्वि | मेरे सुरक्षित रहनेपर प्रत्येक रीतिसे मङ्ग 
होगा |? देवताओंने मी यही बात कही | मुनिर्याने भी हवन 
शरा करके दक्षिणा देनेकी प्रेरणा देते हुए कहा-।घरमशे | 
हमलोगोंके यहाँ रहते तुम्हारा अकल्याण सम्भव नहीं | है 
शिवे ! या तो तुम मुझे दक्षिणामें अपने समे 
मा करो या अपने दन कठोर ता फछ भी 
ग दे ॥ बे इनो सतन देवी ती 


दक्षिणा न मिलनेपर में इस दुलभ 
नही) यजमानके ( तुम्हारे ) समस्त कमो फळ भी प्राप्त कर 


गा |? 
“देवाधिपो | पतिसे वञ्चित हो जनेवाले 
लाम 9 सत्यखरूपा परम सती पा्दतीने कमे क्या 


अत्यन्त व्याकुल हो 


देवताओंसि कहा--“दक्षिणा देने, घम और पुत्रकी प्रासिसे 
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ने मेरा क्या हित होगा ! एय्वीदेवीकी उपेक्षा कर वृक्षकी 
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कया प्राप्त हो सकेगा ! यदि बहुमूल्य प्राण ही विसजित हे 
जायें तो शरीरकी रक्षा किसल्यि होगी १ 

अत्यधिक दुःखसे शिवप्रियाने आगे कहा--देवेशवरो । 
साथ्वी त्रियोके ल्यि पति सौ पुत्रोंके समान होता है | बी । 
खितिमें यदि त्र॒तमें अपने पतिकी ही दक्षिणा दे दी जय ` 
तो पुत्रसे क्या लाभ होगा ! पुत्र पतिका ही वंश होता है, 
किंतु उसका एकमात्र मूल तो पति दी होता है। मूलने 
नष्ट होनेपर तो समस्त व्यापार ही विनष्ट हो जायगा | 

उसी समय अन्तरिक्षर्मे देवताओं ओर ऋषियोंने एक 
बहुमूल्य रत्ननिमित रथ देखा । वह घननीळ पाहे 
घिरा था | सभी पार्षद वनमालाधारी और रत्नामरणेते 
विभूषित ये | उस रथसे चतुभुंज वेकुण्ठवासी श्रीनारद 
उतरकर देवताओंके सम्मुख उपस्थित हुए । उन परम 
तेजस्वी; भक्त; प्राणधन; शङ्क-चक्र-गदा-पद्मघारी श्रीनारायणको 
ब्रह्मा, विष्णु ओर शिव आदि देवताओंने एक ओ 
रत्नसिंहासनपर बेठाकर उनके पाप-तापहारी अभयद चरणः .. 
कमलमें शद्धा-मक्तिपूवेक प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर .”” 
गद्वद कण्ठसे उनको स्तुति की | 

“देवताओ | वहाँका सारा वृत्तान्त जानकर मक्त 
भयहारी श्रीनारायणने अपने स्वरूप-तत्त्वकी विस्तृत व्याख्या 
करते हुए देवगणों और मुनियोंसे कहा-'शिवप्रिय 
पावंतीका यह त्रत लोकशिक्षाके लिये है; अपने लिये कदापि 
नहीं; क्‍योंकि ये तो खयं समस्त घ्रतों एवं 
फलप्रदान करनेवाली हैं, इनकी मायासे चराचर जग. 
मोहित दै |? 

फिर परमप्रभु श्रीनारायणने त्रैलोक्यवन्दिता उमे 
कहा--शिवे ! तुम अपने पति महादेवको दक्षिणामे देश 
अपना ब्रत पूर्ण कर लो | फिर समुचित मूल्य देकर 
जीवनधनको वापस ले लेना | गोओंकी भाँति शिव 
विष्णुके शरीर हैं; अतः तुम ब्राह्मणको गोमूल्य प्रदान % 
अपने पतिको जौरा लेना |? 

इतना कहकर महामहिम त्रैलोक्यपावन श्रीनारायण र 
अन्तघोन हो गये । सृष्टिनायक श्रीनारायणके मुखारविदी 
ये मङ्गलमय वचन सुनकर समस्त सुरःसुनि-समुदाय श | 

गया | कलिकल्मब्रहन्ती शिवा भी प्रसन्न 


ST 
भगवती पार्वतीने इवनकी पूर्णाहुति की 
जीवननाथ शिवको दक्षिणा-रूपमे दे दिया । 
«खि |? कहते हुए सनव्डुमारने दक्षिणा ग्रहण कर 
ही । उस समय भयवश परम कोमलाङ्गी पावंतीके 
कण्ठो४-ताड सूख गये । 

“विप्रवर | गोका मूल्य मेरे पतिके बराबर है | 
अम्बिकाने दुःखी दयसे त्राह्मणसे अत्यन्त मधुर एवं विनीत 
वाणीम निवेदन किया--“मैं आपको अत्यन्त सुन्दर एक 
छात्र गाये प्रदान करूँगी; इसके बदले आप मेरे जीवन- 
सर्वखको छोटा देँ । अभी तो मैं आत्मासे रहित किसी भी 
कमं सर्वथा असमर्थ हूँ; प्राणनाथके मिल जानेपर में 
पुनः ब्राह्मणोंको विपुल दक्षिणाएँ प्रदान करूँगी |? 


र्क 

ति 

षि 

य (देवि | मैं ब्राह्मण हुँ |! सनत्कुमारने सतीशिरोमणि 
र्म पार्वतीसे कहा--“सुझे एक लाख गोओंका क्या करना है ! 
को 

ष्ठ 

षः 

कर 


ओर अपने 


और इस दुलंभ रत्नके सम्मुख गौओंँसे कया लाम होगा ! 

मैं इन दिगम्बरको अपने साथ लेकर इन्हें आगे रखकर 

त्रिलोकीर्मे भ्रमण करूँगा | उस समय बालक-बालिकाएं इन्हें 
` देखकर प्रसन्नतापूर्वक ताली बजा-बजाकर अद्दह्यस करेंगी |? 


इतना कहकर सनत्कुमारने उमानाथक्रो अपने समीप 
खडे 
बेठा लिया | 


पावेतीकी व्याकुळता और विश्वविमोहनके दशन 


“आह !? सुकोमलहृदया गिरिजा जलहीन मोनकी भाँति 
छटपटाने लगी | मन-ही-मन वे सोचने लगीं--“केसा 
दुर्मोग्य है कि मुझे न तो अभीष्ट देवका दर्शन प्रास हुआ 

न जतका फल ही प्राप्त हो सका |? अधीर होकर 
परमसती हिमगिरितनया शरीर-त्यागके लिये प्रस्तुत 
हो गयी । 

उसी समय पावंतीसहित देवता और ऋषियोंने यमे 

कोटि सुर्यौके प्रकाशसे भी परमोत्कृष्ट तेजसमूह देखा । 
उस पमा-पुक्षसे समस्त दिशाएँ एवं विस्तृत कैलास 

हो गया था | उसकी मण्डलाकृति असीम एवं 
अनत थी | प्रभुके उस महान्‌ तेजःपु़्को देखकर देवगण 
करने लो-- 
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उनकी स्तुति 


स 'अनिवंचनीय महाविराट्‌ प्रभो | आपका यथार्थ स्तवन 
क्से / उन महामहिमामय परमप्रभुकी विभिन्न प्रकारसे 
i हुए विष्णु, ब्रह्मा, महादेव; घर्म, देव-समुदायः 


HNN 
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मुनिगण, सरस्वती, सावित्री, लक्ष्मी और हिमगिरिने कहाु-- 
“आप अकथनीय, स्वेच्छामय और ज्ञानसे परे हैं, फिर 
वेदोंके कारणस्वरूप आपकी स्तुति कैसे की जाय १ आप 
मन और वाणीके अगोचर हैं । मलोग तो आपके 
कलांश हैं | 

देवता और ऋषिंगण चुप हो गये | उस समय कैछास- 
गिरिनिवासिनी पावतीका तेजोमय शरीर प्रज्वलित अग्निकी 
ज्वालाकी तरह प्रकाशित हो रहा था । तेजकी मूर्ति-सी 
प्रतीत होनेवाली उमाके सुन्द्रतम पावन अङ्गपर परमोज्ज्वळ 
वस्न सुशोभित था और सिंरपर जटाका भार उनके कठोर 
तपकी सूचना दे रहा था । 


“सर्वसमर्थ, स्वोत्तयोमी एवं अणुपरमाणुम व्यापत 
महिमामय श्रीकृष्ण | आप तो मुझे जानते दैं, किंतु में आपको 
जाननेमे समर्थ नहीं हूँ ।? जगन्माता पार्वतीने भगवान्‌ शिव- 
की प्रेरणासे ब्रतके आराध्यदेव परमात्माके खरूपका गुणगान 
करते हुए कहा--“परमात्मन्‌ ! में पुत्र-दुःखसे दुःखी होकर 
आपकी स्तुति कर रही हूँ और इस समय आपके सहश्च पुत्र 
प्रात्त करना चाहती हूँ; परंतु अङ्गोंसदित वेदके विधानानुशर 
इस ब्रतमें अपने पतिकी दक्षिणा दी जाती है? यह अत्यन्त 
दारुण कार्य है | दयामय | यह सब समझकर आप मुझपर 
दया कीजिये |? 


भगवती पार्वती भ्रीकृष्णके ध्यानमें तल्लीन थीं। उस 
समय उस असीम एवं महान्‌ तेजराशिके मध्य उन्होंने अद्भुत 
रूप-लावण्य-सम्पन्न विश्वविमोहन श्रीकृष्णखरूपका दशन 
किया । वह हीरकजटित बहुमूल्य रत्ननिर्मित आसनपर 
आसीन एवं मणियोंकों मालासे सुशोमित था । नवनीरदवपुपर 
अद्भुत पीताम्बरकी अवर्णनीय शोमा थी । रत्नाभरणेसि 
अलंकृत उस अनुपम विग्रहके कर-कमळोमे पीयूषवर्षिणी मुरळी 
विद्यमान थी | उनके लळाटपर चन्दनी खोर और मस्तकपर 
मनको मोहित करनेवाला सुन्दर मयूरपिच्छ था | उस अनुपम 
सोन्दर्यकी तुलना कहीं सम्मव नहीं थी | 

ऐसे भुवनमोहन अनूप रूपको देखकर मगवती पावंती 
उसीके सश पुत्रकी कामना करने खगा और उसी क्षण 
उन्हें वह वर प्राप्त मी हो गया । इतना ही नहीँ उस समय 
जिवाने जो-जो कामना कीं? वे सब पूरी हुई | देवताओंके 
मो अमौष्टकी पूर्ति हुई । तदनन्तर बह तेज वहीं तिरोहित 


हो गया। 
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सनत्कुमारको समझाया और 


सुर-समुदायने ब्रह्मपुत्र 
तव सुर-समुदा पु उनकी प्राणेश्वरी शिवाको 


उन्होंने दिगम्बर शिवको 
यज भगवती पार्वतीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही । 
जगजननीने ब्राह्मणोंको बहुमूल्य रत्नप्रदान किये | बन्दियो 
एवं मिक्षुओोंको खर्ण-राशि देकर ब्राह्मणों, देवताओं एवं 
पर्वतीयोंको परम सुखादु ग्यञ्ञनोंका भोजन कराया | 

महिमामयी भवानीने अलौकिक उपहारोंसे अत्यन्त 
प्रीतिपूवंक अपने प्राणनाथ देवदेव महादेवकी पूजा की । 
देववाद्य बजने छगे। अनेक माङ्गलिक कार्योके साथ-साथ श्रीहरिसे 
सम्बन्धित गाये गये माङ्गलिक गीतोसे वह ुमस्थान ध्वनित हो 
उठा | सबंत्र आनन्द और उल्लासका साम्राज्य व्याप्त हो गया। 

इस प्रकार , सनातनी उमाका पवित्रतम पुण्यक-प्रत 
सम्पन्न हुआ । पराम्बाने विपुळ रत्नराशिका दान कर सबको 
मोजन कराया । तदनन्तर उन्होने अपने जीवनधन 
घर्माध्यक्ष शिवके साथ खयं भी मोजन किया । फिर सबको 
कपूरादिसे सुवासित ताम्बूल देकर उन्होंने भगवान्‌, शिवके 
साथ खयं मी उसे ग्रहण क्रिया | इसके अनन्तर जगदस्वा 
प्रसन्नतापूर्वक अपने पतिके साथ एकान्तम चली गयी | 

परन्नह्मका प्राकम्य 

“महादेव | मैं क्षुपा और तृषाधिक्यसे व्याकुळ अत्यन्त 
दीन ओर रछ ब्राह्मण भोजनकी इच्छासे वड़ी दूरसे चलकर 
आपकर शरणमे आया हँ |? उसी समय एक दीन-दीन एवं 
कुत्सित ब्राह्मण समंसम्पत्समन्िता पावती के द्वारपर आया | 
उसके वञ् मेलेङुचेले और सिरके बाळ रूल थे | उस 
कृशकाय कुत्सितमूति आह्मणक्रे दाँत खच्छ थे और उसके 
ख्लाटपर उज्ज्वल तिळक गा हुआ था । उसने डंडेके 
र न ही बच के 
शीघ्र आओ । माताके रहते पुत्र भूखा केसे रह सकता है ! 


_ भगवान्‌ शंकर और पावती द्वारपर आये 
इ ब्राह्मण किसी प्रकार उनके चरणों oe अ 
[गे लगा | उसके मधुरातिमधुर आशुतोष 
प्रसन्न हो गये | 24 

` "विप्रवर | आप कहाँसे पधारे हें ९ 
अशक्त बृद्ध त्राह्मणसे पूंछा--“कृपया 
नाम क्या है ९ 


भगवान्‌ रांकरने 
बताइये आपका शुभ 


दू # परख्रह्माकुप गणेशं रताः स्मः ॐ 


— 
| ी 


न््न्न्म्स्स्स्न्स्स्स्य् 

'वेद्श ब्राह्मण ! आपका आगमन कहाँसे हुआ हे 
घर्ममयी पार्वतीने मी बड़े प्रेमसे कदा--“मेरा परम सौभाग्य है 
जो आपने अतिथिके रूपमें मेरे द्वारपर पधारनेका कष्ट सौर 
किया | अमीष्ट अतिथिकी सेवाको अमित महिमा है | 


धवेदविद्याप्रकाशिनी माता | आप वेदोक्त विधिसे मेरी 
पूजा कीजिये |? वृद्ध आ्राह्मणने कापते हुए कद्दा--'उपवास- 
रती रोगग्रस्त एवं क्षुधात व्यक्ति स्वेच्छानुसार भोजन करना 
चाहता है | मैं तृपा-कषुधासे आकुल हूँ | 


“द्विजसत्तम ! आप क्या भोजन करना चाहते हैं ७ 
साक्षात्‌ अन्नपूर्णोने कहा--“आपका तैल्लेक्यदडुलभ अमी 
पदार्थ मैं आपकी सेवामें उपस्थित कर दूँगी । आप मुझे 
आज्ञा देकर कृतार्थ कीजिये | 


“माता | मैं आप पुत्रहीनाका अनाथ पुत्र हूँ | 
ब्राह्मणने रुक-रुककर धीरे-धीरे कहा---मैंने सुना है, आपने 
महान्‌ पुण्यकअत सम्पन्न किया है | उसके लिये दुर्लभ 
सामग्रियों एकत्र हुई दोंगी | उन अद्भुत पक्वान्नों एवं 
मिष्टन्नोंसे आप मेरी पूजा कीजिये । इसके अनन्तर सुवातित 
निर्म तथा खादिष्ठ जल और सुवासित श्रेष्ठ ताम्बूल प्रदान 
कीजिये | ये दुलळम पदार्थ इतना खिलाइये, जिससे मेरी तोंद 
सुन्दर हो जाय, मैं लम्बोदर हो जाऊँ |? 


“आपके आशुतोष पति सुष्टिकर्ता एवं सम्पूर्ण सम्पत्तियोंको 
प्रदान करनेवाले हैं और आप सम्पूर्ण सत्कीतियोंको प्रदान 
करनेवाली महालक्ष्मीस्वरूपा हैं | अतः आप मुझे रमणीय 
रत्नसिंहासन, बहुमूल्य रत्नाभरण, अग्नशद्ध सुन्दर वक्ष, 
अत्यन्त दुम श्रीहरिका मन्त्र, श्रीहरिमें सुद्दढ भक्ति, मृत्युंजयः 
नामक शान, सुखदायिनी दानशक्ति और सर्व सिद्धि दीजिये | 


“सती माता | पुत्रके लिये आपको क्या अदेय है ? बृ 
ब्राह्मण धीरे-धीरे कहते जा रहे थे--मैं तप एवं उत्तम धर्मका 
पालन करते हुए समस्त कर्मोका पालन करूँगा; किंतु जन्म 
जराव्याधि और मृत्युके हेतुभूत कमाँक्रा स्पर्श भी 
नहीं करूँगा | 


इस प्रकार संसारकी असारता एवं भगवद्धक्तिका 
शालय गान करते हुए शानबद्ध, वयोवृद्ध, तेजस्वी शका 
आझणने अन्तभे. कहा--धसमस्त कर्मोंका फल प्रदान 


Fi माता | आप नित्यस्वरूपा सनातनी देवी होकर भी 
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च्या गोळोकवासी श्रीकृष्ण गणेशके रूपमें आपके अङ्के 
प्रकट होकर कीड़ा करते हैं| 

इतना कहते-कहते अशक्त बृद्ध ब्राह्मण वहाँ अन्तर्धान 
हो गये । वे परमेश्वर इस प्रकार अन्तर्हित होकर परम 
साध्वी) परम मन्नंडमयी एवं परम धन्या माता पावंतीकी 
शय्यापर नवजात शिशुके रूपमें लेटकर छतकी ओर 


देखने लगे- 


झुद्धचम्पकवर्णो भः कोटिचन्द्रसमप्रभः । 
सुखदश्यः सवंजनेश्चक्षुरदिमिविवद्धकः ॥ 
अतीव सुन्दरतचुः कामदेवविमोहनः । 
सुखं निरुपमं बिश्नच्छारदेन्दुविनिन्‍्दकस, ॥ 
सुन्दरे लोचने निभ्रच्चार्पझ्विनिन्द्के । 


ओष्ठाधारयुटं बिश्नत्‌ पक्‍वबिम्बविनिन्द्कम्‌ ॥ 

कृपाळ च कपोलं च परमं सुमनोहरम्‌ । 

नासाग्रं रुचिरं बिञ्नत्‌ ख्गोन्द्रचन्चुनिन्द्कस्‌ ॥ 

त्रैलोक्येषु निरुप ˆ सवोङ्गं विञ्नदुत्तमम्‌ । 

शयानः दायने रम्ये सेरयल्‌ हस्तपादकम्‌ ॥ 
( ब्रह्मवेवचं० गणपतिखं० ८ | ८५-८९ ) 
“उस बाळकके शरीरकी आभा शुद्ध चम्पकके समान 
थी। उसका प्रकाश करोड़ों चन्द्रमाओंकी भाति उद्दीप्त था । 
सबलेग सुखपूर्वक उसकी ओर देख सकते थे | वह नेन्नोंकी 
ज्योतिको बढ़ानेवाळा था | उसका अत्यन्त सुन्दर शरीर 
कामदेवको विमोहित करनेवाला था| उसका अनुपम सुख 
शारदीय पूर्णिमाके चन्द्रका उपद्दस कर रहा था । उसके 
सुन्दर नेत्र मनोहर कमळको तिरस्कृत करनेवाले थे । ओष्ठ 
ओर अघरपुट ऐसे लाळ थे कि उसे देखकर पका हुआ 
भी छजित हो जाता था । कपाळ और कपोल परम 
मनोहर थे | रुचिर नासिका गरुड़की चोंचको भी तिरस्कृत 
करनेवाली थी | उसके समी अङ्ग उत्तम थे । त्रिळोकीमे कहीं 
उपमा नहीं थी | इस प्रकार वह रमणीय शब्यापर 

सोया हुआ शिशु हाथ-पैर उछाल रहा था |? 
किंतु अत्यन्त कृशकाय वृद्ध ब्राह्मणवेषधारी आतिथिके 
ग अन्तित हो जनेपर परमादर्श गहिणी पार्बती 
देके हे गयी । उन्होंने अपने प्राणपति शिवजीको उरई 
कहा और खयं दुःखी होकर कहने लगी-- 
आकुठ ब्रह्मन्‌ | आप कहाँ चले गये ! भूखसे 
द्वारसे चळे जानेपर गइस्थका जीबन 
श चि जाता है ४ ph 
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“जाजननी ! शान्त हो जाओ । Ce || 
अचानक अन्तरित हो जानेपर छटपटाती हुई अभ्तिकाने 
आकाशवाणी सुनी--“और मन्दिरमें जाकर अपने पुत्रको 
देखो । पुण्यकजतके फलखरूप परिपूर्णतम परात्पर श्रीकृष्ण 
ही तुम्हारे पुरके रूपे प्रकट हुए हैं |? 


यत्तेजो योगिनः शश्चद्‌ ध्यायन्ते सततं सुदा ॥ 
ध्यायन्ते देष्णवा देवा बह्मविष्णुशिवादय: । 
यस्य पूज्यस्य सर्वाप्न कल्पे रपे च पूजनम्‌ ॥ 
यस्य॒ स्मरणमात्रेण सर्वंविष्नो विनश्यति। 
पुण्यराशिस्वरूपं च ससुतं पश्य सस्दिरे ॥ 
करपे फल्पे ध्यायसे यं ज्योतीरूपं सनातनम्‌ । 
पस्य त्वं सुक्तिदं पुत्रं भक्तानुग्रहविग्रहम ॥ 
तव वाब्छापू्णंबीजं तपःकल्पतरोः फलम्‌ | 
सुन्दर स्वसुतं पश्य कोटिकन्दुर्पनिन्दकस्‌ ॥ १! 

( जद्मवेवत्तं०, गणपतिख० ९ । ५-१३) | | 


“योगीलोग जिस अविनाशी तेजका प्रसन्न मनसे 
निरन्तर ध्यान करते हैं, वेष्णबगण तथा ब्रा, विष्णु ओर 
शिव आदि देवता जिसके ध्यानमें छीन रहते हैं, प्रत्येक 
कल्पमें जिस पूजनीयकी सर्वप्रथम पूजा होती है, जिसके 
स्मरणमात्रसे समस्त विजन नष्ट हो जाते हूँ तथा जो पुण्य- 
राशिखरूप है, मन्दिरमं विराजमान अपने उस पुत्रकी ओर 
तो दृष्टि डालो | प्रत्येक कल्पमें तुम जिस सनातन ज्योतिः 
रूपका ध्यान करती दो, वही तुम्हारा पुत्र है । यह 
मुक्तिदाता तथा भक्तोंके अनुग्रहका मूर्तरूप हे । जरां उसकी 
ओर तो निहारो । जो तुम्हारी कामनापूर्तिका बीज; तपरूपी 
कल्पवृक्षका फल और सुन्दरतामें करोड़ों कामदेवोको तिरस्कृत 
करनेवाला दे? अपने उस लावण्यमूति पुत्रको तो देखो |? 


आकाशवाणीने आगे अम्बिकाका भ्रम निवारण करते 
हुए कद्द--वे क्षुधार्त अतिथि बृद्ध ब्राह्मण नहीं थे, उस 
वेषमें तुम्हारे सम्मुख साक्षात्‌ जनादन ही उपस्थित हुए थे |? 


“तुम प्रसन्नचित्त हो अपने देवाग्रगण्य सुन्दरतम पुत्रको 
देखो?--आकाझवाणीके द्वारा इस प्रकारकी प्रेरणा प्राप्त 
होते ही माता पार्वती त्रासे अपने महरुमें पहुँचीं । वहाँ 
उन्होंने अत्यन्त अद्भुत? परम सुन्दर पञ्चषा शिशुको 
अपनी शस्यापर ठेटे देखा । वह तैलोक्यसुन्दर तेजी | 
शिझु डतकी ओर निहार रह या। उसके दिब्य अङ्गोसे | 
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। दिव्य तेज फैल रद्द था। वह इधर-उधर अपने हाथ-पैर 

| फेंक रहा था | परमपावनी माताका 

| वहक्रतदन कर रहा था | 

| '्राणनाथ | आप घर चलकर मन्दिरके भीतर तो देखिये |? 
हषोल्डासपूर्ण दयसे पुत्रवत्सला भगवती उमाने दोइकर 
निछोकेरवयदायक मक्तवाञ्छाकल्पतर शिवसे कहा-“सथः 
फ्दायिनी आपकी ध्यानमूर्ति ही पुत्रके रूपमें प्रकट हुई है|? 


भुजज्ञभूषण भी दृ्मग्न हो गये | वे तुरंत उठकर 


अपनी प्राणप्रियाके घर गये | वहाँ उन्होने शय्यापर तप्त- 


खण-ठ॒ल्य कान्तिमान्‌ अपने पुत्रको देखा । घोरदेत्यप्न शिव 
प्रसन्न और चकित होकर सोच रहे थे--'अरे ! में जित 
परम तेजखिनी और परम मङ्गलमयी मूर्तिका ध्यान करता 
रहता हूँ; वह तो प्रत्यक्ष मेरे पुत्रके रूपमे मेरे सम्मुख 
मुस्कराती हुई क्रीडा कर रही है | 


सर्वानन्दग्रदायिनी पावंतीके आनन्दकी सीमा न थी। 
उन्होंने पुत्रको अमे ले लिया और हर्षके आवेगमें उसका 
चुम्बन करने लर्गी | आनन्दमग्ना नित्यरूपा पार्वतीने अपनी 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा-- 
सम्प्राप्यामूल्यरत्न॑ त्वा पूर्णमे्र सनातनम । 
यथा सनो दरिददस्य सहसा प्राण्य सद्धनस्‌ ॥ 
कमन्ते सुचिरमायाते ग्रोषिते य.षितो यथा। 
मानसं परिपूर्णं च बभूव च तथा अम॥ 
( ्हमवैवत्ते ०, गणपतिखं० ९ ] २७-२८ ) 


हा | 288 मन सहसा उत्तम धन पाकर 
संतुष्ट हो जाता है; उसी तरह तुझ सनातन अमूल्य रत्नकी 
सिसे भेरा मनोरथ पूर्ण हो गया । जैसे चिरकाळसे प्रवासी 
डुए मियतमके घर लोटनेपर ज्लीका मन पूर्णतया मग्न द 


जाता दै, वही दशा मेरे मनकी भी हो रही है |? 


इस प्रकार कहती हुई माता पावतीने 
प्रेमसे गोदमें ले छ्या और उसे Gr अत्यन्त 
“तमय डुग्धपान करानेके लिये अपना स्तनाग्र उसके 
मुँहमें दे दिया | ! 
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स्तनपान करनेके लिये | 


$ परत्रह्मरूपं गणेदां नताः स्मः कै 


` ` ` = = = तञ ` 
=== छः 

पुत्रोत्पत्तिकी प्रसन्नतामें सव्गोपवरदाता पाबतीनाथ 
प्रेरणसे विविध प्रकारके मनोहर वाद्य बजने छो | पुर 
मङ्गल-कामनासे परमपिता शिवने ब्राह्मणों, वन्द्यो ए 
मिक्षुकोंको नाना प्रकारके अपरिमित रत्नादि और बहुमूल्य 
सम्पत्तिका दान किया | 


| 
| 


र 
क 


\ 
a 
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हिमगिरिने अपने दोहित्रके जन्मोत्सवपर अत्न | 


हर्षोत्साहसे ब्राह्मणोंको एक लाख रत्न, एक हजार क्रे 
हाथी; तीन लाख घोड़े; दस लाख गाये, पाँच लाख सर. 
मुद्रा, मुक्ता-हीरे-रत्नादि मणियाँ, वस्त्र, आभूषण और 
क्षीराब्धिसे उत्पन्न सभी प्रकारके अनमोल रत्नोंका दान 
दिया | 


क्षीरोदधिशायी विष्णुने कोस्तुममणिका दान दिया | 
हर्षातिरेकमें उन्होंने श्रेष्ठतम मुनियोको बुळवाकर उनकी 
पूजा की | उनसे समस्त माङ्गलिक कार्य करवाये, पावंतीके पुत्र 
रूपमें प्रकट उस नव-शिशुको आशीर्वाद दिलवाया; वेदों और 
पुराणोंका पाठ करवाया एवं देव-दुलंभ मनोहर दृत्य तया 
मन्त्रमुग्धकर मधुर संगीतका आयोजन किया । 


अनुग्रहस्वरूप शिव-पुत्रके प्राकट्योत्सवपर ब्रह्माने 
सष्टिमै परम दुलंभ वस्तुएँ ब्राह्मणोंको दीं । परम महिमामयी 
शिवप्रियाके परम मन्नलकर पुत्र-जन्मके अवसरपर देव- 
समुदाय आनन्दोद्धिमे निमग्न हो गया था। धर्म, सूर 
शचीपति इन्द्र, सुरगण, मुनिगण, गन्धव, पर्वत तया 
देवियोने अत्यन्त ` प्रसन्नतासे विविध प्रकारकी बहुमूल्य 
वस्तुओंका दान किया । हर्षातिरेकसे क्षीरसागरके दिये गये 
एक सहन माणिक्य, एक सो कौस्तुभमणियाँ। हीरक, भे 
मणियाँ, गो-रस्न, गज-रत्न, इवेतवर्णके अन्यान्य अमूल 
रत्न; सणमुद्राओं एवं वञ्जाभरणोंके मूल्यका अनुमान करा 
सम्भव नहीं | 

इसी प्रकार भगवती सरस्वती, सावित्री और धनपति 

 आझणोको परम दुम एवं अद्भुत वस्तुओंका दाग 
किया | 

आणिमाजके सच्चे शुमैषी एवं देवताओंके परम 
शुभचिन्तक जगद्धाता शिवके घरमे शिश्ुके प्रकट होते 
पमी देवता आनन्दोन्मत्त हो गये ये | उस 


८ 
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ज समर्पित करने लगा । सबने दान दिये द कगा. । तबने दान दिवे ओर र ळ्या सभी 
देवताओँने उस बाळकको दुलभतम आशीः प्रदान की | 
| त्यालक ! तुम दीघोयुः शानमें शिवके सदृशा, पराक्रममें 
। मेरे तुद्य और सम्पूर्ण सिद्धियोके ईश्वर होओ ।? विष्णुने 
| आशीर्वाद दिया | 
| तुम यथाशीत्र यशस्वी, सबपूज्य एवं अग्रपूज्य होओ | 
£ चन कहा 
| क, डा लक्ष्मी, सरखती) सावित्री, 
हिमालय, मेनका, वसुंधरा “और पार्वतीने उस नवोदित 
अद्भुत; अलौकिकः पद्मपत्राक्ष शिझुके धार्मिक; सर्वत्र 
्‌ दयाल; हरिभक्त श्रीहरिके समान दुलभ) बुद्धिमान्‌, विद्वान्‌; 
| पुण्यवान्‌, शान्त, जितेन्द्रियः स्थिर लक्ष्मीवान्‌, एवं शान्त 
होनेकी मङ्गल कामना की | उसे मनोहर रूपवाली पत्नी, 
परमोत्कृष्ट कवित्व-शाक्ति, धारणा-शक्तिश स्मरण-शाक्ति, 
बिवेचन-शक्ति) वेदज्ञान) सागरतुल्य गम्भीरता, कामदेव-तुल्य 
सौन्दर्य प्राप्त होनेका वर दिया | उसके घर्ममें धम-तुल्य, 
क्षमाशील) दारणदाता, शुभाश्रय, विन्नरहित, विज्ननाशक) 
५ शिवके समान महान्‌ योगी, सिद्ध, सिद्धियोंके दाता, शुभ- 
` कारक, मृत्युंजय, ऐशश्वयंशाली होने एबं अत्यन्त निपुणता 
प्राप्त करनेके लिये अपने अन्तद्व॑ंद्यकी शुभ कामना व्यक्त की | 
| इसके अनन्तर वहाँ पधारे सभी ऋषियों, मुनियों और 
। पिद्धोंने नवजात शिशुको अनेक प्रकारके मङ्गलमय आशीर्वचन 
दिये | ग्राहमणोंने प्रसन्न होकर अपने हृदयका सम्पूर्ण 


आशीवोद एवं बन्दियोंने समस्त मङ्गलकामनाएँ प्रकट कीं |# 
Re व्याग सभ महला 0 2 


} 

- + जहावैवत्तंपुराणमें इस मङ्गलाशी्वचन-निषयक अध्यायको 
“समङगहध्याय' कहा गया है और इसका माहात्म्य शस प्रकार 
बताया गया है-... 

| t कम सुमङ्गलाध्यायं यः 

| सवमहलतयुक्त: स 

अपुत्रो लभते 


शृणोति सुसंयतः । 
भवेन्मङ्गलालयः ॥ 
पुत्रमधनो लभते पनम्‌ । 
शेणा लभते सत्त्वं शश्वत्‌ सम्प्रदाये च॥ 
भायोथॉ लभते आयां प्रजाथी रभते प्रजाम्‌ । 
आल लभते रोगी सौभाग्यं दुर्भगा लमेत्‌॥ 
म्प्र नक्रं प्रोषितं च प्रियं छमेत्‌। 
शविः सदानन्द लभते नात्र संशयः ॥ 
स हे क क 
है र पायो यस्य रोहे च तिष्ठति। 
मशकसंयुक्त: त भवेन्नात्र संशयः ॥ 


पार्बतीके पाद-पद्योर्म मस्तक झुकाये भद्धा एवं प्रीतिपूर्वक 


रण रत नवोदित शिशुको शुभाशी: प्रदानकर 

देविये साथ भ्रष्ट रत्नःसिंहासनपर आसीन हुए | 
उनके दाय आश॒तोष शिव, बारें लेकलश ब्रह्मा और सम्मुख 
श्रेष्ठ घमोत्मा धर्म आसनासीन हुए | घमंके समीप सूर्य, 


देवेद्र; चन्द्रमा, देव-समुदाय, मुनिगण एवं गिरि-समुदाय 
सुन्दर एवं सुखद आसनपर बेठे | 


पारवेती-तन्द्नका छिन्न मस्तक 

उसी समय गौरीनन्दनके दर्शनार्थ प्रज्वलित अभिशिखा- 
तुल्य दीसिमान्‌) पीताम्बरधारी, इयामळ सूर्यपुत्र शनैश्चर 
वहाँ पधारे | विनम्र शनिदेवके नेत्र कुछ बंद थे और वे 
मन-दी-मन परमप्रभुका ध्यान एबं उनके नामका जप कर 
रहे थे | वहाँ उनदोने श्रीहरि, विधाता एबं झ्लपाणि तथा 
उपस्थित समल देवताओं एवं मुनियोंके चरणोमे प्रणाम किया 
ओर फिर उनकी आशासे क्षिप्रक्षेमकर शंकरनन्दनको देखनेके 
लिये भीतर पहुँचे | 

सूर्यपुत्र शनेश्चरने अलेकिक भवनमें उस समय प्रवेश 
किया, जब वञ्जाळंकारभूषिता मङ्गछमयी जननी पार्वती 
नवागत शुभानन शिशुको गोदमें लेकर रत्नसिंद्दासनपर बैठकर 
सुवासित ताम्बूछ चबाती हुई प्रसन्नतासे मुस्करा रही 
थीं | पाँच सलियाँ उनके समीप खड़ी होकर श्वेत चँवर 
इला रही थीं। महायोगी शनेश्वरने त्रेलेक्यदुलंम जननी 


यात्राकाळे च पुण्याहे थः श्रणोति समराहितः । 

सर्वाभीष्टं .स लभते गणेशप्रसादतः ॥ 
( अह्मवेवत्तं०, गणपतिखं० १० । ३४-३७, ३९-४० ) 
“जो मनुष्य अत्यन्तः समाहित होकर इस सुमङ्गाध्यायको 
सुनता दै, वह सम्पूर्ण मङ्गछोंसे युक्त होकर महुलोंका आवास- 
स्थान हो जाता दै । इसके अवणसे पुत्रहीनको पुत्र, निर्षनको धन, 
इपणको निरन्तर धन-प्रदात करनेकी शक्ति, भायोथॉकी भाया, 
प्रजाकामीको प्रजा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होता दे । दुर्भगा 
जीको सौभाग्य, भूळा दुआ पुत्र) नष्ट हुआ धन और प्रवासी पति 
मिल जाता है तथा शोकग्रस्तोंकों सदा आनन्दकी प्राप्त हो जाती 
है, श्समें संशय नहीं है ।““' यह मङ्गलाध्याय जिसके घरमें विद्यमान 
रहता दै, वह सदा मह्षल्युक्त रहता है, श्समें तनिक भी संशय 
नहीं है। यात्राकालमें अथवा पुण्यपवपर जो मनुष्य एकाग्रचित्तसे 
वह ओगणेशकी कृपासे अपने सभी 


इसका श्रवण करता एं, 
पनोरथोंको पा जाता है ।' 


| क = fn . 
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प्रणाम किया । जगदम्बाने उन्हें आशिष्‌ देकर उनसे 


कुशल-समाचार पूछा | 


'ग्रहेश्वर | आपके नेत्र कुछ मुँदे दै और आपने सिंर 


ॐ परत्रह्मरूपं गणेशं चताः सः ॐ 


का रखा है?, समूर्ण बाधाओं एवं कलाओंके 


जननी पार्वतीने पीताम्बरघारी शनेश्चरसे 


रसे पूछा--*आप मेरी ओर 


और मेरे पुत्रकी ओर देख नहीं रहे हैं | इसका कया हेतु दै !! 


«माता ! सम्पूर्ण प्राणी अपने कमका ही पल भोगते 
ह॥ शनैश्वरदेवने सिर काये कहा--“वे अपने झुभाझभ 
कमोति ही सुख-दुःख प्राप्त करते हैं। मेरी कथा गोपनीय है 


और माताके सम्मुख कहनेयोग्य नहीं है; तथापि आपकी 


आशासे मैं उसे प्रकट कर दे 


रद्द हूँ |? 


“ंकरवल्ल्भे |? शनेश्वरदेवने आगे कहा--“बाल्यकाल्‍से 
ही मेरे मनमें भीकृष्णपद-पद्मानुरक्ति थी । मैं प्रायः 
उन्दीके अत्यन्त सुखद ध्यानमें तल्ळीन रहता था। सवथा 
विरक्त एवं तप-निरत था; किंतु मेरे पिताने चित्ररथकी 
पुत्रीसे मेरा परिणय करा दिया । मेरी पत्नी साध्वी, तेजस्विनी 


एवं तपस्विनी थी | 


(एक दिनकी बात दै; मेरी सहघमिणी ऋतुस्नानके 
अनन्तर उस समय मेरे समीप आयी; जब में भगवचरणोंके 
भ्यानमें तस्छीन सर्वथा बाह्यज्ञानद्मून्य था | 

“तुम जिसकी ओर इष्टिपात करोगे, वही नष्ट हो 
जायगा |? ऋतुकालके विफल होनेपर उसने दुःखी मनसे 


मुझे शाप दे दिया | 


“यद्यपि ध्यानले विरत होनेपर मैंने उसे संतुष्ट किया, 
किंतु वह पश्चात्ताप करनेपर भी शाप लौटानेमें समर्थ नहीं 
थी | इसी कारण में जोवहिंसाके भयसे अपने नेत्रे किसीकी 
ओर नहीं देखता और सहज ही सदा सिर झुकावे रहता हूँ ॥ 


शनेश्वरदेवकी बात सुनकर नर्तकियो और किंनरियोके 
समुदायके साथ अनन्तानन्तसुखदायिनी जगदग्या हँसने लगीं। 


के विश्व ईश्वेच्छाके अधीन 
प्रदायिनी जगदीश्वरीने ऐसा कहते हुए शने 
तुम मेरी तथा मेरे शिशुकी ओर पे b १59 


“मै पाबंतीनन्दनकी ओर देखेँ या नहीं १9 


देव मन-ही-मन सोचने रगे 


| “यदि में इस दुलभ 


ओर देखूँगा तो निश्चय ही इसका अनिष्ट हो जायगा; 


0वेंश्वरी जननीकी आज्ञा कैसे 


टाळी जाय ? 


दै। सर्वकरामफल- 


फेल- 


कहा-.. 


शने श्वर- 


क्व 


| I fo 


TTT 
इस प्रकार सोचते हुए घर्मोत्मा शनेश्वरदेवने म | 


साक्षी देकर गिरिजाकी ओर तो महीं, किंतु उनके पाप-संताप. 
हरण पुत्रकी ओर देखनेका निश्चय किया | 

पहलेसे ही खिन्न शनैश्वरके कण्ठोष्ठताळ शुष्क हो गवे 
थे। फिर भी उन्होंने वामनेत्रके कोनेसे पावतीनन्द्नकी 
ओर इड्टिपात किया । शनेश्ररदेवकी शापग्रसत दृष्टि पढ़ते 


= स्वार अत भला 


ही भगवान्‌ शिव एवं भगवती उमाके प्राणप्रिय पुत्रका 5 


मस्तक घड़से एथकू होकर गोलळोकमें जाकर अपने अमीर 
परात्पर श्रीकृष्णमें प्रविष्ठ हो गया । अत्यन्त दुःखी शनेश्वरने 
अपनी आँख फेर ली ओर सिर झुकाकर खडे हो गये । 

अपने अड्डुमें दुलभतम कम्बुकण्ठ शिशुका रकतसे 
रूथपथ शरीर देखकर माता पार्वती चीत्कार कर उदो | वे 
वाळकका घडू वक्षसे सटाये रोती-कल्पती और विलाप 
करती उन्मत्तकी तरह इधर-उघर घूसती हुई मूच्छित होकर 
घरतीपर गिर पड़ीं । यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर वहाँ 
उपस्थित समी देवता, देवियाँ, पर्वत, गन्धर्व, शिव तथा 
समस्त केलासवासी अवसन्न हो गये | वे सभी निष्प्राणरे 
प्रतीत होने लगे | 


पार्वेती-पुन्न गजसुख हुए 
मस्तकहीन रक्तस्नात पावंतीनन्दनपर दृष्टिपात कर भीहरि' 
ने सबको मूच्छित देखा तो तुरंत गरुडूपर विराजमान हो 
तीब्रगतिसे उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े । वहाँ उन्होंने 
पुष्पभद्रा नदीके तटपर एकान्त वनम अपनी हथिनी और 


बच्चोंके साथ एक गजेनद्रको सोते हुए देखा | उसका सिर ` 


उत्तर दिशाकी ओर था | सर्वमङ्गळकर भीहरिने तुरंत 
अपने सहस्तारसे उसका मस्तक उतारकर गरुड़पर रख ल्या | 
गजके कटे अङ्गके गिरनेसे इथिनीकी नींद इट गमी । 
अपने खामीकी निर्जोव देइ देखकर वइ चीत्कार करने 
लगी | उसके बच्चे भी अपनी माताके रुद्नसे जगकर 
व्याकुटतासे क्रन्दन करने लगे | इथिनीने गरुड़ातनपर 
विराजमान ससूणे निषेक ( कर्मफलयोग ) का खण्डन 
धमथ शाङ्ख-चक्रगदा-पद्मघर नवजलधघरवपु 
अचिन्त्य सोन्दर्यमयी मूर्तिको देखा तो बह परमप्रमुका 
सवन करने लगी | 
हथिनीकी स्तुतिस प्रसन्न होकर सर्वसमर्थ प्रसुने दूर 
गजका मस्तक उतार उसके झारीरसे जोड़ दिया और पि 
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भाग्यवान. गज ! तू सकुदुस्ब कल्पपर्यन्त जीवित रद्द | 


अपने मज्ञलमय चरणोंसे उसके सर्वाज्ञिका स्पर्श करते हुए 
परमप्रभुने उसके परम भज्ञलके लिये वरदान प्रदान किया | 
तदनन्तर गडू वायुवेगसे उड़कर तुरंत केलासपर पहुँच गये | 


भीदरिने पावती-पुश्रको उठाकर अपने वक्षसे सटा 


छ्या और गज-मुखको सुन्दर बनाकर शिवनन्दनके घड़से 
जोड़ दिया | 


ह 


(हुं [? परम प्रभुके इस उश्वारणसे ही वह बालक जीवित 
गया | फिर तो उन्होंने मोहनिवारिणी अम्बिकाको 


सचेत कर उनका पुत्र उनके अङ्कुगे रख दिया | 


'बुद्धिखरूपा शिवे | तुम अच्छी प्रकार जानती शे कि 


ब्रह्मसे लेकर कीटपयन्त सम्पूर्ण जगत्‌ अपने-अपने कर्मानुसार 
फल पाता है।? ्रीहरिने शोकग्रस्त उमाको समझाते हुए 
कहा | थ्राणियोंके स्वकर्माजित भोग सैकड़ों कर्ल्यांतक प्रत्येक 
योनिमें भोगने पड़ते हैं | सुख-दुःख, भय-शोक) आनन्द-- 


ये 


€ हु `¢ 
कमके ही फल हैं । इसमें सुख और हर्ष उत्तम कर्मके 


और अन्य पापकर्मके परिणाम हैं |# स्वयं परब्रद्य परमात्मा 
श्रीकृष्ण क्के फलदाता) सजन; पालन एवं संहार करनेवाले 
हैं। तुम्हारे गजकर्ण पुत्र उन्हीं परमात्मामे स्थित हैं |? 


। 


भ्रीहरिकी वाणी सुनकर बात्सल्यमयी जननी पार्वती 
४ हो गयीं ओर उन परम प्रभुके अरुणोत्पर-चरणो 


मणाम कर अपने शिशुको गोदमें उठा उसे स्तनपान कराने 
बगी । फिर उन्होंने अपने प्राणवल्ल्भ शिवकी प्रेरणासे 
राय जोड़कर भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी स्व॒ति-पार्थना की | 


पति 


परम तपस्विनी उमाके स्तवनसे प्रसन्न होकर रक्ष्मी- 
विष्णुने अपना कौस्तुभ उस हम्बोष्ट बालकके गमे 


शासते श | उसे तथा जगदीश्वरी पार्वतीको शुभाशीवाद 


मदान 


उम्बकर्ण पावंती-पुचके जीवित दो जानेपर दुर्षातिरेकसे 


उसे अपना किरीट और घर्मने रत्नाभूषण 


मदान किया 
ताओ, । इसके अनन्तर देवियों, उपस्थित सभी 


निने : पवतो गन्धवों और एकत्र समस्त 
पन | भने बहुमूल्य रत्नादि उस शम्भुकुमारको 


०. पर सलि सुखं शू जक .. 
च भय शोकमानन्दं कर्मणः फम्‌ । 
पश्च ` इपेमितरे पापकमणः ॥ 


( अदावेवत्ते०, गणपतिखं० १२ । २७) देरम्बको आशीर्वाद दिळवाया | इसके अनन्तर सभी देव 
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. अपने समङ्गमन्गछ बालके जीवित होनेकी 
बंलोकमहेश्वर _ र प्रतनतार्म 
„बर शिव एवं निलय संचालिका पर्त 
क्य रत्नांका दान किया | हिमगिरिने वन्दियोंको सौ 
"न वया एक सहस अश्व प्रदान किये | देवताओंने समी 
रामको दान दिया और ज्ियोंने भी अपने 
बन्दको संतुष्ट कर दिया | मप 
क्षीरोदधिशायी लकष्ीपतिने शम माङ्गलिक कायोके 
साथ वेदों और पुराणोंका पाठ करवाया तथा समस्त 
रामणोको ,अत्यन्त आदरपूर्वक हुलंभ सुपिष्ट पक्वान्नोंके 
भोजनसे पूण तूस कर दिया | 
तुम अज्गरहिति हो जाओ ॥ उक्त सभाके बीच 
रुजावश शनेश्ररको सिर झकाये देखकर माता पार्वतीने 
द्ध होकर उन्हें शाप दे दिया | 
गजसुखको प्रथमपूज्यताका आशीवाद 
कुछ समय व्यतीत हुआ । क्षीराब्धिशायी लक्ष्मीपति 
विष्णु शुभ मुहूतमे देवताओं और मुनियोके साथ भगवान 
झंकरके सदनमें पहुँचे | वहाँ उन्दने श्रेश्‍तम उपददरोसे 
पद्मप्रसन्ननयन गजाननकी पूजा की और आशीः 
प्रदान की-- 
सर्वाग्रे तव पूजा च मया दत्ता सुरोत्तम । 
सवंपूज्यश्च योगीन्द्रो भव वत्सेत्युवाच तम्‌ ॥ 
( अक्वेवत्तं ०, गणपतिखं० १३ । २ ) 
“सुरश्रेष्ठ | मैंने सबसे पहले तुम्हारी पूजा को दै, 
अतः बस्स | तुम सर्वपूज्य तथा योगीन्द्र होओ | 
प्रसन्न कमलनयन विष्णुने रुद्रप्रिय बाळकके कण्ठमे 
वनमाला पहनायी और मोक्षदायक ब्रहझ्मशान तथा सम्पूण 
सिद्धियाँ प्रदान कर उसे अपने समान बना दिया । फिर 
धोडशोपचारकी सामग्रियाँ देकर देवताओं और मुनिर्योके साथ 
उसका नामकरण किया-- 
िन्नेशश्च गणेशश्च हेरम्बश्च गजाननः । 
छग्बोद्रश्चेकदन्तः द्यूपेकणा विनायकः ॥ 
| ( अद्वावेवत्ते०, गणपतिखं० १२। ५ ) 
'विप्लेश, गणेश, हेरम्व, गजाननः लम्बोदर, एकद्न्त) 
कर्ण और विनायक-ये उस बालकके नाम रखे गये |” 
फिर - दयामय भ्रीहरिने पुनः मुनिर्योको चुलवाकर 


% परन्नह्मरुपं गणेश नताः स्मः न 
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re ब देष विधि SS | 
देवतात्मा पुत्रका सबिधि 
नरको विविध. वर्मा) स बत पूजन क | 
देवियों एवं मुनियों आदिने मुक्तिदाता शिव | क 
| प्रकारके उ परान क्रिये और बार-बार भरद्धा-मक्तिपूषक भक्तिभावसे ह स्तुति करने लगे | 
- उनका पूजन किया | इंश त्वां लोतुमिच्छामि अह्मज्योतिः सनातनम्‌ | 
फिर सर्वव्यापिनी जननीने अपने अघनाझन पुत्रको निरूपितुमशक्तोडहमलुरूपमनीहकस्‌ | 
रत्नतिंहासनपर बैठाकर समस्त तीर्थौके जलपूरित सौ प्रवरं सर्वदेवानां सिद्धानां ग्रोगिनां गुरुम । | 


कलसे स्नान कराया | उस समय मुनिगण बेदके मन्त्रीका सब॑स्वरूपं सर्वेशं ज्ञानराशिस्त्रूपिणम्‌ ॥ | 
उच्चारण कर रे थे | इसके अनन्तर उन्होंने अपने दुःख- कब्यक्तमक्षर नित्य. सत्यमात्मस्वरूपिणम। टर 


भझनकारक पुत्रकों अग्निुद्ध दो बल्न दिये । फिर जननीने वायुतुल्यातिनि्िंप्तं चाक्षतं सवं॑साक्षिणम्‌ ॥ 
पुण्यतोया गोदाबरीके अलसे पाद्य, पापनाशिनी गङ्गाजीके संसाराणंवपारे च मायापोते सुहुलेभे। 
जलसे अर्यं एवं दूर्वा, अक्षत, पुष्प और चन्दनमिश्रित कर्णधारखरूपं च भनत्तानुअहकारकस्‌॥ 
पवित्र तीथ पुष्करके जलसे आचमन कराया । फिर वरं वरेण्यं तरदं वरदानामपीश्वरम्‌। 
माता पाबतीने गणेशको रस्नपात्रें रखा हुआ सिद्धं सिद्धिस्वरूपं च सिद्धिदं सिद्धिसाधनम्‌॥ 
मधुपर्क एबं शकरायुक्त द्रव प्रदान किये | ध्यानातिरिक्त ध्येयं च ध्यानासाध्यं च धामिकम्‌। 
इसके अनन्तर खगलोकके बैद्य अश्विनीकुमारद्वारा धर्मस्वर्पं धर्मज्ञ धमोधर्मफलप्रदस्‌॥ 
निमित स्नानोपयोगी विष्णु-तैळ, बरहुमूल्यरत्नाभरण, विविध पजं संसारवृक्षाणामकुर च तदाश्रयम्‌। 
प्रकारके सुगस्वित पुष्प, पारिजातकी पुष्पमालाएँ, अनेक प्रकारके खरीपुंनपुंसकानां च रूपमेतदतीन्दियम, ॥ 
` सुरास्धित चन्दन तथा दिव्य सुगन्धमय धूप-दीप प्रदान स्वोद्यमग्रपूज्य च सवंपूज्यं शुणार्णवम्‌। ६ 
किये | फिर पशुपाशविमोचन गणाधिराजको उनका. प्रिय स्वेच्छया सगुणं ब्रह्म निर्गुण चापि स्वेच्छया ॥ 9 
लड्डू तथा उनको प्रिय ल्मानेवाळे विविध प्रकारके स्वयं प्रकृतिरूपं च प्राकृत प्रकृतेः परम्‌। 
व्यञ्जन अर्पित किये । उन पुष्कळ व्यज्ञनोंका पर्व॑त-तुल्य त्वां स्तोतुमक्षमो5नन्तः  सहख्तरवदनेन च॥ 
ढेर ल्या गया | तदनन्तर ढेर-के-ढेर अनार, बेलके फल, न क्षसः पत्चवक्त्रश्‍च न क्षमईचतुराननः। 
भोतिमॉतिके खजूर, केथ, जामुन, कटहल, आम, केला सरस्रती न शक्ता च न शक्तोऽहं तव स्तुतौ ॥ 
और नारियछक्रे फल दिये | फिर आचमन और सुवासित न शक्ताश्च चतुर्वेदा: के वा ते वेदवादिनः ॥ 
FC RE न न ओर ( अद्दावेवर्स ०, गणपतिखं० १३ । ४१-५० ) 
छड्डुकपरिय अपित किये॥ 


ईश | में सनातन ब्रह्मज्योतिःस्रूप आपका सवत 
ज EE पाही, हिमालयके पुत्र, 5 चाइता हूँ परंतु आपके अनुरूप निरूपण करनेमै 
Ce आदि देवताओंने-- र्षा असमर्थ हूँ; क्योंकि आप इच्छारदित, समूण देव 
सवसा रुक चारवे। भेष सिद्धों और योगियोंके गुरु, सर्वस्वरूपः पवे 
(न नमो ह ती शानराशिखरूप, अव्यक्त, अविनाशी, नित्य, ९ 
ह a ७३. RR ) न्दर वायुके समान अत्यन्त निप क्षतरदवित! 
और उन्हे भाति-भौतिकी चन गिरिजापुत्रकी पूजा की सक्षी ससार-सागरसे पार होनेके लिये परम दुलभ पा 
आनन्दर्मे निमग्न हो गये | उल्म वसु प्रदान कर वे. गोकाक कर्धारखरूप) भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले) 
वरणीय) वरदाता, बरदानियोंके भी ईश्वर, सिद्ध सिद्धिखर/ 
भीविष्णुद्वारा गणेश-स्तुति सिद्धिदाता) सिद्धिके साधन, थ्यानातीत, सोर 
फेर ५... ध्यानद्वारा असाध्य, धार्मिक, घर्मसरूपः धर्मके शत 
अजरामर; चराचरपति, भुवनपति, ति घम और अघमंका फळ प्रदान करनेवाले, वर | 
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विराजमान तथा उनकी इन्द्रियोंसे परे; सबके 
अग्नपूज्य; सर्वपून्य, गुणके सागर, स्वेच्छासे निगुण 
आहि स्वेच्छासे दी सगुण ब्रह्मका रूप घारण करनेबाले, 
टी तड और प्रकृतिसे परे प्राकृतरूप हँ | शेप 
लग पहा मुलात भी आपकी सुति केम असम 
न छवनर्मे न पश्चमुख महेश्वर समर्थ हैं न 
“ल ब्रह्मा दीः न सरस्वतीकी शक्ति हे नर्मेद्दी 
र स्वन कर सकता हूँ । और जब्र चारों वेदोंकी ही 
शक्ति नहीं दैः तो फिर उन वेदवा दिको तो क्या गणना |? 
उपयुक्त स्वृतिकी त्रह्मवैवत्तपुराणमें बढ़ी महिमा बतायी गयी है ।# 
'करुणामय प्रमो ! मायाशक्तिने मुझे झाप दे दिया है।ः 
ुरसमुदायमे विभ्तनिव्न रुद्रपुत्रकी पूजा हो जानेपर शनेश्ररने 
अत्यन्त विनीत वाणीमें लक्ष्मीपति विष्णुसे निवेदन क्रिया | 
'अतएब आप कृपापूर्वक सम्पूर्ण विध्नोंके शमन ओर दुःकी 
पूर्ण निवृत्तिके लिये गणेश-क्रवंचका वर्णन करनेका अनुम्रह 
कीजिये; मैं उसे घारण करना चाहता हूँ ।? 


गणेश-कवच और उसकी महिमा 
'रबिनन्दन | इस कवचकी बड़ी महिमा है |? शनैश्चरः 


` देवके बिनयपूर्ण वचन सुनकर सजल जलूधरबपु श्रीविष्णुने 
PURSLANE 


| इदं विष्णुकृतं स्तोत्रं गणेशस्य च यः पठेत्‌ । 


सायं प्रातश्च मध्याह्ने भत्तिदयुक्तः समाहितः ॥ 

्रिपननिङ्नं कुर्ते विज्लेशः सततं मुने । 

बढ़ते सवंकल्याणं कल्याणजनकः सदा ॥ 
ऋ क क 

स्थित भवेद गृहे लक्ष्मीः पुत्रपोत्रविव्धिनी । 


सर्वेइवयंमिह्द प्राप्य द्यन्ते विष्णुपदं लमेत्‌ ॥ 
फलं चापि च॒तीथोनां यज्ञानां यद्भधवेद्‌ धुवम्‌ । 
महता सवंदानानां श्रीगणेशप्रसादतः ॥ 
( जद्वावेवत्त ०, गणपतिखं० १३ । ५२-५३, ५७-५८ ) 
“जो मनुष्य एकाग्रचित्त हो भक्तिभावसे प्रातः) मध्या ओर 
शा इस विष्णुकृत गणेशस्तोत्रका सतत पाठ करता है! 
न समस्त विश्लोका विनाश कर देते हें, सदा उसके 
भा है गको बृद्धि होती है और वह स्यं कस्‍्याणजनक इ! 
वा सं उसके घरमे पुत्र-पौत्रको बढानेवाली लक्ष्मी सिररूपसे 
भने हि रें और वह शस लोकमे सम्पूर्ण ऐशवयोका भागी होकर 
"यु-पदको प्राप्त हो जाता है । तीयो, यशां और सम्पूण 
जो फळ मिलता है, वह उसे ्ीगणेशकी पासे प्राप्त 


गे अता रेह छुब सत्य है ।? 


# श्रीगणरा-लीला # 
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कहा--।द्स लाख जप करनेसे कवच सिद्ध हो जाता है | 


कवच सिद्ध कर लेनेपर मनुष्य मृत्युपर विजय प्राप्त करने . 


समर्थ दो जाता हे | यह सिद्ध-कवच धारण करनेपर मनुष्य 
वाग्मी, चिरजीवी, सर्वत्र विजयी और पूज्य दो जाता है। 
इस मालामन्त्र तथा कवचके प्रभावसे मनुष्यके सारे पातकोप- 
पातक ध्वस्त हो जाते हैं | इस कवचके शब्द-अवणमात्रसे दी 
भूत-प्रेत, पिशाच) कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, डाकिनी, योगिनी, 
वेताल आदि बालग्रहः ग्रह तथा क्षेत्रपाल आदि दूर भाग जाते 
हैं | कवचधारी पुरुषको आधि ( मानसिक रोग ) व्याधि 
( शारीरिक रोग ) और भयप्रद शोक स्पश नहीं कर पाते |! 


इस प्रकार सर्धविष्नेकहरण गणेश-कवचका माहात्म्य- 
गान करके लक्ष्मीपति विष्णुने सूर्यपुत्र शनेश्वरको कवचका 


उपदेश देते हुए कहा-- 
संसारमोहनस्यास्य कत्रचस्य प्रजापतिः । 
आषिइछन्दुश्च वृद्दती देवो छम्बोद्रः स्वयम ॥ 
भमोर्थेकाममोक्षेु विनियोगः  प्रक्रीतित; ॥ 


सर्वेषां कवचानां च सारभूतभिदं सुने । 
ॐ गं हुं श्रीगणेशाय स्वाहा मे पातु मस्तकस्‌॥ 
दात्रिसदक्षरो मन्त्रो ळलाटो मे सदावतु । 
ॐ हीं छी श्रीं गमिति वे सततं पातु लोचतस्‌। 
तालुकं पातु विष्नेशः संततं धरणीतले ॥ 
ॐ हीं श्रीं ह्ीमिति पर॑ संततं पातु नासिकाम्‌ । 
ॐ गौं रां शूर्पकणोय स्वाहा पास्वघर मम | 
दुन्तांश्र ताळुकां जिह्वां पातु में षोडशाक्षरः ॥ 
ॐ लं श्रीं लम्बोदरायेति स्वाहा गण्ड सदावतु। 
छ झं हीं विष्ननाशाय स्वाहा कण सदावतु ॥ 
ॐ श्रीं गं गजाननायेति स्वाहा स्कन्धं सदावतु । 
ॐ हीं विनायकायेति स्वाह्य एष्टं सदावतु ॥ 
ॐ ह्लीं हमिति कङ्कालं पातु वक्षःस्थर च गम । 
करो पादौ. सदा पातु सदो विष्ननिष्नकृत्‌ ॥ 
आच्यां छब्बोदरः पातु चाय्या विध्ननायकः । 
दक्षिणे पातु विध्नेशो नेऋत्यां वुमन ॥ 
पश्चिमे पार्वतीपुत्तो वायब्यां  शकर्मजः | 
कृष्णस्यांशश्रोत्ते च 
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संसारमोहन॑ नाम कवयं परमाछुतस ॥ 
श्रीकृष्णेन पुरा दुत्त॑गोलोफे रासमण्डले । 
बृन्दावने विनीताय महां दिनकरात्सज ॥ 
मया दृत्तं च तुभ्यं च यस्मै कस्मै न दास्यलि । 
परं वरं सवंपूउ्यं सवंसंकटतारणस ॥ 
युरमभ्यच्यं विधिवत्‌ कवचं धारयेत्तु यः। 
कण्ठे वा दक्षिण बाहौ सोऽपि विष्णुं संक्षयः ॥ 
अस्वमेधसह्राणि वाजपेयञ्ञतानि च! 
हेन्द्र कवचस्यास्य फळा नाहन्ति घोडशीस्‌ ॥ 
इदं कवचमज्ञात्वा यो भजेच्छंकरात्मजसू । 
शतल्क्षप्रजसो पिं न अन्त्रः सिद्धिदायकः ॥ 

( मदावेवत्त ०, गणपतिखण्ड १३ । ७९-९६ ) 


(“शनैश्वर | इस ‹संसारमोइनः-नासक कवचके प्रजापति 
षि हैं; बृहती छन्द है और खयं लम्बोदर गणेश देवता 
हैं| घम अर्थ, काम और मोक्षमें इसका विनियोग कहा 
गया है मुने | यह समूर्ण कवचोका सारभूत है | "छं गं 
हुं श्रीगणेशाय खाहार-यह मेरे मस्तककी रक्षा करे | बत्तीस 
अकषरोंवाला मन्त्र सदा मेरे छलाटकों बचावे | “#* हीं ड्डीं 
ne क नेत्रोंकी रक्षा करे | विष्नेश 

सदा भरे ताडकी रक्षा करें | «इ १ 
निरन्तर मेरी नासिकाकी रक्षा करे र “ड क है आळ 
स्वाहा-यह मेरे ओठको सुरक्षित ल 
भेरे दात, ताछ और जीभको बचावे i ड अन्या 
साहा सदा गण्डसलकी रक्षा करे | ' हॉ हीं विष्ननाद्माय 
खाहा' सदा कार्नोकी रक्षा करे | «इ शं गं गजाननाय 
साद्व” सदा कर्घोकरी रक्षा करे] 'क हो विनायकाय स्वाहा? 
सदा पष्ठमागकी रक्षा करे । ॐ छो हीं? कंकालकी और ताः 


sl हाथ, पैर तथा 
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वर्णन कर दिया । सूयनन्दन | इसका उपदेश ज्या 
गोलोकके इृन्दावनमें रासमण्डलके अन्तर्गत रीकृष्ण | 
विनीतको दिया था; वही मैंने ठम प्रदान किया है। ठ 
जित-किसीको सत दे डालना | यह परम श्रेष्ठ, सवेपूज्य व 
सम्पूणं संकटोंसे उवारनेवाळा दै । जो मनुष्य विधि प 
गुरुकी अभ्यचना करके इस कवचको गलेभे अथवा वृक्ष 
भुजापर घारण करता है, वह निस्संदेइ ही है 
अहेन्द | इजारों अश्वमेघ और सैकड़ों याजपेय यज्ञ हे f 
कवचकी सोलहवीं कलाकी भी समानता नहीं कर सकते |च 
मनुष्य इस कवचको जाने दिना शंकर-सुवन गणेशकी भि 
करता दै, उसके छिये सौ लाख जपनेपर भी सन्त्र सिद्धिदाय 
नहीं होता |? 


कुमार कार्तिकेयका आगमन 


इस ब्रबेवत्तपुराणके अनुसार दुर्निमित्तद्वत्‌ गणेशे 
माकस्थके अनन्तर अविनाशी शिव-पार्वतीको उनके प्राणप्रि 
पु लि उत्पत्तिका संवाद प्राप्त हुआ था। क्यो 
कातिकेय गणेशके अनुज बताये गये हैं और गणेशा | 
एक नाम “गुददाज आया है। वह कथा संक्षेपे इर , 
प्रकार है-पूर्णकाम शिवके शय्यारे उठनेपर उन्न | 
अमोघ शुक्र भूतलपर गिर पड़ा था; किंतु पृथ्वीदेवी उसका 
भार वहन करनेमें समर्थ नहीं थीं | इस कारण उन्होंने उरे 
अग्निमें डाळ दिया | अग्नि भी उस अमोघ शुक्रको घाण 
करनेमें असमर्थ ये, अतएव उन्होंने उसे स्वर्णरेखा नदीके 
तटपर सरकडोंके वनमें फेंक दिया । वह झुक्र तुरंत ही 
अत्यन्त सुन्दर बालकके रूपमें परिणत हो गया. । 
उसी समय कृत्तिकाओका समुदाय बद्रिकाश्रमसे आ 
रहा था | उन्होंने उस अलौकिक बालकका रुदन सुना तो 
कौतूहल्वञ्च उसके समीप चली गयीं । कृत्तिकाओने उ 
सुन्दर शिशुको उठाकर अपने अड्डुमें ले लिया और 
प्रसन्नतापूवक अपने घर चली गयीं । उन्होंने उस सूर्याषिक 
` तेजस्वी बाखकको अपने स्तनोंका दूध पिलाकर उसका पहन 
उसका नाम “कार्तिकेयः रखा । 
वे इत्तिकाएँ अपने पोष्यपुन्न कार्तिकेयकों अपने प्रण 
भी अधिक प्यार करती थीं । वे उस तेजसी वालको 
इख्म वस्तुएं खिलातीं और उसे क्षणमरके लिये भी 
इडिसे दूर नहीं जाने देती थीं । 


> 
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` 
' 


जब Re 
वो वे अत्यन्त प्रसन्न हुई | उन्होंने अपने घुन्रका सथूण 


अपरिमित धन एवं विविध प्रकारके बहुमूल्य बच्चोंका दान 
दिया | विष्णु आदि समख देवताओं एबं लक्ष्मी; सरखती) 
`| सावित्री आदि देबियोमे भी इर्षातिरेकले ब्राह्मणोंको 
` बन दिया | 
फिर माता पार्वतीसदित विष्णु, देवगण एबं सुनिर्याकी 
रेणासे समदर्शी भूतनाथने अपने पुत्रको ले आनेके लिये 
नन्दिकेश्वरके साथ अपने सइखो गणोको भेजा । नन्दिकेश्वरकी 
प्राथनासे जत्र कार्तिकेय अपने साता-पिताके समीप चलनेके 
हिये प्रस्तुत हुए तो कृतिका विकल-विह्ृळ हो गर्यी | 
शिव-पुत्र कातिकेयने सम्पूण सिद्धियोंकी ज्ञाता; परमैश्व्- 
समन्ना एवं ब्रैलोक्यपूज्या झत्तिकाओको अत्यन्त प्रीतिपूर्वक 
समझाया और उनके चरणोंमें प्रणाम कर, उन्हें साथ ळे 
रलनिर्मित अलौकिक रथमें बैठ गये | उस समय सर्बत्र शुभ 
शकुन होने लगे | 


शै ` कुमार कार्तिकेय अपनी माताओं एवं पाषंदोसहित 
पहुँचे | वे अपने माता-पिताके निवासका अद्भुत, 
अल्लौकिक एवं अप्रतिम सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो ही रहे ये 
कि महिमामयी देवियोंके साथ माता पार्दती वहाँ पहुँच 
गयी | देवता, मुनि, पर्वत, गन्बर्यं तथा किंनर आदि भी 
भननदातिरेके कुमारका सादर अभिनन्दन करने वहाँ जा 
फुचे | सबंसाक्षी लोकपावन भगवान्‌ शिव भी नाना प्रकारके 


बाते, रुद्रगणों, ग » मे h 
सके ल पाषदों, मेरो तथा देभपाडोतहित 


| तत सुनकर इरषतिरेकसे आश्षणोंकों करोड़ों रन, 


के देखा य ! कातिकेयने अपनी ब्रह्मस्वरूपा जननी पार्वती- 
उनके इभाङ्ग होकर रथसे उतर पड़े और उन्होंने 
किया बन चरणोंमें श्रद्धामक्तिपूवक प्रणाम 
/ ज्गौ पार्वतीने सनेहाविकयसे अपने पसर 

पिरतो न छिया और उसका चुम्बन लेने गीं । 
` पत्नियों, भवुकोरिशतप्म नीलकण्ठ, देवगण, पर्वत, पर्वतांकी 


अर-समुदाय एवं मुनिर्योके मध्य 
रेनालंकारविभूषित भीहरिका दर्शन किया 


ke भीगणश-रीढा रि 


इंदयसे शीहरिके पापतापसंहारक, भक्तप्राणघन 
पादपम प्रणाम किया । इसके ब न्दने च्य 
घम; देवताओं एवं तपस्वी मुनिर्योके चरणोमे वारी-बारीसे 
प्रणाम किया और सबने उन्हे मजुलमय आशीर्वोद्‌ प्रदान 
क्या । फिर कुमारने प्रलेक देवता और मुनिसे 
उ गी पूछा ओर फिर वे एक रत्नतिंहासन- 
“८ गये । अपने अनुपम योग्यतम पुत्रको देखकर 
कछिकल्मषइन्त्ी पर्वती एवं अनुग्रइस्वरूप महादेवने ब्राह्मणों 
को हृदय खोलकर दान द्या । हः 


फिर एक दिन क्षीरोद्धिशायी विष्णुरे 
कुमारको रत्नसिंदासनपर बैठाकर उनका मसत स 
करवाया | उस समय अद्भुत वाद्य वज रहे थे | फिर इरित 
मनसे विष्णु, ब्रहम, धर्म एवं शिव आदि देवताओं एवं 
परमानन्दे निमग्न माता पार्वती तथा समी देवियोंने उं 
दुरम उपहार प्रदान किये | कुमारका वेद-मन्नोचारणपूर्वक 
सङ्गजामिषेक़् कर सभी देवता, मुनिगण और गन्घर्वादि प्रसन्न 
मन हो अपने-अपने घरके लिये प्रस्थित हुए | भगवान्‌ शंकरने 
गिरिराज हिमाल्यका बड़ा सत्कार किया । वे भी अपने 
गर्णोंसहित प्रसन्न मनसे अपने भवन पघारे | इस प्रकार 
पुळकित-तन-मन-प्राण सभी आगन्तुक प्रेमपूर्वक बिदा हुए [9 


सर्वात्मा शिव एवं त्रैलोक्यवन्दनीया पार्वतीके दोनों 
परम सुन्दर अद्भुत वाळक प्रतिदिन अलौकिक मधुर एवं 
मनोहर बाल-लीलाएँ करते, जिन्हें देखकर शिव-पार्वती मन- 
ही-मन हँसते ओर मुदित होते रहते ये | 


परशुरामका केलास-द््शन 


एक दिनकी बात दै, .जब जमदग्निनन्दन परथुरामने 
अपनी प्रतिशाके अनुसार एय्वीको क्षत्रियोंसे रहित कर दिया, 


तब वे अपने गुरु भूतनाथके चरणोंमे प्रणाम करने और ` 


गुरुपत्नी अम्बा शिवा तथा उनके नारायणुस्य दोनों 
गुझपु्र कार्तिकेय और गणनायकको देखनेकी लाङसाते 
केलास पहुँचे | 

बहाँ उन्होंने अत्यन्त अद्भुत कैछासपुरीका दर्शन किया । 
उक्त परम रमणीय पुरीकी सुविस्तृत सडके सोनेकी बनी 
भां और उनपर शुद्ध स्फटिकस्य मणयो जड़ी थी । उक्त 
पुरीम चतुर्दिक सिन्दूरी रंगकी मणियोंकी वदि निर्मित थीं। 


(७-०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


I ttn आर. रण कका 


« परञ्रहमरूपं गणेश नताः स्मः * | 
Sf NNN ८८ 


२१६ 
बह राशि-की-राशि मुक्ताओंसे संयुक्त और मणियांके मण्डपोसे 
परिपूर्ण थी । ; 
 तर्वभूतपति नीलकण्ठके नगरमे रनों और काश्चनोंसे नर 
यक्षेन्दगणांसे परिवेष्टित एक अरब दिव्य भवन हि 
किबाइ, खंभे और सीढ़ियों मणियासे निर्मित SS 
झिवपुरीके दिव्य कलश सोनेके बने ये | वरही रजतके दवेत 
थे, जो रल्नामूषषणोंते विभूषित थे । वही सज्ञा 
तटपर उगे हुए पारिजात-दृक्षोकी भरमार थ्री । वाँकी 
तड़कोंपर अनुपम सुन्दर बालक स्वच्छन्द क्रीडा करते एवं 
परस्पर हँस-हँसकर बातोलाप कर रहे थे | ठ 
उस परम रमणीय नगरमे सिद्धेद्ोकी लाखों अद्वालिकाएँ 
थीं, जो मणियों एवं रत्नोंसे निर्मित थीं। वहाँ निर्मल 
जल्पूरित सहत्लो सरोवर, सुगन्धित पुष्पोंके सहा पुष्पोद्यान 
एवं सुन्दरतम अविनाशी वटवृक्ष थे, जिनपर विभिन्न 
प्रकारके मनोहर पक्षी कलरब करते थे । सुगन्धितः 
शीतल-मन्द पवन वह रहा था | 


अपने गुरुदेवकी उस दिव्य पुरीके दर्शन कर रेणुकानन्दन 
आनन्दःविभोर हो गये | फिर उन्होंने जगद्धाता शिवका 
पंद्रह योजन ऊँचा ओर चार योजन विस्तृत अत्यन्त सुन्दर 
आश्रम देखा | उसका निर्माण विश्वकमोने बहुमूल्य सुनइी 
मणियोके द्वारा किया था। आश्रम हीरक-जटित था। उसके 
चतुर्दिक्‌ अत्यन्त सुद्दावना, सुडौल परकोटा बना था । 
` कॉछनाशन शिवका आश्रम मणिनिर्मित वेदियो एवं 
मणिस्तम्मॉसे सुशोभित. था । द्वारका किवाड़ रत्न-जटित 
चित्रेसि बरब्रस मनको इर लेता था | 


भगुनन्दनने प्रधान द्वारके दाहिने भागम वृषेन्द्रको देखा 
और जब उनकी दृष्टि दारके वामभागकी ओर गयी तो वहाँ 
उन्होंने सिंह तथा नन्दीश्वर, महाकाल, भयंकर पिज्ञलाक्ष, 
वाणः महाबली विरूपाक्ष, विकटाक्ष, भास्कराक्ष, रक्ताक्ष, 
विकटोद्र) संहारमेरव, भयंकर कालमैरव, रुस्मैरव, ईशको- 
सी आभावाले महामैरव, कृष्णाज्ञभेरव, हदपराक्रमी 
करोधमेरब) कपालमेरव; स्द्रभेरब तथा सिद्धेद्धों स्द्गणों 
विद्याघरों। गुह्यको भूतो, परेतं, पिशाचों, कृष्माण्डों, पता 
वेताल, दानवो, जटाधारी ग्रोगेन्रों, यक्ष, किम्पुरुषो और 
करिनरोंको देखा | परशुराम सबसे मिले और उन्होंने सबसे 
बात की | इसके अनन्तर वे नन्दिकेधरते 


त की | | आशा प्राप्तकर 
प्रधन्नतापूषक आश्रमके भीतर प्रविष्ट हुए | 
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कुछ ही आगे जानेपर महातपस्वी परशुरामने हुल 
हनोंसे निर्मित सेकडो मन्दिर देखे | उनपर अमू | 
रत्न-कलशोंकी अद्भुत छटा थी । उनमें हीरक 
रत्ननिर्मित किवाड़ थे, जिनमें मुक्ता एवं निर्मल शीशे छो 
भे । उन मन्दिरेमें गोरोचना-नामक मणियोके रहे 


| 


स्तम्भोंकी अद्भुत शोभा थी । उनकी सीढ़ियाँ भी आभाग ` 
मणियोसे ही बनी थीं । रेणुकानन्दनने वहाँका भीतरी द्या 5 
देखा, जो नाना प्रकारकी चित्रकारीसे चित्रित तग | 
हीरे-मोतियोंकी गुँथी हुई मालाओंसे अत्यन्त शोभायमान था| 


परशुरामका गजाननसे युद्ध 
महर्षि जमद्ग्निके परम पराक्रमी पुत्र परशुरामने उच 
द्वारके बायें अपने गुरुपुत्र कार्तिकेयको देखा ओर दाहि 
ओर पार्वतीनम्दन गणेश तथा शिव-सहदा पराक्रमशीह 


विशालकाय वीरभद्रका अवलोकन किया | वे वहाँ रला 


भरणभूषित बहुमूल्य रत्नोंसे वने सिंद्दासनोंपर आसीन थे | 


“भाई | क्षणभर रुको |? परम पराक्रमी एवं महामतत्त 
कुठारपाणि परशुराम सबसे मिलते और प्रेमपूर्ण बात इते ` 
प्रसन्नचित्त आगे बढ़े ही थे कि अक्षमात्माधर गणेशने उदे” 
देखकर कहा--“झूलपाणि इस समय शयन कर रहे हैं|? 
उन परसप्रभुकी आज्ञा प्रासकर तत्काल तुम्हें साथ ले चढूँग। 
बस, इतनी देर रुक जाओ ।! 


“बन्धुवर | मैं परमानुम्रइमूति, भक्तवत्सल, समदी असे 
गुरुके दर्शन करना चाहता हूँ | बीरवर परञचुरमने मुद्रण 
गणेशके सभ्मुख खड़े-खड़े उत्तर दिया--मैं उन जादीक् 
एबं त्रयतापहारिणी पराम्त्रा पावतीके अभयद चरण 
प्रणाम कर अभी लोट आऊँगा |? 

“इस समय भूतेश्वर शिव एबं माता पार्वती अन्तु 
हैं | अमोप्रसिद्ध गणेशने उन्हें अनेक प्रकारसे 
कहा--'अतएब अभी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिये । 


ला माता ष 


“प्रम गुरुदेव रिव एवं पुत्रवत्स 
चरण-कमलोंके दर्शनका मेरा सहज अधिकार है युत 
अपने आग्रहपर दृढ़ थे, किंतु गिरिजापुत्र गणेश उन्हें अर 

समझाते गये । हा 

“मे तो परमपिता शिव एवं दयामयी माके टा | 
जाऊँगा ही |? बलपूर्चक रेणुकानन्दन आगे बढना 


HR ~ A a 
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>ज___ _ न स याया | | 


बार ऊ करनेवाले 
हो गये ओर उनका गणाधिराजसे विवाद ही 
त न लगी। कुमार कार्तिकेयने उन्हें समझानेका 
प्रयलल किया} किंठु कुछ क्षत्रियद्रोही परञ्चरामने परम विनयी 
बुढिविशारद ईशानपुत्रको धक्का दे दिया, जिससे बे 
शिर गये । 

शिवपुत्र गणेशने उठकर परशुरामकी  उद्दण्डताके लिये 
उनकी भत्संना की तो क्रुद्ध परश॒रामने अपना तीक्ष्ण परशु 
उठा लिया | तब अजरामर गौरीतेज गणेशने अपनी सँड 
बढ़ाकर पर्युरामको उसमें लपेट छिया और उन्हें घुमाने 
छो । योगाधिप गणेशकी महान्‌ सूँड़में छिपटे परशुसम 
तर्वथा असहाय ओर निरुपाय थे । धरणीधर गणेशके 
योगबळसे परशुराम स्तम्भित हो गये थे । 

अनन्त शक्तिशाली गणेशने जमदभिनन्दन परम वीर 
परशुरामको सप्तद्वीप, सप्त-पवत; सससागर, भूलोक, भुवर्लोक, 
खलक, जनलोक, तपोलोक, धुबलोक, गोरीलोक और 
शम्धुलोक दिखाते हुए गम्भीर समुद्रमे फेंक दिया | ` 

परशुराम तेरने छगे तो निरामय गणनाथने उन्हें पुनः 
अपनी सूँड्में उठा छिया और छुमाते हुए वेकुण्ठघाम 
दिखाकर गोलोकधामका दर्शन करा दिया । वहाँ परशुरामने 
मन्द-मन्द मुस्कराते हुए वंशीविभूषित नव-नीरद्‌ श्रीकृष्णके 
साथ रासरासेश्वरी श्रीराधाका दर्शन किया तो वे बार-बार 
उनके मङ्गलमय चरण-कमळामें प्रणाम करने लगे | 


पापजनित यातना कर्मभोगसे ही समाप्त होती है, किंतु 
ओषधिपति गणेशने परशुरामको सम्पूर्ण पापोंका पूर्णतया नाश 


करनेवाले श्रीकृष्णका दर्शन कराकर उनका भ्रूणहत्याजनित 
पाप थोड़ेमें ही नष्ट कर दिया | 


गजमुख एकद्स्त हुप 
पे देर बाद परशुराम सचेत होकर प्रथ्वीपर गिर 
क्या नहा उनका प्रतिवादिमुखस्तम्मक गणेशजी 
इंआ स्तम्मन भी दूर हो गया । तब उन्होंने 
एस हम देवता ` श्रीकृष्णके जगहुरु शिवद्वारा प्रदत्त 
शक्तिर स्तोत्र एवं कवचका स्मरण किया और सम्पूण 
न मध्याह्न सूयंकी प्रभाके तुल्य तीक्ष्णतम 
प्रणतातिनिवारक गौरीनन्दनपर प्रहार कर 
अपने परमपूज्य पिताके अमोघ अल्का 
उसे अपने बायें दाँतसे पकड़ लिया । 


उ 


त प्रमावते वह तेजखी परशु गणेशके बागे 
काटकर पुनः परशुरामके 
लोट आया | उत सुकाई श 


सिद्धि-बुद्धिप्रदायक गणेशका दाँत टूटते समय 
भयानक शब्द हुआ और सत्यसंकल्प गिरिजानन्दनके 
रक्तका फव्यारा छूट पड़ा | मुंहसे निकलकर रक्तसे सना 
दात भूतल्पर गिर पड़ा | उस समय घरित्री काप उठी । यह्‌ 
इश्य देखकर वोरभद्र, कार्तिकेय, क्षेत्रपाल आदि पाष॑द तथा 
ऱ्य देवगण अत्यन्त भयाक्रान्त हो हाय-हाय करने लगे । 


कळासवासी डरसे मूर्छित हो गये । निद्रापति शुद्धात्मा 
शिवकी निद्रा भङ्ग हो गयी | 


_ भेटा | यह क्या हुआ ? दोड़ी हुई परमाद्या भगवती 
पावती आयी तो उन्होंने अपने प्राणप्रिय पुत्र गणेशके टूटे 
दात तथा रक्तमें डूबे हुए मुँहको देखा और देखा कि उनके 
हृदयखण्ड गणेश क्रोधद्यून्य, परमशान्त, ळज्ासे सिर झुकाये 
खड़े हैं। अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होंने स्कन्दसे पूछ 
“क्या बात है ! यह केसे हुआ ? 


स्कन्दके द्वारा सम्यूण बत्तान्न सुनकर महामोहशमनी 
सती पावंती अत्यन्त क्रुद्ध हुई और अपने प्राणाधिक प्रिय 
सुकुमार पुत्र गणेशको अङ्कमें लेकर क्रन्दन करने लगीं | 


“समदर्शी प्रमो |, दुःख और शोकसे अभिभूत देवी 
पार्वतीने डरते-डरते अपने पति दयासिन्धु झूलपाणिते कह 
“मेरे पुत्र गणेश और आपके शिष्य परञुराममें किसका दोष 
दे, आप ही निर्णय करें | उत्तम कुलमें पैदा हुई स्री अपने 
निन्दित, पतित; मूख दरिद्रः रोगी ओर जड पतिको भी 
सदा विष्णुके समान समझती है । समस्त तेजस्वियोंमे श्रेष्ठ 
अग्नि अथवा सूर्य पतित्रताके तेजकी सोलहवीं कलाक्ी समानता 
भी नहीं कर सकते | महादान, पुण्यप्रद ्रतोपबास और तप-- 
थे पति-सैवाके सोलह अंशकी समता करनेयोग्य नहीं हैं |# 
3 3 य्य 

# कुत्सितं पतितं मूढं दरिद्रं रोगिणं जडम्‌। 
कुलजा विष्णुतुल्यं च कान्तं पद्यति संततम्‌ ॥ 
हुताशनो वा सूर्या वा स्ेतेजस्विनां वरः। 
पतिब्नतातेजसश्च कला नाईन्ति पोडशोम्‌॥ 

महादानानि पुण्यानि  कतान्यनशनाति च। 

तपांलि पतिसेवायाः कहां नाइंन्ति पोडशीम्‌॥ 

( जरेवत्तपु०, गणपतिखं० ४४ । १३-१५ ) 
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| आपके तुल्य मेरे लिये कहीं कोई नहीं है । पर आप कृपा 
| पूर्वक इसका निर्णय करें |? 
| “महामाग राम ] तुम महर्षि जमदभि और लक्मीके 
। असे उत्तम कुलोत्पन्न सती-साध्वी देवी रेणुकाके पुत्रश राजा 
रेणुकके दौहित्र तथा अत्यन्त साधु शूरवीर राजा विष्णुयशाके 
भानजे हो |? अपने पूर्णकाम पति आश्चतोषसे मनोव्यथा 
निवेदन कर सर्वरोगप्रशमनी भगवती पार्वतीने अपने सम्मुख 
परञचरामको शम्सुकेपरमोद्वारक चरण-कमलोँकी निर्मयतापूर्वक 
' सेवा करते हुए देखकर कहा--ओर योगियोंकेगुरु देवाधिदेव 
' महादेवके शिष्य हो | तुम शुद्ध मनबारे हो; तुम्हारी 
' अश॒द्धताका कारण मेरी समझमें नहीं आ रहा है । तुमने 
करुणामय गुरुसे अमोघ पर॒ प्रास कर पहले तो उसकी 
क्षत्रिय-जातिपर परीक्षा की ओर अब गुरपुत्रपर परीक्षा की 
है । भुति गुरुदक्षिणा देनेका निर्देश करती है और तुमने 
अत्यन्त निदयतापूर्वक गुरुपुत्रका समूळ एक दाँत ही नष्ट कर 
दिया | अब इसका सिर भी काट डाछो । चराचरात्मा 
शिवका अमोघ परु प्रात कर तो क्षुद्र श्रगाल भी वनराजको 
मार सकता है |? 
फिर अत्यन्त दुःखसे व्याकुल पुत्रवत्सला पार्वतीने 
गणेशकी महिमाका बखान करते हुए परशुरामसे कहा-- 
द्विषं हक्षकोर्टि च हन्तुं शक्तो गणेश्वरः । 
नितेन्द्रियाणां प्रवरो नहि हन्ति च मक्षिकास्‌ |] 
तेजसा इरणतत्योऽयं क्ृष्णांशश्ष गणेश्वरः । 
ेवाश्ानये कलाः भजास्य पुरतस्ततः ॥ 
नि प कक पि ४४। २६,२७.) 
पुरुषोमे भ्रेष्ठ गणेश लाखों 
करोड़ों जन्तुओंक्री मार डाळनेकी शक्ति र RC 
मक्खीपर भी हाथ नहीं उठाता। | श्रीकृष्णके अंदासे ह वह 
हुआ 
वह गणेश तेजमें श्रीकृष्णके ही समान 0 
श्रीकृष्णकी कलाएँ हैं | इसीसे इसकी अग्रपूजा होती है |, १ 
इतना कहकर गिरिराजकिशोरी 
परशुरामने मन-दी-सन करुणासाग गुरु 
इष्टदेव गोलोकनाथ श्रीकृष्णका र कर अपने 
तत्क्षण उमाने अपने मानुकोरिशत 
बने ब्राह्मय-बालकको देखा तिळ बत खच्छ ये! एक 
वस्र; यशोपवीत, दण्ड, छत्र और यो छ 
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२१८ % परब्रह्मकपं गणेश तता! स्सः अः 
चचचा 


उज्ज्वल थे | उसके कण्ठमें तुळसीकी माला सुशोभित 


उसके मस्तकपर परमोज्ञ्वल रक्षमुकुट एवं कानोंमें प | 


कुण्डल झलमा रहे थे । वह रत्नाभरणोंसे अलंकृत पर | 


मनोहर बालक मन्द-मम्द्‌ सुस्करा रहा था । उस प्स 


तेजसी ब्रा्मण-बाळकके वायें हाथमें स्थिरयुद्रा और हि | 


हायमें अभयसुदराके दर्शन हो रदे थे । उस ब्राह्मण-वाल्का 


अपनी ओर आकृष्ट करनेकी अद्भुत क्षमता थी; इस कार 
केलासवासी बाळक और बाछिकाओंका समूह हँसता-सेल्ता । 


उसके साथ लग गया था और युवक तथा बृद्ध स्री-पुरुष भी 
बड़ी छछकसे उसकी ओर देख रहे थे । 


उस परमतेजखी ब्राह्मण-बालककों देखकर आतुरतारे 
भ्रत्योसहित भगवान्‌ शंकरने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया । उसके बाद माता पार्वतीने भी उसे साङ्ग 
प्रणाम किया । परमतेजस्वी ब्राह्मण-बालकने भ्रृत्यो, शिव एवं 
पार्वतीको शुभाशीर्वाद प्रदान किया | 


यह हृद्य देखकर कैलासवासी वालक-बालिकाएँ 
भीत एवं चकित हो गयीं | फिर भगवान्‌ शंकरने घोडदोप- 


चारसे उनका पूजन एवं स्तवन किया | वे वामनमगवा्‌ | 
ऱसिंहासनपर विराजमान थे । उनका उत्कृष्ट तेज सर्बत्र | 


फेल रहा था | 


५ “आज मेरा परम सौभाग्य है, जो आपने कृपापूर्वक मेरे 
यहाँ पधारकर मुझे सेवाका अवसर प्रदान किया है ! 
भगवान्‌ शंकरने मधुर शब्दोंमें कहा--*अतिथि-सत्कार 
करनेवालेके द्वारा स्वतः समस्त देवताओंकी पूजा समप्न हो 
जाती है; क्योंकि अतिथिके संतुष्ट होनेसे स्वयं श्रीहरि संद 
हो जाते हैं | 

“आपलोगोकी बर्तमान परिस्थिति जानकर मैं खेतद्वीपे 
आ रहा हू |! आशुतोष शिवकी मधुरवाणीसे प्रसन्न होकर 
माझण-बालकरूपी स्वयं श्रीहरिने गम्भीर खरमें कहा-“मेरे 
भक्तोंका कभी अमङ्गल नहीं होता । मेरा सहखार उनके 
गरड मिक्षण प्रस्तुत रहता है; किंतु गुरुके दृष्ट होते 
विवश हो जाता हूँ । गुरुकी अवहेलना बलवती होती है! 
द्या और मत्र प्रदान करनेवाला गुरु अमीष्टदेवसे सीः 
यना श्रेष्ठ है | गुरुसे बढ़कर कोई देवता नहीं है औरत 
साध्वी न गणेशात्‌ परो वशी । ( गणपतिखं 
४४ | ७५ )--पार्वतीसे बढ़कर कोई पतित्रता नहीं है तया 
उत्तम कोई जितेन्द्रिय नहीं है । भगुनरदनते 
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पी एब गुरुपुत्नकी अवहेलना कर दी दै, उसीका माजन ततो विजना: पलायन्ते वैनतेयाद्‌ यथोरगाः । 


oreo 


करनेके लिये मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ |? 

“हिमगिरिनन्दिनि !? श्रीहरिने भगवान्‌ शंकरके बाद 
भगवती पार्वतीसे कहा--““तुम जगजननी हो । तुम्हारे लिये 
, कार्तिकेय और परशुराम भी पुत्रतुल्य हैं | इन 

स्नेहके प्रति शिव और तुम्हारे मनमें भेद नहीं है । 


` अतएव जो उचित समझो; करो । देव बड़ा प्रबळ होता है। 


बालकोंका यह विवाद तो देव-दोषसे ही घटित हुआ है | 
मरे इस प्रिय पुत्रका “एकदन्तः-नाम वेदोमे प्रसिद्ध है। 
सामवेदम तुम्हारे पुत्रके आठ नाम बताये गये हैं-- 


गणेशमेकदुल्त॑ च हेरम्यं विष्ननायकस्‌। 
लम्बोदरं शूर्पकण॑ गजवकन्नं गुहाअजस्‌ ॥ 
( अद्ववेवत्ते ०, गणपतिखं० ४४ । ८५ ) 
(गणेश, एकदन्त? हेरम्ब, विज्ननायक) लम्ब्रोद्र, 
पकरण, गजवक्त्र ओर शुहाग्रज |” शम्भुवामा पार्वतीको 
समझाते हुए करुणावरुणालय श्रीहरिने एकद्न्तका 'नामाष्टक- 


¦ सोत्र और उसका अर्थ इस प्रकार बतलाया- 


ज्ञानार्थंचाचको गश्च णश्च निर्वाणवाचकः । 
तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
एकशब्दः ग्रधानार्थो दन्तश्च बलवाचफः । 
वछं प्रधानं सर्वेस्मादेकद्न्तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
दीनार्थवाचको हेश्च रम्बः पालकवाचकः | 
दीनानां परिपालकं हेरम्बं प्रणमाम्यहस्‌ ॥ 
विपत्तिवाचको चिप्लो नायकः खण्डनाथंकः । 
विपत्खण्डनकारकं नमामि विश्लननायकस्‌ ॥ 
विष्णुदत्तेश्र नेचेद्येय॑स्य लम्बोदरं पुरा। 
पित्रा दश्च विविधेच॑न्दे लम्बोद्र च तम्‌ ॥ 
पुपोकारो च यस्कणौं विज्ञवारणकारणी । 
सम्पतौ ज्ञानरूपौ च जझार्पृकणं नमास्यहस्‌॥ 
"यप्रसादूपुण्पी च यन्मूध्ति मुनिदत्तकम्‌ । 
पदुगजेन्द्रवक्त्रयुक्त गजवक्त्रं नमाम्यहस्‌॥ 
पहसामे च जातोऽयमाविभूंतो हराल्ये । 
वन्दे गुहाम्रजं देवं सचदेचाग्रपूजितम्‌॥ 
एतद्ामा टक दुगे नामभिः संयुतं परम्‌। 
पश्य चेदे च तदा कोपं यथा कुर ॥ 
कि स्तोत्र नानार्थसंयुत॑ शुभम । 
चे यः परेसित्य॑ स सुक्षी सर्वतो जयी ॥ 


महाज्ञानी भवेद्‌ घुम्‌ ॥ 

उज्ा्थी लभते पुत्रं भायोर्थी विपुलां खियम्‌। 
भहाजह: कवीन्द्रश्च विद्यावांश्च अवेद्‌ घुवम्‌ ॥ 

( जद्वावेवत्त ०, गणपतिखं० ४४ । ८७--९८ ) 


“था? शञानार्थवाचक और ।ण) निर्वाणवाचक है । इन 
दोनों ( ग.+ ण के जो ईरा + उन पर्रह्म 'गणेराः- 
को में प्रणाम करता हूँ । 'एकःआब्द प्रधानाथंक है और 
“दन्त! वलवाचक है; अतः जिनका बळ सबसे बढ़कर है, 
उन “एकदन्त’को मैं नमस्कार करता हूँ । हे, दीनार्थवाचकर 
ओर (रम! पाठकका वाचक हे; अतः दोनोंका पाडन 
करनेवाले “हेरम्बःको मैं शीश नवाता हु । 'विज्ञा 
विपत्तिवाचक और “नायकः खण्डनार्थक दै; इस प्रकार 
जो विपत्तिके विनाशक हैं; उन विप्ननायकःको मैं 
अभिवादन करता हूँ । पू्व॑काल्में विष्णुद्दार दिये गये 
नेवेद्यों तथा पिताद्वारा समर्पित अनेकों प्रकारके मिष्टा्नके 
खानेसे जिनका उदर लंबा हो गया है; उन 'लम्बोदरःकी 
मैं बन्दना करता हूँ । जिनके कर्ण एकार, विज्ननिवारणके 
हेतु, सम्पदाके दाता और ज्ञानरूप हैं) उन 'पकणको 
मैं सिर झुकाता हूँ । जिनके मस्तकपर युनिद्वारा दिया गया 
विष्णुका प्रसादरूप पुष्प वतमान है और जो रजेन्द्रके 
मुखसे युक्त हैं, उन 'गजवकत्रःको मैं नमस्कार करता 
हूँ। जो गुह ( स्कन्द ) से पहले जन्म लेकर शिव-भवनमें 
आविभूंत हुए हैं तथा समख देवगणोमे जिनकी अग्रपूजा 
होती है, उन 'गुद्दामरजःकी मैं वन्दना करता हूँ । 

“दुगे अपने पुत्रके नामोंसे संयुक्त इस उत्तम 
“नामाष्टकस्तोत्रःको पहले वेदमे देख लो, तब ऐसा क्रोष 
करो | इस 'नामाष्टकसोन्रभका, जो नाना अर्थोसे 
संयुक्त एवं शुमकारक है, जो नित्य तीनों संध्याओँके समय 
पाठ करता दै, वह सुखी और सब्र बिक होता है। 
उसके पाससे विज्ञ उसी प्रकार भाग जाते हैं, जेसे गरुडे 
निकटसे सौंप | गणेश्वरकी झपासे वह निश्चय ही महान 
ज्ञानी हो जाता है | पुत्रार्यीकों पुत्र और भायोकी कामना- 
बालेको उत्तम ज्ली मिल जाती है तथा महामूख निश्चय 
ही विद्वान्‌ और भेष्ठ कवि हो जाता ह्वा 


(राम | तुमने कोघवश शिवा-पुन गणेशका दाँत तोडकर 
अनुचित किया है ॥ फिर भीहरिने 
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परशुरामसे कहा--“इस कारण तुम निश्चय ही अपराधी 
हो ये सर्वशक्तिस्वरूपा पार्वती प्रकृतिसे परे और निगुण 
हैं। भीकृष्ण भी इन्हींकी शक्तिसे शक्तिशाली हुए हैं | 
ये समस्त देवताओंकी जननी हैं | तुम इनकी स्तुति कर 
इन्हें संतुष्ट करो ।! 


इतना कहकर श्रीहरि वैकुष्ठके लिये प्रस्थित हुए और 
परशुरामने स्नान कर शुद्ध वस्न धारण किये। फिर वे 
हाथ जोड़ गुरुदेवके चरणोंमें प्रणाम कर सिर झुकाये 
जगजननी गौरीका सवन करने छगे | भक्तवर परशुरामके 
सम्पूर्ण अज्ञ पुलकित थे और उनके नेन्रोंसे आनन्दाश्रु 
प्रवाहित हो रहे थे | इस प्रकार करुण प्रार्थना करते 
हुए अन्तमें परञ्॒रामने कहा-- 


रक्ष रक्ष जगन्मातरपराध क्षमख मे । 
शिद्यनामपराधेन कुतो माता हि ङुप्यति॥ 
( तरमवेवत्तपु० गणपतिखं० ४५ । ५७ ) 
“जगजननी | रक्षा करो, रक्षा करो, मेरे अपराधको क्षमा 
कर दो । भला, कहीं बच्चेके अपराध करनेसे माता 
कुपित होती है १ 


` स्तुति करनेके बाद परशुरामने माता पार्बतीके चरणो 
प्रणाम किया और अत्यन्त दुःखी होकर रोने लगे । 


A य अमर हो जाओ | 
परगना परशुरामकी करुण 


तै करुणामयी भक्तवत्सल जननी पार्वतीका 
CO ति पाबतीका हृदय द्रवित 


छुमपर सदा प्रसन्न रह | 
सुदृढ रहे | उदेव शिर इर मक्त 


इत प्रकार सर्वशक्तिसमन्विता पार्वती 
परझुरामको आशीर्वाद री ने 
चली गयीं | हि और फिर वे अपने अन्तःपुरम्‌ 
उप शमय वहाँ श्रीभगवानूके 
उच्चघोष होने लगा | परशुरामके इषंकी - 


फिर रेणुकानन्दनने एकदत गणेशका 


य॒ नामका 
रही | 


सवन किया 


गन्ध, पुष्प, घृप, ~ 
इरी आ. वीरि मेय आहि 


6 छ की | पररामने मक्तिमावठे 


% परम्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 
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तरिहोचनके चरणोंमें प्रणाम किया । तदनन्तर उन्होंने गुरकी 
आज्ञा प्राप्तकर प्रसन्नतापूबंक तपश्चरणके लिये प्रस्थान किया | 


गणेशका तुलूसीको शाप 


ब्रह्मकल्पकी बात है | नवयोबनसम्पन्ना परम लावण्यवती 
तुङसीदेवी भगवान्‌ नारायणका स्मरण करती हुई तीथं „ 
श्रमण कर रही थीं | इस प्रकार वे पतितपावन । 
श्रीगज्ञाजीके पावनतम तटपर पहुंची । 

“अत्यन्त अद्भुत और अलोकिक रूप है आपका | 
वहाँ तुळसीदेवीने अत्यन्त सुन्दर और शुद्ध पीताम्बर धारण 
किये नवयौवनसम्पन्न परमसुन्द्र कृष्णपादाच्जका ध्यान करते 
हुए निधिपति गणेशको देखा | उनके सम्पूण शरीरमें चन्दनकौ 
खोर छगी थी और वे रत्नाभरणोसे विभूषित ये | सर्वया 
निष्कामं एवं जितेन्द्रिय पाबंतीनन्दनको देखकर तुल्सीदेवीका 
मन उनकी ओर बरबस आकृष्ट हो गया । विनोदके खसं 
उन्होंने योगाधिप खण्डेन्दुरेखरसे कहा--“गजवक्त | 
धूपंकण ! एकदन्त | घटोदर | सारे आश्चर्य आपके ही झुम 
विग्रहम एकत्र हो गये हैं | किस तपस्याका फल है यह ? “ 


“वत्से | तुम कोन हो और किसकी पुत्री हो ! यहाँ 
किस हेतुसे आयी हो ? उमानन्दन एकदन्तने शान्त 
खरमें कहा--'माता | तपश्चरणमें विन्न डालना उचित 
नहीं | यह सर्वथा अकल्याणका हेतु होता है । मङ्गलमय 
प्रभु तुम्हारा मङ्गल करें |? 


मै घर्मात्मजकी नवयुवती पुत्री हूँ ।? तुल्सीदेवीने 
उपहास छोड़कर मधुरवाणीमे परम जितेन्द्रिय शम्धुकुमाररे 
निवेदन किया--भौ मनोनुकूळ पतिकी प्राप्तिके ळ्ि 
तपस्या संळग्न हूँ । आप मुझे पत्नीके रूपमें खीकार 
कर लीजिये |! 


'माता | विवाह बड़ा दुःखदायी होता है |? घबराते हुए 
उत्तर द्या--'उससे सुख सम्भव नहीं | विवा 
तत्वशानका उच्छेदक और संशयोंका उद्गम-स्थान है| ठग 
मेरी ओरसे अपना मन हटाकर किसी अन्य 
रूपमे वरण कर लो | मुझे क्षमा करो |? 


'दुम्हारा विवाह अवश्य होगा |? कुपित होकर दुली 
छम्बोदरको झाप दे दिया | 


मङ्ग ध्यान 
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ने भी बरत तुलसीको शाप दिया--“उसके अनन्तर 
गणेशने भी जापते तुम वृक्ष दो जाओगी !? 
र्दतीनन्दनके अमोघ शापके भयते तुलसीदेवी 


पर्वाप्रपूष्य देरम्बका स्तवन करने लगीं | 
(देवी ! तुम पुष्पोंकी सारभूता एवं कलांशसे नारायण- 


प्रिया बनोगी |? भक्तसुळम मूषक-वाहनने 

प्रसन्न होकर उनसे कहा--'यों तो सभी ३ 
होंगे, किंतु श्रीहरिके लिये तुम विशेष प्रिय होओगी । तुम्हारेद्वारा 
श्रीहरिकी अचंना कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करेंगे; किंतु मेरे 
लिये तुम सबंदा त्याज्य रहोगी | इतना कहकर भाल्चन्दर 
गणनाथ तपश्चरणार्थ बद्रीनाथके संनिकट चले गये |# 


(घ) शिवपुराणसे. 


इवेतकल्पकी गणेशोत्पत्तिकी कथा 

इवेतकल्पर्म गणेशोत्पत्तिकी मङ्गल्मयी कथा इससे 
त्या भिन्न है। उस कस्ममें स्वयं भगवान्‌ शंकरने ही अपने 
पुत्र गणेशजीका मस्तक काट दिया था । वह पापनाशिनी कथा 
शिवपुराणे इस प्रकार वर्णित है-- 

भगवती पर्वती अपने प्राणपति भगवान्‌ शंकरके साथ 
आनन्दोस्लासपूर्वक जीवन व्यतीत कर रही थीं। उनकी 
अत्यन्त रूपवती, गुणवती एवं मधुरद्दासिनी जया ओर 
बिजया--ये दो सखियाँ थीं | 

“सखी | सभी गण रुद्रके ही हैं ? एक (दिन उन दोनों 


£ सलियोने भगवती उमाके समीप आकर कहा--'नन्दीः भङ्गी 


| जो हमारे हैं, वे भी भगवान्‌ शंकरकी ही आज्ञामें तत्पर 
रहते हैं असंख्य प्रमथगणोमे भी हमारा कोई नहीं है | वे 
शिवकी अनन्यताके कारण ही द्वारंपर खड़े रहते हैं | यद्यपि 
वे समी हमारे भी हैं; तथापि आप ङृपापूर्वक इमलोगोंके 
छिये भी एक गणकी रचना कर दीजिये |? 

माता पावती उन सहचरियोंकी बात ध्यानपूर्वक सुनकर 
विचार करने लगीं | 


एक दिनकी बात है । भगवती उमा स्नानागारमे थीं । 


- शैशवपु भगवान्‌ कामारि अपनी प्राणयियाके द्वारपर पहुँचे | 


का स्नान कर रही हैं |? नन्दीने महेश्‍वरसे निवेदन 


' दी] च भगवान्‌ भूतभावनने नन्दीके निवेदनकी उपेक्षा कर 


घे स्नानागारमें पहुँचे । 


* परम प्रभु शिवको देखकर रू ती हुई 
पाई नान करती हुई माता 
पै लज्जित होकर खड़ी हो गयीं | वे चकित थीं | 


भया विजया टीक ह्दी टी 
मने विचार ही कह रही थीं |? शिवप्रियाने मन-दी 
"> कैया_-“द्वार॒पर यदि मेरा कोई गण होता तोमेरे____ठम 5 परक हज मा यदि भेरा कोई गण होता तो मेरे 


गपा भो * कालान्तरमें तुल्तोदेवी वृन्दाके नामसे दानवराज शङ चूइकी 
` से बाद नारायण-प्रिया तुळसी कांशसे वृक्षभावको प्राप्त हो गयीं । बह कथा 


प्राणनाथ सहसा स्नानागारमे केसे आ जाते ! निश्चय ही इन 
गर्णोपर मेरा पूण अधिकार नहीं है | भेरा भी कोई ऐसा 
सेवक होना चाहिये, जो परम शुभ; कार्यकुशल एवं मेरी 
आज्ञाका सतत पालन करनेमें कभी विचलित न हो |? 

इस प्रकार सोचकर त्रिभुवनेश्वरी उमाने अपने मङ्गलमय 
पावनतम शरीरके मेछसे एक चेतन पुरुषका निर्माण किया-- 

विचारयति च सा देवी वपुषो सरूसम्भवम्‌। 

पुरुषं निमंमो सा तु सवंल्क्षणसंयुतम्‌ ॥ 

सवोवयवनिर्दोषं सचीवयवसुन्द्रस्‌ । 

विशार सवंशोभाढ्यं महाबलूपराक्रमस्‌ ॥ 

वस्राणि च तदा तस्मे दत्वा सा विविधानि हि । 

नानाखंकरणं देव बहाशिषमनुत्तमाम, ॥ 

सरपुत्रस्त्वं मदीयोऽसि नान्यः कश्चिदिहा मे । 

( शिवपु०, र्द्रसं०, कु० खं० १३ । २०-२३ ) 

(«बह शुभ लक्षणांसे संयुक्त था। उसके समी अङ्ग 
दोषरहित एवं सुन्दर ये | उसका वह शरीर विशाळ, परम 
शोभायमान और महान्‌ बछपराक्रमसे सम्पन्न था | देवीने 
उसे अनेक प्रकारके बस्छ, नाना प्रकारके आभूषण और 
बहुत-से उत्तम आशीर्वाद देकर क-म मेरे पुत्र हो । 
मेरे अपने ही हो । तुम्हारे समान प्यारा मेरा यहाँ कोई दूसरा 
नहीं है |? 

परम सुन्दर, परम बुद्धिमान्‌ और परम पराक्रमी उस 
पुरुषने आदिशक्ति माता पावंतीके चरणोमे अत्यन्त भदा और 
भक्तिके साथ प्रणाम करके अत्यन्त विनयपूर्वेक 'कहा-- 
माता | आपका प्रत्येक आदेश शिरोघाय है। आप क्या 
चाइती हं, आशा प्रदान करें । मैं आपका बताया प्रत्येक काय 
अवश्य करूँगा |? 

(तुम मेरे पुत्र होश सवथा मेरे हो |? मददशक्ति देवी 
दा इई शइचूक भगवान्‌ शंकरके त्रिघळसे मारा 
पुराणोंमे विस्तारसे भायी है । 
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% परम्रह्मरूपं गणेश नताः स्म: ॐ 


पार्वतीने कहा--'तुम मेरे द्वारणछ हो जाओ । चाहे कोई 
हो, क्ति मी आया हो, मेरी आशाके बिना मेरे अन्तःपुरे 
प्रवेश न कर सके; इसका ध्यान रखना |? 

गणेशका शिवगणांसे अद्भुत युद्ध 


शिबप्रियाने अपने पुत्र गणेशके हाथमें एक सुदृढ छ्ड़ी 
दे दी । फिर उन्होंने अपने यश्टि-धारी पुत्रका सोन्द्य देखा तो 


आनन्दमग्न हो गर्यी | 


उन्होंने अपने परम प्रिय एवं 


सर्वा्ृसुन्द्र पुत्रको अङ्कमे लेकर उसके मुखका चुम्बन 
किया | इसके अनन्तर दयामयी माता पार्वतीने अपने प्राण- 
प्रिय दण्डधारी गणराजको द्वारपर नियुक्त कर दिया.और स्वयं 
अपनी सखियोँके साथ स्नान करने चली गर्या | 


“देव | आप कहाँ जाना चाहते हैं ! कुछ ही देरमें स्वयं 
कर्पूरगौर शशाङ्कशेखर वहाँ पहुँचे | वे शिवाके प्राणप्रिय 
पुत्रसे सर्वथा अपरिचित ये। चन््रमोलि अन्तःपुरमे प्रविष्ट 
होना ही चाहते थे कि उन्हें रोकते हुए दण्डघारी गणराजने 
उनसे कहा--।आप माताकी आज्ञाके बिना भीतर नहीं जा 


सकते | जननी स्नान कर 
चले जाइये b 


रही हैं | इस समय आप यहाँसे 


“मूख | तू किसे रोक रहा है ७ दण्डघारी गणराजके 
द्वारा अनपेक्षित व्यवधान देखकर करुणामय त्रिनयनने 
) कहा--'तुझे पता नहीँ कि 


यहाँ आया ह १ 


मैं कौन हूँ ! में प्रत्यक्ष शिव ही 


“आप चाहे जो कोई हो, किंतु मेरी माताकी आज्ञाके 
बिना इस समय भीतर नहीं जा सकते |? मातृभक्त वीर 
बालक गणेशने अपनी सुद्दढ यष्टि आगे कर दी | 


“अरे | तू बड़ा मूर्ख है |, आश्रयंचकित होकर पादती- 


वल्छभने गणेशसे कहा मैं उसका 
घरें मुझे क्यों नहीं जाने देता १ 


सका पति हूँ | तू मेरे ही 


भक्तवत्सळ कपूरगोर शिवने पुनः आगे जानेका उपक्रम 


किया ही था कि 


३ बापुचने पुनः अपनी अहि आगे कर 


उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया | 


“यह कोन है, और मेरा मार्गाबरोध क्यों 


छीछनायक) सर्वानतर्यामी, 
आश दी आर स्वयं वहाँसे 


ही खड़े हो गये | 


कर रहा है? 
विनोदी शिवने अपने गो 
झक दूर हटकर द्वारके समीप 


“तुम कौन हो ? कहाँसे आये हो! न रो! महेते सावे हे! और दो 


अभीष्ट है १ महेश्वरके गरणोने पाबेतीनन्दनके समीप जाकर 
उससे कहा--“यदि तुम अपनी प्राण-रक्षा चाहते हो तो हि 
शीघ्र ही अन्यत्र चले जाओ |? 

“तुस लोग कोन हो और कहसे आये हो १? अत्यत 
धीर-वीर गिरिजानन्दनने निर्मम होकर शिवगणोंसे कहा-- 
'देखनेमें तो बड़े सुन्दर हो, किंतु अकारण मुझे कयो छेइ 
रहे हो ! यहाँ खड़े क्यों हो १ चले क्या नहीं जाते ७ 


“हम मुख्य शिवगण ओर द्वारपाल हैं | शिवगण 
आदिदेव गणेशकी बात सुनकर हॅसने लगे और उन्होने सरोष 
बुद्धिविधाता गणेशसे कहा--“हम सर्वोन्तयोमी एवं सबंसमर्थ 
श्रीपावतीवललमके आदेशसे तुम्हें यहाँसे हटाने आये हैं | हु 
भी गण समझकर हमलोगोंने कुछ नहीं कहा है। अब 
कुशल इसीमें है कि तुम यहाँसे स्वतः हट जाओ; अन्यथा 
व्यथ ही मृत्यु-मुखमें चले जाओगे |? 


कीं माता पार्वतीका पुत्र हुँ । माताने सुझे किसीको 
भी भीतर प्रवेश करनेकी आज्ञा नहीं दी है |? महाशत्तिके 


शक्तिमान्‌ पुत्र गणेशाने शिवगणोंसे कहा--“यदि. तुम्हें अपने ./ 


खामी शिवकी आज्ञाका पालन करना आवश्यक है तो यहीं 
खड़े रहो! पर द्वारके भीतर नहीं जा सकते । तुम्हारा 
दुराग्रह सफल नहीं होगा । में तो माताकी आज्ञाका पालन 
करूँगा ही |? 


(प्रभो | वह बालक माता पार्वतीका पुत्र है और अपने 
स्थानसे विचल्ति नहीं हो रहा है |? शिवगणोंने महेश्वरके 
समीप जाकर उनकी स्तुति करते हुए, अत्यन्त विनीत खरे 
निवेदन किया---“वह शक्तिसम्पन्न तेजस्वी वाळक द्वारसे किसी 
प्रकार नहीं हटता और युद्धके लिये प्रस्तुत है ।? 


(एक बालकके सम्मुख तुमछोग सर्वथा अवश हो गये |” 
लीलाविह्वारी कपूररगोर शरीपार्वतीवल्लमने सरोष मुद्रामे अपने 
गणेसि कहद्या--“कुछ नहीं कर सके ? वह निरा बालक 
एकाकी है । यदि तुम्हे युद्ध भी करना हो तो अवश्य करों | 
शन्रुकी भाँति बकनेवाळे बालकको द्वारसे शीघ्र भगा दो ।! 


शिवगर्णाने महेश्वरके चरणॉमे प्रणाम किया और अपे 
अपने शत्र ले पाबंतीनन्दनकी ओर चले | शिवगर्णोकी तरल 
वाहिनीको अपनी ओर आती देख परमपराक्रमी घडा 
अनुज दण्डपाणिने अत्यन्त निर्भाकतापूवक उनसे कदा“ 
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| पनाच पणय 


गणपाः सवे शिवाज्ञापरिपालकाः । 
बालश्च शिवाज्ञापरिपालकः ॥ 
तथापि पश्यतां देवी पावती सूनुजं बलम्‌। 
झि्श्च स्वगणानां तु बल पश्येत्तु चे पुनः ॥ 
बळवदू वाएयुद्धं च भवानीशिवपक्षयोः । 
भवक्िश्च कृतं युद्धं पूर्वं युद्धविशारदैः ॥ 
मया पूर्व कृतं नेव बाळोऽस्मि क्रियतेऽधुना । 
तथापि भवतां लज्जा गिरिजाशिवयोरिह ॥ 
( शिवपु०, रुद्र सं०, कु० खं० १५ । ३-६ ) 
'शिवकी आज्ञा पालन करनेवाले गणो | आओ । मैं 
अकेला बाळक ही शिवाकी आज्ञाका पालन करनेवाला हूँ 
तथापि देवी पार्वती अपने पुत्रका और त्रिपुरारि अपने गणोंका 
बल देखें | अब भवानी और शिवका पक्ष लेकर वलवानोंका 
बालकसे युद्ध होगा । आपने तो पहले भी युद्ध किया है; 
अतएव आप युद्धकुशल हैं ओर मैंने पहले कभी युद्ध 
नहीं क्रिया द अमी बच्चा ही हूँ; ( फिर भी युद्ध 
करूँगा । ) तथापि गिरिजा और शिवके विवादमे पराजित 
होनेपर तुम्हें ही लज्जित होना पड़ेगा। ( बालक होनेके 
कारण मेरे लिये ल्ञाका कोई प्रश्‍न ही नहीं है ) | 
सर्वेश्बरी-तनयने आगे कहा--“बिजय और पराजय 
नहीं होगी । यह तो माता अम्बिका और 
पशुपतिकी होगी | तुमलोग अपने स्वामीकी ओर देखकर 
अपने शोक प्रयोग करो, मैं अपनी माताकी आज्ञाका 
गछन करनेके लिये युद्धके लिये प्रस्तुत हूँ | 
वाहक गणपतिके तीक्ष्ण, वाक-शरोंसे क्रुद्ध होकर 
दी, भृङ्गी आदि गर्णोने उनपर आक्रमण कर दिया | तब 
कुपित होकर गणेशजीने मी उनपर कठोर प्रहार करना 
र किया । गणेशजीके भीषण प्रत्याक्रमणसे शिवगण 
री व्याकुळ हो गये । वे शक्ति-पुत्रके असह्य प्रहरे 
>चाकर यत्त भाग खड़े हुए । 
नान्तकरणे कालो दृश्यते च भयंकर: । 
या. तथेच दृष्ट: स॒ सरघा प्रल्यंकरः ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं १५॥ २०) 


द. ते अन्तमे भयंकर काल दिखायी देता है; उसी 
देने झो |, ही उस समय सबको प्रलयंकर दिखायी 


आयान्छु 


'प्रभो । हे 
* इतत समय आप कैसी लीला कर रहे हैं|? 


# श्रीगणेश-लीछा % 


देवर्षि नारदके द्वारा यह संवाद पाकर ब्रह्मा और विष्णु 


ब्रह्मन्‌ | मेरे द्वारपर एक अजेय बे 

हुआ है |? अपने गणोंको भागते देख आ 
पाथना सुन सर्वेश्वर शिवने मन-दी-मन हँसते हुए उनसे 
कहा---“वह मुझे घरमे प्रवेश नहीं करने दे रहा है। उस 
पराक्रमी बालकके ती्रतम प्रह्मस्से मेरे सभी पार्द और गण 
व्याकुळ होकर भाग रहे हैं | उस एक बालकने मेरे सभी 
बोको पराजित कर दिया; आप नीतिपूर्बक उचित 
काय कीजिये |? 

ऋषियोंसहित भगवान्‌ कमलासन शोर्यमूर्ति गणेशके 
समीप पहुँचे ही ये कि परमपराक्रमी रुद्राणीनन्दनने अपना 
परिष उठा छिया | 

“मै शान्त ब्राह्मण युद्धके लिये नहीं आया हूँ |! प्राण- 
रक्षाके लिये उलटे पेर भागते हुए बिधाताने कहा--'मुझपर 
तो आपको अनुग्रह ही करना चाहिये |? 


उस समय जगन्माता पावंतीके अप्रतिम झूर पुत्रके 
कठोर प्रहरसे कितने ही सिवगर्णोका अज्ञ-भज्ञ हो गया | 
कुछ गण वहीं धराद्यायी ददो गये | उनके शरीरसे रुधिर 
बह रहा था | 

“मायाप्रपञ्चशमनीके प्रवछ पराक्रमी पुत्रके सम्मुख इम 
नहीं टिक सकते |! कुछ गर्णोने तुरंत भगवान भूतभावनके 
चरणॉमें प्रणाम कर बिनयपूर्वक निवेदन किया | (उस बालकका 
प्रल्यान्नि-तुल्य क्रोध हमें दग्घ-सा किये देता है | 

करे द्वारपर एक वीरपुंगव शिशने भयानक उत्पात 
मचा रखा है |? अपने गर्णोके मुखसे उनके संहार एबं 
पराजयका संवाद प्राप्त कर लील्ा-विशारद सर्वदेवमय 
महादेव करुद्ध हुए। उन्होंने इन्द्रादि देवताओं) षडानन 
आदि श्रेष्ठ गणों एवं भूतःप्रेत-पिशाचोकी बुछाकर उनसे 
कहा--'उसे पराजित करो | मेरे ही द्वारपर बाढकका यह 
उपद्रव मुझे असह्य हो रहा है ॥! 

सुरेन्द्रादि देव, बीरवर तारकारि कातिकेय आदि गण 

एबं समस्त प्रेत-पिशाचोंने अपने-अपने आयुध उठाये और 
निर्विकार कामारिके आदेशानुसार योगश्रेमकर्नों महिश्वरीके 
किशोर कुमार गणेशको चारों ओरसे घेर छिया | 
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My SS 


# परन्रह्मरपं गणेशं नताः खः ॐ 


अप्रतिम सञ्ज देवता, गण एवं भूतमेत | 
आ जी एकाकी दण्डपाणि पावंती-पुत्र गणेश । 
सबने एक साथ बुद्धिविशारद गणेशपर भयानक आक्रमण 
कर दिया, किंतु महाशक्तिके पुत्र कुमार गणेश अप्रतिम 
शौय-वीर्यसग्पनक्न एवं प्रबल्पराक्रमी ये | उन्होंने शु 
पक्षके तीक्ष्णतम प्रहारको शिरीष-सुमनके तुल्य समझा ओर 
स्वयं ये शिवप्रेषित बाहिनीका वीरतापूर्वक संहार करने लगे | 
देव-समुदाय, शिवगण एवं भूत-प्रेतादि भयभीत और 
आश्‍चर्यचकित विस्फारित मेत्रोसे उनकी ओर देख रहे थे | 
कुमार गणेश घूमकर जिधर प्रहार करते, वीरोंका समुदाय भूः 
छुण्ठित हो जाता | उनके शरीरसे रुधिर-धारा बहने लाती 
और उनमें हाहाकार मच जाता । इात्रु प्राण लेकर भागते | 


शचीपति एवं अजेय तारक असुरका संहार करनेवाले 


घडाननके भी आयुध निष्फल 


हो गये । शक्तिपुत्रकी शक्तिके 


सम्मुख सबकी शक्ति व्यर्थ हो गयी थी | त्रेलोक्यमे हाहाकार 
मच गया | समस्त देवगण आश्‍चयंचकित ये | 


सवशक्तिप्रदायिनी ज्ञानरूपिणी रिवाको यह वृत्तान्त 


विदित हुआ तो वे अत्यन्त 


करुद्ध हुई । एकाकी प्राणप्रिय 


कुमारपर असंख्य शक्न-प्रहार किये जाये, यह वात्सल्यमयी 


जननी केसे सह सकती थीं | 


अपने एकाकी पुत्रकी सद्दायताके 


लिये उन्होंने तत्क्षण दो महान्‌ शक्तियोंकी रचना की | 


एक शक्ति कजछगिरि-तुल्य थी | उसने अपना भयानक 
युख-विवर खो दिया | दूसरी विद्युत्‌-तु्य थी | उसके 
अनेक हाथ थे | देव-समुदाय एवं शिवगण कुपित होकर 
अपने जिनःजिन आयुधो प्रहार करते, पहली शक्ति उन्हें 
अपने सुखम ले लेती और उनपर भीषण अश्र-वर्षा करती | 
दूसरी भयंकर महादेवी प्रतिपक्षके शको भयानक यन्त्रणा 
देने छगी । इन देविर्योके आयुध भी सटीक प्रहार करनेवाले 
अद्भुत; अलोकिक एवं अमोघ ये | 


उम्र महासमरमे माहेश्वरीरचित दोनों देवियोनि अद्भुत 


लीला की | शिवपक्षके भूरोंके अद्न-शत्र तो दीखते 
नहीं थे, किंतु परिघ बार-बार दीख जाता था पा 


केवल एक पावंतीकुमार 
रोदने लो | | 


एको बाकोऽखिलं सेन्यं लोढया 


रिवकी | विशाळ वाहिनीको 


मास दुस्तरम्‌ | 
डितः सागरः पुरा ॥ 
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. वे अपने गर्णोके साथ मायासंहार-रूपिंणी उमाके अनत” 


एकेन निहताः सर्वे शक्राद्या निजंराख्था | 
शंकरस्य गणाइचैव व्याकुला अभवंस्तदा | 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १५। ५०.५१ ) 
जैसे मन्द्रगिरिने सागरका मन्थन किया था, उवी 
प्रकार एक बालके दुस्तर सेन्य-समुदायका मन्थन कर ग्ज 
एकने ही इन्द्रादिक समस्त देवताओंको क्षत-विक्षत कर दिग 
तव शिवजीके गण भी व्याकुल दो गये |? 


शर्वाणी-सुत गणेशके प्रह्मरसे अधीर होकर देवाण 
आदि परस्पर कहने लगे-- 

किं कतेब्यं क्व गन्तव्यं न ज्ञायन्ते दिशो दृज्ञ। 

परिघं श्रामयत्येष सब्यापसञ्यमेच च॥ 

( झिवपु०, रुद्र्सं ०) कु० खं १५।५३) 

“क्या करें ? कहाँ जायें ! दिशाएँ दीखती नह, 
यह बाळक दाये-बायें दोनों ओर परिघ घुमाता है | 

उस समय नारद आदि ऋषि तथा भ्रष्ठ अप्सराएं 
हाथमे पुष्प और चन्दन लेकर उक्त भयानक मज्ञतमरो ६ 
देख रही थीं । युद्धके द्शनारथियोसे आकाश आच्छादित हे „ 
गया था | चकित होकर सभी परस्पर कद्दते--'ऐसा भीषण 
संग्राम तो हमने कभी नहीं देखा |? सर्वेश्वरीकुमार गणेशके 
असह्य प्रहारसे सभी देवता ओर शिवगण अपनी जीवन- 
रक्षाके लिये भाग गये | वहाँ केवळ महावीर कार्तिकेय ही 
अडिग रहकर युद्ध कर रहे थे; किंतु उनके प्रत्येक प्रहर 
विफल होते जा रहे ये पार्वतीकी शक्तियोंने सबके आयुष 
नष्ट कर दिये | 

प्रभो | यह कोन-सा श्रेष्ठ गण है ? युद्धसे भागे हुए 
देवता और गणोने नीलकण्ठके चरणोंमें बारंबार प्रणाम कर 
निवेदन किया | “हमने अनेक युद्ध देखे हैं, पर ऐसा समर 
न कभी सुना न देखा है | इस दुर्ध उम्र बाळकपर विर्ज | 
प्रात्त करना कठिन प्रतीत होता है । आप ऋृपापूर्वक को 
यत्न कीजिये | 


शिवके त्रिशूळसे दण्डपाणि गणेशका मस्तक कटा || 
इस संवादसे परम क्रोधी रुद्र अत्यधिक कुपित ईप 


SC 


वीर पुत्र गणेशके सम्मुख पहुँचे | यह देख सम्पूण देवरे 


क्षीराब्िश्यायी विष्णुके आय इर्षोह्लासपूर्वकः शिवके 
पहुँच गयी | Re 


कै श्रीगणश-लीला # 
चचत्र हया 
द्धदेवको बाळक गणेशके साथ युद्धके लिये उद्यत 


देखकर देवताओंने उनके त्रैलोक्यपावन चरणोंका स्पशं किया 
और फिर सोत्साइ रणाज्ञणमें कूद पड़े। महादिव्य आयुध- 
बारी महाशक्तिशाली श्रीहरि भी गणेशसे युद्ध करने ळो | 
महादाक्ति-पुत्र गणेशने देवताओंपर भीषण दृण्ड-प्रहार 
क्रिया । उनके दण्ड-परद्यारसे श्रीहरि भी घवरा गये । 
भगवान्‌, त्रिळोचन भी दीर्घकालतक भीषण संग्राममें अपने 
कैयदलका निर्मम दलन होते देखकर चकित हो गये | 
उन्होंने मन-ही-मन विचार किया--“छरेनेच च हन्तव्यो 
नान्यथा हन्यते पुनः । ( रिवपु०, रुद्रसं०, कु० खंर 


2 


१६ | ८ )--इसे छलसे ही मारा जा सकता है, अन्य किसी 


रौतिसे इसे मारना सम्भव नहीं |? 

इस निश्चयके साथ ही त्रिनेत्र विशाळ वाहिनीके मध्य 
छड़े हो गये | सर्वाधार श्रीहरि भी वहाँ आ गये | शिवके 
गण इपो्रसपूर्वक नृत्य करने लगे | उस समय घम-परायणा 
ार्वतीके पुत्रने अपने दण्डसे श्रीविष्णुकी पूजा की | 
'विमो.! मैं इसे मोहित करता हूँ |? श्रीहरिने घीरेसे 
बृषमध्वजसे कहा--‹उस समय आप इसे मार डालें । यह 
| छलके बिना नहीं मारा जा सकता ।? 


भगवान्‌ शिवने अनुमति दे दी । त्रैलोक्यपति श्रीविष्णु- 

के विचारसे अवगत होते ही धर्ममयी पार्वतीकी दोनों 

शकतियोने गणेशको अपना बल दे दिया और स्वयं अन्तर्धान 

हे गयी | श्रीहरिने आझुतोप शिवका स्मरण किया और 
गणेशको ठगने का प्रयत्न करने लगे | 

भगवान्‌ शिवने कुपित होकर अपना तीश्णतम त्रिशूळ 

उठाया | शिवापुत्र गणेशने शिवको अपने लिये त्रिशूळ 

` उठाते देख सरवंशक्तिप्रदायिनी माताके चरणोंका स्मरण कर 

हाथमे शक्ति मारी | गणेशके भयानक प्रहारसे शिवका 

उनके हाथसे छूट गया | 

यी अत्यन्त कुपित हुए । उन्होने अपना पिनाक- 

म तीर उठाया | वीरवर गणेशने परिध-प्रहारसे उसे 

सा ह उनके पॉर्चो हाथ भी घायल हो 

सरे पाँच दवाथोंमें झूल लिये | 

न शक्तिमान्‌ पुत्र अपने परिघके प्रहारसे 

देलकर व्यथित और विचलित कर रहा था । यह 

र यह दस हे मन-ही-मन कहा--“अरे | जब इस युद्धमें 

* तब मेरे गणोंको कितना कष्ट हुआ होगा १ 
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अद्भुत परान्रमशीळ पावतीपुतरके परिध-प्रहारसे देवता 
गण खड़े नही रह सके । वे अपने प्राणोंकी रक्षाके 
जिधर मार्ग दीखा, उघर ही भागने ळे 


विष्णुस्त॑ च गणं दृष्टा धल्यो5य़मिति चाब्रवीत्‌ | 
महाबलो महावीरो महाशरो रणप्रियः ॥ 
बढयो देवताइचेव मया इश्टखथा पुनः । 
दानवा बहवो देत्या यक्षगन्धवंराक्षसाः ॥ 
नतेन गणनाथेन समतां यान्ति केऽपि च। 
त्रेलोक्येऽप्यखिरे तेजो रूपशौ यंगुणादिभिः ॥ 

( शिवपु०) रुद्रसं०, कु० खं० १६ | २५-२७) 


“पाणेशको देखकर आश्रयंचकित भ्रीविष्णुने कहा--'ये 
धन्य हैं | शौय-वीय-सम्पन्न, महाबली, महाशूर तथा युद्धप्रि 
हँ | हमने वहुत-से देवता; दानव) देत्यः यक्ष; गन्धव 
ओर राक्षस देखे हैं; पर इन गणेश्वरकी तो कोई भी समता 
नहीं कर सकता । ये त्रेलोक्यमे तेज, रूप, शौर्य और 
गुणोसे युक्त हैं |? 

उसी समय गणपतिने परिघसे विष्णुपर प्रहार किया; 
किंतु श्रीहरिने अपने तीश्णतम चक्रसे परिधके दो टुकड़े कर 
दिये | गजमुखने उस खण्डित परिघको ही उठाकर 
विष्णुपर फेंका; किंतु विष्णु-वाइन गरुड़ने उसे विफल 
कर दिया | 

इस प्रकार शक्तिपुत्र गणपति और श्रीहरिमे युद्ध हो 
रहा था । गणपतिने अपनी जननीका स्मरण कर अनुपम 
यश्सि विष्णुपर आक्रमण किया | उक्त घातक आक्रमणसे 
विष्णु घरतीपर गिर पडे; किंतु फिर उठकर वे पावती नन्दनसे 
युद्ध करने लो | 

पारव॑ती-पुत्र॒ गणेशको विष्णुसे युद्धमे संलग्न देख 
भगवान्‌ शिवने उत्तर दिशासे अपना तौक्णतम झूछ उनपर 
केका और फिर बालक गणेशका मस्तक कटकर दूर 
जा गिरा | 

देवताओं और गणोने संतोषकी साँस ही नहीं ली, 
ह॒षोंछासपूर्वक वे मुदज्ञ और नगाढ़े मी बजाने छो | 

शिवाकी व्यथा और उनका कोप 


शिरच्छेद कर देव-समुदाय और शिवगण 


ओर 


ल्यि 


“मेरे पुत्रका 
विजय-महोत्सव 


% परत्रह्मरूपं गणेदां नताः स्मः ॐ 
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में क्या करूँ ! कहाँ जाऊँ ? छटपटाती हुई जननी 
कह रही थीं--'देवताओं और गणने मिलकर मेरे नन्हे 
बच्चेको मार डाला | यह दुःख मुझसे सहा नहीं जा रहा 
हे । मैं मी सबको मृत्युमुखमें झोंक दूँगी | प्रळय 
मचा दूँगी |? 

योगेश्वर-प्राणनाथा उमाने कुपित होकर सहलो तेजस्विनी 
शक्तियोंकी रचना की | वे सभी शक्तियाँ परमशक्तिसम्पन्न 
एवं सर्वसमर्थ थीं ।- उन्होंने जगदम्वाके चरणोंमे भक्तिपूर्वक 
प्रणाम किया और अत्यन्त विनयपूर्वक पूछा--*“माता ! इमे 
क्या आज्ञा है ? 

“शक्तियो | मेरी आज्ञासे तुमलोग किसी प्रकारका 
विचार किये बिना प्रलय मचाओ । अत्यन्त शोकाकुल 
जगज्जननीने करुद्ध होकर शक्तियोंको आज्ञा प्रदान की--“तुम 
लोग देव, ऋषि, यक्ष, राक्षस तथा स्वजन-परिजन--जिनको 
जहाँ पाओ, वहीं भक्षण करो |? द 


फिर क्या या ! कराली, कुब्जका ( कूबड़ी ), खज्ञा 
( छंगड़ी )) लम््रशीषी आदि अनेक रूपोंकी महाभयानक 
देवियों कुपित होकर देवता आदि जिनं जहाँ पाती, वहीं उन्हे 
पकड़कर अपने भयानक मुँहमे डाळ लेती | उन शक्तियोंका 
बह जाज्वल्यमान तेज समी दिशाओंको दग्ध-सा कर रहदा 
या | सवत्र हाहाकार मच गया | इन्द्रादि देवगण तथा 
ऋषियोंके मनमें असमयमें ही संहारका विश्वास होने लगा | 
समी अपने जीवनसे निराश होने लगे | 


“यदि भगवती गिरिजा संतुष्ट हों, तमी यह अ 
रळ सकती है |? सबने मन्त्रणा की | कई 
पथ नहीं दीखता | ह 
पर खजन-परजन) देव-दानव, गण-दिक्पाछ, यक्षः 
ऋषिमुनि ओर ब्रह्माविष्णु तथा खयं महेश वत 
धूति र्द्राणीके तेजसे सहमकर वहाँसे दूर हट गये | 
कुद्धा नित्यसिद्धा पावतीके समीप कोन 
देवताओंकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। Co ह 
माताके सम्मुख जानेका साहस कौन करे !, हे 


उसी समय देवर्षि नारद्‌ वहाँ पहुँचे | विपत्तिग्रसत रि 


दनवने उदे अपनी व्ययाऊया इनी और 
74 गिरिजाकी प्रसन्नताके बिना हमारा क 
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'परमेश्वरि ! इन सबका अपराध क्षमा कीजिये | शिवे | भ ' 


—— 

माता पाव॑तीकी स्तुति ततः रळ 
नारद्जीके साथ समस्त देवता ओर ऋषिगण ४४ | 
माता पार्वतीके समीप पहुँचकर उन्हें प्रसन्न करने छि 
उनकी स्तुति करने छगे--“जगदम्बे | आपको नमस्कार 
शिवपत्नि | आपको प्रणाम है । चण्डिके | आपको र 
अभिवादन प्रास हो । कल्याणि | आपको वारंबा ` 
प्रणाम है । अस्वे ! आप ही आदिशक्ति ध 
आप ही सदा सारी खुष्टिकी निर्माणकर्तरो, पालिका | 
ओर संद्र करमेवाली हैं । देवेशि ! आपके कोपे सार 
त्रिलोकी विकल हो रही है, अतः अब प्रसन्न हो जाइये और 
क्रोषको शान्त कीजिये | देवि | हम लोग आपके चरो 
मस्तक झुकाते हैं |? 


उनके स्तवनसे भी जननीका क्रोध शान 
नहीं हुआ | पराम्बाने उनकी ओर अत्यन्त करुद्ध इहि 
देखा, किंतु वे मोन थीं | तब ऋषिगण भक्तार्तिनाशिनी 
गिरिजा माताके चरणोंमें प्रणाम कर पुनः स्तुति करने ळो- 


क्षम्यतां क्षम्यतां देवि लंहारो जायतेऽधुना। 
तव स्वामी स्थितश्चान्र पद्य पझ्य तमस्बिके॥ / 
वयं के च इमे देवा विण्णुबरह्माद्यस्तथा। 
्रजाइच भवदीयाश्च कृताञ्जलिपुटाः स्थिताः ॥ 
क्षन्तब्यऱ्चापराधो चे सवेषां परमेश्वरि 
सर्वे हि विकलाश्राद्य शान्ति तेषां शिवे कुरु॥ 

( शिवपु ०, रुद्गसं ०, कु० खं० १७। ३७-२१ ) | 


“देवि | अभी संहार होना चाइता दै, अतः क्षमा कीमिफे 
क्षमा क्रीजिये | अम्बिके ! आपके स्वामी शिव भी तो यहीं सि 
हैं; तनिक उनकी ओर तो दृष्टिपात कीजिये | हमलोग, ये ब्र! 
विष्णु आदि देवता तथा सारी प्रजा--सब आपके ही ६ | 
ओर ब्याकुछ होकर अज्ञलि बाँधे आपके सामने खडे है। | 


इन्हें शान्ति प्रदान कीजिये |? 


इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ऋषिगण दाथ जोक | 
जगदीश्वरीके सम्मुख खड़े हो गये । ऋषियोंकी खुति ए | 
उनका दन्य देखकर दयामयी सर्वलोकेश्वरी जननीका हृ | 
दवित हो गया | उन्होंने ऋषियोसे कहा-- 


मत्युत्रो यदि जीचेत तदा संहरणं न हि। 
यथा हि अवतां मध्ये पूज्योऽ्यं च भविष्यति ॥ 


MS डय दक कछ उक कक 


«ऋषियों ! यदि मेरा पुत्र जीवित हो जाय और वह 
आपलोगोके मध्य पूजनीय मान लिया जाय तो संहार नहीं 
होगा । जब आपलोग उसे “सर्वाध्यक्षःका पद प्रदान कर 
को, तभी लोकर्मे शान्ति हो सकती है, अन्यथा आपलोर्गोको 
सुख नहीं प्रास हो सकता |? 

दण्डपाणि गजमुख इप 

वीक है, जिस प्रकार त्रैलोक्य सुखी हो, बद्दी करना 
चाहिये ।? ऋषियोंने निखिलखुष्टिनियामिका जननीका कथन 
इन्गादि देवताओंको सुनाया वे सभी उदास और दुःखी मनसे 
अहिभूषणके समीप पहुँचे । उन्होंने श्रद्धा-भक्तिपू्वक 
रैलेक्यपति शिवके चरणोंमे प्रणाम कर माताकी बात कहदी । 
तबं सर्वोन्तयामी कर्पूरगोरने देवताओँसे कहा--“अब 
उत्तर दिशाकी ओर जाना चाहिये और जो जीव पहले मिले, 

> उसका सिंर काटकर उस बालकके शरीरपर जोड़ देना 
चाहिये |? 

"ढ आज्ञासे उन देवताओंने तत्काल 
सवंपापविमोचनी पावंतीके शिशु गणेशका कबन्घ ( मस्तकरहित 
शरीर ) घो-पोंछकर विधिपूर्वक उसकी पूजा की और फिर 
उत्तर दिशाकी ओर चल पड़े | 

वहाँ मार्गमे सवंप्रथम एक गज मिला; जिसके एक 
ही दाँत था । देवताओंने उसका सिर छाकर गणेशके 
शरीरपर जोड़ दिया । 


“हमने अपना काम पूरा कर लिया ।› देवताओंनि ब्रह्मा 


विष्णु और महेश--त्रिदेवांके चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन 
अब शेष कंरणीय आपलोग करें ।? 


और महामदेश्वरकी आज्ञा-पूर्ति हो गयी--इस संवादसे देवता 
रद समी आनन्दित हुए | फिर ब्रह्मा, विष्णु तथा 
ओने निर्विकार नीलकण्ठके चरणों मक्तिपूषक 
नो ओर कहने लगे-प्रभो | आपके जिस 
। सब प्रकट हुए हैं, आपका वही तेज वेदमर्न्योके 

` र शिशुम प्रवेश करे |! 


F भ हे समस्त देवताओं ने वेद-मन्त्रॉसे उस जलको 
2 । फिर सर्वात्मा शिवका स्मरण कर उक्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


* श्रीगणेश-लीला % 


जल उस वाळकपर छिड़क दिया | उस | जका 

स्पश होते ही सवंदेवमय शिवकी इच्छासे उस बाळककी 

चेतना छोट आयी | बह जीवित हो गया और इस प्रकार 

उठ बैठा, जैसे निद्रा त्यागकर उठा हो-- | 
सुभगः सुन्द्रतरो गजवक्त्रः सुरक्तकः । 
म्रसस्चवद्नश्चःति सुप्रभो ललिताङ्घतिः ॥ 

( झिवपु०, रुद्रसं०; कु० खं १७। ५७) 


“वह सोमाग्यञ्ञाली वाळक अत्यन्त सुन्दर था | उसका 
मुख द्वाथीका-सा था | उसके शरीरका रंग लाळ था; चेहरेपर 
अत्यन्त प्रसन्नता खेल रही थी | उसकी कमनीय आङृतिसे 
सुन्दर प्रभा फैल रही थी |? 


उस परमतेजस्वी एवं सुन्दर पार्वती-पुत्रको जीवित 
देखकर उपस्थित सुर-समुदाय एवं शिवगण आनन्द-विमोर हो 
गये । सबका दुःख दूर हो गया । सबने यह सुखद संवाद 
हिमगिरिनन्दिनी पावंतीको सुनाया । जननी दौड़ी आयी और 
अपने योग्यतम शिश्ञुको जीवित देखा तो जेसे सव कुछ भूल 
गयीं | उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | 

सर्वमाङ्गस्यप्रदायिनी सिवाके अभुतपूर्व एवं अभूतपूर्व 
वीर मातृभक्त पुत्रके जीवित हो जानेपर वहाँ अद्भुत 
आनन्दोत्सव मनाया जाने लगा । समस्त देवताओं औरे 
गणाध्यक्षोंने गजाननका अभिषेक क्रिया | ज़्क 

आनन्दोत्सव और गज़मुखको वर-प्रदान 

जननीने तो हर्षविहल होकर अपने प्राणप्रिय पुत्रको 
दोनों हाथोसे उठाकर अपनी गोदमें लेकर छातीसे सटा 
लिया | पुत्रके पुनजींवित हो जानेसे उनका प्रज्वल्ति दद्य 
शीतल हो रहा था । इ्ोतिरेकसे जगदीसवरीके नेत्र दसे 
गये थे । कुछ देर बाद योगमागप्रदर्शिनी माता पावतीने 
प्रसन्न होकर अपने प्राणाधिक पुत्र गजमुखको अनेक प्रकारके 
बस्न और आभूषण प्रदान किये | र 

सिद्धयोने उनकी विधिपूर्वक पूजा की तया क्लेशनाशिनी 

जगदम्बाने अपने सबंदुःखहारी कर-कमळेसि उनके 

अङ्का स्पर्श किया | अत्यधिक स्नेहके कारण जननी अपने 
पुत्र गजाननका मुख बारंबार चूमने गी 


थेस | इत सय डी त्रिते अफे 


अत्यन्त प्रेमपूर्वक 


% परन्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


रयो मे आर नक कहा--'किंतु अब व्‌ 
अद्वितीय पुत्रको वर प्रदान करते हुए क १ 
कृतकृत्य हो गया है | तू धन्य है | अवसे समुर देवता 


तेरी अग्रपूजा होती रहेगी ओर तुझे कभी दुःखका सामना 
नहीं करना पड़ेगा !? 
धन्योऽसि कृतकृत्यो$सि पूर्वपूज्यो भवाधुना । 
सर्वेधाममराणां बे सर्वदा ` दुःखवर्जितः ॥ 
( श्विवपु०, रुदरसं०+ कु० खं १८।८ ) 
संसारतारिणी द्यामयी जननीने अपने आत्मज गजवक्त्रः 
को अमोघ वर प्रदान करते हुए आगे कहा-- 
आनने तव सिन्दूरं इइ्यते साम्प्तं यदि । 
तस्मारवं पूजनीयोऽसि सिन्दूरेण सदा नरे: ॥ 
पुष्पेवा चल्दुनेवापि गल्धेनेव झुभेन च्च | 


नवेद्येन सुरम्येण नीराजेन विधानतः ॥ 
ताम्बूलेरथ दानेश्च तथा प्रक्रमणेरपि । 


नमस्फ़ारविधानेन पूजा यस्ते विधास्यति ॥ 
तस्य वे सकळा सिद्धिभ॑विष्यति न संशयः । 
विष्नान्यनेकरूपाणि क्षयं यासन्त्यसंशयम्‌ ॥ 

( झिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १८। ९-१२) 


दत समय तेरे मुखपर सिन्दूर दीख रहा है, इसलिये 
मनुष्योंकी सदा सिन्दूरसे य करनी चाहिये | जो मनुष्य 
सुभ) चन्दन, सुन्दर गन्ध, नेवेद्य, रमणीय आरती, ताम्बूछ 
ओर दानते तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधिपूर्वक 
तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियाँ प्राप्त हो जायेगी और 


उसके सभी प्रकारके विघ्न नष्ट इसमे 
भी संशय नहीं है |? हा लेशमात्र 


. इसके अनन्तर भुक्ति-मुक्ति-प्रदायिनी सरवेस्वरीने 
.._ इसके अनः स्व 
प्रकारकी वस्तुएं देकर फिर उनका सत्कार किया iE 


सवथा निश्चिन्त इन्द्रादि ९ | 
ं होकर इन्दि देवगण पार्वतीके प्रिय पुत्र 


| आशुतोष शिव हे 
परमपिता शिवकी गो बैठा दिया | तव क बा 
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«क्वन्तव्यश्चापराधो मे मानदचेवेदशो र के | 
| 
| 
|| 
| 


( झिवपु०, रुद्रसं ०, कु० खं० १८ । १९ 
“याँ अभिमान करना मनुष्योंका स्वभाव ही है, 
आपेग मेरा अपराध क्षमा करें |? तब ब्रह्मा, वि 
शिव--त्रिदेवोंने प्रसन्न होकर शिवा-पुत्र गणेशको एक साध 
वर प्रदान किया-- 
त्रयो वयं सुरवरा यथा पूज्या जगत्त्रये | 


तथायं गणनाथश्र सकले: प्रतिपूज्यताम्‌ ॥ 
एतत्पूजां पुरा कृत्वा पश्चात्पूज्या वयं नरै; | 
वयं च पूजिताः सर्वे नायं च पूजितो यदा ॥ 
अस्मिन्रपूजिते देवाः परपूजा कृता यदि | 
तदा तत्फलहानिः स्याज्ञात्न कायो विचारणा ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १८ | २१, २३-२४) 


“अमरवरो ! जैसे त्रेलेक्यमें इम तीनों देवोंकी पूजा हेत 
है; उसी तरह तुम सबको इन गणेशका भी पूजन कल 
चाहिये |” ` 'मनुष्योंकी चाहिये क्रि पहले इनकी पूजा करे 
तत्पश्चात्‌ इमलोगोंक्रा पूजन करे | ऐसा करनेसे हमलोगोंग्रे `, 
पूजा सम्पन्न हो जायगी | देवगणो | यदि कहीं इनकी पब / 
पहले न करके अन्य देवोंका पूजन किया गया तो उस पूजन 
फल नष्ट हो जायगा--इसमे अन्यथा विचार करे 
आवश्यकता नहीं है |? 


इतना ही नहीं, अमित महिमाशालिनी पार्वतीको प्रश 
करनेके लिये त्रा, विष्णु ओर शिव आदि समी दुरोने व 
उनके पुत्र झूपक्रणंको “सर्वाध्यक्ष' घोषित कर दिया | उ 
समय लोकपावन वृषवाहनने अत्यन्त प्रसन्न होकर सवोमरा् 
गणेशको सतत सुख-प्रदायक्र अनेकों वर प्रदान किये-- 


हे पिरीन्सुजाइव तुम्हा न सलवा 

मयि तुष्टे जगत्तुष्ट विरुद्ध: कोऽपि नो भवेत्‌ ॥ 
बाळरूपो5पि यस्मात्त्वं महाविक्रमकारकः । 
शक्तिपुत्रः सुतेजस्वी तस्माद्भव सदा सुखी ॥ 
स्वज्ञाम विज्नहन्तृत्वे श्रेष्ठं चेव भवस्विति | 
सम सवंगणाध्यक्षः सम्पूज्यस्त्वं भवाधुना ॥ 

( शिवपु०) रुद्रसं०, कु० खं० १८ । २९-९ 

_ 'गिरिजानन्दन ! निस्संदेह मैं तुमसे अत्यचिक प्रश 
ह | मेरे प्रसन्न हो जानेपर अब तू सारे जगतूको दी 
इंआ समझ | अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर 
द्‌ शक्तिका पुत्र है, अतः अत्यन्त तेजस्वी है | बाळ है व 
9) 


) 


क 


Do iis /थिए कजाड७ 


!) 


hE * श्रीरणेश-लीला % 


| २२९ 
जि राणा 
j 
| 


भी तते महान पराक्रम पकट किसा हि व्‌ सदा सुखी सर्गाय सुमनोंकी दृष्टि होने लगी | सर्वत्र विविध प्रकारके 
विष्ननाशके कार्यम तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा । तू 


१) रहेगा। ह सुखद मङ्गल होने गे | उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
त; | सबका पूज्य है; अतः अब मेरे सम्यूण गर्णोका अध्यक्ष कि सिवजञानखरूपिणी गिरिजाके विद्या-बुद्धिवारिधि, परम 
कै होजा! सुन्दरःमुळ-मोद-निघान शिश्ञु विष्नेश्वरके उत्पन्न होनेपर स्वयं 
पाश धाणनाथ !? अत्यधिक दर्षोत्फुल्छ होनेके कारण आनन्द और मङ्गछ असंख्य रूपोमे मूत्त होकर चतुर्दिक 


` अवाब्धिपोत धूजटिने आगे कहा--“त्‌ भाद्रपद-मासके कृष्ण- हषोल्डासपूर्ण दृत्य-गान आदिके द्वारा प्राकट्योत्सव मनाते 

f पक्षकी चतुर्थी तिथिको छम चन्द्रोदय होनेपर उत्पन्न हुआ हुए. थक नहीं रहे हैं| वे विश्राम नहीं कर रहे हैं | विश्राम 

है। गिरिजाके सुन्दर चित्तसे रात्रिके प्रथम प्रहरमे तेरा रूप करे भी कैसे ? तापत्रयनिवारिणी जगजननीके यहाँ अद्भुत 

| प्रकट हुआ है। इसलिये उसी तिथिम तेरा उत्तम त्रत लीलावपुघारी परम तत्त्व पुत्रके रूपमे प्रकट जो 
करना चाहिये# |? हुआ था | 

फिर सर्वसिद्धिप्रद उत्तम चतुर्थी-त्रतकी विधि बताते सबका दुःख निवारण हुआ । सवंत्र सुख-शान्तिकी 

हुए करुणामय सर्वभूतपति कपूरगोरने कहा-- स्थापना हुई । त्रेह्ोक्यपावन शिवा-शिव मी आनन्दित 

हुए । देवगण सर्वात्मा चन्द्रशेखरके साथ सवपूज्य शपकण 

गणेश और अतुळ महिमामयी शिवाकी यारंबार स्त॒ति-प्राथना 

उदयाभिञ्ुखेश्चेव राजभिश्च विशेषतः ॥ करके अपने-अपने थानको चले गये | ऋषिंगण मी शिवा- 

यं यं कामयते यो वो तं तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 

अतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा भवान्‌ ॥ 


शे ( शिवपु ०; रुद्रसं०, कु० खं० १८ । ५९-६० ) सर्वदेवमय कर्पूरगौर ओर योगमागप्रदर्शिनी अम्विकाको 
वर्णके लोगोंकोश विशेषकर स्त्रियोंकी यह पूजा परस्पर पूर्ववत्‌ सुखद कार्य करते देखकर लोकपितामह ब्रह्मा 

अवश्य करनी चाहिये तथा अम्युदयकी कामना करनेवाले और क्षीराब्धिशायी विष्णु शिवा-शिवक्रे समीप पहुँचे ओर 

राजाओंके लिये भी यह ब्रत अवश्यकतंब्य है । ब्रती मनुष्य उनका आदेश प्राप्त कर अत्यन्त प्रसन्नतासे अपने-अपने 

जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वाम पधारे [| 

वस्तु प्राप्त हो जाती है; अतः जिसे किसी वस्तुकी अमिलाषा बाल-लीला 


हो) उसे अवश्य तुम्हारी सेवा करनी चाहिये |? उया-महेश्वरके अलौकिक पुत्रदय स्कन्द और गणेश 
“तथास्तु ।› स्वर्गोपवर्गदाता उमानाथके प्रसन्नतापूरवक अद्भुत बाल-डील करते थे | उन्हें देखकर माता-पिता अत्यन्त 
वर प्रदान करनेपर सम्पूर्ण देवताओं) ऋषियों और गरणोने सुखी होते और उनका अतिशय स्नेहसे पालन करते थे | 
उसका अनुमोदन करते हुए अनेक विधि-विधानोंसे गणा- गणेशकी परम मनोहारिणी ब्राळ-लीलाओंका ग्रन्थौमै बड़ा 
घ्यक्षकी पूजा की । शिवगर्णोने विशेषरूपसे वक्रतुण्डकी इर वर्णन मिलता है एका खातर ड वर्णन मिलता है । एक स्थानपर उल्लेख है-- | 
अचना एवं बन्दना की । अपने प्राणप्रिय पुत्र गजमुखकी उद्र हुमङ्गलाख्यानं यः शृणोति सुसंयतः । 
भे प्रतिष्ठा देखकर योगेश्वरेश्वरी भवानी अत्यन्त मुदित हुई । कळ र मवेन्महुछाल्यः ॥ 


देव-दुन्दुभियाँ बज उठो । अप्सराएँ सोल्डास द्य + 
= समीं । गन्धवंगण गीत गाने छरे और अन्तरिक्षे टर्गी | गन्धवंगण गीत गाने लगे और अन्तरिश्षसे सर्वाभीष्टं 


* चतुभ्यां त्वं समुत्पन्नो भाद्रे मास्ति गणेइवर । मुय जति होकर इस परम माङ्गलिक आयातको 


अस्ति च तया [क्षे चन्द्रखोदयने शुमे ॥ है, बह सम्पूर्ण मञ्गलोंका भागी होकर मङ्गळभवन 
च पया यामे गिरिजायाः सुचेतसः । अवण बह ओगगेशगीकी पाते सम्पूणं अभी फल 
रूपं यस्मात्ते मतमुत्तमम्‌ ॥ हो जता दै। 7 


( झिवपु ०, रुद्र्सं०, कु० खं० १८। ३५-३६ ) 


४) सैंव॑गें: प्रकतंच्या ख्ीभिञ्चेच विशेषतः । 


शिव ओर गणेशका स्तवन और उनके चरणोंमें प्रणाम कर 
प्रस्थित हुए | 


EEE 


A 


क क 
त लभते श्रीगणेशप्रसादत: ॥ 
( शिवपु०) र्दरसं०) कु० खं० १८ । ७५, ७९ ) 
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क्रोडं तातस्य गच्छन्‌ विशदबिसधिया शावकं झीतभानो- 
राकर्षन्‌ भालवैश्वानरनिशितशिखारोचिषा तप्यमानः । 

गङ्गाम्भः पातुमिच्छन्‌ सुजगपतिफणाफूत्कृेदूंयमानो 
मात्र सम्बोध्य नीतो दुरितमपनयेद्‌ बालवेषों गणेशः ॥ 


“बालक गणेशजी अपने पिता शंकरजीके मस्तकपर सुशोभित 

! बाळ चन््रकलाको कमलनाल समझकर उसे खींच लानेके 

! ल्य उनकी गोदमें चढ़कर ऊपर ल्पके; लेकिन तृतीय नेत्रसे 

' निकली ल्परोंकी आँच लगी; तब जटाजूटमें बहनेवाली 

। गङ्गाका जल पीनेको बढ़े तो सर्प फुफकार उठा। इस 

| फुफकारसे प्रबराये. हुए गणेशको माता पावती बहत्य- 

फुसळाकर अपने साथ ले गयीं । ऐसे बाल गणेश हमारे सब 
पाफतापक्रा निवारण करें |? E 

स्कन्द और गणेशमे भी बड़ी प्रीति थी | वे सदा मिळ- 

जुलकर साथ-साथ बाङम्ीड़ा किया करते थे और एक दूसरे- 

के बिना रह नहीं सकते थे। वे दोनों शिशु अत्यन्त श्रद्धा 

ओर भक्तिपूर्वक माता-पिताकी सेवा भी करते थे | इस कारण 

उन वालकोपर माता-पिताका स्नेह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा 


रहा था | 
विवाहकी स्पधों 
धीरे-धीरे दोनों बाळक विवाहयोग्य हुए । माता-पिता 
उनकी वय देखकर बिवाह-सम्बन्धी परामश भी करने छगे | 
गोर ती शिव और शिवाकों समानरूपते 
ख रहे थे; इन बालकोंका मङ्ग-परिणय 


“पळे मेरा विवाह होगा | माता 
? माता-पिताके विचार 
धमझकर एकदन्तने उन लोगोसे निवेदन क्रिया | जार 


नहीं, पहले मैं ठ 
वे कह विवाह करूँगा |, स्कन्दने शिवा- 
वाल्कोंकी इन बातोंको 
संसारखामिनी जगदाधार 
ओर शिवाने त जित । फिर एक दि हि 
इर बह 
'बाळको | हमें तुम दोनों प्राणप्रिय >, 


ॐ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 
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घरित्रीकी यथाशीघ्र परिक्रमा करनेके ना बा क मो... ना पमा फरनेके लिये बज 
द्रुतगतिसें चल पड़े | 
“मै क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? परम बुद्धिमान, मूपकव 
लबोदर वरह सड़े-लड़े सोचने रे तो एके 
भी नहीं चल सकता; फिर इस विशालतम पृथ्वीकी सि | 
कर पहले केसे लोर पाऊँगा १ १ 
फिर सचिन्त मनसे विचार करनेक्रे अनन्तर 
ने अपना कर्तव्य निश्चित किया । सर्प स 
गणेराजीने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण क्रिये | 
“परमपूज्य पिता एवं माताजी | मैंने आपलोगे 
दो सुन्दर और पवित्र आसन बिछा दिये (अ 
चन्द्राधभूषण शिव एवं करुणामयी माता पाव॑तीसे मु 
वाणी प्राथना की--“आपलोग कृपापूवक उसपर बैठकर मेर 
मनोरथ पूर्ण करें|? ` 
आझ्तोष एवं सद्यःफल्दायिनी जननी उक्त आसन 
विराजमान हुईं | मूषकवाइन गणेशने उन लोगोंकी अद 
भक्तिपूर्वक पूजा की और उनके मङ्गलाल्य चरण कमर > 
बारबार दण्डवतू-प्रणाम किया | फिर वे अपने सर्वाघार एवं / 
सवसमथ माता-पिताकी भत्ति-विभोर भावसे परिक्रमा करे 
लगे | खण्डरद्‌ गणेश बार-बार शिव और शिवाके चरण युग 
प्रणाम करते और उनकी परिक्रमा करते जाते | इस प्रकार 
उन्होने सर्वेश्वर महादेव एवं सर्वज्ञा माता पार्वतीकी सात 
क पूरी कीं और हाथ जोड़कर उनका स्तवन किवा| 
कहा--“अब आपलोग कृपापूवंक परिणय शी 
न्या 7 कपापूबक मेरा मज्जल- 
“जानन !? महाबुद्धिमान्‌ गणेशकी प्राथना सुनकर 
धर्माध्यक्ष वामदेवने उत्तर दिया-भ्तेरा माई स्कन्द सरिताओं 
समुद्रों, पर्वतो एवं काननोंसहित एथ्वीकी परिक्रमा करे 
गया है | ल भी जा और पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके कातिक ट 
पहले होट आ, तब तेरा विवाह पहले हो जायगा |? ` 
` पवित्रतम धर्ममू्ति माताजी और पिताजी |? निस | 
परायण छम्बोद्रने कुपित होकर कहा--मैंने सर्र 
भूमण्डख्की एक नहीं, सात प्रदक्षिणाएँ कर ली हैं |? 
“अरे |, लीलाघारी शिवा-शिवने लौकिक रीतिते आर्मी | 
व्यक्त करते हुए अपने परम बुद्धिमान्‌ पुत्र गणेशसे क्श || 
विशाळ वसुंधराकी परिक्रमा कव 


मद्रि | 


कर ली ? 


ज्र पिता एवं परम पावनी माता ! 
अगॉकी सात परिक्रमा पूरी करके निश्चय ही गिरि-काननों- 
हित सप्तद्वीपमयी सम्पूर्ण वसुंधराकी परिक्रमा कर छी 
है परम बुद्धिमान एवं ज्ञानमूर्ति महोद्रने निवेदन किया-- 
ल्के संग्रइभूत वेदों और शास्त्रॉके ये वचन सत्य 


| गे माता-पिताको घरपर छोड़कर तीर्थयात्राके लिये जाता है; 
4 माता-पिताकी हत्यासे मिळनेवाले पापका भागी होता हैः 


क्योंकि पुत्रके लिये माता-पिताके चरण-सरोज ही महान्‌ तीर्थ 


पिन्नोश्व पूजनं कृत्वा प्रक्रान्चि च करोति यः। 
तस्य घे एथिवीजन्यफलं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
अपहाय गृहे यो वे पितरौ तीर्थमात्रजेत । 
तस्य पापं तथा प्रोक्तं हनने च तयोयंथा ॥ 
पत्रय च महत्तीर्थ पित्रोश्चरणपङ्कजम्‌। 
अन्यतीर्थं तु दूरे वे ग्वा सम्प्राप्यते पुनः ॥ 
इदं संनिहितं तीथं सुळमं धर्मसाधनम्‌। 
पुत्रस्य च स्त्रियाइचेव तीथं गेहे सुशोभनम्‌ ॥ 

( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १९ । ३९-४२) 

“जो पुत्र माता-पिताकी पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा 

करता है, उसे परथ्वी-परिक्रमाजनित फल सुळम हो जाता है | 


है | अन्य तीर्थ तो दूर जानेपर प्राप्त होते हैं, परंतु धर्मका 
साधनभूत यह तीर्थ तो पासमें ही सुळम है | पुत्रके लिये 
( माता-पिता ) और स्त्रीके लिये ( पति ) सुन्दर तीर्थ घरमे 
ही वर्तमान हैं | 


बुद्धिराशि विश्ननायकने आगे कहा--धवेदःशा्ोंके द्वारा 

निल्तर उद्घोषित वचन असत्य सिद्ध होनेपर आपलोगोंका 

पदवाणत स्वरूप भी मिथ्या समझा जायगा; अतएव आप या 

तो वेदबचन असत्य दीजिये, अन्यथा शीघ्र ही मेरा विवाह 

अनर | आपलोग घर्म-विग्रह हैं; अतः सर्वोत्तम निर्णय 
3 


को एवं प्रतिभाशाली विलक्षण पार्वतीनन्द्नके 
इनकर शिवा-शिव अत्यन्त चकित हुए | फिर उन्होंने 
"चर गणेशकी प्रशंसा करते हुए कहा-- 


दिसला बुद्धिः ससुत्पन्ना महात्मनः । 
सहु यद्व्चश्चव तत्तथेच न चान्यथा ॥ 
च दुःखे च यस्य बुद्धिर्विशिष्यते । 


"स दुःखे विनइयेत सूर्ये इष्टे यथा तमः ॥ 
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वेदृशाखपुराणेधु चाछकस्य यथोदितम्‌ । 
त्वया इत तु तत्सर्वं धर्मस परिपालनम्‌ ॥ 
सम्यछूत त्वया यञ्च तत्क्रेनापि अचेदिह। 
आवाभ्यां मानित तच्च नान्यथा क्रियतेऽधुना ॥ 
( शिवपु०, रुद्रसं०, कु० खं० १९। ५०-५१, ५३-५४) 
_ बेरा | तू महान्‌, आत्मवळसे सम्पन्न है, इसीसे तुझम 
निर्मळ बुद्धि उत्पन्न हुई है। तुमने जो बात कही दै, वह 
बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीँ । दुःखका अवसर आनेपर 
जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती दै, उसका दुःख उसी प्रकार विनष्ट 
हो जाता है; जेसे सूरये उदय होनेसे अन्धकार |" * वेद शास्र 
और पुराणोमें वाळके सिये धर्मपालनकी जैसी बात कही गयी 
दै, वह सव तूने पूरी कर ली तूने जो बात की है, वह दूसरा 
कोन कर सकता है ! हमने तेरी बात मान ली; अव इसके 
विपरीत नहीं करेगे | . 
इस प्रकारके वचन कहकर शिवा-शिवने बुद्धिसिन्धु 
गजवक्त्रको सान्त्वना दी ओर फिर वे गणेश-विवाहके ल्यि 
विचार करने ळो | 
गजवक्त्रका परिणय 


यह संवाद प्रजापति विश्वरूपको विदित हुआ तो 
उनकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | उनके दिव्य-रूप-यौवन- 
सम्पन्ना, परम लावण्यवती, सुशीला ओर सद्रुणवती सिद्धि? 
और 'बुद्धिः-नामक दो कन्याएँ थीं । वे सर्वलोकपति शिवके 
भवन पहुँचे और उन्होंने शिवा और शिवसे अपनी पुननियोंका 
सर्वपूज्य गणेशके साथ विवाह करनेका अनुरोध क्रिया | 
भगवान्‌ शंकर और जगद्धात्री माता पावतीने उनका प्रस्ताव 
हर्षपूर्वक स्वीकार कर लिया । 
फिर झुम मुहूर्तमें विश्वकमोने कर्पूरगोर शिव और परम 
सती पार्वतीकी इच्छाके अनुसार सविधि विवाह सम्पन्न कराया। 
उस समय समस्त देव-समुदाय एकत्र हुआ । देवताओंकी 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी । सर्वत्र इषे व्यात था | देववाद्य 
बज रहे थे। बत्य हो रहा था । मङ्गलगीत गाये जा 
रहे ये। भगवान. शंकर और माता पाव॑ती-दोनों अपने परम प्रिय 
बुद्धिरा्रि झभगुण-सदन पुत्र गणेशका विवाह वःरके परम 
प्रसन्न हुए टाफ 
म अनुसार भगवान्‌ शंकरने सुर-समुदायकी 
संनिधिमे 'पुष्टि'-नामक परम गुणवता अनिन्यसुन्दरी कन्याके साथ 


गणेशका विवाह किया या । 
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च 
अपने मङ्गछ-परिणयसे सर्वानन्दप्रदाता गजमुख भी 
बढ़े आनन्द्ति हुए । अत्यन्त सुशीला एवं मधुरभाषिणी 
पत्नियोंके साथ उनका जीवन बढ़ा सुखद था। समयपर गणेश- 
पत्नी सिद्विकी कोखसे 'क्षेमः और बुद्धिके उदरसे 'छाभ? 
नामक अतिशय सुन्दर दिव्य बालकोंने जन्म लिया | इस 
प्रकार सर्वकारणकारण गणाध्यक्ष सानन्द निवास करने लगे । 
खिन्न कार्तिकेय 
उधर सम्पूर्ण घरित्रीकी परिक्रमा करके गज,नन-भ्राता 
कार्तिकेय लोटे तो देवषि नारदके द्वारा गजवद्नके विवाहका 
समाचार पाकर अत्यन्त खिन्न हुए | उन्होंने दुःखी मनसे 
अपने परम पूज्य पिताकें चरणोंमें प्रणाम कर शिव-सदन 
त्याग देनेका निश्चय कर ल्या | शिवा और शिवने उन्हे 
बहुत समझाया, किंतु वे अपने निश्चयसे विचलित नहीं हुए; 
क्रौज्न-पवंतपर चले गये | 
तददिने हि समारभ्य क्रार्तिकेयस्य तस्य वे। 
शिवपुत्रस्य देवर्षे कुमारत्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
तज्ञाम झुभदं लोके प्रसिद्धं भुवनत्रये । 
सवपापहर पुण्य बह्यचय प्रद परम्‌ ॥ 
( शिवपु ०, रुद्रतं ०, कु० खं० २० | २७-२८ ) 
“उसी दिनसे शिवपुत्र स्वामिकार्तिकका कुमारत्व 
नड ) प्रतिष्ठित हुआ | # उनका 'कुमारः-नाम 
त्रल्ोक्यमं विख्यात हो गया । वह नाम 
त्वपापहारी पुण्यमय और ड शुभदायक, 
2 उत्कृष्ट ब्रह्मचयकी शक्ति 
करनेवाला है |? कति प्रदान 
प्रत्येक कातिक-पूर्णिमाके पाव 
र । पावन 
तीथ और 


म कुमार ber दशन करनेसे मनुप्यके सारे 

ण धुळ जाते हैं ओर उसकी 

Fe धमस कामनाओकी 
अपने प्राणप्रिय, सुन्द्रतम, म 


बिना यूरव। तिकेयके 
बिना पुत्रवत्सला माता पार्बती ता 


अत्यन्त ली रहते त्या! रहने लगीं | 


कअ © FN CC 0. : CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


. देखकर दोनों बालक उसे माँगने लो | 


4 Bee 

एक दिन अत्यन्त व्याकुल होकर उन्होने अपने प्रा 
शिवसे दीन वाणीमें कहा--थस्वामिन्‌ | जहाँ 
है, वहीं मुझे भी ले चल्यि |? गे 


भगवान्‌ शिव अपनी प्राणाधिका पत्नी 


संतुष्ट करनेके लिये अपने अंशसे पावतीके क 
पवतपर पहुँचे ओर वहाँ सर्व-सुखद मसलमान 


ज्योतिर्िजञके पं प्रतिष्ठित हो गये । सतु गो 
मक्तवा्छाकस्पतरु परमप्रभु शिव आज मी अपनी र 
प्रियाके साथ वहाँ विद्यमान हैं | 

उधर कुमार कार्तिकेयने अपने माता-पिताके भागे 
समाचार सुना तो वहाँसे चळ देनेका विचार क्रिया; किंतु रे 
तीन योजन दूर हो गये थे कि देवताओं और ऋषियों 
उनसे रुक जानेकी प्रार्थना की | इस कारण दयाम कुमा 
आगे न जाकर वहीं रुक गये | 

व अपने प्राणप्रिय पुत्र कार्तिकेयके स्नेहसे विहल रिवा 

मर्क पपर उन्हें देखने जाते हैं | अमावलाक़े ति 
करुणामूर्ति कर्पूरगौर और पूर्णिमाके दिन पवित्रतम प्रेम 
माता पार्वती वहाँ पधारती हैं |# 

सवपूज्य बुद्धिसिन्धु गणेशके परम ज्ञान एवं | 
परिचायिका इसी प्रकारकी कथा पद्मपुराणमे इस प्रक 
आती है— 


4 


महिमामय मोद्क-प्राप्ति 
` एक बारकी बात है | अत्यन्त सुन्दर, अद्भुत, अले 
एव तेजस्वी गजानन ओर पडाननके दर्शन करके देवा 
अन्त प्रसन्न हुए । माता पार्वतीके चरणोमें उनकी भग! | 
शद्धा हुई | उन्होंने सुधासिञ्चित एक दिव्य मोदकं म 
पावतीके हाथमें दिया | उक्त दिव्य मोदकको माताके हे 


नस्ली 
* उतच्छृत्वा नरो धीमान्‌ सवपापे: प्रमुच्यते। ९ 
शोभनोहभते  कामानीप्सितान्‌ सकलान्‌ सदा ॥ 
यः पठेत्‌ पाठयेद्वापि श्वणुयाच्छावयेत्तथा । 


सर्वोनू कामानवाप्नोति नात्र कायी विचारणा ॥ | 

( शिवपु०, र्द्रसं०, कु० खं० २० । २९४५ | 

“शे सुनकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य समस्त पापोसे मुक्त हो जण || 

और उसकी सभी शुभ कामनाएँ पूर्ण हो जाती हें । जु | ५ 

सप चरित्रकों पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा इ ' 
निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं ।' 


शर भ्रीगणेश-छीला ज़ 
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~ वक फकड 
| ˆ इ इस मोदक ( लघु ) का गुण सुनो |? माताने 
शे, तो पुत्रोते कदहा--“इस मोदककी गन्धसे ही अमरत्वकी 
होती है | निस्संदेद इसे सूँघने या खानेवाला सम्पूण 
मर्म्ष, सब तत्त्रॉर्मे प्रवीण, लेखक) चित्रकार) 
द्वन, शन-विज्ञान-विशारद और सववज्ञ हो जाता है । 


माता पार्वतीने आगे कदा--“मेरे साथ तुम्हारे पिताकी 
| भी सहमति है कि तुम दोनोंमेंसे जो धर्मोचरणके द्वारा अपनी 
रता सिद्ध कर देगा? वही इस मोदकका अधिकारी होगा |? 


माताकी आज्ञा प्रास होते ही चतुर कार्तिकेय अपने 
तीतगामी वाहन मयूरपर आरूढ़ हो त्रैलोक्यके तीथोंकी 
यात्राके लिये चळ पड़े ओर मुहूतंभरमे ही उन्होंने समस्त 
तीथोमें स्नान कर ल्या | इधर मूषकवाहन लम्बोद्रने 
अत्यन्त भद्धा-भक्तिपूवंक माता-पिताकी परिक्रमा की और 
हाय जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गये | 


'मोदक मुझे दीजिये |? कुछ ही देर बाद स्कन्दने 
पिताके सम्मुख उपस्थित होकर निवेदन किया । 


“समस्त तीर्थोमे किया हुआ स्नान; सम्पूर्ण देवताओँको 
किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोंका अनुष्ठान तथा सब 
प्रकारके अत, मन्त्र, योग और संयमका पालन--ये 
समी साधन माता-पिताके पूजनके सोलहवें अंशके बराबर 
भी नहीं हो सकते |? माता पार्वतीने दोनों पुत्नॉंकी ओर 

कहा--।अतएव यह गजानन सैकड़ों पुत्रौ और 
कड गणोंसे भी बढकर है | इस कारण यह देवनिर्मित 
भयृतमय मोदक में गणेशको ही देती हूँ। माता-पिताकी 
मक्तिके कारण यह यजञदिमं सर्वत्र अग्रपूज्य होगा |? 


“इस गणेशकी अग्रपूजासे ही समस्त देवगण प्रसन्न 
पिता कपूरगौर शिवने भी कह दिया । 


पड य पाबंतीने सबंशुणदायक पवित्र मोदक गणेशजीको 

त और अत्यन्त प्रसन्नतासे उन्होंने समस्त देवताओके 

ही उन्हे गणोंके अध्यक्ष पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 
कुशाप्रबुद्धि 

या ह स्थलपर इसी प्रकारकी एक कथा और मिळती 

| या ल्य राणेशकी पिंतुभक्ति एबं असीम 

; ० प्रास होता है । वह कथा 


प्राप्त 


शं | 


> 


—— 


> भर अं० 
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शश 


एक बारकी बात हे | चन्द्राधभूषण भगवान्‌ शंकर- 
ने एक यश करनेका निश्चय किया | उक्त पावन यसम 
उन्हें समस्त देवताओंकी निमन्त्रण देना आवश्यक था | 
उन्होंने यह भार अपने पुत्र कार्तिकेयको दिया; किंतु 
निश्चित अवधिके भीतर प्रत्येक देवताके समीप जाकर 
उन्हें आमन्त्रण दे देना सम्भव नहीं था | तब पार्बतीश्वरने 
यह भार महाकाय गजाननको दिया | वे अपने वाहन 
क्षुद्र मूषकपर सवत्र कैसे पहुँचते ! पर उन्होंने उपाय ढूँढ़ 
निकाला; वे विद्या-बुद्धिचारिधि जो ठहरे । 

“मेरे परम पिता महादेवके पावनतम अङ्गम समस्त 
देवता निवास करते हैं !--यह सोचकर उन्होंने सवदेवमय 
पशुपतिकी तीन बार प्रदक्षिणा की और वहीं प्रत्येक देवताको 
यज्ञम पधारनेका निमन्त्रण दे दिया | फलतः समस्त देवताओं- 
को सवंलोकमददेश्वर शिवके यज्ञकी सूचना प्रात दो गयी 
और समी देवता यमे सम्मिलित होनेके लिये ठीक 
समयपर पहुँच गये | 

सर्वहितकारी 

एक बारकी बात है | मनुकुछोत्पन्ष॒राजर्षिमष्ठ 
राजा रिपुंजयने अविमुक्त-क्षेत्रम कठोर तप प्रारम्म किया | 
उन्होंने अपने मन और इ्दरियोंको वशमें कर लिया या | 
उस वीर एवं क्षत्रियधर्मके मूर्तिमान, विग्रह रिपुंजयनरेशके 
तपश्चरणसे संतुष्ट हो प्रजापति ब्रह्माने उनके ` सम्मुख 
प्रकट होकर कहा-<'बुद्धिमान नरेश ! तुम वनों पत 
एवं समुद्रॉसहित सम्पूणं वसुंघराका पालन करो । तुम्हारे 


धर्मनिष्ठ राज्यसे प्रसन्न होकर देवगण सदा तुम्हें स्वर्गीय , 


रत्न और पुष्प प्रदान करते रहेंगे । में ठह दिव्य सामय्यं 
प्रदान करूँगा | 

लोकसष्टाने अत्यन्त स्नेह्पूरवक तपखी रिपुंजयसे आगे 
कहा--““नागराज वासुकि अपनी अनुपम लावण्यवती नाग- 
कन्या अनज्ञमोहिनी तुम्हे अपित करेंगे | तुम उसे सहृधमिणी- 
के ल्पे स्वीकार कर लेना और उसके साथ पमपृत्तक 
घराका शासन करना | 'दिवो दास्यस्त्ति--इस व्युत्पत्तिके 
अनुसार तुम्हारा नाम (दिवोदास! होगा |!? 

“पितामह ! इस विशाल घरणीपर अनेक नरेश है b 
अत्यन्त विनयपूर्वक रिपुंजयनरेशने विघातासे क निवेदन 
किया--(फिर प्रजा-पालनका आदेश मुझे दी क्यों दिया 


जा रह दै? 


# परप्रह्मड॒प गणेशं नताः स्मः ॐ 


२३४ 
“तुम घर्माचरणससम्पन्न आदर्श वीर पुरुष हो em + पृथ्वीसे देवताओंके चले जानेपर ज 


दुम 

पितामहने उन्हें प्रेमपूवक समझाया--तुम्हारा राज्य घमपर 
आधृत होगा; इस कारण तुमपर संतुष्ट होकर देवराज 
इन्द्र सुवृष्टि करेंगे; सुवृष्टि होगी तो प्रजा घन-घान्य- 
से सम्पन्न रहेगी एवं घमंग्राण प्रजासे देवता, पितर एवं 
सम्पूर्ण प्राणी सुखी रहेंगे | किसी अन्य धर्मविद्दीन नरेशके 
द्वारा अनादृष्टि आदिके कारण सत्र दुःख-दारिद्रथका 
साम्राज्य फेल जायगा |? 


“महामान्य पितामह | त्रेलोक्यकी रक्षा करनेमें आप 
खयं समर्थ हैं | रिपुंजयनरेशने विधाताकी स्तुति करते 
हुए कहा--किंतु आप कृपापूवक मुझे यश प्रदान कर 
रहे हैं; अतएव आपका आदेश मैं सहर्ष स्वीकार करता 
६ | पर यदि आप मेरा एक निवेदन स्वीकार कर लें तो 
सोत्साह आपके आज्ञा-पालनमें मुझे सुविधा रहेगी | 


“राजन्‌ | तुम्हें जो कहना हो, अवश्य कहो | 
भोव तुरंत कहा--मै तुम्हारी प्रत्येक इच्छाकी पूर्ति 
करना चाहता हूँ |, ह 


“परमपूज्य पितामह | यदि मैं घरतीका शासन-सूत्र 
अहण करू तो सुर-समुदाय स्वरसे ही निवास करे; पृथ्वीपर 
न आये ॥ राजा रिपुंजयने अपने सनको बात स्पष्ट शब्दोंमें 
व्यक्त कर दी--'इस प्रकार मैं घरणीका निष्कण्टक राज्य कर 

3 


ह 


सकूगा | 
` तथास्तु |? सुष्टिकर्ताने तत्क्षण 
हो गये | 


'ममुष्योके सख और सुखी रहनेके 


च देवगण इस इ छोड़कर मा 


क स हन 5 4 
# साथ वहीँ गये | लक्ष्मोपति श्रीविष 
समस्त वे -तीथौका युगे भूमण्डलके 
प्राणप्रिय लता प और मो अपने 
3 मन्द्रगिरिपर जा | क 


- दिवोदासको शासन करते 


वचन दिया और वहीं . 
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दिवोदासने यहाँ निद्दन्द. राज्य किया | 
अपनी राजधानी बनाया और नमा ल्ला 
लगे | उनके शासनकालमें प्रजा धन-धान्य एवं 
समृद्धिसे पूर्ण हो गयी । प्रत्येक दिशामें देश च 
था। उनके राज्यमें अपराधका कहीं नाम भी नहीं ग। ५ 
असुर भी मनुष्यके वेषमें राजा दिवोदासकी सेवामें जे | 
होते एवं उनकी आज्ञाके पालनमें सतत तत्पर रहते ये । 
® 


घमंपरायण नरेश दिवोदासके राज्यमें सभी नगर एवं अग 
ईतिअभीतिसे रहित थे । सर्वत्र धर्मकी प्रधानता थे, 
अधमका कहीं नाम भी नहीं था | इस प्रकार रा 
अस्सी सह्न वष बी 
हो गये । 

देवताओंका छिद्वान्वेषण 


राजा दिवोदासकी इस व्यवस्थासे कि देवता लोग मृ 
छोड़ अपने-अपने स्थानमें जाकर रहेँ; काशीका बिछोह हे 
जानेके कारण भगवान्‌ शंकर तथा अन्य देवगण दुःखी पे 
राजाका छिद्र इसलिये हद रहे थे कि इनका श 2 
समास कर दिया जाय | उक्त धर्मम्राण नरेशका छिद्र दे . 
लिये देवताओंने वड़ा प्रयत्न किया; किंतु वे सफल न हो सके 
इन्द्रादि देवताओंने तपस्वी नरेश दिवोदासका शासन वि 
करनेके लिये अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं; किंतु नशे 
तपोबलके सम्मुख वे सफल्मनोरथ न हो सके | इसके अनत 
भगवान्‌ शंकरने मन्द्रगिरिसे चौसठ योगिनियोंको रा 
लिये भेजा | वे योगिनियाँ काशीमे बा 
सासतक रहकर निरन्तर प्रयत्न करनेपर भी पुष्या 
राजामें कोई छिद्र ( दोष ) नहीं पा सकी | राजापर उगी 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे वहीं रह गयीं । 


“सताश्ववाहन | तुम यथाशीघ्र मङ्गल्मयी काशी \ 
जाओ, जहाँ धर्मात्मा राजा दिवोदास विद्यमान है |? मण. i 
रेषध्वजने श्रीसूयंदेवको बुलाकर कहा---।राजाके घर्मविरोष | 

स प्रकार वह क्षेत्र उजाड़ हों जाय 
करो । किंतु उस राजाका अनादर न करना? की 
जह परम धर्मात्मा एवं तपस्वी है । ` 


इतियाँ च रौ. [4 rT एज # 
* इतियाँ थे इ--अतिवृष्टि, अनावृष्टि, चूहों, रि 
पश्षियोंद्वारा फसलका खाया जाना, अन्य नरपालका 


संक्रामक रोग, कलह और प्रवास । 


उन म उ मत 


>> 


झुतोष शिवकी आज्ञा शिरोधार्य करके सूर्यदेव 

परमपावनी काशीपुरीम गये । वहाँ बाहर-भीतर विचरते 

हुं उचने राजामें तनिक भी धमका व्यतिक्रम नहीं 

देखा । भगवान्‌ सर्यने कभी? कहीं। किसी सनुष्यमे भी 

कोई 'ठिद्र नहीं देखा | इस प्रकार तिमिरारि छोकचक्षु 
सूर्यदेव बारद रूपोमें व्यक्त होकर महिमामयी काशीपुरीमे 

` ज्यत हो गये। इनके नाम क्रमशः इस प्रकार हें- 
अलर्क, उत्तराक) साम्वादित्य, द्रोपदादित्य, मयूखादित्य; 
लखोल्कादित्य, अरुणादित्य> ब्द्धादित्यश केशवादित्य) 
विमल्ादित्य; गज्ञादित्य ओर यमादित्य | 


“कमलोद्भव | मैंने काशीका समाचार जाननेके लिये 
पहले योगिनियोंकी ओर फिर सूर्यदेवको भेजा; पर वे 
अमीतक नहीं लौटे |! काशीको अत्यन्त प्रिय समझनेवाले 
भगवान्‌ कंपूरगोरने ब्रह्माजीसे कहा--*अतः अव आप 
|| जाइये। आपका मङ्ग हो |? 
रे भगवान्‌ पावतीवस्ळमके आदेशानुसार लोकपितामह 
१ |, इद ब्राह्मणके वेषमें काशी पहुँचे तो उस मनोहर पुरीका 
| है. दर्शन कर उनका हृदय हर्षोल्छाससे भर गया । बृद्ध 
| | 'ब्राह्मणरूपधारी ब्रह्मा राजा दिवोदासके समीप पहुँचे । राजाने 
|| उनके चरणोंमें प्रणाम कर प्रत्येक रीतिसे उनकी पूजा 
;| की ओर उनके शुभागमनका कारण पूछा | 


“राजन्‌ | इस समय मैं यहाँ यज्ञ करना चाहता हूँ ७ 
राने राजा दियोदासके धमंपूर्ण शासन एवं काशीकी 
महिमाका गान करते हुए कहा--'और इस कार्यम तुमह 
सहायक बनाना चाइता हूँ | 


“यहेच्छु श्रेष्ठ ब्राह्मण | मैं आपका दास हूँ |? घमंमूति 
दिषोदासने . विनयपूर्वक 


- निवेदन किया--आप मेरे 
कोषागारसे समस्त यञ्च-सामग्रियोंडो रे जायें ओर एकाग्रचित्त 
ऐकर पश करें | | के 


९ 


उतरते सो राजा दिवोदासके भद्वा-भक्तिपूण विनीत 


अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने दिवोदासकी 

यर-सामग्रियोंका संग्रह करके दस अश्वमेध नामक 

दारा भगवानका यजन किया और तमीसे वाराणसीमें 

प्रस्यात 'रुद्रसरोवरः-नामक तीथ दशाश्रमेघके नामसे 
ती च । तदनन्तर पुण्यसलिला गज्ञाके पधारनेपर वइ 


. थाइ पुण्यजनक हो गया । ब्रह्माजी वहाँ 
pr धर शिन्नकी स्थापना कर स्थित हो गये । चदुयुंख 


| 
नरा घमोनुरागी राजा दिवोदासमें कोई छिद्र नहीं पा सके 


फिर वे भगवान्‌ शंकरके समीप जाकर क्या कहते | 

उन्होने उक्त क्षेत्रका प्रभाव समझकर वही ब्रह्मेश्वरलिज्की 
स्थापना की और भगवान्‌ विश्वनाथका ध्यान करते हुए 
परम-पावनी काशीपुरीमे ही रह गये | 

महलमूति ज्योतिषी वने 

_ इसके अनन्तर आश्च॒तोषकी आजा प्राप्तकर मन्नलमूर्ति 
गणेशजी मन्द्रगिरिसे काशीपुरीके ल्यि प्रस्थित हुए । 
श्रीगणेशजीने कादयीमे प्रविष्ट होते समय वृद्ध ब्राक्मणका 
वेष घारण कर लिया | वे वृद्ध ज्योतिषीके रूपमें अविमुक्त- 
क्षेत्रके निवासियोंके घरोंमे जा-जाकर उन्हें प्रसन्न करते | 
वृद्ध ज्योतिषीके वेषमें श्रीगणेशजीकी वाणी अत्यन्त मधुर 
थी | उनके प्रत्येक वचन सत्य सिद्ध होते थे | इस प्रकार 
कुछ ही समयर्मे उनकी सर्वत्र ख्याति फैल गयी | ख्यातिप्रापत 
वृद्ध ज्योतिषी राजाके अन्तःपुरमें बुलाये गये । सर्वान्तर्यामी 
वयोवृद्ध ज्योतिषीने सवंथा सत्य घटनाओंका उल्लेख किया | 
उसने रानियांके प्रत्येक प्रश्नका प्रत्यक्ष द्रशकी तरह उत्तर 
दिया । इस प्रकार वे सभी स्त्रियोंके विश्वास-भाजन ही नहीं; 
भ्रद्धाके केन्द्र भी हो गये। 


“राजन्‌ | एक अद्भुत विद्वान्‌ एवं वेदोंकी मूर्तिमान्‌ 


निधि वृद्ध ब्राह्मण-ज्योतिषी पधारे हैँ |! एक दिन राजा 
दिवोदासकी पत्नी ळीलावतीने अपने पतिसे निवेदन किया-- - 


धे सद्गुणसम्पन्न, अत्यन्त बुद्विमान्‌ ब्राह्मण सुवक्ता दें | 
आप भी उनका दन कीजिये | 


दूसरे दिन धर्मात्मा नरेश दिवोदासने उक्त परम गुण 
बुद्ध ज्योतिषीको अत्यन्त आदरपूर्वक बुळवाया । राजाने 
गूड ग्राक्मणवेषघारी पावंतीनन्दनका यथावत्‌ सत्कार किया। 

क्षेरी दृष्टिने आप तस्वश्ञान-सम्पत्त भेट दिल हैं | 
एकान्ते राजा दिवोदासने अत्यन्त विनयपूर्वक बुद्ध जाह्मण- 
स्योतिषीसे निवेदन किया--'इस समय मेरा मन जागतिक 
पदार्थों एवं सभी कमते विरक्त हो रहा है | अतएव आप 
मलीमौति विचारकर मेरे शुभ भविष्यका वणन कीजिये ! 

“घर्ममूर्ति नरेश ! आजके अठारइवे दिन उत्तर 
व्यासे एक तेजखी ब्राह्मण पधारंगे 


राजाघे कहा--“यदि तुम 


तो वे निश्चय ही ढै उपदेश देंगे। दम यदि उनकी 
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।? बृद्ध ज्योतिषीने 
भडापूवक उनसे प्रार्थना करोगे . 
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प्रत्येक आशाका पालन करोगे तो निश्चय ही ` 9 अकाल + सभी 
मनोरथ सिद्ध हो जायगे | 

* राजा दिवोदासने अत्यन्त प्रसन्न होकर ज्योतिषीजीकी 
अद्वा-भक्तिपूर्वक पूजा की | ज्योतिषी महाराज धर्मात्मा 
नरेशकी अनुमति लेकर अपने आश्रमपर.पहुँचे | इस प्रकार 
बुद्धिराशि, शुभगुण-सदन गणेशजीने सम्पूर्ण काशीनगरीको 
अपने शमे कर छिया | दिवोदासके राज्य-पद्‌-प्रहणके पूर्व 
काशीमें गणेशजीके जो-जो स्थान थे; उन-उन स्थानोको 
गणेशजीने अनेक रूप धारण करके पुनः सुशोभित किया । 


धर्मात्मा नरेश दिवोदाससे दूर रहकर भी गणेशजीने 
उनके चित्तको राज्यकी ओरसे विरक्त कर दिया | फिर 
अठारहव दिन क्षीरोदधिशायी श्रीविष्णुने परम तेजसी 
ब्राह्मणके वेषमें पधारकर दिवोदासको सदुपदेश दिया । 
श्रीविष्णुके आदेशसे राजा दिवोदासने अत्यन्त श्रद्धा-भक्ति- 
पूवक दिवोदासेश्वरलिज्ञकी स्थापना कर उसकी सविधि पूजा 
की | राजा दिवोदासने झूलपाणि विश्वनाथके अनुग्रहसे सशरीर 
शिवधामकी परम झुभ यात्राकी। , | 


.शिवा-शिवका पुनः काशी-आगमन 
इसके अनन्तर भगवान्‌ शंकर अपनी 

पार्वतीके साथ काशी पधारे। उस समय भगवान्‌ 

गणेशजीकी बड़ी प्रशंसा की । उन्होंने हषोतिरेकसे ने 

यद॒हं भ्राप्तवानस्मि पुरीं वाराणसीं झुभास | 

मयाप्यतीव दुष्प्राप्यां स प्रसादोऽस्य वे शिक्षो: ॥ 

यद्दुष्मसाध्यं हि पितुरपि त्रिजगतीतले । 

तत्सूचुना सुसाध्य स्यादत्र इष्टान्तता मयि ॥ 

पुत्रवानहमेवास्मि यञ्च मे चिरचिन्तितम्‌। 

स्वपौरषेण  कृतवानभिलाषं करस्थितम्‌ ॥ 

( स्कन्द० काशी० ५७। १२, १३, १५) 

“यह वाराणसीपुरी मेरे छिये मी दुष्याप्य है | इसरो 

जो मैंने प्रास किया है वह इस बच्चेका प्रसाद हे | त्रिलोक 

जो काम पिताके लिये भी दुःसाध्य होता है, उसे पुत्र सिद्ध कर 

देता दै, इसका दृष्टान्त मुझपर ही घटित हो रहदा है। में 

ही पुत्रवान्‌ हूँ; क्योंकि जो मेरी चिरचिन्तित अभिलाषा थी, 
उसको इसने अपने पौरुषसे करस्थित बना दिया | 


be) 


( इ )--मद्दाभारतमें 


महाभारत-लेखन 
“स महान्‌ पुण्यमय ग्रन्यका अध्ययन शिष्योंको किए 
प्रकार कराऊे दे पञ्चम वेद महाभारतकी रचना कर 
ब्रह्म श्रीकृष्णद्वेपायन वि bo 
नरम मच बे यन विचार करने छगे-.(इस 
सत्यवतीनन्दन भगवान्‌ व्यासका विचार जानकर उनके 
} 
प्रधन्नता एवं लोककस्याणकी दृष्टिसे स्वयं चतुरानन उनके 
दर्शन कर 
x र प्रीतिपूर्वक विषाताळे षाताळे 
स णाम कर उदे ठे बे पति आहन दिवा 
गये | महर्षि न्यास मन-ही-मन अत्यन्त म हे 3 
स्की आज्ञासे निग्रहानुग्रहसमर्थ र 
सम्मुख दूसरे आसनपर बैठ ली उनके 
निवेदन किया... असन्त विनय 


उन्होंने किय 
छत मयेद भगवनू काव्य 
पन परमपूजितम्‌ 
शक हि उच्ान्यत्‌ स्थापितं मया | 


यच्चापि सवंगं वस्तु तच्चेच प्रतिपादितस्‌। 

पर न लेखकः कश्चिदेतस्य आवि विद्यते ॥ 
( महा०, आदि० १ । ६१-६२, ७०) 
“भगवन्‌ | मैंने यह सम्पूर्ण छोकोंसे अत्यन्त पूजित एक 
मदाकाव्यकी रचना की है | ब्रह्मन्‌ | मैंने इस महाकाव्ये 
समूण वेदोंका गुह्मतम रहस्य तथा अन्य सब शात््रोंका साए 
चार संकळित करके रख दिया है । केवळ वेदो 
ही नहीं, उनके अङ्ग एवं उपनिषदोंका मी इसमें विस्तार 
निरूपण किया है।'-'ओर भी जितने छोकोपयोगी प 
हे सकते हैं, उन सबका इसमें प्रतिपादन किया गया हैं 


परंतु मुझे इस बातकी चिन्ता है कि पस्वीपर इत परय 


दिख सके, ऐसा कोई नहीं है |? 


छोकपितामहने महर्षि न्यासविरचित महाकाम्यकी प्रण || 
र हुए कहा--'मुनिवर | अपने इस कान्यको ढिखवनेके | 


दुस स्मरण करो |? 
'काब्यस्थ लेखनार्थाय गणेश: स्मर्यतां सुने! 


( महा ०) आदि० १ । ९४ 


लोकस अ्म-सदनके लिये प्रस्थित हुए | तदनतर 


oo 


एकद्न्त गणेशजीका सर , [ 
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र भीगणेश-लौला + 


करण टन करते दी मक्तवाम्छाकल्फतव भीगणगेशनी की मान्य श्रीगणेशजी र 
व (द् | व्यासजीके सम्मुख उपस्थित हो गये । महर्षि दिया "ह व्यासकी बात सुनकर बुद्धिराशि भीगणेशजोने उत्तर 


भे | ब्यासने अत्यन्त आदर ओर मेमपूर्वक उनका अभिनन्दन 
- | क्रिया फिर पारवंतीनन्दन श्रीगणेशजीके बेठनेपर उन्होंने 
उनसे अत्यन्त आदरपूवक निवेदन किया-- 
| छेखको भारतस्यास्य भव त्व॑ गणनायक । 
) मर्थेव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च॥ 
( मद्दा ०, आदि० १ । ७७ ) 


धाणनायक ! आप मेरेद्वारा निर्मित इस महामारत- 
्र्थके लेखक बन जाइये; में इसे बोलकर छिखाता 
जाऊँगा | मैंने मन-ही-मन इसकी रचना कर ली है |? 


गणेशपुराणके उपःसना-खण्डमे आता है किं एक बार 
चतुमुख ब्रह्माके मनमें सुष्टिकर्तापनक्रा अभिमान हो गया | 
इससे उनके सम्मुख इतनी आपदाएँ. उपस्थित हुई कि वे 
> किंकत्तब्यविमूढ हो गये । अन्ततः उन्होंने एकदन्तघारी 
/ ` गणेशकी आराधना की । विधाताके तपसे संतुष्ट होकर 
महामना गणेश उनके सम्मुख उपस्थित हुए 
चबुराननने सुष्टिके आदिप्रवतक, परम तेजस्वी, सिन्दूरा- 
रुण गजकणकी भक्तिपूण स्तुति की । सुराग्रजने प्रसन्न 
होकर उन्हे इच्छित वर प्रदान किया | मूषकारोही गणेशके 
उस बरके प्रभावसे पञ्मयोनिने पुनः सष्टि-रचना प्रारम्भ की | 
र विष्णुकी गणेशोपारना 
वेदगर्म (क जब जगतूकी खुष्टिमें तस्लीन ये, तब 
कानोसि 
तध ष्णुके कानोसे मधु ओर केटम-नामक 
असुरोंके 


| 
| ब्रह्माद्धारा गणेरा-पूजा 
| 
} 


अघुर उत्पन्न हुए । उन प्रबळ पराक्रमी 
होगवे उ मे षिनि एवं देवगण अत्यन्त ग्याकुढ 
। विधाताने व्याकुछ होकर योगमायासे प्रार्थना की । 
मेरणाते लक्मीपति विष्णुकी निद्रा मङ्ग हुई । 

पु 
की _ उपद्रवको शान्त करनेके ल्यि अद्भुत 
शने श एव शङ्क-चतक्र-गदा-प्मघारी, नवघनश्यामवपु 
कय ्ग्वनि की | पाञ्चजन्यकी भयानक ध्वनिसे 
भप उठा | वीरवर मधु और कैटभ एक साथ ही 
अपर टूट पड़े | पाँच सहत् वर्षोतक सुरत्राता 
युद्ध करते रहे! पर उन्हे 


-“व्यासजी| यदि लिखते समय क्षणभरके लिये भी मेरी 


लेखनी 


[ न रुके तो में इस अन्थका लेखक बन सकता हुँ) 
०००५००५०००००००० यदि से लेखनी क्षणम्‌ |] 
लिखतो नावतिष्ठेत तदा स्यां लेखको हाहम॥ 
FRE ( महा ०) आदि० १ । ७८ ) 
आप किस भी प्रसङ्गको बिना समझे एक अक्षर भी 
मत छिखियेगा |? ब्यासजीने कहा-- 
५७%,---कहकर बुद्धिराशि, शुभगुण-सदन अरुणवण 
श्रीगणेशजीने इसे लिखना स्वीकार कर लिया और उनके अनुग्रह- 
से महाभारत-जैसा लोकपावन अम्ध-रत्न जगत्को प्रात हुआ | 


( च )--गणशपुराणमें 


तव श्रीविष्णुने संगीतज्ञ गन्धवंका अत्यन्त सुन्दर रूप 
धारण कर लिया और दूसरे वनों जाकर वीणाकी मधुर तान 
छेड़ दी तथा लोकोत्तर श्रुतिमधुर गीत गाने छंगे। भगवान्‌, 
लक्ष्मीपतिका वह गीत सुनकर मृग; पशु-पक्षी, देव-गन्धवं 
और राक्षस--समी मुग्ध हो गये । क्षीराब्धिशायोका वह 
भुवनमोहन आलाप केलासमें बार-बार सुनायी देने लगा | 
उस संगीतसे मुदित होकर भगवान्‌ चन्द्रशेखरने उक्त गायकको 
बुला लानेके लिये भेजा | 


निकुम्भ और पुष्पदन्त उक्त खरःलहरीके सहारे गन्धर्व 
वेषधारी विष्णुके समीप पहुँचे और उन्होंने उनसे सदाशिवके 
समीप चलनेका अनुरोध किया | श्रीविष्णु प्रसननतापू्वक 
कैलासके लिये प्रस्थित हुए । कैछासमें पहुँचकर गन्वने 
प्रणतातिविनाशन कर्पूरगौरके चरण-कमढोमे साशज्ञ प्रणाम 
किया । भगवान्‌ पार्मतीकालते अघोक्षजको अपने 
कर-कमलोंसे उठाकर दुदयते ढगा छिया ओर फिर उन्ह 
सुन्दर आसनपर बैठाकर उनकी पूजा की । शेषशायीने 
बर्म-काम-अर्थ-मोक्ष प्रदान करनेवाळे परम प्रभुका दर्शन 
कर में धन्य हो गया |? 


फिर जनसुखदायक विष्णुने जब वीणाके तारोंका सस 


तो उसकी मधुर ध्वनिसे बृषभध्वज, माता पावती) 
और समी देवता मुग्ध दो गये | 


_ # परजद्वारुपं गणेश नताः खः ॐ 
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धारी नवधनसुन्द्र श्रीहरिको अपने हृदयसे लगा लिया | 
परमसंतुष्ट मह्यदेवने कहा--'आपने मुझे प्रसन्न कर 
लिया है | आप क्या चाहते हैं ? 

(आप मधु-कैटमके वघका उपाय बताइये |? मधु-कैठभ 
असुरद्वयक्ी उत्पत्ति, उनके उपद्रव एवं उनके साथ 
* अपने युद्धका इत्तान्त विस्तारपूर्वक बताते हुए विष्णुने शिवसे 
` निवेदन किया--'म उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा हूँ | 

“आपने मधु-कटमसे युद्ध करनेके पूर्व विनायककी पूजा 
नहीं की; इसी कारण शक्तिद्दीन रहे ओर क्लेश सहना पड़ा |? 
पाव॑तीपतिने भ्रीहरिसे कहा--आप गणेशकी अर्चना कर उन 
पराक्रमी असुरोंसे युद्ध करने जाइये | वे असुरोंको अपनी 
मायासे मोहित कर आपके वशमें कर देंगे | फिर मेरे प्रसादसे 
आप निश्चय ही उन दुष्टोंका संहार करेंगे |?# 

श्रीहरिके पूछनेपर आशुतोपने उन्हें गणेशका सर्वसिद्धि- 
कर न प्रदान किया | तब श्रीविष्णुने अत्यन्त प्रसन्न 

कर देवेश शिवके चरणोमें प्रणाम किया 

लिदा पचे, और प्रख्यात 
वहाँ क्ीरोदधिशायीने स्नानादिसे निवृत्त होकर मङ्गछ- 

मूर्ति पाशाबुदधारी श्रीगणेशका ध्यान कर नाना प्रकारके 

न आह षोडशोपचारशे उनका पूजन किया | 
ंयतेद्धिय होकर उ्नतानन आदिदेवः 

हुए वे उनके महामन्त्रका जप करने ठ Ee 
इस प्रकार लोकपालक विष्णुके सौ 

श जना करगपर करिकलमानन प्रसन्न हो Ss hs 

सूयोग्नितुल्य परम तेजली इच्छाशक्तिधर गणेशने 
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आया हूँ ।? श्रीहरिने सर्वसंदारकती गणेशकी स्तुति >) 
कणमलोद्भूत मधु-कैटभकी दुता एवं अपने टर 
बताकर उनसे प्राथना की--“अब जिस प्रकार उ श 
वही कीजिये | में मधु-केटभका वध कर यश प्रात शह 
चाहता हूँ | इसके साथ ही आप मुझे अपनी दुम भक्ति 
प्रदान करें |? 


“मधु-केटमसे युद्ध करते-करते थककर मैं आपकी | 


“तुमने जो कुछ कदा है; वह सब कुछ तुम्हे निश्चय | 
प्रास होगा |? क्माकमं फलप्रद आदिदेवने श्रीविष्णुसे कह 
(तुम यश) बल एवं महान्‌ कीर्ति प्रास करोगे और बे 
विघ्न नहीं होगा |? 

यद्यत्ते प्रार्थितो विष्णो तत्तत्त भविता घुवम्‌ ॥ 

यशो बल परा कोर्तिरवि्नश्च भविष्यति। 

( गणेशपु० १ । १८ । १८-१९) 


इतना कहकर सिन्दूरप्रिय अन्तर्धान हो गये | 


श्रीहरिने मधु-केटमसे युद्ध किया और वे दोनों अपुर 
मारे गये | फिर श्रीविष्णुने प्रसन्न होकर सिद्धक्षेत्रमे विनायक 2 
अद्भुत मन्दिर बनवाया ओर वहाँ सिद्धिविनायककी प्रतिमा 
स्थापित की | उस क्षेत्रमे सवंप्रथम श्रीहरिने सिद्धि प्राप्त की! इत 


कारण उस पवित्र स्थळका नाम 'सिद्धक्षेत्रः प्रख्यात हुआ। 


इसी प्रकार कामारि शिवने भी सवंद्रश गणेशवी 
उपासना की थी | यह कथा अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार है 


ग्रत्समद्की गणेशोपासना 


वाचक्नवि मुनिकी पत्नी मुकुन्दाने कुपित होकर अगे 
ज यरत्समद्को शाप दे दिया--धतुझे भयानक पुत्र होगा। 
वह अत्यन्त शक्तिसम्पन्न भयंकर दैत्य होगा | उ 
आचरणसे त्रैलोक्य कॉप उठेगा |? 


द ग्रत्समद॒ अत्यन्त रमणीय पुष्पी / ) 
पहुंचे । वहाँ वीतराग वयोवृद्ध ऋषि-रहते ये और जह | 
वहाँ सुविधानुसार प्राप्त थे । ऋषियोंकी आज्ञा प्रात i f 
एस्तमद वहीं रहने लगे | ; 


एत्समदने ज्ञान-गुन-अयन, ओदार्यनिधि वित ५ 
धन्न करनेके ल्यि बढ़ी कठोर तपस्या प्रारम्भ गी 
उपरान्त वे पेरके अँगूठेके बलपर खड़े - 


SHS (४ 


गणनायका ध्यान करने लगे । अत्यन्त संयतेन्द्रि 
इत्समदने प्रथमेश्वर गणेशका जप करते हुए केवल वायुके 
आधारपर एक सहल. दिव्य वर्षतक घोर तपश्चरण किया | 
उन्होंने एक जीणे पत्ता खाकर पंद्रह हजार वर्षतक 

कठोर तपस्या की । 
कसे गाय अपने बछड़ेका रँमाना सुनकर दौड़ती चली 


न | आती है? उसी प्रकार त्समदके अत्यन्त कठोर तपसे संतुष्ट 


होकर अनुम्रहमूर्ति गणेशजी अत्यन्त शीघतासे उनके समीप 
चे | उस समय उनका तेज सहलो सूर्योके समान था) 
निशसे वे सम्पूर्ण विश्वको उद्भासित कर रहे ये । तालपत्रके 
समान उनके कान हिल रहे थे | वे विशाल गजराजकी-सी 
हीला कर रहे थे ओर आकषक क्रीड़ामें सानन्द आसक्त ये | 
उनके मस्तकपर चन्द्रमा शोभायमान था; गलेमें विशाल कमल- 
माल सुशोभित थी | उनके एक द्वाथमें सनाळ कमल था 
और वे सिंइपर आरूढ़ थे। उनके दस झुजाए थीं | वे 
सपंका यज्ञोपवीत घारण किये हुए थे | उनके विग्रहपर 


कैसर, अगर) कस्तूरी और शुभ्र चन्दनका लेप था | उन 


„& जगत्कारण प्रभुकी दोनों पत्निया सिद्धि और बुद्धि उनके साथ 


ण्यी उनका स्वरूप अनिर्देश्य था और वे लीलासे ही मुनि 


( ग्रत्समद ) के सम्मुख प्रकट हो गये । बुद्धिसिन्थु गणनाथने 
अत्यन्त स्नेहपूर्ण स्वरसे कहा--तुम्हारे कठोर तपसे मं प्रसन्न 
६ तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो; मैं उसे पूर्ण करूँगा |? 


“सबंशक्तिसम्पन्न प्रभो ! आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति 
दीजिये और यथार्थ ज्ञान प्रदान कीजिये |? ग्रत्समदने भयापह 
गजदुन्तके चरणौमे साष्टाङ्ग प्रणाम कर करबद्ध याचना की-- 
“सबकल्याणकारी मङ्गलमय प्रभो ! यह “पुष्पकवन? गणेशपुरके 
नामसे प्रख्यात हो और आप यहाँ रहकर भत्तोंकी वाञ्छा 
शा करते रहेँ [55 

'तुम मेरे नेष्ठिक भक्त होओगे और तुम्हारी समस्त 
मनाएं पूरी होंगी |? भक्तवत्सल वरदमूर्तिने वर प्रदान करते 
ग तैलोक्यविख्यात अत्यन्त शक्तिशाली पुन्रकी 

होगी । उसे केवळ कालकाल शिव ही पराजित कर 
पर | पया चेता, द्वापर एवं कल्युगमे इस क्षेत्रके 
सान पुष्पक, मणिपुर, मानक और भद्रक होंगे | 

'दानसे मनुध्यकी समस्त कामनाएँ पूरी होंगी ।! 
ये 


केहेकर सपंयज्ञोपवीतधारी गजानन अन्तर्धान 
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शत्समद्मुनिने अत्यन्त हर्षित होकर वहाँ एक सुन्दर 
मन्दिरिका निमोण करवाया और उसमें अपने आराध्य प्रथमेश्वर 
हक प्रतिमा स्थापित की | उसका नाम “वरद? प्रसिद्ध 


ब्राह्मणों एवं ऋषियोंसे सम्मानित ग्रत्समदमुनि अपने 
आराध्यके ही ध्यान, पूजन एवं भजनस्मरणमें अपना समय 
व्यतीत करने लगे | एक दिनकी बात दै, उनके सम्मुख 
एक अत्यन्त तेजसी वस्जाळंक्ारभूषित बालक प्रकट हुआ | 

त्रिपुरकी गणेशोपासना 

आश्चयंचकित सुनिके प्रश्‍न करनेपर उस बालके 
कहा--'मैं आपका पुत्र हूँ | आपको छींकसे मेरी उत्पत्ति 
हुई है | आप कृपापूर्वक मेरा कुछ दिन पालन करे | मैं अपने 
पोरुषसे इन्द्रादि देवताओसद्वित तरैलो्यपर विजय प्रात 
करूँगा |? 

उस तेजस्वी यालककी वाणीसे भयभीत मुनिने उसे 
अपने इष्टदेवकी उपासना करनेकी प्रेरणा दी । देवत्राता 
गणेशका मन्त्र भी उन्होंने उसे बता दिया | 

पिताकी प्रेरणासे वह बाक एकान्त शान्त वनमें चला 
गया और वहाँ वह एक अँगूठेपर खड़े होकर अज, अनादि 
और अनन्त विनायकका ध्यान करते हुए उनके भन्त्रका 
जप करने लगा | इस प्रकार उसे निराहार रहकर कठोर 
तप करते हुए पंद्रह सहन वर्ष व्यतीत हो गये | 

भक्तवत्सल गजमुख प्रसन्न हुए | दयाघाम एकदन्तने 
तपस्वी बालकके सम्मुख प्रकट होकर भयानक शब्द किया | 

मुनिपुत्रने देखा--सम्मुख नाना प्रकारके वस्रामरणोसे 
अलंकृत, चतुर्भुज मद्दाकाय इष्टदेव खड़े ह । उनके करः 
कमलम परु, कमलमाला एवं मोदक सुशोमित है-- 

{जं महाकायं नानासूपाविभूषितस्‌॥ ` 
त कमलं मालां मोदफान्‌ बिश्रतं करैः । 
( गणेशपु० १। ३८ । २५-२६ ) 

रमो ! आपके अपरिमित तेजसे में भयभीत हो रा 
हुँ । आप कृपापूबक प्रसन्न होकर मेरी कामना यूति कीजिये |. 
चरणॉम प्रणाम कर मुनिपुन्नने डरते हुए सवब्यापीः सवोत्मा; 
समस्त जीव-जगात्के स्वाभी गजाननसे प्राथना की । 

की तुम्हारी तपस्याते संतुष्ट हूँ । दुम इच्छित बर 
माँगो |! सिन्‍्दूराज्ञने अपना तेज समेटकर अत्यन्त मधुर 


वाणीमे कहा | 


२४० 


मैं बालक हूँ | स्तुति करना नहीं जानता !? च्च्च्च्त्त्त्त्क्ः कक ८ भा उतर मलाह वस 
पुत्रने इच्छाशक्तिधर गणपतिसे वरकी याचना की--“ आप 
प्रस्न होकर ब्रैलोक्यको आकृष्ट करनेकी विशिष्ट शक्ति मुझे 
प्रदान कीजिये | देव, दानव, गन्धर्व) मनुष्य) राक्षस और 
सपौदिकोंको में अपने बझमें कर दूँ | इन्द्रादि लोकपाल सदा 
भेरी सेवा करें और मेरी इच्छित सभी वस्तुएं मुझे प्रात 
होती रहें | इस जीवनमें सम्पूर्ण सुखोंका उपभोग कर मैं 
मृत्युके समय मोक्ष प्रात कर दूँ | भेरी यह तपोभूमि पंवित्र 
धाणेशपुर’के नामसे प्रसिद्ध हो |? 

'तुम सतत निमय एवं त्रैलोक्यविजयी होओगे |? 
रक्ताम्बरघर गजदन्तने वर प्रदान करते हुए कद्द--“लोह, 
रजत एवं स्वर्णके तीन नगर में तुम्हें देता हूँ | भगवान्‌ 
झूलपाणिके अतिरिक्त अन्य कोई इन्हें नष्ट नहीं कर सकेगा | 
तुम्हारा नाम त्रिपुर’ होगा | जब भूतभावन महादेव अपने 
प ग पुरोंको ध्वस्त करेंगे, तब तुम्हें मोक्षकी 

हो जायगी | मेरो कृपासे तुम्हारी ँ 
परी होगी ७ तुम्हारी समस्त कामनाएँ 

ऐसा कहकर मूषकारोही अन्तर्घान हो गये 
प्रसन्नताकी सीमा नहीं थी । उसने वहाँ UN 
भव्य मन्दिर बनवाया ओर फिर आदिदेव गणेशकी 
सापि कर उसकी श्रद्धा और सि प्रतिमा 
र्‌ षोडशोपचारसे 


) को गाने ४ क्षमा-याचना कर ब्राह्मणों 
दा दिया | तदनन्तरे वह तैलोक्य-विजयके लिये निकल 

. __ वरप्राप्त ५ 
पाताळके देव, दनुज और नाग आदि शूर-वीर पय 
en घर-वीर नहीं रिक 


उसके सम्मुल जाकर कहा तंतु ह, वर मेयो मे 


er ४” 
ee 
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“यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो र 


स्वयं मन्द्रगिरिपर चले जा येँ।, यही उसने निस 
RN] 


मदमत्त असुरसे वचनेके लिये देवाधिदेव दे 


केलास छोड़ दिया और मन्दरगिरिके लिये प्रस्थित हुए। 


अमित शक्ति-सम्पन्न त्रिपुरने परम विरक्त 
ऋषि-मुनियोंकी बंदी बनाकर उनके 


शान्ति-निकेत ^ 


आश्रमोंको ध्वस्त कर डाला । इतना ही नहीं, उसके मगे | 


यज्ञादि € e गा प्रॉक च 
यवि कमं एव शुतियोंका उद्घोष शान्त हो ग्या| 
नेलोक्यमें सवत्र असुरताका साम्राज्य व्याप्त था | 
देबताओंद्वारा गणेशाराधन 

स्वगसे निर्वासित गिरि-कन्द्राओंमें छिपे देवगण चित्तित 
एवं दुःखी थे | "असुर कैसे पराजित हों !--यही सोचा 
करते; किंतु वे सवथा असहाय एवं निरुपाय थे | उनकी 
बुद्धि काम नहीं कर रही थी | 


एक दिन उनके समीप ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद्‌ पहुँचे | उने 
सुरोंको बताया--त्रिपुरकी अजेयताका मुख्य हेतु सर्वसमर्थ 
विनायकका वर है। आपलोग भी 


हो सकेगा |? 


देवषिने देवताओंको सर्वव्यापी गणेशका मन्त्र ताग 
ओर बे अपनी बीणापर हरि-गुण-गान करते हुए प्रस्त हुए | 

देव-समुदाय आदिदेव गणेशकी तुश्कि लिये उनकी 
आराधना पत्त हुआ । सुरोंकी निष्ठा देखकर करुणा 
गजानन उनके सम्मुख उपस्थित हुए । देवताओं 
हर्षातिरेकसे करि-कलभाननके चरण-कमलोंमें प्रणाम किंग 
ओर फिर वे भक्तिपूर्वक उनकी स्तुति करने लगे-- 


नमो नमस्ते परमार्थरूप नमो नमस्तेंडखिलकारणाय | 
नमो नमस्तेऽखिलकारकाय स्वेन्द्रियाणामधिवासिनेऽपि । ' 
नमो नमो भूतमयाय तेऽस्तु नमो नमो भूतकृते सुरेश! f 
नमो नमः सर्वधियां प्रबोध नमो नमो विइवलयोदगवाय। | 
नमो नमो विस्सतेऽसिलेश्च नमो नमः कारणकारणाय! | 
नमो नमो वेदृविदामद्य नमो नसः सर्वेवरमरदाय! | 
नसो नसो वागविचारभूत नसो नमो विष्तनिवारण। | 
नमो नमोऽभक्तमनोरथच्ने नमो नमो भक्तमनोरयश। | 
नमो नमो भक्तमनोस्थेश नसो नमो विडवविधानवर्श! | 


नमो र I 
Se - सदि, (मो नमः संकटनाशक 


उन आदिदेव सिन्ूसुः « 
परिपूरिताज्ञ गजमुखको संतुष्ट कर लें, तव उस असुरका वष | 
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EE नमः फारुणिकोत्तमाय नमो नमो ज्ञानमयाय तेऽस्तु । 
|| | नमो नमोऽश्ञाचविनाशनाय नमो नमो भक्तविभूतिदाय ॥ 
के नमोडभक्तविभूतिहन्त्रे नसो नसो भक्तविमोचनाय । 

नमो. नमोऽभक्तवियन्धनाय नसों नमस्ते ग्रविभक्तमूते ॥ 
तमो नमस्तस्‍्वविबेधकाय नमो नमस्तत्त्वविदुत्तमाय । 
, ज्मो नमस्तेश्‍खिल्कर्मसाक्षिणे नमो नमस्ते गुणनायकाय ॥ 
( गणेशपु० १ । ४० । ४२-४९ ) 

(हे परमार्थस्वरूप | आपको नमस्कार है, नमस्कार 

हे । आप सबके कारण हैं; आपको. नमस्कार है, 
नमस्कार है | आप सबके कर्ता हैं; आपको नमस्कार है। 
आप सव इन््रियोमें निवास करते हैं; आपको नमस्कार है। 
आप समस्त प्राणिमयय हैं, आपको नमस्कार है, 
नमस्कार है । सुरेश | आप भूत-सृष्टिके कती ( ओर संहारक ) 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार हे । आप समस्त बुद्धियोंके 
प्रवोधरूप हैं, संसारकी उत्पत्ति ओर ल्य करनेवाले हैं; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है । हे अखिलेश | आप 
विश्वके पालक हैं, कारणोंके भी कारण हैं; आपको 
| $ नमस्कार है, नमस्कार है । आप वेदज्ञोंके ल्यि भी अदृश्य 
ह आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप सबको वर 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप 
वाणीके विचारसे परे हें--वाणीसे आपके स्वरूपका कथन 
नहीं किया जा सकता; आपको नमस्कार है, नमस्कार 
है। आप विष्नोंका निवारण करते हैं; आपको नमस्कार है, 
नमस्कार हे | आप अभक्तके मनोरथको नष्ट करनेवाले हैं; 
रहे नमस्कार है । आप भक्तोंके मनोरथों- 
नाग क आपको नमस्कार है, नमस्कार है । 
ची नोरथोंके स्वामी हैं (उनके मनोरथोंको सिद्ध 
कि | आपको नमस्कार है; नमस्कार दै । 
- साट करनेमे कुशल हैं; आपको नमस्कार है, 
तम्र च । आप देत्यांके विनाशके कारण हैं; आपको 
> नमस्कार है | आप संकर्थोको नष्ट करनेवाले हैं; 
सकी ii नमस्कार है | आप करुणा करनेवालोमे 
स्स कि नमस्कार है, नमस्कार है | आपका 
भ अहा प हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 
भह नष्ट करनेबाळे ह आपको नमस्कार है; 
आप भक्तोंको ऐस्वर्य प्रदान करते हैं; आपको 

करा ५. स्कार है | आप अमक्तोका ऐश्वर्य नष्ट 
Et सपको नमस्कार है, नमस्कार है । आप 
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भ्त मुक्ति देनेवाले हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार 
। आप अभक्तोंकों वन्धनमें डालनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार हे, नमस्कार है। आप पृथक -प्रथक्‌ मूर्तिम व्याप्त हैं; 
आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप तत्त-बोध करानेवाले 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है | आप तत्त्वशोमे सवश्रेष्ठ 
हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है| आप समत कोके 
साक्षी हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप गुणोके 
स्वामी हैं; आपको नमस्कार है, नमस्कार है |? 
_ 'देवताओ ! मैं तुम्हारी तपस्या एवं स्ठ॒तिसे प्रसन्न 
ह |? करुणामय वरदाता गजकणने सुर-समुदायको आनन्द 
प्रदान करते हुए कहा--तुम वर माँगो | में तुम्हारी 
समस्त कामनाएँ पूरी करूँगा | 
“सर्वेश्वर !› देवताओंने अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए 
निवेदन किया--“अमित झात्तिसम्पन्न त्रिपुरकें भयते हम 
गिरि-रुहामें रहनेके लिये विवश हैं| अमरावतीका उपभोग 
दुदौन्त दानव कर रहा है। आप उद्दण्ड न्रिपुरका वध 
करके हमारी विपत्ति दूर करें | 
“म. निश्चय ही क्रूरकर्मा त्रिपुरसे आप्छोगोंकी रक्षा 
करूँगा |? दिखाननने सुरोकों आश्वस्त करते हुए कहा-- 
“आपकलोगोेंके द्वारा किया हुआ यह “संकटनाशनसोत्रः | 
समूणे कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला होगा |? भ | 
यह कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये | वे बुद्धिराशि प्रभु | 
ब्राह्मणके वेषमें निपुरासुरके समीप पहुँचे और परिचय देते 


हुए बोले 

“कलाधर मेरा नाम है ।? तरिपुरासुरने उनके चरमे 
प्रणाम करके उनकी पूजा की | उसके पूछनेपर सबथा 
निःस्पृह ब्राह्मण-वेषधारी राणनाथमे उसके वेमवकी प्रशंसा 
करते हुए कहा--'भगवान्‌ शिवद्वारा पूजित _सर्वकामप्रद 
अद्वितीय गणेश प्रतिमा कैसें है? में उक्त त्रेंडोक्यदुलभ 
मूर्तिकी कामनासे तुम्हारे पास आया हूँ | 

कीं निश्चय ही वह मूर्ति आपको दूँगा ।! त्रिपु ब्राह्मणको 


गणेश-प्रतिमा प्रदान करनेके लिये वचन देनेके साथ उन्हे वसला" 
“777 य क त 


% भवत्कृतमिदं उ 
पतां खण्वतां चेव सर्वकामप्रदं रणाम्‌ 
संध्यं यः पठेदेतत्‌ संकष्ट नाप्तुयात्‌ क्वचित्‌॥ 

'( गणेश पु० १।४०।५५-५६ ) 
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भूषण; बहुमूल्य रत्न, सगाचर्मश सुरभि तथा अतः गज 
और रथ आदि भी प्रदान क्यि। र 
त्रिपुरुदूत मन्द्रगिरि पहुँचे । वहाँ उन्होने पावती- 
वल्छमसे उक्त गणेश-मूर्ति देनेके ख्यि कहा | शिवजी कुपित 
हो गये । उनके संरक्षणमें देवताओंका देत्योसे भयानक 
संग्राम छिड़ा । दैत्योका बड़ा विनाश हुआ) किंतु उनकी 
अपरिसीम सैन्य-शक्तिसे देवगण व्याकुळ होकर भागने लगे | 


शिवकी गणेशोपासना 

देवताओंको युद्वक्षेत्रसे पलायन करते देखकर निपुरा- 
सुर जगजननी पार्बतीको एकाकी जान केछासकी ओर 
दोड़ा । इस संवादसे जननी कॉप उठा, पर हिमगिरिने उन्हे 
एक अत्यन्त सुरक्षित दुगम गिरिगहृरमें पहुँचा दिया | 

हिमगिरिनन्दिनीकी अनुपस्थितिमें तरिपुरने केलासमें 
ढूँढ़कर 'चिन्तामणिशकी शुभमूति प्राप्त कर ली | उक्त सवंवाज्छा- 
कल्पतरु, दुलभ, सुन्द्रतम गणेश-प्रतिमाक्ों लेकर त्रिपुर 
स्वघामके लिये प्रस्थित हुआ | बन्दीजन उसका स्तवन कर 
रहे थे क्रिंत मामे विनायककी वह मङ्गलमयी मूर्ति 
त्रिपुरके दाथते छूटकर अदस्य हो गयी | यह अपशकुन 
देखकर त्रिपुरासुर खिन्न-चित्त हो छोटा | 


सदाशिव चिन्तित थे | उद्धत असुर अत्यन्त पराक्रमशील 
था ओर धरतीपर अनीति, अनाचार एवं कुकर्मोका 
ताण्डव हो रहा था । धर्मसंश्थापक्र मुझकेश विरूपाक्ष 
बाड हो त थे | उसी समय देवर्षि नारद उनके समीप 
पहुँचे | पावतीकान्तने उन्हे आदरपूर्वक आसन दे 
उनकी पूजा की | fT वकर 

ध्द न 
है री ह पराक्रमसे चेलोक्यमे अधमं फेल ग्या 

| कप इःली मनसे झूल्पाणिने नारदजीको बताया---'युद्धमे 
देवता टिक नहीं सके; बे प्राण लेकर भाग खड़े हुए। 
महावडी असुरने मेरे अद्नोंको भी विफल कर दिया | 


“सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वज्ञ एवं सर्वान्तर्यामी महेश्वर । 
सास्चयं देवन महादेवसे कहा--।आप a 
कुछ er 2 अद्भुत लील कर रहे हव b 

; ध्यान उन्होंने भुजोन्रहारके 
हिनत! युदक ल्यि रित होते समय क 
अपने की; इती कारण आपकी पराजय हुई । 
अपने पुत्र गणेशकी पूजा कर उदे आप 


फिर आपकी विजय सुनिश्चित है |; 


प्रदान करने आया हूँ 


% परब्रह्मरूपं गंणेश नता स्मः # 
__- > >>> “शशश 


ब्रह्मन्‌ | आपका कथन यथार्थ है | जे 
कपूरगोरने देवर्षिसे कदा--'उन्दोने पहले हो ,» 
विष्ननिवारक मन्त्र दिये हैं, किंतु युद्धमें मुझे उनके के | 
विस्मृति हो गयी |? | 

देवर्षि चले गये | शोक-झूल-निमूंलन बृषभध्यजने ष 
बनमें जाकर पद्मासन लगाया और वे विनामकको प्रक ( 
करनेके लिये कठोर तप करने लगे | 


सौ वर्ष बीते । तपश्चरणनिरत व्यात्रचमामवरधा 
शिवके सुखसे एक परम तेजस्वी श्रेष्ठ पुरुष निकठे| 
उनके पाँच मुख और दस हाथ थे, ललाटपर चन्र 
सुशोभित था, उनकी शरोर-कान्ति चन्द्रमाको मात कर ख 
थी, कण्ठमें मुण्डमाला थी, सर्पोके आभूषण थे एवं मुबुर 
और बाजूबंदकी निराली छटा थी | वे अपनी प्रमा 
अग्नि, सूयं और चन्द्रमाको तिरस्कृत कर रहे थे | उन्हे 
अपनी दसों भुजाओंमें दस आयुध धारण कर रखे थे |# 

“क्या मेरे ही दो रूप हो गये ? नीलकण्ठ शि 
आश्चर्यचकित हो सोचने लगे--'या यह त्रिपुरासुरकी माव 
तो नहीं है! मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ या में मि 
आदिदेव विनायकका अहर्निश ध्यान करता हूँ, उन्हे (४ 
कृपापूर्वक मुझे दशन दिया है ?? 

“आप अपने मनमें जिनका विचार करते हैं में ख 
बिष्नविनाशक हूँ |? सर्वकर्ता सुमुखने आशुतोषसे कह 
भरे यथार्थ स्वरूपको देवता, ऋषि और विधाता मी 
जानते । वेद और उपनिपद्‌ भी नहीं जानते, फिर पट्शात्रे 
ज्ञाता तो केसे जान सकते हैं १ मैं अनन्त लोकोंका ख) पर्ल 
एवं संहारक हूँ । में चराचर जगत्‌ एवं ब्रह्मा तथा 
गुणोंका खामी हूँ | आपके तपसे संतुष्ट होकर में यहाँ 7 
। महादेव | आप इच्छतु 


माँग लीजिये |? 
अन्तयंस्तर्कितो देवः सोऽहं विष्नहरो विभुः। 
न से स्वरूपं जानन्ति देवर्षिचतुराननाः ॥ 
न वेदाः सोपनिषंदः कुतः घटशाखवेदिनः | 
_ अशेष्भुवनस्थाहं कतो पातापहारर ... कती पातापहारकः ॥ 
# ततस मुखास्भोजाज्निगंतस्तु॒ पुमान्‌ (7 र 
पञ्चवक्त्रो दशभुजो लळारेन्दुः शसि 
मुण्डमाल: सपंभूपो सुङुङ्गद भूप 


RT 


~ 


बरह्मादिख्थावरचरत्रिगुणानामहं प्रभुः । 
द तुष्टोऽहं वरं दातुमिहागतः ॥ 
चरान्‌ दण महादेव यावतो मत्त इच्छसि ॥ 


( गणेशपु० १। ४४ । ३२-३५) 


वरद विनायकके वचन सुन महेश्वर अपना खरूप 
५ शहर हर्द वाणीसे उनकी स्तुति करने छो-- ' 


दशापि नेत्राणि समाद्य धन्यान्यथो श्रुजाः पूजनतस्तवाद्य । 
तवानतेः पञ्च शिरांसि धन्यान्यथ स्तुतेः पश्चमुखानि देव ॥ 
पृथ्वी जल वायुरथो दिशश्व तेजश्च कालः कलनात्मकोऽपि | 
नभो रसो रूपमथापि गन्धः स्पर्शश्च शाब्दो मन' इन्द्रियाणि ॥ 
गन्धर्वयक्षाः पितरो मनुष्या देवर्षयो देवगणाश्च सर्चे । 
बरहेन्द्ररुद्रा वसवोऽथ साध्यास्त्वत्तः प्रसूताः सचराचराश्च ॥ 
सुजस्यदो विश्वमनन्यबुद्धे रजोगुणात्‌ पासि समस्तमेतत्‌। 
तमोगुणात्‌ संहरसे गुणेश नित्यो निरीहोऽखिलकमंसाक्षी ॥ 
त ( गणेशपु० १। ४५ । ३-६ ) 


A HY NA — ~“ 


है देव ! आज आपकी पूजा करनेसे मेरे दसों नेत्र और 
) ® दसों भुजाएँ धन्य हैं । आपको प्रणाम करनेसे मेरे पाँचों 
` सिर और आपका स्तवन करनेसे मेरे पाँचों मुख भी धन्य 
गये । पृथ्वी, जळ, वायु, दिशाएँ, तेज, कलनात्मक 
काठ, आकाश, रस, रूप, गन्ध, स्पर्श, शब्द, मन) इन्द्रिया 
गनेव, यक्ष, पितर्‌, मनुष्य, देवर्षि, देवगण; ब्रह्मा रुद्रः 
इंद्र, बसु, साध्य तथा आपसे उत्पन्न सभी चराचर धन्य 
हैं ।आप रजोगुणसे सभूर्ण सृष्टिकी रचना और सत्त्वगुणसे 
डन करते हैं, तथा हे गुणेश्वर | आप तमोगुणके द्वारा 
उनका संहार करते हैं । आप नित्य, निरपेक्ष एवं समस्त 


साक्षी हं |? 
और आपके स्मरण करते ही मैं आपके समीप आ जाऊँगा 
आपका कार्य पूरा हो जायगा |? देवाधिदेव महादेवके 
सश होकर रुणाधीशने उनसे कहा--“आप मेरे 


वीज मत्त (रं स 
भनन (गं)का उच्चारण करके पुरत्रयपर एक शर छोडंगे तो 
चेल हो जायगा |” 


`` यदा यदा भे स्मरण विदध्यास्तदानि्क तेऽहमियासुमेश ॥ 
'नामबीजेन निमन्त्रयेक॑ बाणं तु तेनैव पुरत्रयं तत । 
निपातयासन्महसा महेश कृत्वा सदेत्यं खल भखसात्त्वम्‌ ॥ 

( गणेशपु० १। ४५ | १५-१६ ) 


# श्रीगणेश-लीला $ 
क 
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र इसके अनन्तर शिवपर प्रसन्न हुए गम्भीरलोचन गजमुखने 
उन्हे अपने सहननामका' उपदेश दिया और बोले-तीनों 
संध्याओंमें इसके पाठसे भनुष्यकी कामनाएँ पूरी होंगी। 
युद्धके पूव आप इसका पाठ कर हें तो असुरोंका शीघ्र नाश 
हो जायगा | 


र द्विरदाननके वरे प्रसन्न होकर काम-मदःमोचन शिवने 
विधिपूवक उनकी पूजा की और वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर 
एवं विशाल मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी प्रतिष्ठा की | 
फिर देवता, मुनि और सिद्धोंको तृप्तकर ब्राह्मणोंको दान 
दिया | इसके अनन्तर तामरसलोचन बरपमध्वजने पुनः 
गुरुमन्त्रफलप्रद्‌ गणेशकी प्रीतिपूबक पूजा करके उनके चरणोमे 
प्रणाम किया । देवगण गङ्गाधरप्रिय गजमुखका सवन कर 
रहे थे | उसी समय पशुपतिने कहा--।'इन गणेशजीका 
यह स्थान सम्पूर्ण लोकोमें 'मणिपुर'के नामसे विख्यात हो |? 


गम्मीर-गुणसम्पन्न गणेश अन्तर्धान हो गये । ज्ञानद्‌ 
गणेशके दशनसे प्रसन्न देवता, मुनि, सिद्ध एबं ब्राह्मण भी 
अपने-अपने भाग्यकी प्रशंसा करते हुए प्रस्थित हुए | 
खर्गापवर्गंदाता गज्गाधर भी प्रसन्नतापूवक उठे । 
त्रिपुरासुर मारा गया | त्रैलोक्य तृतत हुआ | सबने सुख- 
संतोषक्री सास ली | सवत्र हघंकी लहर दौड़ गयी | 

शिवपुराणमें कथा आती है क्रि असुरोसे पूण त्रिपुरको 
भस्म करनेके लिये कामारि शम्भुने शर-संधान किया | 
धनुषको इद्तासे धारण किये रणककंश शिव लक्ष्यपर दृष्टि 
गड़ाये एक लाख वर्षतक अडिग जडे रहे, किंतु निपुरपर' 
लक्ष्य स्थिर नहीं हुआ | उस समय देवत्राता शिवने 
आकाशवाणी सुनी 


_______---[२२>>२>२>>>>>२>- 


२. गणेशपुराण उपासना-खण्डमें द्रष्टव्य । 
३. कोउ सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जिं जानि॥ 
( रामचरितमानस १ । १०० ) 
४. शिवपुराणके अनुसार तारकासुरके तुल्यवल तीन महान्‌, 
पुत्र ये-तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष । इन तीनोंने कठोर 
तपसे विधाताको संतुष्ट करके अपने-अपने लिये क्रमशः सुवण, 
रजत एवं वजतुल्य लौह पुरोको प्राप्त किया था । वे तीनों पुर एक 
सहस्त वर्षोके बाद मध्याइमें अभिजित्‌ मुहूतें एक स्थानपर सित 


होते ये । - 
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र nanan ~ ` ` त टर 
लाया ण वि क 
तपश्चरण किया था और सिद्ध हुए थे 
यावद्भगव्र्चितोऽसौ विनायकः । वहाँ तपः कि हु 
भो न कपिल और मेहेन्रने भी वहीं सिद्धि प्राप्त की थी | क 


पुराणि जगदीशेश साम्म्रतं न इनिंष्यति ॥ 
( झिवपु०, रुद्रसं०) यु०्खं १० । ६ ) 
(हे जगदीश | हे भगवन्‌ ! जवतक आप विनायककी 


उस दुर्लभ पावन क्षेत्रका नाम 'सिद्धाश्रम? प्रसिद्ध हुभा। इ 
पुण्यमय क्षेत्रमे नित्यदेवता गजानन नित्य निवास करते | 
९ 


पूजा नहीं करेंगे, तबतक इन तीनों पुरोकी नष्ट नहीं वहाँ वैद्याखी पूर्णिमाके अवसरपर सभी देवता, ना, 
कर पक मनुष्य; देत्य, गन्धव राक्षस, सिद्धेन्द्र, मुनोद्र, कैद 
तव अन्धकासुरसंद्ारी त्रिळोचनने भद्रकालीको बुअकर और सनकादि भी वरद गणपतिकी पूजा करते हैं। 
गणेशजीकी पूजा की, भगवान्‌. पश्ुपतिकी इपंपूरित एक बारकी वात है । पवित्र वैशाखकी पूर्णिमा थी 
पूजासे विनायक संतुष्ट हुए, तब लोकनाथ हरमे महात्मा उस पुनीत अवसरपर हिमगिरिनन्दिनी पर्दी कप 
तारकपुत्रोंके तीनों पुरोंको देखा |# तब उन्होंने कल्याणकारी जगत्पति शिव, गणोंसहित षडानन यो 
अमिजित्‌ मुहूर्तमें अपने अद्भुत धनुषकी प्त्यञ्चाको खींचा । पद्मयोनि भी सिद्धाश्रम पहुँचे । भगवान्‌ गणेशकी व 
उससे अत्यन्त भयानक शब्द हुआ | देवदेव शिवने असुरों- करनेके लिये सभी देवता; सनगह ची 
को अपना नाम सुनाते हुए कोरिसुयसमप्रम उग्र शर छोड़ वहाँ उपस्थित हुए | द्वारकापुरीके निवासियोंके साथ भगवान 
दिया | पर उक्त परम तेजस्वी अग्नितुल्य दहकते हुए तीक्ष्ण श्रीकृष्ण और गोकुलवासियोंके साथ नन्द मी वहाँ पघोरे। 
शरके स्पशसे समस्त दैत्योंसहित त्रिपुर भस्म हो गया | भोग णी हो जापर कर्ण गजब वयच 
झिवप्राणवल्लभा भगवती उमाने भी गुडलड्इमोजी श्रीराधारानीका भी गोलेकवासिनी गोपकुमारी सलियोंके सा 
गजाननकी अडा और मक्तिसे पूजा की थी | रेणुकानन्दन वहाँ शुभागसन हुआ । मक्तानुग्रहमूरति श्रीराधारानीने क (!. 
परशराम भो इन गज्गाजलरसास्वाद्चतर गजमुखकी स्नान करके द्ध साड़ी और कञ्चुकी धारण की।छि 2 


| 
| 
| 
| भो 
। 
। 


उपासनासे शक्ति अजित करनेमें समर्थ हुए । त्ैलोक्यपाबनी कृष्णप्रियाने अपने चरणोंको अच्छी प्रकार 
र नैल्येक्यपावनी रासरासेश्‍वरी राधाने मी अत्यन्त भक्ति- धोवा | इसके अनन्तर उन्होंने निराहार एवं संयतेद्रिय हे 
पूर्वक गोरीद्ृदयनन्दनकी विधिपूर्वक अर्चना की थी । ब्रह्मवेवत्त- मणि-मण्डपमें प्रवेश किया | 
ह मझञछमोदुग्रदायिनी कया संक्षेपे इस बहाँ गोलोकविहारिणी श्रीकृष्णप्रियाने अपने प्राप 
श्रीकृष्णकी प्रा्िकी कामनासे विधिवत्‌ संकल्प किया। 
थ्रीराधाकी गणेशोपासना तदनन्तर उन्होंने परमपावनी सुरसरिके निर्मळ जलसे भालचद्र 
पुण्यमय शभ क्षेत्र सिद्वाश्रमकी बढ़ी महिमा है] गजाननकी स्नान कराया । फिर सत्कीर्तिसम्पज्ना भगवत 
सनत्कुमारने वहीं सिद्धि प्रात की थी | स्वयं "स की | स्वयं लोक पितामहने राधा अपने कर-कमलॉंमे सवेत पुष्प लेकर सामवेदोक्त प्रकारे 
+ पच्छूला हु द हम्बोद्रका ध्यान करने गी 
गजवनत्रमपूजयत्‌ । ५ ५ । 
भद्रकाली समाहूय ततोऽभकिषूनः | खव कम्बोद्रं स्थूलं ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा 
' तसिन्‌ सम्यूजिते इत्‌ परितुष्टे पुरस्सरे । गजवक्त्र बह्विवण मेकदुन्तमनन्तकम्‌ ॥ ` 
` विनायके ततो व्योग्नि ददश भगवान्‌ हर: ॥ सिद्धानां योगिनामेव ज्ञानिनां च गुरोगुंस्म्‌। 
पुराणि ग्रीणि देत्यानां तारकाणां मानाम्‌ । घ्यात सुनीन्द्रेदेवेन्द्रेजहेशशेषसंशके ॥ 
( शिवपु०, स्रं, यख १० | ७--९ सिडेन्वैसुनिभिः सद्धिभंगवन्तं॑ सनातनस्‌। 
t तें उ कष (तु › म्रमस्वरूपं परमं ङ्गं सङ्गछालयस्‌॥ 
"त्वा ज्यातलनिषोंष नादमतयनतदुर्सहन्‌ ॥ सववंविज्ञहर॑ शान्तं दातारं सर्वसम्पदाम। 
आत्मनो नाम विश्राव्य समाभाष्य महान । भवाब्धिमायापोतेन फ्र्णधारं च कर्मिणाम॥ 
भातेप्डकोरिवपुप॑ दाङ सुमोच ह। शरणागतवीनातप रित्राणपरायणम्‌ र 


( शिवपु०, र्द्रसं०, यु०खं १० । २५-९६ ध्यायेदू ध्यानात्मकं साध्यं भक्तेश भक्तवत्सल, | 
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rman चया आ मी छोटे कदवाले ), लम्बोदर, स्थूलकाय? 
उद्भासितश गजमुख, अग्नितुल्य कान्तिमान्‌ 
एकदत और अनन्त हैं; जो सिद्धों, योगियों और ज्ञानियों- 
के गुरके गुरु हं त्रह्म/ शिव और शेष आदि देवेन्द्र, मुनीन्द्र 
द्धे, मुनिगण तथा संतलोग जिनका ध्यान करते हैं; जो 
\ ऐश्वर्यशाली) सनातन) ब्रह्मस्वरूप, परम सञ्गछ, मच्नलके 
खान) सम्पूर्ण विध्नोंको हरनेवाले, शान्त; सम्पूणं सम्पत्तियोके 
दाता; कर्मयोगियोंके लिये भव-सागरमँ मायारूपी जहाजके 
कर्णधारस्वरूप; शरणागत-दीन-दुःखीकी रक्षामे तत्पर; ध्यान- 
रूप, साधना करनेयोग्य, भक्तोंके स्वामी और भक्तवत्सल 

हँ, उन गणेशका ध्यान करना चाहिये |? 
इस प्रकार ध्यान करनेके अनन्तर परमसती राधाने 
उक्त पुष्पका अपने मस्तकसे स्पर्श कराकर फिर सर्वोज्गशुद्धके 
ल्यि वेदोक्त न्यास किया । तदनन्तर ब्रह्मस्वरूपा राधारानीने 
पुनः उपयुक्त कल्याणकर ध्यानके द्वारा उक्त पुष्प झूपकर्णके 
चरणोंमे अर्पित कर दिया | फिर परम महिमामयी श्रीकृष्ण- 
|  प्राणवल्ल्भा श्रीराघाने सुगन्धित सुशीतल तीर्थजल, दूर्वा; 
| A चावल, सुगन्धित सवेत पुष्प, सुगन्धित चन्दनयुक्त अर्घ्य, 
| (` ` पारिजातःपुष्पोंकी माला, कस्तूरी-केसरयुक्त चन्दन, उत्तम 
धूप, घृतदीप, सुस्वादु रमणीय नेवेद्य; चतुर्विध अन्न 
फछ, विविध प्रकारके मोदक ओर व्यज्जन, अमूल्य 
रलनिर्मित सिंहासन, दो सुन्दर वस्त्र, मधुपर्क) सुवासित 
सुशीतछ पबित्र तीर्थजल, ताम्बूल, अमूल्य स्वेत चॅवर, मणिः 
मुक्ता-हीरासे सुसज्जित सुन्दर सूक्ष्मवस्त्रद्वारा सुशोभित शय्या) 
सवत्सा कामधेनु गौ और पुष्पाज्ललि अर्पित कर अत्यन्त 
भद्वा और विधिपूर्वक शिवप्रिया पार्वतीके प्राणप्रिय पुत्रकी 
पूजा की । इसके बाद श्रीक़्ष्णहृदयाधिकारिणी 


भीराधाने गणेशके इस घोडशाक्षर मन्त्रका एक सहल 
जप किया | 


'ॐ गं गौं गणपतये विष्नविनाशिने स्वाहा! ॥? 

( अह्मवेवत्तंपु०) कू० ज० खं० १२१ । १०० ) 
के अनन्तर पराम्बा भगवती राधाके कमल-सरीखे 
आसू मर आये । वे सिर झुकाये पुलकित होकर गद्गदः 
शजीका स्तवन करने लगी 
रे धाम परं ब्रह्म परेशं परमीइवरस्‌। 

। शकर स शाम्त इष्टं 'कान्तमनन्तकम १3 जप विष्ननिष्मकर शान्त पुष्टं कान्तमनन्तकस्‌॥ 
| मम | यह सनत भरेष्ठ कल्पतरके समान दै ।( ( १२१। १०१) 


"> 


RT Se न आज की. जो न SMEG, Soa | भोरे ofl “या 


जपके 
रोम 


२३५ | 


सुरासुरेन्दरेः सिद्धेन्द्रं: स्तुतं स्रौमि परात्परम्‌. 
सुरपझदिनेरं च गाणेशं सङ्गछायनम्‌ ॥ 
( जहवेवत्तेपु ०, शरीक० ज० खं १२१ । १०३-१०४ ) 

“जो परमधाम, परब्रह्म, परेश, परम इश्वर, विष्नोंके 
विनाशक, शान्त; पुष्ट; मनोहर और अनन्त हैं; प्रधानः 
प्रधान -सुर-असुर तथा सिद्धेन्द्र जिनका स्तवन करते हैं; जो 
देवरूपी कमलके लिये सूर्यं और मङ्गलोंके आश्रयस्थान हें; 
परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ |? 

सर्वेश्वरी श्रीराधाने विधिवत्‌ गणेशकी पूजा एबं 
भक्तिपूवक उनकी वन्दना की | उनके मङ्गलमय सर्वोज्ञमें 
धारण करनेयोग्य बहुमूल्य रतनोंके आभूषण प्रदान किये | 

“जगज्जननी | तुम्हारा यह अचंन-वन्दन जगतको शिक्षा 
देनेके ख्यि है| सत्यखरूपा भ्रीराधाकी श्रद्धाभक्ति एवं 
पूजोपकरणोंसे संतुष्ट होकर वरद गणेशने कहा--“तुम खयं 
ब्रह्मखरूपा एवं श्रीकृष्ण-वक्षःस्थलपर वास करनेवाली हो |? 

महामहिमामयी श्रीराधांकी कछ-कीतिका गान करते हुए 
परम प्रसन्न गणपतिने कहा-'मातः! तुमने मुझे जिन-जिन 
वस्तुओको समर्पित किया दै, उन सबको सार्थक कर डालो 
अर्थात्‌ अब मेरी प्रसन्नताके ल्यि उन्हें ब्राह्मणोंकों दे दो। 
तब मैं उसका मोग लगाऊँगा; क्योंकि देवताओंकों देनेयोग्य 
दान या दक्षिणा बरामको दे देनेसे अनन्त हो जाती है । 
राधे | ब्राह्मणोंका मुख ही देवताओंका प्रधान मुख है? क्योंकि 
ब्राहमण जिस पदार्थको खाते हेश वह देवताओंको 

मिलता ही है |? 

व. Dee ्रीराधाने वह सारा पदार्थ ब्राह्मणोंको 
खिला दिया । इससे मज्ञल्मूर्ति गणेश तत्झषण परम 


( अद्वैवत्तंपु० श्रीक़ँ० ज० खं० १२१ १०५ ) 


लो प्रतःकाळ उठकर इसका पाठ करता है, बह सम्पण 
विमुक्त हो जाता हदै? | 
i ्ाह्मणानां सुखं राधे देवानां सुखमुस्यकम्‌, । 
प्राप्नुवन्त्येव देवताः ॥ 


(जतत, भी० ज० खं १३२ । २३) 
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| । ज्र परत्रह्मरूपं शणेशं नताः स्मः के 


२४६ 
ल्ल कम कककसक ५" ऱ्या थक :- 
च रीप ५ पिन्न शि. 
देवताओंद्वारा गणेश-वन्दना प तळ सजा पे दत्‌ मतिपूजितो यः| 
नेविध्नतां. चापि ` पुनश्चकार तस्मे गणेशाय 


एक बारकी बात है | पवित्र गौतमीके उत्तर तटपर. 
देवताओंने यज्ञ प्रारम्भ किया, किंतु उसमें अनेक विश्न ( शहमपुराण ११४ | ३-३, 
पड़ने छगे | यज्ञ सम्पन्न नहीं हो सका | उदास होकर 545 कार्योरमे सम्पूर्ण देवता तथा शिव, विणु 
देवताओंने ब्रह्मा और विष्णुसे इसका कारण पूछा | दयामय और ब्रह्माजी भी जिनका पूजन, नमस्कार और चित्त | 
करते हैं, उन विन्नराज गणेशकी हम शरण ग्रहण करते है 

| 


चतुराननने ध्यानस्थ होकर इसके कारणका पता लगाया और फिर 
उन्होंने सुर-समुदायसे कहा--।इस यज्ञमें श्रीगणेशजी विन्न वि्नराज गणेशके समान मनोवाञ्छित फळ देनेवाझ कोर 


उपस्थित कर रहे हैं | इसी कारण यज्ञ सविधि सम्पन्न नही देवता नहीं है, ऐसा निश्चय करके त्रिपुरारि महादेवन 
हो पा रहा है | आपला आदिदेव विनायकको प्रसन्न भी त्रिपुरवधके समय पहले उनका पूजन किया था। 
किया और फिर श्रद्धा भक्तिपूर्वक वे अम्बिकानन्दन ह अन्यन „य इस महायज्ञं शर 
अर गयी ठ मि ही हमारे विश्नोंका निवारण करें । देवी पावतीके चिन्तन- 
देवा ध्य अ गणेशजी-जेसा पुत्र उत्पन्न हो गया, इससे समू 
यः स्वकार्येषु सदा सुराणामपीशविपण्वम्बुजसम्भवाना FT है /--यह बात उन देतो 
एल सर पा वान स्‌।. अपने मुखसे कही थी? जो नवजात दिशुके रूपमे गणेशजी 
न विप्नराजेन समोऽसि कश्निद्देवो मनोवान्छितसम्पदातत ॥ नमस्कार करके इतार्थ हुए ये । माताकी गोद बैठे हु 
निशित चेतसि द पता । और माताके मना करनेपर भी जिन्होंने पिताके ल्य 
कोऽपि तं पूजयामास बघे पुराणाम्‌ ॥ स्थित चन्द्रमाको बलपूर्वक पकड़कर मं 
करोतु सोञ्ाकमवित्ञमशषित महाक्रतो व शूवक पकड़कर उनकी जटाओमें झा 
घ्यातेन येनाखिलदेहभाजां पूर्ण 5 पक दिया, यह गणेशजीका बालविनोद था । यर्द्याप वे पूरण ख़ 
महोत्सवोडयूदलित्य देव्या आतः सुतश्रिन्तितसात्र २ ॥ थे, तब भी अधिक देरतक माताके स्तनोंका दूध इसस्थि | 
अतोऽवदन्‌ सुरसंघाः कृताथाः सद्योजात विघ्नराजं कल अ रहे कि कहीं बड़े मैया कार्तिकेय भी आकर न पीने | 
यो मातुरत्सजञयतोब्य मात्रा निवा्यमाणोअपि वलाच च. ॥ छग । उनकी बुद्धिमे बाल्खभाववश भाईके प्रति इष्यो मर | 
मास पितुजेदास॒ गणाधिनाथस्य विनोद हे । गयी थी । यह देखकर भगवान्‌ शंकरने विनोदवश कह | 
पपा खनं मातुरथापि तृप्तो यो आदृमात्सयंकपायबुद्धि ॥ धविन्नराज | तुम बहुत दूध पीते हो, इसलिये लम्बोदर हे 
Re गमेः ह ४ पय कहकर उन्होने उनका नाम “हम्बोदर रख | 
, देशः प्रवततां ' ` द्या | देवसमुदायसे घिरे हुए महेश्वरने कहा--बेय ! 
सतो पितो चूपुरावसात्राद रि उर द इ चत्य होना चाहिये |? यह सुनकर उन्होंने हे | 
स्कन्धे कुठारं आवाजसे ही शंकरजीको संतुष्ट कर दिया | इस | 
उ विज्ञमयोऽपि मातु: करोति को विफपते, क । प्रसन्न होकर शिवने अपने पुत्रको गणेशके पदपर अमिषि् | 
पम्मादिए पयो देवासुरे; पूज्यत एवं „ˆ  ॥ कर दिया | जो एक द्वाथमें विभ्नपाश और दूसरे हाप | 
पाचन नेव विनाशमेति तं पूर्व पूज्य प नित्यस्‌ । कंघेपर कुठार लिये रहते हैं तथा पूजा न पानेपर अप ' 
यस्थाचनात्माथनयानुरूपां दृष्टा तु स शेस नमाभि॥ साताके कार्यमें भी विन्न डाल देते हैं, उन विभराऊे 
न्वसामच्यकृतातिगवं "ल्य सिद्धिस्‌। ' समान दूसरा कौन है | जो धर्म, अर्थ और काम 


| यो मात्र le ॥ सबसे पहले पूजनीय हैं तथा देवता और असुर मी प्रतिदिन | 
संतोषयामास तदातितुष्ट तं श्रीगणे ३ देः । जिनकी पूजा करते हैं, जिनके पूजनका फळ कभी नह गँ | 
सुरोपकाररबुरेश्च युद सोन्ेन "शरणं अद्ये ॥ होता उन प्रथम पूजनीय गणेशको इम पहले मक व || 
सदा सञचुद्धं तं मस्कारपरेद्न इने; , ६। जिनकी पूजासे सबको प्रार्थनाके अनुरूप सब प्रे || 
“° त भीगणेसं झरणं मपे ॥ फलकी, सिद्धि दष्टियोचर होती है, जिन्हें अपने खती | | 
सामथ्यपर अत्यन्त गये है; उन बन्धुप्रिय मूषक-वाहत वै र 


 €€-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


3, 


E ह्म 


करते हैं । जिन्होंने अपने सरस 


पीठ, दत्य समस्त मनोरथोंकी सिद्धि तथा विनोदके द्वारा 
का र पार्बतीको पूर्ण संतुष्ट किया है, उन अत्यन्त संतुष्ट 


दवे श्रीगणेशकी इम शरण लेते हैं |? 
'देववाओ ! अब तुम्हारा यज्ञ निर्विज्न सम्पन्न हो 


` जायगा ।? सुर-समुदायके स्तवनसे संतुष्ट होकर भगवान्‌ 


गजाननने प्रकट होकर कहा--“जों लोग इस स्तोत्रसे मेरा 
लवन करेंगे) वे दरिद्रता और दुःखसे बचे रहेंगे। इस तीथमे 
सोलाह सविधि स्नान-दान करनेवालेके कायमें भी विन्न 
उपस्थित नहीं होगा | आपलोग भी इसका समथन कर ।?# 


भगवान्‌ लम्बोद्रके वचनसे प्रसन्न होकर देवताओंने 
उक्त पावन अविज्न तीर्थके सम्बन्धमें तुरंत एक सरसे 
कहा--ऐसा ही होगा |? 

फिर देवताओंने उल्लासपृर्वक यज्ञ पूर्ण कर लिया | 

ई च च अ 
अभिदात्त चन्द्र 

एक समय गणेशजीके द्वारा चन्द्रमाको शाप प्राप्त हुआ 
था | गणेशपुराणकी वह कथा संक्षेपे इस प्रकार है-- 

एक बारकी वात हे; केलासके शिव-सदनमें 
लोक-पितामह ब्रह्मा कर्पूरगौर शिवके समीप बैठे थे | उसी 
समय वहाँ देवर्षि नारद्‌ पहुँचे | उनके पास एक अतिशय 
सुद्र और स्वादिष्ठ अपूर्व फल था | उक्त फल देवर्षिने 
करुणामय उमानाथके कर-कमलोंमें अर्पित कर दिया | 

उक्त अद्भुत और सुन्दर फल पिताके हाथमे देखकर 
गणेश और कुमार दोनों बालक उसे आग्रहपूर्वक माँगने 
खो | तब शिवने ब्रह्मासे पूछा--“ब्रह्मन्‌ ! देवर्षिप्रदत्त 
यह अपूर्व फल एक ही है और इसे गणेश एवं कुमार 

चाहते हैं; आप बतायें; इसे किसे दूँ १ 
_ चतुमुखनने उत्तर दिया--प्रभो ! छोटे होनेके कारण 
रस एकमात्र फलके अधिकारी तो षडानन ही हैं |? 


` गज्ञाधरने फल कुमारको दे दिया | किंतु पावतीनन्दन 
गोश संश्कितो ब्रह्मापर कुपित हो गये। 


'पितामहने अपने भवन पहुँचकर सष्टिरचनाका 


किया तो गजवक्तने अद्भुत विन्न उत्पन्न कर दिया! किया तो गजबक्त्रने अद्भुत विन्न उत्पन्न कर दिया | 


र सोत्रेणानेन ये भक्त्या मां स्तोष्यन्ति यतब्रताः । 
तेपां दारिद्रयदुःखानि न भवेयुः कदाचन ॥ 
अभ ये अन्तितः स्नानं दानं कुयुरतन्द्रिताः । 
तेषां सवीणि कार्योणि भवेयुरिति मन्यताम्‌ ॥ 

( ब्रह्मपुराण ११४ । २२-२३ ) 


र ची 
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चे अत्यन्त उग्ररूपमें विधाताके सम्मुख प्रकट हुए । 


विष्नेश्वरके भयानकतम खरूपको देखकर विधाता भयभीत 
होकर कॉपने लगे | 


गजाननकी विकट मूर्ति एवं ब्रह्माका भय ओर कम्प 
देखकर चन्द्रदेव अपने गणोंके साथ हँस पड़े | 

चन्द्रमाको हँसते देख गजमुखको बड़ा क्रोध आया। 
उन्होंने चन्द्रदेवको तुरंत शाप दे दिया--“चन्द्र | अब तुम 
किसीके देखनेयोग्य नहीं रद जाओगे और यदि किसीने 
तुम्हें देख लिया तो वह पापका भागी होगा ?# 

गजकण वहसि चले गये । चन्द्रमा श्रीहतः मलिन एवं . 
दीन होकर अत्यन्त चिन्तापूवक मन-हीमन कहने 
लगे--५अणिमादि गुणोसे युक्त, जगत्‌-कारण-क्रारण 
परमेश्यरके साथ मैंने मूर्खकी माति दुराचरण केसे किया १ 
मैं सबके ल्यि अदशनीय, वणहीन और अत्यन्त मलिन 
हो गया | अब में पुनः कलाओंसे युक्त, सुन्दर, वन्य एवं 
देवताओंके लिये सुखद कैसे हो सकूँगा १ 

सुधाकरके अदर्शनसे देवगण मी दुःखित हुए | अग्नि 
और इन्द्र आदि देवगण देवदेव गजाननके समीप पहुंचकर 
उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे | 

देवताओंके स्तवनसे प्रसन्न होकर गजमुखने कहा-_ 
“देवताओ ! मैं तुम्हारी स्तुतिसे संतुष्ट हू । वर मागो, में 
उसे अवश्य पूर्ण करूँगा | 

देवता बोले--'प्रभो ! आप चन्द्रमापर अनुग्रह क्रें, 
हमारी यही कामना है॥ _ 

गणेशने कहा--एक्त वष? शः 
ज्ये चन्रमा अदर्शनीय हों या तुम्हे और कुछ अभी हे 2 

प्रभु गजाननकी वाणी सुनते ही देवगण उनके 
चरण-क्रमलेमें दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | 

“देवताओ ! मैं अपना वचन मिथ्या कैसे कर दूँ ! पर 

रणागतका त्याग मी सम्भव नहीं |? महाम बिकटने विकट 

डू ५ कहा--सुभेरु अपना. स्थान त्याग 
अग्नि शीतल हो जाय और सागर अपनी 
मयौदा छोड़ देश पर मेरा वचन असल नहीं हो सकता । 


छः मास या तीन मासके 


यो ानतोआ्ानतोर पि वा 
भवेच्चन्ददशनादू ग्रादुःलभाग_ 


अभिशापी ( गणेशपु० १॥ ६१ ॥ २५-२६ ) 


(गणेशपु० ११६१ । ७-८) _ 


% परत्रह्मरूपं 
अअ 

(जो जानकर या अनजानमें ही भाद्र-शुक्ल-चत॒र्थीको 
चन्द्रका दर्शन करेगा वह अमिशत्त होगा | उसे अधिक दुःख 


उठाना पड़ेगा |? | प ये 
परमप्रभु द्विरदाननके बचनः सुन देवगण अत्यन्त सुदित 
हुए । उन्होंने पुनः प्रमु-चरणे्म. प्रणाम किया | तदनन्तर वे 
चन्द्रमाके पास पहुँचे । > र; 
देवताओंने चनद्रमासे कहा--/चन्द्र | गजमुखपर हसकर 
तुमने अपनी मूढ़ताका ही परिचय दिया है | तुमने परम 
प्रभुकाअपराध किया ओर त्रैलोक्य संकटग्रस्त हो गया। हमलेगों ने 
, नैलोक्यनायक परजरह्मस्वरूप सवंगुरु गजानन प्रभुको बड़े 
यत्नसे संतुष्ट किया | इस कारण उन दयामयने तुम्हें वर्षमे 
केवल एक दिन भाद्र-शुक्ल-चतुर्थीकी अद्शनीय रहनेका 
वचन देकर अपना शाप अत्यन्त सीमित कर दिया | तुम भी 
उन करुणामयकी शरण लो और उनकी कृपासे शुद्ध होकर 
यश प्राप्त करो | भं र 
देवेन्रने सुधांशको 'गजाननके एकाक्षरी मन्त्रक्ा उपदेश 
किया और फिर देवग वहाँसे चले गये | र 
सुधाकर युद्ध हृदमसे परम प्रभु गजमुखकी शरण हुए | 
वे पुण्यतोया जाहुवीके दक्षिण तटपर उन सवसुखदायक प्रभु 
गजाननका ध्यान करते हुए उनके एकाक्षरीमन्त्रका जप 
न न इस ब अजयने गणेशको संतुष्ट करनेके 
.वारह वषतक कठोर 
गजानन प्रसन्न हुए | हिन 
तुः So रिवो न चित) 
3 |] 2 दीप्तिमान्‌ 
चन््रमाके सम्मुख प्रकट हो गये | वाजनत 
मदान खल्पको देखा तो वे आश्चर्यचकित ही गप्‌ 
हुए, मयते कॉपने छो । कित फिर उन्होंने मन नहीं 
विचार किया--रेरे सम्मुख देन उन्होंने मन-ही-मन 
झे इतार्थ करनेके लिये प्रकट 
जोड़कर गद्नद-कण्ठंसे उनकी स्तुति 
नमामि देवं द्विरदाननं त य: सर्वि हरते 
ऽखिछानां तस्मै नमो विना जेनानासू। 
(le । 
नित्य इददिमवीपाय _ इषे ॥ 
यवुद्ध नित्य निरीहाय न 
व 2 हरा एस शा पा ग ली ९ । ६१। ४१ A 
तगौ? र झा ) 
-चतु्ॉको चनदन व 


| नित्याय सत्याय च 


। 
२९ 


(७-0. Mumukshu hawan Vara 
Ae SNe २६०) (१३१५ जो 


SN FNS 


रेके सिये ओमद्वागवत 


गणेशं नताः स्मः # 


a: 


१ 
क, 


“मैं उन गजानन देवको नमस्कार करता हूँ, जे 
समस्त विघ्नोंका अपहरण करते हैं। जो सबके हे 
अथ और कामका विस्तार करते हैं, उन विपिन 
गणेशको नमस्कार है। कृपानिधे! देव ]] आप विको | 


| 
| 
| 


रचना करनेमें कुशल हैं, विश्वरूप तथा ब्रह्म १ 
विश्वके बीज ( आदि कारण) हैं। जगत्‌ pe न | | 
है। आप ही तीनों छोकोंका संहार. करनेवाले हैं; डि 
नमस्कार है | तीनों वेद आपके ही स्वरूप---आपके ग र 
प्रतिपादक हैं। आप सम्पूर्ण बुद्धियोंके दाता, बुद्धिके ह 
ओर. देवताओंके अधिपति हैं । नित्य-बोधस्वरूप है 
आप नित्य, सत्य और निरीह हैं; आपको सद 
8 ER गीर निरीह हैं; सदा 
इस मकार स्तवन करते हुए सुधांझुने अन्तमे कहा. 
अज्ञानदोषेण कृतोऽपराधस्तं लयो दरडी 
तवापि दोषः शरणागतस्य त्यागे महात्मन कुरु मेऽनुकम्पाम्‌॥ 
( गणेशपु० १ । ६१। ४४) 
“दयानिधान ! मैंने अज्ञान-दोषके कारण आपके प्री 
अपराध किया है; उसके लिये आप क्षमा्रदान क) 5 
महात्मन्‌ ! मैं आपकी शरणमें आया हुँ | यदि आप f 
सरणागतका त्याग कर देंगे तो यह आपके लिये भी दोपकी 
बात होगी; अतः मुझपर कृपा कीजिये |? 
चद्धमाके गद्गद-कण्ठसे किये गये स्तवन और दण्डवत्‌ 
अणामसे संतुष्ट होकर परम प्रभु गणेशने कहा--चद्धदेव ! 
ड जैसा रूप ला ही हो जायगा; हित 
माद्रपद-ञुक्छ-चतुर्थीको तुम्हे देख लेगा, कह 
निश्चय ही अभिशापक्रा भागी होगा | उसे पाप, हानि एं 
पूदताका सामना करना पड़ेगा । उस तिथिको तुम अदर्शनीग 
रहोगे | + इष्णपक्षकी चत॒र्थीको जो लोगोंद्रारा जत किग 
जाता है, उसमें तुम्हारा उदय होनेपर यत्नपूर्वक मेरी अ 
ठम्हारी पूजा होनी चाहिये | उस दिन लोगोंको ठग 
क अवश्य करना चाहिये; अन्यथा अतका फळ गई | 
ग । दुम एक अंशसे मेरे छलाटमें स्थित रहो! ई 
असजता होगी । प्रत्येक मासकी द्वितीया तिथिकों लेग 
तुम्हें नमस्कार करेंगे |? 
परिम प्रभु गजाननके वर-प्रभावसे सुधांश पूववत्‌ तेज 
सुन्दर एवं वन्ध हो गये | 
( शारदातिलक, औविद्याणव तन्त्र ) 
, दसम स्कन्भरके ५७वें अध्यायमें वर्णित सर्र || 
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* श्रीगणेश-लीछा # 


याप "| 


श्रीगणेशके विभिन्न अवतार 


| 
| ( श्रीगणेशपुराणके आधारपर ) 

जब-जब आसुरी शक्तियोंके बळ होनेसे जन-जीबन कण्टकाकीर्ण हो'जाता 
| सम्पन्न खुरससुदायका सर्वस्व हरणकर निरन्तर 
५ अनीति, अनाचार और दुराचारका साम्राज्य स्थापित हो जाता है, 
होने लगती है, तव-तघ मज्ञल-मोद-निधान श्रीगणेशजी भू-भारः 
गुणतस्वविवेचक आदिदेव गजपुख दैत्योंका विनाश कर देवता 


टी 


उह पीड़ित करते है, धराधामपर सवंत्र 
मेका हास एवं अधमंकी वृद्धि 
-हरणार्थं अवतार ग्रहण करते हैं । चे 
ओका अपहृत अधिकार उन्हें लौटाते हैं तथा 


प्रत्येक रीतिसे सद्धर्मकी स्थापना करते हैं, जिससे समस्त प्राणियांको खुख-शान्तिकी अनुभूति होती है । 


प्रत्येक युगमे उन महामहिम ` प्रसुके नाम, वाहन, गुण, लीळा और कर्म आदि 
तथा उनके द्वारा जिन दैत्याका संहार होता है, चे भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं । 


पृथक पृथक्‌ होते है 


कृतयुगमें ये परमम्रसु गजानन सिंदारूढ "महोत्कट विनायक'के नामसे प्रख्यात हुए, उत्त महा- 

तेजस्वी प्रसुके दस सुजापँ थीं; चेतामें ये मङ्गळ-मोद्‌-मरदा(ता गणेश मयूरारुढ 'मयूरेइवर'के नामसे प्रसिद्ध 

- हुप; उनकी कान्ति शुञ्च और सुजाएँ छः थो; दापरमे मुषकवाहन शिवपुत्रकों 'गजानन! या 'मौरीपुज'के नामसे 
स्याति हुई; उनकीअङ्ग-कान्ति अरुण थी एवं उनके चार भुजाएँ थीं, तथा कलिंके अन्तमे ये धर्मरक्षक गजानन 


असुर देचान्तक और नरान्तकका जन्म 


अन्नदेशके एक प्रसिद्ध नगरमें# रुद्रकेतु-नामक एक 
न ब्राह्मण निवास करते थे । वे अग्निहोत्री; सर्वागम- 
विशारद, सुर-गो-द्विज-यूजक एवं ईइवरोपासक थे | उनकी 
अनुपम रूप-छावण्य-सम्पन्ना सदाचारिणी पत्नीका नाम 
शारदा या । कुछ दिनों बाद झारदोत्पललोचना सती 
शारदा छ | पत्नीमें अत्यधिक प्रीतिके कारण 
'बुद्ध-सम्पन्न पति ( हिजवर रुद्रकेठ ) ने 
ऽसा प्रत्येक दोहद ( मनोरथ ) पूर्ण किया । 
रेस प्रकार पतिपरायणा शारदाके गर्मसे नवें मासमें 
कात्तिमान्‌ दो यमज पुत्र उत्न्न हुए । विशाल 
दुषित आजञनुबाहु सुन्दर पुत्रांको देखकर रुद्रकेठु अत्यन्त 
वन और | व मन-ही-मन कहा--'मेरा मनुष्य- 
र री तपस्या धन्य है । आज मेरा वंश धन्य 
ससे अलौकिक दो पुत्र-रत्नोंकी पराति हुई है।' 


| 7-८ दारा ब्राह्मणोंका सत्कार किया | अध्योदिके द्वारा ब्राहमणोंका सत्कार किया | 
. 


माहित भे हैं, वह नगर बंगालमें पुण्यतोया जाइवीके तटपर 


अश्वारोही 'धूञ्रकेतु'के नामसे प्रसिद्ध होंगे, उनके दो सुजाएँ होंगी तथा उनकी अङ्ग कान्ति धूज्नवर्णकी होगी । 
f) ( १) महोत्कट विनायक 


उन्होने आदिदेव मन्नल्मूर्ति गणेशकी पूजा तथा खस्ति- 
वाचन करवाया | ब्राह्मणोके द्वारा मातुकाःपूजनः भक्तिपूर्वक 


. आभ्युदयिक श्राद्ध एवं जातकमौदि संस्कार करवाये । 


तदनन्तर उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक ब्राहमणोंकी पूजा की 
और उन्हें धन एवं रत्नोंका दान दिया | अनेक प्रकारके 
सुखद वाद्य बजबाये और घर-घर शर्करा वितरण कराया | 

श्रेष्ठ द्विज रुद्रकेतुके आमन्त्रणपर ज्योतिषी आये | 
द्रकेतुने अध्योदिके द्वारा उनका सत्कार किया । देवशोने 
बालकोंका नाम देवान्तक और नरान्तक रखते हुए कहा-- 
(निस्संदेह ये बाळक परम पराक्रमी सिद्ध होंगे | 


देवान्तक और नरान्तक परम सुन्दर एबं तेजस्वी 
बालक थे । उनकी मनोहारिणी वाळ-क्रीड़ासे माता-पिता 
मन-ही-मन सुदित होकर अपने भाग्यकी सराहना करते। 
माता-पिता ही नही, उन दोनों वाल्कोंकी सुन्दर मुखाकृति? 
सुन्दर देहयष्टि एवं मनोहर मुसकान देखकर सभी उनकी ओर 
आकृष्ट हो जाते थे । उनकी बालकीडाए. मनोहर ही नह 
साहसपूर्ण भी होती । यह देखकर समी चकित होते और 
मन-ही-मन कहते--'ये दोनों बालक निश्चय ही महान्‌ पराक्रमी, 
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साइसी और यशखी होंगे शारदाके पुत्रइयकी प्रशसा | 
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# परत्नह्मरूपं गणेश नताः स्मः + 


सुनकर उन्हें देखनेके लिये कितने ही लोग रुद्रकेतुके घर 


जाया करते थे । 
तपस्वी रुद्केतके प्रकी प्रशंसा सुनकर महामुनि 
नारद्‌ उनके यहाँ पधारे | मुनिवर रुद्रकेत एवं उनका सती 
पत्नी शारदाने ब्रह्मपुत्र देवर्षिके चरणोंमें अत्यन्त श्रद्धापूर्वक 
प्रणाम कर उन्हें आतन दिया। उन्होंने अध्योदिसे 
उनकी विधिवत्‌ पूजा की | फिर अपने दोनों पुत्रोंको बुलकर 
उन्हें प्रणाम करवाया | 
देवर्षिने उन बाळकोको ध्यानपूर्वक देखा और फिर 
विप्रवर रुद्रकेतुसे कहा--'में आपके इन पुत्रोंकी प्रशंसा 
सुनकर ही इन्हें देखने आया हूँ | ये बाळक वीर, धीर; 
पराक्रमी, त्रैलोक्यविजयी एवं यशस्वी होंगे | आप भाग्य- 
झाली हैं, जो आपके यहाँ ऐसे पुत्र उत्पन्न हुए |? 
ब्रह्मपुत्रके वचन सुनकर सपत्नीक रुद्रकेत अत्यन्त 
प्रसन्न हुए | उन्होंने विनयपूर्व॑क देवर्षिसे कहा--/मुनिवर | 
आप इन वच्चोपर अनुग्रह करें | ये बाळक बल-वीर्य 
एवं ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न दीर्षजीबी हों | ये शत्रुओंको परा- 
जित करनेवाले हों तथा त्रेछोक्यव्यापिनी कीर्ति अजित करें |? 
मुनिवर रुद्रकेद एवं उनकी साध्वी पत्नी शारदाके 
भ्रद्धानवश्‍्वासपूर्ण वचन सुनकर देवर्षिने उन बालकोंके 
मस्तकपर अपना वरदहस्त फेरकर कहा--ये देवान्तक और 
नरात्तक तपश्चरणके द्वारा देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करे | 
महामुनि नारदे उन्हे पद्चाक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय )का 
के उपदेश भी ता : फिर वे अपनी बीणापर मधुर 
हरिनमला कीर्तन करते हुए रके डिये प्रखित हुए | 
न बि 
तक गा 
किया और फिर Sy रा गजा 
प्रसन्न करनेके लिये तपश्रणार्थ एकान्त बनमें पहुँच वक 
विशाळ गिरि-कन्द्राएँ थीं; पत्र-पुष्प पहुंचे । वहाँ 
मण्डित अत्यन्त शान्त वन- 3 छता-जालसे 
वन-प्रदेश था; समीपस्थ निरसे 
सिक णा रहता या । दोनों सनिङुमरोने वहीं 
0 तत निश्चय किया | . 
रस 
rn EN ती 
- [ ध्यान करते हुए देवषि्रदत्त महिमामय 


` फ्वाक्षरी मन्तरका जप करने छो | इस प्रकार भगान 


नरान्तक एक 


शाशाङ्कशेखरका ध्यान एवं उनके मन्त्रका जप है 

उन दोनों भाइयोंने दो सह वर्षोतक केबल शर 
आहार किया । फिर एक हजार वर्षतक केवल सूने पते हे 
वे,तपर्मे गे रहे | इस प्रकार उन अद्भुत मुनिकुमाएँने र 
सहसत वर्षोतक असह्य कष्ट सहते हुए उमानाथ रि 
पावनतम मन्त्रका जप किया । फलस्वरूप उनका पाञ्च 


कलेवर दीतिमान्‌ हो उठा । उनके तेजक्रे सम्मुख प्रभाकर । 


प्रभा मन्द्‌ पड़ने लगी । 

उनकी तपस्यासे भक्तवत्सल करुणामूर्ति आशु 
दृष्ट हुए । इंषारूढ़, व्याघाजिनधर) कपूंरगौर, नीक, 
पञ्चमुख) त्रिलोचन) दशबाहु, गङ्गाधर प्रकट हुए | उके 
मङ्गलमय कण्ठमें फणिहार) मुण्डमाला एवं दाहिने करकमलों 
डमरू सुशोमित था | देवाधिदेव चन्द्ररोखरके मङ्गल 
अङ्गोपर नाना प्रकारके अलंकार शोभा पा रहे थे | 

देवान्तक और नरान्तकने जव गिरिजा-मन-मानस-मरास््र 
दशन किया, तब वे आनन्दातिरेकसे बत्य करने लो । सफ 
मनोरथ मुनिकुमारोंने नृत्यके 
तरिपुरारिके बाञ्छाकल्पतरु चरण-कमलोंमें प्रणाम किया | 


फिर उन्होंने बद्धाञ्जलि हो विषम विलोचन शिवकी स्तुति 


करते हुए कहा-- 
“देवाधिदेव प्रमो | हम आपकी मन-वाणीसे अगोचर 


` देवदुलळभ मञ्जुळ-मू्तिके दृशान कर रहे हैं; अतएव हमो 


पितर) वंश, जीबन, जन्म, देह; नेत्र और तप--समी सफ 
डुए-सभी धन्य हुए । सनकादि सुनि एवं सह 
शेष मी आपकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं | आप सव 
दीन-हीनको सवो ङ्गसुन्द्र, धनाढ्य और अत्यन्त 

राजा बना सकते हैं | आप मृतकको जीवित और जीरक 
मृतक-तुल्य करनेमें समर्थ हें | सर्वसमर्थ म 


करुणावरुणालय | आपके लिये कुछ मी असम्मव वर्ध! | 


आप हमपर कृपा करें |? 


कि के तुम्हारे तप और स्तवनसे संतुष्ट हूँ |? प्रसन्न 2” | 
सौमाग्यमूळ दुषभध्वजने मुनि रुद्रकेतुके पुत्रोंसि कई , 


यदि | 
क्रीर्णिग hy 
देवान्तक और नरान्तकने हर्ष-गहद वाणीमें वर्क हा 
वि ० (०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi ती उव) त , असर,..मनुष्य, यक्षः राक्ष i 


“बुम अभीष्ट वर माँगो |? 
“देवाधिदेव | सर्वेश्‍वर ! जगदीश्वर ! 
हमारे तपसे संतुष्ट हैं तो झपापूर्वक हमें वर प्रदान 


वायुका | क्‍ 


बाद पृथ्वीपर लेख ९ 


$ श्रीगणेश-लीला $ 


५ अप्सरा और किंनरोसे, समी शर्त्रोंसे, पशु, ग्रह; नक्षत्र, 
ज्र कृमि, कीट ( विधातारचित सृष्टिमे किसी भी 
णीते ) एबं बन या ग्राममें हमारी मृत्यु न हो। देवेश्वर ! 
आप इ त्रेलोस्यका राज्य एवं अपने चरणोंकी सुद्दढ भक्ति 
प्रदान करें ।? 

मगवान्‌ भूतनाथने अपना पाणिपङ्कज देवान्तक और 
नरातकके मस्तकपर फेरते हुए कहा--“ठम्हारी सारी 
कामनाएँ पूरी होंगी । तुमलोग त्रिलोकीपर शासन करते हुए 
सृष्टिके सभी प्राणियोंसे निर्मय रहोगे । 

यह वरदान दे आश्युतोष अन्तधोन हो गये । सफल- 
मनोरथ देवान्तक और नरान्तक घर लौटे | उन्होंने अपने 
माता-पिताके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हें अपने तपः शिव- 
दर्शन एवं वर-प्राप्तिका विवरण सुनाया । 

“तुमलोगोने अपने जीवनको पवित्र एवं कुलको यशसी 
किया |? पुन्नौंके मस्तक सूँघकर पिताने उन्हें अपने अङ्कमे भर 
. छ्या। 
१ ह्विह्ल मुनि रुद्रकेठु एवं उनकी पतिपरायणा 
सहधर्मिणी शारदाने ब्राह्मणों एवं तपस्वियोंकों आदरपूर्वक 
आमन्त्रित कर उनकी पूजा की। उन्हें सुन्द्र-सुस्वादु 
भोजन कराकर अनेक प्रकारकी बहुमूल्य दक्षिणा प्रदान की। 
त्राक्षणोने प्रसन्न होकर रुद्रकेतुके यशस्त्री पुत्नोंकी आशीर्वाद 
दिया ओर ब्राहमण-दम्पतिकी प्रशंसा करते हुए वे अपने-अपने 
आश्रमोके लिये प्रस्थित हुए । 


.  पुजगेन्दहार शिवके वर-प्रभावसे त्रैलोक्यःविजयी देवान्तक 
आर नराम्तक अत्यन्त शक्तिशाली और पराक्रमी हो गये । 
` एफ दिन देवान्तकने भक्तिपूर्वक ब्ाहमणोंकी पूजा की । 
उन्हें पुष्कळ दक्षिणासे संतुष्ट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त 

| फिर उसने अपने भाई नरान्तकसे कहा--“भगवान्‌ 
के बरदानसे मै स्वर्गपर विजय प्राप्त करने जाता 
$ उम मृत्युलोक और पातालको अपने अधीन कर लो |? 
रचा देवासक शुभ दिन और शुभ मुहूत्त देखकर अमरावती- 
ता 7. पदँ बह नन्दनवनको नष्ट करने ल्मा | 
ला 5 युद्ध किया; पर ये सभी पराजित हो 
किंतु (नो वज्ञायुध झचीपतिने उसका सामना किया) 
करोर ps पौरुषके सम्मुख वे टिक नहीं सके | उनका 
>> की गी: देवता हो गया | सुरेन्धने यत्नपूवक प्राण-रक्षा 
. ैताओने भागकर सुमेरु-गिरि-गहरमें शरण ढी | 
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त | 
वे कॅन्द-मूलका आहार करते तः न 
करनेको विवश हुए$ । हता अत 
एथ्वीसे असंख्य असुर स्वर्ग पहुँचे | उन असुरो एवं 
अधीनस्थ सुरोंको देवान्तकने धन और अलंकार प्रदान 
किये | अनेक ती्थोसे जल आये | शद्ध, मेरी, दुन्दुभि और 
सुदज्ञादे वाद्य बजने लगे । ऋषियोमे भन्त्रपाठ करते हुए 
वीरवर देवान्तकको स्वगोधिप-पदपर अभिषिक्त किया | 
इधर असुर-सेन्य लेकर नरान्तकने प्रथ्वीके रुपतियोपर 
आक्रमण किया | कितने नरेश पराक्रमो असुरे हार्थो मारे 
गये ओर कितने राजाओंने उसकी शरण ग्रहण की | प्रबळ 
असुरके आतङ्गसे कितने नरपाल अपना राज्य छोड़कर यत्र- 
तत्र पछायित हो गये । समुद्रपयन्त सम्पूणं भूमण्डल नरान्तकके 
अधीन हो गया | ऋषि-मुनियोंने यज्ञ ओर स्वाध्याय छोड़कर 
पबतोंकी गुफाओंमें आश्रय लिया । 
तदनन्तर नागलोकपर विजय प्राप्त करनेके लिये नरान्तक- 
ने असुरोकी युद्ध-कुशल वीर वाहिनी और कूटनीतिमे दक्ष एवं 
परमधूतं कपटशिरोमणि असुरांको भेजा। असुरोने गरुड्का 
वेष घारण किया और नागलोकमें उपद्रव प्रारम्भ कर 
दिया । असंख्य वीर नाग काल-कवल्ति हुए । नागलोक नर 
हो गया । नागपरिनया क्रन्दन करने लगी | इससे विवश होकर 
नागछोकने नरान्तककी अधीनता स्वीकार की | सह फणधारी 
शेषनागने नरान्तकको वर्षिक कर देना खीकार किया | 
नरान्तकने एक वीर दैत्यको नागलोकका अधिपति बनाया | 
उसने सम्पूर्ण पातालमे घोषणा की--“असुर्शासनमे समी नाग 
शान्तिपूर्वक रहे । किसी भी नागके द्वार नियमोलड्डन होनेपर 
सम्पूर्ण नागजाति दण्डित होगी ! | | 
भूतछ और रसातलम नरान्तकके शासनका संवाद 
प्रातकर देवान्तक अत्यन्त पुलकित हुआ और अपने भाईके 
खर्गाधिप होनेके समाचारसे नरान्तककी प्रस्षताकी भी सीमा न 
राज्य करने लगे । 
रही । असुर भ्रातृदय तैलेक्यका निष्कण्टक 
देवात्तक खर्गकी दुल बहुमूल्य वसक मगर 
पास मेजता ओर नर्तक भूतळ एज 


भाईके 
प्रियाँ अपने स्वगोधिप बन्धुके पास 
रसातळकी उत्तमोत्तम साम ता 


सवें सुरा कक 
wee ( गणेशपु० २। ३ । ३९ ) 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्पः # 
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अ 


एकच्छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया । देवता, तपस्वी) 
ऋषि-मुनि एवं सदाचारी ब्राह्मण यत्रतत्र अत्यन्त 
कष्टपूर्वक जीवन-निर्वाह कर रहे थे | 
र ड 
महोत्कटका पाकट्य 
महामुनि कश्यप स्लष्ाके मानसपुत्र थे | वे अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌, पुण्यात्मा, धमंशील, तपसी, संयते, 
कारुणिक, दुःवशोकावमदंन; भूत-भविष्य ओर वर्तमानके 
ज्ञाता; वेद-वेदान्त-शाज्लोंमें निष्णात; 'सर्वशास्त्राथतत्त्वज्ञ एवं 
मनोनिग्रही थे | उनकी परम पतित्रता पत्नी अदिति समस्त शुभ 
टक्षणोसे सम्पन्न एवं अदीना थीं | अद्भुत शीलवती होनेके 
कारण वे महर्षि कश्यपकी विशेष कृपाभाजन थीं | उन्हीं 
अनुपमगुणगणसम्पन्ना अदितिकी कोखसे इन्द्रादि देव उत्पन्न 
हुए थे । माता अदिति अपने देवपुत्रोंके पराभव एवं यातनासे 
मन-ही-मन चित्तित-दुःखी रहने लगीं | 


एक बारकी बात है; महर्षि कश्यप अग्निहोत्र कर 
चुके थे। गर्धित यश-घूम आकाशने फैल हुआ था। 
इसी समय पुण्यमयी अदिति पतिके समीप पहुंची । परम 
तपस्वी पति कश्यपके चरणोंमें प्रणाम कर उन्होंने निवेदन 
किया--'स्वामिन्‌ ! साध्वी श्रिं्योके लिये पतिके बिना कोई 
गति नहीं । अतएव मैं कुछ निवेदन करना चाहती हूँ । 
यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो प्राथना करूँ १) 

“कल्याणि | तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, निस्संकोच 
कहो |? महर्षि कश्यपने स्नेहसिक्त वाणीमें उत्तर दिया | 


दि देवोक्तो मैंने सुरूपे प्राप्त किया है | 


के 


पणं परात्पर, 

क शे और मैं उनकी सेवा बस 
सनम बार-बार उदित हो 

प्रकार मेरे पुन्न होकर मुझे 2 ! वे परम परशु किस 

बतलानेका कष्ट कीजिये | ॐ 

_ # कला ककया फा परमात्मा चिदानन्द 
` भदा स्पुव्रतामेष्येत्तदा 

तसय सेवां कुमीहे 


श्श्वरो चः परात्परः 


मनो भवेत्‌ | 
( गणेशपु० २। ष्‌ | १ १. १ २ ) 
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उ | 
“प्रिये | ब्रह्मादे देवताओं और भुतियोके हि 
अगोचर; निगुण, निरहंकार, निष्काम, निर्विकल्प, ५ 
आधार; मायातीतः मायाविस्तारक, कार्यकारणकारण, 
मय प्रभु कठोर तपश्चरणके विना साकार-विग्रह कैसे 
करेगे ?? अपनी पतिव्रता पत्नीकी सर्वोत्तम कामनासे अहक (. 
प्रसन्न होकर महर्षि कश्यपने उत्तर दिया | 


“देव | यह पवित्रतम अनुष्ठान मैं किस प्रकार कह 
सती अदितिने सोल्लास पूछा--“किसका ध्यान ओर क्रि 
मन्त्रका जप करूँ ११ 

महर्षि कश्यपने अपनी प्रिय पत्नी अदितिको विनायकका 
ध्यान, उनका मन्त्र और न्याससहित पुरश्चरणकी पूरी विधि 
विस्तारपूवंक वता दी और उन्हें इस उपासनाके झि 
प्रोत्साहित भी किया | | 

महाभागा अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुई | उन्होंने अगे 
परम पवित्र तपस्वी पतिके चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम कर अतत 
आदरपूर्वक उनकी पूजा की | फिर उनकी आगा प्रात 
कठोर तप करनेके लिये प्रसित हुई । 

देवमाता अदिति एकान्त शान्त अरण्यमे पहुँचीं। वहाँ | 
उन्होंने स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण किये | पवित्र आसनपर 
बैठकर उन्होंने अपने मन और इन्द्रिया निरोध कर ल्मा 
फिर सविधि न्यास कर देवाधिदेव विनायकका ध्यान कसी | 
हुई प्रीतिपूंक उनके मन्त्रका जप करने लगीं | 


भगवती अदिति देवदेव विनायकके ध्यान आर जं 
अजन्त तन्मय हो गयी । चे जप-ध्यानपरायणा देवमतं | 
अदिति सर्वथा निराहार रहती थीं; केवळ वायुपर उनका 
टिका हुआ था | उनकी उस कठिन तपस्याके प्रभावसे 
क माणी अपना स्वाभाविक वैरभाव त्यागकर 
ग | 
पता नही; माता अदिति क्या चाहती हैं १ सोच 
देवता भयभीत होने छगे | इस प्रकार उन्हें कठोर तपश्चरण | 
5 नह कष्ट सदे हुए सौ वर्ष व्यतीत हो गये । | 
भगवती अदितिकी सुदृढ़ प्रीति एवं कठोर तपे कोटि k 
कोरि सुवनभास्करकी प्रभासे भी अधिक परमतेजल! | 
कामदेवसे भी अधिक सुन्दर देवदेव गजानन विनायक _.. | | 
पम्मुख प्रकर हो गये | उनके दस भुजा थीं | [5 


उनके साथ थीं। उनके मङ्गल कण्ठमें 
सुशोभित थी । उन्होने परश और कमळ 
किये थे | उनकी कटिमें खणिम कटिसूत्र एवं उनके 
छलटमै कस्तूरीका तिलक छगा था | उन्होने नाभिपर सप 
' धारण कर रखा था। उन मज्ुळ-विधायक प्रथुके मजुल- 
। उद्रहपर दिव्याम्बर शोभा दे रहे थे ।# 
परुधर दशसुज विनायकके इस परम तेजस्वी रूपका 
' | दर्शन करते ही महिमामयी तपस्विनी अदिति भयभीत होकर 
। | पने लगीं | उनके नेत्र मुँद गये ओर वे मूर्च्छित होकर 
घरतीपर गिर पर्डी | 
(तुम दिवारात्रि जिनका ध्यान एवं जप करती हो, में 
वही हूँ | माता अदितिको चेतना एवं धैर्यं प्रदान करते 
हुए परमप्रथु विनायकने कहय--'मैं तुम्हारे अत्यन्त घोर 
तपते संतुष्ट होकर तुम्हें वर प्रदान करने आया हूँ । तुम 
इच्छित वर माँगो । मैं तुम्हारी कामना अवश्य पूरी करूँगा | 
प्रमो | आप ही जगतूके खष्टा, पालक ओर संद्दारकती 
| & हैं ॥ अपने इष्टको सम्मुख देखकर देवमाता अदितिने 
'उनके चरण-कमलोंमे प्रणाम किया और फिर दोनों हाथ 
जोड़कर प्रेमगद्भद वाणीमें कहने लगीं--“आप सर्वेश्वर) 
नित्य; निरञ्जन, प्रकाशखरूप, निर्गुण, निरहंकार, नाना रूप 
धारण करनेवाले और सर्वस्व प्रदान करनेवाले हैं । सौम्यरूप 
प्रभो | यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं और मेरी आकाङ्काकी 
पति करना चाहते हैं तो इपापूर्यक मेरे पुत्ररूपर्म प्रकट 
मुझे कृताथ करें | आपके द्वारा दुष्टोंका विनाश एवं 
'साइपरिज्ञाण हो और सामान्य-जन कृतकृत्य हो जायें ।?† 


तिदि और बुद्धि 
घोतियोंकी माळा 


६८2. =~ iy 


उेकामाठां च परशुं विश्नयो मेभपुष्पजम्‌॥ 
आज करियर च तिलकं सृगनाभिजम्‌ । 
ज नामिदेशे तु दिव्याम्बरविराजितम्‌ ॥ 
: ( गणेशपु० २ । ५। २९-३१ ) 
पदि तुशेऽसि देवेश यदि देयो वरो मम। 
ुत्रतां यादि ततो मे कृतकृत्यता ॥ 
दुधना सेवनं यास्ये साधूनां पालनं भवेत । 
निधनं देव लोकानां झृतकृत्यता ॥ 
( गणेशपु० २। ५ । ४१-४२ ) 


* श्रीगणेश-लीलछा # 


' समस्त देव-समुदाय और ब्राह्मण अत्यन्त भयाक्रान्त हो 


पुरस्तस्याः सूर्यकोटिसमप्रभः । 
गजाननो दशभुजः कुण्डलाभ्यां विराजितः ॥ 
अमातिसुन्द्रतनु सिद्धिबुद्धिसमायुतः । 
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` "मै दुम्हारा पुत्र होऊँगा |? वाब्छाकत्पतर विनायकने 
तुरत कहा--साुजनोका रक्षण, पृथ्वीके कण्टकरूप दुश्शेका 

विनाश एव तुम्हारी इच्छाकी पूर्ति करूँगा |. 
इतना कहकर देवदेव विनायक अन्तर्धोन हो गये | 
देवमाता अदिति अपने आश्रमपर लौटीं । उन्होने अपने 
पतिके चरणोंमें प्रणाम कर उन्हे सगूर्ण वृत्तान्त सुनाया । 
महर्षि कश्यप आनन्दमभ्न हो गये | 
बह झह ह 
देवान्तक ओर नरान्तकके कठोरतम क्रूर शासनम 
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कष्ट पा रहे थे | वे अधीर और अशान्त हो गये 
थे । दुष्ट देत्योंके मारसे पीड़ित व्याकुळ घरित्री कमछासनके 
समीप पहुँची । हाथ जोड़े साश्रुनयना धराने चतुमुंखसे 
निवेदन किया--“समस्त देवताओसहित सहक्णाक्ष एवं 
ऋषिगण गिरि-गुफाओर्मे छिपकर यन्त्रणा पा रहे हैं | यजञ- 
्रतादि स्थगित हो गये | दानवकुलके असह्य भारसे व्यथित 
होकर मैं आपकी शरणम आयी हुँ। आप दुष्ट देत्योके विनाश- 
का यक्ष कीजिये, अन्यथा में बनो, पवतो ओर सुष्टिके 
सम्पूणं ग्राणियोंसहित रसातलम चछी जाऊँगी | 

«स्वयं मैं, समस्त लोकपाल, इन्द्रादि देवगण और 
कऋषिगण स्वघा-स्वाह्रहित हो अतिशय दुःख पा रहे हैं |? 
विधाताने धरित्रीकी वाणी सुनकर कहा--'देवि ! हम समी 
स्थान; मन्त्र और आचारसे भ्रष्प्राय हो गये है अतएव 
इस विपत्तिसे त्राण पानेके लिये हम सभी करुणामय देवदेव ` 
विनायककी प्रार्थना करे |! 

ब्रह्माके वचन सुन आदिदेव विनायकको संतुष्ट करनेके 
लिये उनके साथ पृथ्वी, देवता और ऋषिगण हाथ 


` 
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OPTS कळव ४७% 


I 


oe) 


coger हक, 77 7 क टाप. 


MNES rr 3] TES 
ह जल पख गले जब कळत 


f द पूरयिध्ये तवापि च ॥ 
हनिष्ये स्क ले ( गणेशपु० २।५।४३ ) न 
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निरामयःयाखिलकामप्र निरक्षनायाखिलदेत्यदारित्‌ । 
नित्याय सत्याय परोपकारित समाय सर्वत्र नमो नमस्ते ॥ 
( गणेशपु० २। ६। १०-१३ ) 
"है सर्वलोकेश्वर | आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकाधार 
प्रमो | आपको बारः्वार नमस्कार है | हे निखिल सुष्टिके 
कर्ता एवं निखिल सृष्टिके संहारक | आपको नमस्कार है | 
देव-शत्रुओके विनाशक एवं भक्तोंका पाश नष्ट करनेवाले 
प्रभो | आपको नमस्कार है । आप अपने भक्तांका पोषण 
करते एवं उनकी थोड़ी-सी भक्तिसे संतुष्ट हो जाते हैं। आपको 
नमस्कार है । आप निराकार एवं परात्पर ब्रह्मस्वरूप, क्षर- 
अक्षरसे अतीत; सत्त्वगुणादिसे रहित एवं दीनजनोंपर अनुकम्पा 
करनेवाले हैं; आपको बार-वार नमस्कार है | आप निरामय; 
सग्पूण कामनाओंसे पूर्ण, निरञ्जन, सम्पूर्ण देत्योंका दलन 
करनेवाले, नित्य, सत्य, परोपकारी और सवत्र समरूपसे 
निवास करते हैं; आपको हमारा बार-बार नमस्कार है | . 


इस प्रकार सबन करते हुए देवता और मुनियाने 
डुःखसे अत्यन्त व्याकुल होकर पुनः विनायककी स्तुति करते 
हुए कहा-- 

हाहाभूतं जगत्सवं खधास्तराहाविवर्जितम्‌ । 

कय मस्युहा याता आरण्याः पशवो यथा ॥ 

अतोऽसुं स्वं महात्यं जहि विश्वम्भराधुना | 

a ( गणेशपु० २।६। १५-१५३ ) 

` “देव! समूर्ण जगत्‌ हाहाकारसे व्याप्त एवं 

आ रसे व्यात एवं खधा और 
हासे रहित हो गया है | हम सत्र पञुओंक्ी तरह सुमेरु- 


पबतकी कन्द्राआंमें रह रहे ह 
आप इन के के स दे विश्वम्भर ! 


इस प्रकार करुण. प्राथना f करने 
ऋषियोने आकाशवाणी सुनी-- "पर देवताओं और 


करो | आकाशवाणीसे 
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आश्वस्त हकक गण आसत होकर पद्ययोनिने मेदिनि ३ पद्मयोनिने मेदिनीसे कहा--सम > 
ए्वीपर जायेगे और निस्संदेह महाप्रभु विनायक रे 
अहणकर तुम्हारा कष्ट निवारण करेंगे |? भ 


एथ्वी, देवता तथा मुनिगण विधाताके बचने 
होकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये | ६ \ 
ध अ र | 
कुछ समय बाद सती कश्यप-पत्नी अदितिने गर्भ पाश 
किया । उनके शरीरका तेज उत्तरोत्तर बढ़ने छा | ष 
प्रकार नौ मास पूरे हुए । शुभ मुहूर्त, मङ्गखमयी देह 
महाभागा अदितिके सम्मुख अद्भुत, अलौकिक, परमन 
प्रकट हुआ | 


दशसुजो बहुबलः  कर्णकुण्डलमगिहितः। 
कस्तूरीविलसद्धालो सुङुरञ्राजिमस्तक्गः ॥ 
सिद्धिवुद्धियुतः कण्डे रत्नमालाविभूपितः । 
चित््तामणिलसद्वक्षा जपायुष्पारुणाधरः ॥ 


उन्नसो श्ुङुटीचारुरूलाटो दन्तदीसिमाव्‌। 
देहकान्त्या हततमा दिच्याम्बरयुतः छुभः॥ 
( गणेश्यपु० २।६। 


“वह अत्यन्त बळवान्‌ था । उसके दस भुजा. थीं। कों 
कुण्डल, छल्लाटपर कस्तूरोका शोभाप्रद्‌ तिळक और मलका 
मुकुट सुशोभित था | सिद्धि-बुद्धि साथ थीं और कप्ठमे बग 
माला शोभा देती थी | बक्षपर चिन्तामणिकी अद्भुत सुमा 
और अधरोष्ठ जपापुष्प-तुल्य अरुण थे । नासिका ऊँची 
और सुन्दर श्रुकुटिके संयोगसे ळलाटकी सुन्दरता वह गं 
थी | वह दाँतसे दीतिमान्‌ था । उसकी अपूर्व देहि 
अन्वकारको नष्ट करनेवाली थी | उस शुम बालके ति 
वस्न धारण कर रखा था | 


भहिमामयी अदिति उस अलौकिक सौन्दर्यको देश > 
चकित और आनन्द-विह्ृळ हो रही थीं । उस समब | 
अद्भुत बालकने कहा--धमाता ! ठम्हारी तस | 
“छखरूप मैं तुम्हारे यहाँ पुत्ररूपसे आया हूँ । मै इ 
का सहार कर साधुपुरुषोंका हित एवं तुम्हारी 
करूँगा |? 
“आज मेरे अद्भुत पुण्य उदित हुए हैं? जो ल 
गजानन मेरे यहाँ अवतरित हुए |? हर्ष-विहळ माता ह| 
विनायकदेवसे कहा--!यृहे मेरा परम सोमा ही ' 


angotri 


i 


» निराकार) नित्यानन्द्मय) सत्यखरूप परब्रह्म 
मेरे पुत्रके रूपें प्रकट हुए । किंतु अब 
आप इस अलौकिक एवं परम द्व्य रूपका उपसंहार कर 
"त वाळकी भोति कीडा करते हुए मुझे पुत-सुल 
प्रदान करें ।# 

४ तत्षण अदितिके सम्मुख अत्यन्त दपु सशक्त बालक 
¢ (र्तीपर तीव्र ऋदन करने लगा । उसके रुदनकी ध्वनि 
आकाश) पाताल और धरतीपर दसों दिद्ाओंमें व्याप्त हो 
गयी | उस अद्भुत बालकके रोदनसे धरती कॉपने लगी | 
इलया स्रिया. गर्भवती हो गयीं । नीरस वृक्ष सरस हो 
गये | देव-समुदायसहित इन्द्र आनन्दित और देत्यगण 
भयभीत हो गये । 

महर्षि कश्यपकी प्रसनताकी सीमा नहीं थी। उन्होंने 
हषो्ञासपूर्वक शास्त्र-विधिसे बाळकका जातकमं-संस्कार 
कखाया। नाळच्छेदन आदि कराये । उन्होने ब्राह्मणों 
और मुनिर्योको विविध प्रकारके तुष्टिकर दान दिये. और घर- 
`, षर मधुर बायन भिजवाये | 

महर्षि कश्यपकी पत्नी अदितिके अङ्कमें बालक आया 

॒ ऋषि-मुनि एवं ब्रह्मचारी आदि आश्रमवासी तथा 

देवगण समी प्रसन्न थे बालक अद्भुत और तेजस्वी तो था 

ही, वह अत्यन्त बलवान्‌ था| उसकी मांसपेशियाँ सुदृद थीं एवं 

उपक दीतिमय मुख प्रभावशाली था | बाळकके स्वरूपके अनुसार 

पिता कस्यपने उसका नामकरण किया--«महोत्कट | 


तेजखी महोत्कटकी ख्याति सुनकर उनके दर्शनार्थ 
बतिष्ठ्यामदेव आदि परमर्षि भी महर्षि कश्यपके आश्रमपर 
पक कश्यपने उनकी आसन, पाद्य और अध्यंके द्वारा 
के पूजा की | उन्हें गायें प्रदान की; फिर हाथ जोड़कर 
अरित शब्दोमे कहा मेरा परम सौभाग्य है; जो आप- 
जैसे लॅ 
गणने यहाँ पधारनेका अनुग्रह किया | मुझे आज्ञा 
कर कि में आपका क्या कार्य करू | 
¢ 


न | देवर्षि नारदके द्वारा आपके अद्भुतः 
सन्ना अ तेजस्वी और लोकोद्धारक पुत्र महोत्कटके 
कहु „४ ` १किर हम उसे देखने आये हैं |? वसिष्ठने 
हि यही अयोजनं है `, == “हि ह आनेका यही प्रयोजन है |! 
गे पे परं दिव्यमुपसंहर साम्प्रतम्‌ । 
. पसास्थाय  कऋ्रीद्ख कुहको यथा॥ 

( गणेशपु० २। ६। ३५ ) 
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माता अदिति तुरंत अपने प्राणप्रिय पुत्र महोत्कटको 
ले आयो वसिष्ने बालकके माळ, कर-कमळ एवं पडा 
च्यानपूषक देखा और वे बोले--“इस बालके क, 
गुण विद्यमान ह । यह महोत्कट जगतके मञ्गळके लिये 
अत्यन्त भयानक कमं करेगा | इस परम तेजस्वी एवं बल- 
पोरुष सम्पन्न पराक्रमी याळकके रूपे आदिष्याततहीन 
साक्षात्‌ विनायक ही अवतरित हुए हैं | इस बाके जीने 
रहःरहकर अनेक आपदाएँ आयेंगी; किंतु वे समी शान्त हो 
जायेंगी। आपलोग सावधानतापूवेक इसकी रक्षा करें | 

महर्षि वसिष्ठने कश्यपनन्दन महोत्कटके घ्वज-वजाडुझा- 
शोमित अरुण चरण-कमछों की पूजा की; फिर उन्होंने महोत्कटकी 
स्तुति करते हुए कहा--हे देव ! असुरोके अनाचारसे 
त्रैलोक्य पीड़ित है | आप ऋपापु्व॑क दुष्ट दानव-कुलका दन 
कर साधु-परित्राण करें और भूतलका भार उतारें# |? 

समागत मुनिर्योने पुनः-पुनः अदितिनन्दन महोत्कटके 
चरणोंमें प्रणाम किया और फिर अपने-अपने आश्रमोके 
लिये लोट गये | 

प्रख्यात महर्षि वसिष्ठ-वामदेवादिके आगमन एवं उनके 
शुभ वचनसे कश्यपाश्रमके समीप रहनेवाले सभी ब्रह्मचारियों; 
ऋषियों एवं उनकी पत्नियोंके मनमें यह दृढ विश्वास हो गया 
कि निश्चय ही भाग्यवती अदितिके अडूमें चराचरनायक 
आदिदेव विनायक ही महोत्कटके रूपमें क्रीड़ा कर 
रहे हैं और इनके द्वारा अनीति-अधमके मूलभूत असुररोका 
उच्छेद होगा | उनका कुटिळकूर शासन समात हो जायगा 
और त्रैलोक्यमे सुख-शान्ति स्थापित होगी । पुनः वेदपाठ 
और यज्ञादि कर्म निर्विष्न होने लगेंगे | 

महोत्कटकी वाळ-रीला 

इतना ही नहीं; यह संवाद कश्यपाशरमते देश-देशान्तरोमे 
केळ गया । असुरोके मनम अदितिके कठोर डम 
समय हो शङ्का हुई थी! किंत इस समाचारे तो उनके मन 
दढ निश्चय हो गया कि “यह ऋषिपुत्र दनुजकुलका 7५ 
सिद्ध होगा | यह महोत्कट देवताओंद्वारा ह्मरे राज्यपर 

बन सकता है।? इस कारण 

आक्रमण करनेका माध्यम 
असुरोने परामश कर यह निर्णय किया कि 'घातक तरका अङ 


बढ़कर विशा हे इतके पह उ हो, इसके पूर्व ही उसे नष्ट कर दिया जाय? 
— ल भमारहरणं 


पारनं देव दुष्दानवधातनम ॥ 
साधूनां अ (गणेशपु० २।७। १० ) 


| 
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असुरराजने महोत्कटको मार डालनेके लिये “विरजा?- 
नामकी एक कूर राक्षसीको भेजा | वह अत्यन्त शक्तिशाल्नी 
परम धूर्त एवं कुटिळा थी । राक्षस-वंशके मङ्गलके लिये 
उसने कश्यपाअमर्म प्रवेश किया | महोत्कटका तो कुछ नहीं 
बिगड़ा; किंतु विरजाको ही मृत्यु-मुखमें प्रवेश करना पढ़ा | 
उन्होंने उसे निजधाम प्रदान किया | र 

शक्तिशालिनी विरजाकी मृत्युसे असुर चिन्तित हुए | 
उन्होंने 'उद्धतः और धुन्धुरः नामक दो कूर राक्षसोंको महोत्कट 
की इत्याके लिये भेजा | उन दोनों असुरोंने अत्यन्त मनोहर 
झुकका रूप ग्रहण किया | उनके विषाक्त चञ्चुपुट अत्यन्त 
तीक्ष्ण थे वे महर्षि कश्यपके आश्रमे वहाँ पहुँचे, जहाँ 
माता अदिति महोत्कट विनायकको स्तन-पान करा रही थीं | 

“मुझे खेलनेके लिये वे झुक दे |? सुन्दर झुकोंको देखते 
ही महोत्कटने दुग्धपान छोड़कर अपनी माँ अदितिसे कहा | 

बह वोली--ये झुक आकाशमें उड़नेवाले पक्षी हैं 
केवळ भूमिपर चळ सकनेवाली कोई स्त्री इन्हें कैसे पकड़ 
सकती है १ 


'वे शुक अपने असुररूपको प्रकट करके प्राण्य 
गये हे 
। माताने असुरके विशाळ शवपर स्थित हुए अपने 


छोड़ दिया । जगदीसवरने आज इसकी रक्षा की है | यह 
सान है, यहाँ मेरा शिशु कैसे जीवित 


महोत्कट चार वर्षके हुए | 
अलौकिक कमोते वे कास र कोट र 
आयाओकि केन्द्र बन गये। सम्पूण 
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आश्रमके निकट ही तमाल, देवदारु; के 
कटहलके सघन वृक्ष थे | उनके मध्य प ग! 
सरोवरका जळ अत्यन्त निर्मळ और ५.९१ 
किंतु उसमें बहुत-से मत्स्य और मगर रहते ये। उने मं है 
वासियोंको बड़ा कष्ट होता था। नक्रके भयसे आ 
उसमें च्छन्द स्नान तो कर ही नहीं सकते थे, रख | 
संध्या-वन्दन करने एवं जल भरनेमें भी डरते थे | 3 
एक दिनकी वात है । सोमवती अमावास्या थी गो 
व्यतीपातका योग । इस उत्तम पर्वपर अदितिदेबी सरोग 
स्नान करनेके लिये आर्यी । माताके साथ शिशु महेत 
भी वहाँ आया था । माँने उसे जलाशयके तरर गर्ग 
दिया और वे खयं आकण्ठ-जलमै स्नान करके नि 
उतर गयीं | तब बालकने भी उछलकर माताके प 
जानेकी चेष्टा की, परंतु वह पानीमें गिर पड़ा और उही 
खेलने छगा । इतनेमें ही एक नक्रने आकर उसे प 
छिया । जळके भीतर खड़ी हुई माताने जब वाली 
यह दृशा देखी, तब वे घबरा गयीं और तुरंत उसा 
क्षाके लिये लोगोंको पुकारने छगीं--«दौड़ो, दौड़ो, बचाओ! _ 


अदिति खयं भी बच्चेको पकड़नेके लिये शीकर 
उसके पास गर्यी, पर वे उसे पकड़ न सकी | नक्र उती 
पकड़से बाहर रखते हुए ही महोत्कटको पानीके भीतर खर 
लिये जा रहा था | माता भी दूरतक उसके साथ सिंक 
चली गयीं | 

महोत्कट ओर उसकी. माताको सरोवरमें आक 
मग्न देख मुनिके शिष्य उछछ-उछलकर जलमें कूद फें 
किंतु वे भी उस बलवान्‌ नक्रकी पकड़से बालकको दुग 
सके | तब बालकने असीम बलका परिचय दिया। 
लेड-खेलमें ही नक्रको जलसे बाहर प्रथ्वीपर फॅक दि! | 
उसका शरीर चूर-चूर होकर गिर पड़ा) वह विशे १६ 
गया और उसके प्राण-पल्लेर उड़ गये । हा 

वालककी माता और आश्रमके समी लोग आइ्च्चि | 
थे। महोत्कटके सम्मुख एक वस्त्रामरणभूषित तेजसी पुर | 

कह रहा था--«प्रभो ! पहले मैं चित्रगत्वव् | 
गन्धवोंका राजा था | मेरे विवाहके अवसरपर समी ग || 

हुए । मैंने सबका स्वागत-सत्कार क्रिया! 

उपस्थित महामुनि भयुकी मैंने पूजा नहीं की ! । 

'उम सरोवरके नकर होओगे।? भगुमुनिके शापक क" | 


श उस सुनकर दयाळ 
पुनः कहा-“कक्यपनन्दन | गजाननके स्पशंसे तुम 


उक्त जळ्चर-योनिसे मुक्त दो जाओगे |? 


इतना कहकर उक्त गन्धवं देवदेव गजाननकी स्तुति 

करने लगा |# फिर उसने बालरूपी गजाननके चरणांमे 
¦ प्रणाम कर बार-बार उनकी प्रदक्षिणा की | तदनन्तर वह 
| चित्रगखव अपने लोकको चला गया | 


महोत्कट-जननीके आश्चर्थकी सीमा न थी। उन्होने 
बढ़े ही प्यारसे अपने पुत्रको गोदमें लेकर उसके मुखमे 
अपना खनाग्र लगा दिया | बालक विनायक प्रेमपूर्वक 
दुग्धपान करने लगे | ँ 
शि... र र झै 
एक बारकी बात है । संगीतविशारद हाहा, हूहू और 
दुखुरु-नामक गन्धर्व पीताम्बर धारण - किये, गोपीचन्दनका 
तिलक हगायेश वीणापर मधुर खरोंमें इरिगुण गाते 
३ सकी यात्रा करते हुए मद्दर्षि कर्यपके आश्रमपर पहुँचे | 
क: उनका स्वात किया और उनसे भोजन ग्रहण 
न ८/ कुरनेकी प्राथना की । | 
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तीनों अतिथियोने स्नान कर देवी पाती, शिव, विष्णु, 
विनायक और सूर्यकी पूजा की और फिर अपने इश्का 
घान करने लगे | उसी समय : मद्दोत्कट बाहरसे खेलकर 
द उनकी दृष्टि पश्चदेवोंके विग्रहपर पड़ी तो उसने 
ग उन्हें उठाकर फेक दिया । नेत्र खुलनेपर देवताओंकी 
मान देख गन्धव व्याकुळ हो गये | उन्होंने यह.बात 

केश्यपसे कही | 
हे i चकित और चिन्तित थे । सम्मानित 
$ देव-प्रतिमाएँ दूँढनेके छ्यि वे चारों ओर 
द हुआ | थे। उन्हें अपने चञ्चल पुत्र महोत्कटपर 
ह हुए पिनाक उन्होंने दाथमें छड़ी लेकर क्रोघसे कापते 
| र प अतिथियोंकी प्रतिमाएँ स्या हुई श ले स्ठा--'अतिथियोकी प्रतिमाएँ क्या हुई ! 
: भो त नाथः कर्ता पापापहारकः । 
नाना रइकारः सदसत्कारणं परम्‌ ॥ . 

` रिभक्तानां पालको दुष्टनाशनः । 


ननम पूर्णकामो5नेकजह्माण्डनायक: ॥ 
गयर ` मनोवागनिरूपितः । 


के ( गणेशपु० २ । ८ । ३२-३४ ) 
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भैं तो बाहर बालकोंके र्र 
साथ खेळ रहा था | 
भस्मलिमाज्ग महोत्कटने भयक्री मुद्रार्म उत्तर दिया | 5 


“वू शीत्र ही मूर्ति छा दे, री 
पीटूंगा |? कुपित कश्यपने mi fF 

पीने मूर्ति नहीं ली है? महोत्कट रोने लगा | रोते- 
रोते वह शथ्वीपर लेट गया | माता अदिति भी बच्चों 
पहुच गयी | 

“यदि मैंने मूर्ति खा ली है तो मेरे बँ देख हो । 
महोत्कटने अपना मुखारविन्द खोल दिया |. अत्यन्त 
आश्रय | माता अदिति मूच्छित हो गयीं । महर्षि कश्यप 
और इरिमक्तिपरायण गग्ववत्रयने आश्चर्यचकित होकर 
देखा--बालक महोत्कटके छोटेसे मुखाब्जमें केलास, शिव, 
वकुण्ठसहित विष्णु, सत्यलोक, अमरावतीसहित सदस्ाक्ष; 
पर्वतौ) वनों, समुद्रों, सरिताओं, यक्षं, पन्नगों एवं वृक्षोंसदित 
सम्पूर्ण थ्वी, चौदह भुवन, समस्त लोकपाल, पाताळ, 
दसौं दिशाएँ तथा अद्भुत सृष्टि दीख रहीं थी | 

सचेत होनेपर माता अदितिने तुरंत बालक 
महोत्कटको अङ्कम उठा ल्या और उसे स्तनपान कराने " 
लगीं | महर्षि कश्यपने मन-ही-मन कद्दा--“अरे | यह तो 
अलिलेश्वर प्रभुने दी मेरे पुत्ररूपमे जन्म लिया है । मैंने इन्हे 
दण्ड देनेका विचार कर बड़ी भूल की |! 


“मं .तो इस बालकको दण्ड दे नहीं सकता | अब आप 
लोग जैसा उचित समझें) वेसा करें |? कश्यपने गत्धवोति 
स्पष्ट कद्द दिया | 

“देव-प्रतिमाओंके मिले बिना हमलछोग आपका अन्न? 
फले और कन्द-मूळ आदि कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे |? अत्यन्त 
दुःखी होकर गन्धवोने महर्षि कश्यपसे इतना कहा ही थाकि 
उन्होंने महोत्कटके खानपर देवी पार्वती) शिव) विष्णु) 
बिनायक और सूर्यका प्रत्यक्ष दर्शत किया | वही बाक 
क्षण-क्षणमें पञ्चदेवके रूपमे दीख रह्म था | 


फिर तो दाइ, हू और तुम्बुरुने महोत्कटके चरणों 
प्रणाम किया और वे महर्षि कश्यप-प्रद्त्त अन्नादिको मेमपूवक 
ग्रहण करने लगे | उस समय उन्होंने महोत्कटमे अनेक 
उपो दर्शन किये | वह एक क्षण महोत्कट एवं दूसरे ही 
क्षण पञ्चदेवोंके रूपमे दीखने लगता | क्षणमें अत्यन्त 
भयानक दीखता तो दूसरे क्षण विश्वरूपमे उसका दशन 
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होता |# इस प्रकार परमप्रभुके अचित्त्यः अकथनीय 
खरूपोंका दशन कर गन्थर्वोने अपना जीवन-जन्म एवं 
कद्यपाभश्रममं आगमन सफल समझा | 


गन्धर्वोको महोत्कट बिनायकके तत्वका साक्षात्कार 
हो गया । उन्होंने परमप्रभु विनायकी अद्धाभक्तिपूण 
दयसे स्तुति की और वार-्वार उनके चरणोंमे प्रणाम कर 
उनका स्मरण करते हुए कैलासके लिये प्रस्थान किया | 
| उपनयन-संस्कार 

प्रतिभाशाली महोत्कट पाँच वर्षके हुए । महर्षि 
कश्यपने शुभ मुहूर्त और शुभ लग्नर्मे उनके प्रत-बन्धका 
निश्चय किया | शान्त तपसी महर्षि कश्यप सुर-असुर, 
चारों वर्णो और सभी श्रेणीके ख््री-पुरुषोंके श्रद्धेय 
थे | इस कारण उनके पुत्रके यशोपवीत-संस्कारके 
अवसरपर निस्स्पृद्द वेदश ब्राह्मण तो पधारे ही, समस्त सुर, 
राक्षस, ऋषिशमुनि, यक्ष, नाग; राजर्षि, व्यापारी वेश्य 
तथा श्चद्ग प्रभति--सभी लोग आये | 


सशक्त असुर स्पष्ट तो कुछ नहीं कहते थे, किंतु 


कश्यपनन्दनसे अपनी क्षतिकी सम्भावनासे वे उन्हे छल- 
'कपट तथा अन्य कोशलसे मार डालनेके लिये प्रयत्नशील 
ये | यशोपवीतके अवसरपर विधात, पिङ्गाक्ष, विशाल, 
पिङ्गल और चपढ-नामक पाँच बलवान्‌ असुर भी शुद्ध 
वस्त्र, माळपर ब्रिपुण्ड एवं गलेमें रुद्राक्षकी माला पहने 
्रह्मणके वेषमें वहाँ पहुंचे | उन्होंने अपने कमण्डडुमें छोटे-छोटे 
अन्न छिपा रखे थे | वे ब्राह्मणवेषधारी असुर उपस्थित 
मुनियों और ब्राह्मणोंके बीच ऐसे स्थानपर बैठ गये, जहाँसे 


ss विनायकपर सुनिधापूर्वक सटीक प्रहार किया 


अनेक प्रक्रारके बाजे बज - रहे थे | मण्डपे गणेश 
ल त स्सिवाचने हुआ | इसके अनन्तर बतबस्धकी 
धियों होने लगी | होमके अनन्तर महर्षि कश्यपने 
ब्राह्मग्रोंकी पूजा की | अग्निस्थापनके बाद जब सुवासिनी 
श्रिया. और ब्राह्मण मङ्गजाशीर्वादके साथ विनायकपर अक्षत 


ड़ रहे ये, तब राही अहरोन कत मने पीरे काइ 
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---- 
अञ्ज निकाले और विनायकपर प्रद्दारका उपक्रम ह| 
विनायकने ततक्षण उनकी दुरभिसंधि समझकर के 
अभिमन्त्रित चावळ उनपर फेंके और तत्काल हुए हु 
निर्जीव शरीर एथ्वीपर गिर पड़ा | । 


असुरोंके भयानक शवको देखकर उपस्थित र | 


ऋषि-मुनि; आह्मण और सभी जन अत्यन्त चकित 
पञ्चवर्षीय बाळक दृष्ट-पुष्ट और शक्तिसस्पन्न तो थ 


' बह मन्त्रसिद्ध भी है, यह जानकर सब परस हने 


लगे--'पाँच छली राश्षसोंको क्षणमरमें ही इस बाने १ 
मार डाला, यह बात समझमें नहीं आयी | क्या मू 
हरण करनेके लिये परमात्माने दी अवतार ग्रहण किया है| 
ब्रह्मादि देवगण परमप्रभु विनायकदेवकी लीला समक्न 
उनपर सुगन्धित सुमनोंकी दृष्टि करने लगे | 

तदनन्तर महोत्कटका उपनयन हुआ । महर्षि कशो 
खयं उन्हें गायत्री-मन्त्र दिया । सर्वप्रथम महातपखिनी म 
अदितिने उन्हें भिक्षा प्रदान की । उसके बाद वहाँ उहल 
छोगेने मिक्षाके साथ उन्हें शास्त्रीय सदाचारका विस्तृत उसे 
दिया । परमप्रिय पुत्र महोत्कटकी प्राण-रक्षासे प्रसन्न केर 
महर्षि कदयपने पुनः भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा बी ब 
उन्हें विविध प्रकारके वस्त्र, स्वर्ण एवं गायें प्रदान की | 


इसके बाद एकत्र बृहत्‌ समुदायके बीच महर्षि ब 
अत्यन्त स्नेहपूवंक विनायकका हाथ पकड़ उद 
पास ले गये। न 


ब्रह्माजीने अपने कमण्डलुके जळते उनका तीं # 
किया और सदा खिला रहनेवाला पद्मपुष्प उले | 
किया | उस समय उन्होंने विनायकका नाम “ 
रखा | फिर बृहस्पतिने भी विनायककी पूजा 
भारभूतिः-नाम प्रदान: किया | 


कुबेरने विनायककी पूजा करके उनका नास बु ५ 
रखा और उन्हें अपने कण्ठकी रत्नमाला प्रदान की! 
अपना पाञ प्रदान कर उन्हें 'सर्वप्रियः नाम दिया! ह्री 


शंकरने भी सब देवताओंके सुनते हुए अदितिनन्दतकी 


+ कथं व्यापादिताः पत्न राक्षसाः कूटः क 
क्षणेनानेन बाढेन न जानीमो5खिला १ ः १ 
अवतीणो भुवो भारं ह॒तुँ किं परमेश्वर FS 

(गणेशपु० २।१०। |. 
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भाह्चत्र नामसे सम्बोधित करते हुए चन्द्रकला दे दी | 


प तपरशुदसत !? कहती हुई परशुराम-जननी सती रेणुकाने 
| आपनी सखी अदितिके बालकको परञ्च प्रदान किया और 
पुतः नाम रखा । फिर उनकी पूजा करके उन्होंने बाइन- 
हे हिथे सिं देकर उन्हें “सिंहबाइन? नाम दिया | तदनन्तर 


र| | महोत्कट विनायकको उपदेश द्या--“विनायक ! 
हुम शीम ही दुर्टोका संहार करो ।# 
र द्रिजवेषधारी समुद्रने विनायककी पूजा कर उन्हें 
| मुक्तामाळ प्रदान करते हुए “माळाधर कहा । शेषनागने 
उनके आसनके लिये अपना शरीर समपंण कर दिया 
और बड़ी प्रसन्नतासे उन्हें “फणिराजासन? कहा | “घनंजयः 
नाम देते हुए अग्निदेवने उन्हें अपनी दाहिका-शक्ति प्रदान 
की और भञ्जन? नामसे सम्ब्रोधित कर वायुदेवने अपनी 
` शक्ति समर्पित कर दी । † 
` इस प्रकार सभी छोगोंने अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार 
_,महोत्कटको उत्तमोत्तम वस्तु प्रदान को; किंतु सहलाक्ष 
न कुछ दिया और न उन्हें प्रणाम ही किया | 


हेने तोचा--'मुझ देवाधिपके सम्मुख सभी नतमस्तक 


हते है में इस छोटे-से बालकके सामने मस्तक क्‍यों 
धृकाऊ ११ 


न म्स 


# उपादिश्‌ दुष्टनाशं कुरु शीघ्रं विनायक । 
( गणेशपु० २। १०। ३०) 
न SR उपनयनके समय दिया हुआ आशीर्वाद भी 
र ~ नाश करनेवाला होवे'--एऐसा तेजखी होता 
र को “शस्कॉका उपयोग न . करः-ऐसा न कहकर 
| (2 शस्त्र देकर उनका प्रयोग केसे किया जाय, 
त बार ण था और वह भी आह्ण-बालकको--यह 
se क्र | क्षत्रियके बालकको कहा जाय तो उसमें 
ने नहीं । परंतु दमनशील कश्यपऋ्षिके बालकको 
जाती हद तथा आशीवादसे मी “अपने 
“ऐसा अभिप्राय सूचित किया जाता है; वह भी 
खोदारा, यह सव ध्यानमें रखनेयोग्य दै । 
जे -संस्कार भी ऐसा तेजोवर्धक होता 

* दामांदर सातवळेकर 


ॐ श्रीगणेश-लीला % 


देकर विलप कबा/ अर पिज 5 लि बम “विरूपाक्षः कहा Me हे कब मल फिर उन्हे है। महा 


भरे घरमें किसी महान्‌ अवतारी पुरुषने जन्म छिया 


उद्धत और घुखुर राक्षसोंको इसीने मारा | े 
नगई इसीके सरे मुक्त हुआ। ती पाल 
क सीके दिव्य कलेवरं पञ्चे दर्शन 
माप्त किया | आप सबके सम्मुख र 
इसने मारा ही है | 30 कारचा पादा 

मैने तो प्रत्यक्ष कुछ देखा नही |! मदविमोहित 
सुरेद्रने कहा ही था कि महोत्कटके संकेतपर प्रचण्ड 
प्रलयंकर झंझावात उठा | सर्वत्र त्राहि-त्राहि मच गयी | 
व्याकुळ सुरेन्द्रने महोत्कटकी ओर देखा तो उनके नेत्रे 
अग्निज्वाला निकल रही थ्री | सहल्लाधिक मस्तक) नेत्र; 
नासिका, कान, कर और चरण थे उनके | सूर्य और 
चन्द्र उनके नेत्रं दीख रहे ये | महोत्कटके रोम-रोममें अनन्त 
ब्रह्माण्ड एवं उनके विराटू रूपका दर्शन कर इन्द्रे 
व्याकुळ हो उनकी स्तुति की और उनसे बार बार क्षमाकी 
याचना की | 

प्रबल प्रभञ्जन शान्त हुआ । इद्धने अचित्त्य- 
गुणगणनिलय महोत्कटकी स्तुति कर बार-बार उनके चरणोंमे 
प्रणाम किया | फिर उनकी जय-जयकार करते हुए उन्हे 
अपना अङ्कुश ओर कल्पवृक्ष प्रदान कर उन्होने अत्यन्त 
भक्तिपूर्वक कहा--*बिनायकः | 

फिर सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने घामको पधारे | 

अत्यन्त मेधावी और प्रतिमा-सम्पन्न विनायककी शिक्षा 
प्रारम्भ हुई । विद्या-बुद्धिविशारद्‌ विनायक अत्यत्पकाल्में दी 
सारे वेद-वेदाङ्ग, व्याकरण गणित) ज्योतिष आदि शाज्नोके 
साथ अख््र-शज्जोंका सम्यक्‌ शान प्राकर उसमें निष्णात हो 
गये । शाल््ीय सिद्धान्तोपर विचक्षणबुद्धि महोत्कटकी अद्भुत 
व्याख्या सुनकर महान शाजर भी चकित होकर कहने 
क्लो--(निश्वम ही विनायक कश्यपनन्दनके रूपमें अवतरित 
इ सातवे वर्षमे प्रवेश किया | अब वे बल 

वष ’ 

ee ॥ पारंगत होकर अपने पिताके कार्योमि 
बुद्धि, विद्या आदिमे पूर्ण Rs 
सहयोग देने छो ये | अबसर प्रात होते ही बे उपन 
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य केट मी 3... 
Somat sro 


किंतु तुम काशीनरेशके ह जाकर 
सम्पन्न कराकर लौट आओ b 


# परश्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


म मच्या 
अवसरपर प्राप्त तिंदपर आरूढ दो जाते | सबभयापद 
अङ्कुश, परञ्च, अम्हान पद्य और पाश धारण कर लेते | 


दण्ड, अजिन, . रत्नजटित खणनिर्मित कुण्डल’) कमण्डछ 


दर्भ? उत्तम पीताम्बर) ललाटमै कस्तूरी तिलक और चन्द्रकला” 
गलेमें मुक्तामाला और नाभिपर रोषको धारणकर आश्रमके 
चारों ओर दूर-दूरतक घूमते | जब वे मेघतुल्य गजन करते 
तो पृथ्वी हिळ जाती और आकाश कम्पित होने लगता था | 
भयवश असुर उधर आनेका साहस भी नहीं कर पाते थे । 
उनके इस अद्भुत वीर वेष एवं उनकी व्यवस्थांसे आश्रममें 
पूर्णतया सुख-शात्ति देखकर कश्यप और अदिति आनन्द- 
विंहछ होक़र . मनःही-मन कहते--'हमारे पूवंज और हम 
घन्य हैं | सबके दुःख-निवारणके लिये निरन्तर प्रयत्नशील 
महोत्कटको देखकर सभी उन्हें अपना प्राणप्रिय समझते; 
सभी उनको आदर ओर सम्मान प्रदान करते | | 

एक दिन कश्यपके आश्रमपर काशीनरेश पधारे। उन्होंने 
महर्षि कश्यपके चरणोमे प्रणाम किया तो स्नेहातिरेकसे महर्षिने 
उन्हें गले लगा ल्या । भोजनादिके उपरान्त विश्राम कर 
लेनेपर महिने -उनसे उनके आगामनका हेतु पूछा । 


'आप मेरे कुछ-पुरोह्चित हैं, मुझे आपकी सेवामें पहले 
ही उपस्थित होना चाहिये था |? काशीनरेशने विनयपूर्वक 
उत्तर दिया--किंतु राज-कार्यमें व्यस्त रहनेके कारण मैं समय 
नहीं निकाल सका | मैंने अपने पुत्रके विवाहका निश्चय 
किया है | अतएव आपको छे जानेके लिये मैं यहाँ आया हूँ | 


आप इपापूवक शीघ्र ही काशी चलकर युव 
राजका विवाह 
सम्पन्न कराये |? S DE 


“राजन्‌ | मैं तो चातुमोत्य जतके अनुष्ठाने ल्या हूँ? 
महामुनिने काशीनरेशसे कद्दा--(किंतु मेरा पुत्र महोत्कट 
पवशाल्ममञ्च तो है ही, कर्मकाण्डका भी 


जाय | यह आपका समूर्ण या ह er 
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महर्षिकी आज्ञा प्रासकर नरेशने रथ प्रस्तुत 
महोत्कंटने श्रद्धा-मक्तिपूवंक अपने माता-पिताके शि [५ 
प्रणाम किया और अख््र-शत््रोंसह्दित रथमें जा बे | 
अपने प्राणाधिक पुत्रको सुदूर देशकी यात्रा ्ि 
प्रस्थान-करते देखकर माता अदिति अधीर हो गय ।जे 
नेत्रोंसे आँसू बहने लगे । उन्होंने नरेशके पास जाकर अ 
दीन बाणीमें कहा--“राजन्‌ ! मेरा महोत्कट निरा बक! 
और अतिशय चञ्चल है। इसने कभी प्रवास नहीं किया 
कुटिल असुरोंकी कुदृष्टि इसपर सदा बनी रहती है | आए 
आप इसकी निरन्तर रक्षा करेंगे और जित प्रकार इसे अपे 
साथ,ले जा रहे हैं, उसी प्रकार सकुशल इसे इस आदे 
पहुँचा भी देंगे |? 
कं अपना प्राण देकर भी इस परम तपसी पोह 
पुत्रकी प्राण-रक्षा करूँगा । आप सर्वथा निश्चित हेँ। 
काशीनरेशने माता अदितिके चरणोंमें प्रणाम किया और त 
वायुवेगसे चल पड़ा । जबतक महोत्कटके रथकी घइ 
दीखती थी, तबतक रोती हुई माता अदिति क॑ 
खड़ी रहीं | हर | ईः 
धूस्राक्ष-चघ 
' काशिराजका रथ गहन बनमें पहुँचा । वहाँ स्रेत 
बलवान्‌ भाई धूम्नाक्ष ( नरान्तकका चाचा ) म 
सहस्तांशुकी प्रसन्नताके लिये दस हजार वषसे अत्यन्त दाश 
तप कर रहा था । त्रेलोक्यपर निरापद . शासनके 
सवसंहारक श्रेष्ठ शस्रात्र उसे अभीष्ट थे | उसने अपने 
पर बृक्षकी शाखामें बाँच रखे थे | अधोमुख धूमाकष के 
धृप्नपानपर जीवित था | 
सर्वदेव प्रसन्न हुए । उन्होंने धूम्राक्षके लिये प्रभाव 
श्र भेजा | उसकी प्रभासे अन्तरिक्ष उद्दीत हुआ ही य. | 
गरुड़ जैसे तपको पकड़ लेता है, उसी प्रकार 
उछलकर उस परम तेजस्वी शज््रको ग्रहण कर लिया। | 
यह हृद्य देखकर काशिराज अत्यन्त विस्मित ह 
रज रीकषणायं महो उसे धूल्राकषकी ओर फ १ | 
कि भीषण गर्जनके साथ धूम्राक्षके दो ठुकड़े दूर जॉ 
४ परप्नाक्षकी विशाळ देहके गिरनेते कई इसे 
जिन 


गये 


ह 
धुम्राक्षके प्रख्यात वीर पुत्र-जधन और मनुने हि. | 


# ध्रीगणेश-लील 
| ए २६१ 


हो उनके क्रोधकी हर न पी | हक तो उनकी यह दुर्गति हुई । वह कासय काशियजके साथ 
जक र मनु क र ळी उनके पुत्रका विवाह कराने जा रहा है |! 
क्ाशिराजका रथ बेर लिया और अत्यन्त क्रोधपूबक उन 
काशीनरेशसे कहा-*राजन्‌ | तूने ब्राह्मण-पुत्रकों छाकर हमारे 
तपसी पिताकी इत्या कैसे करवायी । इतच्न | पहले असुरराज 
नरात्तकके कोपसे हमारे पिताने द्वी तुम्हारी रक्षा की थी। जतत वे hi 
उदकी पासे तू काशीनरेश बना हुआ है । हमारे पिताको कशि असुरवाहिनी दुतगतिसे दोड पढ़ी | ||| 
उन न काशिराजने असुरसेनाको देखा तो वे कॉपने को; किंतु योगसिद | ; 
मारकर तू जीवित कसे रह सकता है : महोत्कटने विकट गर्जना की । पविषात-दुल्य उत भेकर | | 
अत्यन्त शक्तिशाली धूम्नाक्ष-पुत्रोंकी क्रुद्ध वाणी. सुनकर एब प्रचण्ड रवसे कितने ही असुर-वीर मृत्यु-मुखमें चले 
काशिराज काँप उठे । उन्होंने मन-दी-मन सोचा--“अपस्मार गये | कुछ सैनिकोंके शरीर महोत्कटके तीक्ष्ण शरां एबं 
रोगकी तरह मैं कहाँसे इस पुरोद्दित-कुमारको ले आया ! यदि आयुर्धोसि कट-कटकर गिर पड़े | महोत्कटका अद्भुत शः 
` नरान्तक कुपित हुआ तो क्षणाद्धमें दी मेरा राज्य ध्वस्त वर्षमे असुरोको कुछ सूझ नहीं रहा था । कुछ ही देर 
ह| हो जायगा |? असुरोके रुण्ड-मुण्डसे वहोँकी धरती पट गयी । कुछ प्राण 
हं भयाक्रान्त कारिराजने ब्राहाण और ईइबरकी शपथ रेते लेकर भागते हुए असुर नरान्तकके समीप पहुंचे और उसे 
(र| हुए कहा--मैं सर्वथा निदोंष हूँ । मैं तो इस मुनि-कुमारको चार नाता । 
` अपने पुन्रका विवाह करानेके लिये ले जा रहा हूँ | आप “कादिराजके कुछ ही अज्ञरक्षकोंके साथ कश्यपकुमारने 
कृपापू्क मेरे शुभकायमें ढ्यवधान उपस्थित न करें | आप हमारे वीर तैनिकोंका संहार केसे कर दिया ४ क्रोधोन्मत्त 
इस पुरोहित-पुत्रको ले जायँ | मुझे छोड़ दें |? नरान्तक सोच रहा था कि 'कुटिछ काशिराजको ल्य 
"रजन्‌ | मुझ छोटे बच्चेको गहन बनमें लाकर आप दी चाहिये |! यह निश्चय कर उसने कार्शनरेशको कमी । नुर. 
शुके हाथों कैसे दे रहे हैं !: महोत्कटने चकित होकर करपेक ल्य एकर wd न नस पन 
४ र से [न 
काशिराजसे कहा--“आपने मेरी माताको क्या वचन दिया wes कादिराजक्रो जीवित या मृत 
! $ > 
ह र ह ही है १ यदि मेरे पिताने यह बात... नेकी कठोर आहा प्रदान कर दी थी । अदुस्वाहिनी 
श्रय ही बे आपको शाप दे देंगे ओर आप : 
राज्यसहित भस्म हो जायेंगे !ः काशी के लिये प्रस्थित हुई | 
काशिराजके साथ उनको राजघानीमे 
` पकार महोत्कट. राजासे कह दी रहे थे कि जनन प्रवेश pre सहायतासे ही नरेश निर्विघ्न 
र गर मनुने उनपर आक्रमण कर दिया | क्रुद्ध हुए महोत्कटने सकल लौटे हैं; इस कारण विनायकका सोसत सागत 
ह| "पानक गर्जना की । विनायकके निःश्वास-योगे एथ्वीपर «था गया | नगर सुन्दर भ्वजाओं, पताकाओं एवं विविध 
र भ्कम्प आ गया | उक्त भीषण ध्वनि एवं वायुवेगके प्रकारकी पुथ्पमालाओंसे सुसज या । दुन्दुभि आदि अनेक 
जधन और मनु अन्तरिश्षमें चक्कर खाते हुए दद्य बज रहे थे | विविध प्रकारकी पूजन-सामम्रियोके ताय 
'तकके नगरमे शिछाखण्डक्री तरह गिर पढ़े । उनके अमात्यं एवं समश्रन्त नागरिकॉने विनायककी पूजा की न 
अज्ञ क्षत-विक्षत हो गये | व्तायकका रथ आगे बढ़ा तो नगरकी खिय 


ड विविध 
भेळ, कैसे, क्‍या हुआ १ तम्पूर्ण नरान्तक-नगरमे जेते छतर समुर रे न ग; देव नापरो 
विचार व्यास हो गया था और प्रमुख असुरोके साय नरान्तक प्रकारके सुमनोकी दृष्टि क्षत्रियोंने रणोत्सुक महावीर, 
न कर ही रहा था कि दौड़ता हुआ दूत आ पहुँचा। ब्राह्मणाने अपने सादा नि भीहरिरूप या नरेशके रूपमै 
भा कापते उसने कहा--“कश्यपपुत्रके हार्थासे धूम्राक्ष-वध वयो सवप क इण और पोत रंग उसी 

ओर जब जघन और मनुने उनपर आक्रमण करना चाहा देखा । रःस 


 “आक्णपुत्र और काशिराजो तुरंत पकड़ो ।' अत्यन्त 
कुपित होकर नूरतम नरान्तकने अपने सैनिको आज्ञा दी | 
“यदि वे युद्ध करें तो उन्हें मार डालो | 


जे सर टे व त्य व 
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रूपमें दीखता दै, उसी प्रकार जिसकी बेसी भावना थी) 
उसीके अनुसार उन्हें महाप्रभु विनायकके दशन हो रहे थे |# 

नगरके मध्य विघण्ट और दब्दुर-नामक दो अखुरने 
` बाळवेषमें उन्हें अपने समीप खेळनेके लिये सादर बुलाया | 
विनायकने समीप पहुँचते ही उनकी चेष्टाओसे उनका 
दुरुद्देय समझ लिया | फिर क्या था ! विनायकने 
आलिज्ञन करते हुए हाथके पुष्पकी तरह उन्हें मसलकर 
फॅक दिया | निष्प्राण बिशाल असुर अपने असली रूपमें 
दूर जा गिरे | यह दृश्य देखकर काशिराज तथा 
अन्य नगरःनिवासी चकित हो गये | अन्तरिक्षसे देवगण 


` विनायकपर सुमनवृष्टि करते हुए धन्य | घन्य | एवं 


जय-जयकार करने लगे | 

रथ आगे बढ़ा | कुछ ही दूर जानेपर पतंग और विधुछ- 
नामक दो असुर झंझावातके रूपमे आये। उनके बेगमें वृक्ष 
गिरने लगे, नागरिकोंके बस्न आकाशमे उड़ गये एवं जन-समुदाय 
व्याकुळ हो उठा । विनायकका रथ भी ऊपर उठने लगा; 
तब विनायकने सम्मन किया | एक असुर अशक्त होकर 
एय्वीपर गिरा ही या कि विनायकने उसे पकड़कर वज़र-तुल्य 
ष्टिप्रहारसे अधमरा कर दिया | फिर उसे घुमाकर 
इतने जोरसे पटका कि उसके प्राण-पलेरू उड़ गये | 
राक्षसकी निष्प्राण विशाल देह देखकर जन-समुदाय 
आश्रयंचकित हो गया | सब लोग मन-ही-मन कह रहे थे 
“यह कश्यपकुमार कोन शक्तिशाली देवता है, जिसने इन 
अजेय असुरोंका देखते-ही-देखते वघ कर दिया ॥ `. 

चकित काशिराजने विनायकके चरणोंमें प्रणाम कर 
रथ आगे बढ़ाया ही था कि बालक विनायकने पाषाणरूपी 


रंत रयते कूदकर उसपर 


( गणझपु ० . 
व गु २। १३। १ ९-२१ ) 


लि जयश्च ल 
( गेणेशपु ० २॥ १३ | २३ ) 


क 


अपने तीक्षण परशुका प्रहार किया । उक्त ड | 
शतधा छिन्न हो गया | फिर तो उस शिलाखण्डने 
भयानक पिज्ञल्वर्ण विशालकाय कूट-नामक असुर िक्च। | 
उसके मुख-दात) स्मश्रुजाए एबं नेत्र अत्यन्त | 
थे | उसे देखकर नगरनिवासी भयभीत होकर इ 
उधर भागने लो; किंतु अमित साहसी करयपुमासे 
उसे तुरंत पकड़ ल्या और मुष्टिप्रहारसे ही उसे म 
डाला | यह दृश्य देखकर काशीवासियोंके मनगे द्द | 
निश्रय हो गया कि “यह लोकोत्तर बालक अवश्य है 
असुरोंका सर्वनाश करनेमे समर्थ सिद्ध होगा |? 


'कांशिराज विनायकको सम्मान-प्रदान 'करनेके झि 
रथसे उतर पड़े | वे विनायकको राजभवनमें ले गये | उनी 
षोडशोपचारसे पूजा एवं स्तुति की । उन्हें बहुमूल्य वच्न एवं 
अलंकरण प्रदान किये | अत्यन्त आदरपूर्वक विविध 
प्रकारके सुस्वादु व्यज्ञनोंका भोजन कराकर उन्हे एक भ्रेष 
कक्षमें सुन्द्रतम परयङ्कुपर रायन कराया | दिनमरके यते 
विनायक रात्रिमें सो गये | | 

प्रातःकाल विनायकने शय्या त्यागकर स्नानादि किया | 
वे अग्निहोत्रादिसे निवृत्त हुए ही थे कि धमदत्तनामक 
एक ब्राह्मणदेवता उन्हें अपने घर लिवा जानेके लिये आगे। | 
विनायक उनके साथ जा ही रहे थे कि मार्गमे नरातकके | 
भेजे हुए काम और क्रोघ-नामक दो राक्षस उन्हें माए 
लिये आ. गये | वे गर्दभरूपधारी राक्षस परस्पर लढते हुए | 
विनायकके ऊपर गिर पड़े | विनायक उन दोनोंको मार | 
ज्यों ही आगे बढे, त्यो ही उन्होंने सामने एक मदम | 
गजराजको देखा, जो नगरमें सबनाश करनेपर तुल हुआ | 
था | नगरकी कुछ जनता घरोंमें छिप गयी थी और इ | 
यत्न-त्न प्राणे लेकर भाग रही थी । उस गजकों वरी | 
करनेका. कोई उपाय नहीं था | विनायक दौड़े | गे | 
समीप पहुँचते ही उन्होंने विद्युत-गतिसे उसकी पँड़ कर 
दी । फिर 
किया कि वह चिखाड़ता हुआ. घरतीपर जा गिरा | प | 
लगने प्रत्यक्ष देखा, वह कूरतम महाबली कुण्ड र! | 
या| नगर-निवासी निश्चिन्त हुए। | 

| जम्भा-चध ५ 
धूमाक्षकी पत्नीका नाम था-जजुम्मा | र || 
जुम्माने अपने पतिके संहारकसे प्रतिशोध छेनेका तिथ || 
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उनसे i 
अवा शरीर पुत्र उन्हें प्रात हुआ | तुमने कितने दी 


क्षसोका वध कर कितना शुभ किया । यह अ्रम-निवारक 
सुगन्धित तैल मैं वम्हारे लिये लायी हूँ । आओ) इसे 


खीकार करो |? 


देवीरूपिणी जुम्माकी मधुर वाणीसे मुस्कराते हुए 
विनायकने तेल लगवाना स्वीकार कर लिया; किंतु तेलका 
स होते.ही उनके शरीरमें दाह उत्पन्न होने लगा। 
चतुर विनायकने तुरंत पासमें पड़ा हुआ नारिकेळ उठाकर उस 
ाक्षसीके सिरपर दे मारा। राक्षसीका सिंर फट ग्या | 
तड़प-तड़पकर प्राण-त्याग करते समय उसका असली स्वरूप 
प्रकट हो गया । तब लोगोंकी समझमें आया कि यह 
पकषत सुन्दर नारीके वेषमें विषमिश्नित तेलके द्वारा 
विनायकका जीवन नष्ट करने आयी थी | 


रि दूसरे दिन काशिराज जन-प्रतिनिधिर्यो, विनायक; मित्रों 
, और अमात्योंके साथ समामे पहुँचे । वे युवराजके विवाहके 
लिये पुरोहित-पुत्र .विनायकको किस प्रकार ले आये तथा 
विनायकने किस-किस असुरका किस प्रकारका विनाश 
किया; इसका मी विस्तृत वर्णन करते हुए उन्होंने विनायंककी 
शूरवीरता एवं विलक्षण बुद्धिकी भूरिंभूरि प्रशंसा की | 
फिर उन्होंने युवराजके विवाइका मुहूर्त्त निश्चित करनेकी 
अपनी इच्छा व्यक्त की| 


` राजाकी. बात सुनकर एक वरिष्ठ अमात्यने निवेदन 

किया--'राजनू | जबसे यहाँ विनायकका आगमन हुआ 

है,तमीसे असुरोके नये-नये उपद्रव हो रहे हैं और मेरे 

विचारते इनके यहाँ रहते यहाँ . शान्ति भी नहीं होगी | 

एकाध मासके लिये टाल देना अधिक 
ग 


h नरेशने इसका कोई विरोध नहीं किया | वे लौट आये | 


ज . साथ भोजन किया | फिर दोनों शयन करने 


ग ] 


. अनेक देत्यांका वध | 
नो निशीथ | . काशीनरेश, विनायक एवं समख 
शे. रही थी; किंतु क्रूर नरान्तकके अत्यन्त मूर 
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सैन्यके साथ काशीको घेरकर उसका ध्वंस करनेकी योजना 
बना रहे थे | 


भयकर ज्वालामुखने दारुणके सहदयोगसे काशीके चारों 
ओर आग छगा दी । नगर घाय-घार्ये जल उठा। काशी- 
नरेशकी प्रजा व्याकुळ होकर इघरःउघर भागने लगी, पर 
उसे कोई मार्ग नहीं मिल रहा था। जो नगरनिवासी 
बाहर निकलते, व्याप्रमुख उन्हे समाप्त कर देता । काशीमें 
हाहकार व्याप्त दो गया | 

नरेशने राज्यमें सर्वत्र घृमकर देखा, नगरकी समूण 


सीमा अग्निकी भयानक लपटोंमे जल रही थी । बाहर - | > 


निकलनेका कोई मार्ग नहीं था । अत्यत्त व्याकुळ होकर 
उन्होंने कद्द--“सम्पू्ण विपत्तियोंके मूल इस विनायककों 
मैं क्यों ले आया ! अब मेरा सबख नष्ट हो जायगा | 

फिर आकुलचित्त नरेशने अपने दुर्गपर चढ़कर 
नगरकी ओर दृश्पित किया तो उनकी बुद्धि निष्किय 
हो गयी | वे विनायकको ढूँदने. छगे | राजा और सूरण 
प्रजा विनायकको पुकार रद्दी थी | 


उसी समय पूर्व क्षितिजपर रक्तविम्ब उदित हुआ | 
अमित दक्तिसम्पन्न परम तेजखी ओर परम शान्त 
विनायकने नगरकी दारुण दशा और नरेशकी अधीरता 
देखी तो उन्होंने योगमायाका आश्रय ल्या | वे दौड़े और 
परम शूरवीर! परम निष्ठु७ बूर व्याप्रमुखको पकड़ ल्या 
और उसे वहीं मार डाला | उसके शरीरके टुकड़े कर 
उसे आकाशमै दूर फेक दिया | | 

फिर क्रोधानलकी प्रतिमा विनायक ज्वाझायुखके समीप 
पहुँचे | उसका विद्या सैन्यदल कुछ समझ नहीं पा रहा 
था कि कहो क्‍या हो रहा है ! मदोत्कटने ज्वालमुखका 
शरीर चीरकर रख दिया । भयानक दारुण भी उनके 


हाथों मारा गया | 
असुस्तैन्यमं हाह्यकार मचा । विंह्ृरूद विनायककी 


शद्र-वर्षासे असुरोकी सारी सेना गाजरमूलीकी तरद 


कमती | कुछ ही भप मरी | कुछ ही असर प्राण बचाकर माग सके। - ` 


| 
|! 


दुर्निमित्तम कारणम्‌॥.« 
( गणेशपु० २। १५ | २८.) 
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विनायकने गर्जना की । उसे सुनकर सारी प्रजा 
प्रसन्न हुई । विनायक नरेशके समीप पहुँचे । उन्होंने 
नागरिकों एवं काशिराजके सैनिकोंके सयोग एवं अपनी अद्भुत 
शक्तिसे ध्वस्त नगरका पुनः निर्माण करा दिया । उन्होंने 
काशिराजके सैनिकोंको सावधान किया । उन्हें अनेक 
प्रकारके आयुधोंका संचालन एवं प्रक्षेपण भी लिखा दिया | 


काशीमें नवजीवन एवं नवोल्लासकी लहर दौड़ पड़ी | 
नरान्तकके विशाळ सैन्‍्यके त्वरित पराजयसे महामहिम 
विनायकके साथ काशिराजकी भी कीर्ति और ख्याति सुदूर 
देशतक फैल गयी | गिरि'कन्द्राओमें निवास करनेवाले 
राजाओं, देवताओं एवं ऋषि-मुनियोंका मन प्रसन्न होने 
छगा | वे समी असुर-विनाशकी विनायक-योजनामें सहयोग 
देनेका विचार करते हुए आशा और विश्वासके साथ 
विनायककी महिमाका गान करने छगे | 

काशिराजने प्रसन्न होकर विनायककी पूजा की तथा 
ब्राह्मणोको विविध प्रकारके दान दिये | विनायकने भी 
ब्राह्मणोको तृत्तिकर उपहार भेट “किये | काशिराजकी 
क र्त्र आनन्द और उल्लास छा गया । नरेश 
¦ प्रसन्न रहने छो; किंतु परम बुद्धिमान्‌ विनायक नरान्तक 
' ओर देवात्तकक्री अपरिमित शक्ति, उनकी कुटिलता और 

उनकी ६ बीर वाहिनीसे प्रतिक्षण सचिन्त और 

सशङ्क थे | 


र श्र शू 
दूसरे दिन नित्यकर्मते निवृत्त होकर विनायक बालकोंके 
साथ खेलने चे गये और नरेश राजसिंद्यासनपर पहुँचे | 
' उशी समय वहाँ एक दीधरमभरुघर ज्योतिषी पहुँचा । उसने 
: रेशमी वज्ज धारण किये थे और सिरपर विशाल पगड़ी 


और दाहिने 


बोध रखी थी | उससे बायें हाथमे पुस्तक 
हाथमे यद्राक्षकी माला 
` तिलक था | 


ie Se ३ -+०-« 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


मविष्यमे और भी अधिक हानि होगी । आपके | 


पके यहाँ कहा, 
महोत्कटका आगमन आपके राज्यके लिये ध स 


कुछ नहीं तो बलवान्‌ महोत्कट ही आपको बंदी 
राज्यपर अधिकार कर लेगा | नीतिकी दृश्सि भी भ 
महोत्कटको यहाँसे शीघ्र हटा दें; यही वाञ्छनीय है| 


“आपके वचन सुनकर तो मुझे आपका ज्योतिष्श) ` 
संदिग्ध प्रतीत होता है |? काशिराजने गणकसे स्प कहु 
“काशी पधारनेके पूवसे ही महोत्कटने कितने उत्कर अहुर. 
का संहार किया है ओर सम्पूर्ण प्रजा कितनी सुखी है, प्‌ 
तो प्रत्यक्ष ही है। आप विनायके सवथा अपरिचित ह 
अन्यथा ऐसा नहीं कहते । वे छोटा राज्य तो क्या, दूसरे ब्रह्म, 
विष्णु, शिव और निखिल ब्रह्माण्डकी रचना करेगे सम 
हैं | ये इन्द्रको अनिन्द्र, असमर्थको समर्थ, छोरेको बडा 
बड़ेको छोटा, नीचको उच्च और ईश्वरको अनीश्वर इर 
सकते हैं | # जब इन्दोने दुष्ठता करनेवाले भयानक अपुर. 
को मार डाला, तब दूसरे द्वेष करनेवालोंको कित प्रकार होड़ 
देंगे । आपको ऐसा वचन नहीं कहना चाहिये |? 


| 


राजाकी वाणी सुनकर ज्योतिषीका मुख कुछ विहत हे | 
गया । उसने क्रोधके आवेशमें फिर कहा--'राजन |. 
तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ, किंतु सुनिश्चित भविष्य टह 
भी केसे सकता है ! तुम जरा उस बालकको बुलाओ | # 
उसकी भी रेखाएँ देखकर फल बता देता हूँ! 


उसी समय बाल-समुदायके साथ विनायक वहाँ पहुच 
गये | वे गणकको प्रणामकर राजाके समीप जा बैठे। 
अत्यन्त बलवान्‌ कश्यपनन्दनको देखकर ज्योतिषी तम 
गया | उसकी मुखाकृति म्लान हो गयी | 'इस बाली 
इहिमें आकर कोई भी राक्षस अबतक जीवित नहीं ले 
पायार---यद्द सोचते हदी उसके भाळपर स्वेद-बिन्दु निकल आगे। | 
अदितिकुमारकी ओर देखकर .फछ बताते हुए ब 
भेह प्रढाप करने छगा--तू चार दिनमें कूर्मे गिर जायगा 
यदि उससे बच गया तो समुद्रम डूब जायगा | इससे भी 
* म्यां कमलाकान्तमपरं शूलिनं इरम्‌। 
जनयिष्यति बान्छा चेद्‌ ब्रह्माण्डानि बहूनि सः॥ 
करोतीसमनिनदर वाशक्त॑ शक्तं लघु युरुग | 
उच्चं नीचं तथा नीचमुच्चमीशमनीइवरम ॥ 
( गणेशपु० २। १८ | २५) २९) i 
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| | यह सब निश्चय दी होगा, इसमें संदेह नहीं । यदि 
(इन विपत्तियोसे बचना चाइता है तो चार दिनोंके छ्यि 
मेरे साथ बनमें चळ । मैं तुझे फिर यहाँ पहुँचा दूँगा |? 
५ ज्योतिषीकी व्याकुलता तथा उसकी कम्पादि भाव- 
/ अङ्गमा देखकर विनायकने उसके सुविस्तृत वज्ज-तुल्य वक्षपर 
` | मुद्रिकाश्तका प्रयोग किया | उसका वक्ष विदीण हो गया और 
| उससे रक्तका फब्वारा छूट पड़ा। चीत्कार करता हुआ 
| न्तका वह वीर असुर एथ्वीपर रक्त फेकता मृत्युमुखमे 
चला गया | 
यह दृश्य देखकर सभी आश्चयंचकित हो गये । देव- 
गण प्रसन्न होकर दिव्य पुष्पोंकी दृष्टि करने लगे | 
काशीनरेशने महोत्कटकी पूजा एवं उनके चरणोंकी वन्दना 
की । उन्होंने विश्न-शान्त्यर्थ अनेक प्रकारके दान दिये। 
शः सः अ 
| ___ ब्राह्मणवेषधारी असुरके मारे जानेपर नरान्तकने 
A अुरोका प्रतिशोध लेनेके लिये कूपक और कन्दर-नामक दो 
( प्रचण्ड देत्यांको अनेक प्रकारके रत्नालंकार प्रदान कर भेजा | 
उन प्रबळ कूपक और कन्द्रके साथ विशाल असुर-सेना 
तया सभी सैन्य-सामग्रियाँ थीं । 
कूपक काश्चिराजके आँगनमें कूप बना और कन्द्रने 
बाङकका वेष बनाकर बालकोंको एकत्र किया | खेलके मिस 
देत्यदय विनायकका ग्राण-इरण करना चाइते थे; किंतु 
से खि उनकी एक न चली । दोनों महादेत्य 
झां बिनायककी कूटनीतिसे कूपक और कन्द्रकी 
परस्पर युद्ध करके मर मिर्टी । 
ई क्क & 
ल और कन्द्र-ैसे प्रबळ देत्योके निधनसे क्षुब्ध 
F पकने क अम्भकांसुर ओर तुज्ञ-तीन प्रचण्ड 
| वनाश करनेके लिये भेजा | इन 
कक न कि ब्रह्मादि स 
न क्‌ मान- 
न कर दिया | यके प्रख्यात [मा 


रक भिद तीनो असुरोने यह प्रतिञ्ञा की थी-'हम काशी- 


। ए स उसे जम इनो देंगे। निश्चय ही मदोत्कट 
निह री बेस, वह हृष्टिमें पढ़ जाय । शबरुसंहारके 
ह... पर नहीं लौटेंगे७ , 


र तुझपर पद्दाड टूट पड़ेगा | तुझे काळपुरुष खा 
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चनन 


राज्यको आच्छादित कर देनेका निर्णय कर लिया | यह हद 
निश्चय लेकर अपनी महान्‌ सेनाओंके साय वेतीनों असुर 
काशीके समीप पहुँचे । उनके गर्जनसे त्रैलोक्य कग्पित 
हो रहा था | 

अन्धकासुरने अपनी मायामे भगवान्‌ भुवनमास्करको 
आच्छादित कर लिया | सर्वत्र गहन अन्धकार व्याप्त हो 
गया । जो द्विज स्नान, संध्या-वन्दन) जप-तप; वेद-पाठ; 
पुराण-पाठ, कथा-कीतन ओर पूजन आदि कमर्मे तल्लीन ये) 
वे सहसा घोर अन्धकारसे चकित हो गये | ग्रहिणियॉ दुग्ध 
गमं करने आदि घरके कार्य प्रारम्म ही करने जा रही थीं कि 
अचानक प्रगाढ तमसे व्याकुळ हो गर्यी | इसी प्रकार चारों 
वर्णोके बालक-युवा-वृद्ध नर-नारी--सबके कार्य रुक गये | 
दिनमें ही घरोंके भीतर दीप जला दिये गये। 

ध्यह केसे क्‍या हो गया ! प्रकृतिका अविचल नियम 
सहसा केसे परिवर्तित हो गया! विन्ध्यगिरिने क्या पुनः 
सूर्यमण्डलको अवरुद्ध कर दिया है ७-इस प्रकारकी चिन्तासे 
काशीकी प्रजा चिन्तित हो रद्दी थी | 

सहसा अम्मकासुरके क्रोघसे प्रवल झंझावात उठा । 
गिरिःशिखर भू-डण्ठित होने छगे । वृक्ष समूल उख़ड्कर 
पृथ्वीपर गिर पड़े | तमसाच्छन्न नगरम भयानक अंघङ्ते 
और विपत्ति आ गयी | इतना ही नहीं, आकांशमें दछकेदळ 
भयानक मेघोंका गर्जन होने लगा। चपला चमकने लगी 
और कुछ द्दी क्षणोमे मूसलाघार बृष्टि प्रारम्भ हो गयी । 

प्रगाढ तम, प्रबळ प्रमक्षन और प्रलयकालीन दृष्टि | 
काशीकी प्रजाके वष्टकी सीमा नहीं थी। वन-उपवन और 
वाटिकाएँ ध्वस्त हो रही थीं । मयानक इसि जाण पानेके 
हिये समसत जु घरे चळे गे, पर हके घराशयी 
होनेंसे कितनी प्रजा मृत्युमुखमे चली गयी । दृष्टि उत्तरोत्तर 
तीव्र होती गयी और सबकुछ तीजर गरिसे जलमग्न होताजा दा 
था| सभी लोग त्रस्त ये सभी भयसे काप रहे येः सभी अघीरः 
वात और किकतव्यविमूद हो गये ये तया सबकी बुद्धि 
निष्क्रिय हो गयी थी । 

निर्मम दैत्यंकी प्रलयंकर मायाते पीकर 
कष्ट देखते दी आचंश्राणपरायण विनायकने उ 

वटका निमोण किया | उ' 

शाखाएँ तौ योजनतक फैली हुई थीं। उस उमय बिता 


पला... < 
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२६६ 
विशाल्तम अद्भुत पक्षीके रूपमें प्रकट हुए | उस ह. ह ताईत [तरे असतादरका मलक उदक सव अस्मकाडरका मस्तक उड़कर उसके भबन 
सुपुष्ट पंख दूरतक् फैले हुए थे | उसका मस्तक आकाशको उस समय उस महादैत्यकी साता भ्रमरी स्वः | 
सश कर रहा था | उन पक्षीरूपी विनायकने असुरकी माया शयन कर रही थी । अम्भकका छिन्न मस्तक 
दूर की और सूयं प्रकाशित हुए । सखीने देखा | अत्यन्त आश्चर्यसे उसने वह मस्तक 
फिर उस अलौकिक पक्षीने जलमें डुबकी छगायी ओर दिखाया तो भ्रमरी मूच्छित होकर एथ्वीपर गिर पड़ी | 


कुछ दी देरमें सम्यूण जळ सूख गया । मायावी अन्धक एवं अ EE 
अम्मकासुरकी माया नष्ट हुई । द्विजातियों एवं नगर- जोम केकर A र बीर पञ हि 
निवातिर्योका जीवनक्रम पूर्ववत्‌ मारम्म हुआ | ओर स्वर्ग दोनों त्रस्त थे, जिसकी वक्र प इन 
अन्धक और अम्भकके सर्वथा अशक्त हो जानेपर ज्जन शेष कॉप उठता था, जिसने देवान्तक और नरान्तवको कैसे 
अत्यन्त क्रुद्ध होकर उस महान्‌ पक्षीपर मूसलाधार बृष्टि राजसिंहासनपर अभिषिक्त किया जि 
प्रारम्भ कर दी | प्रचण्ड तुङ्ग भयानक गजेन करता हुआ भयभीत होकर धरती और या; जिसके रोषमाझे 
। ब्राहमणाके आभ्रमोंको जलधारा एवं शिला-वषणसे नष्ट करता जिसे देखकर साक्षात्‌ काळ क कम्पित हः नी 
नत्त धोर ह कॉपने लगता था, उ 
लाश र उस अद्भुत शक्तिशाली पक्षीको मार कब, कैसे, कहाँ मारा ७ & 
महान पक्षिरजने अपने विशाळ पंख पसारे और जत दुःखसे अमरीकों विलाप करते देख उसा 
आत्राशमें उडृते इ तीवगतिसे चारों ओर घूमने छगे | सखीने समझाया--“प्रत्येक प्राणीकी अन्तर्मे यही गति हो 
उन्होंने सहसा पव॑त-तुस्य तुज्ञको अपने तीक्ष्णतम कठोर है; पर मुत प्राणीके छिये रुदनसे गिरे हुए अश्रु उसके मुखं 
च्जुपुटमें छे छिया और फिर आकादार्मे उड़ने छो] | पत ज्वालाकी तरह पड़कर उसे कष्ट देते हैं | अतएव झ , 
त्यात अदुरयोदा संया असहाय और निरुपाय हो गया | पन छोड़कर शजुसे प्रतिशोध लेनेका प्रयत्न करो | 
| क ल चोचे लिये पक्षिराज तीगतिसे भरे पुत्रका मस्तक तेलमें सुरक्षित रखो । बर 
दूसरे पेसे अम्सकको ल परमें अन्वक ओर 'डिती इई अमरीने सलीसे कहा--क काशी जती ह 
ते जाकर चारों ओर चक्र क अत्यन्त वहसे शीम दी अदितिके पुत्रका सिर लाकर ही उसके साग 
सूयी | असुरञ्रय तीब्र ईको दाइ-संस्कार करूंगी |? 
असण एवं सूर्यकी अग्निमयी किरणोसे झुछसकर पय 
गया था | पक्षिराजने शूत्यमें अत्यधिक मूच्छित हो कुद सर्पिणी-तुल्य फूत्कार करती हुई भ्रमरीने देवमा | 
तीनों असुरोंको अपनी चोंच एवं पैरोंसे ऊपर जाकर उन आदितिका रूप बनाया और काशी पहुँची | उस उम्र 
मुक्त कर दिया] विनायक बालकोंके साथ खेलने चले गये थे | 


एय्वीपर गिरते ही उनका ९ चूर्ण 

¦  आगराशे दुष्प होने |. क शे गया। ___ त्वंगवासद महोत्कटकी जननीके पम आने 
र हक झ्पाते काशिराज ओर उनकी प नेय पृथिवी सर्वो त्रासिता सामरावती ॥ 
कप हक इई । सबने इष-विमोर होकर विनायककी पना सहस्त॑ शेषस्य जूकटाक्षेण कम्मितम्‌। 
मायामय विशाळ क्ति मयत्न करनेपर भी वह च येन राज्येऽभिषिक्तौ तौ देवान्तकनरान्तकौ ॥ 
"प पीके पुनः दन नहीं इए । i ये वेडितमात्रेण रोदसी कम्पिते शृशस्‌। 


विनायककी पूजा एवं 2 युत 
अनेक रे दान हे उगे शन्न गे र तः इल नितः केन वा इः ॥ 
किया ओर सबके चळे जानेके होम कराकर गोदान इडा कम्पितः काळ: स कथं निनं गतः । 
भोजन करने बैठे |. भाद वे विनायकके साथ ( गणेशपु० २। २१॥ ७-४९! 
डे 5 ढ SR अकायुरक्ी माता अमरीके इस विलापसे स्पष्ट होता दैत 
a 32 पकने इस असुरका वध कर देवान्तक और नरान रख 


` प्रब | 
ERR, CC CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi cole निए विग्रान>भसुरोझो अजेयं शक्ति क्षीण ह्हो चढी! न 


E ह र 


# अऔणधेश-खोरा # 
मम्ल 


हुआ | काशिराजकी सहघमिणीने अत्यन्त भद्धा- 
E उसके चरणोमे प्रणाम कर उसकी पूजा की | उसे बहु- 
बल वस्त्रालंकार प्रदान किये । फिर प्रेमगद्द वाणीमें उन्होंने 
आज बड़े भाग्यसे आप-जैसी महिमामयी देवीका 


ल हुआ । यदि यहाँ विनायक नहीं होते तो यहद 


५; हैसे सम्भव था ! 


अदितिरूपिणी श्रमरीने अन्तर्व्यथाको छिपाकर कहा-- 
(आप ज्ली-हृदयसे परिचित हैँ । इतने अधिक दिन बीत 
नेते तैं महोत्कटके बिना व्याकुळ होकर यहाँ आ गयी | 
बह कहाँ है ! उसे शीमर बुलाइये । उसे गोदमें बेठानेके लिये 
मैं तरस रही हूँ |? 

रानीने तुरंत विनायकको हँढनेकी आज्ञा दी। अदितिके 
आगमनका समाचार काशी नरेशको मिला तो वे इ्षोत्रिकसे दौड़ते 
आये उन्होंने अत्यन्त भक्तिपूर्वक अदितिरूपिणी भ्रमरीके चरणों में 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोरे-आज जगज्जननी,साक्षात्‌ 
शक्ति देवमाताके यहाँ पघारनेसे मेरे पितर; मेरा तप, मेरा 


न्त्म और राज्य समी घन्य हो गये । आपकी महिमाका 
` गान करनेमें मैं सवंथा असमर्थ हूँ । आपके पुत्र विनायक 


सहलाक्षते [भी अधिक पराक्रमी हैं | उन्दने कुछ दी दिनेमिं 
कितने ही दुष्ट देत्यांका संहार कर दिया । अमी-अमी 
अन्बक, दुङ्ग और महाशाक्तिसम्पन्न क्रूरतम अम्मकका 
विनाश महोत्कटने ही किया है | 
अपने पुत्रका वघ सुनकर भ्रमरी क्रोघोन्म्त हो गयी | 
उसके अघर फड़कने लगे; किंतु अदितिरूपकी रक्षाके छिये 
उसने बल्पूबंक अपने मनपर नियन्त्रण किया | राजा कहते 
जा रहे ये--विनायक यहाँ सुखपूर्वक रह रहे हैं। उनसे 
शम सभी प्रसन्न हँ | यह मेरा सौभाग्य है। आप कृपापूर्वक कुछ 
यह रहें | युवराजका विवाह होते ही मैं आप दोनोंको 
आश्रमपर पहुँचा दूँगा |? 
राजन्‌, | आप कैसी बात करते हें ? भ्रमरीने उत्तर 
¬ आप मातृ-वियोग क्या जाने ? महोत्कट यहाँ केसे 
रह सकता है १, 
स समय बालकोंसे अपनी माताके आनेका संवाद 
आपने देवदेव विनायक वहाँ पहुँच गये । भ्रमरौने उन्हें तुरंत 
क्षसे लगाया और साश्रुनयन कहने लछगी--“ओरे 
३! दे कितने दिनि अपनी माताझे छोड 
* "ने तेरे लिये अपने प्राणोंपर खेलकर तपल्या की 


ee सहकर तुझे प्रात किया था । तेरे बिना 
F कल्प-तुल्य बीत 3 
ज रहा या; इस कारण मैं 

इस प्रकार कहती हुई भ्रमरीने उन्हें गोदर्मे लेकर 
मोदक दिया | विनायकने उक्त मोदक खा लिया, पर अपनी 
माताके खमावसे परिचित होनेके कारण उन्हे उसके 
छलका विश्वास हो गया | उन्होंने दूसरा मोदक माँगा । 
अ्रमरीने तुरंत दूसरा मोदक दे दिया । अत्यन्त चतुर 
विनायकको गन्थमात्रसे सहज ही भान हो गया कि यह मोदक 
भयानक गरलमिश्रित है । 


“आप चलकर विनायकके साथ भोजन कर हू |) 
राजरानीने अत्यन्त प्रीतिपूवक अदितिरूपा भ्रमरीसे प्राथना 
की; किंतु हाथर्मे मोदक लिये विनायक भ्रमरीके अङ्गम 
पर्वतकी तरह अत्यन्त भारी हो गये | 


“छोड़, छोड़ | अरे मुझे छोड़ |? भ्रमरी विकळविह्दल 
होकर बोल उठी । किंतु पुत्रस्नेइका प्रदर्शन करते हुए 
महोत्कट उसके वक्षसे और अधिक चिपट गये | 


“अरे क्या तू मुझे मार डालेगा ? भ्रमरी चिछ्लाने 
ळगी; किंतु महोत्कट बाल-क्रीड़ाके मिस उसे उत्तरोत्तर पीडित 
करने लगे | वह छटपटाती जा रही थी | 


राक्षसीके श्वासोच्छ्वास चलने लगे | उसके नेत्र विकत 
होने लगे | यह दृश्य देखकर विनायकके मित्र बाहकनि उन्हे 
खींचते हुए कहा--“अरे | उठो; नहीं तो तुम्हारी माँ मर 
जायगी । यह तुम क्या कर रहे हो; तुम अपने पितासे 
क्या कहोंगे ? 
महोत्कट गिरीद्ध-तुल्य उसके अङ्कमे बेठकर उसे 
आ यातना दे रहे थे | भ्रमरी अधिक न सह 
सकी । उसके हाथ-पैर फलकर कडे हो गये, नेत्र निकल 
आये और उसका निष्पाण कलेवर घरतीपर छुढ़क गया | 


गये । तब राजा) रानी और 
महोत्कट चुपचाप खड्डे हो र 


आ कि यह बाळघातिनी महद 
बाळकोको विदित हु व विना 
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# परावह्वाढपं गणेश सताः ख्यः ॐ 


प्रख्यात हुई । ७ 

फिर सब लोगोने विद्याल राक्षसीके शरीरके दकडे-दकडे- 
छर नगरके बाहर फेक दिये | 

[> क & 
विनायक-अभिनन्द्न 

अत्यन्त छळकपटसे भरे कुटिलतम, अन्यायी असुरोके 
साथ अम्भकजैसे इन्द्रविजयी महादेत्यके वघ करने तथा 
काशीको महान्‌ सौभाग्य एवं कीतिं प्रदान करनेके कारण 
नगरनिवासियाँके मनमें यह हढ़ निश्चय हो गया कि विनायक 


# नाथरुवमसि देवानां मनुष्योरगरक्षसाम्‌ ॥ 
यक्षगम्भवंविप्राणां गजाश्वरथपक्षिणास्‌ । 
भूतभव्यभविष्यस्य ुदधीन्द्रियगणस्य च॥ 
इषस्य शोकदुः्खस्य सुखस्य प्रानमोहयो: । 
अथंस्य कायेजातरय हछामहान्योत्येव च ॥ 
खगंपाताललोकानां पृथिव्या खळपघेरपि । 
चक्षत्राणाँ अहाणां च पिशाचानां च वीरभाम्‌ ॥' 
बृक्षाणां सरिता पुंसां रीणां बालजनस्य च | 


( पमेश० २। २१| ६०-७०] ७२-७३ ) 
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घरतीके महापुरुष ही नहीं, र 
हैं; वे परमात्मा गजानन ही मी अह 
सद्धमंकी स्थापनाके लिये पृथ्वीतलपर अवतीर्ण हुए है भर 
विश्वासके साथ प्रातःकाळ ही समस्त नागरिक न 
पहुँचे | उस समय महोत्कट प्रातःसंध्या-बन्दनादिरे 
होकर बालकोके साथ क्रीड़ा करने चले गये थे | 


“आपलोग प्रातःकाल ही किस उद्देश्यसे 
हुए हैं £ काशिराजने प्रजाजनोंसे पूछा | री जल 

“इमलोगोंका परम सोभाग्य है कि आप कश्यपनदको 
यहाँ छे आये |? प्रजा-प्रतिनिधिने महाराजसे निवेदन किय 
“उनके आगमनसे हमारी आपदाएँ टली, इम मुली गो! 
यशखी हुए; किंतु वे सदा राज-भवनमें रहते हैं । आणो 
प्रतिदिन उनकी सेवा-पूजाका अवसर सुल्म है, किंतु झ 
सबकी कामना है कि प्रभु विनायक हमारे यहाँ मी पा 
और हमारी पूजा स्वीकार कर हमारा जीवन एवं जम 
सफल करें | 

“आप सवया उचित कहते हैं |? काशिराजने प्रजाबनों 
कहा--“विनायककी सेवा-पूजा कर उनकी प्रीति प्राप्त करे 
अधिकार मेरी ही भाँति आप सबको भी है | सत्व ख 
और तम--इन तीनों गु्णोंके अनुसार मनुष्योंके तीन प्रक्र 
हैं । जो अत्यन्त दुष्ट प्रकृतिके हैं, वे इनकी परीक्षा कले 
लगते हैं; किंतु पुण्यवान्‌ पुरुष इनकी भक्ति करते हैं | को 
इनकी निन्दा करता है और कोई प्रशंसा | अगे 
खभावानुसार ही मनुष्य इन्हें जानते हैं | अतएव गरि 
इन मुनिकुमारके प्रति आपके मनमें श्रद्धाभक्ति है और 
आप प्रीतिपूवक इनको प्रसन्न करना चाहते हैँ तो इरे 
जाइये और इनकी पूजा कीजिये | इन्हें नैवेद्य अर्पित 
किंतु मातृ-पितृखरूप इन विनायकदेवकी परीक्षा स 

| 

प्रजावत्सळ ! आपकी आज्ञासे हम समी प्रसन्न हुए | 

नागरिकोंके प्रतिनिधिने पुनः निवेदन किया अप | 
लोगोकी कामनायूतिं करे | आप अदितिनन्दनको नी 
यहाँ भेज दें, जिससे इम सब अपनी-अपनी शकि 
अनुसार उनका सत्कार कर सकें | 
उस समय जगदुरु बालक विनायक वहाँ आकर js | 
| नगर अतिनिधिकी प्रार्थना सुनकर उन्होंने कह” 

भे भाभी, कि, किे,आर्यता करते हैं! में मी. 


श्र शोणणेकझ-डीळा झै 


= 
न प्रतत्य) विवाह और यज्ञादिक 
A अपने आश्रमको लौट जाऊँगा | मेरी सममे 
- आता; आपलोग यह व्ययसाच्य आयोजन क्यों कर रहे 
१! रहो नागरिकॉके यहाँ म एक बालक केसे जाऊँगा 
और मुझ बालके चाञ्छिताथ-प्रातिकी कामना आपलोग 
| इ कर रहे दै ? 
त (प इपापूर्वक हमारे हृदयम भ्रम स ह सत 
हीनिये । नगरप्रमुखने अत्यन्त तापूवंक निवेदन 
३ | क्रया--“आप सृष्टि, पालन एवं संहार करनेवाले) 
_ | कमकर्ठमन्ययाकठुलमर्थ, समस्त प्राणियोंकी चित्तवत्तिसे 
क | परिचित एवं सर्वात्तयोमी चिदानन्दस्वरूप परमप्रशु हैं। 
बी 
म 


S 
फे 
क्ष 
ष 
ह 
| 


आपकी पूजा इमारे लिये नितान्त उपयोगी है । भक्तिप्रिय 
देव | आप शास्र-वचनोंको अन्यथा न कर दयापूवक हमारी 
र्‌ | झमनापू्ति कर दे | 
(आपलोगोकी प्रीति और राजाज्ञाके सम्पुद्ध मै नतमस्तक 
. {॥ मक्तवाञ्छाकस्पतंस देवदेव विनायकने अपनी स्वीकृति 
| दी | 
` महाप्रभु विनायककी जय !? दर्षोक्लासपूरवंक समख 
नागरिक अपने-अपने घर लौटे । 
फिर तो काशी-नगरीमें घर-घर अद्भुत, आकषक मण्डप 
बनने लगे | तोरण, बन्दनवार और पुष्पमाछाओँसे प्रत्येक 
भवन सजाये गये | बहुमुल्य वस्र, आभरण, मनोहर पात्र; 
मधुर फर एवं पञ्चामृतयुक्त विविध पक्वाञ् प्रस्तुत होने लगे | 
' | मेक घरमे विनायककी मूर्ति प्रतिष्ठित हुई । चन्दन, अक्षतः 
| ३ घूफ दीप ओर नेवेद्य आदिसे उसकी पूजा की गयी | 
` भरा नगर खच्छ करके सजा दिया राया | घर-घर विनायकका 
भब ल्ह्राने छगा | सर्वत्र महोत्कटके गुणोंका कीर्तन होने 
अ और मधुर वाद्य वजने लगे | इस प्रकार विनायकके सादर 
् प लिये काशीमें अभूतपूर्व और अशुतपूर्व 
| = त्यां गया | सभी लोग विनायकके पथमे पलक- 
कररेय | उनके आगमनकी उत्सुकतासे प्रतीक्षा 


प र अत्यन्त सात्त्विक जीवन व्यतीत करनेवाले 
| ये। का 'ळ-नामक एक ब्राह्मण निवास करते 
छा केबल के शाता, ब्रह्मनिष्ठ, अतिथिर्योकी 
Ei । उनकी र शानत दान्त और क्षमादि गुणास विभूषित 
र ष्वी घर्मप्तनीका नास ब्िद्रुमा था | विद्रा 


PP 
oe न [nore mmo mes Festi 2९५७ ७७७७० pends ० ७५०७० 


SN म. यालया 
४०००९९०००० se 


अत्यन्त 23 शानसम्पन्ना; अनुपम रूपवती | 
| 

विप्रवर शुक्ल दरिद थे | उनका घर इतना टूटा-फूटा 

र जीण था कि आकाशके नक्षत्र उससे सहज ही दीखते 

रहते थे | उनके घरमे सोने; चाँदी और तंविके पात्र क्सि 


` आते;जब कि उनकी गौरवर्ण लावण्यमयी पत्नी वल्कल घारण 


कर अपने दिन काटती थी; किंतु वह साध्वी अपनी उसी 
गम्भीर दीनावस्थामे भी संतुष्ट रहकर अत्यन्त विनयावनत 
पतिको सेवा करती रहती थी | 

चनदन शुक्ल मिक्षाटनके लिये निकले | उन्होंने देखा-- 
नगर सुसजित हो रहा है और प्रत्येक व्यक्तिके मनमें 
विनायक-पूजाका उल्लास छाया है । शुकुने भी महोत्कट- 
पूजनकी इच्छा व्यक्त की तो लोग हँस पंडे--'अरे ! आप 
क्यों ब्यथं प्रयास करेंगे १ आप महामहिम महोत्कटका 
स्वागत किस प्रकार करेंगे ! आपके घरमे है भी कुछ १ 

मिक्षाने जो कुछ प्राप्त हुआ, लेकर शुक्ल शीमतासे 
घर पहुँचे । उन्होंने अपनी सइघमिणीसे कद्-+जो देवदेव 
विनायक भूमार-हरणार्थ महर्षि कश्यपके घर अवतीणं हुए 
हैं, वे आज प्रत्येक घरमे पधारेंगे | उनके अभिनन्दनके 
हिये प्रत्येक घरमे अद्भुत आयोजन किये जा रहे हैं | इम भी 
उनकी पूजा करके अपना जीवन सफळ कर छँ |? 


विद्गुमाने उदास होकर कहा--'मुने | पहले तो इमारे-जेंस 

दखितम व्यक्तिके घर विनायक केसे पघारेगे ओर कदाचित्‌. 
वे झपापूर्वक आ ही गये तो उनके सत्कारके लिये गन्घ) पुष्प 
पक्वान्न तथा विविध मधुर फलादि हमारे पास कहाँ हें १ हमारे 
यहाँ आनेते उनका कौन प्रयोजन सिद्ध होगा १ 

ब्राह्मण बोरे--ग्रिये | वे प्रश दीन और अनाथोके 
नाथ हैं। उन्हें प्रेमी भक्त प्राणाधिक प्रिय होते हैं । वे 
दम्मपूर्ण अर्पित किये गये सुवर्णोदिसे भी संतुष्ट नहीं होते? 
वे लोमञूत्य दयामय प्रभु तो प्रीतिपूवक समर्पित पत्र-पुष्पसे 
ही अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं |? 

शुक्कपत्नी विद्रुमाने कहा--तो फिर हमारे पास जो 
कुछ है, उसे ही प्रभुको निवेदन कर |? 

विद्वुमा प्रायः भिक्षार्ग प्राप्त अनेक प्रकारके pe 
हीमे पीसकर रोटी बना लेती और थोडेसे Ra प्क 
दानी मिळाकर भात । पतिदेवको मोजन कराकर पीछे खय 
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खाती । रुमी-कभी तो उसे जल्पर ही रहना पढ़ता | उस 
|. दिन शुझ्नशर्मोने उस अन्नको देकर विनायक-पूजनके ढिये 
| गणष, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, वल्यफल) वल्कळ 
|  सुखशुदयथ सूखा ऑवला आदि वस्तुएं छे लीं । 
| विनायकके चरणोंमे अमित भद्धा-मक्ति रखनेवाली 
उनकी सहधर्मिणी बिद्रुमाने अपने छोटेसे घरको झाड़- 
पाकर खच्छ किया | सुन्दर चोक पूरा और दर्भ बिछाकर 
उसपर पूजोपकरण रख छिया | पत्तांका तोरण द्वारपर बाँधा 
और पत्तोंका ही ध्वज खड़ा कर छिया | फिर अत्यधिक जलम 
उपल्ब्ध थोड़ेसे चावलका भात बनाया | सवलोकमहेश्वर 
विनायकको अर्पित करनेके लिये उस भ्रद्धामयी विद्ुमा ओर 
मक्तद्ददय शङ्कशर्माके घर वही पतले मॉड्से भरा थोड़ा-सा 
भात या | 
पहले झङ्शर्माने नैवेद्य और वैश्वदेव किया । फिर 
Se ह लीक साथ-विनायकका ध्यान करते 
रिपर बैठ गये | परम प्रभु विनायकका नाम-जप करते 
डुए दम्पतिके नेत्रोंसे अविरछ प्रेमाश्रु प्रवाहित होता जा रहा था। 


अदितिनन्द्न विनायक बालकोंके साथ मणिकर्णिकापर 
स्नान कर रहे ये | वे जलसे निकले, नवीन वस्न घारण 
किये और वाळकोंके साय सीघे शुङ्गशमोके द्वारपर पहुँचे | 

“विनायक हमारे द्वारपर पकारे [आझण 
आननदकी सीमा न रही | इषंबिभोर होकर वे ल 
को | विद्दुमा आश्चर्यचकित हाथ जोड़े विनायकको 
इश्सि देख रही थी । उसके नेत्नोंसे लू वह 
के आनन्दके आँसू बह 


[Sr 
| अम्यचनाके लिये क्या करूँ, कया न करूँ 
इंक समझ नहीं आ रहा था उनकी | 


जोड़कर 
हकर शीप 


% परप्रझळपं गणेश नता? सः # 
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उत्तम तेछ आदि विनायकको अर्पित किये | फिर उनहे 
वन्यफळ रखकर!पुष्पाज्ञळि समर्पण करके चरणों णार 

भक्त शुद्धशर्मा अत्यन्त पतला सह ` 
परसनेमें लित हो रहे थे; 
हाय जोड़कर खड़े हो गये | 

सर्वान्तर्यामी विनायकदेवने अत्यन्त 
कहा--“माता | तुमने क्या भोजन म गे 
तुम्हारे पास तैयार हो; मुझे वही निस्संकोच अफ को 
भक्तिपूवक प्रदत्त कदन्न भी मुझे अमृतसे अधिक सुखा थे 
तृत्तिकर प्रतीत शेता दै, अदादीन बहुमूल्य पान | 
मेरे लिये विष-तुल्य है |? 

“माता |! विद्रुमा तो निहाळ हो गयी | दया 
विनायकने मुझे “सातार कह दिया | बालक तो द 
साताका दिया सव कुछ खायेगा ही । फिर मॉडमात ले 
नहीं खायेगा ! सफलमनोरथ विद्ठुमा भातका पूर्ण 
ही उठा लायी | कुछ बालक विनायकके साथ वन ह 
रहे थे; किंतु कुछ विनायककी यह हीला देल ` 
ठहाका मारकर ईँसने छगे । 6 

भुक्कशर्माने अनेक अन्नोंकी पीठी परोसी। विनाश 
उक्त अन्नकी भूरि-भूरि प्रशंसा करके बढ़े चावसे आरोग गे 
ये | बीच-वीचमें जल भी ग्रहण करते जाते | फिर ग्र 
शर्माने माँढ़-भात परोसना आरम्भ किया | 


“इटनेमर पानीमें भात बनाया है क्या, पंडितजी! | 
नाझाणका अन्न न खानेवाळे बालकोने व्यङ्गय कि | 

और हँस पड़े ।' | 
“आजतक मैंने इतना सुखादु भोजन कमी नहीं कि! |. 
अत्यन्त प्रसन्न होकर उल्लासपूवक महोत्कटने ब्रह 
केह--'मॉड-मात और दीजिये |? र 
ब्राक्मणने पूरा पात्र पत्तल्पर उलट दिया | मात गि / 
गया और साँड़ बहने लगा | बालक विनायक उठे || 
गे दो हाथोंते नही रोक सके; अतएव वे तर के | 
हो गये और अपने दर्सो हार्थासे माँड-मात खाने गा र. 
विनायकको य विनायकको अपना वर्तमान स्वरूप विस्र ८ | 

* तळं चलितं दिक्च वालो रोड न चाइ ४ र, 
वतोऽभवएर्ञुजो बुभुजे चौदनं च # । १) :- 


री 


इस कारण वे परु £: 


म 
बह क्य उपस्थित जन चकित होकर देख रहे ये | 
बालकोने विनायकके साथ उस भक्त ब्राह्मणका अन्न 
किया) वे समी देवखरूप हो गये | यह देखकर 
उपहास करनेवाळे बालक मन-ही-मन पश्चात्ताप करने लगे | 
\ र सम्पूर्ण नगरवासी उत्सुकतापूर्वक परस्पर पूछ 
"येकि न कहाँ हैं? और जब उबे क 

महामहिम विनायक दरिद्र ब्राह्मण शुक्लश 
| न जय हाथासे उसका मॉँड़-भात खा रहे हैं तो उनके 
|| आश्रर्यकी सीमा न रद्दी । 

मोजनोपरान्त करुणामयने शङ्कशमोके दिये जलसे 
इय घोया और सुखशुद्धि ली | तब अत्यन्त प्रसन्न होकर 
| उदे शुक्कशमोसे कहा--“अनध | आपकी अद्भुत 
स प्रते मैं पूर्ण प्रसन्न हुँ । मद्दाभाग्यवान्‌ | आप इच्छित 
व| पर मागे | 
ह ातिरेकसे शक्र-दम्पतिकी वाणी अवरुद्ध थी । 
र ` उनसे बोला नहीं जा रहा था । देवी विद्रुमा हाथ जोड़े 
A हृढ़ी थीं। उनके नेत्र सजल थे | बद्धाझलि झङ्कशर्माने 
| किती प्रकार कहा--“प्रभो | आपने सम्पन्न छोगोंकी 
| उपेक्षा कर सर्वप्रथम मुझे अपना दुळंभ दर्शन दिया 
| भोर मुझ दरि ब्राह्मणका कदन्न ह्षपूर्वक स्वीकार किया) 
| सह निश्चय ही मेरा परम सौभाग्य है |? 
| युक्ठशसाकी हिचकी बँघ जाती थी । सँभलकर 
' | उंदोने प्राथना की--मीं आपकी सुदढ़ भक्तिकी याचना 
भता हैं | आपके बिना मेरा मन संसारके सुखोमें कमी 
Pr आप हमें मोक्ष प्रदान कर दें, जिससे 
| ° पुनः जन्म-मृत्युकी यातना न सहनी पड़े |? 
| oS कहते हुए विनायक पुनः द्विभुज बाळक 
औौर उन्होने शुक्ल-दम्पतिको अत्युत्तम स्वरूप, 
[सोते च. मदान की म 
र अन्यत्र गये । 
णे शां और राज-भवनमें विनायक हदे जा 
` भो छोगोंको जब विदित हुआ कि विनायक 
| उन्न व्र थककशमोके घर भोजन कर आये तो 
एख इर त पिशाचकी तरह बालकके साथ 
_ छि पता नहीं |, ७ आया; सम्पन्न ब्यक्तियोंका उसे 
व्य ष निनद सवच कुछ लोग उन जगदुरू 
Se. | 


जा 
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इस प्रकार दस्म करनेवाले भावरहित 
जब विनायकसे अपने घर भोजन नो धरा ओर 
किया तो सर्वान्तयामी विनायकदेवने अपने उद्रपर दाय 
फेरकर डकार लेते इुए उत्तर दिया--'परम सात्त्विक 
माण शुकुशर्माके अत्यन्त सुखादु पवित्रतम नैवेद्यते 
भेरा पेट इतना भर गया है कि मुझसे चला भी नहीं जा 
रदा है | अब तो मैं एक ग्रास मी नहीं छे सकूँगा |? 

यह सुनकर भ्रष्टसंकल्प दाम्मिक अत्यन्त निराश 
हो गये और कुपित होकर उन्होंने खयं भोजन कर ज्याक 
किंतु जिन विनायकके सच्चे भक्ताने अनेक प्रयत्नसे कष्ट 
सहकर पवित्रतापूवक नैवेद्य तैयार किया था तथा जो उपवास 
करते हुए विनायकका ध्यान कर रहे थे, उन सबके लिये 
एक विनायकने अनेक रूप घारणकर | सबकी 
कामना पूर्ण की । 

स्वज्ञानसम्पन्न) विद्या-बुद्धिवारिधि विनायकने अपने 
प्रत्येक भक्तकी रुचिके अनुसार उसे तृप्त किया | वे भक्त- 
भावानुसार किसीके पर्यङ्कपर बैठे, किसीके घर जप 
करने लगे; कहीं विद्यारथियोंकों वेद-पाठ कराने छो) 
कहीं शालार्थ करते तो कई खयं अध्ययन करते ये | 
कहीं भोजनके ल्यि अत्यन्त उत्सुक प्रतीत होते थे | 
सफळ करने ळगे | 

विनायकके चरणोंमें प्रीति रखनेवाले सभी मक्त 
समझ रहे ये कि “सवंसंतापहारी सर्वप्रथम मेरे ही घर 
पघारे हैं । विनायक तो प्रत्येक रीतिसे मेरे परिवारको 
आदर कितना प्रेम और कितनी सद्भावना हे ? समी 
होगोने परमदेव विनायकके दिव्य अज्ञपर तेळ और 

न लगाया । उन्हे स्नान कराकर झुर चज 
् दिये | फिर विविध प्रकारसे उनकी हि| किए विविध कए उनी छा ह 

५ दाम्भिका भक्तिवजिताः ॥ 
gs (न २।२४। १४) 


$ एको नानासरुपोऽभूतः `` ( गणेञ्चपु० २ । २४। १६) 


चष म्याुरते मारतं नवचिण पठति शपथ ॥ 
पं मावाल्रुपेः ए नानायूइगतो बशो । 
( पेषु २ । २४ । १४०१५ ) 
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उसी समय सनक ओर सनन्दन विनायकके दनाय 
समीप आये ये। राजाने उनकी भद्धापूर्वक पूजा 
दी | फिर जब उन्हें विदित हुआ कि विनायक नागरिकोका 
आतिथ्य खीकार करने गये हैं तो वे नगरमे आये | 
उन्होने एक ही परह्य परमेश्वर विनायकको सवच देखा । 

सनक-सनन्द्नगे प्रत्यक्ष देखा, एक ही देवदेव 
विनायक कहीं शिविकारूद्‌, कहीं गजारूढ और कहीँ 


राजाके 


हयारूद होकर भोजन करने जा रहे हैं | इस प्रकार 


सभी छोग बालक विनायकी  पूजामै व्यम्न थे । 
सनक-सनन्दन जहाँ जहाँ गये, वहीं उन्होने विनायकको 
उपस्थित देखा । विनायकदेव कहीं नेवेद्य आरोग 
रहे थे तो किसी घरमें हाथ घो रहे थे; किसी घरमे 
फळ खा रहे थे तो किसीमे ताम्बूल ग्रहण कर रहे थे 
आर किसीमें सुकोमल पर्यक्षपर विश्राम करते 
हुए भक्तकी लालसा पूरी कर रहे थे | इस प्रकार अनेक 
घरोमे जाकर उन पूज्य ऋषियोने विनायकदेवकी अद्भुत 
विभूतिका दर्शन किया । उन्होंने घरतीपर, ग्रहोंके 
मीतर-बाइर, दर्सों दिशाओं और अनन्त. अन्तरिक्षम 
संत्र विनायकको प्रत्यक्ष देखा । 


ऋषियेनि भीतर-बाहर सर्वत्र विनायकको ही देखा | उन्‍हें 


सिद्वि-बुद्धिसहित दशभुजाधारी चन्द्रभालके दिव्य रूपका - 


प्रत्यक्ष दर्शन प्रात हुआ । वे गद्गद कण्ठसे 
विनायककी स्तुति करने लगे शव 


“निष्पाप परमेश्वर | आप समस्त कारणोंके 
ह जाय हो सारे करणारे कारणकि भी कारण 
जरी वळे अतीत हैं | आप ब्रह्मस्वरूप, 
जगतूका पाळन, सर्जन तथा संहार 
होते हुए भी नाना करते । आप 
आप 


ˆ मिलता था--“बाल विनायक तो भोजन क कर 
शा नमन 


सनक-सनन्दनक्रे स्तवनसे संतुष्ट होकर 
विनायकने उन्हें वर प्रदान किया--'ेरे गार 
तत्वज्ञ और सर्वश दोओगे |? ष 


तदनन्तर प्रभु विनायक वहीं अन्तर्धान हो जे 
सनक-सनन्दनने अत्यन्त श्रद्धापूर्वक वहाँ सर्प के र 
रांका एक विशाल मन्दिर निर्माण कराया | ङ 
विनायककी सुन्दर मूर्ति स्थापित की । मन्द्रे गयो 
ही गणेशकुण्ड-नामक एक सुन्दर सरोवर बनवा | 
मूर्तिका नाम “वरद्गणपति’ रखा । उन्होंने खयं व 
गणपतिकी पूजा की ओर उक्त कुण्डमें लका 
विनायककी वरद-मूर्तिके पूजनका माहात्म्य-गान करो ह 
कहा--'इस मूर्तिके पूजक स्त्री-पुरुष निस्संदेह पुत्रपौत्र-ताप 
हो दीघोयु प्राप्त करेंगे | उन्हें यश, घन) घान्य, कीरिं एं 
शाश्‍वत तत्त्वज्ञान उपलब्ध होगा । मृत्युके अनन्तर र 
परम सुखद विनायक-घाम प्राप्त कर लेंगे | 


वहाँ देवता, गन्धव, यक्ष तथा अप्सराओंके समुद 
वरद्‌-विनायकका दशन कर उनकी विविध प्रकारसे पूजाओ। 
उनके चले जानेपर सनक-सनन्द्नने वरद्‌-विनायक्के चरणों 
प्रणाम किया और वे अमरावतीके लिये प्रस्थित हो ग्ये। 


इधर नागरिकोका आतिथ्य स्वीकार करनेके थमि दे 
विनायकको गये अधिक देर हो गयी । उनके लौट आते! 
राजा उनके साथ भोजन करना चाहते ये । प्रतीक्षा अरण 
हो गयी तो स्वयं काशिराज अझ्वपर आरुढ होकर 
हुँने निकले | 

“विनायक भोजन करने कद गये ? काशिराज ६९ | 
यही प्रश्‍न कर रहे थे और उन्हें सर्वत्र एक दी २ 


“ळक 


पासीदं सुजसे विश्वं त्वमेव इरसेऽनष । 
नानारूपेररूपर्त्वं नानामायावलाचिवः । 
त्वमेव पन्नभूतानि यक्षगन्पवराक्षसाः ' 
कस्वां स्तोतुं समर्थः स्थाच्चराचरखरूपकम, | 
नेति नेति अवीति स्म ल्द्ग॒पाशनतः भुतिः । 
आवां विमोहितौ शातुं नेशाथे रूपयुचमम । 
महिमानं न जानीवोऽनेकरूपस्य ते 


इतकत्यी भवत्पाददर्शनाव खः रभो ( 
णु 


॥ 
^ 


व च्ल हप निय जप सन य चकित थे। 
| समझमें कुछ नहीं आ रहा था | अन्तर्मे उन्हें पता 
इ कि महोत्कट दणि शुक्क्शमीके घर गये हैं | काशिराज 
घर पहुँचे तो वहाँ देखा, “बाळ विनायक 
शिव-तुस्य इृषमपर आरूढ़ होकर हँसते हुए खेल रहे हैं | 
राजाने विनायकको हाथ जोड़कर प्रणाम किया. और 

(शिझुओमें क्या आपका साधु-खभाव, शान और 
प्रेम नष्ट हो गया ! आपने मुझे छोड़कर अकेले ही मिशन्नका 
भोग कहाँ लगा छिया ? 
हँसते हुए बालक महोत्कटने तुरंत उत्तर दिया-- 
राज ! बच्चोंकी तरह मिथ्या-भाषण नहीं करना चाहिये | 
आप किंसीसे पूछ ळें, मैंने जहाँ-जहाँ भोजन किया)-वहाँ-बहाँ 
आप मेरे साथ थे |? 

वहाँ उपस्थित लोगोंने भी राजासे कहा--थवयोवृद्ध 
घमं महाराज | आपको असत्य शोमा नहीं देता । आपने 
इमारे सामने घर-घर विनायकके साथ बैठकर भोजन 
, किया है ४ 
`  आश्चयचकित राजाने कहा--'प्रभो! आपकी परम दुर्विशेय 
मायासे योगिराज भी मोहित हो जाते हैं । समस्त रूपोमें 
सत्र मान्य आप धन्य हैं |? . ; 


राजाके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उन्होंने ध्यानपूर्वक 
देखा तो उन्हें भय-तापहारी विनायकके दर्शन हुए । जल 

वीचियोंकी तरह उन्हें सम्पूर्ण सृष्टि एवं 

कह सबंथा अमेदका दर्शन हुआ । फिर मायाके 
पमाबसे उन्हें बाळक विनायक दीखने लगे | 

राजाने विनायकको झिबिकामे बैठाया | अनेक प्रकारके 
गाथ बज रहे थे | नृत्य और गान हो रहा था | इस प्रकार 
क राज-भवनकी ओर चले । दीन-हीन 

उनके 

E न पीछे घीरे-धीरे चळ रहे थे | विनायक 
क बालकोंको घर लोटा दिया और जब उन्होंने 
ते अपळक दृष्टिसे निहारते शुङ्क-दम्पतिको देखा 
शभह, हो गये । “ने इन अ्द्धा-भक्तिकी दिव्य 
$ साई कुछ नहीं दिया । इन प्रीति-प्रतिमाओंको 
शके इ पथि इनके लिये कुछ मी अदेय नहीं, किंतु 


| ४ | क सम्मुख जैलोक्यकी अनन्त सम्पदा भी 
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| 
इछ क्षण बाद विनायकने उन्हें अपनी उत्तम सम्पत्ति तो 


दे ही दी; घनपति कुबेरसे x र 
कर दिया! कुबेरसे भी श्रेष्ठ घन॑वैमव प्रदान 


र: शङ्कशमो और उनकी घर्मपली विद्रुमाको प्रत्यक्ष 
तो कुछ मिला नहीं पर वे सर्वथा निस्स्पृह ब्राह्मण प्रसन्न- 
मन विनायकका स्मरण करते हुए अपने घर छोटे | 


i ब्राह्मण-दग्पतिके आश्रयंकी सीमा नहीं थी | उनके 
जीण घरका अस्तित्व ही नहीं रह गया था; वहाँ उसके 


. स्थानपर अमरावतीके इन्ध-मवनसे भी श्रेष्ठ भवन प्रस्तुत 


था | ब्राक्षण-दम्पति अत्यन्त चिन्तित हुए ही ये कि भवनसे 
सुन्दर वस््राभरणभूप्रित सेवक निकले | 


वे ब्राह्मण-दम्पतिकों भवनके भीतर ले जाकर तेळ- 
मदन करने लगे । उन्हें स्नानं कराया | उनके सुनहले। वत्र 
ओर आभूषण पहनाये । इसी प्रकार स्री-सेविकाओने विद्गुमाको 
स्नानादिके उपरान्त वस्राभूषणसे भूषित किया । उन्हे 
विविध पक्वान्न परोसा ओर प्रत्येक रीतिसे वे प्रतिक्षण 
उनके सेवार्थ प्रस्तुत रहे । 


सहसा सवथा अकल्पित, अकर्थनीय) दुरम सम्पत्ति 
प्राप्तकर ब्राह्मण-द्म्पति चकित थे । ब्राह्मणका वह भवन 
विशाल एवं समस्त सुविधाओंसे भरपूर था । उक्त 
भवनकी दीवारें सोनेकी थीं । उसमें अनेक प्रकारके बेठनेयोम्य 
रत्नोके सुत्दरतम मञ्च बने ये | उनके घरमे सभी पात्र 
सोनेके थे और विविध प्रकारकी अक्षय, दुम खाद्य- 
सामग्रियां वहाँ एकत्र थीं । | 


क्षेरी यह क्षुद्र कुरिया सहसा इन्द्रभवनक्री तरद केसे 
हो गयी ! चकित होकर विद्मने अपने पतिसे पूछा तो. 
उन्होंने विनायकका स्मरण करते हुए कह-+माग्यवती | 
निश्चय ही यह भक्तवत्सल करुणामूतिं विनायका झपा: 
प्रसाद है । उन सर्वेश प्रमुने हमें सामने तो कुछ नहीं दिया 
तुम्हरे मॉडमातसे ही संतुष्ट होकर परोक्षरूपसे 
सब कुछ दे दिया | वे दयामय प्र अपने भक्तकी दी 
हुई स्वल्प वस्तुको भी अत्यधिक मानकर उसे महान्‌ 
वस्तु प्रदान कर देते हैं और अपनी दी हुई है 
भी स्वल्प ही समझते हैं | इस कारण कल्याणेच्चुकों 
चाहिये कि भयः स्नेह! काम अथवा शत्रुभावसे भी उनका _ 
तदा सारण करता रहे | मचिपूरंक उनकी पूजा करे 
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२७३ 
ब रे ह हो झपापूर्वक धमा कर. 2 % हमें कपपूर्वक क्षमा करें | हम 


-कमलोमे बारंबार है 
2 न फट ह नरान्तकके गुतचर हें । यहाँकी घटनाओंका अहण 
| उन्हें दिया ही करते हैं, आपको किसी भी वि पै 
नरान्तकका आक्रमण डालना भी हमारा उद्देश्य था । हम प्रत्येक रीतिते के 
देवरिपु नरात्तकके शर और चपल-नामक दो गुतचर विष्न उत्पन्न करते रहते ये |? र 
अधिक समयते काश्ीमे रहते हुए नागरिकोर्मे इतने चुळ मि 'विनायकपर आक्रमणका संवाद सर्वत त 
गये थे कि उनपर संदेह करना सम्भव नहीँ था । वे दोनों फैल गया । अतएव शीघ्र ही नगरनिवासियोंकी नि | 
देवद्रोही असुर अत्यन्त बलवान्‌ थे और काशीकी प्रत्येक एकत्र हो गयी । नागरिकोंने विनायकसे कयी 
घटनाकी सूचना राक्षसराज नरान्तकके पास मेजते तथा दुग्धपान करानेसे उनका विष ही बढ़ता है । आप द 
महोत्कटको सार डालनेके लिये अवसरकी ताकमें लगे रहते थे | मित वघ करे |? 
द > . मेने इन्हें अभयदान दे दिया है | 
महोत्कट ट टॅ 
पयाव सर ह A Sb लय हि तुरत काशीसे चले जानेकी आशा दी ओर ह्ला 
चपळनामक असुरोने उन्हें घेरकर घोर गजना की | उस क कन खते! 
नासे शिमिका ळे जानेवाले कर्मचारी कॉप उठे, किंतु शूर ओर चपल राक्षसराज नरान्तकके समीप झे 
विनायक तुरंत शिबिकरासे उतर पढ़े । . नरान्तक मणिमय सिंहासनपर आसीन था | उसके अमल 
राक्षतोंका ुष्टतापूरण उद्देश्य समझते ही विनायके तुर उसके समीप ही सावधानीसे बैठे थे । दूतोंने नरक 
उन्हें अपने सबळ हांथोमें उठा छिया और घुमाते उरत सम्मुख मस्तक झुकाकर उसका अभिवादन किया | फि 
एस्वीपर पटककर अपने कठोर पाशमें बाँध लिया | र डरते हुए उन्होंने र व्यलता | आपके आदेञचनु्र ` 
बलवान्‌ असुरोके मनमें बालक विनायककी इस शक्ति और इम काशीकी प्रजामें उनके स्वजन और आत्मीय बन , 
स्फूतिकी कलना मी नहीं यी वे भयवश कॉपने छगे और रहते हुए प्रत्येक रीतिसे व्यवधान उत्पन्न करनेका प्रका | 
वीरवर विनायककी स्तुति करते हुए उनसे अपने प्राणोंकी करते थे; किंतु ऋषिपुत्रकी कुशाग्र बुद्धि, ददि | 
भीख माँगने छो | सावधानी, सजगता एवं अद्भुत शक्तिके सम्मुख विवश हे | 
roe जाते थे | आपके भेजे हुए एक-से-एक बीर योद्धा उसे | 
यहाँ किसलिये रहते हो ? क आ कोन हो और दायो मारे गये | कोई भी बचकर नहीं आ सका । हले | 
ˆ राण छोड दूँगा, अन्यथा मृत्यु निधित है ४ द ३ देखकर: उसपर आक्रमण किया) os | 
| “प्रभो | आए करुणासागर, कह i गयी | 
! ` नाथ एवं ? खकर हमारी बु ८ 
| र 7 असुरोने हाथ जोड़े विनायकसे 0005 हम किसी प्रकार अपने प्राण बचा पाये हैं | सामै| | 
षान करनेवाले, उः इसने तो ऐसी श्रता, ऐसी शक्ति एवं ऐसा दूरदर्शी पु | 


,..  अमयदाता और अन्नदाता-ये - उज क्र द रे णि प्रकारके पिता न कहीं देखा और न सुना है। अब आप 
[ समर, वसा करे | हमारी इष्टिमें तो उसे पराजित 


| * सर्व जानीहि इसे न 0 हू 
यु धाला ह लेत ~शेक्यमे कहीँ कोई नहीं दीखता / ~ || 
सबं शुत र ग॥ * सेककुच्चोपनेता च विद्यादोझ्मयदोष्यः ॥ | 
भक्त्योपपादित॑ स्व मन्यवे बहुल > अन्नदः पञ्च पितरो विख्याता भुवनत्रये । | 
पशाद भयेन कामेन स्नेहेन i . ( गणेशपु० २। ५५ । ४०४ | 
नमनीय म्यः पूज्यो २ † खामिन्नेतादृशी शक्तिः क्वापि इष्टा न च श! | 
च॥ > x x EF 
( गणेसपु० २ | ५५ | २७-२९) जानीवहे न जेतास्य त्रेछोक्ये विषे उ ३५ ॒ 
( गणेशपु० २। ५ E 


. (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri i 
है ae क] 


HS नलनननन तन लत तल लत कस ne Ma 


तके मुखसे यह संवाद सुनकर नरान्तकने करुद्ध 
कि ध्ुक्षौपर कूदनेवाळा बंदर वनराजका कुछ 
बिगाढ़ पाता; शरीर निगल जानेवाला अजगर वसुधापर 
॥ रहा हैः झुगनूका प्रकाश चन्द्रोदयके अनन्तर नहीं 
दीखता; सूर्यका तेज राहुके पहुँचते दी मन्द पड़ जाता 


। है; अतएव काशिराजका मान-मदन करने मैं स्वयं चढूँगा। 


स्त्र वाहिनी एकत्र हो |? 

'रक्षसराजका आदेश पाते ही विशाल सहस्त्र सेना 
कुछ ही देरमें तैयार हो गयी । मदमत्त गज एवं 
अश्वपर आरूढ योद्धाओं तथा असंख्य पैंदल-सेनिकोने ढाळ; 
तलवार; खट्वाङ्ग, शक्ति; परु, गदा, मुद्रा चक्र) 
तोमर, घनुष-वाण, पाश और अङ्कुश आदि विविध प्रकारके 
घातक अश्न धारण कर रखे ये | इस प्रकारकी शस्त्रसज्ज 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ एथ्वीको कम्पित करता हुआ नरान्तक 
काशीकी ओर चला | उसके साथ वीरोंको प्रोत्साहित 
करनेवाले दिगन्तव्यापी वाद्य बज रहे थे | 


महान्‌ दैत्य नरान्तककी झमती विशाल सेना काशीके पूर्व- 
, भागमें पहुँची | आकाश घूल्सि आच्छादित हो गया था 
और रण-दुन्दुमियाँ बज रही थीं। यह देखकर एक दूत 
काशिराजके पास दौड़ा आया | उस समय काशिराज भोजनके 
परोसे थालके सम्मुख बैंठे ही थे कि दूतने कहा--'महाराज ! 
नरान्तक अपनी चतुरङ्गिणी सेनाके साथ हमारी 
सीमाके पूवभागमें आ गया है ।! 
महाराज भोजनको स्पशंकर खड़े हो गये । उन्होंने 
५ तत्काल शस्त्रसज्ज होनेकी आज्ञा दी और 
वे स्वयं शिरञ्राण एवं कवच आदि धारणकर वीरवेषमे 
समीप पहुँचे तथा उनकी पूजा की | तदनन्तर 
“जय विनायक | 
गरेशकी सेना कुछ ही क्षणोमे अस्त्र-शस्र धारण करके 
एकत्र हो गयी | दुन्दुभियाँ बजने लर्गी । मद्दाराजने 
क चरणोंमें प्रणाम किया और अपने अश्वपर जा 
क विभिन्न अज्ञोके सेनापति अश्व) रथ और 
आारूद हो पहलेसे ही तैयार थे | 
द सेना पेशाचिक आक्रमण करनेवाली 
| हुई दलन करने अत्यन्त उत्साहसे प्रस्थित 
स रोकी पूर्वी सीमापर पहुँचकर नरेशने सेनापतियों 
द पुरस्कृत कर उन्हें अपनी पवित्र मातृभूमिकी 


oo 
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रक्षाके लिये प्रोत्साहित करते हुए कहा--।अनेक अधुर | | 
कपासे वे समी मारे गये | विनायकके यहाँ रहते हमें चिन्तित 
आवश्यकता नहीं; हमारी विजय निस्चित है । 

काशिराजने इतना कहा ही था कि समुद्रकी रुहरोंकी 
तरह आती हुई असुरराज नरान्तककी सेनापर उनकी दृष्टि 
पड़ी | नरेश कॉप उठे | अपने सेनिकांको उत्साह प्रदान 
करनेके स्थानपर वे कहने छगे--“किंतु असुर-शक्ति असीम 
है। उनके साधन अपरिमित हैं। उन्होंने अपने पराक्रमसे 
घेलोक्यपर अधिकार कर ल्या है। उनके विशाळ सैन्यके 
सम्मुख हमारी संख्या नगण्य है। प्रचण्ड सूर्यके सम्मुख 
खद्योतकी क्या गणना ! अतएव. यदि वे राक्षसराज अनुग्रह 
करें; तभी हम जीवित रद्द सकते हैं| उनके सम्मुख हमसे 
अपराध भी बहुत हुए हैं। केवळ विनायकके वलसे हम 
इनको केसे परास्त कर सकते हैं! अतएव आपलोग हितकर 
विचार करें | 

भयविइळ राजाकी बात सुनकर महामात्यने कहा 
“मारे चार प्रतिनिधि संधिके ल्यि असुरराज नरान्तकके 
पास जाये । अपने हितके लिये नीच पुरुषके भी समीप 
जानेमे आपत्ति नहीं। आचार्य बृहस्पतिने नीति-वचन 
कहा है--“प्रबळ शत्रुको अनुकूल बनानेके लिये कन्यादान; 
सहमोजन; प्रेम, सम्माषण, वस्नरदान) नमस्कार तथा उसकी 
स्तुति भी कर लेनी चाहिये |? यदि असुरराज विनायकको 
भी मागे तो उन्हे दे देना चाहिये। तायं यह कि जेसे भी 
हो, अपना हित-साधन करना चाहिये |? # | 

ध्यही उत्तम है |? सब छोगोने कहा--पबलतम 
असुरराजसे वैर समाप्त हो जाय) यही अच्छा है ।' 

इस प्रकार राजा परामश कर ही रहे ये कि 
टिडडी-दळकी तरह नरान्तकके सेनिकोने काशीपर तीब्रतम 
आक्रमण कर दिया। उन्दने चारों ओर आग लगा दी। 


छि तोल कूर ओर कुछ विष र और कुछ विष-यानकर मृत्यु-मुलम 
# स चेद्‌ विनायकं याचेइता राज न द 
( गणेशपु० २। ५७ । १८) 


र्‌ २७६ # परप्रझरूपं गणेशं नताः स्यः # 
= 
प्रवेश करने लगीं | राक्षस अत्यन्त रूप-यौंवन-सम्पन्ना देवियो- तदनन्तर असुरराज स्ट 
को पकड़कर असुरराजके पास भेज देते थे | प्रवेश करनेका निश्‍चय किया | असंख्य सैनिक बे 
इस प्रकार अपनी प्रजाकी दुर्दशा देखकर काशिरांजको दैत्यराज बंदी नरेश और अमात्य-पुत्रोंको साथ से पै 
अपने दायित्वका मान हुआ। उन्होंने क्रोधसे कापते हुए आगे चला | वाद्य बज रहे थे | असुर-सैन्य ओ. 
मत्त था | प्रजामें अपनी घाक और आतङ्क पैक 


प्रत्याक्रमणकी आज्ञा दी | कक 
राजाने स्वयं शर-संघान किया और शत्रुओपर वाण-दृष्टि नरान्तक घीरे-घीरे काशीमें प्रवेश करके राज-पथकी ओर ह| 


करने ळे | अपनी मातृभूमि एवं अपनी माँ-बहनोंकी लज्या- इधर काशीमें असुरोंके अमानुषिक उपद्रव, अरि 
की रक्षाके लिये काशिराजके वीर योद्धा प्राणोपर खेळ गये; हत्या एवं बछात्कार आदिसे प्रजा अत्यन्त श थी | र 
राक्षत कटने छो | उन्हे अकल्पित प्रत्याक्रमणसे. विचलित और अमात्य-पुत्रोंको बंदी बनाकर दैत्यराजके राज हक 
होना पढ़ा, किंतु राक्षसराजके भयसे वे युद्ध कर रहे थे | प्रवेश करनेके समाचारने तो प्रज्वलित अग्निने क्ट 
ाक्षसोंके कि कली घरतीपर . बिते जा रहे ये और दोनों काम किया | काशीके तरुण शेष सेनिकोंके साथ य 
ओरकी सेनाएं विजयभीकी तीब्र कामनासे युद्धरत थी | भीषण प्रत्याक्रमण करनेकी योजना बनाने ढगे ४ 
अस्वे अइव, गजसे गज, रथसे रथ और पैदलसे पैद पे 

| उधर जब राजरानी अम्बाने अपने पतिको बंदी बनो 


सेनाका भयंकर संग्राम हो रहा था |. 

SE [ „ जानेका समाचार सुना तो वे जल-हीन मीनकी भाँति छ 
वाहिनीको. प भीत और कसि कर हेंगे, वह र पतिदेव | आप असुरोंसे कैसे पराजित हो गये ! मैं आफ़ो 
भी नहीं सोच सकता था | पर सत्य यही या न कहाँ पाऊँगी ! आपके बिना मैं जीवित ही कैसे रह सकती हूँ। ` 
देना तिस दरले गग हिथे पीछे भागी जा रही थी | ब शर केे असो गये ! मैं आ इ 
काशिराजने हधोन्मत्त होकर गर्जना की | जव करानेके लिये किस देवताकी शरण दूँ! इस कस्पपगुको 
अझुरराज नरान्तकको सर्वप्रथम पराजित करनेका श्रेय युडर्म कितने ही असुरोंको मारा; किंतु एक बालकपर निमरकर 
काशिराजको प्रास हुआ | वे प्रसन्नताके आवेगे निरिचन्त आपने बुद्धिसे काम नहीं लिया | आपने उसके वचर 
इए ही थे कि सहसा अभुरोंके शत-शत सैनिक विश्वास कर अजेय असुरसे श्रुता मोळ ले छी। उत | 

हि उनके महादैत्यपर भला कौन विजय प्राप्त कर सकता है! 


साथ उनके अमात्यके 
दोनो एको असुन पकड़ हिया और उन्हे ल विधवा बनकर किस प्रकार जीवित रहूँ? . 


' नरान्तकके काशिराजके है 

' प्रतिरोध क i वि | त तीवतम बंदी नरान्तक 

5 An उदास सैनिक महारानी अम्बाका करुण विलाप सुनकर . मोल 

' ` ' अमात्यसुत्रोसहित कागि जो बंदी RR अन्त कुद्ध हुए। उन्होने भयानक गर्जना की | वे एग | 

अततत प्रसन्न हुआ । उसने व्य बनाकर नरान्तक ओर गर्जन करने छगे | उनके उक्त महान्‌ गर्जनरे अति | 
अग्निकाण्ड रोकू और दिशाएँ प्रतिष्वनित हो उर्ठी; प्दतों और बोस 


दिया |. बोल--थवीरो ] 
इम जिस. उद्देदयसे यहाँ आये थे, एस्वी कॉपने छगी; पक्षियोंकी मृत्यु हो गयी ओर समई || 


= `का अर्थ काद्यीपर विजय है | च माणी भयभीत हो गये । 
जप का ह केया कर सकेगा ! अब मैं त क्रोधव्याकुललोचन - विनायकके स्मरणसे ही शि | 
| या उपस्थित हो गयीं। विनायकने पुछा--'युद्धके अवसर 5 


_ विजयजुन्दुमि बन उठी ` `. कहाँचलीगयी 
` बंदियों और ब्राह्मपोंकी दा ह ॥ नरान्तकने, प्रसन्न यी १ द 
दान दिया | होकर सिद्धिने देवदेव विनायकका मन्तव्य समझकर 5 


| 3 अनेक ग्रकारकी युद्ध करनेवाली भयानक सेना मर" | 
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न अत्यन्त शूर-वीर और भयानक थे | 
| bi भयानक मुख? इल-तुल्य दाँत; सपं-तुल्य जिह्वा 

-र्दत-ुल्य मस्तक ये | उनके नेन्नोंसे अग्निकी भयानक 
र निकल रही थी और उनके विकट नासास्त्रमे महागज 
प्रवेश कर सकते थे | उनके क्रूर नायकने विनायकके समीप 
¡| ५ ज्ञाकर विनयपूर्वक प्राथना की--प्रमो | हमें क्या आशा 


है! हम बुसक्षित हैं । कृपया भक्ष्य, प्रदानकर हमे 


तृत्त करे |? है 

पि विनायक बोले-“'तू मह्ादत्य नरान्तककी विशाल 
भा | बहिनीका मक्षण कर। समस्त संनिकोको उद्रस्थ करके 
र नरान्तकका मस्तक मेरे समीप ले आ । इतनेपर भी तेरी तृत्ति 


न हो तो मैं तुझे अन्य भक्ष्य बताऊँगा |? 
विनायककी अनुज्ञा प्रासकर उक्त महाभयानुक 
; सेनानायकने उनके चरण-कमलोंमें प्रणाम कर भयानक गजन 
$ | किया | उक्त ग्जन सुनकर दैत्यराज नरान्तकका हृदय 
कॉप उठा | 
| काशीका युवक-वर्ग और सैनिक विजयोन्मत्त नरान्तकके 
; „^. नगरके मध्यमें पहुँचनेकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि विनायककी 
| | भयानक सेना उसपर टूट पड़ी | वे अतुलित बल्शाली योद्धा 
(| भयानक गर्जन करते हुए, नरान्तकके सैनिकोंकों पकड़कर 
[| अपने विशाल मुखमें फेंकने लगे | आकाइमें इतनी धूळ 
| भर गयी कि सर्वत्र अन्धकार-सा व्याप्त हो गयाः किसीको 
कुछ दीख नहीं रहा था | 


, उस घनान्धकारमें वे घोर पुरुष असुर-सैन्यका निममता- 

खक सदन करते हुए सैनिकोको भक्षण करते जा रहे थे | वे 

असुरको पेरोंसे मसल देते, किसीको आकाश गेंदकी 

परर उछाल देते और किसीको पटककर पुनः अपने कराल- 
. गाल्मे डाल लेते । 


पेर देल्यसेना प्राण लेकर भागना चाहती थी, किंतु इन 
आ बचकर भागना शक्य नहीं था । वे असुरोंको 
हा ल चबाते, जितना ही खाते, उतनी ही उनकी क्षुधा 
और आ रही थी | इस कारण वे गजसहित गजारोहीको 
कन अस्वारोह्दीको अपने मुँहमे डाल लेते | इस 
प्रायः नो ही देरे उस निर्मम घोर पुरुषने असुर-सैन्यको 
| अष्ट कर दिया | 

E+ -ुख्य घोर पुरुषके द्वारा अपने सैन्य-दछका विनाश 
ह. "कर नरान्तक घबरा गया | अवशिष्ट सैनिकांको भक्षण करते 
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देखकर वह अपना धनुष लेकर तीकषणतम शरोंकी वषी करने 
छगा। नरान्तकके असंख्य शर उस घोर पुरुषके शरीरस प्रविष्ट 
होकर बाहर निकल गये । उनसे रुधिर बहने लगा, पर जेते उस 
पुरुषको कुछ उनका पता ही नहीं था । वह तो अपने 
सेनिकोके साथ निरन्तर असुरोंको भक्षण करनेमें व्यस्त था | 


नरान्तकके सारे अस्त्र निष्फळ सिद्ध हुए | जब एक भी 
शर नहीं वचा, तव अपनी शक्तिके सवंथा नष्ट हो जानेपर वह 
प्राण लेकर-भागा; किंतु वह कालपुरुष भी उसके पीछे दौड़ा। 
नरान्तक प्ृथ्वीपर द्रुतगतिसे मागता हुआ जहाँ-जहाँ गया) वहाँ- 
वहाँ वह कालपुरुष उसके पीछे दीख पड़ा। मयाक्रान्त नरान्तक 
भागकर खग पहुँचा तो वहाँ भी उसे पीछे र्गा कालपुरुष 
दिखायी दिया । नरान्तक फिर पृथ्वीपर लटा, किंतु वहाँ भी 
कालपुरुष उसे निगल जाना चाहता था । तब अत्यन्त भयभीत 
देत्यराज पातालम प्रविष्ट हुआ तो वहाँ मी जैसे मागते हुए 
सर्पको गरुड़ सरल्तापूवक दबोच लेता दै; उसी प्रकार काळ 
पुरुषने नरान्तकके केश पकड़ लिये और कहय--“हुई | मेरी 
दृष्टि्मे पड़कर तू कहाँ भाग सकता है १'महाखल | तूने 
परमात्मासे वर प्राप्तकर देवताओं और ऋषियोंकों बहुत पीडित 
किया; कितने ही निर्दोष मनुष्योंका सर्वनाश कर दिया; अब 
तेरा संहार करनेके ल्यि विनायक अवतरित हुए हैं। तू 
अहंकार छोड़कर उनके चरणोंकी शरण ग्रहण कर छे । उन्‌ 
देवदेव विनायकके पद्‌-पहुज तेरे पापको मिटा देंगे | 


इस प्रकार कहते हुए कालपुरुष नरान्तकरको विनायकके 
पास ले आया | फिर विनायकके चरणोंमे प्रणाम कर उसने 
अत्यन्त विनीत भावे निवेदन किया--खामिन्‌ ! मैने आपके 
आज्ञनुसार इसकी समस्त सेनाका भक्षण कर लिया और इसे 
भी बड़ी कठिनाईसे पकडू लिया | हे परमो ! श्रम-निवारणाय 
आप मुझे सोनेके लिये स्थान दे. और सर्वोनन्दप्रदाता दयामय | 
इसे मुक्ति प्रदान करे | = 

(तुम मेरे मुँहमें इच्छानुसार विश्राम करों 0! 
बल अपना मुँह खोळ दिया और जिस प्रकार पवते 
उत्पन्न गन्ध एथ्वीमे दी विलीन हो जाती है; उसी प्रकार 
वह प्रल्यंकर कालपुरुष उन देवदेवके मुखमै प्रवेशकर 
उन्दींके खरूपमें मिळ गया | 
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काशीनरेश विनायकके चरणेंपर गिर पे । कश्यपात्मजकी 
जुति करनेके अन्तर उन्होंने हाथ जोड़कर पूछो | 
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नरात्तक जब मुझे बंदी बनाकर सोत्साह यावा सोल्लात 
नगरमें प्रवेश करने जा रहा था; उस समय सहसा उसकी 
विशाल सेनाको भक्षण करनेवाला विकराल कालपुरुष कौन 
था और उन सबके साथ मैंने भी आपके उदरमें जाकर 
अनन्त सृष्टिका अवर्णनीय अद्भुत इश्य देखा । मेरे व्याकुल 
होनेपर मुझे वहसे क्रिसने बाहर किया मुझे मतिश्रम हो 
गया है | आप कृपया मेरा समाधान करें |? 

परशुधरने नरेशके मस्तकपर अपना कर-कमल फेर दिया; 
फिर तो दिव्य-ज्ञानप्रात्त नरेशके नेन्नोंते आनन्दके अश्नु बहने 
ढगे | वे गद्गद-कण्ठसे सर्वाधार, सर्वसमर्थ, सवश; 
सवंव्या्त एवं सर्वान्तर्यामी महाप्रभु विनायककी स्तुति करने 
लगे--देवेश |.कश्यपनन्दन | आप ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश 
ओर सूर्य हैं | आप ही पृथ्वी, वायु, आकाश) -दिशाएँ तथा 
पवतोसहित वृक्ष हैँ | सिद्ध, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, मुनि, 
मनुर्‍य तथा समस्त स्थावर-ङ्गम जगत्‌ भी आप ही हैं। 
सारा जड-चेतन-समुदाय आपका ही खरूप है | जन्मान्तरके 
पुण्यसे ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं |:# 

इस स्वृतिके कुछ ही देर बाद वे फिर मोहित हो गये | 

'राजाने देवदेव विनायककी पूजा कर अनेक प्रकारके 
दान दिये । फिर वे अपनी माताके चरणो प्रणामकर 
न मिले | राजपरिवारकी चिन्ता मिटी | अचिन्त्य 


सद्सयने पुनःपुनः i 
बा विनायककी पूजा, स्तुति एवं उनके चरणोंकी 


सुरक्षित राज-मवनमें पहुँच गये | 
परम 


न 
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नगरमे विजयोत्सव मनाया जाने ल्या | सवत्र ॒ 
समवेत कण्ठकी ध्वनि आकारामें गूँज रही न 
जय | भ्‌ 
क्र 3 श्र 
नरान्तक-वध 
दैत्यराज नरान्तक मन-ही-मन 
लोकोत्तर बालकने ऐसा कालपुरुष उत्पन्न किया, कि 
मेरे अगणित सैनिकोंका भक्षण कर मुझे यहाँ आ नि 
विवश कर दिया । निश्चय ही मुझे इसके समीप मुक्ति औ 
मुक्ति दोनों प्रात होंगी । इस कारण मैं इसे युदर्गे पराज् 
कर दूँ या इसके हाथ मारा जाऊँ--अत्येक दृष्टि भे 
लाम है |? 


ह गार प्रकार विचारकर उसने विनायकसे कहद्द--.ुफ्रे 
अनेक ऐन््रजालिक क्रियाएँ कीं; किंतु तुम्हें पता नहँ हि 
दत्य स्वाभाविक ही मायावी होते हैँ | जिस वीरपु 
निरशवाससे पवत हिल जाते हैं, जिसके भ्रक्षेप-मात्रसे ब्रह्म 
कॉप उठते हैं ओर जिसके कराघातसे धरती खण्ड सण 
हो सकती दे, उसके साथ तू अबोध बालक युद्ध करे दर / 
सकता है ! मेरे-जैसे भयानक व्याप्रके सम्मुख तू सुखपूर्वक के 
रह सकेगा १ 


नरान्तकके सामर्ष वचन सुनकर विनायकने उत्त! | 
दिया--अरे मूर्ख! तू व्यर्थ ही क्या बबकता है ! युद्धके सम | 
तुम्हारी शक्ति कहाँ चली गयी थी ! वीर पुरुष जलवा | 
नहीं करते, वे तो अपनी वीरता और पौरुष प्रकट करे र | 
मगाढ़ अन्धकारको एक लघु दीप नष्ट कर देता है और मदम | 
गज सिंह-शावकके भयसे प्राण बचाये मागता फिरता है! | 


नर्मय बाळ विनायकके वचन सुन क्ोषसे कोते हुए | 
नरान्तकने भीषण गर्जना की | महान्‌ असुर बालक ब्ह्षण (. 
विनायककी ओर झपटा ही था कि काशिराजने अपना घर, ¢ 
वाण लेकर उससे कद्दा--“निर्लज | तू अपना दुम जीवन | 
क्यों नष्ट कर रहा है ? सुखपूर्वक रह | दीपक 
पतगकी तरह क्यों मरने जाता है १ 


अत्यन्त कुपित नरान्तकने काशिराजका तिरस्कार कते । 
ईए कहा--'तेरे-बैसे नरोंका भक्षण करते रहनेके कारण > E 
मेरा “नरान्तकः नाम प्रख्यात है | तू मेरे विरुद्ध इत कि 
वाढककी शरण लेकर जीवित कैसे रहेगा १ 


सोच र्हा या 
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ः | विनाशकालमें बुद्धि विपरीत रत 
मे भी शत्रु हो जाया करते हैं | अब तेरे-जेसे महान्‌ 
| दे ह्र कर पएथ्वीका भार इल्का करनेके लिये ही परमात्मा 
बैनायकके रूपमे अवतरित हुए हैं और तेरे कुकमोंके 
रग तेरे देवप्रात्त वर एवं पुण्य समात हो चुके हैं ७ 
राने इतना कहा ही था कि अपने गजनसे प्रथ्वीको कम्पित 
र नरान्तकने काशिराजका धनुष-वाण छीनकर उसके 
कडे कडे कर दिये और फिर स्वयं उन्हें पकड़कर घरतीपर 
पटक दिया | पर्वताकार नरान्तक काशिराजके वक्षपर चढ़कर 
उदं मार डाळनेका प्रयत्न कर रहा था | 


प्रबल्तम दैत्यके सम्मुख नरेशकी दयनीय दशा देखकर 
विनायक परशु लेकर दौड़े । उनकी गर्जनासे धरती, आकाश 
और समस्त दिशाएँ काँपने लगीं | सवंशक्तिसम्पन्न 
बिनायकने सबकी दृष्टिशक्ति क्षीण करनेवाले तेजसे घघकते 
हुए अपने परञुका देत्यराजके विशाल मस्तकपर प्रहार किया | 
देत्यपज आहत होकर क्षणभरके लिये मूच्छित हो गया | 
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| £९ वृक्षा और पव॑तोंसे प्रहार करने छगा । वह 
अत्यन्त चकित था कि वे पर्वत और वृक्ष विनायकके 
शरीरको स्पश करनेके पूर्व ही उनके दिव्य परथुकी प्रखर 
धारर सुमन-सरीखे 'चूर्ण-विचूर्ण होकर बिखर जाते हैं। 
रा वज्रदेहपर उनका किंचित्‌ भी प्रभाव नहीं पड़ 
महादेत्यने अनेक प्रकारके रूप घारणकर युद्ध कंरना 
मासम किया; किंतु वह जो-जो रूप धारण करता योगिराज 
र भी उसी रूपमे युद्ध कर उसका दर्प-दुलन करते जा 
| उन्होंने नरान्तकके अस्त्नांका अज््रोंसे, शस्रोंका 
वज ण किया । निराश होकर महासुर मल्लयुद्ध करने 
हा 'र उसमें भी उसका वश नहीं चला तो उसने पुनः पर्वतो 
(8. फा. पन दृष्टि प्रारम्भ कर दी | विनायक उन सबका 
हे थे, कितु और परञुके प्रहारसे निवारण करते जा 
अन्त आवश उनके मनमें चिन्ता हुई---“इस नरान्तकका 
जज क है; किंतु में जिन देवतादिकोंक्री अधिकाररक्षा 
। भगे? निरापद्‌ सुखमय जीवनके लिये युडरत हूँ वे 


ह » उ विनायकके चिन्तित होते ही उनके कर-कमलंमें 
5 अरपूरित तृणीर और सुवर्णमय पिनाक आ 


७ किंतु दूसरे ही क्षण क्रुद्ध देत्य उठकर विनायकपर - 


गया। उसके तेजते समक्न 


मसन्नमन विनायकने उस 
कापने लगा | 


उस समय देवदेव वि 


दिशाएँ प्रकाशित हो गर्या | 
धनुषका रङ्कार किया तो तैलोक्य 


नायक सा 

प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने नरान्तकपर इरी 

की | नरान्तकके दोनों हाथ कटकर दूर जा गिरे और | 

मस्तक उसके पिता रुद्रकेतुके सम्मुख गिरा | किंतु अत्यन्त he 

आश्रयंकी बात यइ हुई कि उस वरप्रास असुरकी नयी | 

भुजा और नया मस्तक पुनः निकल आया | | 
; 


असुरने क्रुद्ध होकर पुनः पव॑तोंकी बृष्टि प्रारम्भ कर 

दी । बृक्षोकी वरषोसे अन्धकार फैल गया । विनायकने | 

घनुपकी प्रत्यञ्च कानतक खचकर तीक्ष्ण शर छोड़ा। | 

असुरके दोनों पैर कट गये | वे पैर आकाशमें उड़ते हुए । 

देवान्तकके समीप गिरे । नरान्तक बिना पैरके ही दौड़ा, 

किंतु उस सायावीके दोनों पैर पुनः निकल आये | ' 

क्रोधोन्मत्त असुरने विनायकसे कह्य--“तुमने मेरा अङ्ग- | 

भज्ञकर अपना पौरुष दिखला दिया; अब में तुमपर | 
आक्रमण करता हूँ; मेरा पराक्रम देखो !? 

| 

| 

| 


क्रुद्ध नरान्तकने असंख्य वाण-वृष्टि क, किंतु धनुर्वेदः 
विशारद बालकने भी अद्भुत कोशछका परिचय दिया | 
उस असुरके सारे अग्निमुखी वाण बीचे ही कट गये | फिर 
विनायकने. एक वाणसे उसका मस्तक काट दिया वह 
मस्तक चीत्कार करता हुआ पुनः उसके पिता रुद्रकेतुके 
सम्मुख गिरा | वहाँ उसे फिर नया सिर प्रास हो गया | 
इस प्रकार सहसख्लाधिक बार विनायकने उसका शिरइछेद 
किया, किंतु पुनःपुनः नये-नये सिर निकलते आये। 


यह देखकर विनायक चिन्तित हुए। 'बरग्रा्त असुर 
केसे मरे ?-वे सोचने छो । अत्ततः उन्होंने उसे 
मोहित किया । मोहम्रस्त नरान्तकको 'स्वः और “परका मेद 
नहीं रहा | उसे दिन-रातमें भी अन्तर नहीं दीखता था । 
एक क्षण वद्द समझता था कि दिन है, किंतु दूसरे ही 
क्षण उसे रात्रि प्रतीत होती | वह क्षणभर खगर्मे तो 
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Me Ce on 
कहा--झूलपाणि शिवने वरप्रदान इस कारण जब शारदा और 
उसने मन-ही-मन कहा-< शिल्पा ९ स्तने एव ॥ 


करते हुए कहा था कि ऐसे ही समय तुम्हारी मृत्यु होगी |?# 


उसी समय विराद्रूपधारी विनायकने उस महादेत्य 
नरान्तकको अपने हार्थोंसे सुकोमल पुष्पकी तरह मसलकर 
'फेक दिया | 

“विनायककी जय हो! जय हो | | जय हो ! | !-पुष्प- 
वृष्टिके साथ देवगण विनायकके चरणोमें प्रणामकर 
उनका स्तवन करने लगे | 


तदनन्तर काशिराजने पुनः देवदेव विनायककी पुजा 
की ओर अत्यन्त विनयपूर्वक स्तवन करते हुए कहने 
लगे--्रभो | मेरे अत्यधिक पुण्य उदित हुए हैं, जिससे 
| मैने आपके मन और वाणीसे अगोचर विराट्रूपका 
दशन प्राप्त किया | आपने तेतीस कोटि देवताओंको पराजित 
करनेवाले महान्‌ नरान्तकका अन्त कर जगतूका बढ़ा उपकार 
किया | प्रभो ! आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और 
में आपसे कभी प्रथक्‌ न होने पाऊ |? 


'विनायककी जय !? बोलते हुए काशिराजने प्रसन्न 
होकर ब्राह्मणोंको दान दिया । फिर उन्होंने पृथ्वी और 
नागालोकके राजाअहाराजाआँको अपने-अपने राज्योंकी 
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पाताळपर शासन करनेवाले अपने 
निस्तेज छिन्न मस्तक देखा तो श गृहे 
पृथ्वीपर गिर पड़े | कुछ देर बाद जब उनी 
दूर हुईं तो मृतवत्सा गौकी तरह व्याकु ्िं 
नरान्तकका मस्तक गोदमें लेकर विलाप करने ही र 
नरान्तकके वीरत्व और वैभवपूर्ण राज्यका क | 
हुईं रो रही थी; सिर धुन रही थी | 
रुद्रकेठ भी व्याकुळ होकर रोने छो | वे ना 
गुणोंका बखान करते हुए कह रहे थे--श्रेय | तफ 
पिताको छोड़कर कहाँ चला गया १ तुम्हारे नामे समल क 
पर्वत और शन्न थर-थर कापा करते थे; ऐसा प्रक ह 
तू भू-डण्ठित क्यों है ! सचमुच क्रूर कालकी गति अक 
वक्र होती है--देवं हि बळवलोके पोरुष तु निर 


हाय | मेरे वंश और प्रथ्वीका भूषण कहाँ चला गया ? 
अत्यन्त दुःखी रुद्रकेत अपनी पत्नी शारदाके ता 


- खमे देवान्तकके पास पहुँचे | वहाँ अपने पुरन हि ` 


ल्यि शारदा क्रन्दन करने ळगी। अनुजका मस्तक देकर 
देवान्तकका हृदय कॉप उठा । वरपात अजेय नरक 
मृत्यु सहज नहीं; पर विश्वास हो जानेपर वह अनु 


' सिर हाथमें लेकर खयं रोदन करने छगा | इम दोनो त! 


ही उत्पन्न हुए, साथ ही खेले, साथ ही सयाने हुए स 
हमने तप किया, साथ ही जप किया और साथ ही तैले 
विजय प्राप्त की । मेरे लिये सदैव प्राण देनेके मिमे परक 
अब तू अचानक मुझे छोड़कर एकाकी केसे चला गया ! 


इस प्रकार श्रातृ-स्नेहसे व्याकुळ देवान्तककों | 
करते देख वीर सैनिकोने उससे कहा-“खर्गोपि ! बी. 
पुरुष युद्धमें शरीर-त्याग करनेकी चिन्ता नहीं कसे । 8 | 
तो सुनिश्चित होती है। प्रत्येक जीवधारीको आग 
तो सौ वर्षों बाद मरना ही पड़ेगा । हमें बुर रत | 
चाहिये | प्रतिशोध | | | 
- यह सुनकर देवान्तकने अपने माता-पिताते | 
“आपलोग चिन्ता छोड़कर विश्राम करें | मं भत FE 
वध कर डाळूंगा या खयं मर ग 
वक्र भुकुटि देखकर तरेलोक्य कॉप उठता है पि. |. 
कुपित होनेपर उस क्षुद्र नरेश और विप्र 
कोन कर 


a 
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I 
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क. करनेवाली गर्जना की । उसने माता-पिताके 


चरणोमे ग्रणामकर तत्काळ सशत्र बाहिनी प्रस्तुत करनेके 
ह्ये सेनापतिको आज्ञा दी। देवान्तककी सेना समस्त 
आयुधोसे सजित होकर काशीके लिये प्रस्थित हुई । देवान्तक 
क्रोधे दाँत पीस रहा था । उसकी भुजाएँ शज्रुका सर्वनाश 
करनेके लिये फडक रही थीं | इस प्रकार परम वीर रुद्रकेतु- 
पुत्र देवान्तक अपने असंख्य सैन्यसहित प्रथ्वीके सहिष्णु 
एबं शान्त गाँवों और नगरोंको जलाता; ळूटता तथा 
रक्तते खेलता काशीके समीप पहुँचा | 


'देवान्तककी पराजय 


प्रबखतम असुर नरान्तककी पराजय और वधसे पृथ्वी 
ओर पाताल-छोकमें नवजीवनका संचार हो गया था; 
नयी चेतना उत्पन्न हो गयी थी । काशिराजकी प्रजामें तो 
अपरिमित आत्मबळ उदित हुआ था। प्रथ्वीके पराजित 
और पीड़ित नरपति तथा देवगण विनायकके चरणोंमें 
र्‌ | १ एकत्र होने लगे थे । वे चैलोक्य-त्राता विनायकके संकेतपर 
र ्राणापंण करनेके छिये प्रतिक्षण प्रस्तुत हो गये । नरान्तककी 
मृत्युका संवाद पाते ही उसका भाई देवान्तक काशिराजपर 
भीषण आक्रमण करेगा, यह पहरेसे ही निश्चय था | इस 
कारण काशीमें सर्ब सावधानी थी । युद्धभूमिमे देवान्तकको 
पराजित कर देनेके लिये सभी प्रस्तुत थे। विनायकके 
आदेशानुसार यथाशीभ समुचित व्यवस्था कर ली गयी थी । 


ठरे इस कारण असुर-सैन्यद्वारा काशीको घेर लेनेके 
वासे कोई आश्चय नहीं हुआ; किंतु काशिराज देवान्तकके 
हक स्टृतिसे कॉप उठे | वे तुरंत वहाँ पहुँचे, जहाँ 
नर निवेदन बालकोंके साथ खेल रहे थे | राजाने हाथ 
चो वेदन किया---“लीलारूपधारी जगदीश्वर !- आपके 
व र म है | अनेक प्रकारकी मधुर मनोहर लीला 
) है। अ पररुरु | आपके चरणोंमें बारंबार नमस्कार 
मोहे व वाळखूपर्मे ही अनेक अवसरोपर हमारी रक्षा 
महादेत्य देवान्तकसे भी हमें बचाइये | उसने 

बेब कि साथ राज्यको घेर लिया है |? 
| पिशा इ सुनते ही बाळ विनायकने परम तेजखी 
| य नुन कर छिया | वे सिंहारूढ़ थे। उनके 
च) सिद गे तवार और परशु आदि आयुध 
35: 8 उनके साथ थीं | उनके तेजके सम्मुख 
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प आरदा आथ हुए | देन अलग 
और शारदा आ हुए । देवान्तकने 
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भून स्थान हो रहे थे। उनके नेत्रोते अंगारे 
ये । उनकी भयंकर भनि दिशा घरा उढी। ९ 


महोत्कट विनायकने अगणित सेनिकोके | 

घेरा डाले देवातकके विशाळ सैन्यको कक उन्होने 
कहा--'तुम इनके ल्यि 

सेनाकी व्यवस्था करो |; कक 8 
सिद्धिदेवीने विनायकके चरण-कमलोमें प्रणाम किया 
और उन्होंने तुरंत देवान्तककी सेनाके समीप जाकर 
भयानक गर्जना की | उनके गर्जनकी जो भयावनी प्रतिध्वनि 
हुईं; उससे पंत और बृक्ष कॉप उठे । उनके स्मरण 
करते ही अणिमा, गरिमा, महिमा, रूषिमा, प्राहि, प्राकाम्य, 
वशित्व और ईशित्व-नामवाढी आठ महादेवियाँ उपस्थित 
हो गर्यी | वे समी गज, अध; रथ और पैदल नाना प्रकार- 
के सश्र स्री-सेनिकोंके साथ थीं | 


उन आठौ देवियोंने अपनी-अपनी सेनाओंका अद्भुत 
व्यूह निमोणकर अत्यन्त भयानक गर्जना की । वीर स्मणियों- 
की विचित्र व्यूह-स्चना एवं उन्हें युद्धके ल्यि प्रस्तुत देखकर 
देवान्तकने सिर थाम लिया। उसने सोचा--“कहाँ तो मैं 
काशिराज ओर महोत्कटको मिट्टीमें मिला देनेके ल्यि आया 
था और कहाँ मुझे सर्वप्रथम नारी-जातिके प्रतिरोधका सामना 
करना पड़ रहा है| बाळ विनायककी चकित कर देनेवाली 
अत्यन्त विलक्षण नीति है | ये नारियाँ हमें समाप्त कर देने 
या मर मिटनेके लिये प्रस्तुत हैं | यदि मेने इन्हें पराजित 
भी कर दिया तो यश तो मिलनेसे रहा; किंतु यदि इनके 
पराक्रमसे में विजय नहीं प्राप्त कर सका, तब कितना 
अयश होगा £ [ 

इस प्रकार देवान्तक अपने मनमें विचार कर ही रहा 
था कि उसके एक सेनापतिने कह--“खामिन्‌ ! आप सेनाके 
पीछे चले जायें, वहाँकी व्यवस्थापर इष्टि रखे यहाँ हम 
इन्हें यथात्र परात करते हैं | 


सेनापतिके वचनसे प्रसन्न होकर देवान्तकने अपने 
सेनिकोंको प्रोत्साहित किया--“बीरो | तुम अपने साप्राज्यकी 
रक्षाके लिये युद्ध करने आये हो। यह तुम्हारा पुण्यक 
है । निश्चय ही विजयश्री तुम्हे वरण करेगी ॥ ` 


देबान्तकके कर्दम, दीषंदन्त, तालजब्डे) यक्षम) घण्टासुर” 
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थे | उधान देवान्तकको नमस्कार किया और आठों महान. 
देवियोके व्यूहके सम्मुख डट गये | 
देवियों और असुरोमे भयानक संग्राम छिड़ा | नाना 
प्रकारके अख््र-शत्नों एवं तीक्ष्ण शरोंकी वर्षो होने लगी | 
शन्रुओंके मक, भुजाएँ और पैर कट-कटकर प्रथ्वीपर 
गिरने छगे | अश्व और गज मी घायल होकर प्रथ्वीपर 
छटपटाते हुए प्राण त्याग रहे थे | पृथ्वी रुण्ड-मुण्डसे पटती 
जारही थी। 
देवियाँ और असुर दोनों अपनी-अपनी विजयके लिये 
प्राणपणसे प्रयत्न कर रहे थे, किंतु कभी असुरगण विजयी 
होते तो कमी अष्टसिद्रियोका सेन्य विजयी होता । इस प्रकार 
असुरो और देवियोंमें अत्यन्त भयंकर संग्राम चल रहा था | 
क्ुद्ध कालान्तक शस्त्रॉंको छोड़कर प्राकाम्यसे इन्द्र 
युद्ध करने छगा | उसकी शक्तिके सम्मुख देवी प्राकाम्यको 
शिथिछ होते देख वशित्वने तत्काळ उनकी सहायता की | 
उन्होंने तत्क्षण कालान्तकका मस्तक काट दिया | चीत्कार 
करता ओर रक्तका फव्वारा छोड़ता कालान्तकका सिर पर्दत- 
शिखरपर जा गिरा | उसका कबन्ध नाचता हुआ घराशायी 
हो गया । यह देखकर दैत्यसेनामें हाहाकार मच गया | 
फिर तो अत्यन्त कुपित होकर दैत्यनायक मुसळ और 
मस्छ दो असुर योद्धा महिमा आदिको मार डालनेके 
हिये भयंकर युद्ध करने छो। उन्होंने प्राका म्यपर भीषण 
शजो की | यह देखकर ईशिता, वशिता और बि भूति 
आदि वीर देवियाँ उनके सम्मुख आ गयी। उन्होंने दैत्योंपर । 
| बढ़े वेगसे चार पर्वत उठाकर फेंके वीर का 
महार नहीं सह सके; वे वहीं चूर्ण हो गये | 
उधर परम शक्तिशालिनी अणिमाने ९ 
। शिखा पकड़ छी और उसे 
दे मारा कि उसके गये लेप जर्त 
रक्त चारों ओर फेल गया | महिमा, गरिमा और शरीरका 
वृक्षांके प्रहारसे यक्ष्म, ताल़जछ् और दीर्षदन्तको ह लषिमाने 
महावल्ववान्‌ दुर्जय दैत्य डा | 
घण्टासुर और रक्तकेशको 
वशिता और सिद्धि-बुद्धिने उनके पकड़कर 
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दिन ओर तीन रात्रियांतक निरन्तर भयानक संग 
रहा । राक्षसी-सेना तीत्र गतिसे समाप्त हो चली थी | 

यह देखकर देवान्तक अत्यन्त चिन्तित हुआ | वहया | 
मनमें तक करने ळगा--'मैंने अपने प्रमावसे दामे के 
विजय प्राप्त कर ली थी, किंतु इस ब्राह्मण-पुभकी म 
समझमें नहीं आ रही है। उसने केवळ खनियो इ 
अगणित सेनाका संहार करवा दिया; युद्ध-सामग्रियाँ न्श्क्ष | 
दी | अब मैं खयं अष्टसिद्धियोंको मार विनायकको र 
खग ले चळूँ |? ` 

खयं देवान्तक अपने हाथमें तीक्ष्ण तलवार क 
दोड़ा । उसके गर्जनसे देव-समुदाय काप उठा । उसने के. 
सेन्यपर इतना भीषण प्रहार किया कि रक्तकी सरिता पराह 
हो गयी | देवगण त्राहि-त्राहि करते प्राण लेकर भागने छो| 
देवी गरिमाने उसके ऊपर भयानक वृक्षो और फोन 
वर्षो की, किंतु देवान्तकने उसे खडसे ही चूर्ण कर रिया] 
महिमाने उड़कर कूर दानवराजके मस्तकपर सङ्ग्रह 
किया | देवान्तकने उस खङ्कको सिरसे निकालकर फँ 
दिया | महिमाने झटकेसे उसका खङ्ग उड़ा दिया । अलत 
कुपित होकर चकित देवान्तकने धनुष उठाया ओर वाणोंओ | 
वर्षो की | वह महान्‌ असुर एक-एक देवीको पावो | 
सात-सात और दस-दस तीदणतम शरोंसे वेघ रहा था। छ | 
कारण अष्टसिद्धियाँ व्याकुळ होकर वहीं मूच्छित हो ग्य! | 
असुरने प्रलयंकरी गर्जना की | 


अष्टसिद्धियोंके मूर्ख्छित होते ही देवगण युद्धे डट गे। | 
यह संवाद पाकर बुद्धि-विधाता विनायकने | 
रणाङ्गणमं भेज दिया | उन्होंने समर-भूमिमें इतनी मयात | 
गजना की कि देत्य-दूल कॉपने लगा। उनके दुखे फँ | 
अत्यन्त शक्तिशालिनी बीर स्त्री प्रकट हुई । ह 
घरतीपर फैले हुए थे, विशाल मुख मक्षण ! 
प्रस्तुत था और नेत्रोसे अभिकी भयानक ज्वाल नि 
रही थी | F 
वे दैत्यसेनाकी ओर चलीं। उनकी महामयावनी | 
देखकर असुर भागने छगे | उन्हे प्राण-रक्षाकी 
नहीं दीखती थी । वे दैल्योंके समूह-के-समूहकों उठ 
प लेती थीं | वे राक्षसोको अपने गे a 
आगे बढ़ रही थीं । सम्पूण / 

किताब करसे साक्षाद्‌छत्छुक्की तरह अपनी ओर E 
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र उनपर भयानक पानक याण यो करे छगा। यर प जज जल कबब करने लगा । शर-वर्षणमें 
वह अद्भुत हस्तछाघवका परिचय दे रहा था । अनवरत 
तीह शर उक्त भयानक देवीके शरीस्से टकराकर गिर 
| जाते | शरोका उनकी बज्रदेहपर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा 
{| थ। देवान्तकके समस्त शर समासत हो गये, किंतु उन अद्भुत 
| \ देबीपर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

| धू भी मेरे उदरमें चला आ !? कहती हुई देवी 
| देवान्तककी ओर बढ़ीं । देवान्तकने देखा, दैत्यःसेनाका 
\ | द पता नहीं | सभी मार डाले गये और यदि कुछ बचे 
तो प्राण-मयसे भाग गये और यह साक्षात्‌ मृत्यु सिरपर 
चढी आ रही है | सर्वथा निराश, उदास ओर इतप्रम 
देवान्तक प्राण-भयसे सिरपर पैर रखकर समर-भूमिसे भाग 
खड़ा हुआ | 

बुद्धिदेवीने विनायकके चरणोमें प्रणामकर निवेदन 
किया--'प्रभो | मैने दैत्य-दळका भक्षण कर लिया है | अब 
मुझे विश्राम करनेके लिये स्थान दीजिये |? 


'दत्यनाशिनी देवि [श देवदेव विनायकने बुद्धिदेवीसे 
` केहा--'तुमने इन्द्रसे भी अधिक पौरुष दिखाया है। अब 
तुम विश्रामके लिये मेरे मुखमें चळी आओ |? 


परमप्रभु विनायककी आज्ञा पाते ही बुद्धिदेवी अत्यन्त 
प्रसन्न हुईं ओर जैसे बालक अपनी माताकी गोदमें सुखपूर्वक 
शयन करता है, उसी प्रकार वे विश्राम करनेके लिये 
सबोकाश्रय विनायकके उद्रमें चली गयीं | 
श्र 


५ 
शु 


क्ष र 

बीर विनायक समरः्षेत्रमे 
द्व शारदा और रद्रकेतुने रात्रिम देखा कि म्लानमुख 
सेक मुह ढककर सो रहा है । रुद्रकेतुने अत्यन्त स्नेह- 
के पूछा-बेटा | तू अत्यन्त उदास हो मुँह छिपाकर 
सोया है! बता, क्या हुआ ! में तुम्हारे हितके लिये 

मय करूँगा | 

१ लकी मधुर वाणी सुनकर लजित देवान्तकने उत्तर 
से वी | आपके आज्ञानुसार मैं अपनी चतुरङ्गिणी 
पूल आर से युद्ध करने गया | किंतु वहाँ मेरे 
मेरी सेन महादेवियाँ अपने सैनिकोंके साथ डट गर्यी । 
तिने मेरे कितने ही देवताओंको मार डाला; किंतु उन 
उण्य-मुख्य सेनाधिपोंको चुन-चुनकर यम-सदन 


So 
के 


मेज दिया । अन्तमं अत्यन्त विकट बीमत्सरूपा कृत्या आयी | 
उसने मेरे असुर-वीरोकि समूह-का-समूह भक्षण करना आरम्म 
किया | उसे मारनेम मैने कोई प्रयत्न नहीं छोड़ा; किंतु उसके 
वज्रशरीरपर मेरे तीखे शर तथा अन्य श्रा सुकोमल 
सुमनकी तरह टूट-टूटकर विर जाते थे | मेरी सारी सेना 
समास हो गयी ओर मैं नहीं भागता तो मेरे प्राण भी नहीं 
बचते । अब मैं क्या करूँ, कुछ समझर्मे नहीं आता |? 


“बेटा | तुम चिन्ता मत करो | मैं तुम्हे एक उपाय 
बताता हूँ |? रुद्रकेतुने देवान्तकको समझाते हुए कह 
“तुम सबीज अघोर मन्त्रा अनुष्ठान करो | शिवका ध्यान 
और उनकी पूजा कर यह उत्तम अनुष्ठान करना चाहिये । 
इसके अनन्तर जपका दशांशा होम, होमका दशांश तपण और 
तपंणका दशांश ब्राक्षण-मोजन कराओ | शंकरके प्रसादसे 
हवनकुण्डसे एक अश्व निकलेगा | तुम उसपर आरूढ होकर 
युद्धभूमिम जाओ; तुझे निश्चित विजय प्राप्त होगी |? 


देवान्तक प्रसन्न हुआ | उसने स्नानोपरान्त लाळ वस्त घारण 
किये और लल पुरष्पोसे शिवकी पूजा की । इस प्रकार वह 
दीर्घकालतक आदरपूवक अनुष्ठान करता रहा | इसके अनन्तर 
उसने कुण्डमे विधिवद अग्निकी खापना की, फिर आहुति 
देकर अग्निदेवको तृत किया | इस प्रकार बलि आदि घोर 
तामसिक विधियोंसे उसने अनुशनकी पूर्ति की | 


अरुणोदयके समय उसके सम्मुख अत्यन्त वढवान्‌ 
स्निग्धाङ्ग काळा घोड़ा उपस्थित हुआ | उस चपल 
अइवकी ध्वनि बड़ी भयानक थी । देवान्तकने प्रसन्न 
होकर उस अश्‍वकी पूजा की और फिर उसे मणि-मुक्तामय 
अलंकारॉसे सजाया । उसने ब्राह्मणॉकों नमस्कार किया; 
माता-पिताके चरणोमे मलक छकाया और फिर उस वेगशाली 
अश्वपर आरूढ हुआ | ः 

उसने अपने ल्ष-लक्ष सैनिकको तुरंत युद्धके ल्यि संनद्ध 


होनेका आदेश दिया | उसका समूण हल 


अपने भयानक अनिष्ठकी कासे कॉपने छो । 


हल इ जोशम बढ़ते जा रहे ये | देवान्तक क्रोधोन्मत्त 


था । वह यथाशीघ्र 


काशीकी सीमाके समीप पहुचरेके 
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लिये आतुर हो रहा था । इस प्रकार असुस्वाहिनी देखकर. कुद देवान्तकने मायाका आश्रय स्वि 
काशीके समीप पहुँची । एय्वीपर और आकारामें जहाँ जिस रूपों जता, विक 
इस बार देवान्तकने अपने सम्यूण सैन्यके साथ वहीं उसपर प्रचण्ड प्रहार करते । देवास पक 
काशीपर भीषण आक्रमण किया । सिद्धिदेवी अपने चेछा था क और देवदेव विनायकके भी 
सैनिकोंके साथ प्रत्याक्मण कर बैठीं | भयानक युद्ध अज्ञोपर जपा-पुष्पकी भाँति अरुण रक्त दील रदश i 
हुआ | असुर प्रबळ ये, देवात्तकने नयी शक्ति अजित कर अन्ततः देवान्तकने मोहास्का प्रयोग कियां | 
ली थी, इस कारण सिद्धिदेवीकी सेना व्याकुळ हो गयी | देवताओं और काशिराजके सेनिकोंके साथ विनावढ कं 

िद्विदेवीने असुरोंका अत्यधिक विनाश तो किया, पर वे रणाज्ञणमें निद्रित हो गये । 


२८४ 


शियिल होने छर्गीं | उनकी सेना पीछे हटने छगी | देवान्तकने भयानक गर्जन किया और उसने गिह 
पान्त धी -सैनिकोंके चारों ओर सशस्त्र वीर प्रहरी 
देवान्तककी मुक्ति कर दिये । नि 


, उ र Co ie तदनन्तर उसने चक्रके मध्य तरिकोणाकार कुण्ड; निनि 
a [ असु उल र किया । फिर उसने पद्मासनपर बैठकर -.अभिचार 
-खय सिहारूढ़ हुए | उन्होंने धनुष-वाण, कर्म प्रारम्भ किया | वह अन्त्रोचारणके साथ मान्न 

पाश और पण आदि अपने अन घारण किये और 


|. समरभूगिमे र सम्मुख जा डटे | विनायकने वल्या | न 6 
भयानक हा की | समस्त सैनिकोंसहित देवान्तकका समय जब काशिरा द्रा 
हृदय हिळ गया | | सैन्यका पता चला तो वे व्याकुळ होकर छुकते-छिपते निस 


, अपने प्रवल्तम शत्रु विनायकको देवान्तकने “र विनायकके पास पहुँचे । उन्होंने विनायकको सागा 

हरे बालक रे कः ख हुए कहा--निकालश देव ! आप असुरके गहरे 
ऽ अपनी माताका दुग्धपान कर | मेरी इहि निद्रित हो रहे हैं ! देत्यरज देवान्तकका अमिचास्का 
भी भयमीत हो जाता है, तू यहाँ क्यों ह पूर्ण हो चला है। अव वह समस्त देव-ैन्यका वष रा 
उप अत्त कोमल शरीर तो मेरा एक रसमा ही है।  इेलिंगा ! आप झृपापूवक सावधान हो जाइये |! 
दिया «रे «उग कोघारुणलेचन विनायकने उत्तर नरेशके वचन सुन विनायक सावधान हो पे । | 
अरे मूढ | तू मद्य्पो और संनिपातके रोगियोंकी उन्हें असुरकी माया विदित हुईं तो उन्होंने तलाश | 

े र व अप क्यों कर रहा है! एक अनक्ष गे दो बाण .बाहर निकाले और उदं घ्न सं | 


स व पर्यत खगास्रसे अभिमन्त्रिकर धनुषपर रखा । फिर 
j ऽ जगतूकी पीडित करनेवाले अधम डला | शनतक खींचकर उन दोनों वाणोंको आकाशकी ओर | 
' तैरा वघ केक Fe “मात होगयी है और छोड़ दिया, । | 
.. हैं। अधिक कहते क्या लाभ हरण किया _ विनायकके हाथोंसे उन वाणोंके छूटते ही उनते मेषाम / 
| Ee nn 65. अपना पोरुष दिखा 9. जैशा शब्द हुआ | घण्टास््रसे भयानक घण्टानाद होने कीं 5 
ग ही कते देवताओंके सैनिकांकी निद्रा ङ्ग हो ग ia न 
(तके उप उठकर, ,अपने-अपने .शञ्जा्ज छे लिये और रणै || 

गया | ° िशुवन संतरत्त. 
व क सवण करने छो | देवान्तकने भी च्य उड करने, छो | दूसरे वाणसे आकाइमें असंख्य मर KF 
: पाँखोंसे पत्र अली > 
हक का ` पक्षी. उत्पन्न हुए. । उनकी पाँखोंसे सर्वत्र छ| 
र जां स ड विविष प्रकारके अन्रोस तानक व्याप्त हो गया | उन्होंने असुरके गन्धर्वात्रको नष्ट कर क | 
"लीक भाँति करती जा रही शी." और. उसके सैनिको चुन-चुनकर खाने ळो !६१ | | 

रही थी | खुन-चु 
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पत्नी-पुत्र-सहित श्रीगणे 
पलियो-सिदि और बुढि, पष एवं थग । 
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तो कुपित होकर देवान्तकने भीषण संग्राम किया; छिये | वह अपनी पूरी शक्तिसे 

; हिना सम्मुख उसकी एक नहीं चल पाती थी | आओ व आधा 


चाहता था | वह कभी विनायकको पीछे ढकेल्ता 
कर बल ले प्रवेश करते जा रहे थे और कमी विनायक उसे पीछे ढकेळ देते | इस प्रकार र 


देवात्तककी व्याकुलता बढ़ती जा रही थी । उस वारवार करुणासिखु विनायकके दातो 
मायावी असुरने अनेक प्रकारसे मायामय युद्ध किया, किंतु लिये अपनी मू शक्तिसे झटका देता क डालनेके 
मायापति विनायकने उन्हें भी विफल कर दिया | अचानक. एक डे दौंतके साय देवासक सतप 
«स विलक्षण बालकसे पार पाना कठिन प्रतीत होता है]? गिर पड़ा | तब विनायकने. कुपित होकर तुरंत अपने दावे 
यह सोचकर उस मायावीने अपनी मायासे विनायक-जननी उसके मस्तकपर भयानक प्रहार किया | व्याकुछ देवान्तकने 
अदितिकी रचना की | वे विलाप कर रही थीं और असुर॒ज-ककंश ध्वनिर्म गर्जना की । उसने पपी यवादी 
अदितिको अपमानित कर रहे थे । यदद देखकर विनायक पाताळ ओर. दों दिशाएँ कॉपने लगी |, किंतु तत्क्षण देवता) 
अत्यधिक अशान्त और विकळचिहृळ हुए ही थे कि स्पि और मनुष्य-जातिके - उत्पीड़क...चैलोक्यविजयी 
आकाशवाणी हुई--“देव | यह दुष्टबुद्धि असुरोंकी मायामयी देवान्तकका सिर शतधा विदीर्ण हो गया । देवान्तकके 
त्वना है। आप सावधान होकर दुष्ट दैत्यके संहारी ओर प्स्वीपर गिरते हुए शरीरसे एक ज्योति निकळी ओर 
ध्यान देँ |? के क समक्ष परम प्रभु विनायकके खरूपमें 
आकाशवाणी सुनते दी विनायक निश्चिन्त होकर दी 
युद्ध करनेके लिये प्रस्तुत हो गये। भीषण युद्ध हुआ; दैत्य देवान्तककी स ही अवशिष्ट 
त. पर असुर विचलित नहीं होता था । अचानक उसे कई विनायक रैना यत्रतत्र प्न कर शा | | 
दीखने छगे | वह जिधर सुड़ता, उधर ही उसका देवुन्दुभियाँ बज उठी | अन्तरिक्षसे we 
संहार करनेके लिये क्रुद्ध विनायक अपने प्रचण्ड अख्नोंका रडि होने लगी | व घरतीपर नति | 
प्रहर करते दिखायी देते । देवान्तकको दायें-वायें, आगेपीछे ल्या । दिशाएँ निर्मल हो गयी | सुखद सा गे 
संत्र विनायक ही दीखते । किसे मारू, किससे युद्ध करूं अगतिका तेज सबको सुदित करनेवाला क 
उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी । प्रवाहित होनेवाली सरिताएँ अनुकूल पथमे वहने झा 


“पुनः देवान्तकने. प्रभुके' अत्यन्त पराक्रमी खरूपका आ स हो और ह 
सन किया | देवदेव गजमुख विनायकने उत्तम वस्त घारणकर ति FR | आपने हमें देवान्तकके बन्धनसे 
खे थे | उनके माथेपर अद्भुत. अलौकिक मुकुट चमक उच्पति भान. मत आपने देव-कार्यके ल्यि उपे्धकी तरह 
रह या और का्नोमे तेजपूर्ण कुण्डल सुशोभित थे। उनके फे ० ५ ¢ इस कारण जगतमें आपका “उपे 
अगतो हो रही थी और दन्तपत्तियँ वियुल्ल्ता-ती पराक्रम छिया ९ ६% हलोग तिर्य होकर 
चमक रही थीं ।: उनके मङ्गलमय 'कण्ठमें सोतियांकी नाम pase कर सकेंगे और "खाइ 
मशच-ञोमा दे रही थी । उन परम तेजसी प्रशुका मख़क अपने-अपने : 


०2 


“स कर रहा था'। पे लर एप धा 
® 'अत्यत्त,आइचयं आधा मनुष्य और आधा गजकाय ®” ` कक 
कोन है ७ इस. प्रकार मनमें कहता हुआ देवान्तक विमोचिता वर्थ mr सया 

हो गया । देवान्तककी यह मनःस्थिति देखकर उपेळ इव. दे ख्याति ढोके गमिष्यसि ॥ 

उ गे पूर्ववत्‌ बाळक हो गये | वे पद्मासन छगाकर उपेस्द शति चाम्ना ल सिरत ` दहा । 
दुम. पिर उन्होंने देवान्तकसे कहा--“असुरराज ! दयं सहापि त गृहे गृहे! | 


| इभ वरको स करे? ^ „ ˆ > आह ४२१५ 
>> दाने पे कुपित होकर//विमावकके। “दोनों (दाँत प्रकृड॥००॥००. Digitized by eGangotri . Rie 
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। २८६ 
| ळकवा बाय वजने को | देव म बबन को । (५ लगे । देव ककर 


इस प्रकार स्तुति करके देवताओंने विनायककी प्रदक्षिणा 
की) उनके चरणोमें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर 
प्रसन्नमन अपने-अपने स्थानके ल्यि प्रस्थित हुए | इषीकेश- 
नामक प्रसिद्ध मुनि उन परमप्रभुके चरणोंमें प्रणामकर 
सानन्द अपने आश्रमको चले गये | 

फिर एथ्वीके राजाओंने प्रभु विनायककी पूजा की ओर 


उन्हें प्रणाम करके कहा--“'प्रमो | आपने देत्योंके भारसे ` 


आक्रान्त घरणीका उद्धार किया है | इस कारण आपका 
नाम “धरणीधर? प्रसिद्ध होगा |? इस प्रकार विनायकका 
गुणगान कर वे अपने-अपने राज्यमें चले गये | 


तत्पश्चात्‌ सिंहारूद्‌ विनायको बालकोंके साथ क्रीड़ा करते 
देखकर काशिराजने अभुपूरित नेत्रोंसे उन्हें अपने वक्षसे लगा 
लिया | विनायक और नरेश दोनों आनन्दमग्न थे | नरेशके 
नेत्रेंसि अविरछ अशुधार प्रवाहित हो रही थी । उन्होंने हाथ 
जोड़कर गद्गद कण्ठसे कहा--/प्रभो | मेरा परम सौमाग्य 
है | मेरे परम पुण्य उदित हुए हैं, जो मैं ब्रह्मादिके लिये भी 
उलूम सनातन पखद्यका अपने नेत्रे प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा 
हूं | जो नित्व, विश्वके कारणोंके कारण, कारण-शून्य; 
° सबूप, खयम्मकाश, ज्योतिकी ज्योति, नाना 

"पय सबथा अरूप, पृथ्वीका भार हरण करनेबाळा है; 
वही मनोहर तत्त्व बाळरूप घारणकर मेरे ऑगनमें स्वेच्छा- 


र 
शक कीड़ा करता है। मैं अपने सोमाग्यकी प्रश 
जे भाग्यकी प्रशंसा 
प्रकार करूँ १५ SN 


काशिराजकी इस भकारकी भक्ति-गद्रद 
द्रद्‌ वाणी 
क विनायकने उनके आँसू पोछे और का 
इकर क्षेणाद्धके लिये मी अन्यत्र नहीं जाऊँगा |; 
प्रभुके वचन सुन अत्यन्त आनन्दित 
र कारिराजने 
9 ताछ भक्तिपूर्वक पूजा और बार-बार पह 


ब्रह्म 
पय योदयात्‌ 
` वेदानवेचं करणं तद्विवञितम्‌ ॥ 
नानारूपमरूपं भारवर॒म्‌ | 
रीचे + यद्‌. वालरूपेण भे 
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आह्वादित थे । नरेशने सबको > बौ 
देकर प्रसन्न किया | सब अपने-अपने स्थानके नि 
हुए । तदनन्तर ह्॒षोत्फुल्छ काशिराज परसप्रभुके र 
भवन पहुँचे । ke 

त्ैहोक्यको कम्पित करनेवाले असुरोंके पराभव | 
सर्वत्र आनन्दोल्लास व्याप्त था | इस कारण नहे 
दिनोंतक अत्यन्त हषोंल्छासपूर्ण हृदयसे अद्भुत महोत्सव हेत | 
रहा | सबंत्र निरन्तर एक ही सामूहिक 
था--“जय सिद्धिविनायक | 

दूसरे दिन काशिराजने असात्यो, वीरों, बृद्धो एवं विद 
श्राह्मणोंको बुलाकर उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम किया; फिर उने 
अपने मनकी बात कदी--“महदर्षि कश्यपके आश्रमसे हैं देवदेव 
विनायकको अपने पुत्रके विवाइके लिये ले आया था; किंतु असुर 
उपद्रवसे यह झुम वैवाहिक-कार्य उत्तरोत्तर उता गव 
अब प्रभुने त्रेछोक्यका भार हटा दिया है; सर्वत्र सुख-शाति 
ओर सुव्यवस्था होने जा रही है; अतएव अब युवराक्के (_ 
विवाहके सम्बन्धमें आपलोगोंके क्या विचार हैं ? 4 

“आप सवथा उचित कहते हैँ । विलम्ब विस्नक्ा कार |. 
होता है |! अमात्यने बिनयपूवक निवेदन किया-भावार्‌ | 
विनायकके अनुग्रइसे दुशेंका संहार -होकर सर्वत्र शाति 
स्थापित हो गयी है; अतएव अब विवाह-कार्य अविल 
होना चाहिये | 


समागत वीरों, बृद्धों एवं ब्राक्षणोंने भी युवराजके शौ | 
अनुमोदन किया | सर्वज्ञ छग्न-पत्रिका भेजी गबौ। | 
अम्यागतोके अमिनन्दनाथ व्यापक सुव्यवस्थाके साथमन्गलेत् | 
मनाया जाने छगा | १ 
मगधनरेश अपनी कन्यासहित पधारे | देवदेव विनायक 

की उपस्थितिमें युवराजका सविधि परिणय हुआ | कासियं \ 
ने बराहमणोंको अत्यधिक दान दिया और समी अग्यगतो | 
यथायोग्य रीतिसे सम्मानित किया | समी लोग हक 
अपने-अपने देश चले गये | काशिराजने विविध fF 
बार-बार, पूजा की, स्तवन; परिक्रमा बो E 
मणाम किया एवं उन्हें अनेक प्रकारके वख, आमरण और E 
बहुमूल्य वस्तुएँ अर्पित कीं | 
पदनन्तर नरेशाने प्रभु विनायकके आदेशानुसार डु | ० 
उन्‍हें रथपर बेठाया। मदान्‌ विपत्तियोंसे त्राण देने || 


खर सुनामी के 


\ 
E विनायकके कश्यपाश्रम-गमनका | कद्यपाअम-गमसका खंवाद वमा अल क्षणभरमें ही 
र सर्वत्र फैल गया । बाळक; युवा, व्रद्ध,---सभी 
रोते हुए उनके र्थको घेरकर कहा--“देवदेव 
य हमें कल्पना भी नहीं थी कि आप इस प्रकार 
| षह हमें त्यागकर चले जायेगे । आप हमारा मन चुराकर 
| अब इमे जलहीन मीनकी तरह तड़पानेका काय क्यो 
" करने जा रहे हैं! आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते |? 
| 


बिनायकके साथ अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करनेवाले 
बालक उनके चरणोंको पकड़कर रोने छगे । 

॥ विविध वस्त्रालंकारभूषित करुणामय विनायकके नेत्र भी 
|| सुजल हो गये । रथसे उतरकर उन्होंने अत्यन्त मधुर वाणीमें 
| | सबसे कहा--में यहाँ युवराजके विवाहके लिये दस-पाँच 
} | दिनोंके लिये ही आया था । वहाँ मेरे माता-पिता उदास मनसे 
| | चित्ता करते हुए मेरी प्रतीक्षा करते होंगे । यहाँ रहकर में 
| | आपलोगोंका आत्मीय हो गया । आपलोगोंकी स्मृति मुझे 
सदा बनी रहेगी | आपलोगोंके सम्मुख मुझसे जो भी 
„^ अपराध हुए हो; कृपापूवक मुझे अपना समझकर क्षमा करेंगे |? 


समस्त बाळक, युवा, वृद्ध स्त्री-पुरुषोंका समुदाय शान्त 
था। विनायकके एक-एक शाब्द जैसे उनके तन-मन- 
्राणमे ही नहीं, रोम-रोममें समाये जा रहे थे । उनके नेत्रोसे 
अनवरत अश्रु-धारा' बहती जा रही थी । आनन्द्खरूप 
सर्वान्तयोमी विनायकने उन प्रेममूर्तियोसे आगे कहा--(यदि 
मेरी स्मृतिसे आपछोगोंकी तुष्टि न हो तो आपलोग, घर- 
षर मेरी मिट्टीकी प्रतिमा स्थापितकर उसकी पूजा करें |# 
भव भी आपपर कोई आपत्ति आयेगी, सूचना प्राप्त होते दी 

गहा तुरंत आ जाऊँगा; आप विश्वास करें |? 


जय विनायक |? आनन्दपूरित गगन-स्पर्शी खर गूँजा | 
जि गायक रथारूढ हुए। काशिराज भी उनके 

पर बेठे | समस्त उपस्थित जनोंने रथकी अनेक 
पर परिक्रमा की | 

य ! दिगन्तव्यापी स्वर पुनः गूँज उठा । रथ 
च रहा था ओर इस स्वरसे आकाश गजता ही 


दभन विनायका रथ अदृश्य हुआ त | प्राणधन विनायकका रथ अहस्य हुआ तो 
दल समाधानं भवेद्‌ वे चिन्तनेन में । 
सदा ङृत्वा पूजयन्तु गृहे गृहे ॥ 
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डरे वणिककी मति रते-विङलते, अपने आँ 
इद्ध नर-नारी अपने-अपने घर क डे गोद मावळ 
विनायक अपने माता-पिताके दर्शनकी तीत्र झालासे 
आएर हो रहे थे रथ वायुवेगसे मागा जा रहा या | इस 
प्रकार वे काशिराजके साथ शीघ्र ही अपने आश्रमपर पहुँच 
गये | उन्होंने अपनी जननी अदितिके चरणों प्रणाम किया 
तो उनके नेत्रोंसे अनवरत अशनुरवाह चळूपडा । उन्होंने 
सिसकते हुए अपने बिछुड़े बच्चेको गळे लगा लिया | 
फिर विनायक दौड़कर अपने पिता महामुनि करयपके 
चरणोंपर गिर पड़े । पिताने स्नेइ-गद्गद-कण्ठसे अपने 
आत्मजको शुभाशीवाद प्रदान किया | फिर विनायक समस्त 
आश्रमवासियोके समीप पहुँचे | कश्यपाअमर्म सर्वत्र आनन्द 
छा गया। 
जब काझिराजने अत्यन्त श्रद्धापूवक भगवती अदिति ओर 
महामुनि कश्यपके चरणोमे प्रणाम किबा तो उन्होंने आशिष 
प्रदान करते हुए उनसे कहा--'काशिराज | आप कुछ ही दिनो 
लिये विनायककों ले गये ये; किंतु उसे इतने दिनोंतक 
रखकर आपने हमें वच्चेके वियोगका अधिक कष्ट प्रदान 
किया | हमलोगोंका जल्ता हृदय आज शान्त हुआ है |? 
नरेशने अत्यन्त विनयपूर्वक उत्तर दिया--भूच्यवर | 
विनायकको मेरे यहाँ अवश्य देर हो गयी; पर भेरी विवशताके 
लिये आपलोग मुझे इपापूर्वक क्षमा-प्रदान करें | 
विनायकको युवराजके विवाहके लिये ही ले गया था; कितु ये 
सम्पूर्ण नगरवासियोंकों उत्तरोत्तर प्रेमामृत प्रदान करते ये और 
प्रबल असुर अनुदिन उपद्रव मचाते जा रहे ये | इन्होंने 
असंख्य अजेय असुर-सैनिकोंका सर्वनाश कर सर्वत्र सुख शान्ति 
और सद्धमंकी स्थापना की है। देवगण दर्षत हुए और 
इनकी अमित कीर्ति सर्वत्र स्थापित हुई । फिर आत्तकाम 
विनायक शीघ्र ही युवराजका विवाह सभन्न कराकर पह 
हो गये |? र 
ळे. त्रके पराक्रम और उसके सहुणोंकी प्रशंसा 
कश्यप और अदिति अत्यन्त प्रसन्न हुए । उचने 
काशिराजको विविध प्रकारके मोजन और फे दुष्कर 


विश्राम करनेकी आशा दी। 
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२८८ 
और अदितिकी परिक्रमा कर उद प्रणाम किया और बिनायकके देवदेव विनायकको आश्रमपर पधारे कुछ दिन के 
और पे 


गुणों और प्रीतिका सरण करते, अशु पोंछते वे राजघानी लोटे। 

काशिराजके आगमनका खागत-वाद्य सुनकर नगर 
निवासी दौड़ पड़े पर जब उन्होंने रथपर एकाकी नरेशको 
बैठे देखा तो वे विनायककी स्मृतिसे रोने लगे | उन्होंने 
काशिराजसे निवेदन किया--“राजन्‌ ! आप अपने साथ प्राण- 
प्रिय विनायकको क्यों नहीं ले आये ! आप उन्हें छोड़कर 
अत्यत्त निष्ठुरतापूवंक यहाँ केसे चले आये 9 


उत्तर देते समय नरेशका गला रुध गया । अश्रु पोंछते 
हुए उन्होंने प्रजाजनोंसे कहा--“यहाँ आनेके पूर्व मैंने उनसे 
बारबार प्रार्थना की; किंठ उन मुनि-पुत्रने कहा कि 'तुम 
सब मेरी मूर्ति स्थापित कर उसकी सेवा करो | मुझ 
सर्वानतर्यामीसे तुम्हारा कमी वियोग नहीं होगा )?? 


तदनन्तर काशिराजने गजमुख विनायककी घातुमयी एक 
सुन्दर मूर्ति बनवायी, जिसके तीन नेत्र और चार भुजाएँ 
थीं । शर्कार कर्ण ये । सर्वभूषणभूषित उक्त मूर्तिके 


प्रत्येक अवयव अप्रतिम, आकर्षक और मनोहर थे | 


राजाने ब्राह्मणे द्वारा उक्त पावनतम मूर्तिकी अत्यन्त 


आदरपूवक स्थापना करायी । उस नामकरण 
हुआ--'ढुण्डिराज b पूर्तिका 


अनेक प्रकारके उत्तम प्रसादसे उनकी 
डप्िराज बिनायकके सर्वकामद तत 
प्रकार कौ; उसकी बही कामना पूरी हुईं | इस 
नाना रूप अहण करनेवाले देवदेव सिव न 
शोभा देने छो| st 


बीते कि उन्होंने अपने माता-पिता अदिति गौर 
कहा--“आपने पहले जिस उद्देश्यसे तपश्चर्या की थी के 
सब काय पूरा कर दिया । नैलोक्यको पीड़ित स न 
मारे गये, देवताओं ओर साधुजनोंकी रक्षा हुई के 
अपना स्थान प्राप्त कर लिया । प्रथ्वीका 
मैं अपने धाम जाऊँगा |? गग ळे 


अलौकिक षोडशवर्षीय बालक विनायकके 
वचन सुनते ही माता-पिताके कण्ठोष्ठताळ सूख गये | अत 
दुःखी अदितिने पूछा--“देव ! आपका दर्शन पुः मन 
प्राप्त होगा ? 


"माता ! $ दर्शन पुनः भवानीके मन्दिर होगा, झू 
सवथा सत्य है |? कहते हुए परमप्रभु विनायक 
अन्तर्धान हो गये | 


परमलिन्ना अदिति और महर्षि कश्यपने वहाँ घातकी 
विनायककी श्रेष्ठ प्रतिमा स्थापित की | गन्ध, अक्षत, पुण, 
धूप और दीप आदिसे पूजा कर उन्हे विविध प्रकारके नहे ` 
और फलोंका भोग लगाया | उस प्रतिमाका नाम प्रश £ 
इआ--“विनायक |? उस मूर्तिके ध्यानमात्रसे परम | 
विनायक नित्य दृश देते हैं + 

. : ड क 

परमदेव विनायकका यह पाबनतम चरित्र समल 
सिद्धियोंको प्रदान करनेवाला है । इसके अवणसे घन, का 
एव आयुकी प्राप्ति होती है तथा इससे समस्त उपद्रव 
नाश हो जाता है । यह मङ्गलमूर्ति विनायककी परम पुष्पी | 


* 8 . लीछाकथा सम्पूर्ण काममाओंको प्रदान करनेवाली भो 

जो संचित पार्पोका नाश करनेवाली है ।. | | 

मल २९ se ६७०.__ श्‌ 
; मनमूर्तिखापनं हु me ooo 

क कक सेवध्वं सवं पव माम्‌ ॥ ; 

तखा तो प वः कथचन । ( गणेशपु० २। ७२ २९२८ / | 

`~“ “चि दशयते विशु । ( गणेशपु० २ । ७२। ४१ । व 

भ्न्यं.. प जा अपणाद कर व 
सवेकामप्रद॑ | के सर्वोपदवनाशनस्‌ | EE 
तवेपापसंचयनाशनम्‌ ॥ ( गणेशपु० २। ७२ | ४२४१) | 6. 
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सिम्छुका जन्म 

्ेतायुगकी बात दै । मैथिल देशमं गण्डकी-नामसे प्रसिद्ध 
॥ | एक नगर था । बह चक्रपाणि-नामक सद्धमपरायण नरेश राज्य 
इते | वे नरेश रूप-गुणसे सम्पन्न तथा परम पराक्रमी थे | 

तता परम बुद्धिमान्‌ एवं घन-वेभवसे सम्पन्न तो ये ही, रथो, 
गो, अश्वों एवं पैदळ वीर सैनिकांको अजेय वाहिनी उनके 
एह थी | समर्थ इस्वी उनके वश्मे थी और सभी राजा 
हा उनकी सेवाके लिये प्रस्तुत रहते ये। गोओं और गोविन्दके 
अनन्य भक्त नरेश प्रतिदिन नियमितरूपसे भक्तिपूर्वक 

श्रवण करते थे | 
र ह के अत्यन्त बुद्विमान्‌ एवं परमनीतिश दो अमात्य थे, 
| | जिनके नाम थे--साम्ब और सुबोधन । वे नरेशकी सेवाके 

हम्मुख अपना बहुमूल्य जीवन तृण-तुल्य समझते थे । राजा 
| | चक्पाणिकी साध्वी पत्नीका नाम उग्रा था। उग्रा अनिन्द् 
| रूपबती,सरला, पतिपरायणा, सुशीला एवं बुद्धिमती थी | 
की जीवन-चर्या सतत पतिके मनोनुकूल थी | 

इस प्रकार नरेश चक्रपाणि प्रत्येक दृष्टिसे सुखी थे, 
एक दुःखसे वे रात-दिन दुःखी भी रहते थे। उनके 
कोई पुत्र नहीं था | एतदथ उन्होंने अनेक यज्ञ और ब्रत 

बरहमणोको श्रद्धापूर्वक पुष्कळ दान दिया, किंतु. इन 

इक्कमोका कोई परिणाम नहीं निकला | संततिं होती; पर 
भछकषङित दो जाती | इस कारण सर्वसुख-सम्पन्न दम्पतिका 
स अत्यन्त अशान्त और व्याकुल रद्द करता था | 
ते त्रके बिना राज्य व्यर्थ है |! एक दिन अत्यन्त दुःखी 

द्र गडे छोड़कर बनमें चले जानेका विचार किया; 
| य वहाँ त्रेलोक्यविश्रुत वेद-वेदाज्ञ-शास््रोंक 
| ह हानि शोनक पधारे। राजाने उनके चरणोंमें भक्तिपूर्वक 
७१ य सुखद आसनपर बैठाया | फिर पाद्-अघ्योदि- 
(मेरे किस टा की और हाथ जोड़कर कद्दा--(आज 
. पतेकी पुरुषोके न उद्य हुआ है , जिससे मुझे 
| प शुभद आपके दुलभ, सबपापहर, सर्व-कामद्‌ ओर 
फ 
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(२) 
श्रीमप्रेश्वर 


परम तपस्वी शोनक ऋषिकी अमृतमयी | प्रसन्न 
होकर चक्रपाणि नेने रणम बहुमूल्य रत्न, सवण 
ए वञ्ादि तमपित किये, किंतु परम निःसूइ महायुनिने 
उन्हें होाते हुए राजाते कहा--'समस्त ्राणियोंका यथार्थ हित 
चाहनेवाले वस्कल्धारी विरक्त ऋषिको भोग-सामग्रियोकी 
अपेक्षा नहीं होती । मैं तो तीर्थयात्रा करते हुए तुम्हारे 
यहाँ आ गया था | सच्चे मुनिर्योके मनमे तो साधु-दर्शनकी 
लालसा ती्र होती है | उनकी दृष्टिमं मिट्टीका देला और 
सोना समान होता है |? 

महामुनिने पत्नीसहित राजा चक्रपाणिसे आगे कह्टा--'तुम 
ूर्यदेवकी उपासना करो। एक महीनेका व्रत है | त्रतारम्म सूर्य- 
सप्तमीसे होता है | आभ्युद्यिक भाढ और मातृका-पूजनपूर्वक 
विष्नेश्वर गणेशकी पूजा कर ब्राह्मणोसे खस्तिवाचन कराना 
चाहिये । फिर खर्ण-कल्शपर खणका ही सूय-मण्डल 
स्थापित कर भक्तिपूर्ण दयसे षोडशोपचारसे पूजा करनी चाहिये। 
रक्तचन्दनमिश्रित तन्दुळ, रक्त पुष्प, नाना प्रकारके रत्न, 
विविध फल और बारह अध्य प्रदान कर नमस्कार और 
प्रदक्षिणा करना उचित है| फिर भगवान, सूर्यदेवकी मक्तिपूण 
दयसे स्तुति-प्राथना करनी चाहिये | 

(तदनन्तर भगवान्‌ सूयके चरणेमिं एक लाख वार नमस्कार 
खयं करे और दूसरोको भी नमस्कार करनेकी प्रेरणा दे | 
प्रतिदिन अत्यन्त आदसूर्वक एक लाख ब्राक्षणोंको 
भोजन कराकर वेदर; कुटुम्बी ब्राह्मणको प्रतिदिन एक दुघारू 
गाय देनी चाहिये । पत्नीसहित ब्रह्मचयंका पालन करते हुए 
दीन, दि नेत्रहीन और असहाय ज्ीयुरुषोंकी अन्नादिते 
सेवा करनी चाहिये | इस प्रकार एक मासका जत सम्पन्न हो 
जानेपर तुम्हे प्रख्यात सर्यंभक्त एवं पवित्र पुत्र प्रात होगा । 

महामुनि शौनक बिदा हुए और सहघमिणीसहित राजा 
का बह प म को! जता अर 
पाणि-पत्नी उग्रा निरन्तर सूय 


पालन हो रहा था | चरे 
एक दिन उसने खण्नमें 
मका जप कर रही यी । बिंद पतिके रूपमें देखा | 


सूयंदेवको अत्यन्त मनोहर अपने 
उग्राका ब्रक्षचय स्थलित हो गया | | 

अपनी पत्नीके मुपे उसके ब्रक्षचय-भङ्गका संवाद 
सुनकर कठोर रती चक्रपाणि अत्यन्त चकित हुए । उन्होंने 


{| 
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२९० 
एप 
ऱ्य 


कहा--'मैं तो अपना प्रत्येक क्षण सूर्यदेवकी उपासनामे 
न्यतीत कर रहा हु; पर भगवान्‌ सूर्यके अनुमइठे तुम्हें 
उत्तम पुत्र प्राप्त होगा |? 
गर्भ बढ़ा तेजसी था; उसकी बृद्धिके साथ उम्राका 
कष्ट बढ़ता जा रहा था | वह ताप-शमनके लिये चन्दन और 
कपूर आदि शीतल पदार्थोका सेवन करती; किंतु जलन 
कम नहीं होती थी | वह प्रायः शीतळ वायुका सेवन करती 
और अपने शरीरपर आद्र वस्न रखती, फिर भी उसकी 
ब्वाला दूर नहीं हो पाती थी | जलन बढ़ती ही गयी | विवश 
हो उसने संखियोंके साथ अपने नगरसे दूर सिन्धुके तटपर 
जाकर असमयमें ही गर्मको त्याग दिया ओर फिर उग्रा 
अपने भवन लोट आयी | इस समाचारको जानकर राजा 
उदास हो गये | 
उम्रा-पुत्र अत्यन्त बलवान, तेजस्वी ओर भयंकर मुखवाळा 
था | उसका भाल विशाल था और उसके तीन नेत्र थे | 
रक्तवणके केशवाळे उस बालकके हाथमे त्रिशूळ था | उक्त 
नवजात शिझुके रोदनसे त्रिभुवन कॉप उठा | उस 
आजानुवाहु वाळकसे जलजन्तु कन्ध होने लगे । इस कारण 
'छमुदरने उस बाळ्कको राजा चक्रपाणिके यहाँ पहुँचा दिया | 
समुद्रे नरेशसे कहा--'राजन्‌ | आपकी धर्मपत्नी इस 
तेजखी बालकका भार सहन नहीं कर स्का; इस कारण 
3 सकी देखना 
र ची है इसके रुदनमाजते तैलोक्य कॉप उठा था |? 
वयाने अ परत. उरतो पन, मकर नरेश 
अपनी गोदे प्रसन्न हुए | उग्राने हषपूवंक बच्चेको 
उठा छिया और उसे सन'पान कराने लगी | 


डुआ--'सिन्घु, | अमात्यने कह-...८ 


युवका नाम प्रख्यात होगा--उम्रेक्षण” 
बाळकको (विग्रप्रसादनः नाम दिया। । नगरनिवालियोंने 


इए तरुओंको 
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कुड ही दिनोंमें - 


जाकर विशाळ पवतो और इश्षोंकों पटककर चूर्ण कर 

एक बार उलने प्रबाइको अवरुडकर छू 

गण्डस्यलको अपने इुष्टि-्रद्दारउे ही फोड़ दिया | गे 

करता हुआ गजे मस्युसुखर्मे चला गया | उक्त को 

देखकर नगर-निवासी चकित-विस्मित हो जाते, पर 

ओर रानीकी प्रसन्नताकी सीमा न रही | के 
सिल्थुका तप और वर-पाति \ 

अत्यन्त शक्तिशाढी विप्रप्रसादून अमी र्ष 
भी नहीं हुआ था कि उसने अपने माता-पितासे कह 
कीं बनमें तपस्या कर पृथ्वी, स्वर्ग और रसत 


अधिकार करना चाहता हूँ | यहाँ मेरो अर तन 


जा रद्दा है | आपलोग मुझे आशा प्रदान करें | 


= 


नरेछ-दम्पतिने पुजोस्कपंकी कामनासे अत और दा 
आदि पुण्यकं करके सिन्थुको आशा दे दी | मातापि 
चरणेमें प्रणामकर सिन्धु आरण्यमे पहुँचा | वहाँ उले 
विकसित कमलोरे भरा ओर निर्मळ जळे पूरित एक बुद 
सरोबर देखा | ह 

सिन्छुने वहीं स्नानकर एक -अंगूठेपर खड़े ऐ.« 
सूयदेवकी आराषना प्रारम्भ की | वह तेजोराशि सूरे | 
अध्य देकर शीत, वात, उष्ण और जल-बृष्टिका असश्च 
एइते हुए केवल वायुके आहारपर निरन्तर उनका गव | 
जपता रहा | उसका अस्थिपक्षरसात्र अवशिष्ट रह प 
तयापि वह महामानव मन्व-जप करता दी रहा | 


इस प्रकार दो सइल वर्ष बीते | सदां प्रसन्न हुए। | 
उन्होने उम्रेक्षणक्रे सम्मुख प्रकट होकर कद्दा--में ठ | 
प्रसन्न हूँ; अभी वर माँग लो |? | 

सिखुने अपने सामने जगत्यति सूर्यको देखा तो वडी |. 
चरणोंपर गिर पड़ा | उसने गद्भद-कण्ठसे बड्धा्जछि खु | | 
और कहा---'प्रभो ] भेरी मुत्यु न हो । आपके री 
में समस्त देवगणोंपर विजय प्राप्त कर दूँ. । यदि * || 
प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर प्रदान करें |? 


(तुम यह असृतपाच महण करो |? अत्यन्त प्रि | 
देवने सिखुसे कहा---(जबतक यह अमृतपात्रठ ` १ || 
हिय ? तबतक नुम्हे देवता, नाग, मनुष्य) i E 
हयोनिमें किसीसे दिन, रात, प्रातः या साय द ति 
उपय मृत्युका भय नहीं रहेगा | इसके निकल्नेपर हीम | | 


a -ऋऋचछन- 


निवास करते होगे; तुम उसीके द्वारा 


| कोटि ब्रह्माण्ड 
भ | मेरे प्रसादसे 


रे जाओगे; अन्यत्र ठ सर्वच अभय है 
दुस तरि्ुवनःविजयी शोओगे |? 
इस प्रकार वर प्रदान कर सूर्यदेव अन्तर्घान हो गये । 


\ उम्रेक्षमने विधिवत्‌ अमृत्त-पात्र कण्ठे वारण किया | 

फ़िर राजमवनर्मे पहुँचकर जब उसने अपने माता-पिताके 

$ | ` चणो प्रणाम किया तो उन्दने उठे वळसे लगा ढिया और जब 

`| दने सुना कि 'मेरे पुने भगवान्‌ अंशुमाकीका शाक्षात्कार- 

(| कर उनसे त्रैलोक्य-विजय और अमरणका वर प्रास कर लिया 
१| है, तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही | 


फेरा पुत्र सिन्थु वीर, घीर, पराक्रमी, बुद्धिमान्‌ और 
प्रदत्त अद्भुत वरसे पूर्णतया समर्थ है; इस कारण अब 
अपना शेष जीवन वनमें तपश्चरण करते हुए ब्यतीत करना 

ही उत्तम है !---इस प्रकार विचारकर नरेश चक्रपाणिने 
अमात्येंसि परामश किया और फिर उग्रेक्षणक्रा राज्याभिषेक कर 
| उसे समूर्ण सेनाका आधिपत्य प्रदान कर दिया । इसके 
बाद राजा चक्रपाणि अपनी पत्नी उग्राके साथ राज्य स्यागकर 

अरण्यम चले गये । 


५ 
त 


र्‌ 


| 


| सिल्चुका आक्रमण 
व अद्भुत शक्तिशाली युवक शिन्थु राजा हुआ । उसे 
पदिवका असोध वर प्रात तो था ही, अगणित सशख्र 
भी उसके अधीन थे । उसने राज्य-संचालनका 


के अमात्योको सौपा और स्वयं शख्स सैनिकोके साथ 
जियके लिये निकला | 


कक उगेक्षण जिघर जाता, उघर ही हाहाकार मच 
न । राजेमहाराजे उसके चरणोंमिं शीश झुकाते और सहर्ष 
| हे स्वीकार कर रेते थे। नियमितरूपसे समयपर कर देते 

वचन देकर वे उसे बहुमूल्य उपहार प्रदान करते घे | 


शे £ सिन्डुकी सेनामें असुरों और दत्यका बाहुल्य 

मर इ >म्राुञ्न उम्रेक्षणका जीबन असुर-ुल्य था | न्याय 

ब्रश बैंडिको स्परशतक नहीं कर' पाते ये | इस 

| नारो सिन्धु जनपदोको घ्वस्त करते, आवाड- 

| तेइस अधि इत्या करते और प्रृथ्वीपर रक्तकी सरिता 
र धकार प्राकर स्वगपर जा ढा | 


| 
| 
। 


# श्रीगणशा -खीरा # 


बनता Mma 7 दष्क Me य... 
यु होगी | जिस अवतारी के अझु्ठके नखागपर 


गया । वह रक्तवमन करता हुआ 

पर प ल Re आशि गये | वे किसी 
हस्य देवगण 

तीग्रतम गतिसे पछायित हुए | pi 

श्रीविष्णु बन्दी हुए 

पराजित शचीपति बेकुण्ठ पहुँचे | उन्होंने भीविष्णुळे 

चरणा मस्तक श्रुकाकर निवेदन किया--गोविन्द | 

प्रवलतम राक्षस सिन्धुने अमरावतीपर अधिकार कर लिया और 

अनाश्रित सुर-समुदाय यत्रसन्र छिप गया | हमारे लिये कई 

स्थान नहीं रहा | आप कृपापूवक असुरफा मान-मर्दन कर 
देवताओंकों उनका पद्‌ प्रदान कीजिये | | 


शङ्-चक्र-गदा-पञ्मघारी श्रीहरि गरुडूपर विराजमान 
हुए । सशत्र देव-सेन्यके साथ गरुदृध्वज स्वरा पहुँचे | 
उनका असुरॉसे भयानक संग्राम हुआ | देवताओंकों शियिळ 
होते देख खयं भीविष्णु असुरपति उग्रेक्षणसे युद्ध करने लगे | 
माघवने अपने चक्रका प्रहार किया ही था कि देल्यने 
सहस्तारपर वज्जमुष्टिते आघात किया | चक्र पृथ्वीपर दूर जा 
गिरा, तब विष्णुने असुरके मखकपर वश्र-तुल्य कोमोदकी गदाठे 
प्रहार किया | महाबल्शाली सिखुने कोमोदकी गदा पकड़ ढी 
और उसे दुकडे-दुकड़े करके दूर फेंक दिया | 

अत्यन्त चकित होकर नीतिश भीविष्णुने सिखुसे कह 
दैत्यराज | मैने तुम-जैसा पराक्रमी असुर नहीं देखा; 
अतएव तुम मुझसे कोई वर मोंगो ।? 


आनन्द-मग्न देत्यराजने कहा--देवाधिदेव | यदि आप 
मुझपर प्रसन्न हैं तो सकुद्धग् मेरे गण्डकी-नगरम निरन्तर 
निवास करें | मुझे अन्य किसी वरकी अपेक्षा नहीं है ! 


विष्णु बोले--(अपने वचनके अनुशार मैं दरे 


नगरमें निवास करूँगा |? 

ठ असुरोको आलीन किया और खयं शचीपतिके सिंहसनपर 
लद हुआ। फिर अपर भी दूरे अइ तिक 
बह महान्‌ असुर सिख समपतिके श a 
गण्डकी नगर लौट आया | वहाँ विविध वाद्यो ओर | 
साथ उसका सादर अभिनन्दन हुआ | |] 
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| 


MT 


छुने भरिको सर्वोत्तम भवनमें ले जाकर कई 
“आप यहाँ देवताओसहित सुखपू्वक खच्छन्द विर केर! 

इसके अनन्तर इन्द्र, वरुण, कुबेर तया अन्य प्रमुख 
देवताओंनि प्रभुके समीप जाकर निवेदन किंया-“गरुडृध्वज | 
यह क्या हुआ ! आपका अमित पराक्रम कहाँ गया ! आप 
मर्स्यंघामके कारागारमे केसे आ गये ! जगदीरवर | हम 
छोगोंकी दुद॑शा केसे दूर होगी !? 


-कालका उलङ्घन किसीके लिये शक्‍य नहीं |? लक्ष्मीपतिने 
देवताओंको आश्वस्त करते हुए कहा--“कालके प्रभावले ही 
समस्त प्राणी उत्पन्न होते, बढ़ते और नष्ट हो जाते 
हैं। दुमछोग कालकी प्रतीक्षा करो | वही काल इसे 
निगल जायगा |?# 


सर्वाघारप्र सुके अभयद चरण-कमलॉर्मे प्रणाम कर देवगण 
चळे गये | उघर हृषमग्न विप्रप्रसादन वनर्मे अपने माता- 
पिताके समीप पहुँचा | उसने तपखी चक्रपाणि और उग्राके 
चरमं प्रणाम कर उन्हे वेकुण्ठ; खर्ग एवं केळाससहित सम्पूर्ण 
घरिभीके विजयका विस्तृत संवाद सुनाया | पुत्रके अद्भुत 
पराक्रमसे अत्यन्त आनन्दित होकर माता-पिताने उसे 
शुभाशीर्वाद प्रदान किया | 


उम्रेक्षणक्त शासन अत्यन्त उग्र था। अपनी इच्छाके 
तनिक भी विपरीत उसे कुछ भी सह्य नहीं था | वैभव 
समपन्न सबया निरङ्कुश सिन्धु उद्दण्ड तो बाल्यकालसे द्वी था, 
अव अमितशत्ति-सम्पन्न होकर उन्मत्त-सा हो गया | 
घर्मात्मा पिता एवं साध्वी मातासे असमयमें उत्पन्न दुष्टबुद्धि 
पुभने घमं-विरुद्ध घोषणा कर दी--यज्ञ, दान, खघा 
खाद्य और गा रा जायें | देवता, ब्राह्मण और 
पूजा न की जाय 
देव-प्रतिमाएँ हटकर अगाध नो ee 
मेरी मूति स्थापित कर उसे देवताओंकी तरह 


पसाद काले प्रतीक्षध्वं काळ पनं | 
( गणेझपु ०२ | ७७ ] २१-२ २ ) 
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# परग्रक्षरूपं गणश नताः स्मः * 


त्व उनो अतिरिक्त समी आहण व के ब्राक्मणोंके अतिरिक्त सभी ब्राह्मण 
सुमेरुपबंत तथा अरण्योंमें चले गये | म 
प्रतिमाएँ जलमें फॅककर मन्दिरोमिं असुरराजकी मृ | 
कर दी | त्रैलोक्यमें प्रबळ दैत्यराजके शासन का 
चार्मिक इत्य स्थगित हो गये । असुर शासने बी 
आसुरी क्रियाकी द्दी प्रधानता दो गयी | 
देवतार्ओद्वारा संकष्ट-त्रत तथा बर-प्रापि 
चिन्तित देवगण सिन्थु-बघका उपाय करनेके छि एइ; 
हुए | सइस्ताक्षने कहा--“पापपरायण सिस्थुसे प्राण पे 
लिये क्या किया जाय; आपलोग अपना-अपना मत क्ल 
करें |! ब्रा बोले--'सबंसमर्थं परमात्मा ही कल्याण बे 
अतएव हमलोग उन्हें ही प्रसन्न करें | वे ही सर्वामा ए 
असुरका वघ कर इम सबको पूव॑-पद्‌ प्रदान कसो | के 
उपस्थित देवगुरु बृहस्पतिने कहा--'वे परम प्रभु तत 
पूजासे ही शी्र प्रसन्न हो जाते हैं ||. अतएव उन अहुः 
संहारक परमेश्वरकी इमलोग शीध . स्तुति-प्राथना करें | 


* /हूमळोग अपने पदकी प्राप्तिके लिये किस देवा ` 
स्तुति करें ! देवताओंके इस प्रइनका उत्तर बृहस्पतिने 
प्रकार दिया--“जो प्रभु सृष्टि, पालन एवं संहार करे ॥ 
जो अनादि, बीजरूप, नित्य, ब्रझमय; ज्योतिःखरूफ शे 
एवं मन-वाणी आदिसे सवंथा अगोचर, निगुंग, अनत 
मय एवं एकरूप हैं और जिनके नामः 
मनुष्यकी कामना-पूति हो जाती है, वे परम प्रभु विर 
पूजा करनेसे ही संतुष्ट होकर दुःख-नियारण कर दत 
अतएव आपछोग अपनी सिद्विके लिये उन्हीकी अ | 
करें |? 
बृहस्पतिने सुर-समुदायसे आगे कदा 0 
-ष्णपक्ष प्रारम्भ हो चुका है | इस पक्की मा. 


† यशां एक विचारणीय प्रश्‍न दै कि «साम्राज्यवादी रर प्‌ 
का वर्चस्व कम करनेकी खटपट क्यों करते हें !? शाह्षण 
दोनेके कारण अनेक प्रयत्नोंसे ऐसे दुष्ट राजाको गे 
देते हैं, जनतामे न्तिके विचार केलात हैं और भत्याचार एर" 
चुप नहीं बेठते हैं; इसीलिये अत्याचारी सम्राट, राणी 
चाहता । इन्दी नियमोंका अनुसरण करके सम्राट. त्न 
छ्लने छरा | --पं ० औपाद दामो | 

| स्वरपया पूजया सथः प्रसन्नो जायते क १. 
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धि उन बिष्नेश्वरको अत्यधिक प्रिय कक प्रिय और विलो अत आज विध्नोंका 
| है। अतएव आपलोग उन सिंहबाहन 
है पूजा-प्राथना करें | वे करुणासिन्यु 
(लन कर अदुर्काबध करेंगे | इससे घराका भार उतरेगा 
शर आपलोगोके पद भी पुनः प्रास हो जायेंगे | 
देवगुर्के बचन सुन इन्द्र, वरुण कुबेर, मधुसूदन, 
क्‍ रु, मङ्गल, चन्द्रमा) यम) अग्नि) वायु आदि सभी देवता 
चामृत, गन्धः पुष्प, शमी) दूर्वा, पल्ळव; वन्यफल़ तथा अन्य 
आना प्रकारके फल और मृत्तिका लेकर गण्डकी नदीके तटपर 
इचे । वहाँ उन्होंने बृक्षोंकों तोड़कर मण्डपका निर्माण 
किया | कदली-स्तम्भ एवं लताऑसे आच्छादित वह भब्य 
प्रण्डफ अत्यन्त शीतळ था | 
देवताओंने ख्लानादिसे निद्गत्त होकर सिद्धि-बुद्धियुक्त 
तिंहरूढ दशायुधधारी दशभुज, गजमुख, किरीट-कुण्डल- 
्रण्डित एवं वस्त्रालंकारविभूषित विनायककी मूर्ति मण्डपमे 
विधिपूर्वक स्थापित की और अत्यन्त भक्तिपूर्वक पञ्चामुत, शद्ध 
`, नह, वलन गन्धः पुष्प, धूप, दीप, नाना प्रकारके नेवेद्य, 
| विविध प्रकारके फल और मङ्गल-आरती आदिसे उनकी 
पोडशोपचार-पूजा की | 
तदनन्तर देवगण विज्नविनाशन प्रभुकी तुष्टिके लिये 
उनके मन्त्रका जप करने लगे | सूर्योस्तके समय उन्होंने 
श्या को; फिर इस प्रकार उन परम प्रभुकी स्तुति-प्राथना की-- 
दीननाथ दयासिन्धो योगिहृस्पद्मसंस्थित । 
भनादिमध्यरहितस्वरूपाय नमो नमः॥ 
नगन्गास चिदाभास ज्ञानगम्य नसो नमः। 
नसविष्टाय नमो दत्यविघातिने ॥ 
त्रिक्ोकेश गुणातीत गुणक्षोभ नमो नमः | 
रे्ोक्यपालन विभो विश्वन्यापिन्‌ नमो नमः ॥ 
मायातीताय भक्तानां कासपूराय ते नमः | 
य नमो विश्वम्भराय ते॥ 
भमेयशक्तये तुभ्यं नमस्ते चन्द्रमोलये। 
शुद्धाय शुख्ज्ञानकृते नमः ॥ 
पे ( गणेशपु० २। ७८;। २३-२७ ) 
हबल नाथ | हे दयासिन्धो | हे योगियोंके इस्कमहपर 
ससे आपरे प्रभो | आदि, मध्य और अन्तसे रहित 


भ सन नमस्कार दै | जगत्मकादक | चिदाभास 
पथु आपको नमस्कार है | मुनियोके मनमै 
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प्रविष्ठ, दत्योका विनाश करनेवाले देव | आपको नमस्कार है | 
हे मके सामी | हे गुणातीत | हे गुणथोभक | आएको 
नमस्कार है । हे तरिभुवन-पालक | हे विश्व्यापिन्‌ विभो | 
आपको नमस्कार है | हे मायातीत | हे भक्तोंकी कामनायूति 
करनेवाले प्रभो | आपको नमस्कार है । चन, सूये और 
अझि जिनके नेत्र हैं और जो विश्वका मरण करनेवाळे हैं, 
उन्हें नमस्कार है | अमित-शक्तिसम्पन्न आप चन््रमौिको 
नमस्कार है । चन्द्रोपम गौर, शुद स्वरूप एवं शुद्ध शन. 
प्रदाता आपको नमस्कार है |? 


देवगण भक्तिपूर्वक स्तवन कर ही रहे ये कि उनके 
समक्ष एक दिव्यतम तेज प्रकट हुआ | उस तेजके प्रभावसे 
सुराकी आँखें चोंधिया गर्यी | वे अत्यन्त विस्मित हुए ही ये कि 
उनके सम्मुख सौम्य तेजयुक्त करुणामय सिंहवाइन विनायक 
प्रकट हो गये | वे अद्भुत वज्ञाभूपर्णोसे विभूषित थे । 
देवताओने उनके चरणोंमे प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर 
कहने लगे--'गुरुके कथनानुसार इम जिस मन-वाणीसे अगोचर 
प्रभुकी पूजा कर प्रार्थना कर रहे ये, उन दयामय विनायकने 
प्रत्यक्ष दर्शन देकर इभे कृतार्थ कर दिया | इम निश्चय ही 
सोमाग्यशाली हैं | | 

परम प्रभु विनायक बोढे--“देवताओ | तुमखेगोे 
संकष्टी-ब्रतसे मैं संतुष्ट हुआ | तुम्हार स्तवन “सक्र? नमते 
प्रसिद्ध होगा | जो पवित्र होकर प्रतिदिन इसका पाठ करः 
घे निर्विन्न सांसारिक सुखोंका उपमोग करते हुए अन्त सम्रयमे 
मोक्ष प्राप्त कर लेंगे |? है दृ 

देवदेव विनायकने देवताओंसे अ कहा--''ज़िस 
प्रकार मैंने महामुनि कश्यपकी परम साध्वी पी अदितिके 
गर्भसे जन्म लिया था, उसी प्रकार पुनः घराघामपर अवतरित 
होकर सिन्युदैत्यका वघ और दुम सबका हि 
पद प्रदान करूँगा | इत अवतारमे मेरा नाम मव 
प्रसिद्ध होगा |!!! 

इतना कहकर परम प्रभु विना 
देवगण आनन्दम थे | 


यक अन्तर्घीन हो गये | 


यह संवाद 
ल 


त्िसंध्या-क्षेत्रमे 
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अपने यज्ञादि. कर्म त्यागकर निवास कर. हह सत्य 
खिन्न ऋषियोंने भुजगनदरहार शिवका दर्शन किया ती अत्वाबिक 
प्रसन्न हुए और उन्होने भक्तिपूर्वक निषुरारिकी पूजा एव 
स्तुति की । फिर उन्होंने सघन फलद इृक्षोंके सध्य एक निंर 
जल्पूरित सरोवरके तटपर उनके छिये परम मनोहर, सुखद 
आश्रमका निर्माण किया और कहा-।सर्वेसमर्थ करुणामय 
आश्चतोष | आप यहाँ निवासकर हमें सेवाका अदसर प्रदान 
करते हुए हमारी रक्षा कर |, 

देवदेव महादेव गङ्गा, गौरी और गर्णोके ताथ अहाँ 
रहने छगे ।# चराचरपति भिनवनकी उपस्थितिमें गोतमादि 
ऋषिगण निश्चिन्त होकर तप करने ढगे । यज्ञा और गोरीकी 
सहायतासे चन्द्रमौलि भी तपश्चरण-निरत हुए | 

'्रभो | आप तो खयं सुहिके पालन एवं संहारकती तथा 
अनन्तानन्त-कोरित्रहमण्डोके नायक हैं; फिर आप किसे प्रसन्न 
करनेके लिये तप करते हुँ १? शिवप्रियाने एक दिन अवशर 
देखकर अपने प्राणपतिसे प्रश्न किया। ' 

“निष्पापे | मैं उन अनन्त महाप्रभुकी प्रसन्नताके लिये 
तप करता हूं, जिनकी शक्ति, गुण और कर्म, सभी अनन्त 
हैं । अनन्तानन्त ब्रह्माण्ड उनके प्रत्येक रोममें निवास करते 
है । वे परम प्रभु समसत गुर्णोके ईश्वर होनेके कारण “गुणेश 
कहे जते हैं | में उन्हीं गुणेशका निरन्तर ध्यान करता रहता 
हु? ।-अूळ्पाणिने उत्तर दिया | `: 

“अभो | आप झपापूवक यह बतानेका कष्ट करें कि 
मुझपर के प्रसन्न होंगे मुझे उनका Ua 
मकार हो सकेगा ? गौरीने निशसा की | 


द धनिष्ठापूवंक. आराधना एवं 
सत ब? हुए प उता 


फिर तप करनेकी ह च कन 
i 


बारह वषं तपश्चरण करनेपर 
2 वतर हे य शी उरं देवदेव 
अपन जीवनः शाणे रव 
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वहाँ एक रमणीय स्थानपर भगवती Fe 
याकर येठ गरी और फिर गणेशका भ्यान | 
उनके एकाक्षरी मन्वका जप करने छर्मी । वे 
मूल, कन्द और पर्ण दो. शेली ही नहीं थी, हे 
आहार नहीं करती थीं। इस प्रकार गौरी शुक 
हो वारइ दर्बतक कठोर तप करती रहीं | 
गुणेश प्रस्ल होकर उनके समक्ष प्रकट चुप | 


वे मनोहर किरीट और कुण्डल धारण बिे भे] 
एश मशुके यसकपर चन्द्रमा सुशोभित या | उमदे ड 
सोविर्योकी माळा. अत्यन्त सुन्दर प्रतीत हो रही थी | उल 
अञ्मासा, कमळ और करतूरी-पिडक घारण कर रहे रे। 
उनके सभ्य-भागमें नारायण-मुख, दक्षिण-भागमें शिवम एर | 
वामभागे त्रभे दर्शन होते थे। इन्द और करुत 
गौर प्रभु शेषनागपर पद्मासन लगाये बैठे थे। उन्होंने पस 
तपस्विनी शिव-प्रियाचे कशा--+जागदीश्वरी | में तुम्हारे अङ 
तपसे अतिशय प्रसन्न हूँ | तुम अभी वर मागो | हु 
भिक्षे कुछ भी अदेय नहीं है |? - प 
त्रिमूति गुणेशके दर्शन कर उमाने अत्यन्त प्रतने 4 
उनकेचरणोंमे प्रणाम किया और फिर वे ोली-“आपफे दे 
मेरा तप सफल हुआ । आपकी तुष्टिके अतिरिक्त मुदे अप | 
कुछ भी अमीश नहीं; तथापि आपकी आज्ञाका पालन करके | 
लिये में बरकी याचना करती हूँ कि आप मेरे पुत्रस र| 
हों) जिससे मुझे निरन्तर आपके दर्शन, सेवन और पूजा | 
फल प्राप्त द्वोता रहे |? | 
“निचय दी मैं आपके पुन्रलूपे प्रकट होकर अफी | 
पया अगतूकी कामना पूर्ण करूँगा |? इतना $ | 
देवदेव गणेश अन्तीम हो गये । म . (व 
“वया मैंने मभर अत्यन्त सुखद सम देवा है! | 
जिभुवनपति गणेशके अद्भुत मनोरम दर्शनसे वर्घित 7 । 
व्याकुळ हो गयीं । बहा उन्होंने एक सुन्दर मन्दि त / 
कराया | उसमें चार द्वार ये | उस मदिर ड 
गोची सुन्दरतम प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूण भ |. 
प्रतिमाका नामकरण किया---“जिरिजारमज !? 
` “यह पविज्ञ स्थळ सिड्धिक्षेत्रके मामले प्रख्यातं दोग | 
यहाँ अनुष्ठान करनेसे निस्संदेइ सिद्धि ग्राप्त होगी ! ला 
ने कहा---और फिर वे गणेशकी पुनः पूजा, E 
परस कर अपने प्रायवन शिवे समीप छोट आरी । 


हः 
० उजा व्या 


| 


/ 


क ६ 


वचन सुन नयन विवि व विडाच शी MM se - प्रस्लता 
“= कद्दा-“'देवि..! तुमने जिनका दशन हिया है, वे 
पूरक की वतर होंगे । ये महायक्ष यघ करे 
वेश दग्रे य अवदेरित होगे । hanes 
पृष्लीकी भार उतरेंगे और इन्द्रादि ळोकपालीको उसका 
अधिकार प्रदान कर देगी |७ 
। भगवान, शंकर तो रण थे दी) जगजननी शिवा भी 
र अत्यन्त आह्वादित हुई । 'श्षिवप्रिया भगवती पाव॑तीफी 
लख घर्माम्युत्थानाथ अनन्त ब्द्याण्डपति साक्षात्‌ मणे 
अवतरित हगि [यह समाचार दुरुत इषि सुनिये 
हदय अशमे पहुँच गया । देवता, ऋषि एवं ब्राह्मण- 
प्रभृति सद्वर्मपरायण नर-नारी अत्यन्त प्रस होकर देवदेव 
` फोशकी पूजा-आर्थना करते छुए निस्तर उनके नामका 
लपकरने ढगे ओर्‌ यही करस भगवती पार्वतीचा भी था ! उनके 


Se > वर” A A 


इस प्रकार गणेशके ध्यान एवं उनके आंराषनसे कुछ सभय 
बतीत हुआ | है 
२ मादरपद्शङ्ग-चहुशीं आयी | उसमे 'वन््वार; खाती-नश 
एवं तिहळ्य़का योग | पाँच शमह एकत्र थे। महिनाझवी देवी 
रतीने गणेशकी षोडशोपचारसे पूजा की । वे भक्तिपूर्वक प्राथना 
कर ही रही थीं कि उनके सम्मुख परस तेजस्वी; असंख्य सुख; 
अरंख्य नेत्र, असंझ्य कर्ण; असंख्य मासिका और असंख्य हस्त- 
पद्युक्त महामहिम सछिदानन्द्घन प्रकट छुए,। 
ढु “भे | आपने जिसके लिये कठोर तप किया था और 
$की निरतरः आराघना कर. रही हूं, में बही गणेश 
आपके घर अवतरित हुआ हूँ | 
ल प्रसुकी अस्रतमयी बाणीसे. आध्यायित 
मराभाग्यश्चाछिनी गौरीने निवेदन किया--“प्रभो | 


आप अपने इस विराट्‌ रूपको त्यागकर मुझे पुनका सुख 
मदान करें |; 


~? ८५ 


° 

5 पस्पुख स्फूटिकमणि-तुल्य घड्भुज जिनयन शिक्ष 
ह लगा | उसकी नासिका सुन्दर थी। उसके 
न्द्को ¬ शोभा अवर्णनीय थी और उसका वक्ष अवर्णनीय थी और उसका वक्षस्य 

"निषादे गुणेशले दडे सोऽवतरित््ति॥ 

महादेत्वं भूभारं ग इरिष्बति । 

प्याइहोळ्पारानां कपडानि. प्रदास्तति ॥ 
( पगेब्षपू० २। ८० | ११-१२ ) 


# धशीगणेह-डीला ङ 


र निरन्तर गणेशकी दिव्य मड्छुछ मूर्ति नाचती रदती थी। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विशाळ था | उसके चरणकमलेमे ध्वज, अश, और 
झन्नरेखाशक्त कमळ आदि परम शुभ चिह ये । उसका 
मङ्गल अपु कोटि कोटि शशिके तुल्य था | 

पावंतीनन्द्नके ग्रथस शब्दसे ही प्रकृति मनोरम हो गयी | 
छण्क वक्ष इरित-पत्रयुक्त हो गये | दुन्दुभि बज उठी | 
ओकाश्चये सुमन-बष्ठि होने लगी | ऋषियोंके आभ्रमोमे इपकी 
रुहर दौड़ गयी | 

उघरगर्णलि संवाद पाकर प्रसन्न शिव पावतीकेसमीप पहुँचे | 
वे स्फटिक-सहश, कुन्द्घवल, कक्षलोचन वालकका अनिवच- 
नीय सौन्दर्य देखकर चकित हो गये | कुछ क्षण बाद उन्होंने 
गिरिजादे कह्ा--यह वाळक नी, यइ तो अनादिसिदध, 
लरा-जन्सशून्य; ढीलापूवक शरीर धारण करनेवाला, खग्रकाश) 
गुणातीद, शुडसतत्वखरूए; समस्त प्राणियोंका खामी, अखिल 
धुवनपत्ति मुनिर्याका ध्येयः सर्वीधार, सर्वभूतमय और सब 
कुछ प्रदान करनेवाला परमात्मा है [? 

पाव॑तीवल्भने शिद्मुको अङ्कमें ळे छ्या और उसे 
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दळणर पकटिड 


Sin डः 
NOSE SEY AP SS 


=o 
~: 
FINS EE 


a 
= आनत 


eres 
५० DRA 
HHT ANAS, 


आञ्ी्ीद प्रदान करते हुए पावंतीकी गोदमें देकर पुनः उन्होंने. 
कहा--देवि | तुमने कठोर तपसे जिस प्रभुका साक्षात्कार 
किया था; वे ही गुणातीत परमात्मा गणेश तुम्हारे पुत्ररुपमें i 
प्रकट हुए हैं [१४ | 

झेळासपतिने बाळकका सविधि जातकमोदि संस्कार १ 
करवाया | उसके निमित्त अनेक प्रकारके दान दिये | माता । 
पार्वतीने शिशुके युखमें नाम्न लगा दिया । अनादिसिद्ध | 
बाळक जगछूसनीके पवित्रतम अङ्के सुखपूर्वक लेटकर | 
दुग्घणान करने लगा। | 


ज्योतिषियोने बाळकके जन्म-कालके अनुसार अझ्ुत 
फ़ल बतलाया--*यह अत्यन्त पराक्रमी बालक अपने भक्तों 
एवं सम्पूर्ण जगतको दुख भदान करवाल होगा | 
शंकर) माता पार्वती एवं शिवगर्णोमे ही 
आनन्दको लहर दौढ़ रही यी । स 
द्रण सुरित पवनके साथ धे मदमद ज 
ओह स्थ घाना नर जप न कक 
४ ते समागतः | 

समात्मा. उगातीतः पुतता डू 

क धशाबुशनती देवि US विझुस्लपा ॥. 
 (गणेशषु०२। ८२ १८) 


पावतीके मज्गलमय दिव्य स 0... तिखुकी चिन्ता कम हुई । उतने भर अवसरपर दस 

दिनोतक शिवके आश्रमे ही नहीं, (मस्त ऋषियोंके 

यहाँ मज्जल-मद्दोत्तत मनाया गया । सवंत्र विनायककी 

| भद्वाभन्तपू्वक पूजा-स्तृति हुई और निरन्तर नाम-जप होता 

रहा | शिव और शिवा प्रतिदिन स्लो ब्राह्मणोंको भोजन 
कराते और उन्हें विविध प्रकारके दान देते रहे | 


ग्यारइर्वे दिन समस्त गणक और ऋषि-समुदाय एकत्र 
हुआ | बालकका नामकरण हुआ--“यह बालक सर्वेश्वर 
एवं समस्त गुणोका आगार दै। यह समस्त बिध्नोंका 
(रण करनेवाला, स्वौरम्ममें प्रथम-पूज्य होगा, इस कारण 
इका नाम 'गुणेश? होना चाहिये |» 
शम्भुने सर्वविधि सत्कार कर सबको संतुष्ट किया | 
शपिवृन्द बालकको शुभाशिष्‌ प्रदान करते हुए प्रसन्न 
मने अपने-अपने स्थानके ल्यि प्रस्थित हुए । 
. चिन्तित सिन्धु 
गुप्तचरोने तिन्थुके तमीप पहुँचकर निवेदन क्रिया-- 
'देत्यराज ! दण्डकारण्यके ब्िसंध्या-क्षेत्रम शिव अपने 
कोटिकोटि गर्णोके शाय निवास करते हैं । वहाँ शिवप्रिया 
पावतीने कठोर तपे द्वारा एक अलौकिक शक्तिशाली पुत्र 
प्रसव किया है | तहो श्षियोंका विश्वात है कि वह 
बाळक असुरोंका संहार करनेमें समर्थ होगा। शिवगर्णों 
और श्रृष्रियोंका आत्मवल अत्यधिक बढ़ गया है | वे 
बालककी रक्षामे प्राणपणसे तत्पर हैं| 


उसी समय आकाशवाणी हुई 
“असुरराज | तेरा 
वष इरनेवालेने जन्म ले लिया है | तू सावधान हो जा | 
(यह करूर वचन 


कीन ब्रोळ रहा हे! 
लन्ड मूच्छित हो ` ₹ ? कहते हुए 
उसने हा पक देर बाद सचेत होकर 


कतु त्सु मन ही मन मयाक्रान्त 


उधके वीर अमुरोंने हॉ गया था| 


केहा--'असुरराज | आप 
* आप अमरण- 
आपनी मृत्यु कैसे हे तकती 
केर | इम उक्त आश्रम 
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RR 
सिन्धुकी चिन्ता कम हुई | उसने असुरोंकी र 


यम हदन मेज देंगे ॥ ° 


उन्हें पुरस्कृत किया | फिर उसने शिवा-पुत्रका दल 
देनेके लिये बीराग्रणी असुर गुसतचरोंको आश दी ष 
गुसचर मुनियोंके वेषमें त्रिसंध्या-श्षेत्रमे यतरतत मि 


कर अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे | 

हिमगिरिका आगमन और उनकी सम्मति \ 

बालक गुणेश उत्तरोत्तर बढ्ने लगा | दोहि 
संवाद प्राकर प्रसन्नमन हिमगिरि शिवके आश्रम ँे। 
उन्होंने वालकको गोद्में छेकर उसे बहुमूल्य राप 
आदि उपहार दिये ओर बालकका नाम रखा-- देर 
उसके लक्षणोंको देखकर उन्होंने अपनी प्राणप्रिया पीने 
समझाया--'बेटी ! यह असाधारण बालक स्वस्थ है 
यह निश्चय ही असुरोका विनाश करके देव-जगतूका हि. 
वाधन करेगा; धरणीका योझ हल्का करेगा; कित इसपर 
कुटिळतम असुरोंकी कूर दृष्टि है | खूब सावधानी 
पालन करते हुए इसकी सुरक्षाका ध्यान रखना | 


“हिमगिरि शिव ओर पार्वतीको आशीर्वाद देते हुए उतत 
अनुमतिसे प्रसन्नतापू्वक् चले गये | f 
गुणेराका सुक्ति-वितरण 
एक दिनकी यात है | समस्त ऋषियोंके अन्यतम प्रीति 
भाजन देरम्ब बाहर क्रीड़ा कर रहे ये कि सहसा गरर 
एक भयानक असुरने उन्हें अपनी चोचमें पकडू छिया भर 
आकाशर्मे अत्यन्त ऊँचे उड़ चला | जब पार्वतीने पुत्रको ग 
देखा तो वे व्याकुल होकर उसे इधर-उधर हने ढर्गी | 


प्राणप्रिय देरम्बको कहीं न देखकर पार्वती असत | 
दुःखी थीं और जब उन्होंने आकाशमें विशाल फ | 
मुखे अपने बालकको देखा तो वे सिर धुन-धुनकर कर | 
विलाप करने लगीं | ; 
सवोत्मा देरम्बने माताकी ब्याकुलता देखकर ग ¢ 
महारमात्रसे ही गशरासुरका वध कर दिया | चौर | 
करता हुआ विशाल असुर पृथ्वीपर गिर पढ़ा। 
अज्ञपत्यज्ञ क्षत-विश्षत हो गये | हेरम्ब तवंधा 
ये | उन्हें खरोंचतक नहीं लगी थी । व 
माता पावंतीने दोड़कर बच्चेको उठा सिमी मोः | 
ओंको मनाती हुई उसे दुग्धपान कराने बगी! || 
® 
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तध्याकाळ था | माता वटल ता पार्वती देरम्बकों पालनेते खटावकर. कह अजित जल हेरम्बको पालनेमें लिटाकर 
; हुना रही थीं । उसी समय क्षेम और कुशल- 
नमक दो महाभयानक असुर पार्वतीके आश्रममें प्रवेश कर 
गये । उन्हाने बाळकको मारेका प्रयत्न किया तो पावती 
विल्हा उठी! किं तवतक बालकके पदाघातसे ही उन 
, असुरोंका हृदय विदीर्ण हो गया। वे रक्तवमन करते 


हुए भागे; .किंठ .कुछ ही दूर जाकर गिर पड़े । फिर 
| उठ नहीं सके | गणेशने उन्हें मोक्ष प्रदान किया । 
| 
| 
। 
| 
घर 


शा गे रहे 


एक दिन माता. पार्वती सखियोके साथ मन्दिरमे 
पूजा करने गर्यी । हेरम्ब मन्दिरके बाहर क्रीड़ा कर रहे 
ये | उसी समय क्रूर-नामक महावलवान्‌ असुर ऋषि- 
पुत्रके वैषर्मे आकर उनके साथ खेलने रगा | वह हेरम्बको 
मार डालनेके लिये कभी उनके केश पकड़कर धरतीपर 
पटकना चाहता तो कभी गला . दवानेका प्रयत्न करता | 
सर्वज्ञ हेरम्व उसका कण्ठ पक्रड़कर दबाने लगे । 


३ “अरे | मुनिपुत्र मरा तो पाप छगेगा |? माता पार्वतीकी 


| | उसके नेत्र बाहर निकल आये थे । असुरी 
विशाल मृतदेह देखकर कापती हुई पार्वतीने बालकको 
अङ्कमे उठा छिया] 

च अ भ 
, गोतमादि ऋषिगण शिवगण, ऽऋहृषिःपत्नियाँ और 
पबतीकी सहचरियोंके साथ मयूरेशके उपवेश्न-संस्कारका 
किया गया था। गणेशपूजन और पुण्याहवाचन 
र । मयूरेशको दिव्य वत्र और अळंकार पहनाये गये 
। देवताओंने विविध प्रकारके रत्न प्रदान कर मयूरेशकी 
के की | देवताओं और ऋषियोंके साथ ब्राह्मणोने उन्हें 
दिया । 

म्न बीच लिन्यु-दैत्यका कुटिलतम प्रचण्ड असुर 
फ आश्षमके सम्मुख वृक्षपर बैठकर उसे हिलाने लगा | 
स स किसीको कुछ सूझ नहीं रहा था; पर 
Ca पावंतीसहित सबने रक्त- 
ती सुरका शव देखा । व्याकुल 
एप झे शे अङ्कमे लेकर उनके मस्तकपर प्रेमपूर्वक 
स्तन-पान कराने लगीं। 


वचनोंका स्मरण कर देवदेव महादेवने 


< 


* श्रीगणेश-लीला # 
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कदा--“जिसको रक्षा ईश्वर करता है, उसे 
करनेवाला दीपकपर दौड़े पतुंगके तुल्य खतः ऋ 
तद्नन्तर देवता, मुनि और मुनिपत्नियोँ 
गर्यी । कुछ छोगोंने बालकके प्रति कात 
हुए शिव-प्रियासे कह--माता | तू धन्य दै | इस वालककी 
असुरेसि रक्षा करती रहना | निश्चय ही दुर्शेका नाश 
होता दै; साधुजनोंकी हानि नहीं होती ! 
शक श्र शा 
व्योमासुरके एक अत्यन्त दुष्टा, विकटानना भगिनी 
थी । उसके केश, नासिका, ओष्ठ, दात; मुख और 
स्तनादि सभी मयानक थे | वह क्षुधातं होनेपर महाबळ्वानोंको 
भी भक्षण कर जाती थी । उस भयावनी व्योमासुर- 
भगिनीका नाम था--शतमाहिषा | 


शतमाहिषा अपने भाईकी मृत्युसे अत्यन्त दुःखी हुई । 
वह क्रोधसे कॉपने लगी | उस मायाविनीने पोडशवषींया 
अनुपम लावण्यवती स्रीका वेष बनाया | वह सीधे पार्वतीके पास 
पहुँचकर उनके चरणोपर गिर पड़ी और उनको प्रसंसा 
करने लगी। 

परम सरला जननी पावंतीने उसे भोजनादिसि संतुष्ट किया 
और रात्रिमे अपने ही समीप पयंडुपर सुछाया | सवश हेरम्ब 
मायाविनी राक्षसीकी प्रत्येक गति-विधि जानते ये। शतमाहिषाने 
उन्हें स्पर्श किया-ही था कि केवळ पाँच मासके हेरम्बने 
अपने नन्हे हाथाे उसकी नासिका ओर कान पकड़ ल्यि। 


राक्षसीके लिये बालक परवत-तुल्य और उसके सुकोमल 
हाथ वजन सहद प्रतीत हुए । वह छटपटाती हुई चिल्लाने 
लगी । शतमाहिषा बालकको जितना छुड़ानेका प्रयत्न करती; 
बालकके वज़हरत उसे और अधिक जडते जा रहे ये । 

पार्वती और उनकी सखियों दौड़ीं | रक्षसीकी नातिका . 
और कान बालकसे छुड़ानेक्ा उनका प्रयत्न भी विष 
रहा । अन्ततः चीत्कार करती हुई राक्षसी उछलकर 
घरतीपर गिर पड़ी । सहचरियोंने मत देहकी ओर ध्यानपूमक 
देखा तो घबरा गयीं | निश्चय ही यह मायाविनी भयानक 
राक्षसी गुणेशका प्राण-हरण करना चाहती थी | र 

शिवगण उक्त राक्षतीका शव ले जाकर दूर पॅक आये | 

इस प्रकार असुरराज सिखुके भेजे हुए कमठ तल्या 
दुन्दुभि) अजगर; शळम) नूपुर) कूट; मत्स्य; बल; कदम? 
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' सच्च, छाय और चंचळ आदि अनेक बलशाली तथा 
मायावी असुर मयूरेशकों मारने त्रिसंध्या ष्र पहुंचे | उन्होने 
एक-से-एक माया रची और बालक्रको मार डालनेका भरपूर 
प्रयत्न किया; किंतु मायापति मयूरेशके सम्मुख उनकी एक 
न चली | उनका भौतिक कलेवर तो नष्ट हो गया; पर वे 
परमोदार मुक्तिदाता प्रभु मयूरेशके करकमलोंका स्पशे पाकर 
जन्म-जरा-मृत्युसे सदाके लिये मुक्त हो गये । 

मयूरेशने पाँचवें शरचन्रका दर्शन किया | 
मयूरेशकी बाल-लीला 
मयूरेश ऋषि-पुत्नोंके साथ विविध प्रकारकी बाल- 
क्रीडा करते | उन भाग्यवान्‌ वाल्कोंके साथ वे नाचते; 
गाते और अनेक प्रकारके खेल खेलते थे । 


एक दिनकी बात है; गुणेश शिशुओंके साथ क्रीड़ा करते 
हुए दूर निकल गये | निश्चिन्त रिश्च क्रीड़ामें संलग्न थे | 
मध्याह हो गया | उन्हें भूख लगी | ईशनन्दन सोचने को-- 
“आहार कैसे प्राप्त हो !! 

सिद्धिदाता समीपस्थ महर्षि गोतमक्री कुटीपर पहुँचे | 
महर्षि ध्यानस्य थे और ऋषिपली भोजन बना रही थीं | 
वे कुछ ही देरके लिये बाहर निकली कि चपल चन्द्रभाल 
पाकशालामें प्रविष्ट हो गये और प्रस्तुत अन्न-पात्र लेकर 
शीप्रतासे बाहर निकल आये | उक्त आहार उन्होंने शिशुओंमें 
वितरण कर कहा--खेल्मे हमछोगोंको देर हो गयी। अब 


यह प्रसाद पाकर खेला जायगा |? शेषांश हेरम्बने स्वयं 
भोग लगाया | 5 न 


ध्वल्विश्वादि हुआ नहीं और भोजनः 
सहधमिणीकी चित्ता जानकर महर्षि उठे jo 
सचपुच वहाँ भोजन नहीं था चकित महर्षिने आश्रमके 
बाहर जाकर देखा तो उनकी पत्नीकी बनायी रसोई बाल- 
मण्डली आनन्दपूर्वक भोग लमा रही है । 


भीत मुखाइति 


ने उसका हाथ पकडू ल्या | वे देखकर भी महर्षि गोतम- 


- शिशुके हाथ-पेर बँधे थे। उसके नेन्नोंसे 


रिक्त अज्न-पाजके साथ 
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5 रा दाय पत्रे माता पार्वतोके बर क हाथ पकड़े माता पाबंतोके पास पांचे | 
हेरम्बका हाथ साता पावतीके हत्त-कमल्मे देते ह 


अन्न-पात्र दिखाकर कहा--'माता ! उना 
प्रकार सदा उपद्रव करता है | आज मैंने तुम्हे मे शे 


दिया | में क्‍या करूँ ! तुम्हीं बताओ ! कहे तो! 
दण्डकारण्य त्यागकर अन्यत्र चला जाऊ १ 


अत्यन्त क्षुब्ध महर्षि गोतमके उपाळम्मते झाट / 
कुपित हो गयी । उनके नेत्रोसे चिनगारियाँ निकल जा! | 
उन्होंने विनम्रतापूषक महर्षिसे कहा--“मुनिवर | जन्मे 
इसने मुझे त्रस्त कर रखा है। इसने घरतीपर पैर रवा कौ 
उधर क्रूर असुरोंने उपद्रव प्रारम्म कर दिये | इसे 
निरन्तर चिन्तासे मेरा चित्त कभी स्थिर नहीं हुआ | अ 
इसने तपस्वियोंका भोजन चुराना भी प्रारम्भ कर दिया | ख 
बड़ा दुष्ट है । किंतु मुनिनाथ ! यह मेरा पुत्र है, इस ख 
आप इपापूर्वक इसे कोई शाप मत दे दीजियेगा |? - 

इतना कहकर सर्वाभयदायिनी माता दृढ ररे 
हेरम्बका हाथ-पेर बाँधने लगीं | | 

“बालकको बाँधो मत | इसे मत बाँधो |? महि कहे 
ही रहे, पर जगदीश्वरीने निखिल ब्रह्माण्डनायकक्ो क्त्र 
बाँध दिया और फिर उन्हें एक घरमें ले जाकर वाहे 
सकल ल्गा दी । 

महर्षि चुपचाप अपने आश्रमपर चले गये | 

स्नेहमयी जननी उमा क्रोधावेशमें बाहर निते 
उन्हें भान हुआ कि गुणेश मेरे वाम कटिपर अङ्मे ११ | 
हुआ है | उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो अपना भ्रम सश | 
किंतु ऑगनमें दृष्टि पढ़ी तो देखा मयूरेश वहाँ खेल रहा (| 


कौंने तो उसका हाथ-पेर बाँधकर घरमे बंद कर हि 
था ? चकित भ्रमित माताने किवाड़ खोलकर देखा 
अश्ुप्रवाह क 
ओर कश | 


रहा था और वह अपनी दयामयी जननीकी 
हश्सि निहार रहा था । = 
वारसल्यमयी जननी यह दृश्य सह नहीं सकी | वे रध 
गायी | अपने प्राणप्रिय शिञ्चको गोदम छेनेके छि * ६ || 
हुईं । उनके नेत्र भर आये, पर उन्होंने मुँह फेकर | 
कर दिया | चपल बालक़को डराना जो था | > 
माता समीपस्य ऋषि-पत्नोके यहाँ चली ग्म | 


So | | पर उनके प्राण हका के 0 0७ ७ र 
| कर रही थीं मुनिपत्नीसे, पर उनके प्राण हेरम्बे समाये 
श उनके नेत्रॉके सम्मुख जगदुद्धारक अलौकिक पुत्रकी ही 
तिची मैंने कितने कठोर तपसे इस नवनीतोपम बालककों 
प्रात किया है | देवताओं) ऋषियों और गणकोने ही नहीं, 
खयं सत्मूति त्रिनयनने कहा है कि ये विद्वत्राता 
अलिलेश्वर हैं |? 

माताके नेत्र बरस पड़े | वे वहाँ और नहीं बेठ सकी । 
जगदीश्वरी अपने सुकोमल मयूरेशके बन्धन खोल उसे 
हलती हुई अड्डमें लिटाकर स्तन-पान करानेके लिये अत्यधिक 
आतुर हो उठी और वे निजाश्रमके लिये शोघतासे चलीं। 

मार्गमे मुनि-पुत्र खेल रहे थे । जननीने देखा, उनके 
मध्य मयूरेश भी क्रीड़ा कर रहा है । “मैने हेरम्बको हाथ-पेर 
बॉधकर घरमे बंद कर दिया हैश--स्नेहातिरेकमें स्मरण नहीं 
रह | पुकार बेठी--“आओ बेटा ! स्तन-पान कर लो | 

माता ! यहाँ हेरम्ब कहाँ ! तूने तो अपने पुत्रको 
बोकर घरमें बंद कर दिया दै |? 
। वालकने उत्तर दिया तो मॉने ध्यानपूर्वक देखा, सचमुच 
रम्न नहीं था । वे द्रुतगतिसे अपने आश्रममें प्रविष्ट हुई | 
द्वार खोला तो देखा, अबोध दिझ्यु अनाथकी तरह रोते-रोते 
तो गया था | अपने शिझुकी यह स्थिति स्नेहमूर्ति पार्वती 
कैसे सह पार्ती वे सिसकने लगीं और उनके नेत्रोंसे अजस 
अभुअ्रवाह चलने लगा | 
.. माताने तुरंत शिशुका बन्धन खोलकर उसे अङ्के 
र| रग छिया | रज्जु-बन्धनसे शिञ्चके हाथ-पेरमे छाल-लाल चिहृ 
| बा, गये- थे | माता फूट पड़ीं | वे मन-ही-मन- अपनी 

पापर पश्चात्ताप करती हुई प्रेमपूर्वक बच्चेके हाथ-पैर 
रने खी | उन्होंने उस निखिळ सुषटिपति दिश्यके 

अपने स्तनका स्पर्श कराया । हेरम्ब सर्वेश्वरीका 
दुग्ध पान करने लगे | 

| ७ पेर जब महर्षि गौतमने अपने आश्रमपर पहुँचकर 
[RE क्स की तो उन्हें सभी देवता गणेशके रूपे 
| इशा छो | महामुनिने अत्यन्त विस्मित होकर 
# | सुंदर हुए अपनी सहघर्मिणीसे कहा--मैं कंसा 
| शिया ६ कि मैंने रिक्त अन्न-पात्र उमाको दिखाकर उपालम्भ 

| उन्हें 

` स्मो Se देवको डाटा और उन्हें कठोर 
` भह | ल परम प्रभु थोडेसे पत्रःपुष्पते तुतत हो 
सखय अपनी रिझुमण्डलीसहित मेरा अन्नः 
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ल भोजन किया; मेरा 
पर भ॑ उनकी मायासे मोहित हो गया; 
मुझ मतिभ्रष्टपर वे दयानिधान दया करें गा नई समझा । 
पघा करती हुई अहल्या न 
और महर्षि गौतम ध्यानमग्न हो गये | मोन भन 
® > हि 
चुकासुर-चध 
मयूरेशने छठे वषमे पदापंण किया | उनकी वाळ 
सुलभ मधुर-मनोहर क्रीड़ासे शिव, पाती, समस्त शिवगण; 
ऋषि-महर्षि, उनकी पत्नियाँ एवं शिशुगण--सभो आनन्दित 
होते | समी हेरम्बक्रों अतिशय प्यार करते | 
एक दिनक्री बात है। मयूरेश वाल्कोंके साथ क्रीड़ा 
करने चले गये थे। इसी बीच विश्वकर्मा शिव-सदन पहुंचे 
उन्होंने माता पाबतीके चरणोमे प्रणाम करके उनकी स्तुति 
की | जगन्माताने उन्हें परम भक्तिका वर प्रदान क्रिया | 
फिर माता पार्वतीने उन्हं अजेय सिन्थुके उपद्रवः 
देवताओंकी पराजय, विष्णुका बंदी-जीवन व्यतीत करना 
आदि समाचार बताकर कहा कि 'इमलोग भी उसी उद्दण्ड 
असुरके भयसे यहाँ अरण्यम निवास कर रहे हैं। बहुत 
दिनोंके बाद आपको देखकर प्रसन्नता हुई |? 
उसी समय सर्वोरुणावयव प्रसन्न-वदन तेजखी मयूरेश 
आ गये । उनके सुदृद अलौकिक खरूपके दशन करके 
विश्वकर्मा मन-ही-मन सुदित हुए । उन्होंने विनायकके 
चरणोंमें प्रणमकर उनकी पूजा और स्तुति की | तदनन्तर 
उन्होंने कह्य--प्रमो | आपके प्राकट्यका संवाद पाकर मैं 
आपके मज्ञलकारी दशन करने यहाँ आया ६! 
गणेश बोले--“इतनी दूरसे तुम मेरा दशन करने तो 
आये हो पर मुझे संतुष्ट करनेके लिये कोन-सा बहुमूल्य 
उपहार ले आये हो !! 
सम्पूर्ण प्राणियोंकी इच्छापूति करनेवाले सचिदानन्दपनः 
दे सकता हू ४-0 
चराचरपतिको भला में क्या उपहार ६ सः 
अत्यन्त उत्तर दिया | 
(फिर भी दुम अपने सामथ्यौनुसार मेरे ल्यि क्या 
उपहार ले आये हो ! गणेशने फिर पूछा । 


ल्न | आपके व्यि मैं समस शतुओँका संहार करने- 


बाल तीक्ष्ण अङ्कुर परुः पाशं और पद ले आया हँ ४ 


विश्वकर्माने श्रा मयूरेशके सम्मुख रल द्यि। 
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कितना बझ भाग्य है! || 


शि | 
। 
{ 
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# परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः * 


३०० 
स्स्स क्या क्ला 

अत्यन्त सुन्दर | नितान्त उपयोगी !!? मयुरेशने उन्हे 
उठाते हुए कहा--'इस समय असुर निरन्तर उपद्रव कर 
रहे हैं | देवगण त्रस हैं और श्रीहरि गण्डकी-नगरसे 
बाहर नहीं जा सकते |? 

विश्वकर्मने उनको उन आस्त्रांके प्रयोग मी सिखा 
दिये। वे भगवान्‌ शंकर, माता पार्वती और मयूरेशके चरणोंमें 
प्रणाम कर उनक्री आज्ञासे प्रस्थित हुए | 

सयूरेशने शीघ्र ही उक्त श्रोके संचालनका अभ्यास कर 
लिया । अब वे प्रायः शस्त्रसज्ज होकर ही बाहर निकलते | 

एक दिन वे बालकोंके साथ क्रीड़ा कर रहे थे कि उसी 
समय बृक-नामक महाबलवान्‌ और अत्यन्त दुष्ट असुर वहाँ 
आया | उस भयानक असुरको देखते ही मुनि-पुत्र भागने 
लगे, किंतु मयूरेश संथा निर्भाक भावसे खड़े रहे । बकासुर 
अपने मुख्य लक्ष्य गुणेशपर झपटा ही था कि उन्होंने अपने 
तोक्णतम अङकुरसे उसपर भयानक प्रहार किया । दैत्य 
चीलारके साथ रक्त-वमन करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा 
ओर छटपटा हुआ मृत्यु-मुख्मे चला गया | 

बुक बसे ऋषिवृन्द अत्यन्त प्रसन्न हुए और सभी 
गुणेशकी प्रशंसा करने लगे । 

हे उपत्तयन 
डा सातवा वर्ष प्रारम्भ हुआ । माता पार्वतीने 
यागवल्छम शिवको वाळ्कके उपनयन-संस्कारकी 
आड वी शंकरने गोतमादि ऋषियोंको सादर 
उ र 

वरी परास | | के यशेपतीतकी 


समस देवता, अद्वासी हजार ऋषि, यक्ष, किनर ओर 
शिव- 

'पधारे | शम्भुने सबकी अभ्यर्थना की | सर्वत्र वी 

। वाद्य बजने 


` उन्हे चार ब्राहमणोंके साथ भोजन ल चोकम हुआ। 


भातःकाळ बढुने स्नान कर सर्वोत्तम वज्र धारण किये | 


इसी समय 


मण्डप-स्तम्म आदि 


क 


अनुसार नाम प्रदान किया | 
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गिराने छगे । उन्हें देखकर कै | 
ऋृषिकुमार जान बचाकर भागे | 

समी प्राण लेकर भाग रहे थे और दोनों मर 
सर्वनाश करनेपर तुले थे। यह दृश्य देखकर फ 
उठे | उन्होंने अत्यन्त चपलतासे एक गजकी सुँड उमे 
पर तीज्रतम मुष्टिंप्रह्मर किया; जैसे उसपर त्रजपात हो ग र 
हाथी चिग्घाड़ता हुआ दूसरी ओर सुद्धा ही था कि दुसरे ग / 
उलझ गया । मयूरेशने तुरंत दूसरे गजके गण्डखलपर म 
प्रहार किया । उसके चीत्कारसे पृथ्वी, आकाश, देव. 
ऋषि तथा ज्री-बालक--सबके हृदय काप उठे | 


>-« 


चपल गुणेश उन दोनों हाथियोंको उलझाकर उनपरप्र् 
करते ही जा रहे थे; फलतः कुछ ही देरमें वे दोनों अहु 
छटपटाते हुए एथ्वीपर गिर पड़े-। अब वे गुणेशके वज्ननुल 
मुष्टिप्रहार एवं कठोर पदाघातसे छटपटा भी न सके | उन 
प्राणान्त हो गया । गुणेशने. उनके अङ्ग खण्ड-खण्डकर शू 
फिंकवा दिये | 

सबके प्राण छोटे | सवने परमपराक्रमी बाल ` 
प्रशंसा की । उत्सव पुनः प्रारम्म हुआ; वाजे वजने हे 
मङ्गल-गान गूँज उठा । 

मयूरेशको मेखला, अजिन और यशोपवीत दिव गये 
उनसे सविधि हवन करवाकर उन्हें विधिपूर्वक सावित्री 
प्रदान किया गया | 

सर्वप्रथम माता -पार्वतीने अपने पुत्र गुणेशवो मर 
प्रदान की । मिक्षामें उन्होंने दो वस्नः भूषण, उत्तरीय; 
सहित रत्न और मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ प्रदान 
भगवान्‌ शंकरने उन्हें त्िञ्ल और चन्र देकर, 
“शूळपाणि | भालचन्द्र !!! श्रीहरिने चक्क 
सम्बोधित क्रिया--*शोचिष्केश !! 


शचीपति इन्द्रने मयूरेशकी पूजा कर के / 
चिन्तामणि उनके गलेमें पहनाकर उनका नामकरण ब 
“चिन्तामणि? । त्रह्मदेवने गुणेशकी पूजा कर उन्‍हें ८ 
करते हुए कह्य--“विधाता? | तदनन्तर समख ह| 
मगूरेशकी पूजा की और उन्हें अपनी-अपनी ६ | 


| 
इसके अनन्तर अदिति और कश्यपने उनकी ee 
परमप्रभु॒विनायकने उन्हें सिंहवाहन दशर OE 


भी 


ॐ श्रीगणेशा-लीळा & 
प RN का ककी पूर्वक a | 

7. द्वये । माता अदितिने विनयपूब॒क कहा-- बेटा! अरुण हुए । कुपित होकर उन्होंने 
वगो अत्यन्त कृश हो गयो हूँ | तू मुझे इतना पा कायी ल म या 

लक्योंदेणादे!? हो गये । आकाशके नक्षत्र टूट-हूटकर गिरने लो | 

क | सबोन्‍्तर्यामीसे कमी वियोग नहीं होता गागरे पाशके सम्मुख असुरकी माया नहीं चढी । क्षणमरमे ही 
न सरमे उत्तर दिया | तू विश्वास कर, में तो सदा पाशबद्ध महादै्य गुणेशके समक्ष घरतीपर गिर पाक 
रे पास ही रहता हूँ; फिर दुःखका कोई कारण नहीं ! विशाळ हाथ-पेर pp जिम 
शे/ म देवता, ऋषि) यक्ष, किंनर और चारण आदि रया! वहाँ मयूरेशके पीछे दौड़कर एकत्र हुए मुनि-वाल्कोके 
हि बने मयूरेशकी वन्दना की और शिव-पार्वतीकी आज्ञा प्रातकर सम्सुख त्रके द्वारा उसका प्राण निक गया | मुनि-पु्रान 

| न छोग प्रस्थित हुए । अदिति और कश्यप भी विनायककी उसके प बड़ी दुद्शा की | 
पूजा कर प्रसन्नतापृवंक अपने आश्रमको चले गये | वहाँ आप्नकानन था । आम्बृ्ठ फझोते छदे ये | 
ह मयुरेश ! मयूरेश !! मयूरेश |!! ` शीक lr a गण बह री 
ह| न्त प्रतिमाशाली गुणेदने वेदाध्ययन प्रारम्भ किया। जू । रीच िरर गप ध्य 
न| पद्धि गुणेश जब वेदका सस्वर गायन प्रारम्भ करते; न आक तना मम 
मि | तव देवता, तृषि, हरिन सिंह; व्यार भुजङ्ग और गगनचर आदि पोज तर वि सम 
र| भी गानों तल्डीन हो जाते । उनके नेत्नोंसे अजल वारि-धारा ३ निभा करा हुआ फछ उद खोके सा 
प्रवाहित होने लगती । गुणेशका वेद-पाठ श्रवण करनेके लिये र र जो बहत हनति एक अणी रसा कर रहीथी। 

ही ७ हहहों ऋषि-सुनि तत्पर रहते और प्रमथादि ग्णोसहित उ 

| शिवादि देवगण आनन्दमग्न हो जाते | कुपित स्री दोडी । उसके क्रोधारुण नेत्र देखकर वाळक 
सहम गये | उसने कठोर स्वरम पूछा--/जिस बालकने इस 
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` इसी प्रकार एक दिन गुणेशका चराचरको यु्ध कर टका वघ कर मुझे आमनमलते मारा है, वह कहाँ है?” 
देनेवाळा वेद-गान हो रहा था । प्राणिमात्र आनन्दसिखुमें बृक्षओटरमें छिप गये । 
निमज्जित था | उस अमृतमय वातावरणमें अत्यन्त छुब्धकर कुपित नारीको देखते ही य इवेत अण्डा देखा । 
शयापद-ल्पमे नूतन-नामक दैत्य कूद पड़ा। उसके ककं वहाँ उन्होंने शशि-मप्डल्ठ योगे उठाया ही था कि वह 
खरे गिरिगुहाएँ विदीर्ण होने लगीं | Ld | 
उस भयानक असुरके तीन मुख, चार सींग, पाँच नेत्र) अग विशाल पक्षी निकला, जिसका कण्ठ | 
चार कान, आठ पैर और दो पूँछ थीं। उक्त दैतय गुणेशके उत अणे और पंख विशाळ ये | उसके सुले | 
समुद नृत्य करने लगा | वह आकाशमें उड़ा और दूसरे दी नीला था। उसके नेत्र थी | उसने अपना पंख दिलाया ही | 
ण एव्वीमे अदृश्य हो गया | इसी प्रकार वह क्षणगतिक्षण अनछच्चाछा निकल दा उसकी ध्वनिसे समुद्र मयोदाका 
इय-अहृ्य होने छगा | उसकी अत्यन्त भयानक आकृति था कि घरी कपे हा । मण्डल चञ्चल हो गया | उस 
और ढंग देखकर समी डरने लगे |. अतिक्रमण हि ना अपने पंखे प्रहर कर 
असुरारि गुणेश उठे और असुरके पीछे दौड़े छछ "ग. सोत द्या । | 
भे मरा दैत्य वनम भागा । दैत्यारि भी उसके पीछेपीछे उनका म” मुनि-पु्रोंको मार डालिगा-- 
गये | इस धकार वह गुणेशको गहन वनम छे ग्या | यह विज्ञाड पक्ष 'कोटरसे कूदे और शीघ्रतापूक 
मेष गरजन करता, तब सिंह; वयघर+ गज यकर और यह सोचते ही यी जोरसे पकड़ लिया | पक्षी और 
आदि पशु भू-छण्ठित हो जाते थे । | . उत्त मश्‌ पक्का छिड्ढा पश्चीके नेत्र रोधसे लाल 


a उसे पकड़ना चाहा तो वह विकट असुर चोच और पंलसे गुणेशपर 
| हुआ. आकाशमे उड़ गया । गुणेशके नेत्र 
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हो गये ये । वह अपनी तीदगतम 


ह परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ३ 


अमान 
च 
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प्रहार करता और गुणेश घूमकर उसपर अपनी वज्र-मुप्टिसे 
आघात करते | 

विशाल पक्षीकी अतिशय शक्ति देखकर . गुणेशने उसपर 
एक साथ अपने चारों आयु्धोसे प्रहार किया | पक्षी तुरंत 
घरतीपर गिरा | चपळ गुणेशने तत्क्षण उसे अन्न-मुक्त किया 
और उछलकर वे उस अण्डजपर आरूढ हो गये | उन्होने 
बल्पूर्वक विशाल्तम पक्षीकों खबश कर लिया | 

यह दृश्य देखकर तेजस्विनी स्री गुणेशकी स्तुति करने 
त्गी--'प्रमो | आप रजोगुणके योगसे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, 
सत्तगुणके योगसे पालक विष्णु ओर तमोगुणके योगसे संहारक 
रुद्र भी हैं। आपका सगुण-तत्त देवता और ऋषि नहीं 
जानते, फिर चराचर-गुरु आपके निर्गुणतत्वको कौन 
जाननेवाळा है १४ 


स्तुतिके अनन्तर अपना परिचय देती हुईं साध्वी 
य र व्य | मैं परम तपस्वी महर्षि कश्यपकी 
६। भेरा नाम विनता है। यह शिखण्डी ( म यूर 
उन्हीं महामुनिका पुत्र है| आप इसे अपने सेवकके का 
न कर | उन मुनिराजने पहले ही .कहा था कि “इस 
रस पा रग होगा, इसमें तनिक भी 
| [ करने 
Ce pn करनेके अनन्तर मुझे आज 
अनः अत्यन्त दीनमावसे विनताने प्रार्थना की--प्रभो । 
जाय बेन और सम्पाति--इन तीन पुत्रो क्ु्रोने 
3 बंदी बना रखा है। दयामय ! आप शीघ्र ही 
मुक्त कर मुझे शान्ति प्रदान करें | 
“माता | तुम चिन्ता मत करो | बै 
ही मुक्त करके तुम्हारे समीप ले आड्ँगा b 
वर क यसन दिया | फिर उन्होंने य 
के लिये कहा | - ल अत 


वरकी ४ 
ठ Eo हेज. भप इकार ह 


खे सा रउ नामके 
“लं ल ला जा छ जे 


83) 


पूर्व मेरा नाम प्रसिद्ध हो जाय | सर्वेश्वर । 
आप मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति मदान करें |... णे 
“अत्यन्त शुभ | लोभशून्य अन्तःकरण 
वरकी याचना की है |? देवदेव गुणेशने ह टं 
मथूरसे कहा--*मयूरेश्वर !7--मेरे नामके पूर्व वस र 
ष्ठ १ 


sf 


भिभुवनमें विख्यात होगा और तुम्हारे 

कति भी देगी | दारे मनमें मेरे रि 
गुणेश मयूरपर आरूढ़ होकर अपने आश्रम ते| 

ऋषिपुत्नोंने माता पार्वतीको सूचित करनेके छ ख 

उच्चखरसे घोष किया--#मयूरेश | मयूरेश || मयूरेश | 
सारा वृत्तान्त सुनकर माता पार्वती प्रमुदित हर हो 

ऋृषिपुत्र मयूरेशका गुणगान करते हुए अपने-अपने क | 


श्र भह झै 


जळ-क्रीड़ा 

मयूरेशका नवाँ वर्ष प्रारम्भ हुआ । अवतक उक्ती 
वेदादि शात्रोंका गइन अध्ययन कर छिया था | बे | 
और विभिन्न प्रकारके शस्त्रास्र-संचालनमें दक्ष हो चुके गे। ` 
जैसे-जैसे सयाने होते जाते, वैसे ही सिन्धु-प्रेपित असु 
चिन्तित होकर उन्हें मार डाळनेका नित्य नवीन कुक 
रचते जाते | उन्हें सफलता तो मिलती नहीं। उल्टे जो मे 
दैत्य आता, गण्डकी-नगर लौट नहीं पाता था; यम 
पहुँच जाता था | इस कारण दैत्यराज सिन्धु और अकत 
सशङ्क एवं सावधान रहने लगा | 

एक दिनकी वात है--आम्र-काननके सरोवर! 
मयूरेश मुनि-पुत्नौंके साथ क्रीड़ा कर रहे ये। वालक आम्र 
चढते, कुछ फल खाते, कुछ खट्टे-अधपके फलोंको दूर फॅ | 
देते एवं कुछ आघ्र-फल मुँहमे दबाये डालियोंसे सरोबस | | 
जाते; तैरते और एक-दूसरेपर जल उछाळते हुए वि | 
प्रकारके खेल खेलते । 
, उसी समय सिन्धुपप्रेषित एक प्रचण्ड दैत्य बी 
रुपे वहाँ पहुँच गया | उसके उपद्रवसे कुछ पड | 
सरोवरमें कूद पड़े, कुछ पेपर चढ़ गये; कुछ # | 
होकर गिर र गिर पडे और कुछ प्राण लेकर भागे। ८ 
† यदि मे त्व प्रसन्नोऽसि यदि देयो वरो मम! 

तदा मन्नामपूर्व॑ ते नामाख्यातं भवेद्‌ भी 

पतन्मे देहि सवेश तब अक्ति इ तथा! । 

( गणेशपु० २॥ ९८ ! ४९ 
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क्‍ ी ला इ उमा या भे आ क बा शण दुरुद्देश्य समझ लिया; अतः वे 
उसपर मुष्टिप्रहार कर ब्रेठे | करारी चोट 


हुआ वह अश्वरूपी असुर सरोवरमें कूद 
भी उसके पीछे सरोवरमे छलाँग लगायी। 

उन्हे उस मदोन्मत्त अश्वको पानीमें इुवाकर मार 
र । डाम और फिर उसका मृत-शरीर सरोवरसे निकालकर 


बाहर बहुत दूर पॅक दिया । 


॥। ए खाने और जलक्रीड़ा करने लगे | एक बार सभी 
। | बल्क एक साथ मिलकर शुणेशपर जल उछाळने लगे; 
न| त्ब मयूरेशने सहच हाथोसे उनपर जळ उलीचना प्रारम्भ 
| कर दिया । चकित होकर एक बालकने पूछा--*अरे, 
गह मयूरेश तो षड्भुज है न ? 

«हाँ! षड्भुज तो है ही |? 

“फिर यह सहलभुज केसे दो गया ? 

“सचमुच बड़े आश्चर्यकी बात दै |? 
९. फिर बालकोने देखा कि उनके चारों ओर अनेक मयूरेश 
खड़े होकर उनपर जळ उलीच रहे हैं । वे सभी चकित- 


° SD 


र 

| विस्मित थे | 

गी इस प्रकार परात्पर परत्रहा मयूरेश परम पुण्यात्मा मुनि- 
ग | प्रको क्रीडाका अद्भुत अलौकिक आनन्द प्रदान कर ही 
क| रे थे कि वहाँ कुछ नाग-कन्याएँ आकर क्रीड़ा करने 


री | उनकी इष्टि जब मयूरेशपर पड़ी तो वे लजित हो 
| गयी | उन्होंने अपने नेत्र नीचे कर लिये | वे ममूरेशके 
अज्ेक्षिक सौन्दरयपर मुग्ध हो गयी थीं । 


सहचरियोके परामशंसे एक नागकन्याने मयूरेशके समीप 
भाकर अत्यन्त मधुर बाणीमें विनयपूर्वक निवेदन किया-- 
आप कोन हैं, कहाँसे आये हैं १ हमछोग आपका दर्शन करके 
हो गयी है; आप कृपया हमारा चित्त शान्त कीजिये |? 
| भै शिवा-शिवका पुत्र हूँ 
व पुत्र हूँ । मयूरेश मेरा नाम 
| पवे भुनिपुत्रोंके साथ क्रीड़ाथ यहाँ आ गया, इसी 
आप छोगंके दर्शन हो गये | 
रर पसक एक क्षणके लिये ही सही) हमजेगोंके 
6८... धारकर विश्राम कर लें | 
मने क विलम्तर होनेके कारण माता पार्वती सचिन्त 
` भतीक्षा कर रही होंगीः अतएव मैं अपने 


A ANN A AN 


| | यह देखकर सुनि-पुत्र अत्यन्त प्रसन्न हुए | वे पुनः ` 
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आश्रमको जाना चाहता हूँ | आपलोग अपने भवन 
पधारिये |? 

नागकन्याएँ साग्रह मयूरेशको अपने साथ छे गयी | 
प्राणप्रिय मयूरेशको न देख मुनिपुत्र अत्यन्त दुःखी हुए; 
पर कुछ ही देर बाद उन्हे अनुभव हुआ कि 'मयूरेश हमारे 
साथ हैं|! मागम भगासुर-नामक असुरने मुनि-बाळ्कोके 
साथ छळ किया, किंतु सर्वज्ञ मयूरेशने उनकी रक्षा कर ढी, 
असुर मारा गया | 


जिस प्रकार मुनि-पुष्रोने मयूरेशको अपने साथ अनुभष 
किया, उसी प्रकार मुनि-बाल्कोके घर पहुँचनेपर माता 
पार्वतीने भी समझा कि 'मयूरेश घर आ गया है। जननीने 
उन्हें भोजन कराया और स्तन-पान कराकर सुला दिया | 

नागलोकपर विजय 

लावण्यवती नाग-कन्याएँ प्रसन्नवदन मयूरेशको पाताळ 
छोकके अपने भव्य भवनम ले गर्यी। वहाँ उन्होने चित्ता 
कर्षक देवदेव मयूरेशको सुगन्धित तेल और उइतंन 
लगाकर उष्ण जल्से स्नान कराया । उन्हें दिव्य 
वज्जाठंकारोते विभूषित कर उनको चन्दन लगाया और धूए) 
दीप; नैवेद्य तथा ताम्बूलादिस उनकी पूजा की | तदनन्तर 
उन्होंने मयूरेशकी स्तुत करते हुए कह--न्रह्मद देवगण 
जिनके दर्शनके ल्यि नित्य आकाङ्का रखते हैं वे ही प्रभु 
हमारा अभीष्ट प्रदान करनेके हेतु. यहाँ पधारे हं। हम 
चाहती हैं कि आप यहाँ कुछ दिन निवास करनेके अनन्तर 
ही अपने आश्रमको जायें ।! 

पार्दतीनन्द्नने कहा--'वहँ मेरी माता मेरे वियोगे 
दुःखी होकर अन्न-जळ भी नहीं अहण करती होंगी। 

रहा हू £ 
ms आते रहते हैं और जिनके 
विषकी ज्वालसे तिभुवन भर हो सकता दै) हम उन्दी 
नागराज वासुकिकी कन्या ह. |! इस प्रकार आ कल 
देकर नागकन्याएँ मयूरेशो अपने पिताके समीप 


रलिंहासनपर आसीन ये । उ 
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% परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्सः ॐ 


- ३०४ 


वासुकिको देखते ही देवदेव मयूरेश तत्काल आ २ आमे खक चामर और दष्ट आहि ऽ 
उनके फणपर चढ़ गये | उनके फणमे घनान्धकारनिवारकं 
अद्भुत मणि थी । उनके मस्तकके हिलनेसे त्रैलोक्य हिल 
उठा । ममूरेशने परम तेजस्वी वासुकिकों दण्ड देकर उह 
अपने कण्ठमें धारण कर छ्या | इस कारण उन परमप्रभु 
मयूरेशका नाम प्रख्यात हुआ--'सर्प भूषण ! सपभूषणने 
शोल्लास गर्जन किया | 

धेरे भाई बासुकिकों पराजित करनेवाला कोन दै १-- 
ऐसा कहकर सहह्लफणधारी शेष भयानक विष उगलते 
हुए दौड़े । उन्होंने पावंतीनन्दनपर आक्रमण कर दिया | 


सपंभूंषणके स्मरण करते ही उनके वाहन मयूरने 
उपस्थित होकर चरणोंमें नमस्कार किया | गुणेश मयूरपर 
बैठे | भयानक युद्ध हुआ । मयूरने असंख्य नागोंको अपने 
विशाल पंखोंके प्रवल प्रहारसे मार डाला । कितने ही विषधर 
उसके उद्रमें पड़ गये; किंतु शेषके भयानक्रतम विषकी, 
असह्य ज्वाला वह मयूर नहीं सह सका; मूच्छित हो गया । 


अपने वाहन मयूरके घरतीपर गिरते ही मयूरेश अत्यन्त 
कुपित हुए और कूदकर शेषके फनपर चढ़ गये । 
उन विराट प्रभुका भार शेषके लिये असह्य हो उठा | वे रक्त 
वमन करने र | उनके अद्भ प्रत्यज्ञ शिथिल हो गये । शेषकी 
सहायताके अन्य नाग दोड़े, किंद वे तो मयूरेशका 
हुंकार भी नहीं सह सके | 

कोड़ारत बाळक जैसे करिमें रस्सी लपेट लेता है, उसी 
मकार ममूरेशने रोषको अपनी करिमे छपेट छिया । | चकित- 
नी च स्तुति करने छो | तब मयूरेशने 
बोर आंत ॥ “गा और सेनो शीत युक्त करके 

रोषने आशा दे दी | नागलोग * 
मुक्त करके वहाँ ले आये | उन तन म णो 
किया | मयूरने अपने तीनों भाइयोंका गाम 


“माता प्रसन्न हॅ १ { 
इष हुआ |... अर तीनों, भाइयेंको 
न कहर, 


__  >| TTI ऱ्य 
बालकोंने छत्र, चामर और दण्ड आदि जे 
था | कोछाहछ सुनकर मुनिगणोंने जाकर देखा... 
घिरे मयूरवाहन मयूरेश आ रहे हैं |? भक 
होकर सभी i 


“मेरा बालक तो घरपर है |? चकित 
वे समी गज 


परस्पर कहने लगे । फिर उन्होंने देखा, 
मयूरेश ही हैं । एक नहीं, शत-शत मयूरेश | 


“पातालळ-विजयी मयूरेशकी जय |'--यह गगर 

मुनियोंके मुँहसे स्वयं निकल गया | . ३; 
ऱ्ह श्र क 
त्रिसंध्या-क्षेत्रसे बिदा 

मयूरेशके नौ वर्ष पूरे हुए । उन्होंने दसवें वग परक 
किया | इतनी अल्पायुमे ही उन्होंने अनेक वीराग्रणी अहु 
योद्धाओंका संहार तो किया. ही, प्रख्यात नागलोकपर म 
विजय प्राप्त कर ली, इस समाचारसे सिन्धु उत्तरोत्तर अक्त 
चिन्तित होता जा रहा था और उसके वीर सैनिक ममू 
सम्मुख जानेमे भयभीत होने लगे थे | 


भगवान्‌ शंकर ओर पार्वती अपने पुन्रका पौरुष ओ 
असुरोंका उत्तरोत्तर क्षय देखकर मन-ही-मन प्रसन्न ये, शि 
दण्डकारण्यम  मयूरेशकी उपस्थितिके कारण त्ने 
असुरोंकी अनेक यातनाएँ सहनी पड़ती थीं | इस कास 
महादेवने त्रिसंध्या-क्षेत्रसे अन्यत्र जानेका निश्‍चय कर णिग 


ऋषि-इन्द, ऋषि-पत्नियाँ और मयूरेशके मित्र दु 
हुए । उन्होंने शिवसे प्रार्थना की, किंतु पावतीवर 
अनेक कारणोंसे अपने निश्‍्चयसे विचलित नहीं हुए | 


जब शिव-पावंती मयूरेश ओर अपने ग 8) 
दण्डकारण्यसे विदा हुए, तब बड़ा ही करुण दृश्य 
हुआ । शिव-पार्वती तथा मयूरेशके अनन्य भक्त 

बालक उनके साथ चले । बृहत्‌ 
उड़ी हुई धूलिसे अन्तरिक्ष भर गया | 
कमलाखुरकी मुक्ति | 
शिव-पार्वती अपने गणादिके साथ जिस मार्गसे ज र | 
उसी मार्गमे दैत्यराज सिन्धुका भेजा हुआ कमल | 
प्रसिद्ध असुर बारह अक्षौहिणी सदन वाहिनी हि 
डट गया | उसकी सेनामें गज, अश्व, रथ और पे | 
मारके सेनिक थे | 
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महासैन्य देखकर शिवगर्णोने मयूरेशको 

दी । उन गणोको चिन्तित देखकर मयूरेशने 
क शिवकी उपस्थितिमें चिन्ताका कोई 
कारण नहीं है |!” 

केर उन्होंने जाकर अपने पिताके चरणोमे प्रणाम कर 
निवेदन किया--किमलासुरनामक प्रख्यात वीर असुर 
महान. सैन्यके साथ सम्मुख उपस्थित हे । यदि आप 

हातुप्रह आज्ञा प्रदान करें तो मैं उससे युद्धके लिये जाऊँ १ 

झिवने प्रसन्न होकर कहा--“ठुमने सुखद बात कही; 

पर तुम एकाकी वारद्द अक्षौद्िणी सेनिकोंके साथ केसे युद्ध 

करोगे ! अतः अपने साथ सात कोरि गर्णोको भी 
मे| ३ जाओ और शीघ्र ही शत्रुको मारकर विजय प्रात करो | 
४ ` मयूरेशने अपने पितासे पुनः निवेदन किया--“आपकी 
| शग मै त्रेलोक्यको भस्म कर सकता हूँ; इस क्षुद्र देत्यकी 
ह| कौन गिनती है! मैं अभी उसपर विजय प्राप्त करके लोट 

आता हूँ |? 
५ मृत्युजयने पुत्रका आलिङ्गन किया । उसे अपना 
र /% जि्ृह देकर सिरपर हाथ फेरते हुए आशिष्‌ दी । 
ह | पदनन्तर उसे अपने गर्णोके साथ समराङ्गणमें जानेकी 
हि| आज्ञा प्रदान की ।# वृषारूढ शिवा-शिव भी पुन्नका रण- 

देखने चळे । 
मयूरेश असुर-सेन्‍्यके सम्मुख पहुँचे । उन्होंने 
ह| फेमलासुरकी विशाळ वाहिनी देखकर अपने शरीरसे असंख्य 
झ| सेनिक उत्पन्न किये | 

'मयूरेशके पास तो थोड़े-से ही सैनिक थे, अभी तुरंत इतनी 
शे का कहाँसे आ गयी ?---यह सोचकर असुर चकित 


ष 


उभय 


किट जे १ ऱ्य 


* वारहू सालका बाळक गुणेश ! किंतु वह ऐसी विशाळ 
पली युद्धके लिये जाता हे और उसे इसके लिये मां-बाप 
शेर, देते है । थे बातें सचमुच बोधप्रद--अरणादायक 
रे परकी शिक्षा केसी होनी चाहिये, यह बात स्स 
क तरह समझमें आती दे । बारइ वर्षके 
सरे गो पताका इतना विश्वास ! जिस जातिके बच्चे 

शे, दह कग परतन्त्र नहीं रइ सकती । 
---पं० भोपाद दामोदर खातरढेडर 
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~ पक्षकी सेनाएँ एकदूसरेपर टूट पर्डी | मयूर- 
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वाहून मयूरेशने महादेत्यको अश्वारूढ देखकर अपनी 
भुजाओंमें ० द्च 
दसो आयुष लिये | भयंकर संग्राम हुआ। 


असंख्य असुर-सेनिक कालके गामे चढे 
सरिता प्रवाहित हो गयी | wr 


हाथमे खङ्ग लिये अतिशय 
कर रहा था | उसने मयूरेशको तत 
अज्नोंका प्रयोग किया, किंतु उसके समी शस्त्रास्र व्यर्थ हो 
गये | इसी बीच गुणेश-बाहन मयूरने अपने पक्ष एवं तीक्ष्ण 
चडचु-प्रहारसे असुरके अइवको मार डाला | उस असुरने 
आकाशमें जाकर कहा--'मेरा घोड़ा गिर गया; यह मैं 
अद्भुत. हश्य देख रहा हूँ | 


फिर उसने मयूरेशसे कहा-“बालक ! तू मेरे साथ 
क्या युद्ध करेगा ! जाकर अपनी माताका स्तन-पान कर और 
बाळकोके साथ खेल । मेरे भयसे त्रिभुवन कापता है। 


तू पिशाचकी तरद क्या प्रलाप करता है १? देवदेव 
मयूरेशने असुरको डाँटते हुए कहा--।देवद्विजविनिन्दकको 
कभी जय प्राप्त नहीं होती | में तो अपने रोपानलसे ही 
त्रिभुवनको भस्म कर सकता हूँ, किंतु तुम्हें यश प्रदान 
करनेके ल्यि ही इस युद्धमें प्रवृत्त हुआ हूँ |? _ 


यह सुनकर क्रुद्ध कमछासुर गरज उठा | एश्वी कापने 
लगी | उसने अपने अस्ोकी इतनी भयानक वर्षा की 
कि शिवगण व्याकुळ हो गये | यह देखकर मयूरेशने जल 
घारावत्‌ तीक्ष्णतम शरोंकी बृष्टि प्रारम्भ कर दी। 


असुर अपनी पूरी शक्तिसे उन रोका निवारण करने 

ढगा; यह देखकर गुणआइकोगे भेष्ठ गुणेश संव 

उसे अपने अनन्त विश्वरूपका दशन करा 

हुए । उन्होंने उल हिज महन देखा । अन 

चकित होकर उसने नेत्र बंद किये तो इद्देशे भी उसे 
मयूरेशके दी दर्शन हुए | 


नी 


उ ततस्रो भगवान्‌ मयूरेश द्भ उ मसो उणी: | 
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दर्शयामास तसे स दिएका सक 
मयूरेश ददश कमलासुरः ॥ 
दशदिश्च 


इहा नयने इदि पं परिदृष्ववान्‌ । 
5 ( मणेझपु० २। १०३। २-४ ) 


वज इ परनह्मरूपं गणेश मसः खय के 
I न स 
देवताओंने उसकी शिखा पकड़ ली और उसे लाकर कहा-- सम्मुख आया । उसके नेत्र प्रज्वलित अभिकुष्डके क 
दैत्य | तू अपने वचनका पालन करनेके लिये यहाँ युद्ध कर लाळ च | व उस कुपित एवं काळ-तुल्य वराहको देखकर 
यह सुनकर उस महादेत्यने मयानक गर्जना की और पुत्र 2 एवं स्वेद-सिक्त हो गये | 
बह विविध प्रकारके अल्तलोंद्वारा प्रहार करने छगा। उसने देत्य-सूदन उछळे । उन्होंने असुरको तेक 
अनेक प्रकारकी मायाएँ रचा, कंठ मायापतिके सम्मुख उसकी अवसर दिये विना ही उसके दोनों दाँत पकड़ व्यि | ब 
एक न चली । मयूरेशने अपने तरद प्रहर किया दी था कि गुरो भी नहीं पाया था कि अत्यन्त चपलतासे सर्व र 
|. कमछासुरका मस्तक कटकर भीमानदीके दक्षिणी तटपर जा उसके वज्-तुल्य दर्तोको नीचे ऊपर इतने जोरते इ । 
' गिरा। मयूरेश कृष्णा नदीके उत्तरी तटपर थे। दिया कि असुर पीड़ासे चिल्ला उठा । मयूरेशने उले 
कयूरवाहन मयूरेशकी जय |? सम्पूर्ण असुर-सन्यके दो्तोको नीचे-ऊपर झटका देते तथा पीठे उ 
विनाशसे प्रसन्न होकर देवताओं, मुनियो और शिवगणोंने इए शिथिल ही नहीं कर दिया, उसे मार डाला | 
बारवार उच्चखरसे उद्घोष किया--“मयूरवाहन मयूरेशकी “पाबंती-पुत्न | घन्य हो | घन्य हो || उस दिशा 
जय | मयूरवाहन मयूरेश को जय |!” वराहके संहारसे चकित ओर प्रसन्न होकर मिन्नमण्ई 
फिर प्रमथ-गर्णोसे आबृत उमा-महेश्वर और गोतमादि मयूरेशकी प्रशंसा करने लगी । 
पि मयूरेशके उमीप पहुंचे | विजयते आहादित शिव एक दिनकी बात है! कपूंरगौरने देखा, ख्य 
| पुत्रको गले लगाकर उसके सिरपर हाथ फेरने तो । चन्द्रमा नहीं था । “सुघांद्य क्या हुआ ? ढीळामय खि 
| आकाशले पुष्पदृष्टि होने लगी और मुनिगण पावंतीनन्दन इघर-उघर देखने छो | गर्णोने बताया--प्रमो | नल 


मयूरवाहन मयूरेशकी स्तुति करने लगे । लेकर मयूरेश क्रीड़ा करने चले गये हैं |? हे 


विश्वकमोने वहाँ गणोसहित पावंती-महेश्वर और मुनियों- “तुमलोग इतने असावघान केसे रहते हो !? रोषम्यी 
गे जु यी नगर और एक अत्यन्त अद्भुत मुद्रामे छीछामयने कहा--“जाओ | सुघांशुको ळे आओ | 
रका निर्माण कर दिया | पावंतीसहित भगवान्‌ शंकर तोडे 
वहीं रहने गो | मुनिगण तपसया शिवगण दोड़े । मुनि-पुत्रोंके साथ क्रीढ़ा-ख ममूरेे 
 तस्याे निरत हुए । आाह्मणोंका समीप पहुँचकर उन्होंने कहा--“मयूरेश | तुम भगवार 


भजन-पूजन आरम्म हुआ और 
पूर्ववत्‌ क्रीडा करने छगे र; मयूरेश वाळ्कोंके लाथ शिवके पास चलो ; अन्यथा चन्द्रमा दे दो |? 


मिन उक्त पविभ न मे भुवनको उत्पन्न करनेवाली अमित महिमशारि 

नेर Ge जननीका पुत्र हूँ | इस कारण ठुम-जैसे गणोंकी तनिक मे | 

मङ्गडमूति भगवान्‌ ममूरेशकी चिन्ता नहीं करता |? मयूरेशने गणोंको उत्तर दिवा % | 

सुखद एवं मनको मुग्ध कर देनेवाली पत्येक हीला प्रेरक, दूसरे ही क्षण शिवगण उनके श्वास-वायुसे पेकी तर उ 
हा | मरकेल्थकाहसे इए परम प्रभु शिवके समीप पहुँच गये । 


ही वे पुण्यात्माओं, तपस्वियों एबं : 
हित-साघनमें संलग्न चे | नकर व्यक्तियोंके उनकी दशा देखकर कुपित पावतीनायने रमया १ 
या । वे जह्मादे देवताओं, ऋषियों, ह्न जो आशा दी--'तुमळोग मयूरेशको पकड़ छाओ !” ल. | 


मुनिपुत्रोकी भी अपनी अनिर्वचनीय प्रमथादि यूरेशको पकड़ने के छि 
कभी-कभी दन करा देते थे | रि एवं महाक बालकोके हमी पुच कि दा उन्हें मोहि ^ ४ 
न षं प्रारम्भ हुआ | वे बालकोंके साथ दिया और खयं अदस्य हो गये । प्रमथादि गण मु | 
उसी समय मङ्गछनामक दैत्य घर-घर और बनोंमें हँढने लगे | | 
दुस्य वराइके रूपमे केजछगिरि, | चो! | 
उ इम अनक Ce 2 ह और | 
पकडूनेके डिये दोड़े | मयूरेश कभी प्रकट 
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न कल कमेक स जज चूर और खिन्न हो गये; तब 
| मयूरेश उनके दाथ आ गये । प्रमयगण बड़े प्रसन्न 
Ls उन्हें बाँचकर अपने स्वामीके समीप ले चळे | 
दूर चलनेपर मयूरेश जडवत्‌ बेठ गये । प्रमथगणोने 
2 उठानेका प्रयत्न किया, पर वे हिळ भी न सके | 
तव उन्हें उठानेके लिये सबने मिलकर अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
झा दी? पर मयूरेश भूघर-तुल्य अडिंग हो गये थे; अपने 
झयातते टस-से-मस नहीं हो सके | 


ग्रमो | इम तो उन्हें लानेमें सफळ नहीं हुए । हमारी 
शक्ति व्यर्थ हो गयी |? प्रमथगर्णोका संवाद पाकर नीलकण्ठने 
नदीको आज्ञा दी--“ठुम जाओ और मपूरेशको शीघ्र ले 
आओ ।' 

अ्रमो | आपकी आज्ञासे मैं सूर्य, चन्द्र और शेषको 
समाप्त कर सकता हूँ; मयूरेशकी क्या गणना है ?--नन्‍्दीने 
खामीके चरणोंमें प्रणाम किया और मयूरेशको पकड़नेके 


व्यि द्रुतगतिसे चल पड़े । 


नन्दी मुनि-पुत्रोके साथ क्रीड़ा करते मयूरेशके समीप 
पहुँचे । क्रोषसे उनके नेत्र लाळ हो गये थे । उन्होंने कठोर 
शब्दोमें कहा--“तुम खामीके पास चलो, नहीं तो में स्वयं 
तुम्हे पकड़कर ले चळूँगा । मुझे प्रमथादि गर्णो-जेसा न 
समझो |! ` 

नन्दीका अहं-भाव देखकर ब्यक्ताव्यक्तखरूप मयूरेशने श्वा 
शेड़ा। उस श्वासचक्रसे नन्दी रक्तका बमन करते हुए एथ्वीपर 
गिरकर मूच्छित हो गये । दो मुहूर्तके अनन्तर मूच्छ मन्न 
शेनेपर छज्ित नन्दी शिवके समीप पहुँचे तो अस्पन्त. चकित 
ईर । उन्होंने देखा, दिव्य वस्त्राभरण घारण किये देदीप्यमान 
मयूरेश अपने पिता शिवके अङ्कमे विराजमान हैँ और 
चन्र देवाधिदेव महादेवके भालपर सुशोमित हैं । 

“ममो | सुधांशु तो आपके मस्तकपर विराजित हैं । 

ननदीके वचन सुन झोकञ्ूलूनिमूलन शिवने अपने 
तह! कः देखकर कहा--'अरे हाँ, चन्द्रमा तो ललाटपर 

व्यथ ही प्रमथादि गर्णोको कष्ट दिया |? 


मारे स्वामी हा | 


गने शिव, गणेश और गगेश-जननीके चरणो 
$ प्रणाम कर प्रसन्नतापूवक गणना की “नय 


# शीशणधा-लोखछा # 


पमथगणोने शियसे प्रार्थना की--'प्रभो | ये मयूरराज 
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गणराज | जय गणपति || जय 
मयूरवाइन मयुरेश |||, 
विवाहका निश्चय 
मयूरेशको तेरइवीं वर्ष-गाँठपर गौतमादि ऋषिगण 
माता पावतीके समीप पहुँचे । पार्वतीने उनकी पूजा की । 
ऋषियोके परामशंके अनुसार इन्द्रययाग ग्रारम्म हुआ | उसी 
समय वहाँ कछ और विकल-नामक दो असुर प्रचण्ड महिपके 
वेषमें पहुँच गये | वे दोनों विकट असुर मयूरेशके हाथों 
मुक्त इुए। 
मयूरेशके द्वारा अपनी उपेक्षा देखकर देवेन्द्र कुपित 
हुए; पर उन चिदानन्दके सम्मुख उनका गवे खर्व 
हुआ । उन्होंने देवदेव मयूरेशके चरणेमे प्रणाम करके उनकी 
स्तुति की | वे निर्विकार मयूरेशके द्वारा क्षमा प्राकर 
आश्वस्त हुए | 
पर्वतीनत्दनने रइ वर्ष प्रवेश किया । एक दिन 
तिद्धुप्रेरित एक महादैत्य न्याप्रके रूपमे ममूरेशके सम्ुख 
पहुँचा | वह शिवनन्दनको मारकर खा जाना चाहता या, 
किंतु पराक्रमी मयूरेशके द्वारा खयं काल-कवलित हुआ | 
सूयनन्दन यम सदसद्रूप मयूरेशपर करुद्ध हुए, पर उनका 
अहंकार नष्ट हुआ । उन्होंने निखिङुष्टिनायक गणपतिते 
क्षमाकी याचना को | 
इस प्रकार अत्यन्त बलवान; विद्या-विनय-सग्पन्ञ? १ 
अद्भुत प्रतिभाशाली) अप्रतिम द्र मयूरेशकी इ 
केळ गयी । इस कारण एक दिन माता पावतीने i 
f 
| 
| 


गणेश |!| जय 


प्राणवल्डम शिवले प्रार्थना की--प्रभों ! मयूरेश पंद्रह 
वर्षका हो गया । यह अत्यन्त सुन्दर सुशील) बुद्धि-वेभव- 
सम्पन्न) शूरवीर एवं सर्वसद्ुण-सम्पन्न है । अतएव अब 


कर देना चाहिये |? 
र सुन्दर बात कही | में भी इसके परिणयके 
श्रीसदाशिव सोचने लगे-- 
'ममूरेशके अनुकूल कन्या कहाँ प्राप्त दोगी !? 
उसी समय वर्दी बरमपुर देवषि नारद पहुँचे | माता 
ार्दतीने उनका खागत-सत्तार कर उन्हें भेष्ठ आसन 
wpe शंकरले नारदजीसे कश-'मुनिवर | आप 
बहुत दिनोके बाद यहाँ पारे? मुशे गदी प्रसन्नता हुई । आप 
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३०८ 


च 2 
कृपापूवक परम मेघावी रूपगुण-समन्न मयूरेशके योग्य 
कोई कन्या बतलाइये | इसकी माता पुत्र-विवाहके ल्यि 
आतुर हैं ।' 

«कत्या--एक नहीं दो हैँ |? अत्यन्त प्रसन्नताके साथ 
जारदजीने उत्तर दिया--'ब्रह्मदेव आपके पुत्रका यश सुनकर 
पुलकित हैं | सिद्धि और बुद्धिनामक उनकी दो कन्याए 
हैं। दोनों कन्याएं सौन्दर्य, शीळ, गुण, कर्म आदि प्रत्येक 
हश्सि अनुकूल एवं मज्जलमयी हैं । खयं पद्मयोनिने 
मधूरेशके विवाहके लिये मुझे आपकी सेवार्मे प्रेषित किया 
है। आपलोग इपापूर्वक यह सम्बन्ध स्वीकार कर हें |? 


महर्षि नारदके ये वचन सुनकर भगवान्‌ शंकर 
और जगजननी पावती अत्यन्त प्रसन्न हुईं । देवता, 
श्सूषिगण; शिवगण ओर मुनि-पुत्र--सभी आनन्दित हुए | 
` मङ्कलम्यातरा प्रारम्भ हुई । 

भगवान्‌ शंकर माता पावंतीके साथ नन्दीपर बेठे थे । 
इत्रादि देवगण ओर ऋषिगण प्रसन्नतापूर्वक चल रहे थे | 
मयूरेश अपने वाइन मयूरपर बेठे थे | महर्षि नारद 
आकाशमागंते और शिवगण अपने शस्त्रास्त्रसहित 
यात्रा करते हुए इषोत्फुल्ल ये | मङ्गछवाद्य यज रहे 
थे | आकाश धूलिकर्णोंसे आच्छादित हो रदा था | विश्ञाळ 
समूह आनन्दमग्न था | 

| मयूरेशकी प्रतिक्षा 

र शिव बृहत्तम समुदायके साय गण्डकी-नगर 

छि मागसे जा रहे ये | उन्हें वीचमें ही सात कोटि 
प्रचण्ड असुर-योद्धाओंका शिविर मिला | वे सभी युद्धप्रिय 
स उदण्ड थे | शिवका विशाल जन-समुदाय 

अहुर माग अवरुद्ध कर दिया | 


== 


त्य ऋषियोंको वेठाया | उस समय वाद्य वजने छो 
ee श्‍आ ७ 
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तत्क्षण असुरोंको आक्रमण करनेकी आज्ञा दे दी। 


मयूरराज भी कुपित हुए । उन्होने | 
दर्भाज्न-प्रयोगकी आज्ञा दे दी | ks म 

मुनि-पुत्रोनि हाथमे जळ लेकर संकल्प किया | 
पाठके अनन्तर जल छोड़ते ही दर्भके अत्यन्त रेके | 
इकडे असुर-तैन्यमे फेळ गये# और अदुस्त | 
नासिका, कान, आँख और इवासके साथ उसके छक 
खण्ड हुद्यमें प्रविष्ट दोने लगे | 


वीर असुर-सेनिक छींकने लगे; उनके नेतरे ग्‌ 
बहने छगे | कानमें दर्भके छोटे-छोटे टुकड़े प्रविष्ट होते 
वे बहरे हो गये | उनका इवास अवरुद्ध हो गया | क 
ही क्षणोंमें असुरोंकी विशाल वाहिनी कुछ ही निप्र 
ब्राह्मण-बालकोंद्वारा समाप्त हो गयी | 


ब्राक्षण-बहुकोंने गणेशसे कहा--'गुणेश्‍वर | तु 
कुपासे हमने सम्पूणं असुरोंका संदार कर दिया | अव छु! 
जो आज्ञा दो, इमलोग वही करें |? 


उक्त स्थानपर उपस्थित ऋषि-बृन्द बालकोंके दमा 
महान्‌ असुर-सैन्यका विनाश देखकर अत्यन्त चकित हुए। 
पावंतीने अपने पुत्रको गोदर्मे उठा लिया । भगवान अंके 
अत्यन्त प्रसन्न होकर कहा--“बेटा गुणेश | आज 
तेरा पराक्रम देख ल्या । तुम्हारी शक्ति देवगण गा 
जानते और फिर तू क्या-क्या करेगा, पह मे 
विदित नहीं |? । 

विजयी मयूरेश आगे चले । उनके पीठे मुवि 
ये। उनके बाद वृषभारूद उमा-महेश्वर) देवता) 
और शिवगण आदि प्रसन्न होकर चलने छ | हि 
साथ यह बृहत्‌ समुदाय सिन्धुकी राजधानी 
एक योजन दूर था, तभी मयूरेश अपने वानसे 


< वि |. 
वहाँ मयूरेशने एक अतिशय सुन्दर बह 
सिंहासन स्थापित किया | उसपर पावती? 


al 
5 


उतर ग! | 


+ पहले इस अबका प्रयोग उन्मत्त सम्राट 


भगवान्‌ नरने किमा घा | 


५४१] १ 
( 'दर्पाणः--/भीविष्यु भ ! "> 


| 
= 


सबके सम्मुख कहा--“'मेरी प्रतिज्ञा है कि 
( महादैत्य सिन्‍्धुके कारागारसे देवताओंको मुक्त किये 

र)! दिना अपना विवाह नहीं करूँगा । अतएव आपलोग किसी 
गो बलवान्‌ देत्यराजके पास भेजकर अनुरोध 

करें कि “वह देवताओंकों कारागारसे मुक्त कर दे |? उसके 
अखीकार करनेपर मैं उसे पराजित कर देवताओंको 
उसके बन्धनसे छुड़ाऊँगा और तभी मेरा विवाह हो सकेगा |» 


गुणेश्वरके वचन सुन ब्रह्मदेवने कहा---'मयूरेश | तुम्हारी 
प्रतिभा बू्पति-तुल्य दै । यद्यपि तू बाळक है, पर तूने 
अत्यन्त उचित बात कही है । देवताओंकी ओरसे वार्ता 
करनेके छिये नीति-निपुण पुष्पदन्तको भेजना चाहिये | 
पुष्पदन्त चतुर वक्ता एवं बलवान्‌ हैं; उन्होंने महिम्नःस्तोत्रके 
द्वारा महेश्वरको संतुष्ट कर लिया है |? 

ब्रह्मदेवका प्रस्ताव भ्रवण कर पुष्पदन्तने गणेशसे निवेदन 
किया--'मयुरेश | आपकी महिमा मन और वाणीसे परे है । 


ॐ. व य व्यक ENN 
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>“ 


खरूप मयुरेश | आपने भू-मार-हरण करनेके लिये शिवके 
घरमे अवतार लिया है । आप सवश और सर्वान्तरयामी हैं । 
इस कायके लिये कृपया मुझे न भेजकर, किसी दूसरेको भेज 
दें । अत्यन्त उद्धत और पराक्रमी सिन्धुके सम्मुख होते ही मैं 
क्रुद हो जाऊँगा; नीति और मयौदाकी रक्षा नहीं कर 
पाऊँगा | में उससे समरभूमिमें ही मिरूँगा |? 

माता पावंतीने कद्दा--'पुष्पदन्त | तुमने अत्यन्त प्राचीन 
नीतिकी बात कही. है; क्योंकि शु क्रोधी, बलवान, और 
सामके योग्य नहीं है । पर षडाननको भेजा जाय तो वह 
इसे पकड़ लेगा, वीरभद्रको भेजा जाय तो यदद तुरंत कुद 
शे जायगा, शशङ्ी तो बहाँ जानेपर युद्ध कर बैठेगा और 
प्रमथकतो भेजा जाय तो पता नहीं) वह क्या कर डाले ! 
'एराज भी इसके उपयुक्त नहीं और रक्तलोचन तो खी- 
दय हदी भूल जायगा |? 


इत प्रकार माताके द्वारा सबका निषेध करनेपर 
मयूरशने कहा-_-तनन्दी अवश्य ही अत्यन्त धीर, वीर) गम्भीर, 
२ धूत ओर दूसरेका आशय समझनेवाले हैं) 

इन्हें भेजा जाय |? 


ANN, 


~ Sv जले “हे 


Rl -- 


नि ° भगवान्‌ शंकरने कहा--'मयूरेश ] तुमने उत्तम 
| नन्दीको विविध रतन और वक्ष दो |? 


# ख्रीगणशा-डीळा # 


मायामोहित जीव आपकी महिमा नहीं जानते । नित्यशान- . 


अ | 


मयूरेशने नन्दीको वच्चाभूषण देकर कहा--'आप उसी 
नौतिका अनुसरण करें जिससे बंदी देवता मुक्ति प्रात 
कर ल |? 

नन्दीने मयूरेश एवं गोरी-शंकरके चरणोमें प्रणाम किया 
तथा फिर गणोके साथ समस्त देवताओंकी बन्दना कर समयके 
अनुसार कहा--'प्रमो ! आप जिसपर अनुग्रह करते हें, 
वही श्रेष्ठ हो जाता है । अतएव मैं श्रेष्ठ नीतिका पाठन कर 
आपका प्रयोजन सिद्ध करूँगा | आपके प्रसादसे निश्चय ही 
में सम्मूर्ण पृथ्वी, शेष और सूर्यको पकड़कर आपके सम्मुख 
छा सकता हूँ | 

इस प्रकार कहकर नन्दी गणेश; शिव एवं जगजननी 
पावंतीका स्मरण करते हुए वायुवेगसे चळे | वे अपनी 
प्रतिज्ञापूर्तिके छ्यि अपने आराध्य शिवा-शिवसे मनःही- 
मन प्राथना करते जा रहे ये | 

मद्दादृत्य सिन्धुसे वातो 

नन्दी सीघे सिन्धुकी राजसमाके द्वारपर पहुँचे | 
ह्वारपाळने सिन्धुको इसकी सूचना दी । नन्दी अझुरराजकी 
समामे पहुँचे । वह समा विशाल और अतिशय सुन्दर थी । 
उस समय अङ्गरक्षकोसे घिरा रत्नसिंदासनासीन सिन्खु 
वाराज्ञनाके दृत्यका आनन्द ले रहा था। मधुर वाद्य बज 
रहे ये । 

नन्दी असुराकरो ऐसे प्रतीत हुए, लेते राजसमामे साक्षात्‌ 
सूर्यदेवका आगमन हुआ हो | कुछ असुर नन्दीकी सुदृद 
काया और उनकी महती शक्तिका अनुमान कर भयभीत 
हुए एवं कुछ डरते कॉपने लगे । संकेतानुसार नन्दी 
आसनपर बैठे | समा सर्वथा नीरव हो गयी | असुर जैसे 
काष्ठ-पुत्तलिका बन गये थे । 


देवगुरु बृहस्पतिकी मोति परम बुद्धिमान नन्दीने 
तिखु-दैत्यते कहा--'असुरराज ! आजतक मै कितनी ही 
राजसमाओँमे गया, किंतु व्हारे जैसा मूढ अन्यत्र नी 
देखा | तुमलोग अत्यन्त बलवान्‌ और सुन्दर हो) किंत 
मेड़िये-जेंसे बुद्धिद्दीन हो। # अपनी समामे आये सम्मानित; 


बलवान और बुदिमान पुरुषका स्वागत करना नीति है 


किंतु उसे ठम्हारे यहाँ देखकर मैं अत्यन्त चकित हूँ। 


न 
Si 


द्भ अता इसण रसः साल 
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वम्हारे अमात्य, सभासद्‌ और समस्त नागरिक भी महामूल 
हैं; क्योंकि यह धर्म केवळ राजाका नहीं, अमात्यादिका 
भी है |? 

- गुणेशके शात्तिदूत नन्दीके वचन सुन सिन्धुने कहां-- 
“गुणाकर | तुम्हारी बुद्धि ब्रह्माके समान है । तुम्हारा तेज 
अग्नि-ठुल्य प्रतीत हो रहा है | वृषवर ! तुम कोन हो; 
कहाँसे आये हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है! 


नन्दीने उत्तर दिया--मैं ब्रह्माण्डाधिपति भगवान्‌ 
भूलपाणिका वाहन हूँ | मेरा नाम नन्दी है । उन भगवान्‌ 
शिवके घरमें दुष्टोक्ा संहार कर प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिये गुणेश अवतरित हुए हैं | वे अबतक सहा 
वीराग्रणी असुरोंका वध कर चुके हैं | उनकी महिमाका 
गान करने शेष भी समर्थ नहीं | तुम उनकी आशा 
शिरोधाय कर छो; अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है । 
र कि--।तुम बंदी देवताओंको 
सानन्द ह 
क निर्वाह करो | अन्यथा मैं 
नत्दीके वचन सुनकर सिन्धु अत्यन्त क्रद्ध हो 
उसके नेत्र लाळ हो गये और वह i (१ 
वाही वाणी कहने छगा--बृषम.पुन्न ! तेरी बसति स्य 


को । तू मेरे पोरुषको नहीं जानता | मैंने जिन 


वाहुवळसे बंदी बनाया है, वे युद्धमें मुझे 
3 मुझ 
सुक्त हो सकेंगे | तृणपर जोवन-निर्वाह 


# परब्रह्मरूपं गण नताः वः ॐ 


बि EEE 
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न प्रकार कहते हुए 9 
सरूप कितने ही भयभीत असुर अली है 
नन्दीने दषपूर्वक गर्जना की और रंत आपे भ 
शिवके पास चले आये | मे क 
उन्होंने पावती-शिव तथा अन्य 


करते हुए उसे समझाया; पर उस मूढमति अ, 
कोई प्रभाव नहीं पड़ा । अब उसपर i त 
ही श्रेयस्कर है |? * "त अल 


नन्दीके वचनसे प्रसन्न होकर नो 
सभासदोंको आक्रमणकी आज्ञा क कक 
प्रिय नहीं । हम शान्तिकामी हैं; पर युद्धके बिना सत्या! 
निरीह देवताओंकी मुक्ति सम्भव नहीं; इस कार है 
असुरोंका प्राण-हरण करना ही होगा । यह हमारा परम प्नि 
घर्मयुद है। यह रणका अवसर इमे बड़े मागे प्न 
और असुरोंकी पराजय होकर ही रहेगी | सुनिश्चित गित 
श्रीकी प्राप्तिके लिये हमें तुरंत प्रबळ आक्रमण कला 
चाहिये |? यों कहकर मयूरेशने सिंह-गर्जना की | । 

“मयूरेशकी जय |? प्रमथादि गर्णोके सामूहिक उद्षोपे 
आकाश गूँज उठा । | 


युद्धारस्भ 
शस्रसज प्रमथादिगण प्रस्तुत ये । मयूरेशने अपने (| 
चारों आयुध घारणकर मयूरपर बैठते ही गर्म | 

की । मयूरेश-वाहिनी चली । त्रिञ्चूल लिये बृषमास्द शिं | 
भी उनके साथ थे | । 
नन्दीने मयूरेशसे निवेदन किया--'खामिर्‌! आर 
वाहिनीके साथ गणनायक वीरभद्र और मैं ही शुर | 
सवनाश करनेमें समर्थ हू. | आप पहले अपने सेवकों पर्छ | 
देखिये, फिर हमसे बचे-खुचे असुरोका संहार कर रवि \ 
अत्यन्त प्रसन्न होकर परम पराक्रमी मूरेशने १; / 
“अच्छी बात है । तुम सिंधु-देत्यके सम्मुख अपना. | 
अंद्शन करो । वीयंवान्‌ भूतराज, पुष्पदन्त गैर 5 
करोड़ गणोंके साथ पहले तुम्हीं जाकर युद्ध करो । | 
“जय मयूरेश | नन्दीने गजना की | व्ह] 
सिखुके दस करोड़ असुर-सैनिक गण्डकी | 

| वे अत्यन्त वीर, घीर) पराक्रमी, बुरी | पु 
विविध शब्याज्ञोंपे उज थे | | 


हि TT 
> “सक्सेना सम्मुख आयी और प्रमथादि गर्णाके 


नन्दीने उनपर आक्रमण कर दिया । भयानक युद्ध 
हुआ | विविध प्रकारके शस्मासत्रोंकी वर्षा हुई । असुरोंके 
शव घरती पटने लगी । अन्ततः राक्षसोंकी विशाल सेना 
समाप्त हो गयी | 
१ कुछ बचे सैनिक भागकर सिन्धुके समीप गये और 
उछ द्वेले--“असुरराज ! मयूरेशकी सेनाने हमारे सुदक्ष दस 
$। करोड़ वीर-सनिकोंको काट डाला | उन्होंने नगरकी सीमापर) 
काननों) प्रमुख मार्गों एवं महत्त्वके सभी स्थरोपर अधिकार 
औ। इर लिया है | आप शीघ्रता करें) अन्यथा सम्पूण नगर ध्वस्त 
कै हो जायगा |? 
गु “अरे | मेरी अजेय वाहिनी तुच्छ गर्णांसे पराजित केसे 
ह| है गयी ! पतंगोंके आक्रमणसे क्या मन्दरगिरि समाप्त हो 
जायगा ? सिन्धु व्यग्र हो गया । उसकी यद्द दशा देखकर 
आ उसके शेष वीर सैनिर्कोने कहा--“राजन्‌ | आप निश्चिन्त 
| हूँ | हमें आज्ञा दें | हम मयूरेश-वाहिनीको मक्खियोंकी तरह 
र च मसल देते हैं | 


| ` धेरे वीर सैनिको | तुम तुरंत जाओ और शत्रुको युद्धम 
| पराजित कर दो | सिन्धुकी आज्ञा प्राप्तकर उसके वीर 
सैनिक गजेन करने ळगे। विशाल राक्षसी सेना घरतीको कँपाती 
गण्डकी-नगरसे बाहर निकली । स्वयं सिन्धुने शस्त्र घारण 
किया और अश्वपर आरूढ हो युद्धभूमिमें जा डरा | 


असुरोने भयानक आक्रमण किया, किंतु नन्दी, भूतराज 
पुष्पदन्तकी सेना पराक्रममें कम नहीं थी | घमासान 
उद हुआ, पर शिव-वाहिनीके पेर उखड़ते देख भूतराज और 
एभरत मयूरेशके समीप पहुँचे । युद्ध अपनी सेनाके 
थिषिछ होनेका समाचार पाकर स्वयं मयुरेश अपने शस्र 
णकर मयूरपर आरूढ हुए । वे तीव्रगतिसे युद्धभूमिमे 
। वृषभारूढ शिव भी समरके लिये जा डरे | 


र्‌ ननदीने मयूरेशके चरणों प्रणामकर भीषण गर्जना की | 
ग्या त युडर्मे नन्दीके प्रहारसे लिन्धुका अश्च मारा 
अपर घे. उसका दीसिमान्‌ ध्वज ट्टा। असुरने दूसरे 
उससे, „` नवीन छत्र घारण किया, तव नन्दीने 
केह--:असुरराज | तुम्हारा पराक्रम कहाँ गया ? 


॥] शु 
एवा विनाश किये बिना इम आपको द्रुह नहीं 
` | आप तनिक भी खिला न करें ?--हिस्युके 


|| 
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अन्यतम प्रीतिमाजन बीर अमात्य कोस्तुम और मैत्र दो 
असुरोने उसे संतोष दिया और वे तुरंत युड-भूमिमे चळे गये। 


मयूरेशको सेना इन योद्धाओँका आक्रमण न सह सकी | 
राजि आरम्म हो गयी और दैत्य विजयी हुए । द्मे भरे 
कुछ देत्य गर्जन करते और सिन्दु दैत्यकी जय मनाते 
नगरमे प्रविष्ट हुए | 

वीरभद्र और षडानन मयूरेशके समीप पहुँचे तो उन्दने 


अपने कुछ और गर्णोके साथ उन्हें तुरंत पुनः आक्रमण 
करनेकी आज्ञा दी | 


विजयोन्मत्त असुरोपर षडानन और वीरमद्र शिव- 
गर्णोके साथ टूट पड़े | इस युद्धे षडानन मूच्छित हो गये; 
पर मैत्र और कोस्तुभ मारे गये। अवशिष्ट असुर भाग 
गये । विजय मयूरेशको सेनाके दाथ लगी । होन्मत्त गणने 
गगनभेदी गर्जन किया--*जय मयूरेश ! जय गणेश || 
जय विनायक !!! 

& & 6 
असुर-सेन्यकी पराजय 

अपने सेनिकोकी पराजयके संवादसे असुरराज सिन्धु 
अत्यन्त चकित, विस्मित और खिन्न हुआ | उसने असुर 
सेनिकोंसे कहा--“वीरो | त्ैलोक्यकों पराजित करनेवाले 
असुरोंको पराजयका मुँह देखना पडे, यह कितने आश्चयकी 
बात है ! निश्चय ही तुमलोग परम पराक्रमी और रणा्गणमें 
शुके मखकोंकी कन्दुककी तरह उछालनेवाले हो। अब 
चक्रपाणि-पुत्र मैं शतरुसे युद्ध करूँगा | तुमलोग शत्रुओंका 
सर्वनाश करनेके ठि प्रस्तुत हो जाओ | 

सेनाकों आशा देकर सिन्ुदैयने शालन घारण किये 
और वह अश्वपर आरूढ हो गया | उसके साथ अम्मय 

) वीर ध्वज? महाकाय; शादूल र्‌ 

ग hd अपने-अपने सैनिकोके साथ चले | 
उन सातो असुरोने समस्भूमिम पथकर च्यूहकी 


रचना की | 


भूतराज 


कामना करनेवा प्‌ लु 
म. और पढानन असंख्य सैनिकों के साथ वो पहुंचे। इन 
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किया और वीर चपलकी ठोडी तोड़ दी । सक्ष 
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सातों सेनानायकोने एथक-एयक अपनी अद्भुत त न्यू 
रचना की | 2 
भीषण युद्ध प्रारम्भ हुआ । दोनों ओरके पराक्रमी सॅनिक 
शत्रुको परास्त करनेके लिये विविध प्रकारके शस्त्रात्रांकी 
वर्षा करते ये, किंतु मयूरेशकी वाहिनी प्रबळतर होती जा 
रही थी । उस दिन युद्धमें सिन्थुके परम पराक्रमी गन्धासुर, 
मदनकान्त) वीर) ध्वज, महाकाय; शावूल और धूर्त--ये सातों 
सेनानायक परलोक सिधारे | असुरोंको आह्यातीत दुःखद 
पराजय प्राप्त हुई | 


मयूरेशकी सेनामें विजय-दुन्दुमि बज उठी । 
प्जय मयूरेश | शिवगर्णाने उच्च स्वरसे हषं व्यक्त किया- 
“मयूरेशकी सदा जय ||? 
सिन्धु-पराजय 
अपनी पराजयका संवाद पाकर सिन्धु अत्यन्त खिन्न 
हुआ | उसका मुख मलिन हो गया । दुःखसे विकल होकर 
वह शोचने छगा--यह संथा विपरीत कैसे हो रहा है ! 
देवताओंका दछन करनेवाले मेरे अन्यतम वीर सैनिक कैसे 
मार डाले गये ! जिनके सम्मुख देवता मच्छरकी तरह भागते 
ये, उन्हें शिवके नगण्य बालकने यमपुरी कैसे मेज दिया १ 
इस प्रकार सोचते हुए सिन्धु घनुष-वाण तथा 
अञ्न लेकर अश्वास्द हुआ और र कुपित ल 
मयूरेशकी सेनाके सम्मुख पहुँचा | उस समय सिन्धु साक्षात्‌ 
आ हो रहा था । उसने तीक्ष्णतम शरोंकी इतनी वर्ष 
द Ci चाहिजादि करने छगे | कुछ 
अधिकांश सेनिकोका 
कहीं भाग भी नहीं 
, अतिशय ब्याकुछ 
कोघोन्मत्त असुर स्नु न 
करने ल्या | उसने नाली मीर 
उह पर पकड़ लिया और 
४ वे फिर उठ 


. अपने वज्ज-तुल्य परझुसे प्रहार किया । असुरका 


; ei Mumukshu Bhawan Varanasi Co 


a 


पकड़कर प्थ्वीपर पटक दिया । सुमुख उसके हृद 
दूर भागे । तळवारके प्रहारसे भ्रज्ञीका उद्र री 

इस प्रकार पराक्रमी सिन्धुके प्रहारसे देवताओं मे ष 
निष्प्राण शरीरोंसे धरती पट गयी | इषित महा फ 
गर्जन किया | विरूपाक्ष आदि समी पलायित ही; 
मुनियोके साथ केवल मयूरेश ही युद्ध-रत ये | मे 


मयूरेश विकराल असुर सिन्धुके सामने पडे । वेर 
पिपासु सिन्छुको देखकर सिंहके सम्मुख गजान मे 
भयभीत हो गये । 

मयूरेशको देखकर कोघोन्मत्त सिन्धुने कहा- 
पुत्र | मैने तेरे पौरुषकी बड़ी प्रशंसा सुनी थी; किंतु तूते 
श्वगालकी तरह काप रहा है | तू तो मातृ-सनोंका पान क् 
ग्रहाज्षणमे क्रीडा करनेवाला है। अरे मूर्ख | मैं तो म॑ 
सोच रहा हूँ कि तुम्हारे कोमल शरीरपर अपने तीक शग 
प्रहार कैसे करूँ !? 


मयूरेशने तुरंत उत्तर दिया--पामर | तू प्रखप स 
करता है! में तो तेरा क्षणाद्वै ही वघ कर डादूँगा। हे 
सूयप्रदत्त वरके प्रभावसे भयानक पाप किया है; अव तेर 
मृत्यु समीप आ गयी है। मैं तेरा वघ करके देवताओंगे 
मुक्त करूँगा | अन्तकाल समीप आनेपर सारे परषां ब्र्ष ऐ 
जाते हैं । तू मेरे द्वारा मरकर दुर्लभ मुक्ति प्राप्त करेगा | 


सिखुने कुपित होकर कहा--*मूर्ख ! जतक मं ते 
कोमल शरीर छिन्न-मिन्न नहीं कर देता, तबतक त जर 
कर ले | जो जिसका भक्त होगा, वह उसके लेक जण 
तू व्यथ आत्म-प्रश्नंसा क्यों करता है ? 


इतना कहकर सिखने शभुजयी जिस शरका कमी मी 
नहीं किया था, उसे उसने सूर्य-देवका आरण कर अपे 
पर रखा | उसने प्रस्यञ्चा कानतक खींची और के 
छोड़ दिया | किंठु मयूरेशने उक्त घनुष और मता | 


आकाशमें ही सेकड़ों टुकढ़े होकर बिखर गया भर | 
हाथके भी सैकड़ों टुकड़े हो गये | धनुष एथ्वीपर हक | 


` कुद त्यने मयूरेशपर चतस प्रहार किया! किं 
वुरंव उसपर शूळ फेंका | मयानक शब्दके वाय १९ 
गया ओर घूळ सिन्ुके सस्तकपर गिरा | उ 
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त लक मरेर ल जल आज जग गा छिये वह शूल मयूरेशके पास लोट 
| 
छिन्नकर्ण सिन्धुने अत्यन्त व्याकुळ होकर कहा--'तुमने 
अपना पौरुष प्रदर्शित कर लिया, अब मे तुम्हारी नाक 
गे) दढता हूँ. ॥ इतना कहकर वह पराक्रमी असुर खज्ज लेकर 
` गुणेशकी ओर दोड़ा । 
किंतु वह चकित हो गया | उसके चारों ओर विभिन्न 


. उधर ही चार आयुर्घोसे विभूषित मयूरेश। लज्जित महादेत्यने 
अपने नगरमें जानेका विचार किया; किंतु उधर भी सायुध 
मयूरेशको खड़े देखा | आकुलतासे उसने नेत्र बंद कर लिये, 
पर हृद्देशे मी वही मथूरेश | असुरने नेत्र खोले तो सम्मुख 
चार आयुध धारण किये मयूरवाहन मयूरेश | 
पराजयसे दुःखी, चकित और लज्जित सिन्धु अपने 
भवनको लौटा और चुपचाप मुंह ढककर सो गया | 
मयूरेशने अपने मङ्गलमय विग्रहे अमृतमय वायुसे 
' ननदी) पुष्पदन्त, भूतराज, विकट) चपल और वीरमद्रादिको 
वे जीवित और स्वस्थ कर दिया । निद्रासे जगे व्यक्तिकी तरह 
पैनिकोने मयूरेशसे निवेदन किया--“स्वामिन्‌ | कहाँ युद्ध 
करना है ? किंतु सिन्धुक्की पराजयके संवादसे वे सभी हृ्ष- 


ते. सश हो गये । मृत असुरादि परम प्रभुके मङ्गलमय 
धाम पहुँच गये थे | 


पत्नी-परामर्श 

कै अत्यन्त दुःखी, उदास, म्लान वदन; निस्तेज, निष्फल 
है और चिन्तित सिन्धु मुंह ढके पड़ा था | उसी समय उसकी 
| | चञ्नालकारभूषिता अनुपम लावण्यवती पत्नी दुर्गा उसके 

समीप गयी । उसने कहा--“स्वामिन्‌ ! आप चिन्तित और 
यो! स कैसे पड़े हैं? प्रत्येक प्राणी ईश्वरके अधीन है 
वु पेणचे जो होना दै, वह तो होगा ही, किंतु आप अपनी 
द्र | कारण स्पष्ट करें तो में अपनी बुद्धिके अनुसार 
य । बताऊँ [१ 
3] ती मधुर वाणी सुनते ही गण्डकी-नरेश उठ बैठा और 
| नया ता हने छगा-(प्रिये ! अत्यन्त दुःखकी बात दै; में तुम्हें 
ह| पाऊ १ रणे मैंने सात कोटि देवता और शिवगणोंको 


भरेको उरे दिया, किंतु शिवके छोटे बच्चेने च फॅककर 
भ काट लिये | इसी कारण मैं लज्जावश मुंह 
 भेषेहो।, ६ | उम वह उपाय बताओ, जिससे मेरे शत्रुका 
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स्पॉर्मे सायुध मयूरेश दीखने खगे | वह जिधर दृष्टि डालता, ` 
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५ “मिन्‌ | आपने कोटिकोटि शनुओका वष कर बीर" 
चमका पालन करते हुए अद्भुत पराक्रम और पौरुपका परिचय 
दिया |? दुर्गाने अपने पतिसे कहा--“किंतु स्वामिन्‌ | देवता, 
आझण और गायसे द्वेष करनेवाला कभी यश नहीं प्रास कर 
सकता | इनसे द्वेष करनेसे कभी कल्याण नहीं होता | इनकी सेवा; 
वन्दन, ध्यान और पूजनसे ही इन्द्रादि देवताओने सुस्थिर खान 
प्राप्त किया है ।# जैसा बीज बोया जाता है; वैसा ही अङ्कुर 
उत्पन्न होता है। अशम कमोंका परिणाम दु:ख और ञ्च कर्मोका 
फल सदा सुख होता है।इस कारण सज्जन पुरुप सदा 
आदरपूवंक शुभ कर्म करते और अपने शरीर; मन तथा 
वाणीसे सदा सबके हितका प्रयत्न करते रहते हैं ४ 

सिन्यु-प्रिया दुर्गेने आगे कहा--““इसके सर्वथा विपरीत 
आपके पुरुषार्थसे देवता और ऋषि पीडित हुए हैं । पुरुषाय 
तो घर्म-अथ-काम-मोक्षका साधक होता है। जिससे मन दूसरेके 
चनपर छुब्ध न हो, पर-खीकी ओर आकृष्ट न हो सके, 
वह 'पुरुषार्थः है | जो अनिन्द्यकी निन्दा नहीं करते; जो 
शरणागतकी रक्षा करनेमे सतत तत्पर, घर्मपरायण और सम्यूण 
भूतम समदषटिसम्पन्न ह वे 'पुरुषार्थी! कहलानेयोग्य हैं | 
स्वामिन्‌ | आप मेरी प्रार्थनापर ध्यान देंगे तो निश्चय ही 
आपका कल्याण होगा | आप समस्त सुरोंक्रो मुक्त कर 
अखिललेकपालक मयूरेशकी चरणःशरण ग्रहणकर शनन 
जीवन व्यतीत करें | इसके व आपके निर्विघ्न सुखका 
अन्य कोई साधन या पथ नहीं दीखता |? ; 

मरणोन्मुख रोगीके लिये ओषधिकी भाँति दुगोके प्रीतिपूण 
झुभ-वचन सिन्को विष-दग्ध शर-तुल्य प्रतीत हुए । क्रोधसे 
उसक्रे नेत्र लाल हो गये | उसने कद्द--कल्याणि! मैं तम्हे चतुरा 
और बुद्धिमती समझता था, किंतु अपीति प्रदान करनेवाली 
तुम्हारी वाणी सुनकर मैं चकित हो गया हूँ। में मनसे भी कभी 


शुकी प्रशंता नहीं करता; बुस नया प्रशंसा नहीं करता; युद्धारम्भ करके समर्पण करना तो 


तेवत सराणि च। 
देबैरिनदरादिभिः स्यानान्याप्तानि च 
( गणेशपु० २। ११७ । १३-१५) 


दुःखं सुखं स्याच्छुभरकमेणः \ 

शुभं कम सदाऽऽदरात्॥ 

कायेन मनसा गिरा! | 
( गगेशपु० २। ११७। १७१८) 


| अञजुभात्‌ कमणो 
अतः सन्तः प्रकुब॑न्ति 
हितं च सवंजन्तूनां 


x ° 
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च्च््य्य्य्य्य्य्य्न्स्स्न्न्व्न्प्न्स्प्ज्ल्ल्ल्क्क््शश्िििकछनछ 


मैंने सीखा ही नहीं | में सुख-दुःख? यश-अपयश! लाभ-हानि 
और जीवन-म्ृत्युकी चिन्ता नहीं करता । रणमें विजय प्रात 
करनेसे त्रिभुवनर्में ख्याति और मृत्यु प्राप्त होनेपर स्वगकी 
प्राप्ति ऐती है । युद्धसे विरत होकर शत्रुकी शरण जानेपर 
निश्चय ही मुझे छोकमें अयश और मृत्युके पश्चात्‌ पूर्वजोंके 
साथ नरककी प्राप्ति होगी |? 

अन्ततः सिन्धुने अपनी सहृधर्मिणीसे अपने अन्तहनंदयकी 
बात कह दी--'मैं जगहुरु देवदेव मयूरेशको अच्छी तरह 
जानता हूँ | लङ्ाधिपति रावणके लिये भगवान्‌ श्रीरामकी 
भति ये परमप्रमु मुझे मुक्त करनेके लिये ही अवतरित हुए है; 
किंतु मैने रणाज्ञणमें उनका शिरदछेद करनेका निश्चय कर 
ल्या है | मैं काळको भी तुच्छ समझता हूँ | झूर जीवनमें 
अहंकार नहीं छोड़ते |? 

इतना कहकर सिन्धु वज्धाभूषण, केयूर, मुकुट, 
रहार, धनुष, तूगीर, तलवार और ढाल आदि 


शत्र ओर सिरस्राण धारणकर राज-सभामें जाकर अत्युत्तम 
सिंहासनपर आसीन हुआ | 


सिन्धु-पुत्र धर्म और अधर्मका वध 
खु अपने श्रेलोक्य-विजयी बीर कौस्तुभ और मेत्रकी 
जज करते हुए अत्यन्त उद्विग्न हो गया | उस 
दा र विकळनामक दो वीर असुरोने मयूरेशकी 
पराजित करनेकी आशा माँगी | सिखुने उन दोनों 


सेनानायकोंकी 
श दि |." इर उद शह भ कसेका 


विशाल सेन्यके साथ 


केळ और विकल रणाङ्गणमे 


पहुँचे | भीषण युद्ध हुआ ; 
इ पुष्पदन्त Bo संहार होने ल्या | 
दत्योंको 


# परप्रह्मरुप गणेशं नताः छाः ॐ 
——— 
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आप हमें आज्ञा दें । हम शन्रु-सैन्यक्रो नह 


बंदी बनाकर ही छोटे । हमारे जीवित रले 
चिन्ताका कोई कारण नहीं |? अफे 


सिन्धुने उन्ह प्रोत्साहित किया और घे दोनो बा 
अधर्म गज, अश्‍व और पैदल असुरेंकी सेना न ब 
भूमिमें जा डरे । उन्होंने इतना भयानक युद्ध न 
वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज तथा मयूरेशकी सेना म. 
होकर भागने लगी | घडाननने अपने बारहो हाथो भे 
युद्ध किया | फिर धर्म-अधमं उनसे बाहुयुद्द करे ज्ञे | 
षडाननने उन दोनों असुरोंको एक साथ ऊपर उठा स्र 
और आकाडामें अनेक बार घुमाकर प्रथ्वीपर चेरे फ 
दिया । धर्म और अधर्मके शरीर शतधा विदीर्ण हो ऐ। 
षडाननकी जय-जयकार होने लगी । प्रसन्न भन देवताओं) 
विजयके ह॒षमें उच्च घोष किया--“जय मयूरेश | 

सिल्धु-देत्यकी पुनः पराजय 

अपने पुत्र धमं और अघमंकी मृत्युका संवाद सुनन 
सिन्धु मूच्छित हो गया | सचेत होनेपर वह करुणामूति स 
अवसन्न बैठा ही था कि उसकी लावण्यवती सहधर्मिणी के। / 
बिखेरे करुण विलाप करती सभा-भवनमेँ पहुँची । उसका करर 
सुनकर सभी सभासदोके नेत्रौसे आँसू बहने छगे | 


“मेरे दुधमुद्दे बच्चोंको युद्ध करनेकी आज्ञा किसने दी? 
रोती हुई दुर्गा कह रही थी । उन्हें मेरा आशीर्वाद मी गा 
लेने दिया गया | यदि मैं उन्हें आशिष दे देती तो उ 
संहार कदापि नहीं होता । मेरे आशीर्वादकों वि | 
भी नहीं राळ सकते थे |? दुर्गा उत्तरोत्तर रोती और किवी | 
करती जा रही थी | किसी प्रकार उसे पकड़कर अगी 
पुर भेजा गया । 


महादेत्य सिन्धु अत्यन्त क्रोधोन्मत्त हुआ 
शब्ास्र॒ ग्रहण किये और दाँत पीसता हुआ देवरे 
सर्वनाश करनेके लिये प्रस्थित हुआ । उसके पीछे 
विशाल सेना भी जा रही थी । | 

वीरभद्रादि वीरोने मयूरेशको सचना दौ- | 
संहार करनेके लिये पुनः काळ-ुल्य सिन्ु ससैन्य आ ग | 


मयूरेश प्रसन्न होकर मयूरपर आरूढ हुए | 
चारों आयुध धारणकर मेघ-गर्जन किया; कि "| 
उनके परमीप पहुँचकर कह्य--'विष्नराज | समर | 


TT मम च है 
हाय मेरे रहते आप रण-भूमिमें न जाय । हमारे पराक्रम- 
प्रदर्शनके अनन्तर आप युद्ध कीजियेगा |? 

कहकर पडाननने मयूरेशके चरणोमें प्रणाम 
किया और चतुरङ्गिणी सेनाके साथ दात्रके सम्मुख जा डरे | 
देवताओं और असुरोमे संग्राम छिड़ा | कई दिनोंतक 


१ , अयानक युद्ध चलता रहा । उसमें दोनों पक्षोकी दानि हुई, पर 


असुर अधिक मारे गये । अन्ततः सिन्धुने मायाका प्रयोग 
किया, तब मयूरवादन रण-भूमिमें पघारे | उनके सम्मुख 
असुरकी प्रत्येक माया नष्ट हो गयी | प्रायः सभी असुर मार 
डाले गये | सिन्धुके मुकुट, कुण्डल तथा सभी शास्त्रात 
नष्ट हुए | वह भागकर अपने भवनमै छिप गया | . 
महादेत्य सिन्धुकी सुक्ति 

देवाधिदेव मयूरेश अपने गणाँसे घिरे सुन्दर सिंद्दासनपर 
आसीन ये | उन परमप्रसुकी गोतमादि ऋषिगण स्तुति करने 
छो | उसी समय वहाँ माता पार्वती पहुँचीं; उन्होंने तुरंत 
अपने पुन्रको अङ्कुमें भर “लिया | वे बोली--'बेटा ! तू युद्धम 


| बुरी तरह थक गया होगा |? भगवान्‌ शंकरने भी आते ही 


अपने प्राणप्रिय पुत्र मयूरेशका आलिङ्गन किया ओर कहने 
झ--तुमने इन्द्रादि देवताओंके लिये असाध्य कर्म कर 
दिया | परन्रह्मखरूप, चराचरशुरु, सवश ओर पृथ्वीका 
भार उतारनेमें तत्पर तुम्हें ब्रह्मादि देव भी नहीं जानते, फिर 
अन्य ऋषिगण केसे जान सकेंगे १ 
इस प्रकार भगवान्‌ शंकर कह दी रहे थे कि वहाँ 
द देवर्षि नारदने पहुँचकर माता पार्वतीसे कहा-'माता ! 
शभे यहाँ आये अधिक दिन बीत गये और देत्य-वघ सम्भव 
नइ दीखता | दुष्ट सिन्थु न मरेगा और न मयुरेशका विवाह 
। अतएव मुझे तो अब जानेकी आज्ञा प्रदान कीजिये |! 
` महामुनि नारदके वचन सुन षडानन बोळे--*निष्पाप 
रा | आप सर्वज्ञ होकर भी ऐसी बात केसे कह रहे 
! आप स्वगुणसम्पन्त और निर्गुण मयूरेशकी महिमा नही 
। अन्यथा ऐसी बात नहीं करते |? 
, भतो प्रत्यक्ष सिन्धुकी मुक्ति देखकर ही आपलोगोकी 
पाने सकता हूँ | नारदजीने स्पष्ट कह दिया | 
नाह पुत्र मुनीवर | अब मैं कुछ विचार किये 


है दी जीवन-डीळा समाप्त करूँगा |? देवषिको 


इए मयूरेश अपने वाहन मयूरपर बा देठे | 


# शीणणेश-छीछा # 


उन्होंने नन्दी और भज्जीसे कह्दा-- ह 
जगने उ में युद्ध करता हूँ, तुम- 
मयूरेशके पीछे नन्दी और अङ्गी भी तीवरगतिसे गण्डकी- 


नगरं प्रविष्ट हुए । वीरमद्र और भूतराज मी वहाँ पहुँचे । 
उस समय घरती कॉपने लगी | 

देवदेव मयूरेशके साथ चारों गण दुर्गपर चढ़ गये | 
यह समाचार सुनते ही सिन्धु अवसन्न हो गया। उसकी 
बुद्धि काम नहीं करती थी । रोती हुई उसकी पत्नी दुगाने 
कहा-*मह्दाराज | मैंने आपको पहले ही समझाया, पर 
आपने भेरी बात नहीं मानी | अब फल सामने आ जानेपर 
चिन्ता करनेसे कया लाम होगा ? 


तवतक भङ्गी उड़कर सुवण-रत्ननिर्मित शिखरपर 
पहुँच गये । उन्होंने समा-मण्डपके बहुमूल्य सम्भोँको 
बल्पूवक ध्वस्तकर उसके दुकड़ोंकों चारों ओर फेंक दिया। 
युद्धावेशसे उनका मुख लाल हो गया था । 


यह देखते ही सिन्धु-दैत्यके असंख्य सैनिक ढाळ-तल्वार) 
घनुष-वाण+ भाला और मुद्र आदि ल्यि 'मारो | मारो !! 
चिल्लाते बाहर निकले । पराक्रमी असुर अपने प्राणोपर 
खेळ गये; किंतु कुछ ही देरमें उन्हें इन चार वीरोने समाप्त 
कर दिया | एक भी असुर सेनिक शेष नहीं बचा | 


वे सिखुके भवनमें पहुँचे, जह वह पयंडूपर विश्राम कर 
रहा था | ये चारों उसके केश पकड़कर खींचने लगे | 
तब अत्यन्त कु सिन्यु-दैत्य बाहर निकला और भीषण 
युद्ध करने लगा | 

सिन्घु भयानक संग्राम कर रहा या । सहसा उसने मयूरेशके 

विराट रूपका दर्शन किया | उनका मस्तक (च 
भी मोब रहा या चरण पाताळमें ये एवं,कानाते 
आच्छादित यीँ । उन विराट प्रभुके सह सिर, सह 
नेत्र, सहल हाय और सहल पैर ये | उसे मगवान्‌ सूयके 


बचनका सरण हुआ- से ही पुरुषके इथं उपहारा त 
होगा |? 


किंतु | 
कस hs मयूरसे उतर पडे । उन्होंने शुद्ध जलसे आचमन 


किया | फिर असूतके बीजमस्त्रसे संयुक्त कर पवित्र मन्त्रका 


जप करते हुए दलों दिशाओं तेज दिखेरनेवाळे अपने 
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परञ्ुको अभिमन्त्रित किया और क्रोधादणछोचन मयूरेशने 
उक्त परशुसे असुरकी नामिपर प्रहार किया | वह परशु 
आकाश और दसों दिझ्ाओंक्ो निनादित करता तथा 
ठ -संघान 

पृथ्वीपर विद्युचुल्य प्रकाश फॅछाता धुश्रपर शर्‌ 
करते हुए असुरकी नामिमें प्रविष्ट हो गया । अमृतस्थलीके 
स्वल होते ही महादैत्य सिखु कटे वृक्षकी तरह प्रथ्वीपर 
गिर पड़ा | 

मयूरेशके अनुग्रहसे उसे दुम मुक्ति प्राप्त हुई । 

आकाशसे सुमन-वृष्टि होने लगी । मेघ सन्द-मन्द 
खरोंमें गर्जन करने लगे | सुखद वायु बहने लगी | दिशाएँ 
प्रसन्न हो गयीं; गन्धव गान और अप्सराएँ दृत्य करने 
लगीं | देवतामुनि और षडाननादि वीर आदिदेव मयूरेशकी 
गद्गद्‌ कण्ठसे स्तुति करने लगे | 
परब्रह्मरूपं चिदानन्दरूपं सदानन्द्रूपं सुरेशं परेशम्‌। 
गुणाव गुणेश गुणातीतमीशं मयूरेशमाद्यं नताः स्रो नता: स्मः॥ 
जगइन्धसेक परोकारमेक शुणानां परं कारणं निर्विकल्पम्‌ । 
जगत्पालकं हारकं तारकं तं मयूरेशमाद्य नताः स्मो नताः स्म: ॥ 
मावस महादेत्यनाझं महापव सवदा विनाशम्‌ । 
_ सदा भक्तपोप पर ज्ञानक्रोशं मयूरेशमाद्यं नताः स्मो, नता; स्म:॥ 
“अनादि युणादि सुरादि शिवाया महातोषदं सव॑दा संचन्धम्‌। 


ट बडूमीगा सतस -छाकानां परमकरुणामाझु पटक 
र बर्र्मीणां चेगं सुरवर सदा नाशय विभो तुष । 
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क के STS 
न चास्माकं शक्तिस्त गुणगणं तुमह ` 
स्वदीयोऽयं वारां निधिरिव जगत्सजंनविधि. | 


th 
( गणेशपु० २। १२३ | te 


` “जो परब्रद्दास्वरूप, चिदानन्द्मय, सदानन्दरूप | 
परमेश्वर युणोके सागर, गुणोंके स्वामी तथा न 
है; उन आदि ईश्वर मयूरेश्वरको इम नमस्कार करे \\ 
नमस्कार करते हैं | जो एकमात्र विश्ववन्य और एज 
परम ओंकारखरूप हैँ, जो गुणोंके परम कारण एवं क | 
हैं, उन जगतूके पालक; संहारक एवं उद्धारक आ[दिममूरेष 
को इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं | जे मगे 
जीके पुत्र, महान्‌ देत्योंके नाशक, महापुरुष, सदा विष 
विनाशक तथा सदैव भक्तोके पोषक हैं, उन परम जञानके भे 
आदि-सयुरेश्वरको इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करे (| 
जिनका कोई आदि नहीं दे; जो समस्त शुर्णोके आई 
कारण तथा देवताओंके भी आदि-उद्धावक हें, पौ 
देवीको महान्‌ संतोप देनेवाले तथा सबके द्वारा रदा 
वन्दनीय हैं, उन देत्यनाशक एवं भोग तथा मोश्षके प्र ९९ 
आदि-मयूरेशको इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार कते / 
हैं। जो परम मायावी ( मायाके अधिपति ) भोर 
मायाविर्योके “लिये भी अगम्यं हें, महृर्षिगण जितका ख 
ध्यान करते हैं, जो अनादि आकाशके दुस्य सर्वव्याफ़ | | 
जीवमात्रके खामी हैं तथा जिनके असंख्य अवतार हैं! | 


| 
| 
९ 
| 


a 


# शस स्तुतिकी महिमा इस प्रकार कही गयी है- 
इदं यः पठते स्तोत्रं  कामाँङभतेऽखिलान्‌॥ 
सहस्नावतेनात्कारागुदस्थं मोचयेज्जवम्‌ । 
भश्ुतावतेनाम्मत्योंऽसाष्यं यत्साषयेत्क्षणाय्‌ ॥ 
सबेत्र जयमाप्नोति भियं परमदुलंमास्‌ । 
पुत्रमान्‌ धनवांश्‍येव वञ्चतामखधि$ं नमे 8. 
८ ( गणेशपु० ३। १२३. ७५-११ | 

“जो इस सतोत्रका पाठ करता है, वह सम्पूर्ण 

कामनाओंको प्राप्त कर ळेता है । इसकी पक सहस्र | 
मनुष्य केदमे पढ़े हुए अपने ख्जनकों भी मुक्त कर, स 4 
दस हजार बार इसका पाठ करनेसे मनुष्य असाध्य 
क्षणमात्रे सिद्ध कर केता दै । उसे सर्वत्र विजय प्रात 
द दुरूप कशमो चपळव्ध होती दे । बह पुतवान, 


५५३४८ 


बड़े गणपति--उज्जैन [ एड ४३८ 


र ‘EES 
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करते हैं? नगस्कार करते हैं । जो अनेकानेक 
he कारण हः जिनका स्वरूप श्ुतियोके लिये 
| 


॥ अगम्य दै? जो वेदवोधित अनेकानेक कमोंके 
"वीज है, समला कार्योकी सिद्धिके देठ हैं तया 


देवेद्र आदि जिनकी सदा सेवा करते हैं, उन आदि- 
मयुरे्षरको इम नमस्कार करते हैं; नमस्कार करते हैं। 
जो सहाकाळ्खरूप हैं लव-निमेष आदि भी जिनके 
ही खरूप हं, जो कळा और कल्परूप हैं तथा जिनका खर्प 


` बदा ही अगम्य है, जो छोगोंके शानके हेतु तथा मनुष्योको 


सब प्रकारकी सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं, उन आदि- 
मयूरेश्वरको इम नमस्कार करते हैँ, नमस्कार करते हैं | 
महेश्वर आंदि देवता सदा जिनके चरणोंकी सेवा करते 
हैं, जो योगियोंके नित्य रक्षक; चित्स्वरूप, निरन्तर 
इच्छानुसार रूप घारण करनेवाले और करुणाके सागर हे 
उन आदि-मयूरेश्वरको इम नमस्कार करते हैं, नमस्कार 
करते ं। सुर्रेड ! आप सदा भक्तजनोंके लिये. इठातू 
परमानन्दसय सुख देनेवाळे हैं; क्योंकि आप संसारके जीर्वोपर 
शीघ्र परम करुणाका विस्तार करते हैं । प्रभो | काम- 
्रोबादि छः प्रकारकी ऊर्मियोंके वेगको शान्त कीजिये 
क्योंकि आपके अनन्त सुखदायक भजनकी अपेक्षा मुक्ति मी 


उत्तम या सुन्दर स्तवन कर सकते हैँ! आप समस्त गुणोंकी 
निधि और सम्पूर्ण जगतूके प्रेमपत्र हैं। आपके गुण-समूहोंका 
वर्णन करनेकी शक्ति इममे नहीं है । आपका जो यह जगतको 
सु्ठिरचनाका कम हे, वद समुद्रके समान अपार है |? 


इश प्रकार स्तुति करनेके अनन्तर देवताओंने कदा- 
'मयूरेश्वर | आपने अपनी प्रतिशा पूरी कर दी । आपने 
अबुरोंका बघ कर देवताओंको निश्चिन्त और सुखी कर दिया | 
“भयूरेश्वरके दवारा महादैत्य मारा गया ः--यह समाचार 
ही माता पार्वती आनन्द-विहुल हो. गयीं । उन्होंने 
आकर अपने परम पराक्रमी पुत्र मयूरेशको छातीसे ढगा 
छिया | जननीके नेत्रम प्रेमाश्रु भर आये थे | 
आनन्द्मग्न पार्वतीबळभ शिव मी वहाँ पहुँचे | 
उन्दने अपने पु्का आलिङ्गन करते हुए कह्य--बिग | 
ग अद्भुत कार्य किया | जिस महादेत्यके मयसे देवता 
प जिये भागते फिरते थे, उसे तुमने मारकर एस्वीका पो 
उतार दिया । बेळोब्य ददित हो गया । 
मरयूरेश-सवनके अनन्तर देवगण ख्घाम पारे | 


# भ्रीगणेश-ळीला # 


स्पृहणीय नहीं है | दे गजानन | कया इम आपके योग्य कोई _ 
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लीला-संवरण . 
महावीर सिन्धुके निघनका संवाद जब नगरमे पहुँचा तो 
सिन्धुके माता-पिता उग्रा और चक्रपाणि तथा सहधर्मिणी 
दुगो हाहाकार करने छगी । उनके करुण-ऋन्‍्दनसे सम्पूर्ण 


राजभवन शोकाङुळ हो उठा | बिलाप करती हुई दुगो अपने ः 


पतिके शवके साथ विल्व और चन्दनकी चितापर जा बैठी। 


चक्रपाणिने देवदेव मयूरेशके समीप पहुँचकर उनके 
चरणामें प्रणाम किया ओर फिर उनकी स्तुति करने 
छगे-- 'प्रभो | आप निगुंण, चराचर-गति) गुणाध्यक्ष) शुद 
और विश्वपति हैं। आपकी मायासे मोहित प्राणी आपको नहीं 
जानते । आपके दुलंम दशनसे आज मेरा और मेरे समख 
नागरिकोका जीवन सफल हो गया । हम समी घन्य हो गये |? 

करुणासागर मयूरेशने अत्यन्त संतुष्ट होकर चक्रपाणिते 
कहा--“नरेश | तुम्हारा वीर पुत्र मेरे हाथों मुक्त हुआ | 
अब तुम कोई वर मॉंगो॥ | RR 


राजाने हाथ जोड़कर निवेदन किया--'देवेश्वर | यदि 
आप मुझपर संतुष्ट हैं तो कृपापूवक अपने तैलोक्यपावन 
चरण-कमर्लोसे मेरे राज-मवन और नगरको पवित्र करे ! 

ब्जा और पताका आदिसे सजे. गण्डकी-नंगरमें ग्णोसहित 
प्रवेश किया । राजा तयां समस्त प्रंजाने उनका 


समामे अत्युत्तम वि पट विराजमान हुए | उनके चारो 


पाणि-नरेशके द्वारा मुक्त किये 


मयूरेशो Fo 
"लाने मूं देवताओंकी विधिवत्‌ पूजा की ओरं हाथ 


जोड़कर 
जिससे मुझे 


जन्मोंके पुण्य उदित होनेसे 

र b ° | 
स लीलासे मोहित होकर मोदाच्छन 
इतरे स होकर कश रिजन! श इतने भे देवताओं- 


समख देवताओंका एक साथ दशन ओर पूजन- 
का परम पुनीत अवसर प्राप्त हुआ । भेरे शत-शत. 


j 
| a > ््््लागागा्् क रू. 


| 
} 


] 
| 
| 
| 


# परक्लर्पं गणे बलाः छः # 


३१८ 


की उपश्थितिर्मे एक वालककी प्रथम पूजा करके तुमने बुद्धि 
दोनताका परिचय दिया हैं| खश पद्मयोनि, पालक विष्णु, 
वष्टि ितिःसंहारकारिणी त्रैलोक्यजननी अम्बा और सूर्यादि 
मन्‌ देंवोंकी उपेक्षा करके तुमने एक बच्चेको सम्मान 
प्रदान किया, यह कदापि उचित नहीं था |? 

चक्रपाणिने देवेन्द्रका समाधान करनेका प्रयत्न किया 
प्ाहामान्य सुरेन्द्र | रुद्रः सूर्य, कुबेर) इन्द्रश वायु, अग्नि 
आदि समस्त देवताओंको मेरे वीर पुत्नने पराजित कर दिया 
था | सभी देवता उसके भयसे छिप गये; बंदी हुए; किंतु 
परमपसक्रमी सर्वात्मा मयूरेशने मेरे पुत्नसहित समस्त 
योद्वाओंको मुक्ति प्रदान कर देवताओंको भी स्वतन्त्रता 
प्रदान की | मेरी दृष्टिम इस घरतीका उद्धार करनेवाले 
सबंसमर्थं सबप्रभु शिवा-शिवनन्दन मयूरेश ही अग्रःपूजाके 
अधिकारी हैं |? 

उसी समय मयूरेशने भयंकर गजना की | उक्त गर्जनसे 
ऐसा प्रतीत हुआ, मानो ब्रह्माण्ड फट जायगा | कितने ही 
छोग मूच्छित हो गये । पृथ्वी कॉपने लगी | सहसा कोटि- 
Mi जगत्‌ आच्छादित हो गया | 
विभूषित, बहु असर, कह किया 

देवगण अत्यन्त विस्मित हुए | उ 
गजाननके स्थानपर मध्यमें (मनी ‘ies 
शिव) नेश त्यमें सूं वायब्यमें पावती और ईशानकोपमें मे 

नारयणके दशन हुए | समसत देवता भ्रमित हो गये | 

उस समय देवताओंने श्रम-निवारिका पाण 


ताथ करनेवाले प्र देव, मनुष्य, यक्ष, नाग और राक्षस 


सवके पूज्य है; इन एक मयूरेशकी 
८ पूजासे ही पश्चदेवोंकी 
पूजा सम्पन्न हो म 
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विविध प्रकारके उत्तम नेवेद्य, फल, ताम्बूळ 
दक्षिणा; नीराजन, मन्त्र-पुष्प, नमस्कार डौ ः 
विधिपूर्वक पूजा की | हे हा जे भ 

वहीं आनन्दित देवर्षिने ब्रह्मासे कद्दा-। 
आपके आदेशानुसार मैंने पावती-शिवसे वादी 
बुद्धि दोनों पुत्रियोंका परिणय मयूरेशके साथ निस्किक \ 
दिया था; किंतु मयूरेशने देवताओंकी मुक्तके पूव क | 
न करनेकी प्रतिज्ञा कर ली थ्री | वह प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी अ 
दी। अब आप उन पुत्रियोंका विवाह परम पराम 
मयूरेशके साथ कर दें |? 

विधाता अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंने अपनी अनित 
सुन्दरी, सद्नुण-सम्पन्ना सिद्धि-बुद्धिका विवाह विधिपू्क 
मयूरेशके साथ कर दिया ओर बोले--'मयुरेश | मेर 
कामना आज पूरी हो गयी । आजतक मैंने बड़े दी पयसे 
इन पुत्रियोंका छालन-पालन किया दै, अव इनकी र्ष 
तुम करो / ` 

इन्द्रादि देवताओंने दाथ जोड़कर मयूरेशसे निवेदन 
किया--'प्रभो | आपने हमें पराधीनतासे मुक्त कर दि # 
और इपापू्वक आपने सिन्धुको भी मोक्ष प्रदान क्रिया | आ | 
आप आज्ञा दें; इम सब ओर गोतमादि ऋषि भी अपे | 
अपने घामक्रो प्रस्थान करें |? | 

मयूरेशने आशा प्रदान कर दी | समस्त देवताओं भ | 
ऋषियोंने उनके चरणोमें प्रणाम किया और सब अपनेअपे | 
स्थानके लिये प्रस्थित हुए | | 

मयूरेश मोरपर आरूढ हुए । उन्होंने वति | . 
और गणोंसहित अपने नगर जानेकी इच्छा व्यक्तकी! | 
चक्रपाणि-नरेश और समस्त नागरिक उन्हें पहुँचाने नाते | 
बाहर एक योजन दूर आये | मयूरेशने जब उन्हे मगे | 
लिये कहा तो सबके नेत्र सजळ हो गये | उन्होंने $ | 
'मो | आपका वियोग असह्य है । हमपर लदा * | 
रखें | प्रेममूर्ति मयूरेशने उन्हे समझाडुक्षाकर पि 
किया ओर अपने नगर पहुँचे । - 

एक दिन ममूेने जरे, विष्णु और “ह | 
आदि समस्त देवताओंके सम्मुख अत्यन्त मधुर १ || 
कहा--।देवताओ | मैंने जिस उद्देश्यसे एश्वीपर च र 
महण किया था, वह पूर्ण हो गया | देत्यॉकी १ || 


। 


हुए । स्वाहा; स्वधा, वषट्कार पूववत्‌ होने छगा। 
ः मैं अपने घामको जाऊँगा |? 
प्रभु मयूरेशके ये वचन सुनकर देवताओंके नेत्रोंसे अश्रु 
बह चले । उन्होंने कहा--“प्रभो ! आप हमें छोड़कर कहाँ 
जा रहे है ? र 

मयूरेशके जानेकी बात सुनकर माता पावती तो मूच्छित 
एस हे गर्यी । सचेत होनेपर वे रोती हुई बोछों--'हे दोनानाथ ! 
अ | हे दयासागर ! तुम माताको छोड़कर कहाँ जा रहे हो! मैं 
म | तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती |? 
मयूरेशने जननीको समझाया--“माता आपके 'वियोगका 


न शीगणेश-छीछा # 
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गरः आपके पुत्रके रूपे प्रकट होकर आपको पत्र 
प्रदान करूँगा । भेरा वचन मिथ्या नहीं होता | के 
,, पेडाननने व्याकुळ होकर कहा--“आप जहाँ जाते हैं; 
वहाँ मुझे भी साथ ले चळ | मुझ कृपण, दीन और बालक- 
की उपेक्षा न करें |? 
परम प्रमुने रोते हुए पडाननको आच किंया-- 
“माई! तुम चिन्ता मत करो। मैं सर्वान्तयामी तुम्हारे 
इदयमें भी हूँ । तुमसे मेरा वियोग कदापि सम्भव नहीं |? 
तदनन्तर उन्होंने अपना मयूर षडाननको देते हुए 
कहा- -“मयूर्वज | 


ब | दुःख मुझे भी देश पर मैं एक स्थानपर सदा नहीं रह और मयूरेश प्रभु वह अन्तर्धान हो गये | 
[$ | सकता | एक भयंकर देत्यका वघ करनेके लिये में दवापरे जय मयुरेश्वर ! 
र! = 
९] 
शषा ~ 
श्रांगजानन 
न सिन्दूरका जन्म रहनेका स्थान आर आहार प्रदान कीजिये तथा मुझे क्या 


द्वापर युगकी बात है। एक दिन पावतीवर शिव ब्रह्म-सदन 
पहुँचे | उस समय चतुमुंख शयन कर रहे थे | कमलासनने 
निद्रासे उठते दी जमाई ली | उसी समय उनके मुखसे एक 
महाघोर पुरुष प्रकट हुआ । जन्म लेते ही उसने त्रेलोक्यमें 


भय उत्पन्न करनेवाली घोर गर्जना की । उसके उस गजनसे 
३ | ससूण वसुधा कॉप गयी, दिक्पाल चकित हो गये और 


शेपनाग क्षुब्ध होकर विष उगळने लगे | पर्बत खण्ड-खण्ड 
शे गये और मनुष्य-जाति तो कल्पान्तके भयसे अत्यन्त व्याकुल 
हो गयी । 

उस महाधोर पुरुषकी अज्ग-्कान्ति जपा-पुष्पके समान 
श थी ओर उसके शरीरसे अत्यन्त सुगत्ध निकल रही थी | 
"२ पुष्पधन्वाकी तरह अत्यन्त सुन्दर था। उसके अनुपम 
रुपसौदयको देखकर पद्मयोनि भी चकित हो गये । उन्दने 
उससे पूडा--(तुम कौन हो १ तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ है 

उमे क्या अभीष्ट है १ 

उक्त पुरुषने उत्तर दिया--“देवाधिदेब | आप अनेक 
निमी करते हैं, सवश हैं; फिर अनजानकी तरह 

देऊ रहे हैं ? जमाई लेते समय मैं आपके मुखसे 
इभा आपका पुत्र हुँ; अतएव आप मुझे स्वीकार 
और भेरा नामकरण कर दीजिये | हे नाय | आप मुझे 
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करना है, यह भी बता दीजिये |? 

विधाता अपने पुत्रका सौन्दय देखकर मुग्ध हो गये ये; 
अत्र उसकी मधुर वाणी सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हुए | उन्होंने 
कहा--“ेटा | अतिशय अरुण वर्ण होनेके कारण तेरा नाम 
“सिन्दूरः होगा । त्रैलोक्यकों अधीन करनेकी तुझमें अद्भुत 
शक्ति होगी |? 

अपने पुत्रसे अत्यधिक वुध दभन उसे [on 
करते हुए आगे कहा-'त क्रोधपूवक अप झा 
भुजाओंम पकड़कर जिसे दबोच लेगा; उसके शरीरके से 
टुकड़े हो जायेंगे | पञ्चभूतोसे तुम्हे कभी कहीं के नहीं 
रहेगा | देव) दानव) यक्ष और मनुष्यसे तू सदा निमय रहेगा | 
इन्द्रादि लोकपाल और काल भी तेरी क्षति नहीं कर 
सकेंगे | दिने और रात्रिमें भी तुझे कभी भय नही के प्रात 
होगा । बेद सूर ! सजीव और निब किसी दु 
मय नहीं। तछोक्यमे तेरी जह इच्छा हो, तुझे जो स्थान 
प्रिय हो) वहीं निवास कर b आ ह, 

इतने बर प्रातकर सिन्दूरने प्रसत्नतापूवक गणन 

स अतिशय कर्कश स्तरे समुद्र कन्य हो गये | 
उनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठने लगी । तिन्दुरने अपने पिताके 


वि 
SI DoE 


# परप्रह्मळपं गणेशं असाः स्यः हे 


३२० 
वचनामृतसे अत्यन्त प्रसन्न हो गया | आप सत्त्व, रज अ तिता र उनके पछ दन 
तम-ततीनो गुणोंके योगसे विश्वकी रचना, पालन और संहार 
करते हैं | आपके शयन करनेसे सम्पूण सृष्टि तमसाच्छन्न 
हो जाती है; समी जीव शान्त दो जाते द कोटि कोटि 
कर्पोंतक कठोर तपश्चरण करनेपर आपके हुलभ दशनका 
सौभाग्य प्रात होता है ओर आप सहज ही मुझपर प्रसन्न 
हो गये; अतएव इससे बढ़कर मुझे और कया चाहिये १? 

इतना कहकर उसने लोक-पितामहकी प्रदक्षिणा कर 
उनके चरणोंमे प्रणाम किया ओर उनकी अनुमति लेकर वह 
भू-छोकके लिये प्रस्थित हुआ | सिन्दूर मार्गमे सोचने लगा-- 
“जन्म लेकर मैंने तो जप, तप एबं वेदाध्ययन आदि कुछ भी 
नहीं किया, फिर पिताने मुझे इतने वर केसे दे दिये! उनका 
वर-प्रदान सत्य है कि नदी, केसे पता चले ! यहाँ कोई है 
भी नहीं) जिसे मैं आलिङ्गन कर बरका परीक्षण कर दूँ। कहाँ 
जाऊ ! कहीं तो कोई नहीं दीखता |! 

चतुमुंख पलायित हुए 

सिन्दुर वहसे लोटा | वह सीधे पितामहे समीप पहुँचा । 

हय दोनों न हुए गर्जना की | उसकी 
कल्पना कर भय 

“हट केसे आये बेटा ? ह Ce 

“आपके बरकी परीक्षा करना चाहता हूँ | 


सिन्दूरका कथन सुनकर पितामहने उससे कहा-. 
र परे लदो देखकर मने तेरी SH 


दुता नहों जान सका | 
“अपने सुन्दर पुत्र सिन्दूरसे सावधान विधाता दूरसे ही 


उनके पीछे आय... हुए पितामह मण लेकर भर 
असुरकी टही वात वरः असुर भी दौड़ा | 
fate तीत सी ठोकत दुबंछ थे; कित मा 

` करनेके हिये दो ठ थे। मूढ असुर मी द ल्यि 
LR क 3-पीछे दौढ़ता जा रहा था । हा 
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आगे विघाता और उनके पीछे-पीळे देखने अतिशय आ 
किंतु हृदयका अत्यन्त क्रूर कुटिल पुत्र उनको अपनी से| 
में जकड़कर पीस डाळमेके लिये दोड़ रहा था| असे| ` 
दोड़तेदौड़ते वयोचद्ध पितामइका शरीर पसे 
हो गया । वे हॉफते-कॉपते सॉस लेनेके द्यि हि 
रूकना चाहते थे, पर पीछे देखा तो चिरंजीव दौड़े था रे 
हैं खने साइत किया । फिर दौड़े । दौडेर |. 
वैकुण्ठ पहुँचे । | 
अत्यन्त भयभीत; कम्पित, स्वेद-सिक्त; म्लानवदन 
और उनके पीछे विशालकाय शक्तिशाली अपन चल 
भीइरिने तुरंत उठकर पितामहका आलिङ्गन किया औ 
उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने आसनपर बेठाया, अन्न 
पूजा की | फिर उन्होंने पूळा--“आप इतने भीर्त और 
उदास कैसे हैं ! आपका शरीर पसीनेसे भीग केसे गया है! 
भयभीत पितामहने निवेदन किया--पप्रमो | में पे 
रहा था, उस समय दयामय कपूरगोर मेरे यहाँ पषारे। निक 
उठकर मैंने जॅभाई ली, उसी समय यह असक्त बुद * 
सिन्दूर पेदा हुआ । पुत्र-सौन्दर्यसे मुग्ध होकर मैने हे 0 
त्रैलोक्यको वशमें करनेका वरदान दे दिया और पुत्रसेछे | 
वश मैंने इसे किसीका आलिङ्गन करनेपर उसे तमात क! | 
देनेका वर प्रदान कर दिया; किंतु यह दुरात्मा मुझे ही मगे 
भुज-पाशमें आवद्ध कर मार डालना चाहता है | दयाम! | 
इस दुष्टसे आप मेरी रक्षा कीजिये ।? | 
श्रीविष्णुने कहा--“पितामह | पहले बिना सोचे ब | 
प्रदान करनेका जो दुष्परिणाम होता दै, वह तो होगा है| | 
मोहग्रस्त पिताके अविचारपूर्ण बरसे त्रिसुवनको पर्ण | 
सहनी पड़ेगी |? | 
डं इस प्रकार ब्रह्म और विष्णुमे वार्ता हो ही | 
दोड़ता हुआ सिन्दूर आ पहुँचा |. वह- गजन हे है| 
विधाताको अङ्क-पाशमे लेनेके लिये झपटा दी थीं हि 
चिल्ला पढ़े--'प्रमो | रक्षा कीजिये ! रक्षा कीजिये !/ | 
वस्प्राप्त, सिन्दूरकी सुगठित प्रचण्ड काया हे ः 
भीविष्णुने अत्यन्त मधुर वाणीर्मे उस महग किल. 
समझाया--“बेटा ! तू शक्तिशाली तरुण है और द| 
वयोबृद्ध निब ब्राह्मण हैं | अतएव इनसे युद क 
किसी प्रकारका यश तो प्रात होगा नहीं 
सववत्र निन्दा होने छोगी | अतएव इन्दे छोड़ दें / 


हु वुम्दी युद्ध करो ।? 220 RO मूख; उहूण्ड) प्रचण्ड 
अदुर विष्णुकी ओर बढ़ा | 

अरे बैथ | मैं तो सत्त्वयुण-तम्पन्न होनेके कारण 
| हि पालनमें लगा रहता हूँ । इस कारण युद्धम मुझे 
एजित करना तुम्हारे लिये अत्यन्त सरल है ।! 
असुरको वहसि इटानेका प्रयत्न किया-- 
द, वीरतामें कामारि प्रसिदध हैं दुम उनसे युद्ध करो; तब 
संतोष तो होगा ही तुम्हारी कीतिं भी बढ़ेगी |? 

केलासपर 

बलोन्सत्त मूख असुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वह बड़े 
क्ाते उड़ा | त्रिभुवनको कम्पित) पर्वतौको चूर्णे और बनोंको 
जर करता हुआ वह केछासपर्वतपर पहुँचा । वहाँ आशुतोष 
शेव पद्मासन लगाये ध्यानस्थ थे। नन्दी और अन्गी आदि 
गण उन परम प्रभुके आस-पास थे और माता पार्वती 
उनकी सेवा कर रही थीं । 

भस्माच्छादित व्याधाजिनधर तपस्वी कपूरगौरके छछाट्पर 
अरषचन्र सुशोभित था | उनके विशाल स्कन्धपर गजचर्म पड़ा 
हुआ था | ऐसे परम पावन एबं परम शान्त जेलोक्य-न्राता 
| शिवकों देखकर सिन्दूर उनकी निन्दा करने लगा । उसने 
कहा--“इस अरण्यवासी तपस्वीसे क्या युद्ध करूँ ! हों, 
इसकी परम सुन्दरो सहधर्मिणीको ही ले जाऊँ।? 


यह सोचकर सिम्दूर सतीकी ओर मुड़ा ही था कि वे 
' वेट्पत्रको भाँति काँपती हुई मूच्छित हो गयीं । महापातकी 
। बे जगजननीकी वेणी पकड़ ळी और उन्हें बल्पूवक 
चछा | 


ळे आ” पा त्रस वन्य ह 


SHANE 


ह ` और अङ्गी आदि गण उक्त असुरका कुछ बिगाड़ 
गे सके | सवं था असहाय और निरुपाय माता पार्वती रोती 
| करती जा रही थीं। 


0. _ कुठ नन्दी और ङ्गी आदि शिवगण हाहाकार करने 
यु विक कोळाइळ्से न्निपुरारिकी समाधि मङ्ग हुई । 
है न्‍ चिन्ताका कारण पूछा तो अधीर गर्णोने 
। जार, आप प्रगाढ़ समाधिमें स्थित थे; उस a 
` घरा.» पवेताकार एक देत्य आया | उसके ग 

ह र थी, पबत चूर्ण होते जा रहे थे और वृक्ष इर 
` स ह थे । उसे देखते ही माता कॉपने लगी और 
| पडी तो वे भयवश मूर्छित हो गयीं । उक्त 
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3 श्रीगणेश-लीला जू 


३२१ 


कूरतम असुर मूर्त माता पार्वतीको वळात ळे गया | 
राक्षसराज दशाननके क्रूर करोमे पड़ी जनकनन्दिनीकी तरह 
माता रोती ओर विलाप करती जा रही थीं। इमलोग कुछ 
नहीं कर सके, हाथ मळते रह गये | 
` क्ोघसे भगवान्‌ शंकरे नेत्र लाळ हो गये । उन्होंने 

तुरंत अपनी दसो सुजाओरमे त्रिशूलादि शान घारण किये 
और इृषमपर आरुढ हो वे तीव्रतम गतिसे सिन्दूरके पीछे 
दोढ़े तथा क्षणमरमे ही उसके समीप पहुँच गये। उन्होने 
मदान्ध असुरके सम्मुख जाकर कहा--*महादुष्ट | मेरी पत्नीको 
तुरंत छोड़ दे । मेरी दृष्टमिं पढ़कर तू भाग नहीं सकता |! 

अतिशय गवोन्मत्त सिन्दूरने क्रोधपूर्वक उत्तर दिया-- 
“मै मच्छरके भिनमिनानेकी चित्ता नहीं करता | मेरे इवास- 
वायुसे सुमेरु कॉप जाता दै, फिर तुझ तपस्वीकी क्या गणना है ! 
तू यहाँसे सीधे जाकर किसी दूसरी जीसे विवाह कर छे; 
अन्यथा यदि युद्ध करना चाहता है तो आ जा | 


सिन्दूरका शिवसे युद्ध 

इस प्रकार कटूक्ति कहकर दर्पोन्मत सिन्दूर निपुरारिसे 
बाहुःयुद्धके लिये आगे वढ़ा | अत्यन्त कुपित इषमध्वज भी 
असुरे युद्ध करनेके ल्यि प्रस्तुत थे हीः उसी समय माता 
पार्वतीने मन-ही-मन मयूरेशका चिन्तन किया | तत्क्षण कोटिः 
सुर्यसमम्रम देवदेव मयूरेशवर ब्राह्मणके वेषर्मे सिन्दूर और 
शंकरके बीच प्रकट हो गये | वे अत्यन्त सुन्दर एव वल्ला- 
भूषण-भूषित थे | उन्होने अपने तीक्ष्णतम तेजस्वी परशुसे 
असुरको पीछे हृटाकर अत्यन्त मधुर वाणीमें कह्द--माता 
गिरिजाको तुम मेरे पास छोड़ दो! फिर शिवके साथ युद्ध 
करो | युद्धम जिसकी विजय द्वोगी) पार्वती उसीकी होंगीः 
अन्यथा नहीं ।! यी 

ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशके वचन सुनकर [576 
उसने माता पार्वतीको मयूरेशके पात चले जाने धो है 
फिर युद्ध आरम्म हुआ ।वरप्रात असुर बालक था : 

कमी और युडपड ये | षते उन दोनोंकि नेत्र लाल थे। जब 
हे अपने सुज-पाशमे लेना चाहता, तब 
अदृश्य रूपसे उसके बिशाल वक्षपर अपने तीब्रतम परशुः 


प शे मदनात्तकने उसपर अपने कठोर 
विश्ूछका प्रहर किया | 


न परब्नह्मरूपं गणेश नताः स्मः # 


३२२ 


आहत असुर गिर पड़ा | तव ब्राह्मण-वेषधारी मयूरेशने 
उससे कहा-'्रैलोक्यका विना करनेवाले सिवको तुम युदधमै 
पराजित नहीं कर सकते | इस कारण माता पार्वतीको छोड़कर 
यहाँसे चले जाओ, अन्यथा कालकण्ठ तुम्हें यहीं समात 
कर दंगे |? 

विवश हो सिन्दूरने पार्वतीकी आशा छोड़ दी और 
वह पृथ्वीके लिये प्रस्थित हुआ | शंकर विजयी हुए | 


तब माता पावंतीने ब्राह्मणसे कहा--“मुनिवर ! पातकी 
असुरके करोंसे मुझे मुक्ति दिलानेवाले आप कोन हैं ? आप 
कृपापूबक मुझे अपने वास्तविक स्वरूपका दर्शन कराइये | आप 
मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय हैं | मुनिनाथ | मैं प्राण देकर 
भी आपकी कृपाका प्रतिदान देनेमें समर्थ नहीं हूँ | 


“माता | मैंने कुछ नहीं किया |? ब्राह्मणवेषधारी मयूरेशने 
उत्तर दिया--“भगवान्‌ शंकरने ही असुरको पराजित कर 


` आपको मुक्त कराया है |! 


र मयूरेश्‍वर अपने स्वरूपम प्रकट हो गये | अत्यन्त सुन्दर 
द शुजाए, मस्तकपर विद्युच्छटा बिखेरता मणिमय मुकुट, 
लळाटपर क कामें झिलमिलाते कुण्डल, सुन्दर 

a -ुस्य नासिका, वक्षपर अद्भत 
मणियों एवं रत्सि निर्मित दिव्य माला सुशोभित थी | 
मन्द-मन्द मुस्करा रहे भे | 


उन्होंने >> लक माता परमानन्द्मे मग्न हो गयीं | 
न उन दर मयूरे्वरके चरणोपर रखा ही था कि 
मैं इस दा म आपके क करा या; अतएव अब पुन: 
उस समय ८ भी आपके प्रे रुप प्रकट होऊँगा 
इुर्दीन्त तिन्दूरायुर गजानन? मेरा नाम विख्यात होगा ओर मैं | 

न्त्‌ का वघ कर घरतीका बोझ उतार गा 


मयूरेवर अहस्य हो गये 
यूरेशवर | स्नेहमयी 
उनका वियोग न सहृ स्की; तत्क्षण मूर्छ हो | | हे 
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किया और उनके साथ दृषभारूढ 
त ह हो तीव्र गिरे ३ 
सिल्दूराखुरकी विजय 
ब्रह्मदेवको पराजित करनेवाले वर-मदोन्मत्त 

मत्यंधामर्मे पहुँचकर आसुरी गर्जना की | उसे हि 
विशाल भूधर दिल उठे) बक्ष समूळ उखड़कर कल \ 
लगे, भयाक्रान्त पक्षी आकाझमें उड़ गये और क 
पशु व्याकुळ होकर अरण्यमें इधर-उधर भागने लो 


दुष्ट सिन्दूरकी शक्ति देखकर उसके समीप अनेक ग 
आसुरी प्रकृतिके मनुष्य एकत्र हो गये | सवू ह 
उनकी निरडुश दानवी प्रवृत्तियाँ तुष्ट होती जा ख 
इस कारण वे सभी शक्तिशाली सिन्वूरका सम्मान तोड! 
ही थे, उसकी रुचि ओर इच्छाकी पूर्तिके हेतु मर 
लिये भी तैयार रहते थे | 

इस प्रकार सिन्दूरकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती म 
थोड़े ही समयमें उसके अधीन अत्यन्त निष्ठुर मूळ| 
हिंसक असुरोंकी विशाल सेना एकत्र हो गयी | परमा / 
अमोघ वर, अमित शक्ति, तरुणावस्था, तामसिक परि 
अहर्निश प्रभाव, विशाल वाहिनी और सवापरि बुद्धितेसता-॥ 
ऐसी स्थितिमे ब्रह्मपुत्र सिन्दूरका नियन्त्रण केसे सम्भव ग! | 


उद्दण्ड एवं निरङ्कुश शक्तिशाली सिन्दूरने रजम! 
आक्रमण किया | उसने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक सित ।| 
नरेशोंको चीरकर उनके दो दुकड़े कर दिये ओर न| 
राजाओंको आकाशमै फेंक दिया | उसके सम्मुख जो १६|| 
पालक राजा युद्ध करने आये, वे सब खर्गवासी हुए |$ | 
नरपाछोंने उसकी शरण ग्रहण कर ली, किंठ खामि/ | 
नरेश अपना राज्य छोड़ अरण्यादिमें छिप गये और ब || 
अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे | इस प्रकार तिवूरे र 
नरपतियोपर विजय प्राप्त कर ली । f 


इसके अनन्तर दुरात्मा सिन्दूर परम विरक्त श्र 
मुनियोके पीछे पड़ा । उसने निस्स्पृह | 
निदयतापूर्वक मार डाला और कुछ ऋषियोंको ल ड 
कोरागारमें भेज दिया | शेष ऋषिगण भयवश गिरिक | 
एव अरण्यॉमे छिपकर जीवन-निर्वाह करने को | ह रु 
ने समस्त मन्दिरों एवं देव-प्रतिमाओंको नष्ट कर > 


£] 
4 


दिया | उक्त असुर-शासनमें समस्त वै 


खादी, स 

र ड ह हाहाकार व्यास हो गया । ॐ 

र्दतकी गुफाओंमें गुप्त-रीतिसे निवास करनेवाले देवता, 

यक्ष और किंनरादि एकत्र होकर दुदीन्त दानवके 
Ee शासनसे मुक्त होनेका उपाय सोचने लगे | 

उल समय देवगुर बृहस्पतिने कश--“देवताओ और 
' दरह्मणो | भगवान्‌ विनायक सवच विद्यमान हैं । उनके रहते 
| नीत होनेका कोई कारण नहीं । आप सब लोग उन देवदेव 
| दनायककी प्रार्थना करे । वे दयामय “गजानन?-नामसे 
भगवान्‌ शिवके घर अवतरित होंगे और निश्चय ही असुराधम 
विन्दूरका मड करेंगे | उस समय सम्पूण जगतूकी यातना 
दूर हो जायगी ।?? 
सुरगुरु बरहद्पतिके ये वचन सुन देवगण करुणामय 
| विनायककी स्तुति करने ल्गे-- 
| जगतः कारणं योऽसौ रयिनक्षत्रसम्भवः । 
सिद्धसाध्यगणाः; सर्वे यत॒ एवं च सिन्धवः ॥ 
गन्धवाः किंनरा यक्षा मनुष्योरगराक्षसाः। 
यतश्चराचर चिइवं त॑ नमामि विनायकम्‌ ॥ 
यतो ब्रह्मादयो देवा झुनयश्च महर्षयः । 
यतो गुणाखयो जातास्त नमामि विनायकम्‌ ॥ 
यतो नानावताराश्च यश्च सवंह्ृदि स्थितः । 
यं स्तोतु नेव शक्नोति शेषस्तं गणपं भजेत्‌ ॥ 
सिन्दूरो निर्मितः केन विसवसंहारकारकः । 
तेनातिंग्रापितं विइवं त्वयि स्वामिनि जाग्रति ॥ 
अन्य क शरणं यासः फो नु पास्यति नोऽखिलान्‌ । 
जहोन॑ दुष्टचुद्धिं त्वमवतीयं शिवाळये ॥ 

( गणेशपु० २। १२९५ । १४-१९ ) 
 _ भि जातूके कारण हैं, सूर्य और नक्षत्रकी उत्पत्ति 
बनते हुईं है, सिड, साध्यगण और समस्त सागर जिनसे 

* अकरोदुश्वुदधि: स वन्ध सहसा च तान | 
क देहं दिवं गताः ॥ 
नच्च सेरा न्यवसन्‌ विगतज्वराः । 
न निइतास्तेन केचिच्च ताडिता भ्शम्‌॥ 
व वजय विध्वस्ता देवता अपि। 
ससककर ऽलप्यन्‌ क्रियाश्च वेदिका: ॥ 
_ालपावषटकारा हाहाकारो5प्यजायत । 
( गणेशपु० २। १२९ । ६-९) 
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MR गाय पा बाबा 
प्रकट हुए हृ, गन्धव; किनरः यक्ष, मनुष्य, नाग, राक्षस 
तथा समस्त चराचर जगत्‌ जिनसे प्रकट हुए हैं, उन 


rors 


_च्क् घा और वषटकारके स्वर शान्त 


~ 


भगवान्‌ विनायकको हम प्रणाम करते हैं। जिनसे ब्रह्मा 


आदि देवता, मुनि, महर्षि और तीनों गुण प्रकट हुए हैं 
उन विनायकको इम नमस्कार करते हैं। जिनसे नाना 
अवतारोंका प्रादुभीव होता है, जो सबके हृदयमे विराजमान 
हें तथा शेषनाग भी जिनकी स्तुति करनेमें समर्थ नहीं हैं 
उन भगवान्‌ गणपतिका भजन करना चाहिये। जगतका 
संहार करनेवाले इस सिन्दूरासुरका निमाण किसने किया है १ 
आप-जैसे खामीके जागरूक रहते हुए उस असुरने समूर्ण 
विश्वको संकटमे डाळ दिया है। इस दशाम इम आपको 
छोड़कर किसकी शरणमे जायें ! कोन हम सबका पाठन 
करेगा ? आप ही भगवान्‌ शिवके परमे अवतीण हो इस 
दुष्टयुद्धि असुरका संहार कीजिये | 


इस प्रकार स्तुति कर देवता ओर मुनि, सभी तपस्यामे 
संल हुए | कुछ देवता और मुनि निराहार रकरः कुछ 
एक पेरपर खड़े होकर, कुछ अपने दोनों हाथ ऊपर 
उठाये और कुछ जळो खड़े होकर विनायकका ध्यान और 
जप करने छगे । इस प्रकार देवताओं और ऋषियोके 
कठोर तपसे देवदेव गणराज प्रसन्न हो उनके समक्ष 
प्रकट हुए । 


वे अनेको सूयं ओर प्रल्याग्निके तुल्य तेजसी ये 
देवता और सुनिगणोंने गणराजका दर्शन रर 
अत्यन्त प्रसन्नतासे उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर 
हाथ जोड़े भएक दे उनके परम तैजखी बारिक 
ओर निहारने लगे | 


भक्तवाञ्छाकस्पतरु गणेशने कहा--“देवताओ ! में 
असुर सिन्दूरका वध करूँगा | तुमलोग निश्चिन्त हो 
जाओ । तुम्हारे द्वारा किया हुआ यह सवन ८दु/खप्रशमन- 
सोत्रके नामसे प्रसिद्ध होगा || जो इसका दिनमें पल 
दो बार या तीन बार पाठ करेगा, उसके त्रिविध तापीका 


देवा मा नया प्या कठुमहय । 


+ इनिष्ये सिस्रं तोत्र वः स्यातिमेपयति॥ 


दुःखप्रशमनं नाम 


( गणेशपु० २ । १२६ ॥ २६) = 


क म्य 


मेँ सिन्दूरका वध कर पावतीके सम्मुख अनेक प्रकारकी 
लीलाएँ करूँगा |? 

इतना कहकर गजानन अन्तर्धान हो गये । 

श्रीगजाननका प्राकब्य 

देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरके अनुग्रहे माता पार्वतीने 
गमं धारण किया | वह गर्भ धीरे-धीरे बढ्ने लगा | माताका 
तेजोमय शरीर अत्यधिक उद्दीप्त हो उठा । माता पावतीने 
एक दिन अपने प्राणवल्लभ शिवसे निवेदन. किया-- 
“स्वामिन्‌ | आप मुझे किसी शीतळ-सुखद स्थानपर 
ले चलें | 

भगवान्‌ शंकर दिमगिंरिनन्दिनीके साथ इृषभपर आरूढ 
Ci | उनके तथा माता पाबंतीके शरीरके तेजसे 
दिशाएँ प्रकाशित हो रही थीं। शिवगण आनन्दोछ्ञासपूर्वंक 
इघमके पीछे पीछे चळ रदे थे । अन्तरिक्षमें देवगण मङ्गलमय 
ल पर थे| इस प्रकार अनेक प्राकृतिक 
दृर्याका छटा निहारते भगवान्‌ शंकर पर्यलीके 
कानन पचे न्‌ शकर प सुन्दर 

उस वनर्मे अनेक प्रकारके सद्रन्धपूरित पुष्प खिले 
थे । नाना कारके वक्ष सुखादु फ्लोसे छदे थे | वहीं 
एक शीतळ निर्मळ जछसे पूरित सरोवर था । सरोवरके 
र वृक्ष थे, जिनकी छाया अत्यन्त शीतल थी। 
उक्त मनोरम कानन माता पाव॑तीको प्रिय छा.» ज 
भगवान्‌ शंकर वहीं रुक गये । 0 प्रय लगा, इस कारण 

“खामिन्‌ | यह पवित्र स्थल मुझे 
प्रतीत होता है; अ मुझे अतिशय सुखद 
हि है; अतएव यदि आपकी आशा हो तो मैं 
र पहेछा$ ! माता पार्वतीने 


% प्रब्रह्मरूप गणेशं नताः शाः ॐ 


एक कोटि शिवगण उनकी रक्षा करते 
जननीकी आशाकी उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा के विर 
| 


नबा महीना पूर्ण हुआ | अ 
काश 
बातावरण अत्यन्त शान्त और सुखद था। हे 
सुगन्धित समीर सन्द-मन्द वह रहा था | जगजनने पश 
सम्मुख अतिशय तेजोराशिसे' उद्दी् चनस्य एकू, 
| 


कर परम तत्त्व प्रकट हुआ | 


अनुपम सुन्दर वद्नारविन्द था 
नेत्र प्रफुल कमलके समान शोभा र 
अस्यन्त सुन्दर किरीट सुशोभित था। अरुण अध रोष परं 
आभाको तिरस्कृत कर रहा था । उसके चार भुजाएँ ब 
उन सुजाओमें परश, माला, मोदक और कम शेम \ 
रहे थे | गलेमें सुन्दर मोतियोंकी माल और रि 
करघनीकी छटा निराळी थी । चारु चरण ध्वज ङ 
और कमलके चिहोंसे युक्त थे | अपरिमित प्रभापूर 
उस मूर्तिको देखकर पार्वती कॉपने लगीं । 


माता पार्वतीने उस परम तेजस्वी मूर्तिसि पूछा / 
कोन हैं १ कृपया परिचय देकर आप मुझे आनन्द प्रान म 


तेजस्वी विग्रहने उत्तर दिया--«माता | आप उदव 

न हो । मैं सम्पूर्ण सृश्िका स्वामी गुणेश हूँ । जगत ह 
खिति और छ्य मैं ही किया करता हूँ तेता पर 
षड्झुज मयूरेदवरके रूपे मैंने ही आपके पुत्रके सं 
अवतरित होकर सिन्धु-दैत्यक्ा वध किया था ओर इँ | 
पुनः आपको पुत्र-सुख प्रदान करनेका जो वचन दिया ब |. 
उसका पालन करनेके लिये मैं आपके पुत्र-रूपमें प्रकट हु | 
हूँ । मैंने ही त्राहमण-वेषमे आकर सिन्दूरके हायते आफ | 
रक्षा की थी। माता ! अब मैं सिन्दूरकां व्ष | 
निभुवनको सुख-शान्ति दंगा ओर भक्तोंकी मी | 
केल्या | मेरा नाम “गजानन? प्रसिद्ध होगा।” 


देवदेव विनायकको पहचानकर गोरीने उनके द । 


90० “चर 


प किया और फिर हाथ जोड़कर वे उक | 


निर्विकल्पचिदानल्वुधनं _ अद्याखरूपिणस । | 
भक्तमियं निराकारं साकारं युगमेदृत', 
नमाम्यहमतिस्थूळमणुभ्यो$णुतर॑ पि 
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| शेप, 
| भने मने 
भै का भा कहेंगी १ शिशु थोड़ा कम सुन्दर होश तब 


प्रायाविनं सायिनं च सवंसायाविदं प्रभुस्‌॥ 
सर्वान्तयॉमिणं नित्यं सर्वाधारं परात्परम्‌। 
चतुर्णामपि वेदानां सानसस्याप्यगोचरस्‌ ॥ 
महस्ताग्य॑ मम विभो स त्वं मे पुन्रतां गतः | 
प्रतीक्षन्त्या मस विभो प्रत्यक्ष दर्शनं गतः । 
इदानीं त्वद्वियोगो मे न स्याइंच तथा कुर ॥ 
( गणेशपु० २। १३० | १६-२० ) 
'जो निर्विकल्प, चिदानन्दघन, ब्रह्मस्वरूप) भक्तप्रिय; 
निराकार तथा युणभेद्से साकार हैं; उन परमेइवरको मैं 
नमस्कार करती हूँ । प्रभो आप.अतिशय स्थूळ, सुध््मसे 
मी अत्यन्त सूक्ष्म, स्त्र व्यापक तथा अव्यक्त होते हुए मी 
मक्तजर्नोपर अनुग्रह करनेके छिये व्यक्त-भावको धारण 
करनेवाले हैं; आप सत्त्व, रज और तम--तीनों गुणोंके आधार 
हैं; मायावी; मायाके आश्रय, सम्पूण मायाओंके ज्ञाता, 
ससम, सर्वान्तर्यामी, नित्य, सर्वाधार और परात्पर हैं; 
आपतक चारों वेदों ओर मनकी भी पहुँच नहीं होती; 
| प्रमो | मेरा बड़ा सोभाग्य है कि आप मेरे पुत्र हो गये । 
दीधकालसे इस शुभ अवसंरकी प्रतीक्षा कर रही थी। 


आज आपने मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अब ऐसी कृपा 


कीजिये, जिससे मुझे आपका कभी वियोग न देखना पढ़े !? 
इस प्रकार माता पावतीकी प्रार्थना सुनते ही परम प्रभु 


| *घत्त अद्भुत चतुभुज सिञ्च हो गये | उनके चार भुजाएँ 


से| 
| ह चन्द्रमा और इदयपर चिन्तामणि दीतिमान्‌ थी । 


ति 
` शिशुर तरह 


पी | नासिकाके ,स्थानपर शुण्डदण्ड सुशोभित था । उनके 


वस्र धारण किये, दिव्यगन्धयुक्त नवजात 
माताके सम्मुख उपस्थित थे । 

गता पावंतीने अपने पुत्रको ध्यानपूर्वक देखा तो 
पीड ह गर्यौ । ऊबड़-खाबड़ सिर, छोटी-छोटी आँखे, 
गौर धडकी तरह नाक, झूपोकार कर्ण, छोटे छोटे हाथ-पैर 


` भशरो कि उद्र ! शिश्ुका विकट रूप देखकर गोरी 


ऱ कण मन-ही-मन सोचने लगीं---(रक्तवणंका इतना 
दे भयानक पुत्र तो मैंने कहीं नहीं देखा | देवता, 
पलियॉ और ऋषियोंकी ज्यों इसे देखेंगी तो 


पालन किया जाता है; किंतु इसके तो 


* श्रीगणेश लोला % 


यामा... | ३२५ |` 
न्यक्तं व्यक्तिमापन्नं रञःसत््तमोगुणस्‌ । ; 


पी, be सिर, 
"घम एकसे-एक विचित्र, विकट और भयावह 

न्न बज न ह्‌ हँ । 
कल वाळे सभी हॅसेंगे । माताके नेत्रम ऑसू 


उसी समय वहाँ सर्वात्मा शिव पहुँचे 

नवजात शिशुका आकारप्रकार देखकर वे | र 
उसका कारण समझ गये । पुत्रको ध्यानपूर्वक देखकर 

उन्होने कहा--*प्रिये | बाह्य सौन्दर्ये व्यक्तित्वका सवया 
सत्य अनुमान कठिन है। यह रक्तवर्ण, चतुर्भुज, गजमुख, 
उम्बोदर शिश असाधारण है | यह निखिल सृष्टिका खामी, 
सवसमथ; सर्वात्मा एवं मज्ञछ-मुल-निधान है । यह भैलोक्य- 
की रक्षाके लिये कतयुगर्मे दशभुज विनायकके स्पर्म 
अवतरित हुआ था । ज्ेतामें झुक्लवण, षड्भुज मयूरेशक्रे 
रूपमे इसीने तुम्हारा पुत्र होकर सिन्थुका वध कर त्रिमुवनको 
सतन्त्रता प्रदान की थी और अब इस द्वापरमे अपने 
कथनानुसार पुनः सिन्दूर-वघके ल्यि तुम्हारे पुत्रके रूपम प्रकट 
हुआ है | कलियुगे यह पापाचार और अनाचारको ध्वस्तकर 
सत्त्वकी स्थापनाके लिये पुनः सुन्दर चतुभुज रूपमै अवतरित 


आँख, कान, नाक और 


` होगा | उस समय इसका “धूप्रकेतुः नाम प्रसिद्ध होगा 75 


“आशुतोष | आपने सवंथा उचित कहा | आपने मुझे 
समझ लिया |? पावतीवछमके वचन सुन शिद् बोल उठा-- 
मै ेलोक्यविजयी सिन्दूरासुरका वध कर धरतीका मार 
उतारनेके लिये अवतीणे हुआ हूँ | में सग्यूणे जगतको दुष्ट 
करूँगा | वैदिक कमे प्रारम्भ हो जायंगे ओर में भक्तोंकी 
वाञ्छा सिद्धकर राजा वरेण्यको वर एवं शान प्रदान करूंगा |! 


` 5 गणेशपुराणमे गणेशके कलियुगीय अवतार बूअकेतुको 
यहाँ “चतुर्भुज! बताया गया है । परंतु इसी पुराणमें अन्य 
वूत्नकेतुको 'द्विभुअः भी कहा गया दै । यहाँ क्रमशः चतुयुंज 
और द्विसुजके सूचक वचन प्रमाणरूपमें प्रस्तुत किये जाते हैं 
भगवान्‌ दिव पवेतीसे कहते ईं-- " 


अयं कलियुगे देवि पूज्केतुरिति परवाम्‌। 
तु्ाु्वा्तेरो भाले सनिरं शि 
(२।१२१।३२) 


द्विभुज बतानेवाळे वचन शं प्रकार हैं-- 
कौ तु घूतरवणोऽसावश्वारूढो द्विइसवान्‌ ।' 
(२।१।२१) 


हिति त्याती जुन: न ॥ 


(RUN १५) त 
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शि्युरूपधारी परम प्रभु गजाननने दिवसे आगे 

कहा- “सदाचारपरायण परम पवित्र धर्मात्मा राजा बरेण्य 
` मेरा भक्त है । वह देवता, ब्राह्मण एवं अतिथियोंका पूजक 
| या पज्चयशेपासक है | वह सदा भद्धा-भक्तिपूर्वक पुराण-श्रवण 
करता है | उसकी सत्य और धर्का पालन करनेवाली 
दरी साध्वी पत्नीका नाम पुष्पिका है । पुष्पिका पतित्रता) 
पतिप्राणा और पतिवाक्यपरायणा है । उन दोनोंने मुझे संतुष्ट 
करनेके लिये बारह वर्षोतक कठोर तप किया था । मैंने प्रसन्न 
होकर उन्हें वर प्रदान किया था--“निश्चय ही में तुम्हारा 
पुत्र बगा |? पुष्पिकाने अभी-अभी प्रसव किया है, किंतु 
उसके पुत्रको एक राक्षसी उठा ले गयी | वह मूच्छिता है | 
त्रके बिना वह प्राण त्याग देगी । अतएव आप मुझे 
तुरंत उस प्रसूताके पास पहुँचवा दीजिये |? 

गजाननक्री वाणी सुनकर भगवान्‌ शंकर अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और उन्होंने विविध उपचारोंसे उनकी पूजा 
ओर प्रार्थना की । 

नवजात गजमुख अरण्यमे 


भगवाम्‌ शंकरने नन्दीको बुलाकर कहा--'पराक्रमी 
नदी | मैंने तुम्हें एक आवश्यक कार्यसे स्मरण किया है; 
तुम अत्यन्त सावधानीसे उसे पूरा करो | माहिष्मती-नामक 
श्रेष्ठ नगरीसे वरेण्य-नामक प्रजापालक, धर्मपरायण बीर नरेश 
राज्य करते हैं । उनकी अत्यन्त साध्वी उदार सहधर्मिणीका 
नाम पुण्पिका है। पुष्पिकाने अभी कुछ ही देर पूर्वी प्रसव 
किया है । वह तो कासे मूर्छित हो गयी, किंतु उसके शिशुको 
एक राक्षसी उठा ले गयी | तुम इस पावंती-पुत्रको तुरंत 
उसके समीप रखकर लौट आओ | पुष्पिकाकी मूच्छ । दूर 
होनेके पूर्व ही यह शिशु उसके समीप पहुँच जाय; अन्यथा के 
मसूताके प्राण-संकटकी सम्भाबना है ) EER 


लेकर वायुवेगसे उड़ चले | मागते... या औरगजाननको 


# परब्रह्मरूपं गणेशं चताः स्मः कै 
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६) सा रात्रि व्यतीत हुई । अरुणोदय हुआ 
ध्यानपूर्वक अपने शिझुको ना 
गजवक्त्र, कस्तूरी-तिंलक, चन्दन-चच्चित अज्ञप हे 
परिधान और मोतियोंकी माला तथा विविध हें 
शोमित हो रहे ये । पक्ष 


इस प्रकारका अद्भुत बालक देखकर | 
ओर दुःखी ही नहीं हुई, भयसे कापती हर न | 
बाहर भागी । वह शोकसे व्याकुळ होकर रोने लगी | र 
रुदन सुनकर परिचारिका प्रसूति-णहमें गयीं । अलक 
बालकको देखकर वे भी भयाक्रान्त हो कापती हुई वह 
आ गर्यी । दूसरे जिन-जिन स्त्री-पुरुषोने उन शिशुः 
परम पुरुषका दर्शन किया) वे सभी भयभीत हुए | छते 
मूच्छित हो गये | 
प्रत्यक्षदर्शियोंने राजासे कहा--५आजतक मनु 
यहाँ ऐसा पुत्र कभी कहीं नहीं उत्पन्न हुआ और ३ 
भविष्यमें ऐसे शिशुके उत्पन्न होनेकी सम्भावना ही है। 
अतएव इस वंश-विनाशक बाळकको घरमें नहों रन 
चाहिये ॥ | 
सबके मुँहसे भयभीत करनेवाले ऐसे वचन बुक है 
नरेश वरेण्यने अपने दूतको बुलाकर आशा दी-छ | 
शिशुको निर्जन बनमें छोड़ आओ ।? | 
राजाके वूतने नवजात सिशुको उठाया और शौक्रे | 
नगरसे बाहर निकल गया । वह निर्जन सघन पे 
पहुँचा । बहाँ एक खच्छ जल्मूरित सरोवर था | हि| 
प्युओके अतिरिक्त वहाँ और किसी मुष्के पहु | 
सम्भावना नहीं थी । दूतने उक्त परम तेजखी रिझको क॑ | 
सरोबर-तटपर घीरेसे रख दिया और दुत गतिसे लोट चल! || 
दूत नगरमें पहुँचा | उसने राज-समामें जाकर नरेश | 
अभिवादन कर निवेदन किया--राजेद्र ! की 
आदेशानुसार मैं शिशुको हिंस-जन्तुआँसे भरे निबिड म f 
रख आया । निश्चय ही उसे व्यात्रादि हि" | 
खा जायेगे |? है 
धर्मोत्मा वरेण्यने खिन्न मनसे 
सिर झुका लिया | 
महर्षि पराशरके आश्रमे हि 
टिके सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्यके मनें विध |. 
कितना अहंकार होता है; किंतु कितना अल्मड हो || 


है > 


समाचार सु आं पु 


क भ्रीगणेश-लीला जू 


ड त i oe 
ह पुत्र स्वस्थ और सुन्दर था; उसे देखकर 
ष 


टी 


विधाता इतने प्रसन्न हुए कि पात्र-अपात्रका विचार किये 
बिना उसे अनमोल निधि दे दी ओर माता पार्वती तथा धर्म- 
परायण बुद्धिमान, नरेशके यहाँ त्रेलोक्यन्राता परम पुरुष 
अवतरित हुए । गजमुख उनकी हष्टिमे सुन्दर नहीं थे 
भि `` और इस कारण देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों एवं प्रथ्वीके 
शे | उद्धारक अवतारी महापुरुष प्रकट होते ही हिंसक पश्चुओंके 


ग्र आहारके लिये निर्जन वनर्मे फेंक दिये गये | 

प गहन काननमें सरोवरके तटपर पड़े नवजात शिश्चुपर एक 

जम्बुककी दृष्टि पड़ी | जम्बुक प्रसन्न होकर झिकी ओर 

दौड़ा ही था कि उसी मागसे महर्षि पराशर आ गये। उन्होंने 
घरतीपर हाथ-पेर उछालते दीसिमान्‌ बालकको देखा तो मन- 

5 ही-मन सोचने छगे--“मुझे तपश्रष्ट करनेके लिये देवेन्द्रने कोई 


माया रची है मैं स्वाभाविक दी पापभीरु हूँ । जान-बूझकर 


र मैंने कोई पाप किया नहीं है । हे दीनानाथ ! हे चन्द्रचूड | 
| | पेरी रक्षा कीजिये |? 


इस प्रकार मन-ही-मन प्राथना करते हुए, करुणामूर्ति 
8 SS पराशरने शिद्युके समीप पहुँचकर देखा--५दिव्य 
| ! सूर्यतुल्य-तेजस्वी, चतुर्भुज) गजमुख 
अलौकिक शिशु | 
महामुनिने शिशुको बार-बार ध्यानपूर्वक देखा । उसके 
नन्हे अरुण चरण-कमलोपर इष्टि डाली--उनपर ध्वज, 

` भेडुश और कमल्की रेखाएँ दिखायी दां । 


महृर्षिको रोमाञ्च हा आया | हृषोतिरेकसे वदय 
he कण्ठ अवरुद्ध और नेत्र सजळ हो गये | आश्चर्यचकित 
ह ज्र गया--«अरे, ये तो साक्षात्‌ परब्रह्म 
` क मुझसे छल क्यों करेंगे ! इन करुणामयने 
| क ऋषियोंका कष्ट-निवारण करने और मेरा 

सफळ बनानेके लिये अवतार ग्रहण किया है |? 

है परता ति नेत्र बरस रहे थे | अपने भाग्यकी भूरि-भूरि 
ह मबा उन्होंने जगददन्द्य परम प्रभुके त्रितापः 
he नन्हेनन्दे लाळ-लाल चरणोंको अपने 
>" कराया । उन्हें अपने नेत्रोसे स्पश किया) 
| कसन रोज भर फिर साष्टाङ्ग दण्डवत्‌-प्रणाम किया । 
की | र, "माज में कप र हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए कहा 
0! ड 'ि और भरा गया | मेरा जीवन; जन्म) मेरे माता- 


HAT MH) 


र 


Eh जब डू 


२२९७ 


मुक्त हो गया; 
मैं ही नहीं 


| अ 

ईन महामहिमको यहाँ छोड़ ह्व | क 

महपिने शिशुके चरणोमें पुनः प्रणाम कर उसे अत्यन्त 
आदसूवक अङ्कमें ले छिया और प्रसन्न-मन द्रुत गतिसे 
आश्रमकी ओर चले | आश्रमम पहुँचनेपर उनकी . 
सहधर्मिणी वत्सडाने शिद्युको देखा तो वह अत्यन्त प्रसन्न हुई 
और जव उसने महर्षिके मुखते उस शिश्ुकी अनिर्वचनीय 
महिमा सुनी तो उसके आनन्दकी सीमा न रही। . 


वत्सलाने शिशुकों लेकर अपने बक्षसे गाया ही था 
कि वह आनन्दःविमोर हो गयी । हृषोतिरेकसे उसने 
कहा--स्वामिन्‌ | आपके दीधंकालीन कठोर तपका फल 
आज प्रत्यक्ष प्रास हो गया । ब्रह्मा, विष्णु और महेह्वर 
जिने नहीं जानते, वे परम प्रभु हमें दृष्टगोचर हो रहे हैं | जो 
निखिल ब्रह्माण्डके सर्जक, पालक और संहारक हैं; जो भूमिका 
भार दरण करनेके लिये अवतरित हुए हैं; वे अखिल- 
लोकनायक प्रभु अनायास ही हमारे मन, वाणी ओर 
इन्द्रियोंके विषय हो गये | उन दयामयकी दया और हमारे 
भाग्यकी प्रशंसा केसे की जाय !? 


स्नेहाधिक्यके कारण नवजात शिच गजननके स्पशसे 
सती वत्सलाके स्तनोंमें दूध उतर आया | महर्षि पराशर 
और वत्सला प्यारूर्वक चिशु-पाढनमें अपने परम सोभाग्यका 
अनुभव करते थे | अब अग्निहोत्र, जप तप एवं खाध्यायकी 
महर्षि चिन्ता नहीं कर पाते थे | बस, नियमोंका निर्वाह- 
मात्र कर वे तो निखिलखुष्टिनियामक गजमुखके समीप ही 
अपना अधिकांश समय व्यतीत करते | जत्र जप करने 
बैठते तो सिञ्चे सम्मुख रदे बिना उनसे जप हो नहीं पाता 
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चीच 


था | वत्सला भी वहीं बैठी रहती | दोनों उस गजमुखको . 


्रतिपछ निहारा करते, फिर भी अतृत्त दी रहते | 

. गजाननके चरण-स्परशसे ही महर्षि पराशरका सुविस्तृत 
आश्रम अतिशय मनोहर हो गया। वहाँके सुखे वृक्ष भी 
पल्ठवित और पुष्पित हो उठे | वहँकी गाये कामघेनु तुल्य 


हो गयीं | सुखद पवन बहने लगा। आश्रम दिव्यातिदिव्य ._ 


रा तप, सभी 
|; अब्‌, ह ग्या 
कि क ३.०. हं र मी बन्य हुए |, अब, मै. जनप cE by eGangotri 
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देरे शिका पालन दिव्यदृष्टिसम्पन्न महर्षि पराशर 
कर रहे हैं |! इस संवादसे नरेश वरेण्य अत्यन्त प्रसन्न हु ० | 
उन्होंने अपने यहाँ पुत्रोत्सव मनाया । वाद्य बजने 2: 
घर-घर मिशन्न-वितरण हुआ । नरेशने अत्यन्त भ्रद्धायूनक 
प्रमो बहुमूल्य व्र स्वर्ण और रक्नालंकरण देकर 
संतुष्ट किया । 
सिन्दूरका विस्मय 

मदमत सिनूरने एक दिन अपनी सभामें कहा-मिरी 
अतुलनीय शक्ति व्यर्थं गयी । मेरा पोरुष निष्क्रिय रहा | 
इन्द्रादिकोंनें मेरे साथ युद्ध नहीं किया और ब्रह्मा-विष्णु 
आदि मेरे सम्मुख ही नहीं हुए.। मृत्युलोकके नरेशोमें तो 
मुझसे युद्ध करनेकी सामथ्यं ही नह । मेरी युद्ध-कामना 
तूप्त नहीं हो पा रही है | 

उसी समय आकाशवाणी हुई--अरे मूख | तू ब्यथं 
क्या प्रलाप कर रहा है ! तेरी युद्ध-कामनाकी पूर्ति करनेबाळा 
शिव-प्रिया पार्वतीके यहाँ प्रकर हो गया है । वह शुक्कपक्षके 
शशि-सहश उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा दै |? 


सहला अत्यन्त अप्रिय एवं भयानक वाणी सुनकर ` 


सिदूर मूच्छित हो गया । फिर सचेत होनेपर उसने कहा-- 
यह कौन वोळ रहा था ! याद ऐसा दुर्वचन बोल्नेवाला 
सामने आ जाय तो में उसका मस्तक उतार दूँ | 


. इतना कहकर असुरने भयानक गर्जन किया और वह 
पुरत उड़कर केलास पहुँचा । अत्यन्त चिन्तित सिन्दूर 
पार्बतीके नवजात शिशुके लिये बड़ा होनेका अवसर ही नहीं 
आने देना चाहता था. पर्वतोंको चूर्ण एवं बनको ध्वस्त 
ह हुआ दुरात्मा सिन्दूर भगवती उम्ाके भवन गया; 
कठ वहाँ किसोको न देख वह पुनः प्रथ्बीपर लौट आया। 


| गिरिराज-नन्दिनी तथा शिवको दँढनेके लिये रि 
पर चारो ओर घूमने लगा । अन्तत वह me 
चा | बदा उसने सुन्दर सरोवर, पार्वती-शिवका विशाल 


` मनोहर मण्डप एवं उनके 


गणोको देखा | सिन्दूर 
| गिरिजाके प्रसूति-पहमे जाकर शिशुको दने लगा, कितु 
शिशुको न पाकर उस इुरात्माने सोचा--धथदि बालकने 
नहीं लिया है तो पाव॑तीके ही उदरसे प्रकट होगा कद 
धमास कर दी जाय तो 
[य तो इसके पुन्नका 


उठेगा 
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यह सोचकर क्रूरतम सिन्दूरने पार्बतीपर प्रहर 
लिये अपना अस्र उठाया ही था कि उसके 
पाव॑तीकी गोदमें पाश, परशु, कमछ और माग र 
किये बक्नालंकारविभूषित अमित तेजस्वी बालक क 
असुरने बालकका हाथ पकड़ लिया और उसे सपु हा 
देनेकी ' दृष्टि्से अपने साथ ले चला। ५ 


मार्गमं वह बालक पर्वत-तुल्य भारी हो गया | क 
असह्य भारसे व्याकुळ होकर असुर कोपने छा | ब 
शिशुको किसी प्रकार आगे ले जानेमें समर्थ नह गू 
इस कारण उसने कुपित होकर उसे एथ्वीपर पटक दिया | 


शिव-शिशुको पटकनेसे पर्वत हिल गये, एथ्बी काने 
समुद्र क्षुग्ध हो उठा और ब्रह्माण्ड जैसे विदीण हो गग। 
शिशु नमदा नदीमें गिरा | वह पवित्र स्थल भाणेशृष 
नामसे प्रख्यात हुआ ।# गणेशके शरीरके र्से वह 
पत्थर लाळ हो गये | वे पापोंको नाश करनेवाले भार्म 
गणेश? कहे जाते हैं। उनके दशन. ओर पूजनकी बौ | 
महिमा है ।- 

“मेरा शत्रु समास हो गया |? यह समझकर आनन 
िन्दूरासुर वहाँसे चलना ही चाहता था कि गणेशो | 
एक अत्यन्त भयंकर पर्वताकार क्रोधोन्मत्त पुरुष तिल 
उसकी जटा विशाल थी । उसके मुखं ओर दांत भग 
भयंकर थे | जिह्वा सर्पिणीके सहश थी । उसके हाप 
अत्यन्त लंबे और सुपुष्ट थे | उसके नेत्रोंसे अग्निकी च्व | 
निकल रही थीं । 


महाबलवान्‌ सिन्दूरासुरने उसे मारनेके ग मो | 
सञ्गसे प्रहार किया ही था कि वह भयानक पुरुष 
दीखने लगा | उसने कहा--“अरे मूढ़ ! तेरा काढ | 
बढ़ रहा है । वह साधुजनोंकी रक्षाम तत्पर होनेके । 
तेरा वघ अवदय करेगा |? " है 

यह संकेत देकर भयंकर पुरुष अदृदय हो ग्या | 


सिन्दूरको बड़ा विस्मय हुआ | उसने अपने पड ऱ 
कहा--कंठोर वचन बोलनेवाले उस भयानक पुर ह. 
है, जो मेरे भयसे छिप गया | यदि वह मेरे वर्ख 


फेरे 
भम 


दकि ॥ 
* गणेश-कुण्ड श्रेष्ठ तीर्थ है । स्स तोके दशर 


NSN 


ओर देखा, पर किसीको कहीं न 
च्िन्ता-तिमग्न अपनी राजधानी सिन्दूरवाड लौट गया | 
असुरके उत्पातसे चिन्तित माता पार्वतीने अपने 
E महेश्वरसे निवेदन किया--भ्रभो | इस पयली- 
मी दैत्यका उपद्रव प्रारम्भ हो गया है। अतएव 


) अब आप मुशे कैलास ले चलिये | 


अपनी प्रियतमाकी इच्छा जानकर देवाधिदेव शंकर 
न्न हुए । वे पाबंतीसदित डृषमपर आरूढ हुए और अपने 
गणोसहित कैलासके लिये चळ पड़े | केळासके अपने भवनमे 
पहुंचकर भगवती उसा प्रसन्न हो गयीं । 


सूषक-चाहन 
सुरपति इद्धकी समामें कोञ्च-नामक एक श्रेष्ठ गन्धव 
था| वह सभासे उठकर शीघ्रतासे जाना चाहता था । 


असावघानीसे उसके पैरेका वहाँ उपस्थित मुनिवर वामदेवसे 


स्पशं हो गया | अपनेको अनाहत अनुभवकर कुपित हुए 


बनिने उसे तुरंत झाप दे दिया-'गन्धव ! तू मूषक हो जायगा |? 


भयभीत गन्धं हाथ जोड़कर मुनिसे करुण प्राथना करने 


ह्या] तब दयाळ ऋषिने पुनः कहा--'तू देवदेव गजाननका 


बाहन होगा; तब तुम्हारा दुःख दूर हो जायया ॥ _ 

उसी समय को्च-गन्धर्वं मूषक होकर पराशर-आश्रममे 
गिर पढ़ा | वह मूषक पर्वत-तुल्य अत्यन्त विशाल और 
भयानक था | उसके रोम और नख गिरिश्रङ्गके समान महान्‌ 
षे उसके दाँत अत्यन्त बड़े, तीक्षण और भय उत्पन्न करनेवाले 
पे। उसका कर्कश खर मी अत्यधिक भयावह था । 


उस महाबळ्वान्‌ मूषकने पराशर-आश्रममें भयानक 
उप्धव किया । उसने मृण्मय पात्रोको तोड़-फोड़कर 
उपसत एकत्र अन्न समास कर दिया। ऋषियोंके समख 


७ जे बसको और अन्यांको कुतरकर दडे इडे कर 


। उस भूघराकार मूषकके पुच्छ-प्रहारसे आश्रमके 
भराशायी हो गये; वाटिका उजाड़ हो गयी । 


हे ए समस्त उपयोगी वस्तुआँके नष्ट हो जीनेसे 
इ अत्यन्त दुःखी होकर कहने लगे-दु्टोंके 
नह शान छोड़कर चले जाना चाहिये, किंतु इस समय 
प्राण, जाऊ, जहाँ निश्चिन्त होकर साधन-मजन कर सूँ ! 


OT करना शास्र पातक बताते हैं | मेरे किस अपकर्मके 


रेत आश्रमकी सुख-शान्ति नष्ट हो गयी है । इस 


ॐ श्रींगणेश-लीलो ॐ 
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विपत्तिसे त्राण पानेके लिये मैं क्या कर १ किसका 


स्मरण करू! मेरा यह दुःख कौन दूर करेगा ! मैं किसकी 
शरण ग्रहण करूँ १ 


ईस प्रकार दुःखसे व्याकुळ अपने पिताके वचन सुन 
ठरत गजमुखने अत्यन्त मधुर वाणीमे कहा- थ्य पिताजी | 
मैं दुर्शेका संहार करनेवाला हूँ | मेरे रहते आप.चिन्तां न. 
करें | मैं आपको पुस प्राप्त हुआ हूँ तो आपका प्रिय 
काय भी करूँगा । मेरे ग्नमात्नसे पृथ्वी विशीणं और 
पदाघातसे पवत चूण हो जायँगे | आप मेरी क्रोडा देखिये | 
उक्त मूषकको में अपना वाहन बना लेता हूँ ।! 
महर्षि पराशरसे इतना कहकर गजाननने मूषकपर सूर्य- 
सहश अपना तेजस्वी पाश फॅका | उस पाशसे सम्पूण अन्तरिक्ष, 
प्रकाशित हो उठा और उसके मयसे देवताओंने अपना स्थान 
त्याग दिया | उक्त अभिमुख पाशने दसा दिशाओमि घूमते हुए 
पाताहमें प्रवेश कर मूषकका कण्ठ बाँध छियाःऔर उसे बाहर 
निकालने छगा | महाबलाढ्य; महावीयवान३ महापवंत-सरीखा 
महामूषक सर्वथा अवश हो गया था। वह भय ओर पीड़ासे 
व्याकुल होकर मूण्छित हो गया । 
: «कुछ देर बाद सचेत होनेपर तीव्र श्वास छोड़ता हुआ 
शोकाकुल मूषक कहने लगा--“अचानक देवनिमित काल 
केले आ गया ! निश्चय ही होनी होकर रहती है; वहाँ पुरुषार्य 
कुछ नहीं कर पाता । मैं अपने दंष्टूअसे पवतोंको नष्ट कर 
देता था और देवता, असुर) रक्ष ओर ममुष्योकी तो कोई 
गणना ही नहीं करता या; ऐसे मुझ शक्तिशालीका गा 
किसने बाँध लिया !? । 
जेसे गरुडा सॉपको वशम कर लेता दै; उसी प्रकार 
गजाननके तेजसी पाशने मूषकको बाँध लिया और उसे खींचकर 
गजाननके सम्मुख उपस्थित कर दिया | पाश-बद्ध मूषकने 
न प्राप्त किया तो उसे शनोदय हुआ । उसने 
गजमुखका दशन प्रात और स्तुति 
एम प्रधुके चरणोंमें विर इकर प्रणाम किया जोर 


आपका दर्शन करेल में घत्य गया 
सफळ हो गये | अब आप सुपर दया करें | है 
मस्िपूरित सति सुनकर 


इस प्रकार दढ (अको 
be हो गये । उ मूषकते कहन | 
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तूने देवताओं और ब्राह्मणोंको दिना शोर, „ राजाननकी,मह लीला देखकर म. अिख कष्ट दिया और मैंने 
देके नाश और साधु-पुरुषोंको सुखी करनेके लिये अवतार 
ग्रहण किया है | तू मेरी शरण आ गया; इसलिये निमय हो 
जा और तेरी कोई इच्छा हो, वह वर माँग ले |? 
मूषकका अहंकार जगा | बोला-<“मुझे आपसे कुछ 
नहीं मॉगना है। आप चाहे तो मुझसे वरकी याचना कर 
सकते हैं |? । 
“यदि तेरा वचन सत्य है तो तू मेरा वाहन बन जा |?# 
र्ोन्मत्त मूषकसे गर्वहारी गणेशने कहा । 
“तथास्तु !” मूषकके. कहते ही पिङ्गाक्ष ततक्षण उसके 
कपर जा बैठे |... | ` ` 
` «आह |? मूषक गजाननके भारसे दबकर अत्यन्त कष्ट 
पाने छगा | उसे प्रतीत हुआ कि 'मैं चूण-विचूण हो 
जाऊँगा । तव उसने देवेश्वर गुणेशसे प्राथना की--:प्रभो | 
आप इतने हल्के हो जाये कि में आपका भार वहन कर 
लकूँ मूषका गर्व खब हो गया और गजमुख उसके वहन 
करनेयोग्य हलके हो गये || 
+ वाइतां मम याहि त्वं यदि सत्यं वचस्तव । 
॥_ (गणेश्षु० २। १३४। ३८ ) 
t कौड नामक गन्धवकी आदिदेव गजाननका वाहन वननेका 
सौभाग्य कते प्राप्त हुआ, इसके सस्वन्धमें गणेशपुराणमें ही एक 
च्या मातो दै, जिसका अतन सित वर्णन इस अकार है-- 


अरण्यम गये और मनोमयी 


भविवेकके कारण मैने आपकी पत्नीके : 


. 
४ 


हाथका स्पशु 
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शो _रिन्दूरके कारागारमें यातना सह रहे ये... कारागारमें यातना सह रहे थे | | 
॒ | 


i 


>>>: CS 
गजाननकी यह लीला देखकर महर्षि प्र 
विस्मयके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम निवेदन कर ; 
“अत्यन्त आश्रय ! बालकोंमें इतना पोरु मैंने ह 
देखा ।_जिस मूपकके झब्दसे पर्वत विदी हो जाते कै, 
आपने क्षणभरमें ही अपना वाइन वना छिया) * 


उसी समय वहाँ गजाननकी माता वर 
वे अत्यन्त आनन्दपूर्वक पुत्रको अधम 
कराती और उसके मस्तकपर धोरे-घीरे अपना हाथ फेल 
हुई कहने लगीं--“मैं तेरे स्वरूप और परजने रग 
जानती | मैं केवल इतना ही जानती हूँ कि तू मेरे समः 
जन्मातरके परम पुण्यसे मेरे अङ्कमें आया है | 


दूसरे दिन गजाननने मूघकके गलेमें रस्सी बाँधी बो! 
फिर उसके साथ उनकी क्रीड़ा प्रारम्भ हो गयी । ˆ 


सिन्दूरासुरका उद्धार 


गजानन नौ वर्षके हुए । इस बीच उन्होंने अफ 
भुवनमोहिनी बाल-क्रीड़ाओंसे महर्षि पराशर, माता वस | 
और आश्रमके ऋषियों, ऋषि-पत्नियों तथा मुनियुगेंगरे ( 
अतिशय सुख प्रदान किया । साथ ही कुरु | 
विचक्षण गजानन समस्त वेदों, उपनिष्रदों, शानो | 
शत्रात्र-संचालन आदिके पारंगत विद्वान्‌ हो गये । उ | 
प्रखर प्रतिमाका अनुभव कर महर्षि पराशर चकित हो जते 
श्षिगण विस्मित रहते । गजमुख सबके अन्यतम र | 
भाजन वन गये थे | | 


सला आ ग | 


इधर सर्वथा निरंकुश, परम उद्दण्ड) तिश 
सिन्दूरका अत्याचार पराकाष्ठापर पहुँच गया या । उसे » 
भयसे देव-पूजन और यज्ञ-यागादि सब बंद हो गो | 
तथा देवता, ऋषि और ब्राह्मण त्रस्त ये; मीत थे! | 
गिरिगुफाओ और निविड़ वनोंमें छिपकर अपने दिन सत 
करते थे | अधिकांश सत्त्वगुणसम्पन्न घर्मपरायण देव रि | 


ऋषिने कहा-भेरा झाप व्यर्थ नहीं होगा ` || 
दापरमें महर्षि परारारके यहाँ देवदेव गअमुख त्रप > | 
होगे । तू उनका वाइन बन जायगा । तब देवगण प 
सम्मान करने लगेंगे |? 


इषं और शोकसे भरा को वहाँसे हीट गया । 


$ ओऔगणेश-लीछा # 
em ` 


टे उस उद्धत असुरकी इ संवाद जब पराशर- 
के पहुँचता तो गजानन अधीर ओर अशान्त हो जाते 
; अब तो तरैलोक्यकी दारुण स्थिति उनके लिये असह्य हो 
गयी । धुम गजाननने अपने पिता पराशरके समीप जाकर 
उनके चरणों प्रणाम किया और कहा--“सुनिवर ! सिन्दूरा- 
रके दुराचारसे धरती अस्त हो गयी है, सर्वत्र अनीति 
और अनांचोरका साम्राज्य छा गया है; सद्धम इसत 
हो गया और सदाचारपरायण जन अत्यन्त पीड़ित हैं। 
उन्हें अपने त्रणका कोई मार्ग नहीं सूझ रहा है | ऐसी 
परिखितिमें में उद्विम् हो उठा हूँ; घरतीका बोझ उतारनेके 
हिये मैं अधीर, अशान्त ओर आङुल हो गया हूँ । आप 
कृपापूवक अपना वरद हस्त मेरे सिरपर रख दें, जिससे में 
भेर | अपने पवित्रतम कर्तव्यका पालन करूँ | 
महर्षि हँस पड़े; किंतु गजमुखके शुभ आन्तरिक भावाँसे 
उद प्रसन्नतां भी हुई । उन्होंने स्नेहपूवेक गजाननको 
समझाते हुए कहा--“बेटा गजानन ! तेरे विचार अत्युत्तम 
हैं। किंत॒ तू अभी केवळ नौ वर्षका सुकुमार बालक है; 
॥. आकाशका चन्द्र केसे पकड़ेगा ! जिस सिन्दूरके हुंकारसे 
पवत शतधा विदीण होकर धरतीपर बिखर जाते हैं और 
जिसके पदाघातसे त्रिभुवन काँप उठता है, उस अमित शोयं- 
शाडी असुरके साथ तुम केवल मेरे अनुग्रहसे युद्ध करना चाहते 
शे तो मेरा झुभाशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ ही है | 


“परम पूज्य मुनिनाथ | आप अपना मङ्गलमय वरद 
नयी सिरपर रख दें, फिर आप प्रत्यक्ष देखेंगे कि आपका 
न धरतीका बोझ उतारकर देवताओं, मुनियों खं 
माहमणादिकोंको खतन्त्र और सुखी कर देगा |? गजमुखने 
थूक कहा (असुर निश्चय मारा जायगा | सिन्दुरका 
र रहेगा b 
७ महर्षि पराशरने अपने प्राणप्रिय गजाननके 
। हो गवे, रित वरद इल रखा तो उनके नेत्र सजल 
क्वि अवरुद्ध कण्ठसे उन्हों —'चन्रचूड़ 
रान हर उन्होंने कहा डु तुम्हे 
व्यय मसन्नतापूवक अपने वृद्ध पिताके चरणोपर 
लेहे दिया । महर्षि अपना हाथ बालकके सिरपर अतिशय 
चो और जब गजाननंने अपनी साता वत्संलके 
र. चो छित रखा तो उन्होंने उन्हें उठाकर छातीसे 


५ [शे आशिष दो, जिससे मैं अधर्मका नाश और 
स्थापना कर सकूँ b 
“प्राणप्रिय वत्स | वत्सलाके नेत्र बरस पढ़े । गजाननके 
सिरपर हाथ फेरती हुई स्नेहमयी जननी बोळ नहीं सर्दी | 
उनके मुँहसे केवळ अधूरा वाक्य निकछ सका--ध्माता तो 
अपने प्राण-प्रिय पुत्रकी सदा ही विजय": ** b 
सिर छुकाये गणेश मातासे विदा हुए तो उनके नेति 
दो मुक्ताकण दुलक पढ़े, जिन उन्होंने इस सावघानीसे छिप 
छिया कि माता नहीं देख सकी | गजाननने महर्षि पराशर 
और जननीके अनन्तर दुर्गा, शिव एवं हरिके चरणो 
प्रणाम किया | वहाँ उपस्थित ऋषियोंके चरणोंसे शीश झुकाया | 


फिर वत्सलानन्दन अपने चारो हाथों अङ्कुश, पर, 
पाश और कमळ घारणकर मूषकपर आरूढ हुएं| बीर 
बाळक गजाननने गजना की । उनके गजनसे त्रिभुवन कॉपने 
लगे | गजानन वायुवेगसे चले | उनके परम तेजस्वी खुपसे 
प्रल्याभ्रि-तुल्य ज्वाला निकल रही थी | े 


सिन्दूरासुरकी राजधानी घुसणेश्वरके समीप सित्दूरवाड़ 
नगरमे थी । वह वहसे त्रैलोक्यका शासन करता था। 
महाप्रभु गजानन उक्त राजघानीके उत्तर पहुँचे | वहाँ वे 
भयानक गर्जन करने लगे | गजाननके गजनसे पवत 
टूट- हटकर गिरने लगे, सागरमें गगनचुम्बी जरे उठने 
लगी, भीरुजंन मूच्छित हो गये और देत्योंका हृदय कॉप 
उठा | कुछ देरके लिये सिन्दूर मी मूच्छित हो गया । 


प्रकृतिस्थ होनेपर सिन्दूरने अपने सेवकोंते कहा-<“अरेः 
यह कौन वीर गर्जन कर रहा है; जिससे वीर पुरुष मी कॉप 
उठे हैं । तुमछोग पता ल्याओ; फिर मैं उसके सम्पुख 
चलता हूँ |? 

दूत तुरंत चले । जब उन्होंने गजाननका अततत विकट 
रूप देखा तो काँपने लगे | अत्यन्त साहससे उन्होंने पूछा-- 
“अरे, तुम नौ-दस वर्षके बालक कौन हे! कहाँसे आये भर 
तुम्हारा नाम क्या है और दुम चैलोक्यविजयी सि 
सीमापर गर्जन क्यों कर रहे हो ! वरे महाबल्शाली असुरू 
राजकी शक्तिका पता नहीं है स्मा? हल री 

धारेचे विकेट खा pa 
क्सो ! मैं दुगे राजा विरा और उसके थे | 
अच्छी तरह परिचित होकर ही उसका वध के 
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RR ज्याच 


__- परग्रह्मारूपं गणेश नताः हाः ॐ 


३३२ 
ड । सै पादती-परमेथरका पुत्र हँ। मेरा नाम गजानन 

झा कळ सर्वनाश करके देवताओं तथा 
मुनियोंको त्राण देकर सद्धमंकी स्थापना करने आया हूं | 
पैरा यह संदेश तुम शीघ्र ही असुरराजके पास पहुंचा दो |? 

भयभीत दूतोंने सिंन्वूरके पास जाकर बताया 
«सामिन्‌! शिवा और शिवका केवल नौ-दस वर्षका महाभयानक 
पुत्र गजानन आप-जैंसे अमित पराक्रमी शरसे युद्ध करने 
आया है | वह काछ-तुल्य बालक देत्य-कुछका संहार करनेके 
लिये आतुर प्रतीत होता है; किंतु आपजेंसे अद्वितीय वीर 
योद्धाके सम्मुख वह मच्छर-तुल्य बालक केसे बच सकेगा !? 
... सिन्दूर आकाशवाणीकी स्मृतिसे चिन्तित हो गया; 
किंतु दूसरे ही क्षण क्रोधसे उसके नेत्र छाल हो गये | बोला- 
“दूतो | तुम जानते हो, मेरे भयसे त्रेळोक्यके समस्त चराचर 
प्राणी कॉपते हैं । पराक्रमी नरेश ओर देवता मेरे कारागारमे 
अपने जीवनके दिन गिनते हैं और शेष प्राण लेकर पवतों 
एवं बनोंमें छिपे बैठे हें । इस नगण्य बालकको मसल 
नेमे मुझे कितनी देर छगेगी |? | 


जब सिन्दूरने भयानक गर्जना की और अपने शस्रा् 
घारण करने ल्या; तब उसके अमात्योने उसे समझाते हुए कहा- 
“खामिन्‌ | आपकी परम पराक्रमी विशाल वीर-वाहिनीको बहुत 
दिनेसि उुद्धका अवसर नहीं मिला; अतएव आप हमें आज्ञा 
प्रदान कर | हम तुरंत उस गर्वोन्मत्त बालकका वंध कर 


देते हें । हमछोगोंके रहते आपको शास्र उठानेकी 


आवश्यकता नहीं |! 


“वीरो | मैं तुम्हारे शौयसे परिचित हैं 
हूँ | कहता हुआ रा होगा 
चग ` 5 पेल और गजमुखके सम्मुख 


22270 अङ्के बैठकर दुग्ध 
` ही मृत्युमुखरमे चला &'थ-पान कर; अन्यथा व्यर्थ 


बज उठे | अप्सराएँ नृत्य करने 2 | 
rr याक कक» मम 
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“दुष्ट असुर | गजाननने अत्यन्त ' बयो 
दिया---वने बात तो उचित कही; किंतु अग्निक एइ ` 
सम्पूण नगरको दग्ध करनेमें समर्थ होता है 
सजन) पालन ओर संहार भी करता हूँ । मैं दुका सर 
घरणीका उद्धार और सद्धमंकी स्थापना करनेवा्य २ 
तू मेरी शरण आकर अपने पातकोंके लिये क्षमा | 
सद्धमंपणयण नरेशकी भाँति जीवित रहनेकी प्रति क 
तब तो तुम्हे छोड़ दूँगा; अन्यथा विश्वास कर, तेर क 
काल समीप आ गया है | | 

इतना कहते ही पावंतीनन्दनने विराट्‌ रूप घ) 
छिया | उनका मस्तक ब्रह्माण्डका स्पशं करने झा |) 
पैर पातालमें थे । कानोंसे दसों दिझाएँ आच्छादित ते ग 
वे सहस्तशीर्घ सहस्राक्ष सहसपाद विश्वरूप प्रभु सतर छ 
थे | वे अनादिनिधन, अनिर्वचनीय विराट्‌ गजानन शि 
वस्र), दिव्य गन्ध और दिव्य अळंकारोसे अलंकृत ये म 
अनन्त प्रभुका तेज अनन्त सूर्योके समान था | 


EB 


महामहिम गजाननका महाबिराट्‌ रुप देला 
परम प्रचण्ड वर-प्रास असुर सिन्दूर सहम गया, पर 


*घेय नहीं छोड़ा । उसने भयानक गर्जना की और शि 


प्रज्वलित दीपपर शल्मकी तरह अपना खङ्ग ळेकर 
करना ही चाहता था कि देवदेव गजाननने कहूं | 
मेरे अत्यन्त दुर्लम खरूपको नहीं जानता; अव मै दे 
प्रदान करता हूँ |? 


देवदेव गजाननने महादैत्य सिन्दूरका कणठ पग मे 


और उसे अपने बज्-सद दोनों हाथोसे दबाने छो। 


नेत्र बाहर निकल आये और उसी क्षण उरि 
हो गया | 
क्रुद्ध गजाननने उसके लाळ रक्तको अपने दिल 
पोत लिया | इस कारण जगतूर्मे उन ी 
प्रभुका *सिन्दूरवद्नः और “सिन्दूरप्रियः नाम रिद 
“जय गजानन !? उच्च घोष करते ईए ह । 
देवगण आकाइसे पुष्प-बृष्टि करने छो | ब ` | 


# ततः सिन्दूरवदनः 
अभवज्जगति ख्यातो 


बोलते हुए पवित्रतम उपहार लिये घरणीका दुश्ख दूर 
परम प्रभु गजमुखके सम्मुख एकत्र हुए । सिन्दूर- 
वघते प्रसन्न दृपतिगण भी वहाँ पहुँच गये । 
उन सबने सर्बाभरणभूषित; पाश, अङ्कुश, परञु और 
|. प्लह्नघारी) चवुर्भज? मूषक वाइन गञाननकी घोडशोपचारसे 
भक्तिपूर्वक पुजा की । तदनन्तर इन्द्रादि देवगण परम प्रभु 
्वती-पुत्र गजाननकी स्तुति करने लगे-- 


, “०००००० *"*'स्तोतुं त्वा न हि शक्नुमः ॥ 
यत्र कुण्ठाश्चतुर्वेदा ब्रह्माद्याश्च सुनीञ्वराः | 
स्व॑ कती कारणं छायं रक्षकः पोषकोऽपि च ॥ 
संहतो सोहनश्चास्य विश्वस्य ज्ञानदः क्वचित्‌ । 
सरितः सागरा वृक्षाः पवंताः पशवोऽखिलाः ॥ 
वायुराकावापुथिवी वह्िवोरि त्वमेव च। 
रह्मा विष्णुः शिवः शक्रो मरतो सुनयोऽपि च ॥ 
गन्धर्वाश्चारणाः सिद्धा यक्षराक्षसपनगाः । 
अप्सरःकिंना ` देव त्वमेव सचराचरम्‌ ॥ 


ज्य? 


र | १ कय धन्या यतो इष्टः प्रत्यक्ष मोक्षसाधनः | 
i सिन्दूरे तु हृते देव सुखं प्रासाः सुरोत्तमाः ॥ 
राजानो सुनयो ळोकाः खख्कायें सुदा रताः । 
ह|! भविष्यन्ति स्व्रधास्वाहावषदकाराश्रिताः क्रियाः ॥ 
नानावतारेः कुरुषे पालनं त्वं विशेषतः । 
दुष्टानां नाशनं सद्यो भक्तानां कामपूरकः ॥ 
| ( गणेशपु० २। १३७। २८-३५ ) 
बहु “प्रमो | इम आपकी स्तुति करनेमें असमर्थ हैँ; जिनके 
| पिष कुछ कहनेमे चारों वेद, ब्रह्मादि देवता और सुनीधर 
भी कुण्ठित हैं; वहाँ हमारी क्या गिनती है ! आप इस 
| आपके कर्ता, कारण; कार्य; रक्षक, पोषक) संहारक) मोहक 
लीं और कहीं शनदाता भी हैं | नदियाँ, समुद्र; दक्ष, पवत; 
| “मस्त पशु, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि और जळ भी 
| अप हीह | देव | आप ही ब्रह्मा, शिव) इन्र सद्गण 
है| ° गन्धव, चारण, सिद्ध, यक्ष, राक्षस) नाग, अप्सरा 


पेया चराचर प्राणियोंसहित समस्त जगत्‌ हैं | हम 

५. ४ क्योकि हमने मोक्ष-साधक आप परमेश्‍वरका प्रत्यक्ष 
-E क ( किया है । देव | इस सिन्दूरासुरके मारे जानेसे समख 
अपने अपने [सुख प्राप्त हुआ है । अब राजा; मुनि, छोक 
.. कायस प्रसन्नततापूवक छग जायेंगे । स्वधा’ 


ॐ श्रीगणेश-ढीला ५ 


३३ 
| व कई जोर बलद नि पालकी खाद जे और वसिष्ठादि मुनि “गजाननकी 


प्रकारके अवतार लेकर विशेषरूपसे 
जगतका पाछन करते हैं एवं दुषटोंका विनाश करके भत्तोंकी 
कामनाओंको तत्काल पूण करते हैं |! 


इस प्रकार स्तुति कर देवताओंने वहाँ एक भब्य मन्दिरका 
निमोण किया और फिर उसमें गजाननकी सुन्दर मूर्ति 
स्थापित की । उसके दरानमातरसे प्राणी निष्पाप हो जाता है। 


देवताओंने अत्यन्त भरद्धापूवक उस मूर्तिकी विविधो- 
पचारसे पूजा कर उसे प्रणाम किया | तदनन्तर मुनियोने मी 
प्रसन्न मनसे उक्त गजानन-प्रतिमाका पूजन किया । सिन्दूरा- 
सुरको मारकर उन्हें सुखी करनेके कारण देवताओं ओर 
ऋषियोने उक्त मूर्तिका नामकरण क्रिया--(तिन्दूरहाः | 
फिर वे सभी अपने-अपने स्थानको चले गये | 


इसके बाद श्रेष्ठ मुनियोने नाना प्रकारके द्रब्योंते गजानन- 
मूर्तिकी पूजा करके उसे प्रणाम किया और उक्त खानका 
नाम 'राजतदनः रखा | | 

भरे पुत्रने लोककण्टक सिन्दूरको समाप्त किया है | 
इस समाचारसे प्रसन्न होकर राजा वरेण्य वहाँ आ पहुँचे | 
उन्होंने यह विचारकर किं गंजाननने देत्यक्रा नाश करके 
राजाओको उनका पद प्रदान किया; उद 'देत्य- 
विमदंन |? कहा । 

अपने पुत्रका प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर राजा वरेण्य अत्यन्त 
प्रसन्न हुए । उन्होंने अत्यन्त ग्ीतिपू्वक गजाननकी पूजा की | 
अत्यधिक प्रेमके कारण राजा वरेण्यकी वाणी अवरुद्ध थी) 
तरसे अश्रुपात हो रहदा था | फिर दुःवके कारण रोते हुए 
उन्होंने देवदेव गजाननसे कद्दा--जिस अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड- 
नायकको ब्रह्मादि देवगण भी नहीं जान पाते; मला मे अज्ञानी 
मनुष्य उसे केसे जान पाता | में अपनी मूदृताको कया कहूँ ! 
घर आयी कामघेनु और सरतरुको मैंने बाहर खदेड़ दिया | 
आपकी मायासे मोहित होकर मैंने बड़ा अनर्थ किया है । 
आप मुझे क्षमा करे !? कक 

करते हुए राजा वरेण्यकी स्व॒तित प्रसन्न 

न अपनी चारों भुजाओंसे आलिङ्गन 
किया और फिर कहा--/नरेश | पूर्वक॒त्पमें जत्र तुमने अपनी 
सूखे पतोपर जीवन-निर्वोह करते हुए दिव्य 


ए कोर तप किया था, तब मैंने प्रसन्न होकर 
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RSC सं 


ग्र परत्रह्मरूपं गणेश नताः झाः + 


न 
क 
तुम्हें दर्शन दिया | तुमने मुझसे मोक्ष न मागकर मुझे पुत्र नहीं करेंगे | कृषक नदियोंके तटपर खेती क | . 


रुप प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की | अतएव तुम्हारे पुच 
रूपे सिन्दूर्वधकर भू-मार-हरण करने तथा साधु-जनाके 
पाठनके ल्यि मैंने साकार विग्रह घारण किया; अन्यथा 
निराकार रूपसे अणु-परमाणुमें व्यात हँ. । मैने अवतार 
घारणकर सारा कार्य पूर्ण कर ल्या | अब खधाम-प्रयाण 
करूँगा | तुम चिन्ता मत करना |? 


(प्रभो | जगत्‌ शाश्वत दुःखालय है |? प्रभुके स्वघाम- 
गमनकी बात सुनते ही राजा वरेण्यने अत्यन्त व्याकुलतासे 
हाथ जोड़कर कहा--“आप कृपापूर्वक मुझे इससे मुक्त 
होनेका मार्ग वता दीजिये |? 


कृपापरवश प्रभु गजानन वहीं आंसनपर बेठ गये | 
अपने सम्मुख बद्धाश्जलि आसीन राजा वरेण्यके मस्तकपर 
उन्होंने अपना त्रितापहारी वरद्‌ हस्त रख दिया । तदनन्तर 
उन्होंने नरेश वरेण्यको सुविस्तृत ज्ञानोपदेश प्रदान किया | 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीगजानन अन्तर्धान हो गये । 


परम प्रभुकी संनिघि, उनके कर-स्पश एवं अमृतमय 
उपदेशे नरेश वरेण्य पूर्ण विरक्त हो गये । उन्होंने राज्यका 
दायित्व अमात्योंको सौंप और स्वयं तपश्चरणा्थ वनमे चळे 
गये । वहाँ उन्होंने अपना चित्त विषयोंसे हटाकर परब्रह्म 
ह केन्द्रित किया तथा अपना जीबन-जन्म सफल 


श्रीगजानन-प्रदत्त 
क जा अमृतोपदेश “गणश-गीता? 
(४) 


के नामसे 


नामसे विख्यात होगा ै 
परिखिति रहेगी, स णः देश-समाजकी 


अध्यायमें इस प्रकार कराया गया है. पुराण १४९ वें 
कलियुग प्रायः सभी आचारश्रष्ट एइ 
जायेंगे बरण वेराधन और हू पी हो 


नाकी । ल पतात होने छोगा | हस 


मैं तो . 
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बलवान्‌ दुर्वलका धन छीन झगे | 
बलवान, उनकी सम्पत्तिका अपहरण हर प की 
कमं करने लगेंगे और द्र वेद-पाठ करेगे | 
और वैश्य शूद्रोके कर्म करने लग जायेगे 
चण्डालका प्रतिग्रह स्वीकार करने छोगे | | र 
मूर्ख और दरिद्र होंगे । सबन हाहाकार पे 
कलियुगी मनुष्य दूसरेका धन लेकर भी शपथपूवक = 
कर जायेगे । bs 
सभी लोग पर-धनकी याचना करनेवाले 
स्वीकार करनेमें ला एवं संकोचका अप चो 
| 
उत्कोच लेकर मिथ्या साक्षी देनेमें लोगोंको तनिक मी शिक 
या आत्म-ग्लानि नहीं होगी । लोग सज्जनोंकी निनदै 
दुसे मेत्री करेंगे । ब्राह्मण सांसाहारी हो जाय । सो 
उच्छेद और दुर्जनोंका उत्कर्ष होगा । मनुष्य देवता 
व्याकर इन्द्रिय-सुखमें तल्लीन रहने गे | वे भूर 
और पिशाचकी पूजा करने लगेंगे । नाना प्रकारके वेष वन 
दम्भपूवक उदर-पू्तिका प्रयत्न होगा | क्षत्रिय अपने झग 
पालन छोड़कर मिक्षाटन करने लोगे | मत! नि 
आचरण---सभी छप्त हो जायँगे । 
संतान वर्णसंकर होगी । घोर कलिके उंपित शेर 
साध्वी स्त्रिया. अपने अतसे भ्रष्ट हो,जायँगी।पर-पनहत 
करनेवाले सभी मनुष्य म्लेच्छप्राय हो जायेंगे | वे डुग 
होंगे। एथ्वीकी उवरा शक्ति नष्ट हो जायगी और दृक्ष रही 
हो जायेंगे । र| 
पाँच और छः वर्षकी कन्याएँ प्रसव करने लोंग! | 
उस समय ज्त्री-पुरुषोंकी पूर्णाय सोलह वर्षकी होगी। देत | 
ओर तीथं इदो जायेंगे | धनाज॑न ही प्रधान धम हेग! 
इस प्रकार सर्वत्र अधर्म; अनीति, अत्याचार और हुए 
साम्राज्य व्याप्त हो जायगा । ईर्ष्यो द्वेष एवं 
ज्वाढासे समी जळते रहेंगे | कलिकी अत्यन्त 
स्थितिका विवेचन सम्भव नहीं | ु 
स्त उस समय स्वाहा, खधा और वषटकारेकर्म न | 
रणा उंपवांस करने ळंागे । वे अत्यन्त ph र 
उ रो गंजानेनक्री शरण जायेगे | फिर विवि ब 
नं सर्वविध्नविनाशन गजानन रुक वे कर ९ 
बार नमस्कार करेंगे | 


पै 


नत्र” वड 


८ 


न श्रीगणेश 


तब कठिके MM गबनण नी सवंदुःखापह परम प्रभु गजानन 
अवतरित होंगे उनका ध्यूपकण! ओर घूम्रवणे' 
: प्रसिद्ध होगा । क्रोधके कारण उन परम तेजस्वी प्रभुके 
पैशे ज्वाला निकलती रहेगी | वे नीले अश्वपर आरूढ 
ने होंगे । उन प्रभुके हाथमे शन्रु-संहारक तीक्ष्णतम सङ्ग 
| होगा | वे अपने इच्छानुसार नाना प्रकारके सैनिक एवं 
|| मत्य अमोष शल्माल्नोंका निर्माण कर लेंगे । 


NR 
५ की 
ग 


फिर पातकध्बंसी परमप्रभु शू्पकण अपने तेज एवं 
रझ उनके द्वारा सहज ही म्लेच्छोंका सवनाश कर देंगे | म्लेच्छ 
| . 


| 
हिन 
£ i 

म्र मुद्दलपुराणमें कहा गया है कि विघ्नविनाशन गणेशके 
र| अनन्त अवतार हैं। उनका वणन सौ वर्षोमे भी सम्भव 
पर| रहीं है। उनमें कुछ मुख्य हैं। उन मुख्य अवतारोंमें 
ना मी ब्रह्मभारक आठ मुख्य अवतार हैं । उनके नाम 
म प्रकार हैं-- 

पा ी : 


वक्रतुण्डाचतारश्च देहानां ब्रह्मघारकः । 
क|. सत्सरासुरहन्ता स सिंहचाहनगः स्मृतः ॥ 
व एकदन्तावतारो थे देहिनां ब्रह्मघारकः । 


` सदासुरस्य हन्ता ल आखुवाहनगः स्मृतः ॥ 

+ महोद्र इति ख्यातो ज्ञानब्रह्ममकाशकः । 
. मोद्दासुरस्य इन्नु आखुवाहनगः स्सृतः ॥ 
गजाननः स॒ विज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः । 

` - छोभासुरप्रहतों वे आखुश्च प्रकीर्तितः ॥ 


5 छम्बोद्रावतारो च्चै ऋोधासुरनिबहणः । 
र शक्तिबह्माखुग: सदू यत्‌ तस्य धारक उच्यते ॥ 
| ` विकटो नाम विख्यातः कासासुरविदाहकः । 
ति मयूरवाहनश्वायं सौरब्रह्मधरः स्स्रतः॥ 

0 शेषवाहन उच्यते | 
ममतासुरहन्ता स विष्णुत्रह्मेतिवाचकः ॥ 
[नासुरनाशकः | 


.. शोखुवाहून पुवासौ शिवात्मा तु स उच्यते ॥ 


त्‌ ( सुद्गलपुराण २० । ५-१२ ) 
रू पा देइ-्रहको धारण करनेवाला है; वह 
` भारक तथा सिंहवाइनपर चलनेवाला माना 


“लीला # 


२३३५ 


या म्लेच्छ-जीवन व्यतीत करनेवाले निश्चय 
द्वारा मारे 


बागी | ही परम प्रभु , 
नेत्रोंसे अग्निः शेती रहेगी । उन धम-सथापकर प्रभुके 


वे सर्वाधार, सर्वौत्मा प्रभु धूम्रकेतु उस समय गिरि- 
कन्द्राओं एवं अरण्योमें छिपकर वनफलोपर gn 
करनेवाले ब्राह्मणोंको बुछाकर उन्हें सम्मानित करेगे और 
वे करुणामय धर्ममूर्ति कर्ण उन सरपुरुपाँक्ो सद्धर्म एवं 
सत्कमके पालनके खिवि प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करेगे | 
फिर सबके द्वारा धर्माचरण सम्पादित होगा और धर्ममय 
सत्ययुगक्रा शुभारम्भ हो जायगा । 


श्रीरथेशके प्रमुख आठ अवतार 
( मुद्नलपुराणमें ) 


गया है । “एकदन्तावताए देहिलह्कका धारक दै, वह 
मदासुरका वध करनेवाला है; उसका वाहन मूषक बताया 
गया है | “महोदरःनामसे विख्यात अवतार जञानत्रहमका 
प्रकाशक है । उसे मोहासुरका विनाशक और मूषक-बाइन 
बताया गया है। जो थाजाननः-नामक अवतार है; 
( वह सांख्य ब्रह्म-घारक है » उसको सांख्ययोगियोंक्रे 
लिये सिद्धिदायक जानना चाहिये। उसे लोभासुरका 
संहारक और मूषकवाहन कहा गया है। «हम्बोदरः- 
नामक अवतार क्रोधासुरका उन्मूलन करनेवाला है; वह 
सत्खरूप जो शक्तित्रह्म है; उसका धारक कहलाता है | 
वह भी मूषकवाहन ही है | “विकट?-नामसे प्रसिद्ध अवतार 
कामासुरका संहारक है; वह मयूर-वाहन एवं सोखह्मका 
घारक माना गया है। “विष्नराजः-नामक जो अवतार है; 
उसके वाहन शेषनाग बताये जाते हैं, वह विष्णुब्रह्मका वाचक 
( घारक ) तथा ममतासुरका विनाशक है। “घूमवण?-नामक 
अवतार अमिमानासुरका नाश करनेवाला है, वह शिवब्रह्म- 
खरूप है । उसे मी मूषकवाहन ही कहा जाता है |? 
उन आठ अवतारोंकी अत्यन्त संक्षित कया इस प्रकार है-- 
(१) 
वक्रतुण्ड 
देवराज इक प्रमादसे महान्‌ असुर मत्सरका जस 
हुआ । उसने दैत्ययुर श्रायते शिव-प्वाकषरी 
मत्त ( कॅ नमः शिवाय ) की दीक्षा प्राप्त की । मत्सरने 
इस मल्त्रका जप करते हुए कठोर तप किया | उसके 
श्वरणते मु 
कत णके साथ उसे दशन दिया | 
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संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकरने अपनी सहघमिणी 
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३३६ 


मुदितमन मत्सरने शिवा और शिवकी प्रेमपू् स्तुति की | 
भगवान्‌ शंकरने प्रसन्न होकर उसे वरप्रदान किया---6त॒म्हें 
किसीसे भय नहीं रहेगा |” 

प्रसन्नचित्त मत्सर घर लौटा तो झक्राचायने उसे 
दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त किया । देत्यांने सामध्यंशाली 
मत्सरको विश्व-विजयका परामश दिया | 

फिर क्या था, वर-ग्राप्त मत्सरासुरने अपनी विशाळ 
वाहिनीके साथ पृरथ्वीके नरेशोंपर आक्रमण कर दिया । पृथ्वीके 
नरपति युद्धभूमिमे उस महान्‌ असुरके सम्मुख टिक नहीं सके | 
कुछ पराजित हो गये और कुछ प्राण लेकर भागे | सम्पूर्ण 
पृथ्वी मत्सरासुरके अधीन हो गयी | न 

तदनन्तर गर्वोन्मत्त असुरने पाताललोकपर आक्रमण. 
किया । अमित शक्ति-सम्पन्न असुरके द्वारा सर्वनाश होते 
देख शेषने विनयपूर्वक उसके शासनमें रहकर नियमित- 
रूपसे कर देना खीकार कर लिया | 

पृथ्वी ER ह + अपने अधिकारमे ले लेनेके 
अनन्तर महासुरने देवलोकपर चढ़ाई कर दी | वरुण 
कुबेर और यम आदि देवता पराजित हो वी म 

गको घेर ल्या | झरेर भी पराक्रमी असुरके 

सम्मुख प सके | मत्सरासुर खर्गका अधिपति हुआ। 
द अघुरसि र ब्रह्मा और विष्णु 
पहुंचे | उन्होंने भगवान्‌ शंकरे क जस 
उनाया | भगवान्‌ शकरने असुरकी निन्दा की | द्तान्त 


त्रिपुरारिने मत्सरासुरसे 
मी पारें बॉ लिया | वह कळसकर सी पतिको 


रहने लगा | खामी बनकर वहीं 


+ पेरन्नह्मरूपं गणेशं चतां स्सेः # 


` मत्सरासुरसे कहा | इसपर त्रैलोक्यविजयी असुर अततत इ 


' आ जा; अन्यथा निश्चय ही मारा जायगा |? देवदेव 
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समस्त ` इ देवताओंके उ साथ भगवान्‌ पशुपति 
ध्यानके साथ एकाक्षरी मन्त्रका जप करने स भ 
आराधनासे संतुष्ट होकर सद्यः फलदाता । ऊ 
हुए । उन्होंने कहा--“आपलोग निश्चिन्त ह 
मत्सरासुरका गर्व खर्व कर दूँगा | || 

वक्रतुण्डके स्मरणमात्रसे गणोंकी असंख्य 
एकत्र हो गयी । वे मत्सरासुरकी राजधानी ते 
द्वारपर आ गये--यह समाचार पाकर अमषंसे भरे हुए 
युद्धके लिये निकल पड़े; किंतु जब उन्होंने असंख्य गह 
विशाल सेनाके साथ महाकाय वक्रतुण्डको देखा तो वेन 
भयभीत होकर काँपने लगे | | 


“पराक्रमी शत्रुसे युद्ध उचित नहीं । लौटकर आहु! 


ERS 


हुआ। वह स्यं आक्रमणकारी शत्रुको मिटा देनव झि 
समर-भूमिमें उपस्थित हुआ | | 
अ उसके आते ही अत्यन्त भयानक युद्ध हिह ग ||. 
पॉच दिनोंतक वह युद्ध चलता रहा, किंतु किती एकली , 
विजय नहीं हो सकी । मत्सरासुरके दो पुत्र के पुर 


उन्हें मार डाला | : | 
मत्सर छटपटा उठा | पुत्र-वधसे व्याकुळ मल | 
असुरोने समझाया और उससे शात्रुका संहार कर 
लेनेके ल्यि कहा | तब वह रण-भूमिमें उपखित ई 
वहाँ उसने वक्रदुण्डका अत्यन्त तिरस्कार किया। | 
दुष्ट असुर | यदि तुझे प्राण प्रिय है तो मेरी | 


उससे प्रभावशाली खरमे कहा | 

पुत्र-चघसे आहत भयाक्रान्त 
वक्रतुण्डको देखकर विनयपूर्वंक उनकी' 
उसकी प्रार्थनासे संतुष्ट होकर दयामय वक्तवुण्डने 
भक्ति प्रदान कर दी | 

प्रभु-कृपा-प्रातत मत्सरासुरने निश्चित्त होकर | 
अनुभव किया और देवगण आनन्दमग्न दै | 
स्तुति करने लगे | देवताओंको पूर्ण खतन्त्र कर १5 ' || 
ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी | 


क २५4 म 


>> 
न्ने प्रढ्यके अनन्तर ह निमोण अनेक वतत उत आज ल्ल अनेक व्यवधान उत्पन्न 
स लोक-पितामहने घडक्षरी मन्त्र ( “वक्रतुण्डाय हुम्‌? ) 


| ve करते हुए गणेशको संतुष्ट करनेके लिये कठोर 
तप करना प्रारम्भ किया । उनके तपश्चरणसे प्रसन्न होकर 
बातुण्ड प्रकट हुए और विघाताको अभीष्ट बर प्रात 
र} हुआ | तदनन्तर वे सृष्टिकायमें समर्थं हो गये । 
छोक-पितामहके कम्पसे दम्भका जन्म हुआ | 
(कक उने खाको प्रसन्न करनेके ख्ये बड़ी कठोर तपस्या की | 
पे ्योनिने संतुष्ट होकर उसे सर्वत्र निर्भयताका वर प्रदान 


तब दम्भने अपने ल्यि एक अत्यन्त सुन्दर नगरका 
गुप! निर्माण करवाया और वहीं रहने लगा । देत्यगुरु शुक्राचायने 


अजेय दम्भासुरके अत्यन्त पराक्रमी सेनिक युद्धमे 
। वीरोंक्रा सहज ही मान-मर्दन किया करते थे | उन असुर 
` वीरोंके साथ दम्मने सम्पूर्ण एथ्वीको तो अपने अधीन किया 


निराश्रित देवगण अत्यन्त चिन्तित ओर दुःखी होकर 
विघाताके समीप पहुँचे और उनकी स्तुति करने लगे | अत्यन्त 


र| हुते उन्होंने प्रार्थना की--प्रमो | इमारी रक्षा कीजिये |? 
- | समस्र देवताओंके साथ ब्रह्माने एकाक्षरी मन्त्रे 
| केकतुण्डका यजन किया | वक्रतुण्ड प्रसन्न होकर देवताओंके 


| भमुख प्रकट हुए । देवताओंने उन करुणामूर्ति वक्रतुण्डका 
| सवन करते हुए निवेदन किया--“दारिद्रय-दुः्खहर प्रमो | 
| पभासुरके द्वारा हमें अतिशय कष्ट हो रहा है। आप कृपा- 
| क हमें सुख-शात्ति प्रदान करें |? 
के दुम्मासुरको पराजित करूँगा ।? समस्त आपदाओंका 
| परम प्रभुने सुर-समुदायको आश्वस्त किया | 
| उ वक्रतुण्डने सुरेन्द्रको दूतके रूपमे दम्मासुरके 
। उन्होंने असुरसे कहा--।तुम प्रभुकी आशा 
रे केर छो और देवताओंको मुक्त कर उन्हें खाधीन 
| जग अन्यथा परम प्रभु वक्रतुण्डसे युद्ध करनेके ल्यि 
रः नश भा जाओ | विश्वास करो) युद्ध करनेपर तुम्हारा 
. "निश्चित 
| उत्तर न अहंकार चूर्ण कर दूँगा। दम्भका 
ह... शचीपति वक्रतुण्डके समीप पहुँचे । 
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ह श्रीग णेश-लीला # 


३३७ 


“यह गणेश कोन है ! सिद्धि-बुद्धि उसकी कोन हैं 
तथा उसका खरूप केसा है ७ मघवाके प्रयाणके बाद 
दम्मने तुरंत शुक्राचायके पास जाकर पूछा । शुक्राचार्यने 
उसे गणेशके यथार्थ खरूपका परिचय दिया | 


अमित महिमामय वक्रतुण्डके अभूत तपूव एवं अभ्नतपूर्व 
दिव्य खरूपको जानकर दम्मासुरके मनमें अद्धा दति हु 
उसने गणेशकी शरण जानेका निश्चय किया, किंतु दैत्यगण 
उसका विरोध करने लगे | देत्यपतिने सबकी उपेक्षा कर दी 
और वह नगरके वाहर महोद्र महाकाय वक्रतुण्डके चरणोंपर 
गिरकर उनकी स्तुति करते हुए उनसे क्षमाआर्थना की | 

सहज दयामय गणेशने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति प्रदान 
कर दी | देवगण सुखी होकर निश्चिन्ततापूवंक अपने-अपने 
कायमें लग गये | 


(२) 
एकदन्त 
महर्षि च्यवनने मदकी सृष्टि की मदने महर्षिके चरणोमें 
प्रणाम किया और उनकी अनुमतिसे वह पाताल्मे झुक्राचायके 
पास पहुँचा | वहाँ उसने देत्य-गुरुके चरणोम प्रणाम किया 
और हाथ जोड़कर दूर खड़ा हो गया | 
दैत्य-गुरुके पूछनेपर अपना परिचय देते हुए उसने 
कहा---“प्रमो | मैं आपके भाई महर्षि च्यवनका पुत्र हूँ 
इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ | मेरा नाम धद है | 
आप झुपापूर्वक मुझे अपना शिष्य बना लें | मैं त्रद्माण्डका 
महान्‌ राज्य चाहता हूँ । आप मेरी इच्छा पूरी कर दे |? 
शुक्राचार्यने संतुष्ट होकर मदक शिष्य बनाना खीकार 


कर ल्या । सवौर्थकोविद आचायंने उसे एकाक्षरी 
विधानसे ( “वॉ? यह ) शक्तिमन्त्र दे दिया |? 


| 
; 
| 
| 


कक माजते परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


३३८ 


क 


अ 
तो असुर जगजननीके चरणोमें गिर पड़ा । उसकी स्तुतिसे 
प्रसन्न होकर माताने उसे इच्छानुसार वर प्रदान किया-- 
(तुम नीरोग रहोगे और तुम्हे ब्रह्माण्डका निष्कण्टक 
अचळ राज्य प्राप्त होगा | तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो 
- जाया करेगी |? 
परमेश्वरी अततर्धीन हो गर्यी | मद प्रसन्न मनसे घरलौटा । 
उसने अपने सुन्दर नगरको और भी भव्य एवं सुखद बनवाया | 
तदनन्तर उसने प्रमादासुरकी कन्या सालसासे विवाह किया | 
दूर-दूरके पराक्रमी देत्यआकर उसके नगरमें रहने लगे | 
वे अत्यन्त आदरपूर्वक गुरु झुक्राचायंकों ले आये । 
उन्होने अपने शिष्य मदको राज्य-पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
सुख-सुविधाओँसे सम्पन्न दैत्यराज मद सानन्द जीवन 
व्यतीत करने छगा। उसकी प्राणप्रिया साळसासे तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए--विलासी; छोछुप और घनप्रिय | 
अत्यन्त शक्ति-सम्पन्न मदासुरने पहले सम्पूर्ण धरतीपर 
अपना साम्राज्य स्थापित किया | फिर उसने खर्गपर चढ़ाई 
की | इन्द्रादिक देव पराजित हो गये || मदासुर स्वर्गका 
शासक हुआ | 
उस असुरने शूल्पाणि त्रिनेत्रकों भी पराजित कर दिया | 
तैलोक्य उसके अधीन हो गया । सर्वत्र असुरोका क्रतम 
शासन चलने लगा | एय्वीपर खाहा, स्वघा और वषट्कार आदि 
समख घर्मकम डस हो गये | देवताओं और मुनियोके 
या य थी | सर्वत्र हाहाकार मच गया। 
वगण सनत्कुमारके पहुँचे 
अपनी व्यथा-कथा सुनाते हुए. आ | उन्होंने 
स्थापनाका उपाय पूछा | एव घम- 
सनत्कुमारने कहा--: पिरक 
(तकी उपासना करे he . f रक 
आपलोर्गोका ण 
उची मनोरय पूर्ण होगा | 


a 


( मुडल्पु० २।५२। त 


देवगण स्थानभ्रष्ट और मुनिगण कमभ्रष्ट र 
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rere eo 
धाणेशजीके एक दाँत और चार 


र्‌ भुजाएँ ट्र 
मुख द्वाथीके समान है । वे लम्बोदर है र्‌ 
सिद्धि और बुद्धि भी हैं। वे मूषकपर 
उनकी नामिमें रोषनाग हैं | वे अपने थो 


सुन्दर कमल और अभय मुद्रा घारण करते हे 
मुखारविन्द प्रसन्नतासे खिला हुआ है। बे म 
सदा वरदायक और अभक्तोके विनाशक हैं (मैं 
करता हूँ ) |? | 
इसके अनन्तर महर्षिने “एकदन्तःशब्दकी 
करते हुए देवताओंसे कहा-- 
एकदाव्दो मता साया देहरूपा विलासिदी। 
सत्तात्मको दुन्‍्तशब्द: प्रोक्तस्तत्र न संशयः | 
मायाया धारकोऽयं वे सत्तामात्रेण- संखितः। 
एकद्न्तो गणेशानः कथ्यते वेदवादिमिः | 
( सुद्ग्लपु० २।५२।१३॥| 
८एक?-शब्द मायाका सूचक माना गया है बह 
देइसरूपा एवं विलासवती है । :दत्तः शब्द सतह 
( परमात्मा ) कहा गया है, इसमें संशय नहीं I 
गणेश मायाके धारक हैं ओर खयं स्प 
( परमात्मस्वरूप )से स्थित हैं; इसलिये वेदवादी 
इन्हें “एकदन्तः कहते हैं |? 
महर्षिके उपदेशानुसार देवगण एकदत्तकी 
करनेके लिये उनकी उपासना करने ळो । उन्हें प 
हुए सौ वर्ष बीत गये, तब मूषकवाहन एकदत प्रकट र| 
रुके दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर 
की | इससे संतुष्ट होकर एकदन्तने देवताओं 
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शि 
त्रो ! मदामुरे 
देवताओंने निवेदन किया--प्रभो रा 


हमारा विघ्न नष्टकर हमें अपनी भक्ति प्रदान 
तथास्तु । एकदन्तने कह दिया | | ही 
उधर देवर्षिने मदासुरके समीप जाकर सुब क्षी 

'ब्राह्मणोने कठोर तपे द्वारा एकदत्तको मरन > 

एकदन्तने प्रकट होकर उनकी इच्छापूर्तिक र बाते! 


RR >> > >. 
jeu 
piri 


ध कुपित हुआ । बह अपनी विशाळ सेनाके 
एकदन्तसे युद्ध करने चला । मार्गमे एकदन्त प्रकट 
; जे । रोने देखा--“अत्यन्त उग्र मूषकारूढ महाकाय 
| र | चार हा्थोमें भयानकतम परशु और पाश आदिं 
आयुष |! 

ध इ मूषकारूढ़ भयानक नर-नाग कौन है ? भयाक्रान्त 
अहुर कोलाइल करने लगे | दैत्य डर गये थे । मदासुरने 
अपने वूतसे कहा--“तुम जाकर पूछो, वह विकट नर-नाग 
कौन है ? 

दूतने एक्द्न्तके समीप जाकर उनके चरणाँमें प्रणाम 
क्या और हाथ जोड़कर अत्यन्त आदरपूर्वक उनसे पूछा-- 
ड | मै ेलोक्याधिपति मदासुरका दूत हूँ । मेरे खामी आपकी 
| | द्रुत मूर्ति देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये हैं | वे जानना 
*॥ | चाहत हे कि आप कोन हैं, कहाँसे आ रदे हैं और आपका 
क्या काय है आप उनका संशय निवारण करं |? 


एकदन्तने हँसते हुए कद्ा--“में खानन्दवासी हूँ 
/और अमी खानन्दसे ही यहाँ मदासुरका वध कर देवताओंको 
बुद्ध प्रदान करनेके लिये आया हूँ । तुम अपने स्वामीसे कह 
दो कि वह यदि जीवित रहना चाहता है तो देवतादिकोंका 
ष छोड़कर मेरी शरणमें आ जाय, अन्यथा में उसका 
। वघ अवश्य करूँगा |? 


दूतने जब एकदन्तका संदेश मदासुरको दिया तो उसे 
' भेरद्जीको बात स्मरण हो आयी । उसने एकदन्तके कर- 
। मे अमित तेजस्वी परु और पाश देखा | इतनेपर 
' भी मकर असुर मद युद्धके लिये प्रस्तुत हो गया । 


आह |, मदासुरने अपने घनुषकी प्रत्यञ्चापर शर 
ही था कि तीव्र परश उसके वक्षमें प्रविष्ट हो गया | 
"शर एथ्वीपर गिरा और मूर्छित हो गया । कुछ ही देर 
होनेपर उसने परञ्च उठाकर देखना चाहा, पर वह 
वे उसके हाथसे छूटकर एकद्न्तके कर-कमछोमे 


क उ मदासुरने कुछ देर विचार किया । उसने 
भ अपना "ये सवौत्मा, सर्वसमर्थ परमात्मा हैं |? बस) 
द| गया और आसुरी भाव छोड़ दोड़कर प्रभुके चरणोंमें लेट 
प्रो] हाय जोड़कर स्तुति करते हुए उसने कह्द-- 
| “जे यशे आपका दुम दशन प्रास हो गमा; यह 


कै औग णेश-लीला # 
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मेरा परम सौभाग्य है | मैं आपकी शरण है: 
कर अपनी दद भक्ति प्रदान करें Fe ६ भाउ 


हों देवी सम्पदासे पूण मेरी पूजा-आराघना हो, वहाँ 
दम मत जाना |! कहते हुए प्रसन्न एकदन्तने उससे कहा-- 


“इसके विपरीत आसुरी-मावके कर्मोका फल तुम भक्षण 
करते रहना | . 


एकद्न्तसे वर प्राप्तकर मदासुर पातालमें चला गया और 


प्रसन्न देवगण मूषकःवाइनकी स्तुति कर अपने-अपने 
स्थानको गये | 


एक बार विष्णुने एकदन्तकी उपासना की । एकदन्तने 
प्रसन्न होकर उन्हें मणि-रत्न चिन्तामणि दे दी | वह चिन्तामणि 
शचीपतिने विष्णुके अवतार कदम-पुत्र महामुनि कपिलकों 
दी । प्रसिद्ध गणासुरने बलात्‌ उक्त मणि महर्षि कपिल्से छीन 
ळी | कपिलकी प्राथनापर गणेशने आश्रमपर आये कुपित 
गणासुरका शिंरश्छेद कर वह मणि पुनः कपिल्देवको 
लेटा दी | 


महाविरक्त कपिलने उक्त चिन्तामणि अत्यन्त आदरः 
पूवक तरेलोक्यपावन एकदन्तके गलेमे पहना दी । 
(३) 


Da 


महांदर 

प्राचीनकाल्मे तारक-नामक अत्यन्त दारुण अशुर 
हुआ । वह ब्ह्माके वरदाने ्रेछोक्यका खामी हो गया । 
उसके झासन-काळ्मे देवता और मुनि अत्यन्त पीड़ित थे । 
वे वनेंमें रहकर अत्यन्त कष्ट सहते हुए अपना जीवन 
व्यतीत करते ये । देवताओं es समयतक 

और शिवाका ध्यान भर 
ळत भे | इस कारण देवता और मुनियोने माता 
पार्वतीकी शरण ग्रहण की | 


माता पावती अत्यन्त रूपवती युवती मीलनीके रुपे 


सुगन्धित ष्का चयन करती हुई 
शिवके आश्रममे न छु नयनी समाधि इटी । 


FE EEN, 


ज 


ब्यानसे पार्वतीकी ढीला समझ ">= कका कुपित 
होकर कामदेवके शरीरको दग्ध कर दिया | शापशक्त होनेके 
लिये कामदेवने महोद्रकी उपासना की | महोदर प्रकट दो 
गये | कामदेव उनके चरणोमिं प्रणाम कर गङ्गद कृण्ठसे उनकी 
स्तुति करने छगा | : 

प्रसन्न महोदर बोले--“मैं झिवके शापको तो अन्यथा 
नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे रहनेके लिये तुम्हें अन्य देह 
दे रहा हूँ ॥ ऐसा कहकर उन्होंने कामदेवके निवास-योग्य 
शरीर एवं स्थानोंका यों वर्णन किया-- 

यौवनं स्री च पुष्पाणि सुवासानि महामते। 

गानं सधुरसञ्चैव खदुरण्डजशब्दकः ॥ 

उद्यानानि सन्तश्च सुवासाश्चन्दनाद्यः । 

सङ्गो विषयसक्तानां नराणां गुह्यदशंनम्‌ ॥ 

वाययुसदुः सुवासश्च बञ्चाण्यपि नवानि वे। 

सूषणादिकमेवं ते देहा नाना इता मया ॥ 

तयुंतः शंकरादींश्व जेष्यसि त्वं पुरा यथा। 

सनोसूः स्यृतिभूरेव त्वन्नामानि भवन्तु चै ॥ 

( मुहहपु० ३ । ४। ४३-४६ ) 

पे (“महामते | योवन; नारी ओर पुष्प; तुम्हारे सुन्द्र वास- 
स्थान हैं । गान, मकरन्द-रस, पक्षियोंके मधुरः कलव) 
उद्यान, वसन्त और चन्दनादि तुम्हारे सुन्दर आवास हैं) 
विषयासक्त ममु्योंका सङ्ग, गुह्य अज्ञा दर्शन मन्द-वायु, 
सुन्दर वास, नये वस्न और आभूषण आदि--ये सब न 
तुम्हारे छिये नाना प्रकारके शारीर निर्मित किये | 
शरीरोसि युक्त होकर तुम पहलेक़ी ही भाँति त इन 
देवतारओको मी जीत सकोगे | इस प्रकार तुम्हारे “मनोभूः और 
“स्पृतिभू आदि नाम होंगे |? र 


अघुरुर श्राचायने 
दीक्षा दी | उनके नेद ब सी उसे 


करनेके लिये निराहार रहकर दिव्य 
तपस्या की | उस तपसे संतुष्ट हो रगो स हे 
मोहासुरने उनके चरणोंमें प्रणाम कर 
उनकी पूजा की और फिर हाथ जोड़कर वह सूर्यदेव स्‌ मो 
लगा । प्रसन्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और मत्न 
होनेका वर प्रदान करके अन्तर्धान हो गये | | 
वर पाकर हृषमग्न हुआ असुर अपने स्थानप हर! 
शुक्राचायने उसे दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त कर र्ष 
महान्‌ असुरोंका सम्राट, होते ही मोहासुरने ले 
अधिकार कर लिया । देवता और मुनि पते शे 
अरण्योमें छिप गये | मोहासुर अपनी परम रूपवती छ 
(प्रमादासुरकी पुत्री ) मदिराके साथ सुखपूवक जीवन बी 
करने लगा | 
कर्ममार्ग, धर्माचरण और वर्णाश्रम-धर्म आदि ल 
नष्ट हो गये | दुःखी देवगण और ऋषि-समुदायको मावा 
सूयने एक़ाक्षर-विधानसे गणेशको संतुष्ट करनेकी प्रेष | 
दी । देवता और मुनिगण अत्यन्त कष्ट सहकर अव ` 
भक्तिपूवक मूघक-वाहनकी उपासना करने छो | 


इससे प्रसन्न हो महोद्र प्रकट हुए। देवता ओर मुं 
स्तुतिसे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन्होने उन्हें आश्वस्त करे हु 
कहा--“मैं मोहासुरका वघ करूँगा | आपलोग तिकि 
होजाय । | 

मूषक-बाहन महोदर मोहासुरते युद्धके ल्थि प्रशि 
हुए । यह समाचार देवधिने मोहासुरको दे दिया | श 
उन्होंने अनन्त पराक्रमशील, सर्वसमर्थ एवं सर्वाधार महोद | 
सत्यस्वरूप भी उसे समझाया और उसे उनकी शरण | 
करनेकी प्रेरणा दी । देत्यगुरु झुक्राचार्यने भी उसे हेल 
शरण लेनेका ही शुभ परामश दिया | उसी समय 


विष्णुने उपस्थित होकर मोहासुरसे का--“अविर | 
समपन्न प्रभु महोदरको तुम्हारी मैत्री अमीष्ट दै। व EF 
महोद्रकी शरण अहण कर देवताओं सुनियो ss 
सद्धमपरायण स्त्री-पुरुषांके सुखपूवंक जीवन-यापर 
कभी व्यवघान उपस्थित न करनेका वचन दो वो का न 
प्रभु तुम्हे क्षमा कर दंगे; अन्यथा 

सम्भव नहीं |? 


कं अखण्डश्ञान-सम्पन्न महोदरकी शरण लेता है [on | 
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Tiel 


` so 
निवेदन 


निवेदन किया | “आप परम म महोद्रको मेरे नगरमे 


हर उनके सादर अभिनन्दनका दुलभतम अवसर 


५] कर |? 

क के मोहासुरके नगरमें पदापण किया | मोहासुरने 

ष ° खागत किया । उसने प्रझुकी भद्धा-भक्ति- 
| द पला और गइदकण्डते सति की । असुरने 

भ. मदोदरकी प्रत्येक आज्ञाके पाळनका तकर दिया | 

||  सहजळृपाळ महोदरने उसे अपनी दुरम भक्ति प्रदान कर 

| दी । मोहासुरके शान्त होनेसे देवता; ऋषि, ब्राह्मण एव 

भो हदर्मपरायण स्री-पुरुष--सभी सुखी हो गये । 

हे देवता और मुनि महोदर प्रभुका स्तवन एवं जयः 


| जयकार करने लगे । 
“| क >] 

भगवान्‌ गजमुखने दुर्बुद्धि नामक देत्यका वथ कर दिया 
| था; इस कारण उक्त देत्यका महान्‌ पुत्र ज्ञानारि गजमुखसे 
' प्रतिशोध लेनेके ख्यि अधीर और आतुर था । उसने 
दुर शुक्राचार्यसे शिवके पञ्चाक्षरी मन्त्र ( नमः शिवाय ) 
6 की दीक्षा प्रास की और तप करने लगा । शानारिके 
कठोर तपते संतुष्ट होकर भगवान्‌ शंकर प्रकट हुए ओर उसे 
निभयताका वर प्रदान कर दिया | 

फिर क्या था; बर-प्राप्त असुर सवत्र विजय प्रास कर 
संथा निरंकुश जीवन व्यतीत करने लगा | उसके शासनमें 
सय, घर्मं और नीति-नामकी कोई बस्तु नहीं रदद गयी | 
सत्र छळ, प्रवञ्चना, असत्य, अधम, अनीति, अनाचार 

दुराचार व्याप्त थे पापपरायण असुरोसि धरती कॉप उठी। 


दुःखी, पीडित; अनाथ, अनाश्रित, असहाय और सवया 
निरुपाय देवताओंको लक्ष्मीपति औविष्णुने गणेशके दशाक्षरी 
\ जे ( गं क्षिप्रप्रसादनाय नमः ) का उपदेश दिया । 
। नशेत देवदेव महोदरकी उपासना करने छे । प्रसन्न 
चे खप्नमें लक्ष्मीसे कहा--“मैं तुम्हारी इच्छापूतिके 

`इह पुरू प्रकट होऊँगा | 
समुद्रतनया 
इशा उन्होंने 
| 


3 


न जे कअ 


3 ८ च 


मन-दी-मन गणेशका स्मरण कर रही थीं | 


७ 3 जेके "नि. 3 दो? 2 कळ. ७ > खि 


द कड सरण कर माताने उस अखोकिक बालकको 
. ओर उसका नामकरण किया--धूरणनन्द?। 
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महादेत्य शानारिके पुन्रका नाम सुवोध था | 
दयम पूर्णानन्‍्द महोदरके प्रति अमित श्रद्धा लंगा 
वह निरन्तर महोद्रका स्मरण, उन्‍्हींका ध्यान एवं उनके 
नामका जप किया करता था | सुबोध प्रायः महेदरके गुण 
गाता था | उसके पिता ज्ञानारिकों यह सब सह्य नहीं था । 


शानारिने अपने पुत्र सुवोधको अनेक प्रकारे समझाया, 
किंतु उसपर उसका कोई प्रभाव पड़ता न देख वह उसे मार 
डालनेके लिये प्रस्तुत हो गया । अत्यन्त कुपित होकर उसने 
अपने पुन्रसे पूळा--“तेरा पूर्णीनन्द महोदर कहाँ रहता है ! 

“पृथ्वी, आकाश; जल; थल, पवन) तरुख्ता-वस्छरियो) 
सर-सरिताओं, समुद्रँ) वना, पवर्तो, सचराचर प्राणियों 
और अणु-परमाणुर्मे वे सर्वान्तयोमी) सवंव्यापी, स्वसमथ 
मूषक-वाहन गजमुख महोदर सदा निवास करते हैँ 

सुवोधके वचन सुन क्रोधोन्मत्त शानारिका हाथ ख्भपर 
गया । दात पीसते हुए उसने कहा--यदिं तेरा महोदर 
सवत्र है तो यहाँ भी होगा | 

व्हॉ. ॥ सुबोधने उत्तर दिया ही था कि भयानक शब्द 
हुआ) जैसे ब्रह्माण्ड विदीण हो गया हो | कॉपते हुए शानारिने 
अद्भुत; अलौकिक) अत्यन्त तेजसी, परम पराक्रमी, महामया- 
नक) मूषकारूढ) सायुध नर-नाग-खरूप महोदरो देखा | 

ध्यह अद्भुत प्राणी कौन है ? आश्रयंचकिंत शानारि 
कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया या कि पुणोनदने उसका बघ 
कर दिया | 

सबकी आपदा ट्ल गयी | सभी स्वतन्त्र और सुखी 
हो गये। 

(४) 


एक बार 


गजानन का 
घनाधिपति कुवेर कैलास पहुँचे । 

अमित 

उन्होंने जनय न 


शिवा-शिंवका दत किया 
सती शिवा कुबेरो अपनी ओर 


दृष्टिते भयभीत बुरे 
क पराक्रमी और प्रतापी था। की 
शुक्राचायके पास जाकर उनके 


ॐ परबझरूपं गणेशं तता; स्यः ॐ 
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प ८. 
शरण ग्रहणकर शान्तिपूर्ण कि 


मादर गुर-चरणोंम आदरपूर्वक प्रणाम करके वनमें 
चला गया | 
निर्जन अरण्यर्म जाकर असुरने स्नानादिसे नित हो 
भस्म घारण किया | फिर वह पार्वतीबछभ शिवका ध्यान 
करता हुआ पश्माक्षरी मत्रका जप करने छगा | वह सवथा 
निराहार रहता था.] इस प्रकार दीधकालतक अखण्ड तप 
करते रहनेसे उसका शरीर वस्मीकसे आवृत हो गया | दिव्य 
सहा वषंतक तप करनेके अनन्तर करुणामय शिव 
उसके समक्ष प्रकट हुए । 

लोभासुर देवाधिदेव महादेवके चरणोर्मे प्रणाम कर 
उनकी स्तुति करने ल्या | प्रसन्न फणिभूषणने उसे अभीष्ट 
वर प्रदान करते हुए सबसे निर्मय कर दिया | 
५ ता निभय छोमासुरने प्रमुख देत्योंको एकत्र किया | 

होमासुरका समर्थन करने लगे | उन असुरोंके 

सहयोगसे लोभासुरने प्रथ्वीपर अपना एकच्छन्न राज्य 
स्थापित कर ल्या | फिर उसने खर्गपर आक्रमण किया | 
वज्ञायुध पराजित हो गये | लोमासुर खर्गाधिप बना | 

पराजित सुरेशने अपनी व्यथा-कथा श्रीविष्णुसे 
पर महाक लवि चळे | युद्ध हुआ। रा 

जे भीविष्यु भी टिक नहीं सके; पराजित हो गये । 
व ज्य तथा अन्य देवताओंके रक्षक महादेव ह 

र छोभासुरने अपना दूत शिवके पास भेजा 
तो Me परम पराक्रमी लोमासुरसे बंद 
या 
केडात उनके लिये रिक्त कर दीजिये | 


,_ वान्‌ शंकरको उसे अपना दिया 
आ 
शाचा बज सार दूर अरण चळ पे 
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व्यतीत 

युद्धके ल्यि उद्यत हो जाओ |; ह 
इसके अनन्तर शिवने लोमासुरको 

सुनाया | उसके शुरु शुक्राचार्यने भी ख 

शरण लेना कल्याणकर बतलाया | लोभासुरने ग 


समझ लिया | फिर तो वह परमप्रभुके 
करने लगा | रे वस , 


शरणागतवत्सल गजाननने उसे सान्त्वना 
देवता, मुनि और ब्राह्मण आदि समी सुखी व भे 
देवदेव गजाननका गुणगान करने छो | 
(५) 
लम्बोदर 
भीविष्णुके महामोहप्रद अनुपम रूपावण्यसम 
मोहिनी रूपको देखकर कामारि काम-विहल हो ग पे| 
जब हँसते हुए श्रीविष्णुने मोहिनी-रूपको त्यागकर पुस 
रूप धारण किया, तब शिव खिन्न हो गये; किंतु उन्म 
शुक्र स्लत हो गया | उससे एक परम शक्तिख्पा , 
असुर पदा हुआ | उस परम प्रतापी असुरका वर्ण खा 
था | उसके नेत्र तांबेके समान चमक रहे थे। 
उक्त असुरने झुक्राचार्यके समीप जाकर उनके चरणी 
अत्यन्त विनयपूर्वंक प्रणाम किया; फिर विनीत खणे 
कहा-'प्रमो | आप मुझ शिष्यका पालन कीजिये ॥॥ | 
शुक्राचार्यं कुछ देरके लिये ध्यानमग्न हुए | # | 
उन्होंने प्रसन्न होकर कहा--“शिवके क्रोधके समब रर | 
उनके शुक्रका स्खलन हो गया और उसीसे वर | 
उत्पत्ति हुईं, इस कारण तुम्हारा नाम कोघामुर' है | 


शुक्राचार्यने उक्त क्रोधासुरका संस्कार कर 
प्रत्येक रीतिसे योग्य बनाया | फिर उन्होंने । 
अत्यन्त लावण्यवती पुत्री प्रीतिके साथ उसका विवाद धर | 
दिया । अत्यन्त प्रसन्न होकर आचार्य नी 0 
हाथ जोड़े असुरने निवेदन किया--“मै रॉ ५ 
पाकर ब्रह्माण्ड-विजय करना चाहता हूँ। अपी || 

कीजिये! 

व 


मुझे यश प्रदान करनेवाला मन्त्र देनेकी झपा 


देत्योंके हितचिम्तक झक्राचार्यने उसे तविषि || 
मन्त्र ( णि सूर्य आदित्य ओम, ) प्रदान किया | हा 


नान = (5 
बाँ वह एक परपर खड़ा होकर उक्त सूथ-मन्त्रका 
जप करने लगा | उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुईं थी । वह 
रहकर वर्षो, शीत और आंतपका दुःख सहता 
हुआ सूर्यदेवको प्रसन्न करनेके लिये दारुण तप कर 
रह्मा था । 
असुरके दिव्य सहल वर्षोतक तप करनेके अनन्तर 
गान्‌. सूर्यदेव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले-- 


बरं वृणु । 


डीडी Y/Y 


| क्रोघासुर अत्यन्त प्रसन्न हुआ । उसने तिमिरारिके 
चरणोमे प्रणाम कर उनका भक्तिपूर्वक पूजन किया | फिर 
उसने विनयपूर्वेक वरकी याचना की--“उत्पत्तिःस्थिति- 
सहारयुक्त देवनायक ! मेरी मृत्यु न हो । में सम्पूण ब्रह्माण्डपर 
बिजय प्राप्त कर लूँ. | आप मुझे चराचरका राज्य प्रदान 

इम | कीजियेः आरोग्य दीजिये | मैं अद्वितीय सिद्ध दोऊँ | 

गे] क्रोधासुरके भयोत्पादक वचन सुन अत्यन्त विस्मित 

पुस्त | सूर्ेदेबने उसे वर दे दिया--'तुम्हारा अभीष्ट सफळ होगा |? 

उक । क्रोघासुर अत्यन्त प्रसन्न होकर लोटा | उस सफल- 

म 


4 मनोरथ मद्दायशस्वीको देखकर उसके सुद्दद्‌ आनन्दित 
हुए । उसने पहले गुरुके चरणोंकी वन्दना की, फिर 
अपने घर गया । उसकी सद्दघर्मिणी प्रीतिने दो पुत्र 
उत्पन्न किये-इष ओर शोक । वह विविध प्रकारके 
भोग भोगने लगा । 

क्रोघासुरने परम नीतिज्ञ शुक्राचार्यको आदरपूर्वक 
बुखकर उनकी पूजा की । झुक्राचारयने उसे अत्यन्त सुन्दर 
आवेशपुरीमे देत्याधिपतिके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया | 
अहुर अपने महादारुण प्रधानोंके साथ शासन करने लगा | 


कुछ दिनों बाद उसने असुरोके सम्मुख अपनी 
नैश्षाण्ड-विजयकी इच्छा व्यक्त की | असुर बड़े प्रसन्न हुए । 
यात्रा प्रारम्भ हुईं | उसने सहज ही एथ्वीपर 
के कर लिया | फिर वह अमरावतीपर दोड़ा । उसके 
देवगण भागे । इससे स्वर्ग असुरके अधीन हो गया । 
जज पकार वैकुण्ठ और केलासपर भी उस 
स्थापित हुआ । 
नः र क्रोषासुरने अपना दूत भगवान्‌ सूर्यदेवके 
ऱ्य | सूर्यदेव बर प्रदान कर चुके ये; अतएव दुःखी 


उन्होंने सूर्यक्षोक़ त्याग दिया | वहाँ कोधासुरका 
न्‍ | रन होने डमा | 


oo 
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अत्यन्त दुःखी देवताओं और शषियोने गणेशकी 

आराधना की । इससे संतुष्ट होकर हम्बोद्र प्रकट हुए । 

करे. जळतात और ऋषियो | मैं क्रोघासुरका 
कार चूणकर नष्ट कर दूँगा । 

निश्चिन्त हो जायें | व्हि 


आकाशवाणीसे यह संवाद क्रोधासुरने भी सुना | 
वह भयाक्रान्त हो मूच्छित हो गया । चेतना छौटनेपर उसके 
वीर सैनिर्कोने उसे समझाया--सम्ूर्ण ब्रह्माण्ड इमारे अधीन 
है। आप आशा प्रदान करें; हम किसी भी शहुका नाश 
करनेमें समर्थ ओर प्रतिक्षण प्रस्तुत हैं । 


अपने वीर सैनिकोंके बचन सुन ्रोधासुर अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ। वह अपनी अजेय सेनाके साथ समराङ्गणमे 
पहुँचा | वहाँ उसने मूघकारूढ गजमुख, त्रिनयन, रुम्बोद्रको 
देखा | उनकी नाभिमें शेष छिपटे हुए थे। छम्बोद्रके 
इस विचित्र खरूपको देखकर क्रोधासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | 


भीषण संग्राम होने ल्मा | लम्बोदरके साथ देवगण 
भी असुरोंका सर्वनाश करने छो | क्रोधासुरके बलि, रावण, 
जुम्म, माल्यवान्‌, कुम्मकर्ण ओर राहु आदि महावल्वाच्‌ 
योद्धा अत्यन्त आहत होकर पृथ्वीपर गिर पड़े | वे मृतप्राय 
हो गये | क्रोघासुर दुःखसे अत्यन्त व्याकुळ हो गया | 


उसने छम्बोद्रको सम्मुख देखकर कहा--«मूर्ख 
लम्बोदर | तू. ब्क्षाण्ड-विजयी रके सम्मुख युद्ध करना 
चाहता है । तेरी बुद्धि मारी गयी है। तू शी ही मेरी 
शरण आ जा; अन्यथा मैं तेरा लम्बा उद्र एक ही शरसे 
फोड़ दूँगा |? स 

भगवान्‌ लम्बोदरने उत्तर दिया-“अरे दत्य | तू 
यथ क्यों बकता है ! मैं तुझजेसे खलक वध करनेके छि 
ही यहाँ आया हूँ । तने सर्यके वरके प्रभावसे बढ़ा अधमे 
किया । पर तेरे अत्यन्त पापसे वे सारे शुभ कर्म निष्फल हो 
गये | अब मैं तेरा ओर तेरे अधरमोका नाश कर घमंकी 
हापना करूँगा | मैं मन-वाणीसे परे आनन्दखरूप और 


मू मोर वात करता हूँ, फिर द बे विज्य 


प्रास्त कर सकेगा ? क 
तुरंत पूछा--'त्र्मका जन्म नहीं होता 
कळ मैं देख बेडे रहा हू? 
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आ नाम्या -. 
लम्बोदर बोळे--“मेरे वामाज्ञम जो यह सिद्धि दै? वह 
प्रान्तखरूपा हे । सब लोग सिद्धिके लिये भटकते हैं और 
रमे पढ़े रहते हैं दाये भागे खयं बुद्धि विराजमान है, 
जो प्रान्तको धारण करती है | बुद्धिसे विचार करके फिर 
उस विषये मनुषय श्रान्त होता है | सयं बुद्धि चित्तल्पा है 
और वह पाँच प्रकारकी बतायी गयी है । सिद्धि पञ्च 
भ्रान्मियी है और में इन दोनों बुद्धि और सिद्धिका पति हूँ। 
नाना प्रकारका विश्व और ब्रह्म सदा मेरे उदरमें स्थित दै, 
इसल्यि में 'लम्बोदरः कहा गया हूँ | सारा जगत्‌ मेरे उदरसे 
उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही पाल्ति होता है ओर अन्तमे 
सबको अपने उद्रस्थ करके में निरन्तर क्रीड़ा करता रहता 
हूँ ।अतणव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरणमें 
आ जाओ | झुक्राचायं मुझे जानते हैं | तुम तो समझानेपर 
भी मेरे तत्तको नहीं समझ सकते | न तो मैं देत्योंके वधका 
अमिलाषी हूँ और न देवताओंका ही वध मुझे प्रिय है | 
अपने-अपने धर्मम लगे हुए सब लछोगोंका मैं पालन करता 
हूं; इसमें संशय नहीं है |» 
क्रोधासुरकी शक्काओका समाधान होते ही बह प्रभुके 
चरणोंमे गिर पढ़ा उसने भक्तिभावसे उनकी पूजा कर 
कद कण्ठते स्तुति की | सहज कृपाळ लम्बोदरने उसे क्षमा 
तो कर ही दिया; उसे अपनी भक्ति मी प्रदान कर दी | 


्रधायुरने परम प्रभु लम्बोदरके चरण-कमलेमे पुनः 


मणाम कर उनकी पूजा की । फिर बह उनकी आज्ञा 
शान्त जीवन व्यतीत करनेके लिये पातालकी चछा गया क 


प्रस्न देवगण देवदेव रुम्बोदरका स्तवन करने लगे | 
रॅ 
& 


छ 
= एक बारकी बात है, छोकपितामह सतनो ध्यानस्थ 


बेठे थे | उसी समय 
हुआ। | ना एक पुरुष प्रकट 


उक पुरुषने विधाताके चरण 
भक्तिपूर्वक प्रणाम 
'उम कोन हो और तुम्हे कया अभी हे छ 7 


अपने गुरुके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर 
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बढ़ती है, इस कारण तेरा नाम “मायाकरः i 
शु 


इच्छा करोगे, वही पूरी हो जायगी | तुम्हारी नसे 
होगी | सब तुम्हारे वशीभूत होंगे | तुम सदा श्र हर 
श 


मायाकर पितामहके चरणोंमें प्रणाम कर कहो 
पड़ा | अत्यन्त शक्तिशाली मायाकरको देखकर बे 
नामक असुरने उसके चरणोंमें प्रणाम क्रिया | 
मायाकरकी अधीनता स्वीकार कर ही ओर र 
द्वारा उसे देत्याधिपतिके पदपर प्रतिष्ठित क 
दृष्टिसे मायाकरको संतुष्ट कर लेनेके अनन्तर विप्रचित्तिने जे 
सांसारिक भोग-सामग्रियोंकी ओर आकृष्ट किया | 


फिर तो मायावी देत्यने सबको पराजित कर आपने बे 
कर लिया | तदनन्तर उसने पातालपर आक्रमण य| 
मायाकरके सम्मुख किसीका वझ नहीं था । पताम 
हाहाकार मच गया | 

इसपर शेषनागने विन्नराज गणेशका स्मरण किया | प्रह 
होकर देवदेव ल्म्बोदरने कहा--'मैं आपके पुत्रके से 
प्रकट होकर असुर मायाकरका वघ करूँगा |? [ 

जब सर्वान्तर्यामी सर्वसमर्थ, मूषकवाहन | 
छम्बोदर शेषके पुत्रके रूपमें प्रकट हुए तो देव |' 
इष-विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे | 

जगत्त्राता मूषक-वाइन लम्बोदर रणाङ्गणमे उपि | 
हुए | मायाकर भी अपनी वीर-वाहिनीके साथ डट फ | 
दुभुछ युद्ध हुआ | देत्यांको शिथिल होते देख माब | 
अपनी मायाका आश्रय लिया, किंतु मायापतिके सरस | 
उसकी एक न चली । मायाकर मारा गया। [ 


देवगण प्रसन्न हो गये । ` 


fe = 


विकट sh 
पचे क्षीराब्धिशायी विष्णु जब जलून्धर-पत्नी नदा | 
र उस समय उनके शुक्रसे अत्यन्त तेजखी हट ब 
उत्पत्ति हुई | उसने दैत्यरुरु शुक्राचार्यके यहाँ पर 
चरणोमें अद्धापूर्वक प्रणाम किया । देत्य-्रुमाका्ठी धा : 
उसे शिव-ञचक्षरी मन्त्रकी दीक्षा दे दी। स र. 
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जट बही उसने देवाधिदेव महादेवको संतुष्ट करनेके लिये 
अन्न) जळ और फलादिका सर्वथा परित्याग कर उक्त 
महिमामय पश्चक्षरी सन्त्रका जप करते हुए तपल्या प्रारम्भ 
बी । अत्यन्त धीर कामासुरने अनेक कष्ट सहते हुए दिव्य 
सहत्ल वर्षोतक कठोरतम तप किया । 

उस तपसे प्रसन्न आशुतोपने प्रकट होकर उससे वर मॉगनेके 
हिये कहा | कामासुर दर्षोत्छुल्लनेत्) प्रसन्नवदन भक्तवत्सल 
प्रमुके दर्शन कर कृतार्थ हुआ । उसने कपूरगौरके चराम 
प्रणिपात कर वर-याचना की--“प्रभो | आप मुझे अपने 
चरणोंकी भक्ति और ब्रह्माण्डका राज्य प्रदान कीजिये । 
मैं बलवान्‌, निर्भय एवं मृत्युजयी होऊं ॥ . | 

खर्गापवर्गदाता करुणामय शिवने कहा--यद्यपि तुमने 
अत्यन्त दुलभ और देव-दुःखद वरकी याचना की है; तथापि 
मारे कठोर तपसे संतुष्ट होकर में तुम्हारी कामना पूरी 
करता हूँ |? 

शूलपाणि अन्तर्धान हो गये । प्रसन्न कामासुरने अपने 
गुरु शुक्राचायके समीप जाकर उनके चरणोंमें प्रणाम किया 


, और फिर उन्हे शिव-दर्शन एवं उनके द्वारा वर-प्रातिका वृत्तान्त 


कह सुनाया | 


महायशस्ी देत्याचायने संतुष्ट होकर उसका महिषासुरकी 
ख्पवती पुत्री तृष्णाके साथ विवाह करा दिया । उक्त मङ्गेछ- 
अवसरपर दूर-दूरके सभी प्रसिद्ध देत्यगण एकत्र हुए । उसी 
मय थुक्राचायने उसे देत्यराजके पदपर प्रतिष्ठित कर दिया । 
पमस दत्योने उसके अधीन रहना स्वीकार किया । 


(वानी बनायी । उसके रावण; शम्बर, महिष) बलि और 
इभद ये पाँच झूर प्रधान थे | कामासुर इन प्रचण्ड देत्योंके 


' भ सुशोभित होने लगा । ` 


महा-असुरने अपने प्रधान देत्योके साथ विचार-विसशकर 
शरद १ आक्रमण कर दिया । उसके तीक्षणतम अमोध 
प्र भरीन प्राणी व्याकुळ होकर उसके वशमैं हो गये । 
१ खरपर दौड़ा | उसके झोके सम्मुख देवता भी 
सके; सभी उसके अधीन हो गये । वरप़ातत 


छ्या | कुछ ही समयमें त्रेलोक्यपर अधिकार प्राप्त कर 


| भोर 


समस्त घम-क्रमोँको नष्ट कर दिया | छलकपट 
"अन व्यास हो गये, स्वाहा, खघा और वषटकार 
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कामासुरने अत्यन्त सुन्दर रतिद-नामक नगरमें अपनी . 
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छपत हो गये; 9 वर्णाश्रम-घर्म भिटने-सा ल्या जोर. रेक; 
यूनि एवं घर्मपरायण जन अतिशय कष्ट पाने छो । 


विपत्तिसे त्राण पनेके लिये समस्त देवता एकत्र हुए | 
उसी समय वहाँ योगिराज मुद्रल ऋषि पघारे । देवताओंनि 
अध्य-पाद्य आदिसे उनकी आदरपूर्वक पूजा की | भगवान्‌ 
शंकरने पूछा--हमें स्थानःप्रष्ट करनेवाले कामासुरके 
विनाशका माग बताइये | 

मुनिवर मुद्लने कहा--“आपलोग सिद्धक्षेत्र मयूरेश 
जाकर तप कर | वहाँ आपलोगोंके तपसे संतुष्ट होकर खयं 
भगवान्‌ गणेश प्रकट होंगे ओर आपके संकटका निवारण 
करेंगे |? 

शिवादि देवता पावनतम मयूरेशश्नेत्रमें पहुँचे । वहाँ 
उन्होंने श्रद्धा एवं विधिपूवक गणेशकी पूजा की | तदनन्तर 
वे एकाक्षरी-विधानसे गणेशकी उपासना और गद्रद-कण्ठ 
तथा अश्रुपूरित नेत्राँसे उनका स्तवन करने छगे | 

भक्तवत्सल मयूर-बाहन गणेशने प्रकट होकर कहां-- 
“ददेवताओ | वर मागो । में प्रसन्न हूँ ॥ 


देवताओंने निवेदन किया--'प्रमो ! देत्यराज 
कामासुरकी कूरतासे हम सभी देवता स्थानः हं ओर 
मुनिगण कर्मरहित हो गये हैं। आप हमारी रक्षा करें | 
मं कामासुरका वध कर समख देवताओं और 


मुनिर्योकी निरापद करूँगा |? मयुरेशने कहा | 


आकाशवाणीते यह घोषणा. सुनकर कामासुर मृच्छित 
हो गया | कुछ देर बाद विचार-विमश कर उसके वीर 
असुरॉने देवताओं और मुनिर्योपर आक्रमण कर दिया । 
देवता और मुनि परम प्रभु मगूरेशको पुकारने लगे | 
-अद्भुशधारी रःवाहन महाविकट गजानन 
कह | बे गर्जना की । शिवादि देवता 
उनकी स्तुति करने छ | 
कै कामासुरको नष्ट करूँगा ।!! मयूर-वाहनने कहा 
और देव-तेनिकोंके साथ रहकर युद्धाय प्र द हे | 
प्रबलतम सैनिकोंके साथ कामाछुर भी पहुँचा। 
ली. । देवताओँके प्रबळ प्रहारसे वाय ण 
गये | वे भयसे यत्रे भागने लगे । उस भीषण युद 


कामासुरके दो प्रिय पुत्र शोषण 


तभ 
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और दुष्पूर मारे गये । | 


rr tn 


ॐ परशहमर्पं मताः छा; # 
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TTT 


होकर कामासुर सम्मुख आया । उसने 
र मैने तरलेक्यको वशर्मे कर लिया दै । 
तेरे वीर देवगण मूर्छित पड़े हैं | यदि तू प्राणरक्षा चाहता 
है तो यहाँसे भाग जा ।? पु 
हँसते हुए मयूर-वाहन विकटने उत्तर दिया--'असुर | 
तूने र प्रमावसे बड़ा अधर्म किया है| में सृष्टि-स्थिति- 
संहारकर्ता एवं जन्म-मृत्यु-रहित हूँ | तू मुझे किस प्रकार 
मार सकता है! अपने गुरु झुक्राचाय के उपदेशका स्मरण करके 
मेरे खरूपको समझ । यदि तू जीवित रहना चाहता है तो 
मेरी शरण आ जा। अन्यथा तेरा समूर्ण गव खर्व होकर 
रहेगा और तू निश्‍चय ही मारा जायगा |? 


मयूर-वाहनकी वाणी सुनते ही कामासुर अत्यन्त कुपित 
हुआ | उसने अपनी भयानक गदा मयूर-बाहनपर फेंकी) 
किंतु वह गदा प्रभुवर विक्ररका स्पर्श न कर प्रथ्वीपर गिर 


पड़ी; यह देख देत्यराज ,कामासुर सहसा. मूस्छित होकर | 


गिर पड़ा | 
कुछ देर बाद सचेत होनेपर उसने अपने अज्ञ-प्रत्यज्ञमे 
भयानक पीड़ा और अकल्पित अशक्तिका अनुभव किया | 


तब क्या होगा ! युद्धमे तो 
निश्चय ही मझे मार डालेगा | र 
यह सोच उसने प्रभु विकटसे उनके सम्बन्धमें अनेक प्रन 
- 
किये और उसका समाधान होते ही वह दयामय मयूर-वाहन 
विकटकी शरणमे गया | मूषकध्वजने उसे अपनी भक्ति प्रदान की | 
कामासुर 


' आचरण 


चा कहो) यादेहे ओर क्या ता 


- प्राप्तिके लिये विघ्नराजकी उपासना करो । उनके 


अत्यन्त प्रस्न |. 
कहा--मै तुम्हारे कठोर तपसे अत्यन्त £ ° | 


उक्त पुरुषने अत्यन्त विनयपूवक 
मैं अभी-अभी आपके हास्यसे उत्पन्न हुआ 
आप आज्ञा प्रदान,करे, मैं उसका अवश्य 

माता पार्बती बोलीं--कैं अपने प्र | 
बैठी थी; उस मानकी स्थितिमें तुमने नम fe 
मानपरायण तुम्हारा नाम मम ( ममता ) हेण र 
जाकर गणेशका स्मरण करो । उनके सहे तु भ 
प्राप्त हो. जायगा |? 

माता पार्वतीने ममताको गणेशका पडक्षर ( दञ्नु 
इम. ) सन्त्र प्रदान कर दिया | ममताने बह 
भक्तिपूर्वक साताके चरणोंमें प्रणाम किया और पिर कोर 
करने चला गया | 


वहाँ उसकी शम्बरासुरसे मॅट हुई । पाती शे 
उससे पूछा--“आप कोन हैं तथा यहाँ केसे पघारे रै 


शम्बरने उत्तर दिया--'महाभाग | मैं तुरे विर 
करने आया हूँ | उस निद्यासे तुम निस्संदेह तामणंळ॑ 
हो जाओगे | | 

इतना कहकर शाम्वरने ममताको नाना प्रकारकी भह 
विद्या सिखा दीँ | उन विद्याओंके अभ्याससे ममता कामा 
गया । विविध प्रकारकी शक्तियोंको प्राकर ब व 
प्रसन्न हुआ | 

तब उसने शम्बरके चरणोंमें प्रणाम कर हाथ जोड़े अश 
विनीत स्वरमें कहा--'महाभाग ! आपने मुझ | | 
कृपा की है | अब मैं आपका शिष्य हूँ | आश | 
कीजिये, मैं क्या करूं | 

` शम्बरने ममताको समझाया--“अब तुम महादू 


होकर -प्रकट होनेपर उनसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ह 
अमरण-वरके अतिरिक्त अन्य कुछ मत माँगना | १ N 
तुम मेरे पास चले आना |? र 
| अपने ६% 


इतना कहकर शम्बर प्रसन्नतापूरवक ह्या 
गया और मम वहीं बैठकर कठोर तप करने द्वं 
केवळ बायुपर निर्भर रहकर गजमुखका ध्यान | 
सन््रका जप कर रहा था | इस प्रकार उसे तप hf 
सहस्र वर्ष बीत गये | 


उदी ॐ 
प्रसन्न होकर गणनाथ प्रकट हुए | 3९ ५ If 


परम प्रभु गजाननकी ट नकी वाणी सुनकर मगताके मेज खती तड सुनकर ममताके नेत्र खुले 
|| „जब उसने विष्नेश्वर गजवक्त्रका दर्शन किया तो आननद 
भ्र बिमोर हो गया | उसने विध्नराजके चरणोंमें प्रणाम कर 
| अत्यन्त मक्तिपूवेक उनकी पूजा की और फिर गद्गद कण्ठसे 
| खुति करने लगा | 

| ३५ अन्तमें बस्याचना करते हुए उसने कहा--'वरदाता 
रभो ! यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं तो कृपापूर्वक मुझे 


विघ्नराज बोले--देतयेन्द्रनायक ! तुमने दुर्साध्य 
बरकी याचना की. दै; किंठु तुम्हारे तपसे संतुष्ट होकर में 
ब्क्के। तुम्हारी कामना पूरी करूंगा |? 

| इतना कहकर विघ्नराज अन्तर्धान हो गये । वस्प्रात 
ममतातुरने प्रसन्नतापूर्वक शम्बरके,बर जाकर उसे प्रणाम किया । 


प्रसन्न हुआ । उसने उससे अपनी रूपवती पुत्री मोहिनीका 
अ विवाह कर दिया | ममतासुर अपनी प्राणप्रियाके साथ 
| पुखपूर्वक रहने लगा । 

„ इछ ही समय बाद शम्बर दैत्य-गुरु झुक्राचायके समीप 
| 'ंचा। प्रणामके अनन्तर उसने ममतासुरके तप और वर 
ख| ३ हिका वृत्तान्त कह सुनाया | शुक्राचार्यं बड़े प्रसन्न हुए। 
| - असुरोको सूचितकर स्वयं शम्बरके साथ ममासुरके 
"नपचे । ममासुरने आचार्यचरणोंमे प्रणाम कर उनकी 
| भक्षक पूजा की । 


शि 

फा के प्रसन्न होकर शुक्राचायने समस्त देतयोके सम्मुख 
| पके के पदपर अभिषिक्त कर दिया | उन्होंने दराज 
मे स अत्यन्त बलवान्‌ प्रेत, काळ, कलाप, कालजित्‌ 


न नामक पाँच प्रधान भी नियुक्त कर दिये । 

3 देतय, दानव और राक्षस राजाओंको 
सदुष्ठ किया । उसकी सेवासे प्रसन्न सभी 
| गाश > राज्यमे . लौरे | ममासुरःअपनी चिन्ता- 
ह परीमे सुखपूर्वक निवास कर रहा या। वहाँ 
0 | शहुए| मोहिनीसे धर्म और अघर्म-नामक दो 


Eo. 
Ei 


श 
|| भे रकन दिन ममासुरने शुक्राचायके चरणोंमें प्रणाम कर 


| ब्रह्माप्डका राज्य प्रदान करें? युद्धमें मेरे सम्मुख कभी विघ्न - 
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| # श्रीगणेश-लीला > उन सपना | 


“दो राजन्‌ | तुम दिग्विजय तो करो, किंतु विष्नेशवरका 
विरोध कभी मत करना | स्मरण रखना, विन्नराजके 
अनुग्रहे ही तुम्हें यह शक्ति एवं वैभवकी प्राति हुई है । 
अमाझुरने पर्वतो-ूनमें समर्थ अपने महावरीयवान्‌ 
असुरोको युद्धाथ उद्यत होनेका आदेश दिया | उसने अपने 
वीर पुत्रों एवं परम पराक्रमी सैनिकोंके द्वारा पृ्वी और 
पाताळपर अधिकार कर लिया | फिर उसने खर्गपर आक्रमण 
किया | वञ्रायुधके साथ भयानक संग्राम हुआ । रक्तकी सरिता 
प्रवाहित हो चली; किंतु वर-प्राप्त असुरके सामने देवगण टिक न 
सके | खग ममासुरके अधीन हो गया । ममासुरने समर- 
क्षेत्रे विष्णु ओर शिवपर भी विजय प्राप्त कर छी। सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डपर उस महासुरका निरङ्कुश शासन व्याप्त हो गया | 
देवगण बंदी-णहमे पड़े । सवत्र अनीति और अनाचारका 
साम्राज्य छा गया | 
ममासुरके कारागारमें पीड़ित देवता एकत्र होकर अपनी 
मुक्तिका उपाय सोचने ल्मो। लक्ष्मीपति विष्णुने कहा-- 
“हम समी मिलकर विघ्नेश्‍वरकी आराधना करें। उनकी 
प्रसन्नतासे ही असुर-विनाश एबं धर्मकी स्थापना हो सकेगी । 
समस्त देवताओंने मन्त्र-स्नानकर विध्नेश्‍वरकी मानसिक 
पूजा की | फिर वे एकाक्षरी-विधानसे भक्तिपूवक उनका 
स्मरण करने छगे.। एक वर्ष व्यतीत होनेपर माद्र 
चतुर्थीके मध्याहमें रोष-वाहन विष्नराज प्रकट हुए | 
देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उनका सबन करनेके 
अनन्तर कहा--'प्रमो | धर्मका ध्वंस करनेवाले ममासुरके 
कारागारमे हम सभी देवता अतिशय कष्ट पा रे है (त 
पाप-तापका साम्राज्य दै । आप हम पीढ़ितोंकी रक्षा करे | 
FFE गणनाथ देवताओंकी अभीष्ट वर प्रदान कर. 
ता गये | यह समाचार घुनकर ममाइर चकित) 
चिन्तित और अत्यन्त कुद हुआ | | 


न $ हु दो गया है । अतएव | 
बंदी-एहमें यातना पा रहे हैं | धर्म डे हो प Fi 


जाओ); अन्यथा तुम्हारा _ 


आशा दी है कि तुम इस अधमं 
को समाप्त कर दुरंत मेरी शरण आ 
निश्चित है ।!? 


# पंरेअद्॑रुप गणेश नताः स्मः + 


३४८ 


~ —— 
~ 


देत्यगुरु शुकरचार्यने भी उसे यही परामशे दिया, पर 
उस मदोन्मत्त ममासुरपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । वह युद्धके 
ल्यि प्रस्तुत हो गया | 
महर्षि नारदसे यह संवाद पाकर परम प्रभु गणेशने 
कहैं ममासुरका दर्पं दलन करूँगा |? 
ममासुर अपने दोनों पुत्रों एवं अजेय वाहिनीके साथ 
पृथ्वीको कम्पित करता हुआ युद्धके ल्यि नगरके बाहर 
निकला | मत्त एबं निरङ्कुशा दानव ममकी. दुष्टता देखकर 
विघ्नराज कुपित हुए। उन्होंने अपना कमल असुरसन्यके 
बीच छोड़ दिया | उक्त पद्म-गन्धसे समस्त असुर सर्वथा 
अशक्त एवं मूच्छित हो गये | ममासुर आंधे पहंरतक 
मूच्छित रदद | सचेत होनेपर उसने अपने समीप कमळ देखा 
तो कॉपने लगा | वह विघ्नराजके चरणोंपर गिर पड़ा | फिर 
उसने भक्तिपूर्वक प्रभुकी पूजा ओर स्तुति करके उनसे 
क्षमा याचना की | f 
दयामय विघ्नराज संतुष्ट हुए | उन्होंने ममको अपनी 
भक्ति प्रदान करते हुए कहा-- 
स्वस्थाने निभंयो भूत्वा 'तिष्ठ स्वं मत्परायणः । 
स्वघमंविधिहीनं त्वं कमं सुङ्क्व जनेः कृतस्‌ ॥ 
यत्रादो पूजनं से न स्मरणं चा समासुर। 
सम भावेन सम्मोझ राज्यं कुरु हृदिःस्थितः ॥ . . 
मनक्तानू दासवज्ञित्यं ` रक्षस्व स्नेहभावत: ॥ | ` 
सम भावविहीनांइच कुरु मे ममतायुतान्‌ ॥ 
| : ( मुहृछपु० ७॥ ८ । ३२-३४ ) 
“तुम अपने स्थानपर मेरी आराधनामें लगे. रहकर 


निर्भयतापूर्वक निवासं करो । अन्य लोगोंद्वारा जो. अपने ' 


धर्मकी विधिसे रहित कर्म किया गया हो, उसके. श्रेष्ठ फलको 
दुम भोगो । असुर | जहाँ पहले मेरा पूजन अथवा. स्मरण 


न किया गया हो, वहाँ छोगोंको ममतासे मोहित करके उनके : 


इदयमे विराजमान होकर तुम राज्य करो । जो मेरे 
भक्त 
उनकी प्रतिदिन स्नेह्मावसे दासकी भाँति रक्षा हा 
जिनका मेरे प्रति भाव या परेम न हो, उन्हे ममतासे 
कर दो |? बे 
दैत्यराजने देवाधिदेव विष्नराजके चरणों प्रणाम किया 
ओर फिर उनकी अनुमति प्राप्त कर शान्तमावसे उनका 
 सरणकरनेचलागया]  . . 454 ५8 
देवगण मुक्त होकर प्रसन्न हुए | अधर्गके सथ व्य 
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(८) 
धूम्रवर्ण 

एक बार लोक-पितामहने सद्चांशुको 
अधिपतिके पदपर सविधि ” अभिषिक्त किया | रासस । 
प्रातकर सूयंदेवके मनमें अहंकारका उद्य हो गया।३ ९ , 
सोचने लगे--'कर्मके प्रभावसे पितामह सृष्टि रचना करे | 
हैं, कमसे ही विष्णु जगतका पालन करते हैं, कर्मके दा 
शिव संद्दार-समथ हैं ओर कर्मोके हीं फलस्वरूप शक्ति जत्‌. | 
की पालिका और पोषिका हैं । निस्संदेह सम्पूर्ण ज्‌ | 
कर्माधीन ही है और में उन कर्मोंका संचालक देवता हूँ। | 
सभी मेरे अधीन हैं |? भ 
यह सोचते ही उन्हें छाक आ गयी और उससे एक | 
महाबलवान्‌ महाकाय, विशालाक्ष सुन्दर पुरुष उन्न | 
हुआं | वह सर्वोङ्ग-सुन्द्र पुरुष विद्वान्‌ शुक्राचायके समी | 
पहुँचा । शुक्राचायने उसका परिचय पूछा | 
उक्त पुरुषने -विनीत स्वरमे उत्तर दिया--प्रभो | मै ( 
सूयंदेवकी. छींकसे उत्पन्न उनका पुत्र हूँ! मैं घरतीए, 6 
सर्वथा अनाथ और अनाश्रित हूँ | मैं आपके अधीन रहता |. 
चाहता हूँ ओर आपकी प्रत्येक आज्ञाका पालन करूँगा ॥ | 
उस मनोरम पुरुषके वचन सुन झुक्राचार्य कुछ देरके झि | 
ध्यानावस्थित . हुए | फिर उन्होंने कहा- तुम्हारा कभ | 
सूर्यके अहंभावसे हुआ है, इस कारण तुम्हारा. नाम “अझ | 
होगा-। तुम. तपश्चरणके - द्वारा शक्ति अर्जित करो | शव | 
कहकर दैत्य-गुरुमे उसे गणेशका धोडशाक्षर मन्त्र दिव! | 
उसे मन्त्रजपकी विधि भी विस्तारपूर्वक. वता दी। | 
“अहम्‌? वनम जाकर उपवासं करता हुआ गणेशके भाती E 
साथ गुरुप्रदत्त मन्त्रका जप करने लगा | वह शीतोष्णवी | i 
वर्षादिका कष्ट सहता हुआ दृढ़ निश्रयके साथ तप”, 
सत व 6 

रहा । इस प्रकार कठोर तप करते हुए उसे दिव्य | 
ब्यतीत हो गये | EF 
उसके समक्ष भक्तवस्सल मूषकःवाइन, भिनेतर) गे F 
एकदत्त, श्ूपंकर्ण, पाशादिसे सुशोभित चवर्धुज मी | 
_इए। उनसङ्गछमति प्रभुका दर्शन होते ही अइ ___..... उनमङ्गछमूत्ति प्रभुका दर्शन होते ही अहमूने उ री. 
१. अद्ववेवतपुराण ( कृष्णज० १२१। १०० jr , | १ 
मन्त्र इसप्रकार है FE | 


[8 Us) ; 
महाराष्ट्रीय सताका ध्येय 
। 3 wg NR रथ न 
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प्न म ली 
न जा और फिर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा 
तदनन्तर वह प्रथमेश्वरके चरणोमे पुनः प्रणाम कर 
ह् | उनकी स्तुति करने लगा । स्तवनके अनन्तर 
उसने पुनः दयानिधान गजवक्त्रके चरणोंमें बार-बार प्रणाम 
किया | 
इससे . संतुष्ट होकर लम्योदरने कदे, तुम्हारे तप 
और स्तवनसे प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर माँग लो |? 
अहमने हाथ जोड़कर निवेदन किया--'प्रमो | आप 
मुझे अपनी भक्ति दीजिये | मेरी सभी कामनाएँ पूर्ण हो 
जाय | आप मुझे आरोग्य, विजय; अमोघास्र और सम्पूण 
बक्षाण्डका राज्य प्रदान करें | माया-विकारसे मेरी मृत्यु न हो। 
“तथास्तु !7 कहकर गणनाथ अन्तर्धान हो गये | 
अहमूने प्रसन्नतापूर्वक अपने गुरुके यहाँ जाकर उनके 
चरणोमे 'श्रद्धापूवेक प्रणाम किया | उसके तप एवं वर- 
प्राप्तिका वृत्तान्त सुनकर झुक्रांचाय अत्यन्त ' मुदित हुए | 
उन्होंने समस्त असुरोको बुलाकर अहमूके तप एवं प्रभावका 
वर्णन किया | असुर-समुदायमे प्रतापी अहंमके अधीन रहकर 


/ ` उसकी इच्छाका अनुसरण करना स्वीकार कर लिया । 


तव शुक्राचायने उसे सविधि दैत्याधीशके पदपर अभिषिक्त 
कर दिया | उस समय ह्षोत्फुल्ळ असुरोंने वाद्यादिके साथ 
अद्भुत महोत्सव मनाया | 


विषयःप्रिय-नामक सुन्दर नगर निर्मित हुआ । अहम्‌ 
बहा असुरोके साथ निवास करने लगा । उसे योग्यतम पात्र 
समझ प्रमादासुरने अपनी रूप-यौवन-सम्पंन्ना ममता-नामकी 
पुत्री, उसके साथ व्याइ दी । कुछ ही दिन बाद उसे 
ममताके द्वारा गर्व और श्रेष्ठ-नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए | 


„ कुछ समय बाद एक दिन अहमके इवसुर प्रमादासुरने 
कहा--“तुमने सर्वत्र विजय एवं निर्मेयताका वर 
मात कर छिया है; फिर व्यर्थ क्यों बेठे हो! जह्माण्डपर 
भाप्तकर सुखोपभोग करो ।! 
भइमूको अपने पूज्य इवसुरकी बात प्रिय छगी | उसने 
परवर शुक्राचार्यके चरणोमे प्रणाम किया और उनकी पूजा 
करके उनका शुभ आशीवाद प्राप्त कर लिया | 
ट्‌ न उसने अपने अत्यन्त बलवान्‌ ओर शूर सथल 
है न विजययात्राके लिये आशा दी और स्वयं 
९ शत्र धारणक रथपर आ | अचण्ड 


र भीगणेश-लीला क्र 
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जहतासुर अपने पुत्र तथा वीर असुरोके साथ सर्वत्र विजय 
प्रात करने चछा । असुरोने भयानक संहार किया | सर्वत्र 
त्राहि-त्राहि मच ग Bi । सबन 
यी | इस प्रकार मार-काट मचाकर उसने 
एथ्वीपर अधिकार कर ल्या और सर्वत्र 
उच्चतम परदोपर अपने असुराँको नियुक्त कर दिया | 
` तदनन्तर उसने पाताळपर आक्रमण किया | परम प्रतापी 
अहंताहुरसे भयभीत शेषने उसे कर देना स्वीकार कर, 
छिया । फिर उस असुरने स्वर्गपर आक्रमण किया । स्वयं 
विष्णु रण-भूमिमें उपस्थित हुए, किंतु वर्त असुरके 
अमोघाञ्नसे उन्हें भी पराजित होना पड़ा | सर्वत्र अहः 
कारासुरका आधिपत्य हो गया । देवता, ऋषि एवं धर्मात्मा 
पुरुष पवतां ओर वनोंमें छिपकर कष्ट सहते हुए जीवन 
व्यतीत करने लगें | परम स्वतन्त्र अहंतासुर मद्य और 
मांसका तो अत्यधिक सेवन करता ही था, वह मनुष्यो; 
नागों और देवताओंकी भी कन्याओंका बलात्‌ अपहरण कर 
नि्लजतापूक उनका शीळ इरण करता । इस प्रकार 
अत्यन्त पाप-रत दुष्टत्मा अहमूको अपने आराध्य विध्नराजकी 
विस्मृति हो गयी । 
एक दिन अहमकी राजसमामें अघमंघारक उपस्थित 
हुआ-। उसने दैत्यराजका अभिवादन कर निवेदन किया-- 
(राजन्‌ | आपका राज्य सम्पूणं ब्रह्माण्डपर स्थापित हो गया 
है, किंतु अमरगण पहाड़ोंकी गुफ़ाओं ओर बनोंमें डिपकर 
हमारे समूलोन्मूलनका निरन्तर उद्योग कर रहे हैं। तनिक- 
सा छिद्र पाते ही वे हमारा सर्वनाश कर देंगे | अतएव 
उनका अस्तित्व समाप्त करनेका प्रयत्न आवश्यक प्रतीत होता 
है। अमरोंका पोषण यसादिकर्मसे होता है । उस कमकी 
समातिसे वे स्वयं समात्त हो जायेगे !? व 
: परामश दिया |? अहं अघ 
हिल पतली अंसुरगण सतू-कर्मोके पीछे पढ़ गये || 
यदि क लपन कर दिया वर 
धर्म समातप्राय हो चल | पाइ :दुळंम 


गणेशादिकी प्रतिमाएँ पॅकवा दी और उनके 
( मुदलूपु० ८ ॥ ४ ।. श्‌ + 
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० ९ ९ कितताका कोई कारणानरीं । खन च अत्यतम श्रद्धा असुर नियुक्त हुए | इस प्रकार सभी चित्ताका कोई कारण नहीं । खप्नमें धन-प्राप्त ड गर 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


== `` 


घरोमे आसुरी क्मोकी प्रबृत्ति एवं अहंतासुरकी उपासना 
होने लगी | यह देखकर अधमधर अत्यन्त प्रसन्न हुआ | 


देवताओंके दुःखकी सीमा नहीं थी। ब्रह्मा) विष्णु 


और शिव आदि समस्त देवता एकत्र हुए । ब्रह्माने दुःखी 
देवताओंके सम्मुख कहा-- “अहंतासुर गणनाथके बरसे मत्त 


होकर त्रैलोक्यको त्रस्त कर रहा है; किंतु अब उसे देवदेव: 


विष्नेशवरकी मी विस्मृति हो गयी है| अतएव हमलोग 
उन्हीं सर्वसमर्थ प्रभुको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करें | वे 
करुणाभूति गजानन शीक्र प्रसन्न होकर हमारा दुःख दूर 


कर देंगे |! 


भगवान्‌ शंकरने पितामहके परामशका अनुमोदन किया 
और सभी देवता उपवास करते हुए अत्यन्त श्रद्धा-मक्ति- 
पूर्वक एकाक्षरी-विधानसे देवदेव गणेशकी उपासना करने 
लगे । इस प्रकार गणेशकी आराधना करते उन्हे सौ वर्ष 


व्यतीत हुए | 


इससे संतुष्ट होकर मूषक-वाहन द्विरदानन प्रकट हुए | 
देवताओंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन धूम्रवण प्रभुके चरणोंमें 
प्रणाम किया और फिर उन्होंने आदरपूर्वक उन सुरभ्रेष्ठकी 


पूजा की | इसके अनन्तर 


देवताओंनि पुनः प्रभुके चरणोमे 


प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने 
छरे | परम प्रभु धूम्रवर्णका स्तवन करते हुए देबताओंने 


अन्तमे निवेदन किया... 
विपत्ति दूर करें |) धतथास्तु 
अदृश्य हो गये | देवगण 


प्रभो | कृपामय देव | आप हमारी 
” कहते हुए परम प्रभु धूम्रवण 
प्रसन्न हुए और वहीं उचित समयकी 


प्रतीक्षा करते हुए साधन-भजन करने लगे | 
रात्रि हुईं | प्रभु 


दर्शन दिया | उनके परम तेजखी 
मनसे : 


चित्तित 


खरूपका दर्शन कर असुर 
दूसरे दिन उसने अत्यन्त 
कहा--धने 


~= 


आदि मिथ्या सिद्ध होती' हे । अतएव 
विचार नहीं करना चाहिये |! इस प्रकार 
करता हुआ देत्य वहाँसें उठ गया | नामी शीक 

स्वप्नके अप्रभावकारी हो जानेपर सर्वोन्तयामी परे 
पुनः देवर्षि नारदो दूतके रूपमे अहमूके समीप मेजर | 
महर्षि नारदने असुरको धूम्रवर्ण गणेशकी शरण-पहण कर 
शान्त जीवन व्यतीत करनेका संदेश दिया । तब अ 
अत्यन्त कुपित हो गया । महर्षिने लौटकर प्रभुको सूचना दे दी। 

उधर देवगण धूम्रवणके समीप पहुँचकर कातर खरो 
प्राथना करने छगे। भक्तवत्सल धूम्रवणने देवताओंसे कहा-- 
“आपलोग यहीं. बैठकर मेरी. ळीलाका दर्शन करें। हैं 
अहंकारासुरका वध करता हूँ |? 

उन प्रभुने अपना अत्यन्त उग्र पाद छोड़ दिया । उक्त 
पाश प्रभु धूम्रवणके हाथसे पथक होते ही ,अनन्त रुपोर्े 
परिवर्तित हो गया और जहाँ-कहीं असुर मिलते, वहीं उनके 
कण्ठमें लिपटकर उन्हें मार डालता | उस बलवान्‌ पाशने 
गाँव, नगर तथा प्रान्तोंके असंख्य असुरोंको - यम-सदन मेज 
दिया । असुर हाहाकार करने लगे | 

यह समाचार सुनकर अहंतासुर अत्यन्त व्याकुळ होकर 
कहने लगा--'मैने पहले ही कहा था कि धूम्रवर्ण गणेशका 
खप्न, शी्र फळ देगा; पर अब क्‍या करूँ कुछ समझे 
नहीं आता | 

अहंतासुरके पुत्रोंने पिताको सान्त्वना दी--हमलेगेंके 
रहते आप व्यर्थ क्यों चिन्तित होते हैं ! मायायुक्त  धूम्रवण 
क्या करेगा १ देवताओंके समर्थक देहधारीको हम शीत 
नष्ट कर देते हैं | इतना कहकर गर्व और श्रेष्ठे पिताके 
चरणोमें प्रणाम किया और अपनी सशस्त्र सेनाके साथ वे 
ुद्धभूमिमें पहुँचे | 

असुरोने भीषणतम युद्धकी चेष्टा की; किंतु अमिति 


` तैजखी पाशकी ज्यालामें वे सभी जलकर भस्म हो गये। 


यह देखकर अहंकार-तनय गर्व और श्रेष्ठ. लक्ष लेकर 
पाशपर टूट पड़े | वे पाशकी ज्वाळा संह नहीं पते 
थे; किंतु अपने खज्नसे पाशको नष्ट कर देना चाहते गे! 
प्रज्वलित पाश उनके कण्ठमें परा और देत्य-पुत्रोंका था 
अवरुद्ध हो गया | नेत्र बाहर निकळ आये और उनका हलता 
डुआ शव पृथ्वीपर 
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कुछ बचे असुर दादाकार करते देत्यपतिके पास पहुँचे | 
दि पत्रक मृत्युका संवाद सुनकर अहंकार दुःखातिरेकसे 
हो गया । किंतु सावधान होनेपर उसके नेत्रोसे 
अनिवर्षा होने लगी । वह अपने सैनिकोके साथ समरःभूमिमे 


जै Ee पाशकी भयानक ज्वालासे असुर मस्म होने 
/ हो | पाश उनका गला कसकर प्राण ले लेता | अहमकी 
प्रायः समस्त सेना मर सिटी | कुछ वचे असुर प्राण 
बचानेके लिये भागे | अत्यन्त कुपित अहमूने अपने अनेक 
अल्न-शर्त्रोका प्रयोग किया ! उन ास्त्रात्रोंकी विफलता 
और पाशकी असह्य ज्वाळासे व्याकुल होकर उसने अपने 
अमोष अञ्जोंका प्रहार किया; किंतु उसके आश्चर्यकी सीमा 
नहीं थी | वे शस्र .भी निष्फल हो गये और, यदि अहम्‌ 
बहते नदी. भागता तो धूप्रवण गणेशका पाश उसका कण्ठ 
पकड़कर निश्चय ही उसे मार डालता | 


अत्यन्त भयाक्रान्त अइंतासुरने अपने गुरु झुक्राचायके 
चरणोंमें प्रणाम कर निवेदन किया--'देव | मायायुक्त धूम्रवर्णके 
पाशके सम्मुख वर-प्रास मेरे असोधास्र केसे: निष्फल हो 
गये ! में किसी प्रकार अपनी रक्षा कर यहाँ आ सका हूँ | 


शुक्राचायने कहा--‹मूखं ! तू मायातीत गणेशको नहीं 
जानता | उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती । वे खर्गमें 
ओं, घरतीपर मनुष्यों और पाताळमें असुरोंके निर्विष्न 
र व्यवस्था करते हैं । तूने उनके वरके प्रभावसे 
नैछोक्यपर अधिकार कर देवताओं और मुनिर्योको बढ़ा 
४९ दिया | तुम्हारे इस अनाचारसे सर्वेश्वर धूम्रवर्ण तुम्हारा 
“वनाश कर देंगे | यदि प्राण-रक्षा चाहते हो तो तुरंत उनके 
चरणेकी शरण अहण करो |? 
ष ल गुरुके चरणोंमे प्रणाम किया और तुरंत धूम्रवण- 
ना महण करने चला | उसने परम तेजस्वी पाशसे अपने 
र भस्म होते देखा तो अत्यन्त व्याकुछतासे हाथ जोड़कर 
ऐस करने छगा । अहमकी स्तुतिसे तुष्ट पाश शान्त 
त अपने स्वामी धूम्रवणके कर-कमलोमें पहुँच गया | 
अहम्‌ अत्यन्त विनश्नतापूर्वक सवदपत्तिप्रदायक 
गिर पहा | “य धूम्रधणके समीप जाकर उनके चरणोंमें 
भय उसने दयामय धूप्रवणकी विविध उपचारोते 
र शेजा की। तदनन्तर वह साश्रुनयन हाथ जोडे 
णकी गद्गद्‌ कण्ठसे स्तुति करने लगा | 


होकर प्रमदेव धूम्रवणने 
जहाँ आदिमं मेरा पूजन नहीं होता है धन लन. 
निवासके लिये स्थान दिया जाता है। तुम वहाँ रहकर उन 
महान फडका उपभोग करो । किसी भी वारके 
प्रारम्भमें जहाँ मेरा स्मरण नहीं किया जाता हो, वहाँ तुम 
सुस्थिर होकर बे जाओ और अपने आसुर खभावके 
अनुत्तार वहाँ कायम सफलता न होने दो | अब तुम अपने 
नगरको जाओ और मेरे भक्तोंकी सदा रक्षा करते रहो | 


अहंतासुरने परम प्रभुके चरणोंपर अपना मस्तक 
रख दिया | 


अहंकारासुरको अत्यन्त शान्त भावसे धूम्रवर्ण गणेशके 
चरणोंकी भक्तिपूवंक बन्ना कर प्रसित होते देख देवगण 
बहुत विस्मित हुए | उन्होंने श्रद्धापूवक सुरनायक मङ्गलमूति 
घूप्रवण गणेशकी पूजा और स्तुति की | दयामय गणेशने 
उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की । 

(सिद्धि-बुद्धिकि खामी भक्तवत्सल गणेशकी जय !? 
बोते हुए देवगण मुदित मनसे अपने-अपने धाम पघारे | 

उपसंहार 

इस प्रकार मन्ञल्मूति आदिदेव पर्रहझ परमेश्वर 
श्रीगणपतिके अवतारोंकी अत्यन्त संक्षिप्त मङ्गलमयी लीला- 
कथा पूरी हुईं | इसका पठन; श्रवण और मननःचित्तन 
जन-जनके लिये परम कल्याणकारक है | इन अवतारोंका 
पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्त्व तो है ही; उससे भी बढ़कर 
आध्यात्मिक महत्त्व है | श्रीगणपति सर्वव्यापी परमात्मा सबके 
ददयमें नित्य विराजमान हैं | सङ्ग और प्राक्तन संस्काखश 
प्रत्येक मनुष्यके हृदयमें समय-समयपर मात्सय) मद! मोह; 
लोम, काम) ममता एवं अहंता-इन व 
उद्बोधन होता ही है । आसुरी सम्पत्तिके प्रदीक होनेते इनक 
(असुर कह गया है । इन आसुरी वृत्तियोँसे परित्राण पानेका 
अमोघ उपाय दे--“मगवान्‌ गणपतिका चरणाश्रय |? गीताम 
भी मगवाचते यही कहा है--“मामेव ये पचन्ते मायामेतां 
तरन्ति ते ॥? अतः इन आसुरी ब्रत्तियोंके दमन तथा देवी 
सम्पदाओंकरे संवर्धनके छवि परम प्रई गणपतिका मञ्गछमय 
स्मरण करना ही सबके जिये सवया श्रेयस्कर है और यही 


इस अवतारुकयाका सारभूत संदेश है। 
मज्ञरमूर्ति भगवान्‌ गणेशकी जय | जय | जय |! 
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# परभ्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः + 


श्रीगणेशजीफे रिरश्छेदनका हेतु 


क क य यी 


( ले०--श्रीमती सावित्रीदेबी त्रिपाठी, बी०र०, बी० एड० ) 


देवदेव गणेश सबीघार शिवके पुत्र और विध्नोंका 
` नाश करनेवाले हैं | खयं परत्र परमेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अपने अंशसे पारवतीनन्दनके रूपमे अवतरित हुए. थे, 
फिर उन ग्रहाधिराज भगवान्‌ भ्रीकृष्णका ग्रह ( शनि ) 
की दृष्टिसे मस्तक केसे कट गया ! इस सम्बन्धमें ब्रह्म- 
बेवतंपुराणमें एक कथा इस प्रकार है 


एक बारकी बात है । भक्तोंक्रो ग्राणाधिक प्यार करने- 
वाले जगद्रन्य शिव माली और सुमालीको मारनेवाले 
सूरयपर अत्यन्त कुपित हुए | उन्होंने अपने ही समान अपने 
परम तेजस्वी तीकषणतम त्रिञ्चूलसे सूयपर प्रह्मर कर दिया | 
उक्त अमोघ त्रिशूलळका आघात सूयके लिये असह्य था | 
वे तुरंत मूछिंत होकर रथसे नीचे गिर पड़े | 


लोक-पितामहके पौत्र परम तपस्वी महर्षि कश्यपने 
जत्र अपने चेतना-शृत्य पुत्र सूर्यकी ऊपर चढी आँखोंको 
देखा तो उन्होंने उसे अपने वक्षसे ल्या लिया और करुण- 


— eRe 


श्रीगणेश-चिन्तन 


` महाकायं 


जिनके एक दौत, 
चार भुजाए हैं; जो अपने 
विनायक-देवका 


सूपके समान 
हार्थोर्मे पाश 


ध्यान 
हुआ 


BECECEEECELECECG Ee 


न्ह गजाननं देवं तप्तकाञ्चनसंनिभम्‌ । 


जिनकी अङ्गकान्ति तपाये हुए सुवर्णके समान 
विशालकाय और सब प्रकारके आभूषणोंसे 


जी धारण करते हैं, जिनकी सूँड़का अग्रभाग 
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क्रन्दन करने लगे | उस समय समस्त रु 
होकर न > समुद भै 
शोक-विहल होकर रुदन करने लगा और तिमिरारि क्ष ' 
सम्पूर्ण जगत्‌ तमसाच्छन्नहो गया। सर्वत्र हाहाकार मच्या , 
ब्रह्मतेजसे प्रज्वलित महर्षि कर्यपने अपने ५४० | 
खकर  दःखके आवेगे पर्व 
म्लान देखकर . दुःखके आवेगमे पावतीवल्ल्मको शा 
दे दिया--“आज जिस प्रकार तुम्हारे तीश्णतम ये 
त्रिझूळसे मेरे पुत्रका वक्ष विदीण हुआ है, उसी फा 
तुम्हारे प्राणप्रिय पुत्रका भी रिरञ्छेद हो जायगा । 
सहज करुणामय आशुतोषका रोष कुछ ही देरे शत 
हो गया | बस, उन्होंने उसी क्षण ब्रह्मज्ञानके द्वारा तूझी | 
जीवित कर दिया | 
त्रिगुणात्मक भक्तवत्सल सविताके पूर्ववत्‌ खश्चहे | 
जानेके कारण देवगण एवं संमस्त प्राणी सुखी हो गे (. 
€ 
किंतु महर्षि करयपके अमोघ वचनसे सूय-पुत्र शनिकी ह! ८ 
पड़ते ही शिव-पुत्र गणेशका मस्तक कट गया | 


विशाल कान, हाथीके सहश मुख और 
और अङ्कुश धारण करते हैं, ऐसे सिद्धि- 


करे | जो अपने हाथोंमें दन्त, अक्षमाला, 


YY SDD 


विनायका मैं ध्यान करता हूँ |? 


मे जिस प्रकार एक ही ब्रह्म ( परमात्मा ) के ब्रह्मा, 

| षणु और महेश--ये तीनों रूप कहे गये हैं, उसी प्रकार 
भा ` पोको भी ब्रह्मका ही विग्र कहा गया है | जिस प्रकार 
॥ # (क अह्के होते हुए भी ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी अपनी-अपनी 
भे | भिन्नमित्न विशेषताएँ हैं; उसी प्रकार “गणेश?की भी हैं | 
पा समस्त देवताओंमें गणेश ही एक ऐसे देवता हैं, 
म | नक्रा समस्त शुभ कार्योंके प्रारम्भमें सर्वप्रथम पूजन 
हर | क्रेया जाता है | इनकी पूजा किये विना किसी भी शास्त्रीय 

तया लौकिक शुभ कर्मका प्रारम्भ नहीं होता । अतएव वेद 
त | भगवानते भी कहा है-- 
मे| न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे ! 

( ऋग्वेद १० । ११२। ९ ) 
| 'हे गणेश | तुम्हारे बिना कोई भी कमं प्रारम्भ नहीं 
के ( , क्रिया जाता |? 

१.४. जिन गणेशका प्रत्येक शुभ कार्यके प्रारम्भमें सर्वप्रथम 
पूजन करना अनिवाय है, उन्हें पूज्य वैदिक देवता मानकर 
| ही उनका प्रत्येक शुम कार्यमें पूजनके समय सर्वप्रथम स्मरण 
| इरे हुए भक्तगण कहते हे 

' "गणानां त्वा गणपति<हवामहे प्रियाणां त्वा प्रिय- 
| पति६ हवामहे निधीनां त्वा निधिपति९हवामहे चि 

( शुछयजुर्वेद २३ । १९) 
| ( पा गे समस्त देवगणोंमें एकमात्र गणपति 
| ते और कट प्रिय विषयोके अधिपति होनेसे प्रियपति 
षत णिदि एतं निधियोंके अधिध्ता होने 
नगोचारण और अतः हम भक्तगण तुम्हारा नाम-स्मरण; 

र आराधन करते हैं |? 

ह धट हा गणेश सत्त्व, रज और तम--इन तीनों गुणोंके 
गु्ोंका इश ही प्रणवस्वरूप ७४० है । प्रणयखरूप 
ह रकी मूर्ति सदा स्थित रहती है । अतः अँ 
| स्हीहै। मणवाकार मूर्ति है, जो वेदमनतरक प्रारम्भे 
हर पटने “३^को गणेशकी साक्षात्‌ मूर्ति मानकर 
| सोणा. हें सवप्रथम *३का उच्चारण करके ही वेदका 
| | उच्चारण इ हैं। वेदके खाध्यायके प्रारम्ममे ॐ का 
| रली गणेराजीका ही नाम-स्सरण अथवा नामोचारण 
> ग० यत. तज. 


| 


श्रीगणेश--चदिक देवता डे 


श्रीगणेश-वेदिक देवता 
( लेखक--याशिकसन्राट्‌ पं० श्रीवेणीरामजी शमा गौड 


वन 77 22ढ3 घ घ। व... य 
7 वेदाचार्य ) 


करना है । अतः सिद्ध है कि प्रणवस्वरूप ओंकार 

ही भगवान्‌ 
गणेशकी आकृति ( मूर्ति ) है, मन्त्रके 
प्रतिष्ठित है | ग Ma, 


'गणेशपुराणःरमे भी लिखा है-- 

ओकाररूपी भगवान्‌ यो वेदादौ प्रतिहितः । 

य सदा सुनयो देवाः स्मस्तीन्द्रादयों हृदि॥ 

ऑंकाररूपी भगवाचुक्तस्तु गणनायक: | 

` यथा सर्वेषु कार्येयु पूज्यतेऽसौ विनायकः॥ | 

“ऑँकाररूपी भगवान्‌ जो वेदोंके प्रारम्भ प्रतिष्ठित हैं, 
जिनको सर्वदा मुनि तथा इन्रादि देवगण हृदयमें स्मरण 
करते हें | ऑकाररूपी भगवान्‌ गणनायक कहे गये हँ | 
वे ही विनायक्र समी कार्यमें पूजित होते हैं |? 

गणेशजीके अनन्त नाम हैं, जिनका उल्लेख समस्त भुति- 
स्मृति-पुराण आदि धार्मिक ग्रन्योम बड़े विस्तारसे मिलता है । 

महाभारतके आदिपर्व ( १ | ७५--८३ ) में गणेशजी- 
के हेरम्य, गणेशान, गणनायक, विष्नेश ओर गणेश--ये 
नाम आये हैं | 

स्कन्दपुराणके माहेश्‍वरखण्ड, उत्तरार्घ ( १७ | २३) 
में गणेशजीके गजानन, हेरम्य आदि नाम कहे गये हँ 
तथा उसी पुराणके काशी-खण्डमें गणेशजोके वक्रतुण्ड) 
कपिल, चिन्तामणि तथा विनायक-प्रभरति अनेकों नार्मोकां 
उल्लेख क्रिया गया है | 

गणेशपुराणके उपासनाकाण्ड (४६ । १४४ ४६ | 
१०५) में गणेशजीके कवि? ब्रह्मणस्पति) बृहस्पति ओर 
ज्येहराज--ये नाम आये हैं| 

पद्मपुराणके सृश्खिण्ड ( ६५ | २२ ) में गणेशजीके 
गणपति: विघ्नराज) लम्त्नतुण्ड। गजानन) द्वैमातुरः हेरम्ब) 
एकदन्त और गणाधिप--ये नाम कहे गये हैं। 

प्रकार अत्य पुराण और उपपुराणोमें तया 'गणेश- 

र आदिमं मी गणेशजीके गजानन) गणपति) 
गणनायक) गणाध्यक्ष) विनायक) विष्ननाशक) लम्बोदर 
भालचन्द्र और एकदन्त आदि अनेक नाम आये हैं| 
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जाऽ तयो जी जिस प्रकार गणेशजीके अनेक नामोंका 
उल्लेख है; उसी प्रकार गणेशजीके अवतार, खरूप एवं 
महत्व आदिका भी वर्णन दै? जो वेदोंके आधारपर ही 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने किया है । 

अब हम वैदिक-संहिता तथा वेदिक वाब्ययके कुछ 
महत्त्वपूर्ण मन्त्र उद्धृत करते हैं; जिनसे गणेशजीकी 
वैदिकता और महत्ता स्पष्ट सिद्ध है-- 


गणानां त्वा गणपतिं हवामहे किं कवीनासुपमश्रचस्तमस्‌ । 
ज्येष्ठराज ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पत आ न;*रण्वन्नूतिभि:सीद सादनम्‌॥% 
मअ ( ऋग्वेद २। २३। १ ) 
“दुम देवगणोमे प्रभु होनेसे गणपति हो ज्ञानियोंमें 
श्रेष्ठ ज्ञानी हो, उत्कृष्ट कीतिंवालोमे श्रेष्ठ हो | तुम शिवके 
ज्येष्ठ पुत्र हो, अतः हम तुम्हारा आदरसे आह्वान करते हैं| 
है ब्रह्मणस्पते गणेश | तुम हमारे आह्वानको मान देकर 
अपनी समस्त शक्तियोंके सहित इस आसनपर उपस्थित होओ |? 


'नि पु सौद गणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रतम कवीनाम्‌ । 
न ऋते त्वत्‌ क्रियते किं चनारे भहामक मघवश्नित्रमच॥ 
नक्षा री ' ( अवेद १० | ११२॥ ९ ) 
“€ गणपते | आप देव आदिके समूहमें 
होइये; क्योंकि विद्वजन आपको mp यसय 
कहते हैं | आपके बिना समीपका अथवा दूरका कोई भी 
काय नहीं क्रिया जा सकता | हे पूज्य एवं आदरणीय 


गणपते, ! सत्कायोंको 
हि “शो तिल पूर्ण करनेकी इप 


धाणानां त्वा०? मन्त्रका पे 
ही गया है | ०: इत्यादि मन्त्रका उल्लेख तो पहले किया 
नमस्कार किया गया है 


_ बात अर्थात्‌ देवसमूहके नायकको नमस्कार; 
_ नमस्कार; प्रमथपति अर्थात्‌ य गे तिक्तो एके 3 गणपतिको 
तिनि रगबश्ेदसहिता ( २।३। ३४ ) ओर 

६ (३) में भी है। 


% परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 
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शिवजीके पुञको और श्रीवरदसूतिंको नमस्कार, सका | 
“यजुविधानःमें "गणानां त्वा०? (शङ्कयचुेद २ ३ 
इस मन्त्रको गणपति-देवतापरक कहा गया है; उ It) 
गणेशके पूजन और इवनादिमें विनियोग होता है। 
दक्कयजुवेंद! ( २२। ३० )मे धाणपतये ७... ` 
गणेशजीके लिये आहुति देनेका विधान है। 
'कृष्णयजुवेंदीय काण्बसंहिताः ( 
“गणपतये स्वाहा'के द्वारा 
देनेके लिये कहा गया है । 
“कृष्णयजुर्वेदीय मैत्रायणी-संहिताः (३ | १२ | १२] 
“गणपतये स्वाहा'से गणेशजीको आहुति प्रदान करके भि 
लिखा है । 
“वौधायन-ण्ह्मशेपसूज्ः (३ । १० | १) के विनायक 
लिखा है-- १ 
'मासि मासि चतुर्थ्या झुकृपक्षस्य पञ्चम्यां बर 
अभ्युद्यादौ सिद्धिकाम ऋद्धिफासः पञुकामो वा भगे .८ 
विनायकस्य बलिं हरेत्‌ ।! । 
“प्रत्येक महीनेके झुक्कपक्षकी चतुर्थी अथवा एकम | 
तिथिको अपने अभ्युदयादिके अवसरपर सिद्विः शरद | 
और प॒ कामनावाला पुरुष भगवान्‌ विनायक ( गणेश) 
लिये बलि ( मोदकादि नैवेद्य ) प्रदान करे |? | 
महर्षि पराशरने “गणानां त्वा०? ( झु० य° २ | 
१९ )--इस मन्त्रके अन्तमें 'खाहा? जोड़कर गणेश्जीकेशि १ 
हवन और पूजन करनेके लिये कहा है-- | 
विनायकाय होतव्या घ्ृतस्या हुतयसथा ॥ 
स्॑विष्नोपञान्त्यर्थं . पूजयेद्‌ यत्नतस्तु तम। 
गणानां त्वेति मन्त्रेण स्त्ाह्माकारान्तमइतः॥ 
चतस्रो जुहुयात्‌ तस्मै गणेशाय तयाऽऽुतीः। | ) 
( इहत्पाराशरस्टृति ४ । १७६- | 
आचार्यं आइवलायनने “गणानां त्वा० "त. | 
गणेशजीका पूजन करनेके लिये कहा है । 
लि वेद्व्यासजीने गणेशजीका मन्त्र गणं 


F 


२४ | ४२ )॥ 
गणेशजीके निमित्त ह 


वाणानां स्वेति मन्त्रेण विन्यसेदुत्तरे हद 
( भविष्यपुराण, मध्यपरं) द्वितीय भाग २०५ 


f 
ले >} 


) 
ह 


ाराशरस्ृति ( ११ त (११। ३३९) oo i 
कआ तू. न इन्दर इत्रहन सुरेन्द्रः स गणेङ्तरः |? 
__इस मन्त्रको गणेश्वरपरक कहा है । ऋग्वेद ( ८ | 
८१। १) मैत a. 
आ तू न इन्त्र शमन्त आभ स सुभाय । 
महाहस्ती दक्षिणेन ॥ 
_ इस मन्त्रको गणेश्‍्वरपरक माना है । शुक्लयजुर्वेद 
(३३। ६५-७२) मैं-- 
“भा तू न इन्द्र बुन्नहन०? इत्यादि आठ मन्त्रौको 


गणपतिपरक कहा गया है । अतः इन आठ मन्‍्न्रोंसे 


गणेशजीका स्मरण, पूजन और हवन करनेका विधान है | 


सामवेदीय रुद्राष्टाध्यायीमं “विनायकसंहिता? हे, जिसमें 
दृदेरूत्‌°' इत्यादि आठ मन्त्र ( ३१५ से ३२२) 
गणपतिपरक कहे गये हैं, जिनका गणपति-पूजन और गणपति- 


व |. हवनमें उपयोग होता है । 
ढे. 

- गणेशजी वैदिक देवता हैं । अतएव ऋषि-महर्षियोंने 
` 'गणानां त्वा०' आदि वेदिक मन्त्रौसे गणेशजीके निमित्त 
पूजन, हवन और बलि देनेके लिये कहा है । 


उपयुक्त वैदिक प्रमाणोंसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि 


वेदों और उपनिषद्‌ आदिमें गणेशजीकी विविध 


| गायत्रियोंका उल्लेख है, जिनमें गणेशजीके तत्पुरुष, 


एकदन्त, हस्तिमुख, वक्रतुण्ड, दन्ती, कराट आदि अनेक 
गम आये हैं, जो गणेशजीके ही पर्यायवाचक नाम हैं 

ने सभी नाम गणेशजीके स्वरूप और महत्त्वको 
“के करनेवाले हे एवं भक्तोंके ल्यि झुम और 


. मप्‌ हैं ये गणेश-गायत्रियाँ इस प्रकार हैं-- 


४ तत्कराटाय चिद्ये हस्तिमुखाय धीमहि । 
च्च दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 


( कृष्णबजुवेंदीय मेत्रायणीसंदिता २ | ९६ । १। ६ ) 
पशुर्वाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि । 


शो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 9 
( *णयजुवेदीय तैत्तिरीयारण्यक, नारायणोपनिषद्‌ १० । १ ) 


2 द 


22 > क, 
* श्रागणश--वादेक देवता # 


उकदन्ताय विद्वहे वक्रतुण्डाय 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ गर) 
( गणपत्यथवशीर्पोपनिपद ) 


रम्बोद्राय विने महोद्राय 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ नि 
( अग्निपुराण ७१ । ६ ) 


& सहोल्काय विद्रहे वक्रतुण्डाय धीमहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ 
( अग्निपुराण १७९ ॥ ४ ) 

- उपयुक्त समस्ते वैदिक परमाणो स्पष्ट है कि वेदादिगे 
तथा समस्त शाज्जोमे गणेशजीका विशिष्टरूपर्मे वर्णन है। 
अतः गणेशजी वैदिक “देवता हैं, यह निर्विवाद है । 
गणेशजीको वैदिक देवता मानकर ही भक्तगण अपने प्रत्येक 
कायके प्रारम्मर्मे सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करते हैं और 
उनका स्मरण करते हैं । र 


जिस प्रकार गणेशजी वेदिक देवता हैं, उसी प्रकार 
वे अनादिसिद्ध आदिदेव+ आदिःपूज्य और आदि-उपास्य 
हैं। गणेशतापिन्युपनिषदूके 'गणेश चे ब्रहम” एवं गणपत्य- 
पति के अत च 
प्रत्यक्ष ब्रह्म ही हैं । गणेशजीके 'ब्रह्म' होनेके कारण ही 
उन्हें कर्ता, भर्ता एवं संहृतौ कहा गया है । गणेशजी 
जीवात्माके अधिपति हैं । गणपत्यथर्श्ीघोपनिषदमं 
त्त्व ब्रह्मा त्वं विष्णु” इत्यादिदारा गणेशजीको 
(सर्वदेवरूपः कहा गया दै । अतएव गणेशजी समीके वन्दनीय 
और पूजनीय हैं | प्राणिमात्रका मङ्गल करना गणेशजीका प्रमुख 
कार्य है, अतः ये 'मङ्गखमू्तिः कहे जाते हैं । इसलिये 
जो मनुष्य मङ्गछमूति गणेशजोका श्रद्धाभक्तिसे . प्रतिदिन 
स्मरण, पूजन और उनके स्तो्रादिका पाठ तथा गणपति- 
मन्त्रका जप एवं 'गणेशसहस्नाम/से हवन करता है) वह 
निष्पाप होकर धर्मात्मा बन जाता है । उसके यहाँ समस्त 
प्रकारकी ऋद्धि-सिद्िका भंडार भरा रहता हे और वह 
गोशजीकी काते अपना इह्लौकिक एवं पारलौकिक जीवन 
सुखद बना लेता है । अतः ल 
ऋद्धिः सिदध नवनिषिके दाता मञ्गलमू्ति | सवदा 
समाराधन करना चाध्यि। . ब 


नल 
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३५६ 
3 कि 


Ter यल कव किती 


विष्णुको परदेवता मानकर जो उपासना करते हैं; वे 
“वैष्णव? कहते हैं | पर-तत्त्वका स्वरूप; उसकी प्राप्तिका उपाय; 
निःभरेयसका खरूप आदिका निश्चय वैष्णवमतसे श्रति-स्मृति 
तथा पाञ्चरात्र आगमके द्वारा होता है | इस आगममें यह 
निर्णय किया गया है कि विष्णु ही देवताओंमें अग्रणी हैं, 
दूसरे देवता उनकी अपेक्षा अवर ( गौण ) हैं; इसमें कोई 
आश्रयंकी बात नहीं है | 'विप्ळ व्याप्तो---इस धातुसे 
“विष्णुपद निष्पन्न हुआ है । इससे सवंत्र गुणोंसे, 
स्वरूपसे तथा गुण-गर्णोसे विष्णुकी व्याप्तिका बोध होता है | 
इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि विश्व-ब्रह्माण्डमें जो 
देवता, जीव तथा पदार्थ-समूह हैं, वे सब वाहर और भीतर 
सवंत्र श्रीमगवानके द्वारा व्याप्त हैं | अन्तरात्माके रूपमे 
भगवान्‌ उनके नियन्ता हैं | परमपुरुषका माहात्म्य, ग्रह 
और मन्दिरमें उनकी ' अचाःविधि, उनके मन्दिरनिर्माण 
की विधि आदि विषयोंकों लेकर आलोचना करनेवाले 
पञ्चरात्र आदि आगम विष्णुके परिवारके रूपमे अन्य 
TE ह हैं ओर मन्द्रोमें तथा उनके 

विमान आदिमे अधिकारानु हु 
4 पाक ह। सार उन देवताओंकी 


धाणेश?-पद्‌ 'गणानामोशः? अर्थात्‌ गणोंके इश 
» इस योग- 
त्ते व्युत्पन्न होता है । | शिवके परिवारके लोगोंका 'प्रमथगणः 
नाम है | उन गणोंका ईश होकर, पशुपतिका अपकार 
सोचनेबाहोंको दण्ड मदान करके उनके विष्नोंक्र करते 
हुए वे 'विध्नेश्‍वर? नामको प्राप्त होते हैं | | 
भीवैष्णव अर्थात्‌ विशिश्टद्वेत-सम्प्रदायके लोग तो 


भगवानसे ही सब 
शरणापन्न होते हैं te करते हुए उनके ही 


पाञ्रात्र आगममें श्रीगणेश 


( हेखक--ग्राध्यापक डा० श्रीवे० वरदाचार्य ) 


— ४४१० ४५५- 


कक 


कुमुदाक्ष, सुमुख, शुकर्ण, पुण्डरीकाक्षः आरि 
का गर्णोके अधिनायकके रूपमें पाञ्चरात्र आगमे निन 
तथापि “गणे? नामकी प्रसिद्धि विनायककी ही है र \ 
कोई संदेह नहीं । १० क धी 
भगवानके मन्दिरके प्राकारों और विमानी दिः 
तथा ब्रह्म आदि देवता विम्बरूपसे स्थापित होते हू 
पञ्चरात्र प्रन्थोमं प्रतिपादित हुआ है । जैसे-- 
फौशिक च गणेशं च कंदर्प स्कन्दमेव च। 
आग्नेयादिपु कोणेपु यथासंख्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
( सनत्कुमारसंहिता, इन्द्रात्र ५ । ३१) 
“आग्नेय आदि कोणोंमें क्रमशः कौशिक, गणेश, कागद 
तथा स्कन्दको स्थापित करे |? 
उसी ग्रन्थमें लिखा है कि-- 
गगेशसिंहयोर्मध्ये  कुर्योस्मिश्र॑ विचक्षणः । 
श्रीधरस्य गणेशस्य मध्ये तु वरुणं न्यसेत्‌ ॥ 
गणेश और सिंहके बीचमें विद्वान्‌ पुरुष मित्र 
स्थापना करे तथा श्रीधर और गणेशके ब्रीचमे वण | 
देवताका निवेश करे |? 
इन परिवार-देवताओंके लिये मङ्गखादासन प्राप्त हेत | 
| यथा— | 
कुमारी च कुमारश्च गरेशाश्च - विनायकः | 
सिद्धाश्च किंनराश्चापि मङ्गलं प्रदिशन्तु न ॥ | 
( सनत्कुमारसंहविता, ऋषिरात) ५० ६) | 
'कुमारी, कुमार) गणेश) विनायक) सिद्ध तथा हि | 
गण हमें मङ्गल प्रदान करें |? 
उसी संदितामें शिवरात्रमें अध्याय १ इलोक ८९ 
लिखा है करि ग्रामके दक्षिण भागमें उत्तरमुख ग 
प्रतिष्ठा करनी चाहिये | 
आवाहन और निवेदनकी यह विधि कही गयी दै | 
गायत्रीय १ गणपतेः प्रतिष्ठाकमंस 77 प्रतिष्ठाकमंसु स्ता ८ | 
णाल. ध १ ३५ 
* विरवाभित्र-संहिता अ० १७। १३१7 १९९ ` | 
१४२. १४८, १५३ | 


+ | 
पेशी | 
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| 
महोल्कायेति मन्त्रेण स्वाहान्तेन यथाविधि । 
नेनेवाबाहयेददें गणेशं विज्ञनायक्रम्‌ ॥ 
| ( सनत्कुमारसंहिता अ० १ । ९४, ९९ ) 
ी "महोल्काय' ` ` ` | गणेशकी यह गायत्री परतिकर 


\ गृद्दीत हुई है | उसी मन्त्रके अन्तमेँ “स्वाहा? जोड़कर विप्न- 
. १ तायक गणेशका आवाहन करे |? 5 

गणपतिकी पूजासें गणपति-गायत्रीका प्रयोग करना चाहिये-- 

ऐसा कहा गया है और मन्त्रका इस प्रकार निर्देश हुआ है-- 
i $ नसो गणाधिपतये झार्पक्णोय विद्महे । 
ऱ्य कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपति: प्रचोदयात्‌ ॥ 

( सनत्कुमारसंहिता अ० १ | ९४ ) 

पूजाके अवसरपर मुद्राका प्रयोग करना चाहिये--यह 

वालिकोका सिद्धान्त है । मुद्राकी महत्ता यों बतायी गयी है-- 
१)| . मोद्नात्‌' सवंदेवानां द्रावणात्‌ पापसततेः | 
स तसान्सुद्रेते सा ख्याता सर्वकामार्थसाधिनी ॥ 

( शब्दकल्पदुम, भा० ३, पू० ७४५ ) 


* जय विष्नेश्वर ह | + 


३५७ 


ज 
SN = 
< 


ह सव देवताको मोद देती और 
दे देती और पपरा 
दावण ( निवारण ) करती हे; इमटिरे पापराशिका 
जाती है | i 


भलिये धुरा; कदी 

इत प्रकार 'मुद्‌ः-घातुसे यह क्र) शा 
है। ह्द्मीतन् अ० ३७ | ६ १ > 
में, विश्वामित्र-संहिता अ० १८ । २९ में लिखा है कर 
विमानस्थ गणेशकी पूजा करते समय उनकी मुद्राछ प्रदर्शित 
करनी चाहिये | गणेश-यूजाकी क्रम-विधि नारदीय-संहिता 
अ० २८ | ३३---३७ में संग्रह वर्मित है । 

वर्णके अधिष्ठाताके रूपें अनेक देवताओंका निर्देश 
किया गया है । ओंक्रारके अधिष्ठाता. गणेश हैं-.यह 
श्रीप्रइनसंहिताके 'ओंकार एकररड्श्न वकरतुण्डश्र खडक, 
( अ० ५० | ४३ ) के वाक्यसे प्रकट होता है | प 

इस प्रकार विष्णुके परिवारे रूपमें शिवात्मज गणेशक्री 
अवस्थिति मलीमाति प्रकत्पित है--यह स्पष्ट हो जाता है | 


eC 
जय विध्ने ~ 
| जय विभ्नेशवर हे ! 

र है/ तोहि मनाऊँ गणपति हे, गौरीसुत हे, ७४४ 
र - ६» करो विघ्नका नाश, जय विघ्नेश्वर हें ॥ है 
| Nd विद्यावुद्धि-प्रदायक हे, वरदायक हे, [ षा 
र 545. रिद्धि-सिद्धिदातार, जय विघ्नेश्वर हे ॥ है 
ता है वक्रसूडके धारक हे, उद्धारक हे, है 
| WW जय गजवदन गणेश, जय विघ्नेश्वर हे ॥ \/ 
| र्री मझृळकर दुखहर्ता हे इकदन्ता हे, हे! 
| है कः मूषकवाहन देवः जय विष्नेश्वर हं॥ ९ 
)। ५, 'नेमल' को यह्‌ विनय सुनो लम्बादर है, र है 
| रश करों बुद्धका दारं, जय विन ह| 
ह -- नन्दकिशयोर गोतम 'निमळ? रत 


कुयान्सुद्रा  गणेदास्य 


„~ केब्चिताम्स्य 


| हि (जा हस्तस्य मूले 


[$ 
रुगाकर अपना हाथ लंबा करे । उसकी अह्लुलियाँ संकुचित हो बंति ह 
र अहु मध्यमाके ऊपर रहे । देसी मुद्रा प्रदर्शित करे । यह गणेशकी सवंतिडिदायिनी मुद्रा कही 
अथवा 
म नासानियोगतः । गणेश्वर 
गको सिकोड़ ले और उसके मूलभागमें नाक सटा ठे! यह ग 


ऐसा जानुन 
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- 'शररातिलक'की ब्याख्यामे गणपति-मुद्रा इस प्रकार बतायी गयी है 
उसात प्रलम्वित इस्तं कृत्वा संकुचिताहुलिम्‌ । मध्या 

प्रोक्तेयं सवसिद्धिदा । 

मध्यमा और तर्जनी अङ्गलियोंका अग्रभाग आगेकी ओर 


तर्जनिर्गाग्राजुष्डं नाधःखमध्यमम्‌ ॥ 


गयी दै ।! 


१०५ टँकर as | इति I 


भवेन्मुद्रा sas «= 


oA LPHLRET NILA RAPT EERE I iS ५८८८४५४ 


गेरी मुद्रा है ।' यद सभी गणपति मन्लॉके 


fade af 


rt 


# परब्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः + 


३५८ ४ 7 -्््--चच्न् 


स्मृतियामे श्रीगणेश की 


. ( ठेखक--पं० औरामाधारजी शुक शास्त्री, साहित्यकेसरी ) 


| संसिंद्धयथेसिलत्सुरासुरनमन्मौलिस्थितप्रोह्लसतः 
8 सदवलग्रभवमरकृष्टविविधध्र्कन्मयूखोज्ञ्वलम्‌ ` । 
| श्रेयोविश्नमहामयप्रशमने दिव्यं यदेकोषधं 
| भूयान्नो द्विरदाननाङभ्रिकमलह्रन््रं तदिष्टासये ॥ 
अमीष्टसिंद्ध्कि लिये संगठित होकर आये हुए 
' देवताओं और असुरोंके द्वारा नमस्कार करनेके कारण उनके 
। मस्तकपर ख्ित आबदार बहुमूल्य रत्नोंसे उद्भूत विभिन्न 
| रंगोंकी झिलमिलाती हुई उत्कृष्ट किरणोंसे जो उद्धासित हो 
' . रहा है तथा कल्याणमार्गके विष्नरूपी महान्‌ रोगका प्रशमन 
करनेमे जो एकमात्र दिव्य औषध दै, गजानन गणेशजीका 
| वह युगल चरण-कमल हमारी इष्टप्राप्तिका साधन हो |? 
| 


हमारे पूवज महर्षियोंकी तपःपूत वाणीसे निस्सुत भ्रुतिमूलक 
अनुमव-पूर्ण प्रवचनोंका संकलन जिन ग्रन्थोंमें किया गया है, वे 
स्मृतियां? कहलाती हैं | जिन महर्षिका विवेचन जिस स्मृतिमें 
संग्रथित है, वह उर्न्हीके नामसे प्रचलित है। 


यद्यपि ग्रल्थ-प्रणयन-कालमें “ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये अन्थान्ते च 


मज्ूसाचरणीयम्‌--प्रन्थके आदि, मध्य और अन्तमे मङ्गछका 
उल्लेख करना चाहिये! का प्राचीन विधान है, परंतु इन 
स्मरति इस नियमका पूर्णतया पालन नहीं हुआ है | यही 
कारण है कि इनमें गणेशजीका प्रसङ्ग नाममात्रको ही है। 
` जो कुछ उपलब्ध हो सका, वही इस लेखका प्रतिपा है। 

हिंदू धमंशाल्लोमें प्रत्येक कार्यारस्ममें विष्ननिवारणार्थ 
गणेश -स्मरणका विधान है। इसी आधारपर परम्परानुसार 
ह्मलोग ख गणेशजीका पूजन-स्तवन करते हैँ । 
यहतिक कि ब्रह्मा आदि देवगण भी गणेशर्ज नमस्कार 
करते हैं- है 


य नत्वा कृतकृत्या: . स्युस्तं नमामि गजाननम्‌ न 
“ह्मा आदि देवगण सभी कार्योंके आरम्ममे चि 


समाति जो पक्षदेबोपासना प्रचलित है, उसमे 
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भी गणेशजीका एक प्रमुख स्थान है | साथ ही मक्त 
आचार्योँमें भी इनकी गणना है-- 
देवं च वेष्णवं शाक्तं सौरं वेनायकं त्या! ६ 
स्कान्दं च भक्तिमागेस्य दशनानि षडेव हि॥ ० 
“शैव वेष्णव; शाक्त) सौर, वेनायक और स्काद--ये 
ही भक्तिमार्गके छः दर्शन कहे गये हैं |? 


आहिक कर्मोर्मे भी नित्य गणेशजीकी पूजाका विधान है। 
जैसा कि 'बृहत्पाराशरस्मृतिःमें आया है--- 
विनायकाय होतव्या घृतस्याहुतयख्था॥ 
सर्वविष्नोपशान्त्य्थं पूजयेद्यत्नतस्तु तम्‌। 
गणानां त्वेति मन्त्रेण स्वाहाकारान्तमाइतः॥ 
चतस्रो जुहुयात्तस्मे गणेशाय तथाऽऽहुतीः । 
( वेश्‍वदेवप्र ४ । १७६-१७८) 


“बलिवैश्‍वदेव-काळ्में गणेशजीके लिये पीक “ 
आहुतियाँ देनी चाहिये और सम्पूण विष्नोंकी शात्तिके झि 
यत्नपूर्वक उनका पूजन करे। पुनः “गणानां त्वा”-इस मने 
अन्तमें स्वाहाका प्रयोग करके गणेशजीके निमित्त आदर | 
पूर्वक चार आहुतियोंसे हवन करे |? 


महर्षि छोगाक्षिका कथन है कि विभिन्न देवता भिन्नमिभ | 
प्रकारकी कामनाओंकी पूर्ति करते हैं, परंतु गगेशजीते | 
सभी अभिलषित वस्तुओंके प्रदाता हैं-- 


आरोग्यं आस्करादिच्छेच्छ्रियमिच्छे्धुताश्ञवात्‌। 
इस्वराज्जञानमन्तिच्छेन्मोक्षमिच्छेजनादनात्‌ ॥ 
दुगोदिभिस्तथा रक्षां भैरवाद्यैस्ठु दुर्गमम!। 
विद्यासारं सरस्वत्या .लक्ष्म्या चैःवर्यवरधनम्‌॥ 
पावत्या चेच सौभाग्यं शच्या कल्याणसंततिम्‌। 
स्कन्दात्‌ प्रजाभिवृ्धिं च सव॑ चेव गणाधिपाद्‌ | 


सूयंसे आरोग्यकी, अग्निसे श्रीकी? 
जनाद नसे मोक्षकी, दुर्गा आदि देवियोसे रक्षाकीः 
कठिनाइयोसे पार पानेकी, सरस्वतीसे विद्यारत्वकी! 


| याचना करनी चाहिये | ये सभी, जिनका मैंने 
वर्णन किया है? महेश्‍वरकी विभिन्न मूर्तियाँ हैं | 


भगवान्‌ गणेश विघ्नोंके अधिपति हैं, अतः उनके 
न पूजनसे विध्नोंकी शान्ति होती है। इस विषयमें याज्ञवल्क्य- 
स्मृतिके आचाराध्यायमें एक समूचे प्रकरंणका ही वर्णन है; 
| जिते 'गणपतिकल्पः कहते हैं | उसमें उल्लेख है-- 
विनायकः  कर्मविष्नसिछयर्थ विनियोजितः । 
| गणानामाधिपत्ये च रुद्रेण ब्रह्मणा तथा ॥_ 
( २७१ ) 


ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णुने गणेशजीको कमेमिं विघ्न 
डालमेका अधिकार तथा पूजनोपरान्त उसे शान्त कर देनेकी 
सामथ्यं प्रदान की है । साथ ही पुष्पदन्त आदि गणोंके 
अधिपति-पद्पर भी नियुक्त किया है |? 


अब आगे विनायकसे ग्रहीत जनोंके लक्षण और उसकी 
शान्तिके विधानका वर्णन किया जाता है-- 


जो विनायकके चंगुळमे फँस जाता है, वह खण्नमें 
अगाध जळमें टूबता-उतराता है, गेरुए वस्त्रधारी मुण्डित 
सिरवाले पुरुषोंका दर्शन करता है, मांसभक्षी पक्षियोंक्री 
सवारी करता है, चण्डाळों, गधों और ऊँटोंसे घिरकर एक 
शा बैठता है, चलते समय वह अपनेकों शत्रुंद्वार पीछा 
जाता हुआ मानता है, उसका चित्त विक्षिप्त रहता है; 
सभी कार्य निष्फळ होते हैं, अकारण ही वह दीन बना 

एता है; राज-पुत्र होनेपर भी उसे राज्यकी प्राप्ति नहीं होती। 
उपारी कन्या अभीष्ट पतिको, गर्सिणी स्री संतानको, ऋतुमती 
' भोजिय आचार्यत्वको, शिष्य अध्ययनको, बनिया 
बस और किसान खेतीके छामको नहीं पाता | अतः 
के निमित्त किसी पुण्य दिनमें विधिपूर्वक उस 

जान कराना चाहिये | स्नानकी विधि यों है-- 

ल मनुष्यक्रे शरीरमें घी मिलाकर पीली सरसोका 
"गावे; सिरपर सर्वौषधि और सर्वगन्धसे लेप करे | 
करावे| प भद्रासनपर बैठाकर त्राह्मणोंद्रारा खस्तिवाचन 
| सरोवरे नेः एक हो वर्णके चार कलशोको किसी नदी या 
| कर 5 पूर्ण करके मॅगावे और उन्हें भद्रासनके 


ओंम क्रमशः स्थापित करे | फिर उन कल्योमे 


सहस्रा शतधारमृषिभिः पावनं कृतम्‌ । 
तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्यः पुनन्तु ते॥ 
भग ते वरुणो राजा भग सूर्या बृहस्पतिः । 
भगन्दर वायुश्च भगं सप्तपंयो ददुः ॥ 
यत्ते केशेपु दोभोग्यं सीमन्ते यच मूर्धनि। 
लाटे कर्णयोरक्षणोरापखदू भल्तु सर्वदा ॥ 
( २८१--२८३ ) 
कऋषियोंने अनेकों शक्तियों तथा बहुत-से प्रवाददेद्वारा 
जिस जछक्रो पवित्र बनाया है? उसी जलले में तुम्हारा 
अभिषेक करता हूँ । ये पावन करनेवाले जल तुम्हे पवित्र 
करें | अब राजा वरुण, सूर्य, बृहस्पति; इन्द्र, वायु और 
सप्त्षियोंने तुम्हें कल्याण प्रदान क्रिया | ये जळ तुम्हारे बाळ 
सीमन्त, मूर्ध, ललाट, दोनों कानों और दोनों नेत्रोंमें जो 
दोमोग्य स्थित देश उसका नाश करें |! 


इस प्रकार स्नान कर लेनेके उपरान्त बाय हायसे 
सिरपर कुशा रखकर दाहिने हायसे गूररके खुवासे सरसोके 
तेलका अग्निमे हवन करे | हवनका मन्त्र यों है-- 

मितश्च सम्मितइचेत्र तथा. शालकटक्टो । 

कृप्माण्डो राजपुत्रइचेत्यन्ते स्वाहासमन्विते: ॥ 

(२८५) 

“सित; सम्मित, झाल, कट्टा कूष्माण्ड और 
राजपुत्र--इन नामोंके अत्तमें ( चतुर्थी विभक्ति और) 
“स्वाहाः जोड़कर ( जेसे--मिताय स्वाहा ) हवन करना 
चाहिये |? 

तलश्रात्‌ चौराहेपर जाकर, वहाँ सूप रखकर उसपर 
चारों ओर कुशा बिखेर दे | फिर उसपर चावल; 
तिळकी पीठीसहित भात अनेकों रंगोंके पुष्प, चन्दन आदि 
सुगन्ध, मूली) पूरी? पूआ; छोटे-छोटे पूओंकी गुंथी हुई 
माळा, दही मिला हुआ अन्न, खीर गुड़मिभ्ित चावलका 
चूर्ण और लडुकी बलि दे | तदनन्तर प्रध्वीपर सिर रखकर 


विनायक्रकी माता अ 
उपस्थानका मन्त्र यो दै 
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म्विकाका उपल्थान करना चाहिये । 


ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 


३६० डौ 
ख्पं देहि. Mm. ee त देहि भगं भगवति देहि मे । तत्पश्चात्‌ स्वच्छ वस्त्र, उज्ज्वल प 
पुत्रान्‌ देहि धन देहि सवंकामांश्च देहि से॥ मल्यागिरि चन्दन धारण करके यथाशक्ति रोने स 

हि ह पळा करावे और आचार्यको दक्षिणामें दो वस्र गणकी मेळ 
“मवति ! आप मुझे रूप) यश) ऐंड्वर्य पुत्र और प्रकार विधिपूर्वक विनायककी पूजा करर |स 

धन प्रदान करें तया मेरी सम्यूण कामनाए पूण करें / सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मीकी पाति होती हे । जो करमोके ए 

इस प्रकार उन्हें अष्य देकर दूब, सरसों ओर पुष्पोंसे भरी पूजा करके उनको चन्दन लगाता है, i की सट 

हुई अज्ञछि प्रदान करनी चाहिये । सुळम हो जाती हैं । ७ उच समी सिद्व 
—o CMA oo — 


श्रीवेष्णव सम्प्रदाय एवं विशिष्टद्वेत-वेदान्तमें श्रीगणेश 


( ढेखक-प्राचार्य ्रीजयनारायणजी । , ८ 
यनारायणजी मलिक, एम्‌ ९० ( हवय ) खणपदकप्राप्त, डिप० “ड्‌ ०) साहित्याचार्य, साहित्यालंकार ) 


श्रीवेष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिश्द्वेत-वेदान्तर्मे श्रीगणेराजी- मरणकां चक्र चलता रहता है; अतः सृष्टि-संच [छनक 
का स्थान बहुत उच्च एवं विशिष्ट है | परमपदमें श्रीवेकुण्ठर्पात भगवानको दो-दो गुणोंसे सम्पन्न तीन रूप धारण करने रा 
भगवान्‌ माया-मण्डलसे परे अखिल हेयप्रत्यनीक परब्रह्म हैं, जिद पाञ्चरात्रकी भाषामें संकर्षण, प्रद्युम्न और bs 
सगुण साकारख्पमे सदेव वर्तमान रहते हैं, जहाँ नित्यसूरि तथा पौराणिक भाषामें ब्रझा-विष्णु-महेश. कहा गया है। ये 
सदा उनका दशन ह ह्‌ा | सृष्टिसंचालन करते हुए उत्पत्ति-पालन-संहारका कार्य 
. ॐ तद्विष्णोः परमं पं सदा पश्यन्ति सूरयः ।? सॅभालते रहते हैं | जब-जव अन्यायियों एवं अत्याचार 
ह ( केद १ | २२ | २०) उपद्रवसे सत्तपर रज और तमकी यवनिका आ जाती है 
र इद नित्यसूरियोमे अग्रगण्य स्थान श्रीअनन्त (शषजी)तथा मानवतामें पञुता घुस जाती है, मानवता उलट जाती है 
.ओविष्यक्सेनजोका है। भगवान्‌ विष्णु शपपर्यङकपर विराजमान धर्मका पतन और पापका उत्कर्ष होने लगता है, ततरत 
हैं ओर विष्वक्सन उनके सेनानायक हैं | यह माया-मण्डछू शेषशायी. वासुदेव भगवानका अवतार होता है। भगार 
या झोला-विभूति, जहाँ भू-देवी या जिगुणात्मिका प्रकृतिका शरीर धारणकर मानवताका संरक्षण और प 
राज्य है नित्य-विभूति या त्रिपाद्रिभूतिका प्रतित्रिम्ममात्र मदर्शन करने त्याते हैं । 
है | केवळ लीला-विभूति सत्त्वरज-तमक्रे कारण परिणामशील ` परमपदर्मे जो री हैं, व्यूहरूपमें वे है 
है ऑर परिणामवादके कारण सदेव त्रद्खती रहती है मिठ श्रीवासुदे ed मि नहत की 
परमपदर्मे शुद्ध-सत्तके कारण वहाँकी वि भूति शाश्वत ह काय ह 33238 जो नित्यसूरि स हे 
चिरन्तन है । वहाँ मुक्तात्माओंका शरीर तथा हा 2: 'विशूतिमं वे दी श्रीशंकरजी हैं और परमपद जो भा 
द ह उभी ओग्य- नायक श्रीविष्वक्सेनजी हैं वे ही लीला-विधूतिमें वगो दूर 
९ वह का प्रकृतिका करनेवाले तथा सिद्धि और सफलताको देनेवाले गणे 
और अचित्त माधुयं है । 0 च शद अधिनायक श्रीगणेशजी हैं | परमपदके सेनानायक ही लै | 
और माधुयंकी झलक देखते हैं, वह परमपद न लोळूर्य विभि गनायकक्रे नमसे प्रिद हैं । विद्या और 
दिव्य सौन्दर्यं अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं तथा विद्या ऑर 
धे तल्या काग पर शता, देवता श्रीगणेशजी हैं | यही कारण है कि 
डे परे परबह औनारायण भगवान्‌ हैं ओर माया- हिंदुके धरमें धनकी अधिष्ठात्री देवी “लक्ष्मी! तया 
विभूतिमे मगवानूका व्यूहरूप विराजमान है। छीळा- एवं शानके अधिष्ठाता देव “श्रीगणेशःकी पूजा होती है 
पल शेपशायी श्रीवासुदेव नावा । विशिशद्देत-बेदान्तमे “अर्थ पश्चकः-शानका त | 
भूतिमें परिणामी प्रकृतिके का महृत्व है | अर्थःपञ्चक-ञ्ञानके अन्तर्गत पाँच 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१-खरूप ( ताकाला... त्कन्या् स स्वरूप ), 

२-परखरूप ( परमात्माका स्वरूप )) 

३-पुरुषार्थ ( अर्थ, घमं, काम; मोक्ष ), 

४-उपाय [ जीवात्माको परमात्मासे मिलनेका साधन 
| है अर्थात्‌ कर्मयोग, शानयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग 
( शरणागति ) तथा आचार्योमियान ]) 

५-विरोधी ( अर्थात्‌ जीवात्माको परमात्मासे मिलनेके 
में विघ्न ) क्या हैं और वे केसे दूर होंगे ! 

यापर श्रीगणेशजी हमारी सहायता करते हें | जबतक 
ताधन-पथके विघ्न दूर नहीं होंगे, तबतक हम परमात्माको 
प्राप्त नहीं कर सकते और ये विघ्न श्रीगणेशजीकी कृपासे 
ही दूर हो सकते हैं । 

विशिष्ठाद्वेत-वेदान्तके प्रवर्तक तथा श्रीवेष्णब-सम्प्रदायके 
आदि आचार्य सेनाधीश श्रीविष्वक्सेन स्वामी हैं, जिनका 
ढीला-विभूतिमें नाम श्रीगणेशजी है। श्रीवैष्णवोकी गुरु- 
परम्परा इस बातको स्पष्ट करती है । विरिष्टाद्वेत-वेदान्त एवं 
शरणागति-मार्गके प्रवतंक भ्रीमन्नारायणमगवानसे लेकर 
रामानुज खामीतक दस आचार्य हुए हैं-- 


१-भीमन्नारायणभगवान्‌, २-श्रीलक्ष्मीजी, ३-सेनाधीश्च 
भीविष्वक्‍्सेनसवामी, ४-श्रीशाठकोपखामी, . ५-भीनाथ- 
हमी, ६-पुण्डरीकाक्षस्वामी, ७-श्रीराममिश्रखामी; 
८ औयामुनाचायसवामी, ९-भरीमहापूर्णखामी और १०- 
भीरामानुजस्वामो । 


oY Tite > nod 


इनमेसे भगवान्‌ और भ्रीलक्ष्मीजी प्राप्य और आराध्य हैं। 
सके अतिरिक्त आचायम शरीविष्वक्सेनस्वामीका नाम 
"प्रथम आता है । श्रीविष्वक्सेनस्वामीने ही शठकोप- 
न यरणागति-मन्त्रका उपदेश दिया । इसी शरणागति- 
| गो मन्नायके आधारपर भ्रीशठकोपखामीने द्राविडी 
ही. से, बिए ) भाषामें “तिरुवायमौळिः-नामक अन्थकी रचना 
3 गीतिके "का संस्कृतमें अनुवाद एक हजार शलोकॉर्मे 'सददल- 
नामे नामसे हुआ और जिसकी टीका 'भगवद्विषयःके 
पीतिका है। भीसम्प्रदायमें “तिरुवायमोछि’ या “सहः 
सि ( सान बहुत श्रेष्ठ है। श्रीवैष्णवोंका मुख्य सांधन 
न शरणागति ) एवं आत्मसमर्पण इसी (सहत्वगीतिश्पर 
| रु दे | थ्रीवेष्णवोर्मे भक्ति और प्रपत्तिके अतिरिक्त 
| ~ साधन आचार्याभियान है | इसी अःचायनिष्ठाके 


).. _ $ श्रीवेष्णव-सस्प्रदाय एवं विशिष्टादेत-चेदान्तगे श्रीगणेश % 
SIM tts se) 
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कारण पी 
माने गये है । अथवा गणेशजी मयमपूज्य 


वैष्णरवोके चार सम्प्रदाय हुँ 


१-भीसम्प्रदाय-यह विरिष्टादैत 
इसके प्रवर्तक न न गाता है| 
२-मध्व-सम्प्रदायः : 
र्क औमचाचाय हं] | उ ली > 
३-औविष्णुसामि-सम्मरदाय--यह अुद्वादैत-वेदान्तको 
मानता है, इसके प्रवतक श्रीवल्लमाचार्य हैं । 
४“औनिम्बाक-सम्प्रदाय--यह_ मेदामेद या दैतादेत- 
वेदान्तको मानता है। इसके प्रवतंक श्रीनिम्वाकखामी हैं | 
चारों वेष्णव-सम्मदायोने और इनसे उत्पन्न सब 
शाखाओंने मुक्तकण्ठसे विष्न-याघाओँको दूर करनेके ल्यि 
भ्रीगणेशजीकी आराधना स्वीकार की है। समी वैष्णव- 
सम्प्रदायोने संसारकी सत्यता ओर भक्तिको उपादेयता 
स्वीकार की है | संसार सत्य है और संसारमें सिद्धि तया 
सफल्ता प्राप्त करनेके निमित्त श्रीगणेशजीकी आराधना मी 
आवश्यक है । खामी शंकराचार्यजीने परमार्थ'पक्षमे ब्रहमको 
निगुण और संसारको मिथ्या माना है तथा शानको दो ब्रह्म- 
प्रापिका साघन बतलाया है; पर व्यवहार'पक्षमे उन्होंने भी 
संसारकी स्थिति तथा भक्तिकी उपयोगिता खीकार की है । 
इन्होंने ही व्यावद्मारिक जगतमें पञ्चदेवोपासना प्रचल्ति को; 
जिसमें भगवान्‌ गणपतिका स्थान सबापरि दै 


(९४ गणपत्यादिपञ्चदेवता इहागच्छत इड तिष्ठत ।' 
तान्त्रिक उपासनामें तो गणेशजीका महत्त्व है होश वैदिक 


आराघनार्मे भी गणेशजीका स्यान बहुत ऊँचा दै! _ 
णानां स्वा गणपति इवामहे ।! 
( शुड्यजु० २३ । १९ ) 


विशिशदवैत-वेदान्तने ब्रह्मणो सगुण और 
सत्य माना है | ब्रह यदि, सत्य है तो ब्रहते निकला हुआ 
संसार मी सत्य है। ससे मिथ्या पदार्थकी उत्पत्ति नही 
हो सकती । अहम ही जगतका उपादान कारण और निमित्त 
कारण है तहे अतिरिक्त और कोई पदार्थ ही नहीं है। 
(सर्वे खह्विद अह नेह ताना किंचन । शंकरे इसी 
दको निम माना है? पर रामानुजने इसे चिदचिदरिशि्ट माना 


है; अतः सुण है। 
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चित ( चैतन्य जीव ) तथा अचित्‌ 


repr pre *सशरून हर करी मिड ** 
Se eS TS hsv Capea se OSS 


०२ .>>___->>-- 
i sre Ay pe TT sper 


es teste arenes? Yee PP ste 


NR i NNER 


=+” 


जय 


३६२ 


ज्य नाच 


( वह ब्रह्म है )-- 
“जत्माद्स्य यतः ।? ( मद्ययत्र १। १॥ ३) 
जिससे ,ये भूत ( प्राणी ) उत्पन्न होते, उत्पन्न 
होकर जिनसे जीवन धारण करते ओर मुत्युको प्रात 
हो जिनमें ही लीन होते हैं; उसे जाननेकी इच्छा करो | वह 
र्म है | 
"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि 
ज्रीवन्ति, यत्‌ भ्रयन्त्यभिसंविश्ञन्ति, तद्‌ विजिज्ञासस्, 
तदू ब्रह्म ।? (तेत्तिरीय उप०, भ्युवष्ठी १। १ ) 
यह संसार ब्रह्मी विभूति है और ब्रह्मसे ओतप्रोत है | 
सवत्र ब्रह्मका प्रकाश है और सारा विश्व ब्रह्मे 
ओत-प्रेत है-- 
'सीय राम मय सच जग जानी । फरे प्रनास जोरि जुग पानी ॥? 


(मानस १। ७। १) 
“हेय वास्यमिदं सवं यरिफच जगत्या जगत्‌।? 


इस माया-सण्डछम परिणामवादके कारण जो 
/ रह है; उसके सफळ संचालनके हु Ce 
` साताको अनेक रूप घारण करने पडे हं | जब जैसी 


ेते हैं| ती है पाला वैसा ही रूप घारण कर 


& परिस्थितियोमे भिन्न 
काय करते 
पाठन ह त केव हीत 


इद्र हं, वे ही वरुण, कुबेर, 


% परब्रह्मरुपं गणेशं नताः खः # 


न pore TS 
Seer dd ¢ 


हे वे सेनानायक 
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हँ | काली एवं दुर्गा उन्दीकी ज्य | 


होंगे । 
गाकाशात्‌ पतित तोयं यथा गच्छति सागर 
सर्वदेवनमस्कारः केष्ञचं प्रति च्छति 
“नेसे आकाशसे गिरा हुआ जळ अन्ततः 

जाता दै, उसी प्रकार सम्पूर्ण देवताओंके प्रति शि | 

नमस्कार भगवान्‌ केशवको ही प्रात होता है) 


गणेशजी वस्तुतः परमात्माके अवतार हैं | विभो 
दूर करनेके ळ्यि तथा मनुष्यको सिद्धि और सफलता प्र 
करनेके निमित्त भगवानने ही गणेशका रूप घारण किया है| 
भारतके चिरस्मरणीय वैष्णव-कवि तुलसीदास 
भीगणेशकी वन्दना की है-- 


जो सुसिरत सिधि होइ गन नायक करिवर बदन | 
करड अजुपह सोइ जुद्धि रासि सुभ गुन सदन॥ 
( औरामचरितमानस १। १ सो) 
संस्कृत वास्थयमें पा<्चरात्रका साहित्य बहुत विश्व / 
है | इसमें १०८ संहिताएँ हैं । उन्दीमिसे एक धिम 
संहिताः दे, जिसमें श्रीगणेशमगवानकी दक्षिपंथी | 
आराघनाका विस्तृत वर्णन है । भगवान्‌ श्रीगणेशगीकी 
कृपासे' ही मुमुक्षुओंके मोक्ष-पथसे विष्न-बाघाओंक | 
शमन होता है । यही “ओविष्वक्सेन-संहिताः हमें बतळतीह | 
कि भगवान्‌ विष्वक्सेन ही लीला-विभूतिमें गणेशजीके रमे | 
अवतीण हुए हैं । भ्रीविष्वक्सेन-संहितामें भगवान्‌ विरमे | 
हमें यतलाते हैं कि “परमात्मा अन्तर्यामीरूपसे सर्वत्र बगी | 
हैं; अतः ऐसा कोई भी स्थळ नहीं, जहाँ इमछोग शकि | 
पाप कर सकें | भगवान्‌ तो साक्षीरूपसे सर्वत्र हो 
कर्मोको देख रहे हैं। अन्तर्यामी भगवान पतये प्राग 
अन्तःकरणमें वर्तमान हैँ; अतः प्रत्येक नर-नारीको 
अन्तरात्मा--अपना अन्तःकरण पवित्र और निर्मल रख 
चाहिये । श्रीवैष्णव-सम्प्रदाय एवं विशिशदवत-ेदातर मे | 
गणेशजीका स्थान औविष्वक्सेनखामीके रूपमें बहुत १% | 
ओर गणनायक तो हैं दी सी | 
और भीवैष्णव-सम्प्रदायके 


4 


है 


hp 


देवताओमें औ 
प्रथम पूज्य हैँ । 


र 


| , # मध्व-्सस्मदायमे गणेश # चा | 
मभ्व-सम्प्रदायमे श्रीगणेश [ 


( हेखक--औभाड भाचायंजी टोणपे ) 


मध्व-सम्प्रदाय निगुंण उपासनाका समर्थक नहीं, 


रि सगुण उपासनाको मानता दै । इस सम्प्रदाय प्रत्येक गणे 


| सगुण रूपका ध्यान एवं पूजन श्रेष्ठ माना गया है । 
््व-सम्रदाय किसी भी देवताकी प्रत्यक्ष पूजा एवं घ्यानको 
नयता नहीं देता) बल्कि सर्वलोकान्तर्यामी विष्णुकी पूजा एवं 
जानको प्रश्रय देता है । जैसा कि मध्वाचायकृत 
क्चसंस्यानम!का प्रारम्सिक शलोक है-- 

खतन्प्रमखतन्न्न 'च द्विविधं तत्त्यमिष्यते । 

स्वतन्त्रो भगवान्‌ विष्णुओचाभावों द्विघेतरत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ तत्त्व दो प्रकारके ई--खतन्त्र एवं परतन्म । 
भगवान्‌ विष्णु खतन्त्र तत्त्व हैं| अखतन्त्र अथवा परतन्त्र 
तत्व दो प्रकारके होते है---एक तो भावखरूप और दूसरा 
अभावखरूप | 


भ्रीमन्मश्वाचायकृत तन्त्रसार? 


मिलता हे-- 
तत्र तत्र स्थितो विष्णुस्तत्तच्छक्तीः प्रयोधयन्‌ । 
एक एव महाशक्तिः कुरते सरवम्जसा ॥ 


“उन-उन देवताओमें स्थित रहते हुए अथवा उन-उनको 
अन्तगतः ( अधीन ) रखते हुए एवं उनकी शक्तियोंको 


एक उदाइरण 


] | हरएक ही महाशक्ति भगवान्‌ विष्णु समी कारय शीम 


षः हें ॥-इस दृष्टिसे प्रत्येक देवता अपना तन्त्र 
न नहीं रखता, अपितु विष्णुके ही अधीन रहते हुए वहं 
वेण करता है | यया विघ्नेश्वर 'गणेशको ही छे। भगवान्‌ 

य जब विश्नेश्वरको अपने अधीन रखते हैं, तब वे उनकी 


विष्णुके अधीनस्थ देवता हैं । उनके 
भगवान्‌ विष्णुके अघीनस्य देवताओर्मे 
। जेसी कि उक्ति है-- 


'पेलक्सेनोअशविनो तौ गणपतिधनपाथुक्तशेषाः शतस्था-*" 


| ® शक्तिको प्रबोधित करते हैं | इस प्रकार गणेश भी 
F pf 


| र अन्य सम्प्रदायोँमे (श्रीगणेशाय नमः? कहते गणेश- 
ड ३१ हुए गणश 
E अ किंतु मध्व-सम्परदायर्मे “क श्रीगणेशा- 


| नमः'--यह नमस्कार-मन्त्र पूजनके 


“मय प्रकत होता है | अरथी इहते विष्णुभगवानके अधीन 
थ काय करते समय अपनी विष्नहारिणी शक्तिको 


जाग्रत्‌ करते हुए विश्वम्भर अर्यात्‌ 
करन तह यात्‌ समस्त विश्वका पालन 


मध्व-सम्प्रदायमे भीगणेशको आकाशका अमिमानी 
देवता माना गया है | 'श्रीमन्मध्वाचाय-तिद्धात्त-सार-संग्रइ! 
पुर्तकके अन्तर्गत 'पञ्चभूत-प्रकरणश्मे यह उल्डिखित है-- 


“तन्न शब्दादाफाशोत्पत्तिः। तद्भिमानी विनायकः | 


तात्यय यह कि शब्दसे आकाशकी उत्पत्ति होती है | 
उसके अभिमानी देव विनायक अथात्‌ गणेश हैँ | यह नाम- 
मन्त्र भी इसी सिद्धान्तको प्रतिपादित करता है-- 


“क आकाशात्मने श्रीमहागणपतये नमः ।' 


मध्व-सम्प्रदायमे आकाशके दो रूप माने गये हैं | एक 
ब्यक्त आकाश और दूसरा अव्यक्त आकाश | व्यक्त आकाशः 
से दिक्‌ और कालके शानका बोध होता है तथा अव्यक्त 


आकाश अनत्तकोटिब्रह्माण्डनायक भगवान विष्णुके _ 


प्रका्पुद्षमय शरीरमें ही व्यात है । उनकी 'नांमिःसे शब्दः 
की उत्पत्ति होती है। अतः शब्द या वाणीके देवता गणेश 
६ इसळ्यि गणेशको 'नाम्याकाशामिमानी गणेश” कहा गया 
ह-...'नाम्याकाशाभिमानी गणेशषः ।' 


वाणेशपुराणाके 'गणेशसहलनामसोत्रः्मे गणेशजीको 
(क्षिपप्रसादनः नामसे सम्बोधित किया गया है 
“महागणपतिडुंडिम़्िय: . क्षिरसादनः ।' 

ह शीघ्र 
इसका अथ है--शीम इपा करनेवाला या 
प्रसन्न होनेवाळा; मधयम भी गणेशको “णाद हे 
गया है । इस सम्मदायमें विमरादन गणपतिका अशधक 


उक्त मत्त 


न 
§ 
f F 
4 
|, 
प्र 
५ 
: 
| 
| 


है। इस मलके द्रा महि कोधिक हे एव डे 
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>“शध्य जि 
# परग्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ह# 


३६४ 
i नल । 

"ण्य |; 
गायत्री है । मध्व-सतमे विप्प्रसाद-गणपतिका भ्यान -इस को आलोकित किया है । पुरन्द्रदासजीका समय १६८४१ | 


प्रकार है-- 

रक्ताम्बरो रक्ततनू रक्तमाल्याजुकेपनः । 

महोदरो गजसुखः पाशदन्ताछुझाभयान्‌ ॥ 

विनवू ध्येयो विघ्हरः फामदस्त्वरया ह्ययम्‌ । 

अर्थात्‌ रक्त वस्न पहननेवाले, रक्त वण, रक्त माला 

एवं रक्त चन्दनसे सुशोभित, विशाल उद्रशाली, भुजाओमें 
पाश; दन्त, अछुश एवं अभय-मुद्राको घारण करनेवाले, 
विन्नहर्ता, शी्र कामनापूति करनेवाले गजाननका ध्यान 
करना चाहिये |? 


गणेशजीका (द्वितीय ध्यान-मन्त्र इस प्रकार है-- 


गजाननं चतुबोंहुं लम्बकु्िं सितप्रभस्‌। 
००७० ०१० ००९० ७०७ ७ ०७ ७ "लम्बयज्ञोपवीतिनम्‌ ॥ 
वामहस्तेन युख्येन संग्रहीतमहाफलमस। 
इतरेण तु हस्तेन भग्नदल्तपरिग्रहम्‌ ॥ 
अपराभ्यां च हस्ताभ्यां पाशाछुशवराभयान्‌ । 
भरव्धकमॅनिर्विध्नफलं दुरघे यथेप्सितम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “गजानन गणेश चतुभुज, लम्बोदर, शुभरकान्ति- 
वाछे,'*"लंबा यशोपवीत धारण करनेवाले, मुख्य वाम करसे 
महाफल लेनेवाले दक्षिण करसे खण्डित दन्त घारण करनेवाले एवं 
ल करोसे हा वर ओर अभय मुद्रा घारण 
प्रारम्भ किये हुए कार्यको निर्विज्न 
करनेवाले और मनोरथ पूण करनेवाले हैं | ह मात 


माध्व कवियोंकी दृष्टिमे गणेश 


मध्व-सम्प्रदायमें कुछ ऐसे 
जिन्होंने अपने जीवन-कालमें मध्व-साहित्यको अपने जि 


विदटडदास आदि भक्तश्रेष्ट कन्नडभाषी 
कवियोंने अपनी भक्ति और विद्वत्ताते Ee 
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१५६४ ई० तक माना गया है । ये दक्षिण भारते 
कवि थे | जगन्नायदास और विद्चल्दास भी मध्य 
श्रेष्ठ कवि हैं । दासश्रेष्ठ पुरन्द्रदास गजानन गे | 
वन्दना करते हुए कहते हँ-- 
गजवद्नाचेडुवे । गौरीतनया, 
त्रिजगवंदिताने। सुरनरपोरेदने। पाक्षांडशघर सपा 
मूषकवाहना । सुनिजनप्रेसा, 
मोददिदुलिनिंस पादचतोरो । साधुबदितने। 
थादुरदिंदूखि । सरसिजनाभ श्रीपुर द्रविट्टङन, 
निइत नेनेचते भरदिं दुयमादो॥ 


अर्थात्‌ “गणेश | में तुम्हारी आराघना करता हूँ। | 
हे गोरीपुत्र | तीनों ळोकोंमे वन्दित होनेवाले, देवोंके परिम | 
पाश और अङ्कुशाधारी, परम पवित्र देव, मूषक ( चूश) | 
वाइनवाले, मुनियाँके प्रिय गणेश तुम जो साधुजनोंद्राग | 
वन्दित हो, मेरा उद्धार करो । मुझे ऐसी शक्ति प्रदान ( 
करो कि मैं नामिमें कमल धारण करनेवाले विषणु्न .« 
निरन्तर ध्यान कर सकूँ । हे गणेश ! मेरे ऊपर दया करो | 


श्रीविद्ठलदासजी गणपतिभगवानकी स्तुति करते हुए 


वंदिसुवेनु श्रीगणराया, वरगण्राया। 
सुरञुनिकिंनरसंस्तुतिचया, हरगौरीसुतपंकञसूयं । 
आनंदुवको डट नीसलहो विघ्नेशा ॥ 


अर्थात्‌ "हे गणराज गणपति ! मैं तुम्हारी ब | 
करता हूँ | तुम समी देवताओंमें ऊंचे हो | देवत, £ | 
मुनिनर आदिकी संस्तृतिके तुम विषय हो |) हे 
म्हारी ही स्तुति करते हैँ | शंकर और पावंतीक 3 
तुम कमलके समान कोमल एवं सूर्यके समान ॥ 
हो | हे विन्नहत्ती | मुझे आनन्द प्रदान कर मेरा उडा र 


इस प्रकार हमें मध्व-सम्प्रदायके गणेशभक्त विय | 
भक्तिगीतोंका अवलोकन प्राप्त होता है। मध्य विष । 
भीगणेशको विष्णुके अधीन मानता है ३। 
माध्यमसे गणेशकी पूजा या ध्यानको प्राथमिकता देता 


औरामोपासक भगवान्‌ गणेशके प्रति अत्यन्त आदर- 
| रखते हैं | प्राचीन तथा अर्वाचीन भीराम-साहित्यका 
अन्वेषण करनेसे भगवान्‌ गणेशके प्रति श्रीरामभक्तोकी 
भावनाका स्पष्टीकरण दो जाता है | यों तो श्रीरामोपासक 
क्षीययाम मय सव जग जानी । करडँ प्रनाम जोरि जुग 
पानी ॥ (मानस १।७। १) का आदर्श अपने 
जीवनमें चरितार्थ करनेका पूर्णतः प्रयत्न करते ही रहते 
ह, इसलिये सनातनधर्मके पञ्चदेवोंके प्रति उनका विशेष- 
सम्मान होना स्वाभाविक है । यही कारण है कि श्रीरामानन्द- 
सम्प्रदायके अनेकानेक मन्दिरोमें श्रीहनुमानूजी तथा श्रीगणेश- 
जीके विग्रहकी स्थापना दृष्टिगोचर होती दै । 

परब्रह्म भीरामके अनन्त नाम हैं) अनन्त खूप हैं। 
अतएव शुङ्कयजुरवेद्‌ २३ | १में ‹गणानांस्वा गणपति९हत्रामहे' "` 
जु "° इस मन्त्रके द्वारा पर्रह्मको 'गणपति!-नामसे पुकारा 
४6, गया है। शास्रं एवं संताने नाम तथा नाम-जापकमें एकः 
रुपता मानी है | भगवान्‌ श्रीगणेशजी श्रीरामनामकी 
अनन्यनिष्ठाके कारण ही प्रथम पूज्य माने गये हैँ ।-- 
'महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥' 
(मानस १। १८।२) 


' जिस प्रकार मन्त्र तथा मन्त्र-जापकमे एकरूपता मानी 
गयी है, उसी प्रकार भगवान्‌ एग भक्तमें भी अभेदान्वय 


भक्ति-भक्तःभगवंत-ुरु चतुर-नाम बपु एक । 
इनके पद-बल्दून किए नासत विघ्न अनेक ॥ 

( भक्तमाक--१ ) 
पुन— 
सत-भगवंत अंतर-निरं तर 

( विनयपत्रिका ) 

तो मो. गणेशको यदि भीराम-भक्त-शिरोमणि मानते है 
| न स ऐ अधिक राम कर दासा” तया 'आराधनाः 
ही दान विष्णोराराधनं परम्‌ । तस्मात्‌ परतरं देवि तदी- 
| जब स्सचनसू ॥? ( पद्मपुराण ) इस दृष्टिकोणसे औीरामो- 
. `" भागवान्‌ गणेशका पूजनाराघन होना शाख एख 


mamma य... 


श्रीरामोपासनामें भगवान गणेश 


( लेखक पं ओभवभकिशोरदासजी आणर (मनि! ) 


उम्प्रदायके अनुकूल है | इसे अधिक स्पष्ट केके हिय 
भीरामानन्द-सम्दायके सर्वमान्य शाज््ीय अन्य एवं भीराम- 
भक्त-संतोके वचनोंके कतिपय उद्धरण कल्याणोपासकोके 
सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं :-- 
विष्न॑ दुर्गा क्षेत्रपालं च वाणां बीजादिकांश्राभिदेशाविकाश् 
पीठर्‍याप्रिण्वेपु धमो दाश्च नब्पूर्वासांसस्य दिश्वर्चयेश्न ॥ 
( भ्रीरामपूवंतापनीयोपनिषद, १० । ३' ) 
विघ्न गणेश, दुर्ग) क्षेत्रपाल और सरखती, इनके 
आदिमे इन्दींके 'वीज! लगाकर '४* चिं दिष्नाय नमः (छ 
हु दुगोये नमः” इत्यादि रूपसे--इन चारोका पीठके ऊपर 
यथास्थान पूजन करे । पीठके पायोंमें घमं आदिका 
आग्नेय आदि कोणोमे तथा अधमं आदिका इन 
पायोके पाश्‍्ववती पूर्वादि दिशाओंमें पूजन करे | 


भीराम-पूजन-पीठमें विष्नेश भगवान्‌ गणपतिका ही सव- 
प्रथम नाम ख्या गया है | इसी प्रकार . 
गणाधिप नमस्तुभ्यमिद्दागच्छ गजानन | 
पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनं ग्ह्तामिदम्‌॥ 
( भ्रीरामार्चापडति १ । ३ ) 
इस मन्त्रके द्वारा शरीरामाची-मदायद्मे भगवान्‌ गणेशके 
पूजनका विधान है | 
धाणैज्ञादिचतुणों तु रामाङ्गस्व प्रतीयते । 
सर्वे वेदाः स्तुवन्तीति पामान्यश्रुतिचोदनात्‌ ॥ 
( औरामाचनचन्दिका। पटल--१ ) . 
तिके 
“सब वेद जिनकी स्तुति करते हँ |? इस सामान्य ३ 
विघानसे गणेश आदिं चार देवता भ्रीरामके अग प्रतीत 


होते हैं |? 
(कं नमो रामभद्राय गं गणेशाय ते नमः ॥ 


( शीरामाच॑नचन्दरिका। पटन-२ ) 
अग्स्त ९ रामार्चनचद्धिकाः के इस मन्प्रमे 
Es नाय 
जले आय ही भोगणेशजीको नगलार 


गया है | 
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वरदाय सुरप्रियाय . 
लम्बोदराय कळलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय 


श्रुतियज्ञविभूषिताय 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
( औसीतायश्व-पडति ) 


नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नस: । 


नमस्ते रुद्ररूपाय करिख्याय ते नमः ॥ 
( भीरामयश्-पडति ) 


-इन मन्त्रोद्वारा औीसीताराम-युगलप्रभुके महायज्ञाचन- 
के अवसरपर भी थीगणेशजीकी आदरपूर्वक पूजा तथा 
प्राथना की जाती है | 

गणेशं पावंतीं शम्भुं सूर्य विष्णु सनातनस्‌ । 

मारुतिं नारदं नत्वा वाल्मीकि कृविपुंगवस ॥ 

( वाल्मीकीय काब्योपनिषय्‌-- ) 
यहाँपर भी सभी भीराम-प्रिय-परिकरोंके साथ भीगणेश- 
जीका सर्वप्रथम सादर स्मरण किया गया है। 

दीप गुरुं गणेश्वरमज देवीं तथा भारती 

शेषं चेव तथा शिवं कपिवर ब्यासं च कुम्भोद्भवस्‌। 

वाल्मीकि च सुरषिमेव सझुक तीर्थ सरस्वादिक 

सेतादिइराणि रामचरणज्ञान्तःपुरानन्वुदम ॥ 
( औमद्रामपवनात्मजचतुदंशरइस्य-_ ८ ) 


इस वन्दनार्मे भी सर्वप्रथम 
गणना की गयी है | भीगणेशजीकी ही 


विघ्नेश्वराय 


परब्रह्मरुप गणेशं नताः स्मः # 
“=I > न्ड ननज 
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पासक संत-साहि श्रीगणेश-सम्वन्धी 
संकलन यदि किया जाय तो छेखका कलेवर स 
जायगा । अतः उसमेंसे यत्किंचित्‌ ही उदाहरण ए 
आत्मतोषार्थ दिये जा रहे हैं-.. ए 
जो सुमिरत सिधि होट गननायक फरिवर वतुन | 
फरउ अशुभ सोड बुद्धि रासि सुभगुन सद्न। 
१ हर 
“गाइये गनपति जगबंदन।? । तरवा न 
इतना ही नहीं; उन्होंने लोक-मर्यादा-संरक्षणारथ आपने 
परमाराष्य भगवान्‌ श्रीराम तथा परमाराध्या जगजननी 
भीजनकनन्दिनीजू एवं शीरामचरितमानसके] अन्यान 
विशिष्ट पात्रद्वारा भी समयानुसार श्रीगणेशजीका सरण- 
पूजन-प्राथनादि करवाया है, जो 
मर्मशोंको सुविदित ही है। 5 °` 
भीसीताराम-रहस्योपासक, रसिकशिरोमणि तथा औरस: 
चरितमानसके सम्माननीय सर्वप्रथम टीकाकार भीखाम्ी 
करुणासिन्धुजी महाराजने अपने रहस्य-ग्रन्थकी वन्दनागे मी 
भीगणेशजीका अभिवन्दुन किया है--- 
श्रीगनेस, श्रीसंसु, ब्रह्मश्री, सरखतीश्री | 
श्रीसुरसरि, श्रीगौरि, चंद्र असूयं, यतीश्री ॥ 
( रस्तमालिका--१ ) 
अनन्य श्रीरामोपासक संत श्रीरघुनाथदासजी 
“रामसनेहीः ने अपने सुप्रसिद्ध अन्थ 'विश्रामसागर/ गै 
थीगणेराजीके प्रति क्या ही सुन्दर भाव व्यक्त किया है-- 
एकरदुन करिबदून सदन सुख के, दुखनासक । 
ईसतनय गन इस, सीस रजनीस-प्रकासक ॥ 
शद्धि-सिद्धि-चुधि देत, लेत हरि कुमति न जागत। 
जो सुमिरे मन लाय, दिन्न ता जन के भागत ॥ 
नय-जय गने गिरिजासुवन, भुवन चिदिति जल अघहरन | 
'रघुनाथदास? बंदून फरत घार-थार गनपति-चरन॥ 


औीसीतारामजीकी अन्तरङ्ग निष्ठामें रस-मभ्न कँ 
जिन्होंने अपने भौतिक पुरुष-शरीरका भी बादशाही | 
समय अपूवंभावनामय दिव्य सखीखरूपर्मे दर्शन कण्या || 
या) ऐसे विलक्षणभावुक औवालाअखीजीने मी अ | 
_आनमझरी/में भीगणेश-वन्दना करना नहीं छोड़ा 


श्रीरघुबर गुरुचरन तरन भवसागर जळ के | 
यिष्नहरन सुख-खानि, दाति विदया-ुधिःक हें। 


a तथा खर्पके अनयोगा कम तथा खरूपके अनन्योपासक, 
ने चौरासी लक्ष योनियाँसे जीवोंको विमुक्त करने 
दौरसी सदूमन्योंकी रचना की है तथा शयनावखयामे भी 
जिनकी वाणीसे भीसीतारामनाम-ध्वनि होती थी, ऐसे परम- 
भावावैशी) रसिकाग्रणी, संतशिरोमणि भीखामी युगलानन्य- 
शरणजी महाराजने अपने अन्थामे भ्रीगणेशजीके प्रति 
भाव व्यक्त किये ई— 
ग्रीगौरीस-सुचन सरख, सदन सुमति शुन-ऐन। 
मंगळफरन सुचरन नित, नभो मथन अद्‌ मेन ॥ 

( औसीतारामनामप्रताप-प्रकाश ) 
औसुषमा-सुद्‌-मोद्‌-निथि, सब बिधि रिधि-सिधि-दानि । 
बंदों बोध विचित्र वरदायक गुरुगुनखानि ॥ 

( उज्ज्वक्त-उत्कण्ठा-विछास ) 

भीमिथिला-रस-रसिक) मधुर-भाव-विमोर संत श्रीप्रधान 

कृविजीने भी अपने अन्थोंके मज्नल्यचरणमें भीगणेशजीकी 
वन्दना की है-- 


` घय गनपति गिरिजा गिरिजापति, जयति सरस्वतिमाता । 
& षय गुरुदेव केसरीनंद्न, घचरन-कसल सुखदाता ॥ 
( रामकलेवा-रहस्य ) 
जय गनेश गिरिजा सहेस जय, जय भारती-भवानी । 
नय सियराम भरत रिपुसूदन, कखनलाळ सुखदानी ॥ 
संतभगवन्तमें अनन्य निष्ठा एवं ` eg | 
न एवं अटूट विश्वास 
यज जिनके लिये भक्तवत्सल भगवानने खयं पहरेदारका 
किया तथा भीसरयू महारानीने अपने बिमल जळको ही 

हेत बनाकर संत-सेवार्थ जिन्हें समर्पण किया, ऐसे 


महात्मा खामी 
दा की ह. रघुनाथदासजी मह्दाराजने भी भीगणेश- 


भीगुर्अताप उर आनि के, प्रथम पढ़ चंदन फरौं-- 
गननायक बिनायक को ॥' 
( हरिनाम-स्मरणिका ) 
ण ताराम-खीला-रस-केलि-निरन्तर-निमभ-रसिक-संत भी- 
"१. महाराजने भी, जिनके प्रेम-रस-भरे पोका 
| ऐवा लो ही रसिकोंका मन दिव्य भावनामें मगन 
॒ ° आगणेशजीका सप्रेम स्मरण किया है-- 
गोरीसपद्‌, गनपति कविवर सेस । 
आदिक असित, तिन सों कहि उपदेस ॥ 
( श्रीलियवरकेलि-पदावळी ) 


* शीरामोपासनामे भगवान्‌ गणेश ई 
I 


पण्डित 
जिह--आ्रीदेवखामीजीने 
मूतिमाच्‌ खरूप ही माना है-- 


ल ( औसुभावशतक ) 
तथा वेराग्यके 
वेद-वेदान्त एवं तन्त्र-विद्याके प्रकाण्ड 
थिळी-पद-पद्म-पराग-सानस-मधुप श्रीकाप्ठ- 


तो भ्रीगणपतिको भीराममल्रका 


मत्रमय गनेस बिष्नहरन सदा गाइये। 
अस जाहि गाय-गाय . सकळ सिद्धि पाइये ॥ 
मत्र को सरूप सोडे गजमुख उहराइये। 
सत्रभाग ारिभुजा भालचंद्र ध्याइये॥ 
अंकुस-सी दूय ज्ञानरूप सो बढ़ाइये। 
सद्र सिंदूर सीस मोदक फल भाइये॥ 
अक्तमान एकदंत केवळ सुखदाइये। 
देव-देव भक्तन के मानस में आइये 

( वेराग्य-अदीप-१ ) 
एवंविध अन्यान्य भीरामभक्त कवियोंने भी अपनी 


भव्य भावनाद्वारा भीगणेशजीका स्मरण-कीतंन किया दै-- 


पुकरदूनवारे सुमिर, बंदि ज्ुगलपद्‌-कडु। 

गिरिजा जे मनोरथ मन्जु ॥ 
सुअन करडु मम पून (रामि) 

गनपति-गो-द्विज-सारदा, महिःसुनिंदेव-दिनेस । 
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पप्या यर न 


पेतु संफर-सुअन, सिद्धिसदन-गननाथ । 


कृपा फरिय मंगलकरन, नावौं तव पद साथ ॥ 
( सरयूचाळीसा ) 


राजस्थानके श्रीराम-रसमरित, अमृतमय काव्यप्रणेता 
भीअमृतलाळजी माधुरने अपने 'श्रीमदू-राम-रसामृतः काव्यम 
भीगणेशजीकी क्या ही सुन्दर बन्दना की है-- 


4 


गुण-गानपरक एक मधुर पद देकर हम 
समाप्त करते हैँ-- 
ऐ उमा, अहाँक नन्दन | 
देखते-देखते भेळा जगत-बंदन ॥ 
सुनितहि नामक निष्ठा कपन, 
दुए परदच्छिन कसिकए धणलनि; 


ताहिसं स रोळनि, 
सुमति-भरन, मंगळ-करन, सुमरन हरन-अकाज | न्तका मदन ॥ १॥ 
विजय, सुस, सुख-संचरन, नमो चरन गनराज ॥ फनि हमरा पर इष्टि 
( अग्रृतलतस ९ ) हियमें स्य भु 
अन्मे भीमिथिला-रस-मोदःप्रमोद्‌-भरित, श्रीसीताराम- रदे हरथु सकळ, न 
विवाहोत्सवर्मे परमानन्द-रस-लहरी ह अनन्य- अम-भेदक फंद्न ॥२॥ 
अन्तरज्ञ-भावना-विभोर भावुक: भक्त भ्रीमोदछताजीके द्वारा क्िछु चा | 
भीमिथिलेशराजकिशोरीजीकी परमप्रिय मातृभाषा-मेथिलीमें फहिऔन bs न कः 
। सुरित भीराम-नाम-निष्ठा, परिक्रमाके प्रचण्ड प्रताप एवं सत्पथ दरसावळ, 
, अपने अखण्ड आत्मविश्वासका दिग्दशक तथा भीगणेश- नसावक द्ंदन ॥ ३॥ 
——— SOS 


योगसाधनामें श्रीगणेशका स्वरूप-चिन्तन 


र अनन्त, अखण्ड, अव्यक्त, परम ज्योतिःखरूप तथा 
सवथा चिन्मय परमात्माकी सवंव्याप्रिका अनुभव अथवा 
बोध ही योगः है । इस आध्यात्मिक रहस्या परिशीलन 
भगवत्कृपा तथा सत्सङ्गसे ही सहज सम्भव है | श्रीगणेशजीको 
षट्चक्रसाघनायोगका आधार स्वीकार किया गया है | वे 
मूडाघार-चत्रमे संखित रहते हैं | इसी मूल्ाधार-चक्रसे 
कुण्डछिनीको जगानेकी साधना आरम्भ होती है | मूलाधारसे 
निम्न भागमें गोलाकार वायुमण्डळ है | उसमे वायुका बीज 
“यकार खित है | उस बीजसे बायु प्रवाहित होती है | 

त्रिकोणमण्डळ 


कर करके सोती 
क जगाकर ब्रह्मरखतक ले जाया जाता है तथा वहाँके 


है य किया 
प सा पूर्वभागके ६ अः यो 
र -आधा 
लमू नष्ट हो जाता है । ध्यान करनेपर योगीका पाप. 


` खूळपद्य यदा ध्याग्रेद योगी स्वस्मूकिज्ञषकस | 
तदा तरक्षणमात्रेण पापौघं नाशयेद्‌ नवस्‌ द 


शिवसंहिता ५ । ९३ ) 
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दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान है | स्वाधिष्ठान-कमलके ध्याने 
योगी दिव्य सौन्दयसे सम्पन्न हो उठता है | तीसरे मगिपूर 
चक्र-कमलके ध्यानसे योगीकी सारी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं| 
बह शोक-रोगपर विजय पाता है । अनाइतचक्रकमल चोषा 


है; इसके ध्यानसे योगी त्रिकालज्ञ होता है। पाँचवें वदुर | 
चक्रकमलके ध्यानसे वह वेदज्ञ बन जाता है। इस ची 


भ्यानी जब क्रोधयुक्त नेत्रसे विश्वको देखता दै, तब बिजे 
प्रकम्पित कर देता है | छठे आशाचक्र-कमलके ध्यान 
साक्षात्‌ विश्वनाथका . दर्शन करता है और दुःखः 
हो जाता है-- 


“पुमान्‌ परमहसोऽयं यज्ञ्ञास्वा नावसीदति ॥' ) । 


( शिवसंहिता ५ । १९° 
योगी उपयुक्त चक्रकमलोंका ध्यान करते हुए 


य | 
स्थित सहृस्ञार-पझसे प्रवाहित अमुतका पान करता के | | 
करे हु | 

क 


दिव्य सहस्तार-पद्म मुक्ति प्रदान . करता है | 
'केछास) है | कुण्डलिनी--जीवशक्तिको जाग्रत 
आत्मा-चेतन्य जीव इस कैलासमें शिवका 
अमरपदमे प्रतिष्ठित हो जाता है-- | 
अत ` उध्वं दिव्यरूपं सहस्रार रोर 


इस सेसक्ष | 


र 
र्र 
“ 

आहि 


देहस्य , बाढम तिष्ठति | र 


व्रव्न्ल महण यत्र सिता गत । 
( शिवसंहिता ५ । १९६-१९७) 
मूलारचक्रमें चार दलका कमल है, जो वन्धूक-पुष्पके 
| ढाळ है । उसके चारों दर्लोमे(वः श, षश स) 
' अक्षर अङ्कित हैं । उसमें अपनी शक्तिके साथ मूषक्रवाइन 
६, गोजी विद्यमान हैं । वे चारों हा्थॉर्म क्रमशः पाश; 
{उक सुधापात् और मोदक लेकर उल्लसित हैं-- 


्वेलासो नाम तस्येव 


मूलाधारे चादिसान्तबीजयुक्ते चतुदेळे । 
बन्धूकामे स्वशक्त्या तु सहितायाखुगाय च॥ 
पाशाङकुशसुधापात्रमोदकोछ्वासपाणये । 


( नारदपुराण, पूर्व०, तृ० ६५ । ८१-८२ ) 

निष्कर्षं यह है कि मूलाधारचक्रमे स्थित गणेशके 

रदे यौगिक साघनाका समारम्म कर योगी षट्चक्रोंका 

भेदन कर सहखार--कला सके शिवका साक्षात्कार कर परम 

परे स्थित हो जाता हवै । योगसाधनाके आधार 
मूझघारस श्रीगणेश हें-- 


yi 


3) श्रीगणेशजी पूर्णानन्द्‌, परानन्द, पुराण-पुरुषोत्तम साक्षात्‌ 
£ / 'पखझ परमात्मा हैँ-- 
“पू्णीनन्दः परानन्दः पुराणपुरुषोत्तमः र 

( गणेशपु० २ । १५ । १०३) 
| उनमे योगस्थ होनेपर जीवात्माकी समस्त मायिक 
| सिया और प्रपञ्चोका अन्त हो जाता है । वे अव्यक्त हैं 
| ` ज्योतिःखरूप हैं एवं सायासे अतीत हैं । उनके योगब्येय 
| “का तात्विक विश्लेषण गणेशपुराणके उत्तरखण्ड 
|| (३१। १४-१९ ) में मिलता है। 


| | औगणेशजी चिदानन्दखरूप और वेदोंके भी अगोचर 


वै निगुंण और परजह्मखरूप योगप्रतिपा परम तत्त्व 
| उनकी संस्तुति हे 


(वद्वस्वरूपाय निगुंणाय नमो नमः । 
वेदानामप्यगोचरः ॥ 


चिदानल्द्स्वरूपाय 
( गणेशपु० २ | ३७। ४ ) 


| | | करीती साधनाभूमिपर श्रीगणेशजी सत्‌, असत्‌; व्यक्त 
| कुछ हें | ब्रह्माकी उक्ति है-- 

| सद्‌ स्यक्तसव्यक्त सवे हि. गणनायकः ॥? 

( गणेशपु० १। १२। ९ ) 
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च १0 NN 
श्रीगणेराजी इच्छा, 9 
हैं। वे मुहर जता यी णि न्यत 


“त्व मूळाधारस्थितो$सि ¦ शक्तित्रयात्मक: 
त्वां योगिनो ध्यायन्ति क के प 


( गणपत्यववशीर्षोपनिपद्‌ ६ ) 
वका सृष्टिके आदिमें आविभूत प्रकृति और पुरुषसे परे 
ण जो नित्य ध्यान करता है, बह योगी 
योगियो रह न 
आविसूत च सृष्टयादौ प्रकृतेः पुरात्‌ परम्‌। 
एव ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥ 

( गणपत्युपनिपद्‌ ) 
मूलाधारचक्रमें योगियाँद्वारा गणेशका ध्यान किया जाता 
है। यह चक्र चार दलोसे युक्त कमळ है| इसका खण-वर्ण है-- 


( शंकरदिग्विजय थनपतिसूरिकृत टोका १५ | २५० ) 
मूझाधारचक्रकी स्थिति और उसमें संस्थित इष देवता 
श्रीगणेशका वर्णन प्रसिद्ध अघोरी संत बाबा कीनारामने मी 
किया है--“गणेशजीका वर्ण अरुण है, उनका ध्यान और 
दर्शन करनेवाला पण्डित--शनी हो जाता है- 


मूळचक्र वश गूद महारा । चारि पत्र जनु अगिनि अँगारा ॥ 
ताहि कमल सहे योनि तृकोना । ता सहँ रप बसे गि मौना ॥ 
“रा? अक्षर जस दीपक जोती । तेहि महँ पुरुष कान्ति उद्योती ॥ 
नाम गणेश अरुण तन सोइ । ताहि ळखत बई पण्डित होई ॥ 


र कीजे । ळडुवा घूप गणेशहि दीजे ॥ 
मानक क ( पोथी विवेकसार ) 


३७० 


Te: क आदत 7 ७ 
तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥ 
( भीगणेशपञ्भरत्न ५ ) 


योगिराज निवृत्तिनाथके शिष्य बाळयोगीश्वर महात्मा 
ज्ञानेश्वरने शनेश्वरीके पहले अध्यायमें अखिल विश्वके मूळ 
बीज ऑकारखरूप गणेशजीकी यो वन्दना की है--'गणेशजी- 
के दोनों चरण “अकार? हैं; विशाळ उदर 'उकारः है और 
मस्तकका महामण्डल “मकार? है | अकार, उकार और 
मकार--इन तीनोंके योगसे ओंकार होता है; जिसमें सारा 
शन्दःब्र समाविष्ट है | मैं सदुरुकी पासे अखिल विश्वके 
मूळ बीज--गणेशजीको नमस्कार करता हूँ?-- 
झकार चरणयुगुळ । उकार उद्र विद्याळ ॥ 
मकार महामंडळ । मस्तकाकारे | 
हे तिन्ही पुकवरले । तेथे शब्दुनद्य कवळळं ॥ 
तं मियां गुरुकृपा नमिरें। आदिबीज ॥ 
( शानेश्वरी १। १९-२० ) 


i भीगणेशजी अनादिकालसे ही बड़े-बड़े योगीश्वरोद्रारा पूज्य 
होते चळे आ रहे हैं | गणेशपुराणके उपासना-खण्डमे योगेश्वर 
विष्णुद्वारा भीगणेशजीके प्राणायाम-पूर्वक ध्यान, मन्त्रजप तथा 
आराधनका विवरण उपलब्ध होता है | एथ्वीपर सिद्धि प्रदान 
करनेवाले भगवान विष्णुने सिद्दिक्षेत्रमे घोर तप किया । 
उन्होंने पडक्षर-मन्वका जपकर विधिपूर्वक श्रीगणेशजीका ध्यान 
किया | यक्षपूर्वक इन्द्रियोंकी अपने वशम कर गणेशजीकी 
आराधना की | चित्तको प्रसन्न करनेवाळी आवाहन आदि 
मुद्राओसे पूजा कर योगेश्वर विष्णुने परम मन्त्रका जप किया-- 


~ 


( गणशपु० १।१८। ६-७ ) 


योगियांके परमाराध्य 
ढील विग्रहघारी, कक शिवकी हृष्टिम 


परमात्मा हैं। वे शुद्ध 
मुनेश्वर हैं। वे ही पाईन के जीवोके इश्वर 


भगवान्‌ शिवकी पार्वतीके प्रति उ प्रकट हुए हैं। 
छीलाविग्रहवानेषः 
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रामचरितमानसमें गोस्वामी स 
सुनि अनुसासन गनपतिहि पूजेउ स 
RR रस सु भवानि। 
कोड सुनि रे ञि 
सुने संसय कर जनि सुर अनादि जानि। व 
( वाढ० ०१ 
अनादि, अनन्त) विश्वव्यापी एवं सर्द ड 
ये औगजानन देव ही सबके लिये सदा पूज्य हैं। ना 
अनादिनिधनो देवो जगद्व्यापी गजानन: | 
अयमेव सदा पूज्यः सर्वविश्नविनाशन: 
( गणेशपु० २। १२५। ३०५१) 
गणेशजी योगविद्याके परमतत्त्वज्ञ खीकार किये ते 
हैं। उनकी ही वाणीमें संयोजित 'श्रीगणेशगीताः योग 
प्रकाशिनी कही गयी है । इसमें कर्म, भक्ति और शञानके तत्त 
अत्यन्त समीचीन विश्लेषण किया गया है | 
यह योगमार्गप्रकाशिका गीता भीगणेशजीके वचाम 
का सागर है । इसके भाष्यकार महामति नीलकण्ठ खीर ८ 
है; आरम्भमें ही निवेदन है-- | 
छ गणनाथवचोऽख्तसागरो जडतरा मम बुद्धिरियं क वा। 
तदपि तं शुरुलक्षणपादुकातरणिसंश्रयणेन तितीषंति। | 
“कहाँ तो गणेरावचनामुतका सागर और कहाँ मेरी इ | 
अत्यन्त जड बुद्धिः तथापिं गुरुपादुकारूप नौकाका सश | 
ळेकर यह उसके पार जाना चाहती है ।? i 
ीव्यासजीकी सूतके प्रति उक्ति है कि “मैं योगम | 
प्रकाशिका “गणेशगीताशका वर्णन करता हुँ, जिसका रब | 
वरेण्यके पूछनेपर भीरणेशजीने कथन किया था | 
अथ गीतां प्रवक्ष्यासि योगमार्गप्रकाशिनीम | 
नियुक्ता पृच्छते सूत राजे गजयुखेन या॥ 


$: 


गणेशने राजा वरेण्यसे कहा कि "मै गता | | 
प्रवचन करता हूँ; मेरे अनुग्रहसे आपकी डि | 

तरह संयत है; इसे सुनियेः--- 
सम्यग्न्यवसिता राजन्‌ मतिस्तेअजुअडान्मम | 


श्रणु गीतां प्रवक्ष्यामि योग़ा्रतमयौं क र ,) | 


| 
| 


और 
आशय उस गीतासे है! जो 


rons s Aa 
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र योगाख्ूतमयीस्‌। अरह्मात्मेक्यप्रतिपादकं शास्त्र 
| गणेशगीतामें योग वही दै, जिसके द्वारा शानी 
, जे विरक्त होते हैं । जीवन्मुक्त होकर ब्रहान्दपदमे 
2) उन हो शनयोगी दृदयमें स्थित परञ्रह्मका दर्शन करते हँ । 
")| ३योगते वशीभूत चित्तमे परत्नक्षका ध्यान करते हैं और 
भि| जमू प्राणियोको आत्मवत्‌ समझते हैं-- 
ध्यायल्तः परमं ब्रह्म चित्ते योगवशीकृते । 
भूतानि स्वात्मना तुल्यं सवोणि गणयन्ति ते ॥ 

( श्रीगणेशगीता १। १६ ) 
रे गणेशजी योगसाधनाकी पद्धति यों प्रकट करते हैं कि “योगी- 
ग | को उचित है कि वह मनसे समस्त कमका त्याग कर सुखसे 
ञ्च | जीवन-यापन करे?-- 

“नसा सकर कमे स्यदस्वा योगी सुखं वसेत्‌ |? 

च ( श्रीगणेशगीता ४ । १२ ) 
|) उपयुक्त शहेकके भाष्यमें नीलकण्ठका कथन है-- 
'योगी--यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारघारणाध्यान- 
पमाधिरुप रश्टभिसक्षेयुक्तो योगोऽस्यास्तीति योगी । अतएव 
| मनसा सह सकलं कमाइ बह्मेतिवाक्याथानुसंधानमपि त्यक्त्वा 


र 
| : सम्सुखमखण्डानन्द्मनुभवन्‌ वसेत्‌ |? 
| गोशजीने सुखकी व्याख्यामे कहा कि 'जो अपनी 
,§ ` 
| 


धोतइनतलण्डः: सकलसुरगणाडस्बरेषु प्रचण्डः 


निवारक िरिताटवीहयवइ 
कहृगिरिपरभेदनपविर्विच्नास्थुधौ वाडवो 


| भिर डकर अस्म करनेके लिये दावानलरूप है 


| ° 
| 'प्डस्थानन्‍्तघण्ड विघ्नानां [ भूतये वक्रतुण्डः॥ 
| : स्मरहरतनयः कुण्डलीभूतशुण्डो विघ्नानां काळदण्ड' स भवतु भवतां भूतये पक्तुण्डः 
॥। एक हाथमें दाँतका खण्ड ( ठुकड़ा ) उद्दीत 
। श गस्य सिन्दूरका रंग फेला हुआ है, मालदेशमें प्रकट मनोहर चन्द्रखण्ड शोभा पाता 
जिन्होंने अपने झुण्डको कुण्डलाकार ( अ 
पुत्र वकतुण्ड आपळोगोंके लिये कल्याणकारी एवं ऐशयंदाता हों | | 
वनेश विष्नाधोधधनप्रचण्डपवनो विष्नेश्वरः पात. १. व 
| र सूय हैँ; विष्नरूपी 
| नचे आपलोगोंकी रक्षा करें, जो विघ्नान्धकारका निवारण 
| शवक जो पकड़ खानेके लिये सद ति ऊंचे पलक भेदन 
E 8: , भया विन्न एवं पापसमूहरूपी मेघोंकी घटाको छिन्न-मिन्न 
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# भीगणेश--पेश्वर्यदाता पर स॑ 


MMM ३७१ 


| एकता---अभिन्नताका प्रतिपादन करती है । आत्मामें रमणहकरते हैं और कहीं भी आसक्त 
| oe भाष्यमें महामति नीळकण्ठका स्पष्टीकरण है-- र भोग करते हैं; यहीं + 
| नहीं | जो योगी मुझ परमात्मामें ही रमण-- 


उख-आनन्दका अनुभव करते हैं, वे 
रहते भी वे अदेहऐेअथवा विदेह हँ | सो Re 
्रझादिकों तया देवताओंके वन्दनीय हैं 
आानन्दमश्नुतेऽसक्तः स्वात्मारामो निजात्मनि । 
अविनाशि सुखं तद्धि न सुख विपयादिषु ॥ 
जीचन्युक्तः स योगीन्द्रः केवल मयि संगतः। 
ब्रह्मादीनां च देवानां ए वन्यः स्ाजगत्त्रये ॥ 
( औगणेशगोता ४ | २१; ५। १८ ) 
निस्संदेइ योगप्रतिपाद्य श्रीगणेश परम शक्ति चिन्मय 
ज्योति हैं । वे आकाश ओर वायुरूप हैं, विकारोके आदि- 
कारण, कळा ओर कालके उत्पत्तिः्थान हैं; अनेक क्रिया 
और शत्तिके स्वरूप हैं-- 


प्रकाशस्वरुप नभोवायुरूप॑ 
दिकारादिहेतुं कलाकालमूतम्‌। 
अनेकक्ियानेकशक्तिस्वरूप 


सदा शक्तिरूपं गणेश नमामः ॥ 
( गणेशपुराण/ उपा० १३ । ११ ) 
निस्संदेह--गणेशजी योगियोंके परम ध्येय हैं । वे 
योगशास्त्रके तत्तश और योगप्राप्य ब्रह्म हं 


— तप 


--ऐश्वयंदाता एवं संरक्षक 
श्रीगणेश--ऐेश्वयदाता एवं संरक्षक पल 


हों रद्द हैः जो समख लह प 


गोल ) कर लिया है तथा जो विष्नोंके लिये कालदण्ड दं वे 


[नगझडो विष्तेभपश्चाननः। 


एकमात्र 
किक डालनेके लिये गरड हैँ, 


करनेके लिये प्रचण्ड पवन है| 


% परजह्मरूपं गणेशं नताः स्थः अ 
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खेताम्बर जेन-कवियोंदरारा श्रीगणेशका सरण ` श्रीगणेशका 


न्ड 


( ढेखक--भीमेवरछालजी नाइरा ) 


जेन-घमं भारतका प्राचीन घमं है । उसके प्रमुख दो सम्प्रदाय 
हैं !-दवेताम्बर और २-दिंगम्बर | इनमेंसे दिगम्बर 
सम्प्रदायवाले काफी कट्टर रहे हैं; अतः उनके यहाँ तो 
भीगणेश-सम्बन्धी कोई सामग्री नहीं मिलती । बाबू श्री- 
ससूणोनन्दजीकी “गणेश! नामक पुस्तकके नवं अध्यायमें 
पं० श्रीकैळासचन्द्रजी शास्रीकी सूचनाके अनुसार यह उल्लेख 
किया गया है कि जैन-घममें जिनेन्द्र भगवानको ही “गणेश? 
और “विनायकः कहते हूँ | इसके अतिरिक्त इस नामके किसी 
पृथक्‌ देवका उल्लेख नहीं मिळता | विवाहके समय विनायक- 
न्त्रकी पूजा की जाती है | उस अवसरपर जो इछोक 
पढ़े जाते हैं; उनमेंसे दो रछोक नीचे दिये जा रहे हँ-- 
गणानां सुनीनामधीशस्त्वतस्ते गणेश्ञार्यया ये भवन्तं स्तुवन्ति 
सदा विप्नसंदोहशान्तिजनानां छरे संळुठत्यायतश्रेयसानास्‌ ॥ 
यतस्वमेवासि विनायको मे इष्टेश्योगानवरुदधभावः । 
स्वन्नासमात्रेण पराभवन्ति चिज्नारयस्तर्हि किमत्र चित्रस्‌ ॥७ 
अ इवेताम्बर-सम्प्रदायमें गणेशजीके समान ही गजमुखवाळे 
पार्वयक्षकी कई प्रतिमाएँ जेन-मद्दिरोमे प्रतिष्ठित हैं। इससे 
कई बार लेगा भ्रम भी हो जाता है कि गणेशजीकी मूर्ति 
बैन मन्द्रोमे कैसे ! पर वास्तवर्भे २३वें तीयेकर पाइवनाथ- 
इवेताम्बरअरन्यानुसार वे 
पाइवयक्ष ही हैं | 
यद्यपि इवेताम्बर विद्वान्‌ और कवियोंने 
रचनाओंके > ओके मङ्गलाचरणमे प्रायः र, नोत 
एव विशेषतः सरस्वती आदिका ही स्मरण किया है 
कवि ऐसे भी हुए हं, जिन विज्नविनाशक रर 
छोकग्रसिद्धिके कारण अपनी, रचना गणेशजीकी 
उन्न. सर कियाहे। पछ और उनका स्मरण किया है| ऐसे कुछ 


उनके हाथमें छोटती रहती 
आपका दष्ट 

अत्यकष “स नही होता है; अत: यदि 
में भाश्चयंक्ी कया वात है १ 3 पराजित हो जाते हें तो 
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कवियोंके मङ्गलाचरणके श्रीसणेश-सम्बन्धी 
किये जा रहे हैं, जिनसे श्वेताम्बर कवियोबी सा i 
और समन्वयबृत्तिका परिचय मिल जाता है। र: 
१-सं०१५६५में उदयभानुरचित दि 
प्रारम्भमें-- sl 
पांसु शक्ति सनिधरी, करिस कवि नव नवइ ही 
सिद्धि जुद्धिवर विथनहर, गुण[निधान गणपति प्रा 
२-सं० १५७५में अमृतकलशरचित “हमीरे-प्रव्ष 
गवरीपुत्र गजवदन विशाळ, सिद्धि बुद्धि वर वचन रसाह। 
झुर-नर-किनर सारइ सेव, छुरि प्रणसू ळम्बोदर देव॥ 
३-सं० १६४५ कवि हेमरत्नरचित धोरा बहू 
चोपाईःके प्रारम्भर्मे-- है: 
सकळ सुखदायक सदा सिद्धि बुद्धि सहित गुणेश! र 
विघन विडारण रिध करण, पहिळी तुझ प्रणमेश। 
४-सं० १७७२ में दलपतिविजयरचित 'सुन्माण रे | 
प्रथममे-- । 
शिव सुत सुंढालो सजळ, सेवे सकळ सुरेश! | 
विधन विडारण वरदीयण, गवरी-पुत्र गणेश। | 
श्कुटियंद भळछळे गंग छल्हळे सझुज्ण | 
एकदंत उज्जलों, सुंडळ छवले रंढगढ 
पुहप धूण प्रमाले, सेस सळवछे जीहलल 
शत्र नेत्र प्रजळे अङ्ग अक्कळे अतुल षण 
यम बळे चिघन छाडिइँअळ मरें उल फा 
सुंढाळ देव रिदध सिद्ध दीअण, समरी दुल्डपति भवल | 
५-सं० १७७६ में केशरकविरचित ` दनि 
चो० के प्रारम्ममे-- 
दिघन विडारन सुख करन आनंद अंग उस्र 
गवरी-सुत्त . प्रणस्‌ धवर प्रत्यक्ष पूरे मात 


मे |. 
६-सं० १६०५ पं० मतिसारके "कपूर मरी पर्ण | 


S >>> 
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S ~ 
रथम गणपति वर्णेवऊं गवरी-सुञ्र॒ उदार। 
लक्ष लाभ जे पूरव, देव सविहु प्रतिहार ॥ 
सेवंत्रे जस सुगट भर, सॉंदूर सोहि सतिरीर। 
शे सिद्धि बुद्धि नउ भरतार, जे बुद्धि दातार बड वीर | 
| ७-सं० १६३० में महेश्वरसूरि-शिष्यरचित “चंपक सेन 
७ रासके प्रारम्ममे-- 
? (गणपति गुण निधि विनडँ सरस्त्रति फरो पसाद ।? 
८-सं०१७३६ में कवि लाल्चन्द्रचित “लीलावती? 
(गणित ) भाषा बीकानेरमें रचित-- 
गणपति देव मनाइ के, समरि देदि सरसत्ति। 
भाषा लीलावती करू चतुर सुनो इक चित्त ॥ 
सोभित सिंदूर पूर, गजसीस नीके नूर, 
एकदंत सुंदर विराजे भाळ्चंद जू। 
सुर कोरि कर जोरि, अभिमान दूर छोरि, 
प्रणमत जाके पद्‌ पंकज अमंद जू॥ 
गोरी-पूत सेदे जेड सोउ अन चित्यो पावे, 


आदि वृद्धि सिद्धि | 
५ अ शि धद दि बुद्धि होत आनंद जू | 


भे 
। 
| 
४ 
| 
| 
| संत लोकळूं सुधारे जेसे, 
गणपति देव जय जय सुखकंद जू ॥ 


९-सं० १७२० में कवि रामचन्द्रचित ४रामविनोद्‌? 
प्रारम्मर्मे-- 


सिदि-इदधिदायक सळहीये, गवरी-पुत्र गणेश। 
विधन विडारण सुख करण, इरख धरी प्रणमेश ॥ 


१०-सं० १७२५ के ल्माभग लक्ष्मीवल्लमरचित 
 वारशान)के प्रारम्भमे-- 


ह 


अगजाननपद्याके 


गुन करते 


नौमि किचिद्वधूनितशुण्डादण्डकुण्डलितमण्डितगण्डम्‌ 
डर जिनके चारों कर-कमर्लोमे रखे हुए लडुके व्याजते चारों क 
[| , यका ओ कुण्डलाकार रूप हैं, उससे मण्डित गण्डखलवालें उन गणेशजीकी मैं स करता हू | 


कै स्तवन अ 


sr sr, 

~) TN 

ssn 
न 


रा 
ज शभु-सुतन, घर तीनोंका घ्यान | 
भाषा वंध करि, करिहु कालशान | 
f° १७६४ में समरथ 
प्रस कवि वि० «रसमञ्जरी? 


सवेया--- 
त पर विराजित गंडौं-स्थल भद वारि झरे । 
कडन मत्त भए भर गुंजित और अनेक छि ॥ 
हर सुखकी छवि देखि, मनो मनि नीळ की संक हरे। 
देव विनायक सदा सुखदायक, तुमको नित ही सौख्य करे ॥ 
इस तरह ओर भी कई ऐसी रचनाएँ हैं, जिनके 
मङ्गछाचरणमे स्मरण किया गया है, पर 
उनमें अन्दर «रासो? आदिके तो रचयिताका नाम नहीं 


मिळता और कइयोके रचयिता जैन 
पता नहीं चलता | न ६ 


१६ वा शताब्दीसे १८ वीं शताब्दीके 
कविर्योके हिंदी और राजस्थानी--दोनों माल 


प्रारम्भमें गणेशजीका स्मरण किया गया है । इनमेंसे 
कँ ei वैद्यक एवं गणितके हैं । वैद्यकारि 
अन्य तो हैं दी, अन्य कई संस्कृत एवं चरितः 
काव्य भी हैं, जिनकी कथाएँ भी ऐतिहासिक एवं 
सर्वजनोपयोगी हैं | श्रीगणेशजीके भक्त मी उन रचनाओंसे 
लाम उठा सके--इस विशाल इसि गणेशजीकी अति 
प्रसिद्धिके कारण ही जैन-विद्वानोने इनका स्मरण अन्यके 
प्रारम्ममे किया है | 


वन्दे र स्तवन 
असन्दानन्दसंदोहबत्धुरं सिन्थुराननम्‌ ॥ 


ये वन्दना करनेवाले भक्त-जनोंके लिये मन्दार ( कल्पवृक्ष ) के समान इच्छापूरक हैं, चन्द्रभूषण शिवको आनन्दित 
पुत्र हैं ओर अमन्दानन्दराशिसे मनोहर प्रतीत होते हैं; उन सिन्ुर वदन (गजानन ) की मैं स्ठ॒ति करता हूँ । 
हस्तपक्कजनिविष्टमोद्कव्याजसंचरद्शेषपुमथम्‌ € । 


-उकुण्डळितमण्डितगण्डम्‌॥ 

रो पुरुषार्थ ही वहाँ संचार करते हैं | कुछ-कुछ हिलाये जाते 
अनेकदं तं . ॥ की 

जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुख-कमलको विकसित करनेके लिये सूर्यल्प हँ और भक्तोकरो अनेकानेक अभीष्ट वस्तुएं | 


हैं, उन एकद्न्तघारी गजाननकी हम दिनरात उपासना करते हैं | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


# परब्रह्मरुपष गणेश नताः सः ॐ 
IS nines 2य़? ़?़?् अ ्््च््व्््च््च् हक | 


३७४ 


जेन-मतमें गणेशका स्वरूप 
( केखक--श्रीताराचन्दजी पाण्ड्या ) 


धाणानाम्‌? (अथवा गणस्य ) अर्थात्‌ साधुगण--जनगणके 
इश ( नियामक या नेता ) को 'गणेशः कहते हैं| आज- 
कलके माने गये झन्दार्थमे लोकतन्त्रके सर्वमान्य या बहुमान्य 
नेताको भी हम “गणेश? मान सकते हैं | 'संघे शक्तिः कळी 
युगे इस दृष्टिसेळोकतन्त्रका या लोकमान्यताका समर्थन ग्रा 
करनेसे विध्नोंका नाश हो जाता है | 

महाभारतकी रचना तो वेदव्यासजीने अपने मनमें कर ढी; 
लेकिन उसे लिपिबद्ध करने--बाह्यरूप देनेका कार्य 
गणेशजीने किया ओर वे विना अर्थ समझे लिपिबद्ध करते 
नहीं ये | अतः ज्ञानके संकलनका काय भी गणेशजी करते ये। 

गणेशजीके सिरपर गज-मस्तक है, अर्थात्‌ सब॒तरहका 
शान है; लेकिन दन्त एक ही है | इसका भाव यह है कि 
“शान नाना अपेक्षात्मक होनेपर भी उद्देश्य-सिद्धि तो एक 
अपेक्षाको ही मुख्य कर कार्य करनेसे होती है; अन्यथा 
अनिश्चयात्मा ( संशबात्मा ) नष्ट हो जाता है | मूषफवाहन 
यह इंगित करता है कि “सूद्म तक-वितक करके विश्लेषण 
करनेसे शान प्राप्त होता है। इसी प्रकार उनके खरूपके 
विभिन्न अज्ञों आदिके अर्थ ग्रहण किये जा सकते हैं | 

जेन-धर्ममे शानका संकलन. करनेवाले धाणेशः 
'गणबरुकी मान्यता है । केवळ्शान ( सर्वता ) को डक 


स (तीर्थकरों ) का उपदेश प्राय: गणधरके 
Fe है--गणघर ही उसका मुख्य पात्र होता है 
5 अनका बारह अज्ञो और चौदह पवो 


शुत, अवधि 
रो प ( परोक्ष वातोंका 


संकलन करते है | वे मति) 


( उपदेश ) सुननेके लिये समवशरण | 
शचीपतिसहित देव, मनुष्य, हे pie गर 


पशु; पक्षी बेड 
योग्य पात्रके अभावमें भगवानकी द त 


नहीँ खिरी | शचीपति इन्द्र इसका कारण विचा ठो 


उस कालके महाविद्वान्‌ एव पाँच सौ शिष्योंवाले 

गोतमको श्रीमहावीरस्वामीसे शासना करनेके या) 
आये । समवशरणके बाहर स्थित “मानसम्मःके दशे 
गौतमका अभिमान गलित हो गया और ३ पिनयशीह हे 
गये, तब वे समवशरणके अंदर प्रविष्ट हुए | उके 
प्रविष्ट होते ही भ्रीमहावीरखामीकी दिव्य ध्वनि सिसे 


लगी और गौतमके मनकी राङ्काओंका समाधान हो गया| 


निर्मल भावोंके फलसे वे उसी समय बुद्धि, औषध, अक्ष 
ऊज; रस, तप और विक्रिया--इन सात प्रकारकी अद्भुत 


शक्तियों ( ऋद्धियों ) एवं चार प्रकारके शानके घारी हे 


गये और वे ही महावीरखामीके मुख्य “गणघरः बने और 


उन्होंने उसी दिन एक ही मुहूर्तमें भगवानके उपदेशक 
१२ अङ्ग और १४ पूर्वोके रूपमें संकलन किया | चैन | 


मतमें इन्हीं गौतम-गणघरको “गणेश? माना जाता है | 


सभी ती्थेकरोंकी भाँति महावीरखामीकी भी दिनः | 
ध्वनि “डकार रूप एवं निरक्षरात्मक होनेपर मी सर्वमाष- | 
मयी थी; अर्थात्‌ मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब भोतागर्णोढी | 
| पहुँचनेपर वह उन-उनकी माषामें परिणत हे | 

जाती थी और उस दिव्य-ध्वनिमे समस्त विश्वके समी | 
पदार्थों एवं विषयोंका शाब्दिक ( अक्षरात्मक ) शनविशक | 
सभी विद्याएँ एवं कला. प्रकट होती थीं। अतः गणपए | 
दारा संकलित शास्र भी सभी विषयों; पदार्थों, विद्याओं | 


केलाओंके शाब्दिक ज्ञान-विज्ञानरूप थे । यह सही हैकि 

सम्यूण शानका अति अल्प अंश ही उसकी दिव्य-ध्वनिद्ाग 
पकट हो सकता था और उसके भी अति अल्प अंशका है 
सकन शाब्द्किरूपमें अर्थात्‌ 


अनन्त है; जब कि अक्षरात्मक एबं शाब्दिक ज्ञान 
वह अका 
व ह अति अल्प जो साम 


जनोंके लिये तो असीम ही है | इससे 'गणधर? 
अथाहपना सूचित होता है । 
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अक्षरात्मक झालम | | 
पकट किया जा सकता था; ( क्योंकि माव-जञान तो | 


| 
बे 


| 
| 
j 
| 
है 


शाल शान-विज्ञानका महासागर दै? 
[ मह के ज्ञानका | 


| 


| 


mmm ne °... `` | nasa 


( लेखक-श्रीअक्षयवरमणिजी त्रिपाठी, 


| मल्यद्वीप: सुमात्रा ( खणद्वीप ); जावा; बालीद्वीप, 
बोनियोः; चीन; अफगानिस्तान, “ कोरिया, जापान; 
तिब्बत, मंगोलिया; नेपाळ, मेसोपोतामियाँ और मलाया प्रश्ति 
विश्वके बहुत बढ़े भू-भागको प्रभावित किया है । मानव- 
जातिके इतने बढ़े भू-भागपर बौद्धधर्मके सफलतापूर्वक 
प्रसारका रदस्य यह है कि बुद्धका जोर “शीळ; 
समाधि! और 'प्रशाःपर था | शीलमें अवैर ( मैत्रीभाव ) 
को ही प्रधानता दी गयी है। अवैरके लिये वैरके समी 
कारणोंको छोड़ना पड़ता है । बुद्ध और उनके शिष्योने इस 
बातका प्रचार केवळ मोखिक ही नहीं किया, अपितु इसको 
अपनी कार्यप्रणालीका भी एक अङ्ग बना छिया | बुद्ध और 
उनके शिष्य अपने विचारोंको तो श्रेष्ठ मानते थे, लेकिन 
उसको हठात्‌ दूसरोंके ऊपर लाद्नेका प्रयास वे नहीं करते 
थे। वे इस मनोविज्ञानको जानते थे कि ज्ञान समझानेसे 
| मस्तष्कमें प्रविष्ट होता है, बलात्कारसे नहीं । 
अपने घमके प्रचारार्थं बौद्धोंने कभी बलात्कार करनेकी 
कोशिश नहीं की | घमोके इतिहासमें यह अद्वितीय 
उदाहरण है | बौद्धोने अपने विचारोंके प्रचारार्थ जिस मार्ग- 
जन र विचारों 
[न छाना । प्र › जाति एवं समाजकी अपनी 
7 न ठ सक 
7 जिस प्रकार चेतन आत्मा और स्थूळ 

ER सा इसी विरोषताको जानकर बोड- 
२७% वहाँकी भाषा और संस्कृतिमें उसने बहुत 

के कल प्रयास नहीं किया; अपिद उन्हींकी भाषा) 
के वाक बौद्धघमंका लेप कर दिया । अपनी- 
कर दी | ह व प्रदान 
उस देश और जातिमें पूव- 

त देवी-देवताओंका विरोध नहीं किया; अपितु उनको 
| जी करके अपने धर्मका अङ्ग बना लिया | 
त जो कडक बौद्धोने श्रीगणेश; इन्द्र, ब्रह्मा) 
भी (अ (स सूय) चन्द्रमा, पर्जन्य ( वरुण » 

` है... आशा) लोकपाल) चतुमंदाराजिकदेव) 


4 
{| 
|; $ 4 
$ “| रपरा 

शं > 

$ महाराज 
| Fe 

; 


| बौद्ध घम) साहित्यः संस्कृति एवं साधनाने लङ्का, 
| 
] 


ती है 
dh 
/ 


7 यक्ष, नाग, वृक्ष-'पूजा, गन्धव, गरुङ 


शशि 


* बौद्ध धम, साहित्य एवं संस्छृतिमे औीगणेश ‰ 


एसू० ए० /..बी-एड०, आचायं ) । 
वषम और कुबेर 
त्यो मान लिया | समी बौद्ध अन्योगे इन देवी-देवताओंका 


देवता-तुम्हारे देवताःका झगडा ही नहीं उत्पन्न हुआ | 
कक व परएु रूप राष्ट्रीय रखना उनकी काय.प्रणाठी- 

था | इस प्रकार संघषंके एक जबरदस्त कारण- 
का इछ बोद्धोंने निकाल छ्या | मा 


भारतीय देववाद तो वि. 

देवी-देवताओंकी लंबी बी पल व रेव 
महत्व है | भारतके सभी हिंदू लेखक अपनी रचना 
“श्रीगणेशाय नसःसे ही प्रारम्भ करते हैं । बच्चोंका 
विद्यारम्म-संस्कार भी "हरिः गणपतये नमः” छिखवाकर 
ही किया जाता है। दक्षिणी भारतमें तो इसका विशेष 
प्रचलन है । पुरातात्तिक महत्तके स्थानोंकी खुदाईसे 
“औगणेशःकी जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं; उनसे यह प्रमाणित 
होता है कि श्रीगणेशपूजाःकी परम्परा बौद्धकाळके बहुत 
पूवसे भारतके कोने-कोनेमे प्रचलित थी | इसके अतिरिक्त 
विश्वके सभी बोद्राषटरॉमें मी “ीगणेशःकी मूर्तियों 
प्रास हुई हैं। अतः “श्रीगणेशः विश्व-देवालयके एक प्रमुख 
देवता हैं | बोद्ध महायान-सम्प्रदायकी वज्यानःाखाके 
साधकोने तो 'श्रीगणेशःको अपनी साधनाकी सिद्धिके 
लिये एकमात्र सहायक मान ल्या | 


धणपति-हृदय में भीमणेश 


धाणपति-हृदयः नेपाली बोड-साहित्यका एक प्रमुख 
अन्य है | इस अन्यरबर्मे “गणपति! अर्थात्‌ धाणेश्की 
वन्दनाको देखनेके बाद प्रत्येक प्रज्मवान्‌ पुरुष यह निणय 
पूजाका विशेष स्थान है । इस ग्रन्थके अनुसार--एक बार 


जब भगवान्‌, तथागत बुद्ध राजगहर्मे विद्यार कर रहे ये, उसी 
समय वे खयं आनन्दे कहते हें हि आनन्द | जो गणपति- 
है, वह शीघ्र 
पूरा कर लेता है|? इस अन्यके प्रत्येक 


पढ़ता और सुनता 


हुदयकों भ्रद्धासे 
अपनी इच्छाओंकों 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३७६ क पंरजेह्मरुपं गणेशं नताः श्मः ॐ 
ee ` ज कलर. जम 


ID Do 

“क॑ नमोऽस्तु ते गणपतये खाहा, उ* गणपतये स्वाद्म ।' 
इस ग्रन्यकी कुछ प्रारम्भिक पंक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 
“श नसो भगवते आर्यगणपतिहृद्याय । ॐ नमो 
रत्नत्रयाय । एवं सया श्रुतमेकस्मिन्‌ समये राजगृहे 
विहरति स्म ग्रढळूटपवंते महता भिश्चुसंघेन साड 
न्रयोदशभिक्षुशतेः सम्बहुलेश्च बोधिसत्त्वो महासत्तः। तेन खु 
पुनः समये भगवान्‌ आयुष्साज्ञानन्द्मामत्त्रयते स्म । 
यः कश्चित्‌ ङुलपुन्न आनन्द ! इमानि गणपति- 
हृदयानि धारयिष्यति वाचयिष्यति पर्यवाप्स्यति 
प्रवर्तेयिष्यति तस्य सर्वाणि कायोणि सिद्धानि भविष्यन्ति । 
'तद्यया--$ नमोऽस्तु ते गणपतये स्वाहा |? इत्यादि | 
इस ग्रन्थके अन्तम लिखा है-- 


“इदृभवोचद्‌ भगवानात्तमनास्ते च बोधिसत्त्वा 
सवोवनी पर्पत्‌ सदेवमानुषासुरगर्डगन्ध्वाश्च लोका 
भगवतो भाषितमभ्यनन्दन्निति ।? 

और अन्यकी समासि की गयी है, निम्नवाक्योंके साथ-- 

'आयंगणपतिहृदयनाम-धारणी समाज्ञा? 
बौद्धधमंके वञ्रयान-सालावाहोंक्रा तो यहाँतक विश्व 
स 
है कि “अ्रीगणेशःकी स्तुतिके बिना मर्न्वोकी सिद्धि हो 


ही नहीं सकती । बौद्धोंने शाक्यमुनि गोतमबुद्धका गर्भ 
प्रवेश भी हाथीके शरीरके रूपमे करवाया है । 


गणेशपूजा रूपी विशाळ वटवृक्षकी टहनियोंकी 
६ तरह बोड- 
हे सभी शाखाओं दूर-दूरतक फेला हुआ इृष्टिगोचर होता 


| एं वज़यान बौद्ध-सम्प्रदायवालोंके 
-सम्पदायवाछोके घर- 
) बरे तथागातकी मूर्तिके साथ-साथ श्रीगणेशकी मूर्ति भी त्यो 


Literature of 
पुस्तक “The 
एवं 
“श्रीगणेश)के 


Na! और एचः 
Problem of Ga >) 

१॥8७१॥ में 
पुरातास्विक साद्योंके आधारपर वौदनं 


Buddhist 
हैरासने 


? जावा, 
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बोर्नियो और बालिद्वीप प्रभृति र | 
घर्म, साहित्य एवं साघनामें भी “श्रीगणेश! दे | 
स्थान है। इन वौद्ध राष्ट्रॉमे गसू पा कि 
परम्पराका ज्ञान उन राष्ट्रॉमें प्राप्त पुरातालिक १६...) 
सामग्रियोंसे प्रमाणित होता है । सका 
जावासे प्रात कई मुद्राओंसे श्री ष 
भी “ब्रिटिश म्यूजियमःमे सुरक्षित हैं ke न 
नामक शहरमें निर्मित अनेक बौद्ध-मन्दिरोंम भगवान इ 
मूर्तिक साथ-साथ “औीगणेशःकी भी मूर्तियों कई दी 
सुरक्षित हैं | कहते हैं कि महान्‌ बौद्ध सम्राट अशोककी एक 
पुत्रीने नेपाछमें अनेक बौद्ध-मन्द्रोंका निमा काग 
और उनमें खयं अपने हा्थोसे «श्रीगणे मू 
स्थापित कीं | चीनी बौद्ध-साहित्यके अध्ययनसे शत हेत 
दैकि ५ वीं और ८ वीं शतान्दीके मध्य चीनने मारते 
बहुत कुछ लिया | उदाहरणार्थं प्रसिद्ध चीनी यात्री पाहि 
जब ५ वीं शताब्दीमें भातसे चीन वापस गया तोक 
“श्रीयणेश”पूजाकी परम्परा और अनेक मूर्तियाँ अपने सग 
छे गया । महायानी बोडअन्योमे 'श्रीगणेशःसमवस : 
अनेक छोटी-छोटी परम्परागत दन्तकथाओंका वर्णन आम |? 
है । बोद्ध-साहित्यमें भीगणेशसे सम्बन्धित दन्तकयाएँ | 
दृष्टियोचर होती हैं तो यह विश्वास हो जाता है कि बेइ | 
घमं एवं साधनामें “गणेश-पूजाश्का बहुत महत्त्व है | नेमे 
मंजुश्री नामक एक बुद्ध-मूर्तिके समीप ही “श्रीगणेश | ` 
मूर्ति आज भी स्थापित है | भगवान्‌ बुके धर्मच | 
स्थान सारनाथ ( वाराणसी ) की खुदाईमें “श्रीगणेश मो | 
कार्तिकेय? की मूर्तियाँ मिली हैं, जो परिनिर्वाणमुद्राम सै | 
हुए भगवान्‌ गोतमबुद्धकी सेवा कर रहे हैं । व्ही | : 
“मन्तक चेतया? स्तूपके पास दो हार्थोवाळी “ | 
मूर्ति आज भी स्थापित है। इससे प्रमाणित होता | 
कि “श्रीगणेशशने महायान बौद्धोंकी सीमाते बर 
जाकर लडका-जेसे बौद्धदेश्मे भी प्रवेश किया ह! | 
'कप्पद्ग्सावदानम्‌र एक महायानी-मिश्चित संस्कृतका र १ 
है । इसमें श्रीगणेशस्त॒ति-सम्बन्धी एक कथा आयी छै . |. 
इस प्रकार है--आवस्तीके एक बित्त जो 
उपासक था, व्यापारके लिये अपने ह| 
“रताकार द्वीपःके लिये प्रस्थान किया | उसकी नाव ब | 
दिनोके बाद एक तूफानसे टकराकर डूब गयी । ह कक 
प्राणरक्षाथ मान्यताप्रात्त $ 


32.2 


देवता 
भी खुति की थी। इस दृष्टन्तसे यह सिद्ध होता है कि 


र बौद्धधर्ममं बहुत प्राचीन कालसे अन्य देवी- 
देवताओके साथ-साथ स्तुत्य हैं । “श्रीगणेशःकी मूर्तिकी 
रचना जिस प्रकार की गयी है, बौद्धोंने मी उसीसे मिल्ती- 
बुल्ती ही अपने कुछ मह्मपुरुष-लक्षणोंकी भी कल्पना की है । 


ह को ca र्यी. 
र ्ल 


MM 


| onmwemommmnrem या... `` 
औंकी स्तृति की | इस थ उसने श्रीगणेशःकी 


क गणेश यूजाकी परम्पराने मायानी बौद्ध 
न ५» पर आरूद होकर विश्वके अधिकाधिक देशों- 
हे की हे | इस संक्षित्त विवेचनसे भी यह सिद्ध हो जाता 
ने घम साहित्य एवं साधनामें “श्रीगणेशपूज?की 
he सदेवसे रही है और आज भी) विशेषक्रर महायान 
गद-सम्पदायमे संस्कारवश प्रतिष्ठित है | 


— AAS 


समर्थ श्रीरामदासस्वामीजीके काव्यगे श्रीगणेश 
( लेखक--डा० श्रीकेशव विष्णु मुळे ) 


| 

| 

। 

ठ 7 समं औरामदासस्वामीजीकी ख्याति महाराष्ट्रके रामभक्त 
संतके रूपमें है | वे गो-आह्मण-प्रतिपाछक छत्रपति श्रीशिवाजी 
) महाराजके गुरुदेव थे | उन्होंने मराठी तथा हिंदी-भाषामें 
विपुछ काव्य-रचना की है । उन्होंने स्थान-स्थानपर अपने 
काव्यमें श्रीगणेशक्री स्तुति तथा वन्दना करते हुए श्रीगणेशका 
मनोरम रूप व्यक्त किया है । 

| , 'मनोबोधः काव्यके प्रारम्मिक इलोकर्मे श्रीगणेशजीका 
| वणन निम्न प्रकारसे क्रिया गया है 

|| 
| 

| 


'गणाधीश जो ईश सर्वायुणांचा । सुळारंभ आरंभ तो 
निगुंणाचा ॥ नूः 7१000" |]! 
जन गणोके अधिपति हैं, जो यश, श्री, धम, 
दि ' वेराग्य, ऐश्वय आदि गुणोंके स्वामी हैं तथा जिनसे 
| मा जक्षका आरम्भ होता है, ऐसे श्रीगणेशजीको 

। * प्रणाम करता हू |? 
छ णेधये 'गुणपतिः भी कहा जाता है | “गुणाधीशमे 
त समस्त स शुणोंके स्वामित्वका निर्देश है । गणोमें 
पिष एच र अर्थात्‌ पश्चेन्दरिःम पञ्चप्राण, 
है। ह कर सेतु आदिका अन्तर्भाव होता 
प [भ इन चोवीस तक्तोंके ज्ञानसे उपासक 
त पुरुषकी उपासना सहज ही कर पाता है। 
भ व समर्थ श्रीरामदासखामीजीका श्रेष्ठ 
| षका है। उस दे यम दशकके द्वितीय समासमें'श्रीगणेश- 
' जा [सका आरम्भ निम्न प्रकार है-- 
| र गणनायेका । सवेसिद्धिफळदायेका । 
भ पे छेदुका । बोधरूपा \ 
| ओंकार--प्रणबस्वरूप हैं । वे श्रीगणेशरूपमें 


! 
|| 


| 
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प्रणवाकार हैं, ऐसा उल्लेख श्रीसंत शानेश्वरजीने भी अपनी 
“ानेश्वरीःके मङ्गझाचरणकी काव्य-पंक्तियोम किया है- 

अकार चरणयुगुळ। उकार उद्र विशाळ। 

सकार महामडळ। मस्तकाकारें ॥( १।१९) 

“अकार? श्रीगणेशका चरणद्वयरूप दै, “उकार, विशाळ 
उद्ररूप है और 'मकारः मस्तकरूप है। इस प्रकार 
श्रीगणेश एकाक्षर ब्रह्मरूप हैं |? 

ये ओंकारस्वरूप शीगणेशजी प्रकृतिके गुणोंके नायक हैं | 
ऐसे ऑओक्राररूप गणनायक, सवसिद्धिफलदायक) अज्ञानः 
भ्रान्तिविभेदक तथा ज्ञानखरूप श्रीगणेशजीकी समरथ 
श्रीरामदासस्वामीजी वन्दना करते हैं | वन्दनाके वाद इस 
(गणेश-स्तवनःमें फिर प्राथना करते हैं कि “आप मेरे हृदयमें 
आकर निरन्तर निवास करें | मेने केवल आपके ल्यि ही 
अपने हृदयको पूर्णरूप रिक्त कर दिया है | मुझ-जेसे वाक्यः 
पर आपकी कृपादृष्टि हो, जिससे मेरे मुखसे इस ग्रन्थकी 
निष्पत्ति हो सके | आपकी पासे मेरे भ्रम नष्ट होंगे तथा 
विश्वमक्षक काल भी मेरा दास ला । आपकी कृपा 

होते ही विघ्न काप उठते हैं तथा आपका मञ्गर 
हाड ही वे माग जाते हैं। इसील्यि आपको 
(विध्नहत? कहा जता है। आप हम अनाथोके आधार हँ 
हरि, हर आदि देवगण नित्य आपको विनम्र मणाम करते हैं| 


करके जो 

मङ्गलनिषि भीगणेशजीको श्रद्धापूर्वक नमन 
निरविष्न पूर्ण होते हैं। उसमें कोई 
यर्म किये जाते कै! मे से” दी | आशी 


पकट; या बाधा उत्पन्न 
bs तका समाधान प्रा्त होता है । एकाग्र अन्तः 
करणसे ध्यान करनेपर वे नेत्रेमि समा जाते हैं | इस ( ध्यानकी 
प्रगाढ़ता ) से शरीरकी इद्भियोँ शिथिछ हो जाती हैं |? 


| 
| 


। 
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समर्थ श्रीरामदासखामी पुनः कहते हैं--“शीगणेश ! 
आपका सगुण रूप महालावण्ययुक्त है । आपके कुशल) 
ललित-ऱृत्यसे सारे देवतागण चकित हो जाते हैं | ब्रह्मानन्दके 
मदसे उन्मत्त आपका शरीर थिरकता है तथा मुखपर अवणनीय 
प्रसन्नता दिखायी देती है | आपका रूप प्रचण्ड, भव्य, महान्‌ 
हाथीके सदृश है। आपके विशाल मस्तकपर सिन्दूरकी लालिमा 
दमक रही है | आपके ज्ञानरूप गण्डस्थलसे सवित होनेवाले 
परमार्थापदेशका सेवन करनेके ल्यि भक्त-श्रमरोंका समूहसोऽहम्‌? 
का शुभ गुंजार करते हुए आपके चरण-कमलोपर मँडराता 
रहता है | आपकी झुण्ड सरल दण्डखरूप है तथा अन्तमें 
मुडी हुई है । आपका मस्तक चमत्कारी तथा शोभायुक्त 
ददै; अधर कुछ लंबे हैं और मस्तकसे लगातार मद झरता 
रहता है। आप चौदह विद्याओंके स्वामी हैं | आपके लु 
नेत्रोकी तथा विशाल कर्णोंकी क्रीडाएँ विलोभनीय हैं | आपके 
मस्तकपर रत्नखचित तेजखी मुकुट सुशोभित है, जिसके 
रत्मोसे भिन्न-भिन्न प्रकारके प्रकाशकी किरणे विकीण होती 
रहती हैं | कण-कुण्डलोंकी नील्मणिकी ज्योति अवर्णनीय है । 
आपके श्र दन्तपर रत्नजटित सुवर्ण-कङ्कण है, जो लटकते 
हुए लघु सुवणपर्तरोसे सुशोभित है । आपका उदर थुळ-थुल है 
तया नागराजसे घिरा हुआ है, मानो वह आपका करिबन्ध 
ही है । कमरबंद लगे हुए छुँधुरू मधुर ध्वनि करते हैं। 
“nT 
फूत्कार करता हे तथा सतत इधर Rd 
छ हुए विवि ता हे] कथते 
पुष्पमालाए सप-मालाओंसे मानो 

स्पधा करती हैं | रतनजरित कण्ठमालाका स्वर्ण 
हृद्यपर विराजमान है | आपके एक रक आपके 
हाथमें फरसा, दूसरे 


हाथमे कमल, ती 
प्रिय लड्डू है पल अडुश और चोथेमें आपका अति 


38858 उत्कृष्ट नट हैं। नाना छन्द तथा तालोंपर होनेवाले 
र च कला आकषक है | आपके नृत्यक 
' पदक आदि वाद्य बजाये जाते हैं। आपका 


पद-विन्यास इतना गतिमान्‌, है किअ 

सुदर हे | आप जव नृत्य करते हें, रड ण और 
चरणोके या पेर मधुर सुनन ध्वनि करते ह न आपके 
(स्या निनादित हो उठती हैं तया इरे आप 
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सभा दिव्य अम्बरोंसे आच्छादित 
च्त्यके कि अष्ट-नायिकाओंके गानके सर मु 
होते रहते हैं |? 
“इस तरह सर्वोङ्गसुन्द्र, सकल विद्यानिधि ्ीगञन्चे y 
मैं भावमरे अन्तःक्रणसे साष्टाङ्ग प्रणिपात करता हँ 
श्रीगणेशका ध्यान करनेसे भ्रान्त व्यक्तिको मति-प्रकाश प्र 
होता है तथा श्रीगणेशका गुणगान सुननेसे श्रीसरखतीजी प्र्न 
होती हैं । जिन श्रीगणेशका ब्रह्मादिक देवता वन्दन करते है 
वहाँ मानवकी क्या गणना ? मन्द्मति मानवको विनम्रता 
गणेश-पूजन करना चाहिये, जिससे वह मूर्ख, हेय ल्त 
तथा दीनातिदीन होनेपर भी कुदाल एवं सर्वकलागरवीग 
जाय | श्रीगणेराके भजनसे उसकी सारी कामनाएँ स 
होती हैं | परम समर्थ श्रीगणेश सर्वमनोरथ पूर्ण करते (| | 
शासत्रका वचन हैं कि “कलो चण्डीविनायक्गो' । ऐ | 
मज्जलमूर्ति श्रीगणेशकी यह स्तुति मैंने यथामति परमा 
प्राप्तिकी इच्छासे की है |? 
इसी प्रकार श्रीदासबोधमें स्थान-खानपर गणेयानीग्न 
स्मरण और उनकी स्तुति की गयी है । समर्थ शरीरामदास ामै- | 
दवारा रचित श्रीगणेशकी आरती महाराष्ट्रमे तो घरे | 
पूजाके समय सर्वप्रथम गायी जाती है | इतना ही नह उके | 
"ओवी चतुदंशशतकः? नामक अध्यायमें तथा आ 
रचनाओंके विभिन्न स्थानोंपर बड़े भावपूर्ण हृदयसे श्र 
का स्मरण-वन्दन हुआ है । जहाँ-जहाँ श्रीगणेशजोका स | 
वन्दन हुआ है, वहाँ-वहाँ समर्थ श्रीरामदासस्वामीजी महाण्य | 
की अगाध गणेश-भक्तिका मधुर दर्शन मिलता है।% | 
श्रीगणेशजीके भव्य स्वरूपका वर्णन है? कहीं उ | 
लीलाओंका चिन्तन दै, कहीं उनके अमित ग हू 
प्रकाश है, कहीं उनके अनन्त गुणोकी जय-जयकार (02 | 
उनके परब्रह्म और ओंकार'तत्त्की ओर संकेत & ` || 
उनसे कातर याचना है, कहीं उनकी इपाके म | 
दिग्दशन है; कहीं उनके भजन-पूजनके फलका उ FE 
है; कहीं गणेशाराधनके निजी अनुभवका उल्लेख दै। FE 
रामदासजी महाराजको जग्रजत्र अवसर मिला है; भी | 
जीके स्मरण-वन्दनमें वे विभोर हो उठे हैं । | 


mamma य >... 


( लेखक---ह ० भ्‌० प्‌० 


महाराष्ट्रके प्रसिद्ध संत श्रीज्ञानेश्वरमहाराजने श्रीमद्धगवद्‌- 
गीतापर मराठी भापामें अत्यन्त महत्त्वपृण सारगर्भित एवं 
सुबोध टीका लिखी है, जिसका विद्वानोंमें और साथक्ोमे 
बड़ा ही आदर है । महाराष्ट्रमें वारकरी भक्त और अन्य 
भावुक व्यक्ति भी नियमसे इस अन्थका पारायण वैयक्तिक 
या सामूहिक रूपसे करते हें । इस टीका-अन्थ “जञानेश्वरीःके 
आरम्भमें विस्तृत मङ्गलाचरण है । ग्रन्थके आरम्ममे मज्गल- 
चरण करना अनाद्कालीन शिष्टाचार है, जिससे ग्रन्य- 
प्रणयनका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। मङ्गलाचरणमें श्री- 
शनेश्वर महाराजने श्रीगणेशभगवानका ही स्मरण किया है | 
महान्‌ भक्त श्रीदुळसीदासजीने भी रामचरितमानसके आरम्मगे 
श्रीगणेशको ही नमन किया है, जिससे कार्यके मध्यमे आनेवाले 
समूण विघ्न शान्त हो जायेँ । 


7 


उपनिषदोर्भ तथा गीतामें निगुण-निर्विशोष परब्रह्मके 
प्रतीकखरूपमें प्रणवका वर्णन आया है। उस प्रणवका 
स्मरण करनेके वाद श्रीज्ञानेश्वरमहाराज उसी प्रणवसे 
भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी एकात्मताकी स्थापना अपने मङ्गला- 
चरण करते हें । वे कहते हैं--“हे ऑकार | आप आद्य 
' बंद आपका प्रतिपादन करते हें; आप आत्मरूप हैं; 
आपका शान केवळ अनुभवसे हो सकता है; आप ही श्रीगणेश 
है जो समीकी बुद्धिके प्रकाशक हें । आपको प्रणाम है |? 

ॐ नमो श्रीआद्य । वेदअतिपाद्य । 

जय जय स्वसंवेद्य । आत्मरूप ॥ ३ ॥ 

देव तू ही श्रीगणेश । सकल मति अकच । 

कहे नियुत्तिका दास । सुनिये जी ॥ २ ॥& 

SE अपने उपास्यकी मूर्ति अपनी भावना; 
के अनुसार ताम्र, रजत) सुवर्ण आदि 
भादि द प्रवाळ; रत्न, शिळा, काष्ठ, मृत्तिका 
f ध ऱ्य या बनवाता है । श्रीशानेश्वर महाराजने 
। बनायी तो सामान्य उपासकोंमें और उनमें 
ह रहेगा ! उन्होंने श्रीगणेश-मूतिका आकार तो 'एकदन्तं 
88 0 का ऐसा ही रखा है; परंतु 
` अश्च क हदी (समवृत्त ), अनुवादक, औवाबूराव कुमठेकर; 
ज त्य-सदन, मसूरो ( उ० प्र० ) 


me ०] | 
अज्ञानेश्वरमहाराजकी गणेश-भावना 
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ओघुंडा महाराजजी देगलूरकर ) 


उनकी मूर्तिः रि 
गात 5 शमी सूल नत, स है । 
व चे वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः ।? ( ४ ) 
त्व चत्वारि वाक्पदानि! ( ५ कम 
महाराजने शब्द्झख्प त लेकर श्रीज्ञानेश्वर 
द प॒ श्रीगणेश-मूर्तिका निर्माण 
है | प्रणव; जो ब्रह्मस्वरूप हे तथा वेद्‌ का 
त्‌? सम्वोधन करना और स्पष्ट 

शोमे प्रणवको गणेश कहना यह सिद्ध करता है कि ल 
उच्य ्ीशञनेशवरहाराजको पूर्णतः पर्ष है| इस वर्णन 
साहित्य ओर तत्तव-श्ञानका योग्य समन्वय दिखायी देता है। 
अखिल 'हब्दत्रह्म श्रीगणेशजीकी सुन्दर और सुवेपवाली मूर्ति 
है । शब्दत्रह्मर्मे जो निर्दोष वर्ण-रचना है; वही उनका सौन्दर्य 
है । वेदखरूप निर्दोष है, इस कारण शब्दतह्मरूप श्रीगणेशके 
सखरूपको निर्दोष कदा है | खरूप-निश्चयके पश्चात्‌ मज्जलाचरणमें 
श्रीगणेशजीके पथक्‌ अवयवोंका विचार क्रिया गया दै | 
वाद्य कहनेसे उसमें वेद्‌ स्मृति, पुराण, षड्द्शन, वातिक) 
काव्य-नाटकादि--सबका समावेश होता दै । परंतु किस अङ्गे 
किसकी योजना उचित है, उसका क्रम बड़ी योग्यतासे बताया 
गया है | श्ुतियोंके पश्चात्‌ स्मृतियोका क्रम आता है, जिनमे 
वर्णोश्रम-धर्म, सामान्य-विशेष-धर्म) शौचाशोच-विचार 
प्रायश्चित्त और आपद्वर्मादि विषयोंका विस्तृत विचार किया 
गया है | स्मृतिया ही श्रीगणेशजीके विभिन्न अवयव हैं और 
उनका अर्थ-सोन्द्य ही भीगणेशजीका लावण्य है-- 

शञब्द-बरह्म यह अशेष । वही है जो मूर्ती सुवेष । 

वहाँ वणं भी हे निर्दोष । सजाया जो ॥ ३ ॥ 

स्पृति ही है अवयव । रेखाएँ अज्ञके भाव। 

छावण्य रूप-वेभव । अथं शोभा ॥ ४ ॥ 

आभूषण अज्ञके सोन्द्यंको अत्यधिक बढ़ा देते हँ। 
पुराण-साहित्य ही आभूषणस्थानीय है । पुराणोनि शरुतिः 
प्रतिपादित गूढार्थपर अधिक प्रकाश डाला है, इस कारण 
पुराणोंकी मणजटित आभूषणाँसे उपमा दी गयी है-- 

अष्टादश जो पुराण । यही है मणि सूषण। 


_ बी 


कॉदण । प्रमेय रत्नका॥ ७ ॥ 


_ड्यहाख्ग्याभाय््य्य्यय्य्य्न्नालछक 


३८० 
NSS 
पदवन्ध है वसन । रैंगाया अति महीन र 
साहित्य शोभायमान । किनारी ह॥६॥ 
दाब्द-त्रह्मखरूप साहित्यमे जो रचना-कोशल है? वही 
सुन्दर और चमकील्य रंगीन वस्र है। उस रचनामें अनेकः 
विध जो शब्दालंकार और अर्थाल्कार हैं; वे ही उस वस््रके 
सूक्ष्म और चमकीले तन्त हैं | साहित्यमें जो काव्य-नाय्कादिकोंका 
भी समावेश है; उनकी योजना शब्दब्रह्मखरूप श्रीगणेशके 
चरण-युगलमें मज्जुल ध्वनि करनेवाले नू पुरॉंके स्थानपर की दै 
अनेक तत्त्तोंक़ा निरूपण विलक्षण-निपुणता तथा शुभ लक्षण 
उचित वचन रत्नके समान दीखते हैं | 
मानो है काव्य-नाटक । सोचनेसे सकोतुक । 
पदकी क्षुद्र घंटिका | अर्थ  घध्वनि॥७॥ 
अनेक तत्तोंका निरूपण | उसका ने पुण्य विलक्षण. 
उचित बचन सुलक्षण | दीखे रत्न सम ॥ ८॥ 
श्रीगणेशकी कमरमें बँधा हुआ एक उपप्रत्न होता है, 
उसको “मेखला? कहते हैं | व्यास-वाल्मीकि आदि महाकवियों- 
की बुद्धिकी प्रतिमा अद्वितीय.है | वही मेखला-स्थानीय है-- 
व्यासादिकोंका झुद्ध ज्ञान। शोभता मेखला समान | 
उसकी दशा है महीन । झळकती सदा ॥ ९॥ 
शब्द-अहास्वरूप श्रीगणेशजीके कर-कमलका 
हुए श्रीशानेश्वर महाराज कहते हैं--- अ? लात 
कहाते जो पडुन ! जेसे सुजदुंढ महान्‌। 
भो नोदी है अलंगतपूर्ण । आयुध करमें॥१०॥ 
. षड्द्रनोकी हाथके स्थानपर योजना की है । जैसे 
भारतीय आस्तिक-द्शन छः हैं, वे | 
: है, वेसे ही भगवान्‌ श्रीगणेशके 


छः दाथ हैं। यहाँ 'आस्तिकःका अर्थ 
कर गत अथ हे--बेदोके अस्तित्व और 


कणे ह कि 


तकं ही है परशु । नीति-भेद्‌ 
भेद अहुञ। 
| कर मदर्स । शोभत... मोदक ॥११॥ 
तर्ककी पर ( कुल्हाड़ी ) कहा है | न्यायद्शनमें 
a प्रधानता है | गोतमप्रणीत न्यायद्शनरूपी 


# परम्रह्मरुप॑ गणेशं नताः स्वैः $ 


उद्घाटन करनेके लिये शार््रोकी सूकम दृष्टि ही 


ने । | 

- श्रीशानेश्वर महाराज कहते हैं कि “शार्त्रोंते निस्य es EE 

बोधरूपी अमूत ही मदका “लाव है क्ष नि || 
खावपर मननशील मुनिरूपी भ्रमर उसका bs र 
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हार (२ > द र 
एक ह अ इ दन्त । स्वभावसे ही खण्डत | 
जो वोद्धमव संकेत। वातिकाका ॥ 
T र 
नरीयणेरार्ज पोड़ पीके न दा थ ण्डत = 
श्रीगणेदाजीके एक दाथम खण्डित इन्त रहता है। क्‌ 
टूटा हुआ दन्त बॉद्धमतके समान है, जिसका ल्न 
श्रीकुमारिलभड्टने अपने 'इलोक-वार्तिकः औ “न्तरा 
~ a न च्छ के हट ४ , 
किया हैं| वातिक भारतके प्रचरति अवेदिक मतका साह , 
है । श्रीगणेशजीके एक हाथमे पद्म ( कमळ ) है और फ 
दाथ अभयमुद्राङ्कित है । उस विषयमे श्रीज्ञानेश्वर मरा 


कहते हैं--- 
सहज सत्करवाद | है प्र बर। 
धसं प्रतिष्टामे सिद्ध । अभय हसत ॥श 


सांख्पशास्त्रका सत्कायबाद ही पद्मरस्त है । वेदात और 
सांख्यदर्शनमें मत-मिन्नता है; फिर भी दोनोंने दी सत्कायवार 
माना है। सेश्वर-सांड्य कहळानेवाला पात ज्ञळ-योगदरशन है 
अभयमुद्राह्लित हाथ हैं! श्रीगणेशजीके अवयवोंमें शुण्ड प्रमुत 
होता है; अतः निर्मळ विवेकको छुण्डका स्थान दिया गया दै- 
विदेकवन्त सुविमल । वही सुण्ड दण्ड सरळ । 7 
है परमानन्द केवळ । सहासुखका ॥।॥ || 
सत्यासत्बनिर्यादक विवेक ही शब्द-ऋक्ष श्रीगणेशका 
सरळ शुण्ड है। गज सूँडसे सूँबकर दी भले-बुरेकी पहचान | 
करता है । भ्रीगणेशका एक नाम 'एकदत्तः दै।उखे | 
विषयमे कहा गया है— | 
अजी संवाद है द्वन । जो है समता झुञ्रवणं। | 
देव उन्मेप सूक्ष्मेक्षण । विघ्नराज | 
शाञ्रमे संदेहोंके निवारणके लिये अथवा सिद्व | 
निरूपणके लिये जो परस्पर प्रश्‍नोत्तर हैं? ये संवाद दी ४” | 
वर्णात्मक दन्त हैं । गजके नेत्र बहुत सूक्ष्म होते ६। प 


ई 

हैं पूवोत्तर-मीमांसा, दोनों भोगणेशके कान माने गये ६ | 
पूरे उत्तर मीमांसा मान | उसके हैं दो श्रवण स्थान पा 
सुनि-मन बं.धास्रत पान । करते अमरसे 
गजके गण्डस्थलसे जो मदखाव दोता 


सतत मैंडराते रहते हैं | भीगणेशजीके गलेमे प्र 
पहनाथी जाती दै, उसका खरूप बताते ई 


॥ १ “> न Fe i TF मय 
ˆ य प्रवाळ सुमभ । दैव अवेत है निकुम्भ । 
तुल्य बल है जो सुलभ । मस्तक पर ॥१७॥ 
उपनिषदोके जो प्रमेय सिद्धान्त हैं; वे ही श्रीगणेशके 
[ गिम. धारण की जानेवाली प्रभायुक्त प्रवाळमणियोकी माला 
५ ६। द्ैतादैतके शास्त्रीय सिद्धान्त ही दोनों गण्डस्थल हें, 
शै जो समानरूपसे शोभित हो रहे षि | इन इाब्द्ब्रह्म श्रीगणेशजी- 
ही पूजा सदा चलती रहती हे । पूजनोपरान्त जो पुष्पाज्ञलि 
चढायी जाती है? उस सम्बन्धमें वणन करते हुए 
प्रीज्ञनेशधरमदह्वराज कहते हँ 

उसपर है दस उपनिषदू। जिसके उदार ज्ञान मकरंद | 
मुकुटपर जो सुमन सुगन्ध | सुद्दाते हैं ऐसे ॥१८॥ 
ज्ञानरूपी मकरन्दसे युक्त दशोपनिषद्रूपी; पुष्पाञ्जलि 
भीगणेशनोको अर्पित की गयी द्वै, वही उनके मस्तकके 


ढ़ Sr mm oer SS ed 


A 

महाराष्ट्रके संत-समुदायमें श्रीएकनाथजीका स्थान बहुत 
ही ऊँचा है | संत एकनाथजीके बारेमे न्यायमूर्ति महादेव 
गोविन्द रानडे महोदयकी एक उक्ति प्रसिद्ध है कि धये दी 
| महाराष्ट्रके सच्चे नाथ प्रतीत होते हैं? | श्रीएकनाथजी एक 
| "शन सक्षात्तारी संत थे | उन्होंने अपने अनुभवके आधारः 
® शक्ति्ासिके ख्ये ` भगवन्नाम-संकीतनका सीधा-सादा 
| म लोगोंको दिखाया । श्रीएकनाथजीकी अन्थ-सम्पदा तो 
त बड़ी है । इन ग्रन्थोमे भ्रीमद्धागवतके एकादशः 
उपर मराठीमें उन्होंने जो विस्तृत टीका लिखी हैः 
ण न्य “श्रीरकनाथी भागवतःके नामसे सुविख्यात है । 
व. शा श्रीएकनाथजीने औगणेशजीकी जो 

ES ? वह बहुत ही रहस्यमयी जान पड़ती है । 
। ् अनेक नामोंमें “एकदन्तः, “लम्बोदर और 
ये क तोन नाम भी दै । अपनी स्तुतिमे श्रीएकनाथ- 
| दछ इन तीन नामोंकी ब्याख्या की है और इसके 
हि बा श्रीगणेश-विग्नहका विद्‌ वर्णन किया है । 
| रखे उन्होंने गणेशको 'एकदन्तः बताकर तथा उनको नमस्कार 
हि ङ्ग नामकी व्याख्या की है। वे कहते हैं 
| भोषेशन्न का “एकद्न्तः-नाम एकत्वका बोधक है। अतः 


रकमेवादितीय ब्रहम ही हैं। ब्रह्मरूपी गणेशकी 


* संत औएकनाथजीका भीगणेश-चिस्तन # 


“~ 
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झकुटपर विराजमान है | इससे उनकी जाए 
गयी है । श्रीगणेशजीके अवयनोको हव 
प्रणवकी 

समान बताया गया है। Me 
जकार चरण युगुरू | उकार उद्र विशाळ | | 
मकार है महामंडळ । भस्तकाकार ॥१९॥ | 

जहाँ ये तीनों हुए एक । दाब्दब्रह्म प्रकटानेक । 

गुरुक्ृपासे जाना देख । यह आदिबीज ॥२०॥ 


“अः्कार चरणऱ्युगळ दै, 'उःकार उद्रस्थानीय है और 
“मकार महामण्डलाकार मस्तक है। इन तीन मात्राओंके 
संयोगसे ७*की रचना होती है, जिसमें समूण शब्दब्रह्म 
समाविष्ट है । श्रीशञनेश्वरमददाराज कहते हैं कि धु श्रीगुरु 
पासे इन शब्दत्क्षखरूप भ्रीगणेशभगवानका ज्ञान हुआ 
एवं दशन मिला; में उनको नमस्कार करता हूँ! 


संत श्रीएकनाथजीका श्रीगणेश-चिन्तन 


( ळेखक--श्रीवसन्त शेषगीरराव कुलकणी ) 


उस एकतामें ही सुष्टिरपी अनेकता विद्यमान दै | इस 
अनेकतामें मी उनकी एकता कभी मङ्ग नहीं हो पाती | 
नमन ीपुकदंता । एकपणे तूंचि आतां ॥ 
एकीं दाविसी अनेकता । परी एकात्मता न मोडे ॥ 
धाणपत्यथवशीषोपनिषद्‌! ( ४ )में कहा है-- 
“हवं सब्चिदानन्दाद्वितीयो$सि । त्वं प्रत्यक्षं अझासिं ।' 
भीगणेशजीका दूसरा नाम 'छम्बोदरः है । उमबोद्रका 
अर्थ है--विशाल उदरवाळे । ्रह्मतत् तो बृहत्‌ है 'महतो 
महीयान्‌? है और परिमाणश्य है; अतः 
या खरूप मी विशाल है | उस उदरसे जगतूका अ 
होता है और अत्तने वह उत विशाळ उदे ही प्रविष्ट हो 
जाता है-- उबेर 
तुजमाजी चराचरा । म्हणोनि बोलिजे छंबोद्रा ॥ 
याळागीं कध सोयरा । साचोकारा पे. होसी ॥ 
रीष आयी है-- 
धाणपत्ययवशीष? (५ )म यह वात ह 
हद गिं तो जाये स रि तिहि 
सर्व जगदिदं त्वयि लुयमेष्यति । रे बह 
इतना ही नहीं इस “मोर नमले ला गज 
रिता मी हैं। उपदिश गोरी फ 
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0 कर णाय य या न 
(विघ्नहर? । भ्रीगणेशजीको परमन्रह् मानते हुए जो उपासना और दूसरेका नाम अविद्या? । ह माया ही इसी | 
करता है, उस नरके समक्ष संसारमें विघ्न नहीं आते | पर है। गणेशजीका युद्ध उस्मय वस्न पहनना मागः | 
नर बनना सहज नहीं | 'नरःशुब्दकी व्याख्या हैं“ “न+रख! का परिचायक हे । इस प्रकार शुभ्र वस्र पलक ३३ 
अर्थात्‌ विषयों जो रममाण नहीं होता; वही “नर? है | विषय- श्रीगणेशजी अनेक सुवर्णयय अलकारोंसे सुशोभित है शै 
विघ्नों i हं पा । 
विरक्त नरके समूण विघ्नोंको श्रीगणेशजी हर लेते हैं-- छद्धसत्वाचा झुक्ळांबर। कासे कसिला मनोहर | 
तुज देखे जो नरु । त्यासी सुखाचा होय संसार ॥ सुवर्णवर्णं अळंकार । तुझेनि साचार शोभति। उ 
ज विष्नहरू । नामादरू तुज साजे॥ प्रकृति और पुरुष, जिनको उपनिषदे -रविऔर था | 
हृ तो गणेशजेका मुख हो है । उस मुखमें सूय- बताया गया है, साथ ही जिनसे बहुविध प्रजा उतर शं 
चन्रादिकोंको भी प्रकाशयुक्त बनानेवाला उनका दाँत अति है वे दोनों श्रीगणेशाजीके दो चरण है | रणो 
निम है। धम, अर्थः काम और मोक्ष--ये चार ही उनकी चार सहजासनके ऊपर पूर्णरूपसे स्थित हैं | उनकी कृपासे विण 


भुजाएँ है-- हँढ़नेसे भी नहीं मिलते-- 
. हस्प तं वदन गणराजा । चाउ्हीपुरुषार्थ त्याचि चाप्ही भुजां ॥ प्रकृतिपुरुष चरण देनी । तळीं वालिशी वोजावुनी॥ 

प्रकाशिया प्रकाशी वोजा | तो झळकत तुझा निजदंतु ॥ तयांवरी  सहजासनीं । पूर्णपणां मिती ॥ 
पूर्व-मीमांसा और उत्तर-मीमांसा हो श्रीगणेशजीके एुझी अणुमात्र झालिया भेटी । शोधिता विन्न न पडे छ।| 

श्ववणस्थानीय हैं | परा; पश्यन्ती, मध्यमा और खरी आदि संसारके पारा तो बड़े भीषण हैं । अविद्या, असि | 

वाणी उनके मुखमें नित्य विराजित रहती हैं-- राग; द्वेष और अभिनिवेश--ये ही संसारके प्रधान पर 
पूवउत्तरमोसांसा दोनी । छागलिया श्रवणस्थानी ॥ हैं । जीववर्गको इन पाशोंसे ही बहुत क्लेश उठाना दर 
नि.शब्दादि वाचा बदनीं | कर जोडूनि अभिया ॥ हे श्रीगणेशजी अपने परशसे इन पाशोंको काट देते है [| 
“गणपत्थथवंशीषोपनिषद्‌? ( ४-५ )में भी कहा ह इसमें संशय नहीं कि श्रीगणेशजोके अनन्यमक्त इन परे 
“वं चतवारि वाक्पदानि । स्वं वायः ।? मुक्त हो जाते हैं-- | 
जव गणेशजी दृष्टिपात करते हैं, उसी समय यह समग्र तोडिंसी संसार फांसोटी । तोचि तुझे सुष्टी निसु! | 


° > Ee नि [कहं | 

सि ह है उनकी आनन्दम दृष्टि है... अल hee | 
सकळ । आपुरेपणं % | 

तेचि तुझी देखणी इष्टी । क तती - द्वारा संसार-समुद्रसे अपनी ओर खींच लेते हैं। भी | 

जी निरपेक्षताको बहुत महत्त्व देते हैं । वें की, | 
“जो सच्चा निरपेक्ष है; उसके सुखको श्रीगणेशजी ‰ | 
हैं | इतना ही नही, वे उस भक्तको हर्षम मोदक ` | 


- उपनिप्रदू्त ध्य बहा? जो कहा 5 
सुखमय हैं । उनके टक तोती जेत अनुसार 
हुआ है । इतना हो नहीं, वे करिम बोधरूपी किसून 
वाधकर मानो विष्ननाशके लिये कटिवद्ध हें | 
सुखाचे तेले भाव किस: वोढुनि काढिसी आपणाकडे । निजनिवार्ड 
बोधाचा के सन्नद्ध र साच निरपेक्ष जो निःशेख । त्याचं चि वाढवत >. 
आर दुनि हरिखाचे मोदक । निवविसी देख बिन हट 


, वचा | | 

का सरा नाम ८ उपनिषद्‌मं “अणोरणीयान्‌ महतो महीय _ {|| 
दानत परत दो भेद है । र हह र है [इस है। अर्थात्‌ ब्रह्मका अधिष्ठान सूक्ष्म-से-सूहम ब्र a 
र वह, जिसमें स 'स्वगुण और महान-से-महानमें मी | श्रीगणेशजीद्वारा मूपककी 
i "गोच साहचयंसे अशुद्ध हो जाता है। पहलेका नाम बा रे बनाया जाना यह सूचित करता है कि सूक्ष्मे 9 
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सी इ | 


स्का = 
, इनि सूक्ष्म सान । त्याम'जी क जयी अधिष्ठान ॥ 
याछागीं सूषकवाहन । नामाभिधान तुज साजे ॥ 
औगगेशजीकी आकृति सम्पूर्णतः न तो नराकार है और 
कर | गास्तवमें वे व्यक्त और अव्यक्तसे अतीत हैं 
और निर्विकार हैं । यही उनका खूप है-- 


Sp SRS SN 


8 


* गोस्वामी थ्रीतुलसीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण ३ 


जी 


म भागवत-धर्म अद्वैतका मतानुयायी और 
कर । भागवत-घमरमे (विष्णु), 'वासुदेवः, «राम 
हये १ इन देवताओंका यर्द्वाप प्राधान्य है, तथापि 
हाराष्ट्रका भागवत-धर्म शबः, धाणेशः, 'विष्णुः आदि 

देवताअंमें तारतम्य नहीं देखता | वह “विष्णु), शिव), 


हि ऐसा जाणोनि निर्विक्रारू SSG OC ॥ हदी है | वंणन यथाथ 
। a ००४३६६ 
४ गारवामी श्रीतुलसीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण 
| 


(१) 


( लेखक-प्रो० श्रीरामाश्रयप्रसादर्सिहजी ) 
मक्तशिरोमणि गोस्वामी श्रीतुळसीदासजी महाराजने (कीरति भनिति भूति भळि सई । सुरसरिसमसब कह हित ह ई॥? 


अपने ग्रन्थीगेः विशेषकर 'श्रीरामचरितमानस?, “विनय- 
| पत्रिका) 'श्रीरामलला-नहछू?) 'पावती-मङ्गलः, 'जानकी- 
“| मडळ एवं 'वरवे-रामायणःके प्रारम्भमें गणेशजीकी वन्दना 
ह >! वढी मत्तिसे की है । गोस्वामीजो वैष्णव भक्तकवि थे 
॥॥ और इनके इष्टदेव थे मयोदापुरुषोत्तम परात्पर भगवान्‌ 
| श्रीराम | अतः यह प्रश्‍न उठ सकता है कि गोस्वामीजीने 
| सरे पहले गणेशजी और सरस्वतीजीकी ही बन्दना क्यों 
| की ? श्रीरामचरितमानसमें संस्कृतके प्रथम इलोकमें ही 
| सरस्वती और गणेशकी वन्दना मिल्ती हे । फिर सोरठामें 
द भ नदना प्रारम्भ करते हैं, तव गणेशको ही प्रथम स्थान 
| ९ है| 'विनयपत्रिकाशका पहला ही पद्‌ गणेश-वन्द्नाका 
| श्रीरामचरितमानस एवं विनयपत्रिका गोस्वामीजी 
"हराजके सर्वश्रेष्ठ अन्थ माने जाते हैं और इन दोनों ही 
का पारम श्रीगणेशजीकी ही वन्दनासे हुआ है । 
र गसामीजीके इष्टदेब भगवान्‌ राम हैं | इन्होंने अपने 
i उना र्य भगवान्‌ रामको आधार मानकर ही रिखे। 
| अनिर औरामचरितमानस अद्वितीय ग्रन्थ है । वेदों) 
] | श पुराणोसे लेकर घर्म-शास््रों, नीतिशाज्रों तथा 
| खने तास्तत्वको गोस्वामीजीने इस अन्यम 
| भ्‌ था ह घमचिन्तन और संस्कृति-सभ्यताक्रा 
| सा एक कः है--रामचरितमानस | गोस्वामीजीकी 
| की Co निर्मोणकी थी, जो उ 
ऱ्य धाराके समान सबका हित करनेवाला हो। 
जगी मान्यता भी है [न सबका हित करनेवा 


ल 


||| 
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(मानत १| १३। ४३) 
अतः ऐसे विश्व-कल्याणकारी काव्यअन्यके पूण 
समापनके ल्यि मङ्गलके देवता गणेशकी वन्दना आवश्यक 
ही नहीं, अनिवाय थी | 
योगकी दृष्टिसे देखनेपर भी गणेशजीका स्मरण बड़ा ही 
उचित, स्वाभाविक और समीचीन लगता है। योगपथके अनुसार 
हमारे शरीरमें छः चक्र हैं। इनमें सवप्रथम चक्रहै--“मूलाधार- 
चक्र | इसके नीचे कुम्डडिनो शक्ति सोयी हुई है।कुण्डल्नी 
जाकर जत्र सुषुम्णाम प्रवेश करती है; तब सवप्रथम वह 
मूलाघारमें ही आती है। मुळाधारके जाग्रत होनेका फठ ही है-- 
अपार प्रतिमाकी प्राप्ति | मूलाधार चक्रके देवता ह--गणेश | ` 
उस चक्रकी बनावट ऐसी है कि गणेशजीकी आकृतिका ध्यान 
करनेसे मूळाधारकी सिद्धि प्राप्त हो जाती दै । अतः अन्यत 
प्रतिभाकी प्राप्तिके लिये गोस्वामीजीने गणेशजीका स्मरण 


आवश्यक समझा । 


आराध्य श्रीरामका स्मरण कर सकते थे, परंतु 
घर्मशाख्रोकी र i, 

ब हुईपरमराको आदर देनेके ल्यि तथा की 

मयोदाकी रक्षाके ल्थि उन्होंने भीगणेशजीका ही स्मरण 


oe See MD 


हिरडा 2 2“. 
# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः सः # 


३८४ 


मज्ञछाचरणमे किया | हमारे धर्मशाज्रोंके अनुसार दल अतु मत्ते करके बलेवा गणोके अहि ने 
दाता हैं--गणेशजी | “मङ्गलानां च कतरो” ( १। १ शोक ) 
| तथा 'मोदृकश्निय, सुद-मंगळदाता!(१)--कहकर गोस्वामी- 
' | जीने श्रीरामचरितमानस’ तथा “विनयपत्रिका? श्रीगणेशजीकी 
वन्दना की है । गोस्वामीजी श्रीरामजीके चरितमें माधुय 
एवं प्रसादगुणकी विशिष्टता अनिवायं मानते थे । वे सभी 
' प्रकारके विष्नोसे निश्चिन्त होकर पूण शान्तिसे राम-काव्यकी 
| रचना करना चाहते थे; अतः विष्नेश्वर विनायक 

| श्रीगणेशका स्मरण नितान्त आवश्यक था | 

| गोस्वामीजीके विचारसे गणेशजी 'विद्या-वारिधिः और 

| «बद्धि-विधाता हैं | इस प्रकार गणेशजी विवेकके देवता हैं । 
। मानव-जीवनमें सब कुछ हो और विवेक न हो तो उसका 
| जीवन व्यथ है | विबेककी प्राप्ति किसी महान्‌ संतसे ही 
। हों सकती है और वह भी जिसपर भगवान्‌ रामकी कृपा 
| हो] संत-बन्दना-प्रकरणमें गोसाईजी कहते भी हैं-- 


“बिनु सतसंग बिबेक न होई। राम इपा बिजु सुळभ न सोई ॥? 
( मानस १॥२॥ २३ ) 
गणेशजी उच्चकोटिके संत हैं | गणेशजीका समग्र 
सरूप ही उनके विवेकमय स्वरूपका प्रतीक है | सद्सतूकी 
पहचान जिस शक्तिसे हो, वह “विवेक? है; अतः विवेकी बड़ा 
गम्भीर होता है और सुचिन्तन करता है | यही कारण 
है कि गणेशजीकी सवारी चूहा है । विवेकी सबकी सुनता 
है; अतः गणेराजीके कान बहुत बढ़े-बढ़े हैं | विवेकी 
वाचाळ नहीं होता; अतः गणेशजी छम्बोद्र हैं, हल्के 
पेटवाले नहीं | चूहा कर्मका प्रतीक है । गणेशजी वाहन- 
सहित ऐसे सुशोभित होते हैं, मानो विवेकने कर्पर आसन 
स छिया हो | विचेकमे सत्सङ्गकी अटूट आस्था होती 
| णत आसन अहण करनेके लिये 
के पथ 0 अन्य देवताओंने 
नहीं किया, वहाँ गणेशजी मक 
हुए] उन्होंने नारदजीको ह का 
और वे सत्सज्ञके लिये ठहर भी गये । परिणाम यह 7 i 
र वे ही मू को | हि 
के नि्मोणके पूर्व ऐसे प्रथमयूज्य एवं सत्सज्ञपरायण 


बुद्धि 


' "बिनु बिस्वास भगति नहिं, तेहि बिनु द्रवि न र्थ | 
( ७। १९ 


. और अद्धाके पुत्र हैं । भगवान्‌ शिवको 
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शंकरजीके विघ्न डालनेवाले गणोंके अधिष्ठाता 3 ग 
हैं । अतः उन गर्णोके विध्नोंको सर्वथा रोककर ये | 
मङ्गला विधान करनेके लिये ही गोस्वामीजीने भ गोड । 
स्मरण किया | ऱ्या 

गोस्वामीजीने सारी मानव-जातिको ही राममय हइ | 
रामप्रेमी ( इंशवर-प्रेमी ) वनानेका पावन संकल्प छिया श] + 
अतः उनके लिये यह आवश्यक था कि सबसे पे र 
देवताका स्मरण किया जाय, जो राम-नाम-माहात्यक्ा अनु 
ज्ञाता हो । गोस्वामीजीकी दृष्टि गणेशजीपर पड़ी | राप 
नामकी महिमाके वे अद्वितीय ज्ञाता हैं । श्रीरामचसि- 
मानसमें ही गोस्वामीजीने लिखा है-- 


"महिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूजिअत नाम प्रभाइ | 
( मानस १। १८॥२) 


गोस्वामीजी अपने मानसर्मे राम-नाम-महिमाका है 
गान करनेवाले थे । अतः श्रीराम-नाम-माहात्म्यके शता 
एवं अद्वितीय रामभक्त श्रीगणेशका स्मरण कर उन्न | 
आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य था | इसलिये गोस्वामीजी . कै 
गणेशजीका स्मरण सबसे पहले किया | | 


ऐसी लोकश्रुति है कि भगवान्‌ शंकरने दक्ष और 
गणेश--दोनोंके सिर काटे | दक्ष एवं गणेश दोनों ही अनुप 
बुद्धिमान्‌ माने जाते हैं; किंतु विश्वासद्वारा दोनोंकी है 
दण्डित किया गया । भगवान्‌ शंकर विश्वासके खरूप है। | 
दक्षको अज ( बकरा ) का और गणेशको गज ( हाथी ) 
का सिर प्रदान क्रिया गया | गजका सिर पा लेनेपर | 
‘विद्यावारिधि? और 'बुद्धि-विधाता? बन गये; साथ है| 
विश्वासी रामभक्त भी; क्योकि गजका यह सिर उ | 
विश्वासके प्रतीक भगवान्‌ शंकरद्वारा प्रदान क्रिया गा 
था; जो भक्तिका जनक है । मानसमें स्पष्ट कथन दै 


अतः मानस-निमीणके समय 'विइवास”द्रारं पुट ॥ 
भक्त गणेशका स्मरण अनिवार्य था | ॥ 


गणेशजी शिव और पार्वतीके पुत्र है? अर्थात्‌ 2 | 
(विश्वास 


है । 


भगवती पार्वतीको “श्रद्धा/ कहा गया 


( मानस १। २ इलोक ) 
। गणेशजी इन्दी शरड्धा-विद्ववासरूपी भवानी-शंकरके 
| हून हैं। अतः वे षट्सम्पत्ति-सम्पन्न ज्ञानके स्वरूप हँ | 
और भ्रद्धाके अभावर्मे न तो ज्ञान ही सम्भव है 
(५ और न भक्ति ही | गीतामें कदा गया है--“अद्धावॉल्लमते 
9) नर!” अर्थात्‌ शरद्धावान्‌ पुरुष शांनको प्रात होता है। 
मनस (७।९०)मे कहा गया है---“बिलु बिस्वास भगति नहिं।? 
द्धा और विश्वासके पुत्र होनेके नाते गणेशजी ज्ञान एवं 
तिके समन्वित रूप हैं । रामचरितमानसमें भक्ति और 
शका ही विशेष विवेचन है । अतः भक्ति-शानसे परिपूण 
भीरामचरितमानसके प्रणयनके समय सबसे प्रथम भक्ति और 
शनके स्वरूप श्रीगणेशजीकी वन्दना आवश्यक थी; इसलिये 
तुळसीदासजीने गणेशजीका स्मरण किया | 


ऐसा माना जाता है कि रामजीके द्रबारके सर्वप्रथम 
._ द्वारपाल भी गणेशजी ही हैं । द्वारपालकी अनुमतिके बिना 
५ राम-दरबारमें प्रवेश पाना कठिन है | यही कारण है कि 
: 7 'विनयपतरिकाश्मे जब सभी द्वारपाछोंकी वन्दना करनेकी 
बात हुई, तब सर्वप्रथम पुस्तकके प्रारम्भर्मे गणेशजीकी ही 
बन्दना की गयी । गोस्वामीजी जानते थे कि बिना गणेशजीकी 
पाके ्रीरामके दर्शन, उनकी भक्ति तथा उनकी कृपाकी प्रापि 
| 'असम्मव है; अतः गणेशजीकी वन्दना करते हुए 
शीसीतारामको अपने हृदयमें निवास करनेकी 
[ का-- 
भणत तुरसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥! 
प ( विनय-पत्रिका १ ) 
१ तल अद्वितीय, लेखक माने जाते हैं | कदा जाता 
| अठारहों पुराणोके मननशील द्रुत लेखक गणेशजी 
E ही हे | व्यासदेव बोलते 
कर जज गये ओर गणेशजी चुपचाप लिखते 
। गोखामीजीने समझा कि श्रीशंकरमगवानद्वारा 
| पे उनके ही द्वारा पावतीसे कथित इस अद्वितीय 
| रे छि उनके ( तुलसीदास ) द्वारा भाषामें निबद्ध 
| शेतस ठेखन-कार्यमे निपुण गणेशजीके सहयोगकी 
|. भारम आवश्यकता है; अतः गोखामीजीने “मानसःके 
ह इनका बड़ी अद्धा और भक्तिसे स्मरण किया । 
पोहा. इम देखते हैं कि गणेशजीके स्सरणके पीछे 
| रश्जोदासके बढ़े ही पवित्र भाव हिपे ये । गणेशजी 


| कः गोस्वामी भीतुलसीदासजीद्वारा गणश स्मरण डन 
tr यया 
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_नदाता, बुद्धिविधाता, बाधात्‌ 


ही; स्वभावसे और सिद्विदाता तो 


परम भा राम-नाम-माहात्म्यके अद्वितीय 
3 » भक्ति तथा 
एवं सच्चे श्रीसीताराम-भक्त | र उ 
महात्माओंक़ी तो यह भी धारणा है कि “धाणेशजीका स्मरण 
अप भगवानका स्मरण है | गणेशजीकी मूर्तिका ध्यान करने- 
से (3 का ध्यान हो जता है। वेदों और उपनिषदो 
में कहा गया है कि ७ ही सब कुछ है | ८४ ब्रह्मका 
वाचक है |» गणेशजीका सर्वप्रथम सरण कर गोखामीजीने 
उपनिषदूकी भाषामें पुरुषोत्तम भगवान्‌ परासर ब्रह्का 
ही स्मरण किया | 'वसिष्ठसंदिताः्मे भी गणेशजीकों 
श्रीरामका खरूप कहा गया है-- 

रामस्य नाम रूपं च लोला धाम परात्परम्‌। 

एतच्चतुष्टयं नित्यं सच्चिदानन्दविप्रहम्‌ ॥ 

पं० भीरामकुमारजी रामायणीकी मान्यता है कि-- 


जो सुमिरत सिधि होइ गननायक करिंबर बदन। 
करड अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन ॥ 
( मानस १। १ सो० ) 
3 भे नाम ( गनाएक ) स्प 
( करिवखदन ) लीला ( सुमिरत सिबि होइ ) और 
घाम ( शुमगुणसदन ) सब कुछ आ जाते हँ | अतः 
गोखामीजीने औीगणेशकी वन्दनाके रूपमे परात्पर भगवाच 
रामकी ही वन्दना की है | 
(२). 
( लेखक--डा० श्रीरामचरणलार शमो, एम्‌० ५०५ 
पी-एच० डी० ) 
अतीतके पके आलोडनसे RR है कि 
भारतीयों के प्रत्येक झुम कार्यका सून्ञपात ्रीरणेशपूजन ए 
स्तवनद्वारा दोता रहा है। उनकी इष्टि गणेश आदिदेव) 
विष्न-विनाशक) मङ्गलकचौ ओर सिद्धिअदाता रहे हें । 
भारतीय समाजका कोई भी अज्ञ भीगणेश-पूजन एवं स्तवनकी 
प्रथासे अदूता नहीं रहा । तभी तो साधारण कवि तथा 
मक्तकवि--दोनौंकी दी रचनाओंके 
रूपमें भीगणेश-वन्दना उपलब्ध 


| 
| 


| राच ~ 
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विद्या-वारिधि, बुद्धिविधाता और सिद्धि-प्रदाताके रूपमे 
निहारा है। भक्ति-भावनासे ओत-प्रोत उनकी प्रसिद्ध रचना 
(विनय-पत्रिका? का प्रथम पद इसका प्रतीक है-- 

गाइये गनपति जगबंदन। संकर-सुवन भवानी-नंदन ॥ 


सिद्धि-सदन,गज-बदुन, विनायक। कृपा-सिंधु, सुंदर, सब लायक॥ 


मोद क-प्रिय, मुद-मंगल-दाता । बिद्या-वारिधि, बुद्धि-बिधाता ॥ 
माँगत तुळसिदास कर जोरे। बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥ 

पदकी अन्तिम पझ्क्तिसे स्पष्ट होता है कि गणेशजी 
मनोरथदाता भी हैं; तभी तो तुल्सीने उनसे अपने इष्टदेव 
भगवान्‌ श्रीरामको सीतासहित अपने हृदयमें निवास करानेकी 


याचना की है | बिनयपत्रिकाके इस प्रथम पद्मे श्रीगणेश- 


स्मरणद्रारा मङ्गलाचरण करके काव्य-परम्पराका निर्वाह तो 
हुआ ही है; भत्तिमावकी याचना भी की गयी है | सर्व- 
प्रथम श्रीगणेशजीसे भक्तिकी याचना करके गोखामीजीने यह 
संकेत किया है कि न केवल काव्य-रचना, अपितु ईशच-अर्चना- 
प्राथनादि भी श्रीगणेशजीसे आरम्म करनी चाहिये | 
तमी तो “विनयपत्रिका”पर उनके आराध्य अनाथनाथ 
भीरघुनाथने अपने हाथसे “सही? कर दी | 

गोखामीजीने श्रीगणेशजीका बन्दन एबं स्मरण अपनी 
रचनाओंकी सफल्ता तथा नि्विष्न-समात्ति-ेु मी किया 
है । उदाहरणखरूप पार्वतीः मङ्ग; 'जानकी-मङ्गछ, 
i और “रामचरितमानस? को रखा जा सकता 

“पावती-मङ्गछ तथा 'जानकी-मङ्गलःमे उन्होंने दो-दो 
उन्दोंमें गुरु, शिव, पार्वती, शारदा, विष्णु तथा, राम 
आदिके सहित श्रीगणेशजीकी वन्दना की है। यथा-- 


ॐ पेरंत्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः % 


प हो इ) ब) गणेश-स्मरणी महता प्रतिपादित जे ७ ही भाँति क रमणको कस. कृपाःसिन्ु, सर्वसमर्थ, गणेश-स्मरणकी महत्ता प्रतिपादित कीर ऱ्ह न 


' है। पाव॑ती-शिव और सीतारामके विवाह इसके $ । | 


खदेश अथवा विदेशमें गणेश-स्मरणसे प्रारम्भ नि 
शभ कार्योका परिणाम कल्याणकारी होता है। भी | 
स्मरण सभी देवताओको अनुकूल बनानेवाल्र, „' | 
सिद्धियोंको देनेवाला तथा यात्राको सफल करे | 
है। वह विद्या, विनय और धर्मके फलको सुम | 
वाळा तथा सुमङ्गली खानको प्रकट दिले :, 
अतः सभी कार्योकी सफलताके लिये यह्‌ भी, 
आवश्यक है | त 
“रामचरितमानसःके आरम्मर्मे धागे रे 
तथा सोरठेके माध्यमसे की गयी है । इलोकमें गणेश बौ. 
वाणी ( सरखती ) की सम्मिलित वन्दना है । यथा-- 
वणोनामथेसंघानां रसानां छल्दसामपि। 
मज्ञलानां च कतोरो वन्दे वाणीविनायकी ॥ )॥ | 
दोनोंकी वन्दनाका कारण बतलाते हुए गोखामीज | 
स्पष्ट किया है--थवर्णों अर्थसमूहों, रसो, छत्दों औ | 
मङ्गछोके विधायक सरस्वतीजी और गणेशजीकी मैं बदा | | 
करता हूँ |? जै 
सोरठामें उन्होंने मात्र गणेशजीसे अनुग्रह (झा) 
करनेकी अभ्यर्थना की है-- | 
जो सुमिरत सिधि होइ गन नायक करिबर बद्न। 
करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥ ।॥ 


अभ्यर्थनाका कारण स्पष्ट करते हुए कहा है--'जो गते | 
नायक ( सामी ) ह बुद्धिकी राशि और झुम गुणोके र | 
तथा जिनका गजके समान मुख है, उन गणेझजीका सं | 
करते ही सिद्धि प्रास हो जाती है |? | 

मङ्गलाचरण या भक्ति-याचनाके अवसरपर की ग | 
गणेश-वन्दनाके अतिरिक्त गोस्वामीजीने विवाहादि मई | 
अवसरोपर भी गणेश-पूजनकी प्राथमिकताकी भी | 


पावती-शिवके विवाहके अवसरपर किये गये गणेश 


शाकी देखिये-- | 


“सुति अनुसासन गनपतिहि पूजेउ संस भवानि।' ) 
( मानस १। १” 


` सीतारामके विवाइकी _ झॉकी भी 


ह्य है। 


लत न 


क्चारकरि गुर गौरि गनपति सुदित MR न पुजावहीं।? 

( मानस १। ३२२ | १ छन्द ) 
ष्ट कै जब सीताजीको विवाह-मण्डपर्मे लाया गया, 
दोनों कुल-गुरुऑँने कुलाचार करके प्रथम तो उनसे 
` ~ जोनी और गोरीजीकी पूजा करबायी और तदुपरा्त 
मे नो सुन्दर सिंहासनपर बैठाया । 

यत्राके पूर्वं भी ठुलसीदासजीने गणेश-स्मरणकी बात 
इही है | जेसे--अयोध्यानरेश दशरथ राम-विवाहके अवसर- 
पर जनकपुरीको प्रस्थान करते समय रथारूढ होनेसे पूवं 
गणेश, गुरु) दिव? पावती आदिका स्मरण करते हैं-- 
' तेहि रथ रुचिर बसिष्ठ कहुँ हरषि चढ़ाइ नरेसु। 
आपु चढ़ेउ स्यंदन सुमिरि हर गुर गौरि गनेसु ॥ 
( बालकाण्ड ३०१ ) 
कतिपय ऐसी स्थितियोमें भी गोस्वामीजीने गणेश- 
सरण कराया है, जहाँ कार्यी अथवा मनःकामनाकी 
-4 सताम पूर्णतः बाधा उपस्थित हो जाती है ओर उस 
` „ 'बाघाको दूर करनेमें मानवकी बुद्धि और राक्तिके सम्मुख 
प्रवाचक चिह्न लग जाता है, वहाँ मनुष्य देवी शक्तियोंकी 
| शरणमे जा गिरता है। इस सम्बन्ध घनुष-यज्का प्रसङ्ग 
| द्य है। 
| शुरु श्रीविश्वामित्रकी आज्ञा पाकर शिव-धनुष तोडनेके 
. 4 जब भगवान्‌ श्रीराम चापके समीप आते हैं, तब 
` अजरे मी कठोर शिव-धनुष. और श्रीरामके सुकोमळ 
रो देख जानकीजी मन-ही-मन अत्यन्त ही व्याकुळ होती 
ऐल रड यह्‌ व्याकुलता जब चरम सीमापर पहुँच जाती 
इससे मुक्त होनेके छिये पार्वती-शिव और गणेशजी- 
मन-ही-मन वन्दना करके उन्हें मनाने लगती है-- 
| अन मनाव अकुलानी । होउ प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
| यन क ने न ी 
| ह यंक देवा । आजु रूगे कीन्हिउँ तुअ सेवा ॥ 
EE सुनि सोरी। करहु चाप गुरुता अति थोरी ॥ 
f “और बरदाता ( बालकाण्ड २५६ । ३-४ ) 
| रयि “दाता गणेशजोके स्मरण एवं वन्दनद्वारा उनका 
ी. पद्ध भी हो गया | 


अरोक उपासनाके समय भी भीगणेशजीकी उपासना 


| 


] 


| 


कुछ भी हो; इतना अबश्य है कि 


# गोस्वामी श्रीतुलसीदासजीद्वारा गणेश-स्मरण # 


न्य 
ञो A ल एमी हे) अयोावारियंडी 
उनका 
इस नियम-पालनकी झाकी चित्रकूट जच 
करि सज्जलु पूजहिं नर नारी । ग्नप गोरि तिपुरारि तमारी ॥ 
रमारमन पद बंदि बहोरी । बिनवहि अजुलि अंचल जोरी ॥ 
( मानस २। २७२ । २-२१ ) 
चित्रकूटे अयोष्यावासी श्रीगणेश, गोरी, शकर) सय 
तथा विष्णुकी वनदूना करके फिर सीतारामके राजारानी 
होनेकी करवद्द प्रार्थना करते हैं। 
उल्लासका उत्कर्ष तया भावकी अगम्पता प्रदर्शित करनेके 
लिये भीगणेशजीकी कहीं-कहीं असमर्थता मी प्रस्तुत की गयी 
है। भीसीतारामके विवाहोपरान्त अयोध्याका उल्लास-सागर 
इतना उच्छल्ति हुआ कि अयोष्याके प्रेम, प्रमोद, विनोद एवं 
मनोहरताका वर्णन करनेकी साम्यं शत-शत शारदा, शेष) 
गणेश, महेश, वेद ओर ब्रह्मा आदिम भी नहीं है-- 
प्रेम प्रमोद बिनोदु बढ़ाई। समउ समाज मनोहरताई ॥ 
कहि न सकहिं सत सारद सेसू । बेद बिरंचि महेस गनेसू ॥ 
(मानस १ । ३५४ । २-२३ ) 
इसी प्रकार भरतजीकी मति-रति-गतिः उनका भाव- 
वैभव शारदा, शेष, गणेशके ल्यि भी अगम्य है-- 


भरत रहनि समुझनि करतूर्ती । 


(मानस २। ३२४ । ४ ) 

इस प्रकार हम देखते है किं गोस्वामी उ 
विभिन्न परिख्मितियोमें श्रीगणेशजीका पूजन) खवनः १ 

एवं स्मरण खयं करके मानवमात्रके लिये हितकारी सिद्ध 

किया है | इसके पीछे उनका दृष्टिकोण केवल परम्पराका 

निर्वाह करना ही नहीं दै? अपितु उनके आ 
अमिव्यक्त हुई दै । शीगोखामीजो थीराम-भक होकर | 


बं प्रथमपूज्य देवता मानते ह । 
गणेशको आदिदेव ए के गोखामीजीने रामचरित- 


माध्यमे श्रीगणेशजीके पूजन; 


न sr re टर 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३८८ » 
=== === जनलआनणााान . 


` तमिळनाडमें श्रीगणेशका 


( छेखक--विद्वांन डी० औनिवासवरदन्‌ एम्‌० ए० [ तमिळ एवं हिंदी ] ) 


भीगणेशजी. ओकारकी साक्षात्‌ मूर्ति हैं तथा सम्पूण 

तमिळ-प्रदेशर्मे उनकी सभक्ति पूजा की जाती है । तमिळ- 

प्रदेशकी जनता औगणेशके सभी नामोंसे परिचित है । 

(१) विनायक, (२ ) विघ्नेश, ( ३ ) विष्नविनाशक; 

(४ ) गणपति, ( ५ -) एकदन्तः (. ६ ) मोदकहस्त) 

(७ ) मूषकवाहन, ( ८ ) गजमुखं, ( ९ ) गजानन) 

. . (१० )वक्रतुण्ड तथा ( ११) हेरम्ब आदि सभी नाम उनकी 

' ` जिहापर रहते हैं ये सब संस्कृत शब्द होकर भी सामान्य 

' जनताकी वाणीर्मे नित्यप्रति प्रचलित हैं। इनके अतिरिक्त 

| तमिळमाषासे सम्बद्ध तया लोकप्रिय एक और नाम दै 

' 'पिळछैयार) ( पिस्छैयर ) | 'पिळळेःका अर्थ है पुत्र तथा 

“आर? आदरसूचक प्रत्यय है। अतः हिंदीमें इसे ,धपुत्न॑जी? 

कह सकते हैं | यह सभी जानते हें कि श्रीगणेश पार्वती- 

शिवजीके पुत्र हैं |. . 3406 अँ- 

पिळळेयार शुळि 

तमिळ हिंदू-जनता पत्र लिखते समय प्रारम्भमें ऊपर 

भीगणेशसूचक एक विशेष चिह बनाती है जो 

भीगणेशजीका ही द्योतक है | इस चिह॒विशेषको तमिळ परजा 
पिळूळेयार शुळि ( श्रीगणेशगोळ ) कहती है | 


श्रीगणेशजीके सेवा-प्रकार 
तमिळनाडुकी भक्त : जनता विष्णु 
मन्द्रोमे साष्टाङ्ग प्रणाम करती है, : परंतु विनायक रा अ 


दो जती है। भीगणेशजीकी 
है | प्रसिद्ध पूजा-सामग्री 
सन | "2 वषि (मीय) और (१ ) 


# परब्रह्मरूपं गणेश मताः स्मः ॐ 


` तथा ( ५ ).गणेरा-उपनिप्रद्‌ आदि कई संस्कृत गाः ->) 
- वेदान्त ग्रन्थोंकी रचना की थी । इन्होने इन समस्त प्रय्योत्रे ।„ 


CC-0. Mumukshu Bhawan VaranasfConectiorMigitized by eGangotri 


णेशका प्रभाव ग | 


गणेश-सम्बन्धी रचना 
ग्रन्थ-लिपिमें एक छोटी-सी पुस्तिका ८ | 
की है, जिसमें प्रत्येक नाम गकार-अक्षरसे प्रारम्म खेर ज़ 
एक दूसरा गणेशसहलनामः भी है, जिसमें दस |. 
प्रारम्मिक अक्षरके रूपमें प्रत्येक नामके 
हैं | उनकी अष्टोत्तरशत नामावलियाँ बता 
परत्रझ्की इस विशिष्ट मूर्तिके प्रति सर्वसाधारणत बज 


` भक्तिकी स्पष्ट सूचना मिलती है। 


दो सो वर्षके पहले तंजोर जिलेके. 'क्ेत्राल्क नाह 
ग्राममें ‹साम्बशिवशास्तरीजी’ का जन्म हुआ | वे जमते |. 
होनेपर भी अपनी आयुके मध्यकालमे गणपत्युपासक ऋ | । 
गये | इन्होंने अपनी अप्रतिम प्रतिमासे ( १ ) गणेशा | 
( २ ) शोनकाण्डम्‌, (३) कमंकाण्डम्‌, (४) उपासनाञ्रषम § 


योगीन्द्रं मठको समर्पित किया, जो पूनासे तीन मीढ 
“मयूरेश नामक स्थानपर है । 
. भ्रीगणेश-विषयक्र अन्थ तमिळ भाषामें अनेक (। | 
इनमें “औवेयारः ( कवयित्री ) द्वारा रचित 'विनाक! | ` 
अकवळ? सुप्रसिद्ध है | इनके द्वारा रचित 'नळूवळि'अा | 
मङ्गलाचरण श्रीगणेशजीके वन्दनापरक है | यह पद्य सण | 
तमिळनाइमें प्रचलित है ` | | 
पाछम्‌ तेळितेुस्‌ पाकम्‌ परुष्युमिवे | 
नाळुम्‌ कलन्दुनक्कु नानू तसवेन्‌-कोलस्‌ शय । 


तुङ्गकरिसुत्त्तमणिये नीयेनक्कु 
शङ्गत्तमिळ झुन्रुम्‌' ता॥ i । 
भाव यह है कि 'हे तुङ्ग गजझुण्डाकार हवे! | i 


तुम्हारे लिये दूध, शुद्ध मधु, पाक्‌ तथा दाळ-इग | 
मिलकर दगा | तुम मेरे लवे शंगत्तमिळ तीनोंको दे द! 

इसके अतिरिक्त  अरुणगिरिनाथन्‌? 
स्वामिगळ आदि शेव संताने भगवान्‌ 
विषयमे कई मुक्तक-रचनाएँ की हें 
गागाकर भावविभोर हो जाते हैं | 


ड 


न | | 


१ जे १ AACN 
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अनादिकालसे सनातनधर्मावलम्बी हम भारतीय श्रीगणेशकी 
्र्नाके बंपर सभी कार्योमे सफलता प्रात करते 


| ॐ आये हैं| पौराणिक प्रमाण है कि देवगणतक अपनी कार्य- 


द्विके ल्यि प्रथमतः गणेशकी वन्दना करते हैं । ऐसे 
औगणेशजीकी अमोघ साधनामें सिद्धिप्रा्त एक तमिळ 
बृद्धाकी आत्मानुभूतिपूण प्रार्थना ही प्रस्तुत “विनायकर्‌ 
अकवछका विषय है | 


तमिळ्नाडुकी जनतामें “ओवेयार ? नामकी एंक बृद्धा 
कवयित्रीकी बालजनोचित नीतिपरक रचनाएँ अत्यन्त प्रसिद्ध 
हैं| तमिळ्में 'ओवे? शब्द--पूवजा, माता, मातामही-जेसा 
अर्थका निर्देशक है | आदरवाची “आर प्रत्यय लेकर वही 
उनका नाम हो गया | जन्मसे ही वे देवांश-युक्त थीं और अपने 
मॉ-बापकी सात संतानोंमें अग्रजा थीं | नियतिकी ही बात थी कि 
>. शनके जन्म होते ही इन्हें छोड़कर माताको अपने यात्री-पतिके 
' साय-साथ आगे बढ़ना पड़ा | इसपर व्याकुलह्ृदया माताको 
आश्वासन देते हुए उस नवजात बच्चीके मुँहसे वाणी निकली, 
जिसका सार था कि ध्स्वनियन्ता शिव मेरी रक्षा करेंगे, 
|` पुम दुःखी मत होना |? थोड़ी ही देर बाद उस रास्तेसे 
 वाणकुलके एक दम्पति आये | उन्होंने उस सिंञ्चको गोदमें 
उठा छिया | बालिकाका पालन-पोषण होने छगा । बचपनसे 
ही उनकी लगन गंणेश-पूजापर रद्दी, फलतः वे अल्पकाहमें ही 
बिदुषी हो गयीं । बयप्र होते-दोते सांसारिक जीवनकी 
भग्रारता उनकी समझमें आ गयी और, उन्होने .इस 
“शरम पावन जीवन व्यतीत करनेके छिये बृद्धा रूप ही 
रै समझा | अतः गणेशसे प्रार्थना कर उन्होंने यौवनमें 
ण वरदान प्राप्त कर लिया और तत्कालीन तमिळ 
षमका प्रचार किया | चेर-चोळ-पाण्डथ राजाओंसे 
अडचन तमिळ-जनताको विविध प्रकारसे आत्मबोधपूण 
| चे दिये । उनके कई महत्कायोंके इत्तान्त तमिळनाडुके 
ते बार आज भी स्मरणीय हैं | उनकी सूत्ररूप सूक्तियां 

“ बाळशिश्षामे प्रमुख स्थान रखती हैं । 


हि. (रन्न 
तेबारत? के गावकांग्रे त्वतम 


# तमिळ भक्ता औवेयार: विरचित “विनायकर अकवर 
: * 


तमिळ भक्ता ओवे यार_विरचित तमिळ भक्ता ओवेयार विरचित 'विनापकर अलग अकबर में ने | 


( ढेखक--प्रो० के० एस० चिदम्बरम्‌) पम्‌० एड०, 


करती हुई वे अमर ह, ऐसी उस प्रदेशवायियोकी 


पि उनके कालके समबनषमें विद्वानों ऐकमत्य नंदी दै, , 


हि. एक घटना प्रमाणित करती है कि पेरा : 
र. न ऐसा तसा धमनि य 
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और भारदाजनू! ) 
आर सुन्दररकी समकालीन थीं | वे 
बार ईश्वराज्ञ पाकर कैछास-यात्राको ने र 
राजाने ओवेयारको याद किया | ओनेयार अपने निवास- | 
सानपर गणेर-पूजामे लीन थीं | उनका मन थोड़ा विचल्ति | 
हो उठा | ग्रजे बात समझकर वे तल्वण कैलस-यात्रामें ` 
उनके साय होनेके विचारसे पूजाम जल्दी करनेल्मी | 
उसी समय गजमुख श्रीगणेशजीने उन्हे शान्त करते हुएं ` | 
कहा कि “अनुष्ठानके सम्पन्न होनेपर तुम उनके पहले ही | 
केलास पहुँच जाओगी | तत्र शान्त एवं सानन्द मनते । 
उन्होंने गणेशकी प्रार्थनामें जो खानुभूतिपूण गान गाया, । 
वही यह “विनायकर्‌ अकवळः माना जाता है । इस प्रार्थना- 
गानकी समातिके वाद क्षणभरमें भगवान्‌ गणेशने औवेयारको 
उठाकर केलास-शिखरपर खड़ा कर दिया । खं देरीसे 
पहुँचनेपर राजाने चकित मनसे उनसे प्रबन किया परके 
उत्तरमे उनका कथन था-- । 

मतुर मोळि नळ उमैयाळ पुतल्वन्‌ सरर, पतत्त 

सुतिर विनेय वल्लाक्करितो ! मुकि पोल सुळकि 

अतिर नटन्ति यानेयु तेसं अतन्‌ पिन वस्म 

कुतिरेयु कातं किंळवियुं कातं कुछमत्नने । > 

अर्थात्‌ उमानदन गणेशका अनवरत स्मरण करनेवार्लेके 
ल्य दुस्साध्य क्या है! रथ-गजतुरगादि कोसो पीछे रर _ 
जाये, पर बूठी कतो आगे निकड जा सकेगी | सब दे 
गणेशध्यानमें । निमग्न अजपा-जाप-तिद्ध योगबलसे i 


केकारवःको तमिळ 'अकवल! कहा जाता दै।तमिळके .. 


होता दै | केकारव-आापर्मे 
एक क्विक भ गली रीति रचित स 


र वर कर दिया गा ह 
ककी > रा पश भंड इव सरह र 


ॐ परब्रझरुपं गणेश नताः सः # 


चीतक्छकपचचन्तामरेपपूम, 

पातखिलंपु पळविशे i 
हेण इतिश भ आटेयु 
वन्त मरंफिछ्‌ 

तत्तव निलेयेत्तस्तेने आण्ट 


वित्तक विनायक विरे कलछ शरणे॥ 


तेलुगु कवियोंका गणेश-स्मरण 


( छेखक--अ्रीचल्छपल्छि भास्कर रामकृष्णमाचायुंळ वी०९०, बी०एड० ) 


तेलगु भाषा दक्षिण भारतकी प्रधान भाषाओंमेंसे एक है। 
गत एक हजार वर्षो तेछगु-भाषाके लगभग समी प्रसिद्ध 
कविरयोमे श्रीगणेशजीका स्मरण किया है । यहाँ सीमित स्थानमे 
कुछ कवियोंके गणेश-स्मरणोंका परिचय दिया जाता है-- 
` नन्नेचोड करिराज ( ११-१२ शती )--इनका 
'कुमार-सम्मव? आन्त्र बायका अद्भुत रत्न है | इसमें इन्होंने 
गणेशकी स्तुति अनोले ढंगते की है-- 
सितदुन्तयुगंबचिरांशुछात्म गच 
तनुवसिताम्बुजन सुरु गर्जनस्बुग 
रसदुचि शक्रशरासनंबुने चन 
मदवारिबृष्टि हितसस्यं सञ्द्धियनथ वेळ नां 
जु गणनाथुडिच्चु ननिशम्दु न भी फंडु माकिलन ॥ 
“गणेशजीके शरीरकी छवि काले मेघकी तरह, सफेद 
कालिवाले दाँत मेघके अरे ( £४९ ) की भाँति, उनके 
(सी क उनका मद््ताव जल-दृष्टि 
रगे “अन्य-संम्राद्धका के समान है। ऐसे 
उ र र है। ऐसे मेघरूपी 
यहाँ श्रीनन्नेचोडद्वारा गणेशजीकी शरीरकान्तिको 
कहना तथा उनको मेघसे अभिन्न कहना दोनों विशिष्ट ह 
आए (१९००० १२९० ३०)--अपने रसु के 
। इन्होंने गणेशजीकी स्तुति इस के 
“अस्वा पुनरेके प्रकार की है-_ 
लकः पुनभेमके वशीभूत हो गणेशजीका आछि्ग 
लगीं । माताजीके इस आजित्नसे पिती 
| हमारा मनोरथ पूरा कर |; गणेशजी 
`, वेम्मेर पोतना ( चौदरवीं शती 
... भत्तकवियोंगे अमाय हैं| पता आके 
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_ परिमितरूपमें कविका परिष दिया गया दै । 


जड 
ध कमल-सम चरकेन | 
-वेविष्यमें बजनेवाले नू पुरेसे शोभित होनेबारे 
खण-कटिसूत्र एवं कोमळ 
देदीप्यमान सूक्ष्म कटि प्रदेशवाले स्वंसमर्थ बिनाझ। | 
देवी गन्षयुक्त तेरे चरण-कमळ ही शरण्य हैं ( उदी | 
में न्योछावर हूँ) । 


भी राजाश्रयकी उपेक्षा करके खेतीसे जीविग्ोपई 
किया और श्रीरामचन्द्रकी प्रेरणासे “श्रीमद्धागवतःको आर 
भाषामें लिखकर आत्महित तथा लोक-कल्याणको तिद 
किया । इन्होने अपने भागवतमें श्रीगणेशजीकी परायना बहुत 
ही सुन्दर ढंगसे की है | | 
अल्लसानि पेद्दना ( सोलहर्वीं शती )-इ्दगे | 
“मनुचरित्रः-नामक एक प्रवन्ध-काव्यकी रचना की है, जिसका 
आन्भ्रमाषामें अपनी मौलिकताके कारण विशिष्ट खान है। | 
रचना-वेशिष्ट्यके कारण आप प्रबन्ध-दोलीके प्रवर्तक कहे बते | 
हैं | इन्होंने गणेशजीकी बाल्यलीलाका वर्णन गणेश-सरां 
यों किया है-- | 
धाणेशजी सतीजीके अङ्के लेटकर खनत कले | 
लगे । उन्होंने बाल-चापल्यसे सतीजीके दूसरे सनको अगे 
शुण्डसे पकड्नेकी चे की | परंतु अर्डनारीश्वरका रष मी | 
शिवखरूप था और दूसरे स्तन-मागपर नागराज विद्यमाने | 
उन नागराजको मृणाळ समझकर उसे पकड़ने "| 
करनेवाले श्रीगणेशजी कृतिपतिको समस्त सौमागय प्रदान कि | 
धूजेटि ( सोली शती )--इन्हींने अपने वाळ | 
माहात्म्यः्म॑ गणेशको स्तुति उदात्त रीतिसे की दै 
“अपने-अपने कार्यके निर्विन्न सम्पादनकी आ | 
प्रेरित होकर सृष्टि, स्थिति तथा ळयके समय व्री! झप 
तथा रुद्रके द्वारा प्रार्थना किये जानेपर जो 
स्मरणमाजसे ही विश्न-नाश तथा कामना-पूर्त वह ह 
उन दया-समुद्र भ्रीगणेशजीकी हम उपासना करते बहु | * 
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बङ्गदेशे सेन राजवंशके संस्थापक विजयसेन और 
उनके पुत्र वल्लालसेन ( बारहवीं शताब्दी ) शैव-मतावढम्बी 
| | बे छोग परम माहेर? उपाधि धारण करते थे | उनके 
(न दक्षिण मारतके अन्तगत कणोटकसे वङ्गदेशमें आये ये | 
` उममवतः उस समय दक्षिण भारतीय शैव-गाणपत्य-सम्प्रदायका 
आविर्भाव भी उनके ही द्वारा कङ्गदेशमे हुआ था| राजा 
हक्षणसेनने शेवमत त्यागकर वैष्णवधर्ममें दीक्षा ली थी | 
हक्मणसेनके सभासद्‌ ओर सुहृद्‌ बद्धदासके पुत्र श्रीधरदासने 
१२०६ ई०्मे “सदुक्तिकर्णामृत’-नामक एक प्रसिद्ध 
संस्कृत-कविता-संग्रहका संकलन किया था | “सदुक्तिकर्णामृत/में 
गणेशके सम्बन्धमें पाँच कविताएँ प्राप्त होती हैं, जिनमें 
बसुकल्परचित दो, दङ्करचित एक, पापाकरचित एक तथा 
इक्मणतेनके एक सभाकवि उमापतिधररचित एक इलोक है | 
इन कविताओसे तत्कालीन वज्जीय समाजमें गणेशके 
५ समबन्ध जो तत्त्व-भावना थी, उसका परिचय प्राप्त होता है । 
2 | « समाकवि उमापतिधररचित इलोक इतना प्रसिद्ध है कि 
| वह तमीसे पूजा-अर्चनामै गणेशके नमस्कारके मन्त्रके रूपमे 
| बञ्गीय समाजमें व्यापकरूपसे व्यवद्धत होता चळा आ रहा 
| है। वह इस प्रकार है--- 
.. देवेन्दमोलिमन्दारमकरन्दकणारुणा । 
विष्वं 


हरन्तु हेरम्बचरणास्बुजरेणवः ॥& 
न ( सुदुक्ति कर्णाइतत १॥ २९ । ५ ) 
| सिद्धिदाता गणेश 
| ६, र बातमें बंगाली हिंदूमात्रकी प्रगाढ आखा 
` = वे मकारकी आपद-विपदर्मे गणेशका नाम हेनेसे 
। नाश होता है । किसी धर्म-कार्यको करते 
| क छिखते समय, ग्रह-निमोणके समय-- 
हि (स गणेशजीका नाम लिया जाता है | बंगाली 
ES नमस्कार करके यात्रा करता है; व्यवसायी 
| भादि छि मै सिन्दूरसे (सिद्धिदाता गणेश?,“श्रीगणेशाय नमः? 
` नव a | वङ्गदेशे बंगाली हिंदूमात्र प्रथम वैद्वाख 
| ४ ४ गणेशकी एक मूर्ति खरीदकर सबसे प र गणेशकी एक मूर्ति खरीदकर सबसे पहले 
| रे भरे सके शुख विद्यमान मन्दारमाछाके मकरद- 
शिका ना कर औगणेशके चरण-कमकळोंकी पूक्षियों इभारे 


ps श्रीगणेशोपासना 


( ढेखक--श्रीरासमोहन चक्रवती एम्‌० ए०, 


१ ही, परातन, विचा ) 


अपने घरके दारदेशर्मे उसका 
करते हैं और गणेशको ह र ह 
रोप्यमुद्राको वेष्टित करके उस मुद्राको मङ्गछिक दर्ये 
सपमे बलपूर्वक पेटे रखते हैं और दीवारके उपर तया 
बदी-खातेमे सिन्दूरसे 'सिद्धिदान्रे गणेशाय नमः” डित हं 
पूजाके अन्तमं उस गणेशपूर्तिकों द्वारदेशके ऊपरी भागगे 
स्थापित करते हैं और प्रातः-संध्याकाळों उसे धूपादि प्रदान 
करते हैं । गइ किसी कार्यके छिये यात्रा करते समय 
सिद्धिदाता गणेशको प्रणाम करके बाहर जाते हैं। 
स्कन्दपुराणके मतसे भाद्रमासके शुक्छपक्चकी चतुर्थी 
तिथिको गणेशने पावतीनन्दनके रूपर्मे केळासर्मे जन्म ल्या था। 
किंतु दूसरे मतसे वे माघमासकी शुक्ळ-चतुर्थीको आविभूत 
हुए थे | इस कारण गणेशयूजा ओर प्त आदि साधारणतया 
दाक्षिणात्य और बम्बईप्रदेशर्म माद्रमासकी शुक्छचतर्थीको 
अनुष्ठित होते हैं और इ आदि आलोक-मालासे सुसजित होते 
हें। किंतु वज्ञदेशमे गणेश-पूजामे विशेष आडंबर नहीं 
दिखलायी देता और थोड़े ही छोग मूर्ति खरीदकर पूजादि 
करते हैं | वङ्गदेशे कहीं-कहीं भाद्ममासकी शुक्ल-चतर्थीके 
दिन सिद्विःविनायकीय-व्रत अनुष्ति होता है | 
CN हैं । उनमेंसे एक पौराणिक 
और दूसरा तान्त्रिक | मिममाङ्कित पौराणिक ध्यान सन्य 
अधिक प्रचलित है-- य वट 
कर्ष सवड; ("लनरप स अ. 
सा सह लग 
वन्दे पैलसुतासुतं गणपति सदिं मदय | 
पौराणिक मन्त्र है-» नमो गगेद्याय ।! 


# जिनका शरीर जो सुन्दर हैं? जितके गण्डपर झरते 
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गणेशयूजमें दो . 
कप है 


अमर मेहरा रहे है जो अपने दोरे ._ 
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गणेशजीका तान्त्रिक ध्यान है 

सिन्दूराभं त्रिनेत्रं एथुतरजठर 

नत पााङोषट्यु्रविङसद्‌ बीजपूरामिरामम.। 
वाहेन्दुद्योतमोरिं करिपतिवदनं दानपूराह/ंगण्ड 


भोगीन्द्रावद़भूष॑ भजत गणपतिं रक्तवसाङ्गरागस्‌ Ue 
गणेशका तान्त्रिक मन्त्र है-“गं गणपतये नमः ।' 
गणेशका प्रणाम-मन्त्र है-- 
एकदन्त महाकाय लम्बोदरं गजाननम्‌। 
दिन्ननाशकरं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्‌ ॥† 
(ल)सिद्धिविनायकब्रत-सर्वामी्ट-सिद्विकी कामनासे 
वङ्ग-देशमें यह त्रत माद्रपद-मासकी झुक्ल्चतुर्थमें अनुष्ठित 
होता है । पूजाके अन्तमं भविष्यपुराणोक्त 'सिद्धि-विनायक- 
अत-कया)-का पाठ होता है | इस ब्रत-कथासे ज्ञात होता है 
कि 'कोरव-पाण्डवऱयुद्धके पूव युधिष्ठिरने -श्रीकृष्णसे प्रश्‍न 
किया था कि उस महायुद्धमें जय प्राप्त करनेके लिये किस 
देवताकी पूजा करना ठीक होगा |? श्रीकृष्णे उत्तर 
, दिया था-- 
पूजयध्वं गणाध्यक्षं उमामल्समुद्धवम्‌ । 
तखन सम्पूजिते देवे धुव राज्यमवाप्स्यथ ॥ 
< (उमाके देहमलसे ससुद्धूत गणेशकी तुमलोग पूजा 
करो; उनके सम्यक्‌ रूपसे पूजित होनेपर तुम निश्चय 
. ही राज्य ग्राप्त करोगे ४ र 
गणे (ग) व्लीय स्मरतिः निबन्धोंमे पञ्चदेचोपासना और 
नहो. भत दोमागोमेनिमक्त 
स्मात | स्मात छोगोंकी संख्या यहाँ अत्यधिक 


र हस्तपद्मेदधानं 


है ओर इनमें दीक्षित-अदीक्षित प्राय: सभी = अषितः समी देवता अर्थात्‌ अर्थात्‌ 
SS ल 


* जो सिनूरकी-सी 
निनेत्रधारी हैं; जिनका उदर 
हत्त-कमलोमे दन्त, पाशु 
विशाळ शुण्ड-दण्डमें नीजपूर 


अङ्गकान्ति धारण करनेवाले और 


१ जो एक दाँतवाढे, विशाळ काय, 


प्रणाम करता हू । 


क परञ्रह्रूपं गणेशं नताः स्मः % 
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= (शिकः शक्ति सूर्य और भणे च शिव, शक्ति, सूर्य ओर गणेशकी | : 
करते हैं | किसी विशेष देवताके रा ३७ हः 
उपासक पूजाके समय अपने इष्ट देवताको खभावतः ख 
प्रदान करता है, किंतु वह पञ्चदेवोपासनाके ङ्गम प 
देवताको भी हार्दिक श्रद्धा-भक्ति समर्पण करा है। । 
पञ्चदेवोपासनाके अभिन्न अङ्गके रूपमें गणपतिकी | 
सातंसतावळम्ती हिंदूमात्रमे सर्वत्र प्रचल्ति है । सा > 
गहस्थके घर नित्य-नैमित्तिक पूजा आदिं त 
अन्नप्राशन, उपनयन एवं विवाहादि संस्कारोंमे स्न | 
विज्नविनायक सिद्धिदाता गणेशकी अर्चना की जाती है। | | 
इसी कारण पुरोहित “गणेशादिपञ्चदेवेभ्यो नमह | 
मन्त्रे , पुष्पाञ्जलिद्वारा गणेशसे ही आरम्भ बरे | 
पञ्चदेवोकी पूजा समाप्त करते हैं और तत्पश्चात्‌ वे अमी! | 
कार्यमें लगते हैं | | 
वज्ञीय स्मृति-निबन्धोंसे ज्ञात होता है कि बंगाल | 
जीवनमें बारहों महीने पूजोत्सवादि छगा रहता है। ध्यान केः | , 
की बात यह है कि वङ्गदेशामें मध्ययुगमें वैदिक याग | , 
आदिका विशेष प्रचलन नहीं था | समाजमें अतानुष्ठनग ) 
प्रचलन अवश्य अधिक था। इन ब्रत-संक्रन्ति-आचार आसि | 
विशेषतः स्नान-काल आदिमे पुराणोंका यथेष्ट प्रभाव दीष | 
पड़ता है । वज्ञीय स्मृति-निबन्ध-समूहूपर, विशेषतः भूमि 
( पंद्रह शताब्दी से लेकर रघुनन्दन और गोविन्दानन्ते 
काळ ( १६-१७ बीं शताब्दी ) तक रचित निबस्घोपर तो | 
का प्रगाढ प्रभाव दीख पड़ता है । वज्ञदेशके पूजाउत्सवासिं | 
तान्त्रिक मन्त्रोंका प्रयोग, तान्त्रिकमण्डल, मुद्र! ११ | 
आदिका ब्यबहार विशेषरूपसे परिलक्षित होता दै | 
तान्त्रिक दीक्षाकी अपरिहार्यता भी इस देशमें खीइत हुई ी। 
समाजमें जिन सम्प्रदायोंका प्रभाव था, उनमें शैव शर 
और वैष्णव प्रधान ये | इन तीन प्रधान 
अतिरिक्त चङ्गदेशके हिंदू-समाजमें सौर, गाणपत्य प्र 
ाञचरात्र, कापालिक आदि अनेक सम्प्रदाय विद्यमान में | 
वज्नदेशके स्मृति-निबन्‍धकारोंमें सबसे अधिक ६ | | 
समातं रघुनन्दन भट्टाचार्य थे | उनका समय १५० म्ले( (० 3 
ई०के बीच माना जाता है । अपनेद्वारा रचित का | 
स्वृतिनिबन्ध “अष्टाविशति तत्त्वःमे उन्होने जो की हज 
शान, खाधीन-चिन्तन और हाः विचार वि 
दिया है, वह अत्यन्त विस्मयप्रद है। रखुनन दुरे || 
अपने ।आहिकतत्त्व? निबन्धके देव-पूजा-प्रकरणमे (९ | 


कब देवताओमें पहले गणेशकी पूजा करनी चाहिये-- 
| जौ विनायकः पूज्यः अन्ते च कुलदेवता ।' सबसे 
के गगेशकी पूजा नहीं करनेसे किस प्रकार विन्न 
सक्षित होता है? इस सम्बन्धमें उन्होंने भविष्यपुराणसे 
| क्र्बिखत प्रमाण उड्धुत किया है 
.. द्वेवततादौ यदा मोहादू गणेशो न च पृज्यते। 
तदा पूजाफळ॑हन्ति विध्नराजो गणाधिपः ॥ 
धयदि मोहवश देवताओके आदिमें गणेशकी पूजा नहीं की 
ती है तो विघ्नराज गणेश पूजाके फलको नष्ट कर देते हैं | 
"अध गणेशपूजनम्‌ । तत्र तुळसीन्यतिरेकेण । “न 
` तुहस्या व्रिनायकम्‌' इति वचनात्‌ ।?' ( आहिकतत्त्वम्‌ ) । 
| शकी पूजामें तुछ्सीदलका व्यवहार निषिद्ध है । 
भेळ आवाइन-मन्त्रमें भी वैशिष्ट्य है । तीनों व्याह्ृतियो- 
8 द्वारा गणेशका आवाहन करते हैं| यथा “ॐ भूझुंच: 
बनाते इहाराच्छागच्छ, इह तिष्ठ इह तिष्ठ, अत्राधिष्ठानं 
| इक सम पूजां गृद्टाण ।? 
| खुनन्दनने इस सम्बन्धमें वायुपुराणका निम्नलिखित 
न खोक उद्धृत किया है-- 
| विनायकं तथा दुर्गा वायुमाकादमेव च। 
भावाहयेद्‌ ्नाहृतिभिस्तयेनादिविकुमारको ॥ 
( आहिकतत्वम्‌ ) 
( घ ) बक्षदेशके तान्त्रिक निचन्धोमे गणेश और 
"णपत्य-सस्पदाय 


॥ 


| (शि ना का >» 
i याता लाचा विधान स ___ 
ः करके पश्लदेवताकी पूजाका विधान इस प्रकार 


प द उद्धृत करके प टि 'तन्त्रसारःमें संक्षेप -दीक्षा पञ्चायतनी-दीक्षा आदिकतिपय 
द्मा है हे य , अन्य दीक्षा-विधियाँ भी वणित ह || पश्मायतनी-दीक्षाके 
« गगनाथ च देवी रुद्र सथाक्रसस्‌। क्रमका जो वर्णन यामठतन्त्रशात्रसे स 
तरायणं विद्युद्धास्थमन्ते च कुलदेवतास्‌ ॥& वारीस महोदयने त्रसार) ए pe ps 
a 9 


देखनेपर सातं पञ्चोपासनाकी वात ध्यान आती है । 
पञ्वायतनी-दीक्षामे शक्ति, विष्णु, शिव, सूर्य और फोश-- 
इन पाँच देवताओंके पाँच समत्र अङ्कित करके उनमें 
उपयुक्त पञ्चदेवताओंकी पूजा की जाती है । इनमें 
विशेषता यह है कि गुरु यदि इन पाँच देवताओंमे शक्तिको 
प्रधान मानकर भावना करता है ( शाक्त-सम्प्रदायके 
पक्षमे ) तो शक्तिका यन्त्र मध्य भागमें अङ्कित करके उस- 
की पूजा की जाती है | उस नरके शशानकोणमें विष्णु 
अग्निक्रोणमे शिव, _नेऋस्यकोणमे गणेश और वायुकोणे 
सूर्यका यन्त्र निमाण करके उनकी पूजा की जाती है | गाणपत्य- 
सम्प्रदायके साधक मध्यस्थानमें गणपति-यन्त्र अङ्कितकर अन्य 
देवताओंको निम्नोक्त क्रमसे स्थापित करके पूजा करते है 
गणनाथं यदा मध्ये पेशान्यां केशव यजेत्‌ । 
आग्नेस्यामीश्वरं चेव नेकत्यां तपनं तथा ॥ 
वायच्यां पार्वती चत्र पूजयेन्मोक्षसाधिनीम्‌। 
स्वस्थानवर्जिता देवा दुःखशोकभयप्रदाः ॥ 
“मध्यस्थानरमे गणेशकी पूजा करते समय ईँशानकोणमे 
विष्णु, अग्निकोणे महादेवः नेतो सूर्य तया ब्रा 
कोणमें मोक्ष-साधिनी पावतीकी पूजा करें | स्थान-्यतिक्रम 
होनेपर देवता दुःख, शोक और भय प्रदान करते हैं |! 


ततत्त्रसाराके द्वितीय परिच्छेदर्म गणेश-प्रकरण मात 


होता है । उसके प्रारम्भमें ही लिखा ह we 
गणपतेमेन्त्रान्‌ सर्वार्थसिद्धिदान्‌ | 


| व की नित्यं साधयन्ति मनोरथान्‌ ॥ 

| ज्ञदेशके पूजा-उत्सर्वो तथा स्मृति-निवन्धोपर तान्त्रिक अब सर्वोर्सिदिप्द गणेश र्क बतलाडँगा। 

| र हीन दाख पड़ता है । श्रीचेतन्यमहाप्रसुके सम- योक जानकर साधक सब परे गनोरयोको सिद्ध 
( १६वीं गवा किंचित्‌ परवर्ती श्रीकृष्णानन्द आगम-बागीश ई है 

| दिन थे अन्तिम भागमें ) तन्‍्त्रशास्रके धुरंधर  बणेशकी विभिन्न प्रकारकी मूर्तियों) उनके 

| नुत उनके द्वारा रचित सुप्रसिद्ध पुलक 'तन््रारामे पलार रिया वर्णन है वज्ञे मध्य 

| ज्यों तैव परव सम्प्रदायोंका सार लिपिबद्ध दै । इस मन्त और पूजाकी असित्व था और उसकी उपासक 
E देवीः शाक्त, वैष्णव, सौर और गाणपत्य-सम्प्रदायोके गाण मारक ुप्रसिद तान्त्रिक निबन्ध 
भे षित ह! मन््र-यन््र+ पूजा-विधि इत्यादि विशद ws यह प्रमाणित होता है। 
किक ee Te ET 

कुदेयका पूजन ङे । 


न्य 5 & प्र ० 


I 
५. DRE MS व क्या न ञ्जा करके झन्समें 
पढे कमच: सूर्य, गे, दगडी; र तथा विशड नारायणदेवकी पू 
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गणेशजीका प्रायः सभी सम्प्रदायो एवं सभी धर्मोमे 
पूजनीय होनेके कारण जन-मानसपर जो अमिट प्रभाव पड़ा 
है, उसीको देखकर गाँवके एक अबोध बच्चेने अपनी 
मूक-भाषामें प्रथम श्रीगणेशजीकी वन्दना कर फिर अपने 
दृष्टदेव श्रीहनुमानजीका गुणगान किया है । यहाँ छत्तीसगढ़ी 
भाषाका इसी प्रकारका एक बाल-गीत प्रस्तुत किया जा 
रहा है-- 

हाथी लोलो हाथी लोलो, पावके पदोलो को | 

दोनों भुजा बंम लाळ, छाती सुरुक लाळ ॥ 

नदी नाळा रीप टाप, कह्दैरया ळा मारे तीन लात । 

योळो कदममा, कदममा, कद्म्मा ॥ 


छोटा नागपुरमें श्रीगणेश-अक्ति 


( लेखक-भीगोकुलचंद्रजी रावस ) | 


बिहार-प्रान्तका दक्षिणी भाग छोटा नागपुर पाँच जिलोंकी 
एक कमिइनरी है | यहाँकी रीतिनीति उत्तर-्रिहारसे 
ल है | यइ बिल्कुल जंगली स्थान था; जहाँपर 
आ मुण्डाजातिके राजा थे | अब इस जंगलको 
झारखण्ड! कहते हैं | र 


यहाँके आम्यगीतोर्मे फरुआ और 
हैं| सबसे पिछड़ा भाग होनेपर i 
क अपनी रचनाओंमें सर्वप्रथम गणेशजीकी बन्दना की 
गौरी णेछकी पूजा अनिवार्य है । होन 


वर्णन बड़े सुन्दर ढंगसे किया गया है 
जा रहे हैं, जिनसे गिरिजा. | दो गीत 
झलक मिल सके | त्याती 


यहाँ दिये 
श्रीगणेश-भक्तिकी 


TT tess. 
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# परग्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः + 


त्तसगदी लोकगीतोंगे गणेश ` 


( लेखक-श्री चतुमुंजसिंहजी वर्मा ) 


~ 


इनुमानजीको आवाइन करके कहते है कि ] हि प 
भुजाएँ . और छाती छाल हैं, ऐसे हजुमानको | के 
करता हूँ । नाळासे नदी और नदीसे समुद्रम पानी हक * 
उस पारतक भरा हो, ऐसे समुद्रको एक छाग मक E 
जानेचाले तथा “सोर अद्वार लंक कर चोरा. *]! न E 
प्रकार कहनेवाळी उस लङ्किनीको झातसे मारा Et 
कर देनेवाले श्रीहनुमानजीको मैं सादर नमस्कार कख | * 
फिर प्रज्वलित पूँछसे कदम-कदम उछल-कूदकर छ| 
जलानेवाले श्रीहनुमानको प्रणाम कर मैं अपना केह] रे 
करता हूँ 7) हे 
ट | र 


| छ 


फगुआ गीत ( होळीके अवसरपर गाया जाता|) | 
बंदौं गगेश गणनायक, देहु बुधि वरदान, बंदौं गगेश गणरा 
बुधि सागर, अति नागर, पस्नु दयाके निधा | | 
जन-रक्षक, अघ-भक्षक, सब युन कर स 
सेन्दुर भूषण, भसूती तन, सिद्धिर सुखखव। |: 
मूस-वाहन, गज-वदृन, गौरी-दंकर-संतर१! | ५ 
लम्बोदर, अति सुन्दर, जहि सूप-सम शा | 
एक-रदन, गज-्चदन खप अनूप सु [| 
घासी मति रंकपर दरू वेगी प्रभू देइ उभ म | 
जेहिते करब हम वर्णन, हरिहर" | भ 
झूमर ( बर्षीमे गाया जाता है ) 

दोहा 

गजेन्द्र तदनं, लम्बोदर, 
द्विज विशेश्वर पद वंदत, दुइयो 
विघन-इरन, हर-नन्दुन 


प्रजगममृतिं श्रीगणेशाका अस्तित्व शक्ति एवं शिवके 
| | तलोक साकार स्वरूप है । कुछ पोराणिक कहानियोंके 
\\ श ख़यं विष्णुभगवान्‌ ह्वी माता पावतीकी इस 
३ ल्य मूर्तिर्मे समाविष्ट हैं । इसील्यि जीवनके प्रत्येक 
| तपण कार्यके आरम्मका शुभारम्भ तभी होगा, जब 
| ज दोनों तत्वका सुखंद स्वरूप सर्वोपरि होगा, सर्वप्रथम 
; | ता | औगणेशकी सर्वप्रथम पूजाका यह्दी रहस्य है, यही 
| झा है | 

| सिद्विदाता गणेश वैदिक तथा पोराणिक देवी- 
| देवतारओमें जिस प्रकार मान्य हैं. साधारण लोक-जीवनमें 
$ 


TE oem 


प उगी प्रकार स्वपूज्य हैं । 
` लोकजीवन प्रकृतिका प्रतिरूप है | जटिल-से-जटिल 


सों और गृढसे-गूढ तत्त्वोको भी जन-मानसके लिये सरल, 
~ रो) ग्राम ही नहीं, सरस भी कर देना लोक-जीवनकी 
नी विशेषता है । लोकाचार इसके प्रमाण हैं । लोक- 
महर एवं रीति-रिवाजोमे इसकी पुटि सहज ही होती है । 

शमारम्मका पर्याय “श्रीगणेश? एक मुहावरा बन गया 
| | किसी भी कार्यको आरम्भ करनेका आग्रह यह कहकर 
हा है कि “श्रीगणेश कीजिये? । किसी महत्त्वपूर्ण 
ज थ्यि घरसे दूर जाते समय “सिद्धि-गणेश? कहना 
Ee थम समझा जाता है । गृह या मन्दिर-निर्माण कराते 
ह पहले गणपतिको स्थापित करा देनेसे सब संकट 
: (ओत विज्नयाधाएँ दूर हो जाती हैं, ऐसा लोक 
| असर... इसी प्रकार लोकाचारके रीति-रिबाजोंमें, 
|! तथा शन विन्न-विनाशक गणेशजी- 

कार्य 

ख्ये सम्पन्न नहीं किया जाता | 


[ | 


"| 


है! 


ही. 
| शि ल्य एवं तृततिकी देवी माता अन्नपूर्ण 
|") मोजे आपके ग्राम्य-जीवनमें, जेसा मैंने देखा 
| "छर आरम्ममे कड़ाही चढ़ानेके पूर्व 
त दिया जाता है और कड़ाहीका 
के ` किया जाता है । एक मोटी पूड़ीः 
और गुझियाकी-ती नक्काशी की जाती है, 
मजें-घटपर रस्व दी जाती है । कुछ 
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छाकाचारमे श्रागणेश + 


| ES शीण 555 श्रीगणेश | 


( लेखक--ढा ० धनवती ) 


अनाज और द्रव्य भी साथमे 
समातिपर यह सामग्री किसी मान्य ब्राह्णको दे दी जाती 


फिर आगेकी कार्यवाही बदायी जाती है 
र | इस प्रकार 
दमडी आयोजन्मे भोजनकी वढोतरी तथा मोजकी 
सफल्ताके लिये सवंप्रथम “गणेश गोंडे? जाते हैं । 
संर्कार-समारोहोमे--हिंदू जातिके समी संस्कार किसी: 
न-किसी प्रकारके समारोह अवश्य आयोजित किये जाते हैं । 
सस्काराके प्रारम्भमें देव'पूजाके लिये जहाँ शक्ति एवं सौमाग्यः 
दायिनी माता गोरीकी स्थापना मिट्टीकी पाँच या सात देखियो 
रखकर की जाती है; वहीं जल-मरे घट या मन्गकरशगे 
गणेशजीकी भी प्रतिष्ठा की जाती है । इस प्रकार गणेशः 
गोरी या गोरी-गणेश-पूजनके पश्चात्‌ ही आगेके कार्य सम्पन्न 
किये जाते हैं । 
विद्यारम्भ-संस्कार-समारोहमें तथा बसन्तपञ्चमीके महोत्सवः 
पर (विशेषकर बंगालियोँमें ) सरस्वती-गणेशको पूजा होती 
हे । महाराष्ट्रमे लेखनकला सीखते समय 'श्रीगणेशाय नमः? 
ते ही लिखना प्रारम्भ करते हैं । बहीखातोमें, शुभ-संस्कारोंके 
निमन्त्रण-पत्रोमें तथा साधारण पत्रोमे भी 'श्रीगगेशाय नमः! 
लिखना अत्यन्त शुभ माना जाता है | यही कारण है कि 
बुद्धिदाता विनायकके यिना वाणीकी आराधना अधूरी दी 
रहती है । 
तिथि-त्यौहारॉमे-- दीपावली ह 
| हे; किंतु लक्ष्मीके साथ भी गणेशजी ह. 
प कै शि आऊ जतक तो गनी ही हैं वी 
कारण, क्षेम ओर ला ल, 
दीपावलीपर बाजारमें गणेश-ल्झ्मीकी व. 
इसके कुछ ऐसे त्योहार भी ६ [ सम्बन्ध 
बडी उनकी संकट-निवारणशफिसे है । 
गणेश-जन्म-कथा तथा. न 
गणेशजीकी उत्पत्ति भाद्र 
पौराणिक साहित्यके अनुसार 
चतुर्थी तिथिको मानी गयी दै । उत्तर 
पद-मासके कृष्णपक्षको हु चोयः कहते हैं। ध्बहुरा! 
प्रदेशमें इसे 'बहुला? या “बहु २ न 
! माषाके अनुसार ) है “ गया हुआ! मे ' 
का अर्थ ( अवधी की नहीं, आ गया । गणेश-जन्म 
आनेकी आशा कम थी या । अ 


रखा. जाता है | मोजकी 


>> के ७ 
क्र 
डिक म 
A द अ ~ 
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कयाओके अनुसार गणेशजीका पुनः जीवित होना तर्वविदित 
है और इस “बहुरा चोय/में इतने बड़े तथ्यको किस सरलतासे 
निरूपित किया गया है? यह देखकर लोक-मानसकी सूझ- 

बूझका लोहा मानना पड़ता है | 
पाणेश-चतुर्थीश या 'बहुरा चौथ? पुत्रवती माताओंका 
त्योहार माना जाता है | माताएँ विधि-विघानसे गणेशजीका 
पूजन करती हैं तथा पुत्रोंकी दीर्घोयुकी कामना करते हुए 
उनके विज्न-बाघाओंके निवारणकी प्राथना करती हैं | इस 
ब्रतकी मुख्य कथा एक गाय और बाघकी है । किस प्रकार वह 
गाय बाघके चंगुलमे पड़ जाती है ओर अपने जीवनका अन्त 
निकट देख बाधसे प्रार्थनां करती है कि अपने बच्चेको दूध 
पिलाकर बह शीघ्र ही छोट आयेगी | वाघको उसके कथनमें 
सत्यकी झलक मिलती है; अतएव वह उसे छोड़ देता है तथा 
उसके आनेकी प्रतीक्षा करने लगता है | इधर माता 
दूध पिलाते समय बच्चेको सब कथा सुनाती है और शीघ्र 
ही जानेको उद्यत होती हैं । किंतु बच्चा माके बिना कैसे 
रहता; अतः मोने उसे अपनी साखियोंको सोंपकर प्रस्थान 
किया । गायको सामने पाकर बाघ उसके सत्य और बचन: 
पानसे अत्यन्त प्रभावित हुआ और उसने उसे अभयदान 
दिया | इसी प्रकारकी अन्य कथाएँ भी हैं, जिनका सार यह्‌ 
म FT सकि बच्चोपर संकट आते हैं, 
सन दूर हो जाते हैं तथा माँ 


पुनः अपने य | 
कहते हुए SN जाती है । इस प्रकारकी कथाएं भक्ति या सेवा-लगनसे प्रभावित होकर यही घोषित मि 
बार अपने पुत्नोंकी कल्याण-कामना कि “गणेश देवताओंमें प्रथमपूज्य होंगे? | . | 

DS SR 


| स्मरणीय युगल | 
विश (श्रीहनुमान्‌ और श्रीगणेश ) 
डु 
भ्र 
है 


९ ( रचयिता-मानस-ततत्वान्वेषी ५० 


५४ देते गदा, 
रै बाग नारे -सुअन, 
® जापक दोऊ, 


`` ~ यी 
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श्रीरामक्रुमारदासजी रामायणी ) 
लांगूछ, उते गज़-संड बि । 
रन भाळ, उतै चंद्राचे Ms 
Son चंद्रार्घ॑ सुछाजत ॥ 

परसु, दोउ खल-बिघ्न-विनासक । 


नामेह दोउ सी चहत Se दोउ सुर-प्रवर । 


करती हैं । यह ` सम्भवतः 
मनायी जाती है । दक्षिण-भारतमें विशेषकर मह भक्ष 
भाद्र-सुदी चतुर्थीकों गणेश-उत्सवका आये भ 
मे करे विका आयोजन | 
है । घरों, देवालयों तथा सार्वजनिक झन ह २ 
प्रतिमाएं समारोहके साथ प्रतिष्ठित की जाती ह| | 
तक भजन-पूजन चलता है । इसे वेद पी अ 
“गणपति-पूजाः कहा जाता है | इसके र, 

हे ड्‌ पश्चात्‌ 

को पासके किसी जलाशयमें बढ़ी धूम-घामसे गकि 
किया जाता है । इस प्रकार गणपति-पूजाकी इम हे | 
हमारा पूरा जीवन-दर्शन ही निहित मिलता है | 
एक और चतुर्थीका छोक-जीवनमें विशेष मन| 
वह है--माघ-कष्ण-पक्षकी चतुर्थी । इसे 'संकट-चौक (क| 
प्रदेशमें सकठ-चौथ ) कहते हैं । माताओं, करिए 
पुत्रवती माताओंके लिये यह ब्रत अनिवार्य है। इ श्र 
जो कथाएँ कही जाती हैं, उन सत्रका अभिप्राय गही रू| 
है कि 'सजनोंपर चादे जैसे संकट आयें, संकट महर 
संकटके देवता आकर उनकी रक्षा करते हैं; किंतु दम । 
या बनावटी संकट दिखानेवालोंको दण्ड ही मिल्ता है॥ / 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जन-जीवनके लोकर | 
व्यवहार तथा विचारमें गणेशजीका वही स्थान है बे ख| 
पार्वतीने चाहा था । पाबंतीजी चाहती थीं क्रि मेण | 
देवताओंके मध्य प्रथम-पूज्य हो । शिवजीने भी उनकी ग | 


७ 


222 


सिय-राम-उपासक ॥ 


कुमार” दोड जोरि कर॥ पी 


= Onn मम, 


( लेख़क--डा० श्रीनवरत्नजी कपूर, एम्‌० ५०, पी-एच० 


पंजाबमें स्वतन्त्र-मन्दिरके निमोण या मूर्तिकी स्थापनाके 
द्वारा जिस परिमाणमें शक्ति-शिवको सम्मान प्राप्त हुआ है, 
उतना महत्त्व शक्ति-रिव-तनय 'विष्नविनाशक श्रीगणेशजीको 
भले ही उपलब्ध न हुआ हो) किंतु मज्जल्मूर्ति गजानन 
पंजाबर्मे पार्थक्यकी प्रतिमा न बनकर हमारे लोक-जीवनमें 
समन्वयके प्रतीक त्रनकर अवतरित हुए हैं | वे पंजाबियोके 
दैनिक जीवनके आस्था-विश्वासामें इतने घुल-मिल गये हैं कि 
गणेदाजीके प्रति हमारी श्रद्धा अनन्यताकी सीमाएँ लॉघ 
गयी है | 
नवनिर्मित मकानोंकों बुरी नजरसे वचानेके लिये अब 
भी धार्मिक प्रवृत्तिके अनेक महानुभाव अपने घरोंके सिंहद्रार- 
पर मिट्टी या प्लास्टिककी बनी गणेशजीकी मूर्ति छोटे-से 
चौखटे ओर शीरेमें मंद़वाकर लगवाते हैं | सम्पन्न परिवारके 
अध्यात्मवादी रोके मुख्य द्वारपर अब भी गजानन 
भगवानकी पाष्राण-प्रतिमाके दशन कहीं-कहीं हो जाते हैं | 
अधिकांश वेश्य-परिवारोंमें लोहेकी छड़ोंवाले रोशनदान 
या खिड़कीमें सिन्दूरी रंगर्मे पुती गणेश एवं लक्ष्मीकी 
मिट्टीकी मूर्तियाँ ही प्रायः दृष्टिगोचर होती हैं । 
पुराने मन्दिरों और पुरानी हवेल्योके मुख्य द्वारके 
बिस्कुछ ऊपर एक छोटेसे आलेमें अब भी गणेशजीकी 
फ्थरकी प्रतिमाएँ देखनेको मिलती हैं । कहीं-कहीं तो 
लकड़ीके दरवाजेके चौखटके ऊपरवाले पह्लेमें यदईद्वारा 
गढ़ी गणेशजीकी मूर्ति भी दिखायी पड़ती है | आर्थिक बोझसे 
` ये खानदानी लोग जब साल दो सालके बाद घरमे 
रंगरोगन करवाते हैं, तब चौखटपर विराजमान गणेशजी 
बडे भव्यरूपमें सम्पन्न होकर दृश्यमान होते हैं | 
पंजाबके हिंदू-मन्दिरोंमे श्रीगणेशनी समन्वय-भावनाके 
पाक्षातू प्रतीक बनकर प्रतिष्ठित होते हँ । मन्दिर-विशेषकी 
एुख्य . प्रतिमाके आवास-कक्षके बिल्कुल वाहर एक आर 
गणेशजी और दूसरी ओर हनुमानजी ( जिद पंजाबने 
'महाबीरजीःकी संज्ञासे विभूषित किया जाता है) आझोवोदकी 
रमे दिखायी पड़ते हैं | पटियालाके प्रसिद्ध “सत्यनारायण, 
मन्दिर) में यद्यपि लक्ष्मी एवं नारायणकी विशाल मूर्ति स्यात 
' तब भी उनके आवास-कक्षके बाहर अगल वगरे 


# पंजाबके अन-जीचना श्रीगणेशा # 


क ७. जन्‌ क -जीवनमें 
पंजाबके जनःजीवनमें श्रीगणेश 
डोळ, पी०३०एस ०, णवं श्रीमती सरोजबाला कपूर, २म्‌० ५० ) | 


हनुमानजी प्रह्रीके रूपम प्रत्यक्ष विद्यमान हैं। स्वभावतः 
द पावती-पुत्र एवं रामसेवकके सम्मुख भक्तजन शीश 
छक्ाकर भगवान्‌ सस्यनारायणका चरणामृत प्रात करते ह । न 


श्रीगणेशजी ठरे मोलेब्रावाके आत्मज | वे पैतृक गुणोंसे | 
विभूषित समी स्थानोपर सामझस्य स्थापित कर लेते ह| | 
पंजावके प्रसिद्ध व्यापारिक केन््रोक्ी ओरसे छपनेवाले नये | 
वर्षके कळेंडरोमे बीणावादिनी सरखती और ऐशर्यवष्ष | 
करती लक्ष्मीके पास अपने वाहन मूषकके साथ गजाननके मी | 


दरशन होते हैं | 


भ्रीगणेशजीने पंजात्री-जीवनको ओर भी प्रभावित किया | | 
है । भगवान्‌ रामके सिंद्दासनासीन होनेके उपल्ययम उन्हे fi | 
रक्मीकी उपलब्धिके प्रतीकस्वरूप दीपावली त्योहार पंजाबी | 
घरोमे तवतक नहीं मनाया जाता है, जबतक बाजारसे रक््मीसह्िति 
गणेशका नया चित्र अथवा नयी मूर्ति खरीदकर नहीं लायी | र 


जाती | 


हिंदू परिवारोंम मळे ही चेत्र और आरिवनके नवरात्रमं ; 
दुर्गोष्टमीके दिन दुर्गापूजन हो। विजयादशमी ( दृशहृरे ) के | 
दिन राम-पूजा दोश करवा चोथ ( दीवालीसे ग्यारह क । 
पहले ) के माः नसे भले ही सुद्दागिनें पतिकी शुभकामनाके 
हिये 'पौजा मनसेः ( बड़ी-बढ़ी मठडियां घरकी सबसे बड़ी 
महित्मक्ों देना ) 'अद्दोई आठ? ( me दिन पूव ) \ 
के दिन बालकोके ग्गलमय जीवनके छि “अहोई माता | 
से प्रार्थना करे, 'देवोठान! ( देवोत्यान ) एकादशीका पव 


परिवारके लोग मना रहे दौः -बे 


अवश्यम्भावी है | 


“देवताओंका नाम प 

इन सभी स्योहारोसे सम्बन्धित देवी-देवता । 
छेकर “रेला चर्चने! ( रोली छिड़कना )से पहले मौली लिपटी | 
सुपारीपर रोली छिड़ककर र 
है। परमें मुप्डन-संस्कार हैः 
अथवा नामकरण-संस्कार- पूजनसे 
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अ्र॒ गणेशजीका भ्यान | 


गणेशजीको तिलक लगाया जाता 
यशोपवीत दो, विवाह दो | 
पहले पण्डितजीका आदेश 


all 
ऊ परन्रह्मरूपं गणशं नताः स्मः के 
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सिरी गनेशाय नमः, सङ्गकारी विघनहारी ( विध्नहारी ) जय 
सिरी गणेशजी नमः? इत्यादि |# 

(संकटहारी?-नाम पंजाबमें गणेशजीके लिये प्रचलित 
है । सम्मवतः मोलेब्राबाकी भाँति भोले-भाले होनेके 
कारण शीप्न प्रसन्न हो जानेवाले एवं शक्तिपुक्ष; माता पावतीकें 

. सहृश पराक्रमपूर्ण गणेशजीको 'संकटहरणःकी उपाधि 
मिली है | पंजाबीमें “कः से था? ( प्रकट-प्रगट ) और ६? 
से “इश या डू? ( कटु-कड़वा ) होनेकी प्रवृत्ति है। इसी 
प्रकार संस्कृत-हिंदीका शब्द “संकट? पंजाबीमें (सँगड़? में 
परिणत हो गया । कार्तिकके कृष्णपक्षकी चतुर्थीको हिंदू 
महिछाएँ कठिन उपवास करती हैं; दिनमर जलकी एक बूँद 
मी मुँहमें नहीं डालती | सूर्यास्तके उपरान्त सारा परिवार 

' सम्मिलित होकर “गणेश-पूजन?'( सुपारीको तिलक लगाकर ) 
करता है | यह त्योहार चौकेमे मनाया जाता है । चकलेपर 

' सुपारी रखकर पूजा होती है । चढ़ावेके रूपमे गुड़ मिलाकर 

! तिलकुरे और रोटीके डकड़ोके ( चूरीके ) अलग-अलग 
पदाथ ( जो रूईकी पूनी-जेसे लंबे होते हैं ) बनाकर 
गणेशजीको अर्पित किये जाते हैं । इन्हींका नेवेध-वितरण 

' होता है | करवा चौथःकी भाँति राविमे “चनदान के 

. उपरान्त ही ब्रतधारिणी देवी भोजन करती है | गणेशजीकी 

' दिके निमित्त उसे 'विष्नहरण प्रार्थना करनेके ल्यि भूखे 
रहनेका सं 
का सकेट सहना पढ़ता है | तभी इस ब्रत-त्योहारको 
“संगड़ चोय’ की अभिधा प्रदत्त की गयी है । 

विवाहके शमय वर आं 
( पंजाबी शब्द कंगना? ) य रणा जो कङ्कण 

६) वह मोलीका 


सुपारी भी पिरोयी जाती है । सुपारीका 
कङ्कणमें 
गणेशजीके अङ्ग-सङ्ग रहनेका प्रतीक है | मकानकी ती 
लकड़ीका नया शहतीर या लोहेका गडर डालनेके 
राज-मजदूर लोग मकान-मालिकसे क 
हीर या गरम उनके लिये कहते हे । मानी नयी 
गर कप समय बढ़ईका भी ऐमा ही निवेदन होता है। 
यः लाळ कपड़ेमें सुपारी छपेटकर और मौळीसे कपड्ेको बॉधकर 

| ह लटका दिया जाता है | यह गणेश- र 

SS इसके उपलकष्यमें मुंह मीठा करवानेके लिये छडु ओकी 


अक a नपर जो बा ड 
श्रीगणेशाय नमः? के स्थानपर जो वावय ऊप्र दिया गया 


९, उसका वसा प्रयोग पंजाबी उचारणकी भिन्नताके कारण होता है। 


७ ७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


माँग भी श्रमिक-त्रगंकी ओरसे 
प्रतीक हैं । 

पंजाबमें प्रणीत और गुरुमुखी लिपिमें लिखित नै 
प्राचीन हस्तलिखित प्रन्थोंमे रंग-बिरंगी रोशनाईसे "६ 
भौगगेशाय नमः” आरम्ममें ही मिलता है । कुछेक पोथि्योगे 
गजानन गणेशका चित्र भी पुस्तकारम्भमे दृष्टिगोचर होता ह 
और कई बार प्रत्येक अध्यायके आरम्भमें “३*शश्रीगणेशाय नम: 
शब्दोंके दशन मी होते हैं । “विजया-दशमी? -पूजनसे पूर्व, मले ही 
वे गरहस्थ व्यापारी हों अथवा नोकरी पेशेवाले; वर्षोते परा 
मंगवाकर रखी कापी या रजिस्टरमें सबसे पट्टे 
'ॐ श्रीगणेशाय नमः' लिखते हैं, तदनन्तर परिवारे सुख. 
शान्ति-हेत भगवान्‌ रामकी ङृपाकाङ्गा-निपयक शब्द हिले 
जाते हैं | पंजावका ग्यापारी-वर्ग नया बही-खाता लगाते समय 
आरम्भिक पृष्ठपर "ॐ श्रीगणेशाय नमः” भी लिखता है और 
इसी खुशीमें लडु--अथवा व्रताशा वितरण करता है। 

गणेशजीकी मोदक-प्रियताने पंजाबी-जीवनमें मधुकरा 
संचार कर दिया है | घरमें कोई भी शुभावसर हो, मले ही 
पुत्रजन्म, मुण्डन-संस्कार, बेटी या बहुका गौना, सगाई- 
विवाह या बच्चोंक्री परीक्षामें साफल्य-प्रातिकी कामना हो! 
स्तर बेसनक्री बूँदीसे बने मोदकोंके ( जिले 'मोतीचूरके 
छड, कहा जाता है ) बिना हृदयके आहादकी 
पूर्ति नहीं होती | शादीके अवसरपर तो सफेद शकरके लड 
मोतीचूरके मोदकोंसे सहयोग करते दिखायी पढ़ते हैं| 
बैटीके दहेजमें माँ-बाप कितने भी वस्त्नाभूषण, कार, फ्रिज मॅट 
कर दे, किंतु यदि सूतके लड और मोतीचूरके डु अरित 
ने किये जायें तो आज भी बड़ी-बूढ़ियोँ उल्लहना देती हैं-- 
“समधीको बचत करनी थी तो एक आघ “ट्रम-छल्ला 
( आभूषण ) कम दे देता, सगन ( शकुन-सगुण ) हो 
चीज तो देनी थी | कितने “सद्रणः-सम्पन्न हैं मोदक महाराज 
कि नवविवाहिताके गृह-प्रवेशके समय अथवा किसी समीपस्य 
तम्बन्धीके यहाँ नवविवाहिता नवप्रसूताके जानेपर लबु के 
“युन? का ही बोळात रहता है | 


शारीरिक गरिमाके सम्मुख गणेशजीका वाहन इतना 
क्यों है ? मूषकको अपनी सवारी मानना 
अपार महिमाका प्रतीक है | इतना विशालकाय 


र 7+>>> 
होती है, जो मोदका 


हाथी मांसाहारी जीब नहीं है। ठोक ऐसे ही हल 4 


निराभिष प्राणी है । इसी कारण बाइक 


ह > 
र; 


"१५.८? 


# मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेदा-स्तवन # ३९३ | 


भावेक्य महै । दूसरी बात यह कि कमी देवा पक ललललल्‍लललल । दूसरी बात यह कि सभी देवताओंके प्रदर्शनका 
भाव उनके वाहनसे प्रकट होता है; गणेशजी इस बारे 
नितान्त विरक्त हैं ओर चूहे-जैसे तुच्छ जीवको महानता प्रदान 
करते हैं | गरुड़का दान बड़ा शुभ माना जाता है; क्योंकि 
उसके दृष्टिगोचर होते ही भगवान्‌ विष्णुका स्मरण हो आता 
है। ठीक ऐसे ही घर-घरमें मूषकराजकी संतान सर्वत्र गणेशजीकी : 
मङ्कलमूर्तिकी उपस्थितिकी सूचना देती है । वहुत-से घरोंमें 


“(५ 55६१९३,-६७०--...... 
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मरुप्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमें श्रीगणेश-स्तवन 


( रेखक--शरीसूर्यशंकरजी पारीक ) 


विद्या विनायक सिंवरिये पौरस में हणवंत | 
रिधि सिधि दाता सिंवरिये, गौर तिमिणों कंत ॥ 
( सबद्‌-ग्रम्थ ) 
मरुप्रदेशीय रिद्ध-साहित्यमें भगवान्‌ गणेशका स्तवन 
बड़ी ही शद्धा-भक्तिसे हुआ है | इस साहित्यके आदि 
उद्गाता मिद्ध जसनाथजी ( सं० १५३९-१५६३ विक्रमी ) 


एवं उनकी शिष्य-परम्पराके प्रायः समस्त कवियोंने अपने - 


ग्रन्थों के आदिमें जहाँ त्रिदेव; सरस्वती, शक्ति, धरित्री; 
अन्नदेव, पवन-पानी आदि महाशक्तियोंका मज्जुलाचरणके 
रूपमें स्तवन किया है, वहाँ उन्होंने विन्न-विनाशक) सर्व॑सिद्धि- 
दाता, साफल्य-प्रदायक भगवान्‌ गणेशका स्तवन कहां उक्त 
शक्तियोंके साथ तथा कहीं स्वतन्त्र रूपसे किया है । 

मरुप्रदेशीय मिद्ध-साहित्य-धारा एवं ५सिद्ध-सम्प्रदाय'- 
के प्रवतंक सिद्धाचायं जसनाथजीने अपने नैतिक एवं 
आध्यात्मिक सिद्धान्त निगुंण तथा सगुण -दोनों रूपोंमे 
स्थिर किये हैं | जहाँ इनके निगुंण सिद्धान्त ओपनिषद विचार- 
घाराके निकट हैं, वहाँ इनके सगुण सिद्धान्त कई अंशोमे 
आचार-विचारकी एशकता रखते हुए भी स्मातं अधिक प्रतीत 
होते हैं। यह निर्विवाद दे कि स्मातं-धर्मावलम्बी गणेशादि 
माङ्गलिक देवोंक्री आराधना-उपासना तथा त्नुति-वन्दनाकी 
किसी भी प्रकारसे अवहेलना नहीं कर सकता | 'सिद्ध- 
सम्प्रदायशमे भी गणेशादि देवाराभ्रन एवं आचारःविचारकी 
शुद्धता प्रायः स्मार्त-घर्मावलम्बियोकी भाँति ही है | 

अग्राङ्कित पढ़क्तियोमें मर्प्रदेशीय सिद्ध-साहित्यमेसे गणेशः 
स्तवनके कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हँ | सिद्ध 
देवोजीने अपने भक्ति-नीतिपरक 'युणमाळा!अन्य्मे गणेशः 
की स्तुति की है--- 


चूहे पकड़ना अथवा उन्हें मारना पाप समझा जाता है। | 

घन्य हैं. गणेशजी ! आप सर्वव्यापक हैं, हृदय, मन, ' 
वुद्धिमें आपका एकच्छत्र राज्य है । दृश्य स्वरूप और . 
अदृश्य स्वरूपर्मे आपने पंजाबियोको विमुग्ध कर लिया है 
और ये भी निजी प्रत्रत्तियोके अनुरूप ही आपको सामझत्य- | 
भावनासे भरपूर देखते हैं। 'भक्तके वदा्मे हैं भगवानः--इस | 
उक्तिको पंजाबियोंने भली प्रकार चरितार्थ कर दिखाया है । रे 


र 
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| 
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जाग जाग ओ ! गवरी पूत अत्रधूत, जाग स्वामी सूंडाळा। | 
खासा खाने जाग, बीनती गाडे बाळा ॥ 
जपां तिभिणों जाप, हाथ ळे इर की माळा | fg 
सुध बुध आवें साच, हिये बिच हुवे उजाळा 
अर तो सिंवरयां रिध सिध हुवे, सह विध आवे सूत ih 
चरण चिने देवों कह, गवर पूत अवधूत ॥ il 
सिद्ध देवोजीने अपने देस टै? नामके ग्रन्धमे गणेशः | 
स्तुति की है-- | 
रथ आयो गत्ररी रो पूत, झाइ अटा जोगी अवधूत । 
गतरी नंदन विद्या वियास, रिघ-सिध दाता थांरी आस! 
भक्तवर करमोजीये अपने भक्ति-ग्रन्थ 'हरकथाः में 
गणेश-स्तवन किया हे-- 
पैली निवण गगेश ने, रावर पूत गुणवंत । 
राग छतीसू सनसुखी, विद्या पार अणंत ॥ 
निजहि निंवण कुंजर कंवर, कठां सोचती माळ | 
जटा सुकट सिर आपरे, ठमक्या कांसी थाळ ॥ 
लिखमा करे ज आरतो, धणी रा केळ करत । 
रिधि-सिधि करभों क्ये, गवर पूत गुणवंत ॥ 
सिद्धतकवि संत लालनाथजीने अपने ग्रन्थोमें गणेश- 
स्तवन बड़ी ही श्रद्धासे किया है | आपके 'वरणविद्या 
्रन्थमें गणेश-स्तुति-- 
छ शिव छा पुत्र गणेश, माय पारवती गौरां । 
साख्री समरथ, ज्ञान थो गणपत आओरां ॥ 
दिप्र करो विधान, बिनती प्रज चिनोरां। 
सळ थर थोरी जोत, ज्ञान यो गुरु कटोरा ॥ 
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% परन्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः + 


४०० 


शित्या मेव्या चतरभुज, ध्यान धरणीधर दोरां । 
“हालू? परसण पात ज्ञान का मादळ घोरां ॥ 
इसी प्रकार आपने अपने 'हरिलीला? और “निकर्छंग- 
पुराण” में गणेश-स्तुति की है-- 
( १ ) 'सनसुख हो गणपात, सिधि स्वामी सूंडाळा । 
(२ ) “घ्यावा गुरु गगेश!ने, खुले गुणां भंडार । 
सिद्ध रुस्तमजीने अपने अत्यन्त लोक-प्रिय ग्रन्थ 'क्रिसन- 
ब्यावलो! में गणेद-वन्दना की है-- 
हित फर सिंवरां गुरु गणेश । मात पारवती पिता महेश ॥ 
सुरग पिंयाळां निवे सो देश । गुणपतने माने आदेश ॥ 
सिद्ध रु्रमजीने अपने 'क्रिसनव्यावलो? ग्रन्थ-निर्मोण- 
के लिये श्रीगणेशजीसे सहायता माँगी है--- 
गुणदाता गुणपत जपां, सेविध अवो सिहाय़ । 
कथां ब्यावलो क्रिसन को, सोझी द्यो समझाय ॥ 
इसी प्रकार 


राजस्थानी लोकसाहित्यमें श्रीगणेश 


>> 


त 
अगुआ कवि सिद्ध रामनाथजीने अपने | नो 
श्यामकल्याण-रागके अन्तर्गत विज्नदरण और ङ्ग 
श्रीगणेश भगवानकी स्तुति की है--- 
(१) श्रीगणपति मेश विजत हरो री, 
विश्न हरो री स्वामी करणः फरो री ॥ रेक | 
® द क 
सब सुख कारण चिन्न विडारण, गजानन आप खरो री। 
विद्या सुधारण ज्ञान उच्चारण, या विध याद बरो री | 
मुक्ति के कारण, भव से तारण, ताके चरण परो री | 
“रामनाथ? गावै अजन सुणावें, सुणतांहि पाप जरो री ॥ 
श ® क 
( २) संतों भाई गणपति तेरा गुण गाई। 
विज्ञ बिडारण संपत सारण, सरस्वती सार भिलाई ॥ 
इस प्रकार हम देखते हैं कि अनेकदा: बातोंमें 'सिद्ध- 
सम्प्रदाय” अपनी मौलिकता एवं भिन्नता रखता हुआ मी 


'सिद्ध-सम्प्रदायःके आधुनिक युगके श्रीगणेश-स्तवनमें सनातन परम्पराका पोषक एवं पालनकता है। 
= io 


— 


( लेखक-डॉ० श्रीमनोइरजी शर्मा ) 


भारतके अन्य भू-भा्गोकी तरह राजस्थानमे भी श्रीगणेश- 
को पूरी मान्यता है । यहाँ प्रत्येक कार्यके प्रारम्भमे उनका 
सादर सारण किया जाता दै । सुहृढ़ छोक-विश्वास हे कि 
्रीगणेशकी कृपा प्राप्त कर ळेनेपर किसी मी कां उपस्थित 
होनेवारे विन्न खयं समाप्त हो जाते हं | 


स श्रीगणेश विद्या-बुद्धिकि विधायक माने जाते हैं | अतः 
विद्यार्थी बालकोंके ल्यि वे परम पूज्य हैं | राजस्थानमें 
बालकोंका प्रमुख त्योहार धाणेशचौथः ( माद्रपद्‌-ञुक्ला- 
चतुर्थी ) है । इस दिन बालकोंमें बड़ा उत्साह एवं उल्लास 
रहता है | वे नये वस्न धारण करते हे । उनके लिये मिष् 
बताया जाता है । पाठशालाओंकी ओरसे भी यह त्योहार न 
Re साथ मनाया. जाता है। के 
>पकि-चदिणी? ( अर्थात्‌ च्यानणी चौथ ) कहा 
ह | शा ओरसे विशेष झाँ 
र हैं | इस अवसरपर ब्रालक 
ज का पे जा 
..._ ** राजस्थानर्मे नगर-वर्णन-सम्बन्धी ताज 
FC NR “मशी. से, दा पक पी 
परम्परा है। भसे “चूरुळ गजना 'बरिसाङको गजळ' र मुवी 
>>. | | 


चौंदणीःके अवसरपर गायी जानेबाली गजलोमे 'गणेशजीकी 
गजल? प्रमुख है । इसमें श्रीगणेशजीके जन्मकी पुराण-कथा है। 

राजस्थानमे प्रत्येक भवनके प्रमुख द्वारपर ताखमें 
श्रीगणेशकी प्रतिमा स्थापित किये जानेका नियम है | इस 
प्रकार चे भवन एवं उसमें निवास करनेवाले लोगोके 
“आरक्ष देवः हैं। कन्या-विवाहके अवसरपर उस भवनके 
द्वारपर पहुँचनेवाळा “वरः सर्वप्रथम उन्हींकी वन्दना 
करता है। इस प्रथाको “तोरण-वन्दना? कद्दा जाता है। 
.इसे आजकछ “तोरण मारणो नाम दे दिया गया है 
मध्यकालीन राजपूत-जीवनका प्रभाव है । 


सम्पूण वेवाहिक कार्यके सानन्द सम्पन्न किये जानेका 
भार तो विशेषरूपसे श्रीगणेशजीपर ही छोड़ा जाता दै! 
राजस्थानमें रणथंभौर गढ्के गणेशकी विशेष ख्याति दै। 
गणेश-चौथके अवसरपर बढ़ा भारी मेला लगता हैः जहाँ वू दू 
के यात्री अपनी मनौती पूरी करनेके लिये) देवदशन- रे 
पहुँचते हैं | वैवाहिक कार्य प्रारम्भ करते समय सर्वप्रथम उबी 
का. आवाहन किया जाता है । इस अवसरप्र i 
जानेवाला गीत बड़ा ही महृत्त्वपूणे एवं लोकप्रिय है। 
इस प्रकार प्रारम्भ होता है- - 
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or बिल जत आ दें आबो बिनायक, करो पू नवीच जिद गत जि बिनायक, करो ए नचीती बिडृदड़ी। 
E दिनायक दोनूं जी आया, आय पवास्या सीले बढ़ तळे। 
| नगर पहेठया, पोल बताचो लाडेला रे बाप की | 
दसी मेदी, छाछ किंवाड़ी, केळ झबरके लाडेला रे बारणे । 


“दे विनायक | रणथंभौर-गढ्से आओ और आकर 
3 हरे विवाइके कार्यको सर्वथा चिन्तारदित करो । बृद्धि और 
7? नायक दोनों दी आये और आकर उन्होंने शीतळ बड़के 
रीचे ठहराव किया । वे नगरमें यह पूछते-ृछते प्रविष्ट हुए 
कि कोई इमें दुळहेके पिताकी “पोल? ( घरका प्रधान 
दरवाजा ) वतळावे | उन्हें उत्तर मिला--“दुलहेके घरकी 
भेडी? ऊँची-सी दे | उसके किवाड़ लाळ रंगके हैं | उसके 
इखाजेके पास केला हवामें लहलहा रहा है |? 


पहको तो वासो काकड ससियो, कांकड़ निपजे मोठ र बाजरो | 

( वूजो तो बासो सरवर बसियो, सरवर भरियो उंडे नीर सें । 

भरियो तो सरवर केवे हिळोळा, नीर भरे जी पणिहारियॉ ।) 

दूजो ठो वासो वाड़ी जी बसियो, नाड़ी भरी ए खिजूर से । 
 इछ-फूक वाड़ी सो फळ फलिया, डूंचां जी मरवा केवडा । 
' ) (सगणो तो बासो बढ़ तळे वसियो, बढ़ नारेलां जी छाइयो।) 
खगणो तो वासो नगरी जी वसियो,नगरी में बेडया यामण बाणिया। 
चोयो तो वासो तोरण बसियो, तोरण छायो रूबी चिड्कल्याँ । 
दै तो एववृ-छेवड सात चिड़कली, बिच इरियाळो सूवटो । 
थे तो चग चग बोळेखात चिद्कली, इमरत बोले हरियो सूवटो । 
ऐचयों तो बाखो फेरा जी बसियो, फेरां में बेठया लाडो-जाउली | 
गहरी काइळी झो चीर वध्यो, राइवर को बागो-बीटडी। 
पषल्यो-वघज्यो ए झाडी गोत तुसारो, एक पिवर दूजो सासरो। 
हे तो यासो यापे जी बसियो, थापे में बेठथा देई-देवता । 
शतवों तो वासो ओवरे बसियो, ओबरडदो घी-रुड़ भरथो । 


“उन्होने पहछा ठहराव सीमान्तपर किया | वहोके 
सेम श्रोठः और बाजराः अन्न प्रजुरमातरामे पैदा 
है। उन्होंने दूसरा ठहराव सरोवरके पास किया । 
१ सरोवर ठंडे पानीसे भरा हुआ है। उसमें बहरे उठ 
हे हैं और पनिहारिनें जळ भर रही हैं | उचने दूसरा 
वाड़ी? ( वाटिका ) में किया | बाड़ी खजरेते 


बे और कु, मरवा तथा केवड़ा आदि फळे इए है| 


# राजस्थानी खाक साहित्यमे क 


फसे भरी-पूरी है । उसमें अन्य भी नाना प्रकारके एक 


भमरा अर्थात्‌ तीखरा हहराव नगरीमें किया ' एक 
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rr 


ल kl हुआ हे | उसमें इघर-उघर सात 


इरा सुमा है। वे चिढ़ियाँ 

रही हें ओर वह सुग्या अमृत-वाणी बोल तह 
उचने पॉंचवों ठहराव "पेरे ( भवर ) में किया | 
वहाँ दुख्दा ओर दुलहन येठे हुए हें। हमारी दुलारी 
दुल्हिनका “चीर ( ओढूना ) तथा 'राईवरः ( दुल्हे ) 
का “बागा? ( शरीरपर घारण करनेका वज्ध ) और 'वाटळी? 
( पगड़ी ) वृद्धो प्रात हों | हे दुल॒हिन | तुम्हारे पीहर 
और सहुरे दोनों ही गोत? (गोत्र ) अत्यन्त वुद्धिको प्रात 
हों । उन्होंने छठा ठहराव धया, ( देवस्थापनाका स्थान ) के 
पास किया | वहाँ समस्त देवियाँ और देव विराजमान हैं। 
उन्होने सातवाँ ठहराव “ओबरे' ( अपवरक--सुन्दर 
कमरा ) में किया | 'ओवराः ( अर्थात्‌ डार ) गुड़ 
और घीसे भरायूरा है । 


पृक कोथळद़ी जस देइ विनायक, काउले के ताउ-वाप ने । 
ये तो खाय-खरचे सो धन विले, जस रेवे परवार में। 
एक बॉडी जस देई विनायक, लाढळे के चाचैचीर मैं । 
एक जीभदृळी जस देई विनायक, लाउड की दादी आय ने । 
ये तो मीठी सी बोळे ने कर चाले, ज्यूँ सरस परवार में | 
पु भात में जस देई विनायक, लाइळे के नायं-आमां मे । 
एक आरते जस देई विनायक, लाढळे छी भूवा-मेण में। 

«दे विनायक | दुखहेके ताऊ और पिताको “कोयढी? 
( येडी ) का य देना अर्थत उनकी यसको उदैव मरीमूरी ` 
रखना | वे अपने घनका अच्छी तरह आनन्द ळे उखे ' | 
खाये-खरचे) जिससे पूरे परिवारमें उनको यश प्राप्त हो | i 
हे विनायक | दुल्टेके चाचा और माइयोो सुजकावळ 
देना । हे विनायक | दुल्देकी दादी और माँको जीम सम्वन्बी 
यक्ष देना | वें मधुर वाणी बोळें और नम्रताका ब्यवहार 
करें, जिससे पूरे परिवारमें सरसताका प्रचार रहे । हे 
विनायक | दुलेके नाना तया मामाको 'भात? ( मायेरा ) में 
यश देना । हे विनायक । दुल्हेकी जूआ और यइनको 

मे यञ्च देवा |? 
ज आयो विनायक) सादणियां के सेइ ज्यूं 
-बथूळी आवो विना यक, िणजञारे के येळ ज्यू । 


पक यवतार के हाथ(सीस) क्यूं 
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ये तीन वस्त निवारी विनायक, पून ज पाणी बसन्द्रा न्न । न्‌ मच नत = 
एक अळी-गळी मत जाह विनायक, सीधो है आई सामीं लाळ में । 
«हे विनायक ! सावनके मेघके समान गर्जना करते हुए 
आना, जो सर्वत्र उल्हासका विस्तार कर देता है | 
है विनायक ! बनजारेके बैछकी तरह सब प्रकारसे भरे- 
पूरे होकर आना | हे विनायक | सर्वसुहागिन स्रीके हाथ जिस 
प्रकार मेंहदीके “मॉडनों? ( अळंकरणों )से सुन्दर बन 
जाते हैं, उसी प्रकार सब तरसे मण्डित होकर आना | है 
विनायक | पवन, जल तथा अग्नि--इन तीनोंकी बाघाका 
निवारण करना | हे विनायक ! इधर-उघरकी गलियोंमें न 
चले जाना, सीधे हमारे घरकी सामनेवाली “साळ? 
( कमरेमें ) ही आना |? 
या तो आवे गूराळियां की वास सुगंधी,कूण सुद्दागण गणपत पूजियो 
गणपत पूजे लाडेले की माय सुहागण, जां घर बिडृद उतावळी । 
“«गुर्गुलकी सुगन्ध फैल रही है | किस सुह्ागिनने गणपति- 
की पूजा की है ! दुळ्हेकी माता सुह्यगिन गणपतिकी पूजा कर 
रही है, जिसके घरमे वैवाहिक कार्यके ल्यि उतावळी 
हो रही है |? 

8 भीगणेशते सम्बन्धित अन्य लोकगीत भी 
त्ये! विशेषताएँ परतु उपयुक्त गीतमें इस वर्गके सभी गीतोंकी 
विशेषताएं समाविष्ट हैं; अतः अधिक उदाहरण देकर लेखका 
कलेवर बढ़ाना उचित नहीं है। 

प्रस्तुत गीतमें भीगणेशका गुण-गोरव भलीमाँति 
कामना तो इस गीतका प्राणतत्त्व ही है। 
गीत t 
मधुर च "कसा है। इसमें घनलमपतनता, युज बळ, 


गीतम प्रार्थना की गयी है, जो कोळे 
रक करते हुए निम्मिखित बेर जे क्य 
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# परंब्रॅहरूप गणेश नतं? स्मः ई 


आजहान्‌ जाहाणो अहायवर्चसी जायतास्‌ | 
आराष्ट्र राजन्यः शूर इषध्यो5तिव्याधी र 
व 2 आझुः के झा ग 
: सभेयो युवास्य यजमानस्य ' 
निकामे निकामे वः पन्यो वर्षहु । न “र 
फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्‌ । | 
योगक्षेमो नः फल्पतास्र । ( यजुवेंद २२ | २२) 
षः इस प्रकार कहना न होगा कि यह लोकगीत असाधारष 
सांस्कृतिक महत्त्वसे सम्पन्न है और भारतकी अतिप्राचीन 
जीवन-धारासे इस महान्‌ देशकी वर्तमान जीवन-पद्धतिको गोले. 
वाला एक प्रकाशमान खणसूत्र है। 
छोकगीतोंके समान ही लोक-साहित्यका एक प्रमुख अह | 
लोककथा भी है । नहीं कहा जा सकता कि किसी देशः 
में प्रचलित कोइ लोककथा कितनी पुरानी है और समयानुसार 
वह किस प्रकार अपना रूप-परिवर्तन करती हुई चढी आ 
रही है । राजस्यानमें “विनायकः-विषयक अनेक लोककाएं 
भी प्रचरित हैं और उनका अपना सांस्कृतिक महत्व है। 
भीगणेशके जन्म और उनके विवाइकी कथाएँ तो प्रमि त 
ही हैं। उनमें पुराण-कथाके सूत्र हैं और उनको आषार | 
मानकर राजस्थानमें काव्य-रचना भी हुईं है; परंत अथ | 
कथाओंमें विनायक-महिमा देखते ही बनती दै । 


राजस्थानमें अत-कथाओंका बड़ा प्रचार है | परके | 
मतके बाद उससे सम्बन्धित कथा कही जाती है। श | 
कथाओंमें कई पौराणिक कथानकपर आधारित हैं तो भे | 
सर्वथा लौकिक भी हैं | इस प्रकारकी ळौकिक मकमा | 
राजस्थानमें सामान्यतया “कहाणी? कहा जाता है | भ | 
रखना चाहिये कि किसी भी ब्रतकी कहाणी? कईने ४ 
बाद नियमसे (विनायकजीःकी “कहाणी? कही ही जाती है| | 
विनायकजीकी 'कहाणी) कहे बिना किसी भी मतकी करती | 
फछवती नहीं मानी जाती | इस नियमले राजस्थानी गहि | 
समाजमें ब्यात्त भीगणेश-महिमाका सहज ही फा * | 
सकता है | व | 

राजस्थानी कहानियोमिंसे कुछ यहाँ संक्षित स्सम | 
जाती हैं, जिससे कि इस वर्गकी कानिरयोका नार ः १ 
स्पष्ठ हो सफे--- { 


१) 
एक बार विनायकी बाळक हत वानस है. 


पुकार-पुकारकर कह रहे थे--“कोई मेरे लिये 


हर यना दें) फोड मेरे लिये खीर बना दे?; परतु इतने 


दै! मतः कोरे भी व्यक्ति उस वाळकका काम कर देनेके 
2) हिमे तैयार नहीं छुआ । अन्तमं दालक विनायक एक 
ददरिया घरके खामने पहुँचा तो उसने स्नेहवश उसकी 
बत खीकार फर ळी और वर्तनमें उसका दुघ-चावल मरः 
कर उठे आगपर रे दिया | वाळक स्नान करनेके ढिये 
शहर चा गया और इघर बुढ़ियाका बड़ा वर्तन खीरे 
भर गया | अब तो जुढ़ियासे खीर खाये बिना नहीं रहा 
गया | पइळे उसने एक थाली भरकर बालकके लिये अळग 
रख दी और फिर अपने छिये थाळी खीरसे भर ली तया 
जाराससे उसे खा छिया | इसके बाद बालक स्नान करके 
आया और उसने खीर मांगी तो बुढ़ियाने उसके सामने 
शीरकी थाळी रख दी | परतु बाळकने उस खीरको देखते 
५ ही कहा कि “यह तो जूटी है? | इसपर बुढ़ियाने सारी बात 
प्रकर कर दी | याळक विनायक बुढ़ियाके सत्य वचनपर 
पर प्रसन्न हुआ ओर उले सद प्रकारसे सुखी बना दिया। 
| २ 
| किसी गोंवम एक न्न र्च् उसकी पत्नी रहते ये 
| एख दुर्भाग्यवश वे दोनों ही अंधे हो गये और घरमे एक 
| दो अतिरिक्त अन्य कोई भी न था । वह बालिका ही 
Mee 
| आया तो. लड़कीने अपने माता-पिता- 
| क मेलेमें जानेकी इच्छा प्रकट की । पिताने उसे 
दिये और वह भेलेमें जा पहुँची । वहाँ कोई कुछ 
रहा था और कोई कुछ खा रहा था परंतु 
ह प ध्यान नहीं दिया | वह तो केवळ गणेशजी- 
| धरे इ ओर ही टकटकी लगाये खड़ी रही | बाळिका- 
| उसे बय क पावनाति गणेशजी बड़े प्रसन्न हुए गोर 
| एना मॉगनेके लिये कहा । लड्कीने हि 
j तीह दी कह गयी---«#मैं अंगुली पकड़े हुए दो 
| ३ ताके डिये नेत ज्योति मागती हॅ, जय 
क्न ` ओर मोती गोका जेवर मॉगती है b 
६ माकर उस तथास्तु? और उसी समय दो हे 
पव इहो बालिकाके दोनों द्वार्थोकी अँगुल्यों पकड 


रथ a 


सर पापळ छि हु वगरुकी गछियोगें घूम 


पेड़ेसे दूघ तया वळसे खीर किस प्रकार वन सकती तो 


' वार उसकी अंधी माता गरम ९ 
उसके हाथ जळ जाते है; अतः उबा 
दो पेशा एक “चिमा खरीद लिया | जब बह घर पहुँची 
अपने मौज पहुंची 
माता-पिताको चिमटा देखनेके लिये कद | उसी 
उमय उन दोनोके नेत्रोमे च्योति आ गयी। भाई दो साथ 
वे ही | वह घर घनसे भी भरायूर हो गया। 
(३) 
किसी बनियेके बेटेकी बहूके कोई संतान न थी। 
उसकी सासने विनायकजीकी मनोती मानी कि यदि उसकी 
पुत्रवधू गभ घारण कर छे तो वह उनको सवा सेरका 
चूरमा चढ़ायेगी | देवकृपासे ऐसा ही हो गया | उसकी पुत्र- 
वधू गर्भवती हुईं तो फिर सासने विनायकजीकी मनोती 
मानी कि 'यदि उसके घरमें पोता जन्म लेगा तो वह देवता- 
को अदाई सेरका भोग चढ़ा देगी |! समयपर उसकी बडूने 
पुत्रको जन्म दिया, परंतु उसने अपनी मनोती पूरी नहीं 
की और कहा कि “जब पोता पेरों चलने छगेगा तो एक 
साथ ही सवा पाँच सेरका भोग चढ़ा दिया जायगा |? इससे 
विनायकजी रुष्ट हो गये ओर उसके पोतेको उन्होंने सूस्म- 
रूप देकर उसीके घरकी चौखटमें छिपा दिया | जव शिद्युकी 
खोज हुई तो रिश्च बोल उठा--“चरइर चूं विनायकजी के 
गहणे हू'। इस आवाजको सुनकर सव चकित हो गये तो 
फिर नयी आवाज आयी--/चरढक चूं, चोखट में हू 
सबने विनायकजीकी वन्दना की और तत्काळ मनोती पूरी की 
गयी तो उन्होंने सुरक्षित सप शिशचको लकर पढे 
ee कई ए लोकमुखपर 
इसी प्रकार अन्य मी कई ल्डुकया 
अवस्थित हैं और वे अतये बाद बढी ही अदामकिके 
साथ कही जाती ह । इनमें विनायकजीकी प्रसन्नताका 
है पर नाराज होनेपर वे वाघा 
ऐसा उनका समाव है | द्य 
स्मरण 
मान्य प त छोटे बालक- 


एवं संस्कृतिका 
भी व्याप्त है! जो मारतीय संस्कृतिक 
नहा है। पेक ततःकयाके अन्तये नियम- 


आया कि 
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# परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 


स en 
TT ss या की = 


ER क्लेश मिटानेवाले गौरीपुर गणे के | 


पूर्वक फहा जाता है--'है विनायक महाराज | जिस प्रकार 
आपने इस कथाके पात्रपर प्रसन्न होकर उसे सब प्रकारसे देवताओंसे पहले करना चाहिये | 


= 


सुखी बना दिया, उसी प्रकार सबपर कृपा कीजियेगा-- इसील्यि यात्रारम्मके पूर्व घरसे निकलते 
कथा कहनेवालेप,, कथा सुननेवालेपप ओर हुँकारा स्तुति की जाती है-- ही प्‌ 
दैनेवालेपर |? सदा भवानी दाहणी, सनसुझ देव गणेश | 


असलमें यह अन्तिम वाक्य इन ब्रत-कथाओंका माहात्म्य पाँच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु मेह ) 


प्रकट करता है; जिससे सहज ही लोकद्ददयमें भद्धा उत्पन्न 'औगपेश मेरे 
हो जाती है | यही कारण है कि राजस्थानी जन-साघारणका एश नेरे सम्युल रई, भवानी सदा दाहिने 
रहे तथा ब्रह्मा, विष्णु और मदेश--ये पांचों 
उ हैः र मैरी रक्षा करते रहें | से 
"हरण मगल-करण, काटण सकळ | 
a गौरीपुत्र॒ गणे इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थानी जनताके रोम-रेम 
धारां पहली सुसरिये, गौरीपुत्र गणेख ॥ में श्रीगणेशजीके प्रति अपार अद्धा और भक्ति-भावना स 


“विष्नोंको हरनेवाले; मज्ञलको करनेवाळे, सब प्रकारके हुई है | वे यथार्थ ही गणपति एवं परम पूजनीय हैं | 


सम्भातश्षैत्रके कवियोंद्वारा श्रीगणेश-स्मरण 


या खम्मात क्षेत्रे भी कवियोंने भीगणपतिका (घ) 'इरिश्‍चंदपुरी-आख्यान? ( रचना-काल १६९७१) ! 
रण अपने काव्यका शुभारम्म किया है | कुछ गणपति गिरिजञानन्दन, वंदन कहूँ शिर नायी रे। र 


उदाहरण नीचे प 
( हु जलक ( [ खामी रे सेवक, कायं सिद्ध करो रे ॥ 
१६८१ वि० ) प ३४ खे इस कविने अनेक ग्रन्थोंकी रचना की है | | 

( हे ) 'जाबन्बरा-आख्यानः के प्रारम्ममे कहते हैं-... र र पत गटा (विच्या न समकालीन) | 
ह पदे मति मनोहर सार ।. प्रथमे प्रणसुं आथ अनंत कृपा करो श्रीकमलाकंत | 
5 ॐ शपति ददिातार ॥ जय आपो गणपति, गुणराय प्रेम धरीने ढायुं पाय ॥ 

शुरितणो कप ( ख ) 'परशुरासाख्यानः--- 
लक्ष-लाभ गणपति, सुध खामी सुजाण । पद गणपतिने कडे दीनति झुद्ध बुध वरदा ब्रिसुवत पति! 
ह भे इसार दे अन-कामना वहु प्रमाण ॥ ( ग ) ८डांगवाख्यान!-- 
यानत pt ७ सोदक, विप्नहर- विदे । श्रीगणपतिने ळागूँ पाय, जश आपो उसया माय | 
(ख )८ य सफ दुत उज्ज्वल एक ॥ करो सहाय ब्रह्मसुता, तुजने सवु रे ॥ 
याचा (३) कवि रेवाशंकर ( १९वीं लदी) 
झभमति मुजने चिनु रे गामि का पाय । ( रचना-काल १८२६ ई०) 

आपो रे; स्वासी श्रीगणराय | घ झुसुतने वणंु प्रेमे, यूजीने लागु रे पाय || 


( ग “रुक्‍्मांगदके आय 
१६३४ ई० ! ज्याने .( रचना-काछ oa pees ह द्वा 
का न गणपति राय, जेथ कारजतणी सिद्धि याय संकटहरण अधमोधारण, सव॑ करे जेनी के 
है द्याक ६ देव, निमंळ मति मने आपो अवश्यमेद ४ यासा यातला परस 
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पतिका स्मरण पहले किया है । 
(४) कवि डुगोशंकर ( १९ दो सदी ) 


१८५० ई० ) 


(पुरुषोत्तम मालकी कछथाःकाब्यमें ( रचनाका 


amram ` _ __`` 


बंदी सरखतीने श्रीगुर ् दृष्ट दयाल । 
दीने हुं तो अंथ रचुं आ कार॥ 
३ विने अनेक आहय रचे हैं| उनमें एहछे 


परलाने 


५-७१ पतिफा सरण चिया है | 


| ( हेखव---यीवेकरडासजी बोझ ) 


(धूनामें लोकमान्य तिलकके नेतृस्वमे गणेश-उत्सव देश- 


'| भक्तिकेप्रचाराथ एक राष्ट्रीय उत्सव बन गया या उसे राष्ट्रघम- 
|| क्षा खरूप मिला | उसीके अनुकरणपर ही बम्बई, अमरावती; 
र्षा, नागपुर आदि नगरोंमें भी सार्वजनिक गणेश-उत्सव 
बारम्म हुए। गणेशजी “गणानाँ त्वा गणपति हवामहे!--- 
इस मन्त्रके अनुसार ल्यापक रूपसे गणराज्य देनेवाळे, 
स्तन्न देवता हैं, यह प्रचार आरम्भ हुआ । उत्तम भाषण 
| और देशभक्तोंके झारा गणेशके आभरयमे क्रान्तिकारियांको 
, संगठित करनेका काये सफळ रहा | घार्मिक उत्सव होनेके 
| झारण पुलिस उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी |? 
| _ ये विचार सुप्रसिद्ध आन्तिकारी भीखानलाजेने अपने 
` ष्सरणोमें प्रकट किये हैं, जो “केसरी/में घारावाहिक रूपते 
| प्रकाशित हुए थे | 
५ वात भी सच है । छोकमान्यने देशके लिये अपना जीवन 
शेण करनेका दृढ़ निश्चय किया था | इसीळिये राष्ट्रीय 
सश ओत-प्रोत नवयुवकोंको तयार करनेके हिये इन्होने 
स्य स्कूछ)की स्थापनाके एक वर्षके बाद ही 'केसरी? 
नि मराठा” इन दो पर््रोका प्रकाशन आरम्भ किया, 


सुर्य 
कला था । श्येय प्रौढ़ जनताको राजनीतिक दृश्सि जाग्रत्‌ 


शका मूलस्वरूप 3» माना जाता दै। इस रूपमे 
| समद और पूजा अनादिकालसे चली आ रही है। 

षार ही दैवताका उपासक हो; फिर भी वह प्रथम गणेश-ूजाके 
| स्म अपने उपास्य देवकी पूजा करता है | समी धार्मिक 
| ग कोई पथम गणेश-पूजनसे आरम्भ होते हैं | यहाँतक कि 


| मन्त्र हो--आदिमें 3० अवश्य छगा रहता 
मन्त्रके अन्ते भी ॐ छगा दिया जाता है तो 


| ण ही नहीं, ब्रह्मदेश, हिंद चीन; त्याम, 


आदि देशोम ऐसे प्रमाण आज 
प्रकट होता है कि बहोँ भी se के 
उन देशो प्रात मर्तियेके कई चित्र मिदि 
विषयक अन्योर्मे मिलते है | र 

हिंदू-बमेमे अनेक उपासना-साग ह, नैते-_शैव, वैष्णव, 
शाक्त आदि | इनमें गणेशकी उपासना करनेवाळोंको गाणपत्य 
कहते हैं | ये लोग गणेश-पद्मायतनकी उपासना करते हैं। 
इनके उपासक दक्षिणे और विशेषरुपसे महाराष्ट्रये मिलते 
हैं। औमन्त पेशवा-सरकार गणेशकी उपासक थी | उनके 
शासनकाळ्मे गणेशोत्सव बड़े ही राजकीय ठाट बाटले 
मनाया जाता था | श्रीमन्त सवाई माघवरावके शासनकाल्में 
यह उत्सव शनिवारवाडाके गणेश महल्मे विशाल रूपसे 
होता था। उस समय यह उत्सव छः दिनोंतक चल्ता था | 
गणेश-विसजनकी शोमायात्रा सरकारी छाव-छदकरके साथ 
निकलकर ओंकारेश्वर घाट पहुँचती थी, जहाँ नदीमें विग्रहका 
विसजन होता था। 

इसी तरह पटवर्धन; दीक्षित; मजुमदार आदि सरदारोंके 
यहाँ मी उत्सव होता था | उत्सवर्मे कीर्तन, प्रवचन, राति- 
जागरण और गायन आदि मी होते थे | 

पूनामें निजीरूपसे इस चालू उत्सवको सरदार कृष्णाजी 
काशीनाथ उप नाना साहेब खाजगीवालेने सर्वप्रथम 
सार्वजनिक रूप दिया! सन्‌ १८९२भे वे ख्वाड्यिर गये 
थे, जहाँ उन्होंने राजकीय ठाट-वाटका सावजनिक गणेश- 
उत्सव देखा या! जिससे प्रभावित होकर त्रा भी उन्होंने 
इसे १८९३ ई० में आरम किया | पहले वष ब > 
घोटवडेकर और माऊ रंगारीने अपने यहाँ Rls 

आरम्भ किया | विसजेनके लिये शोभायात्रा भी 
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अगळे वष १८९४ ई० में इनकी | हारा अतीत कलपित दिखायी हे। मे बहुत बढ़ गयी | 
कौन-से गणेश आगे रहें; यह प्रश्न उठा। इसके लिये 
ब्रह्मचारी बोबाने छोकमान्य और अण्णा साहेब पटबघनकों 
निर्णायक बनाया । इन दोनोंने पूनाके आमदेवता भीकसबा- 
गणपति और जोगेश्वरीके गणपतिको क्रमशः पहला) दूसरा 
और तीसरा स्थान खाजगीवालेको दिया। यह क्रम आज 
भी चाढ है। 


राष्ट्रीय चेतनाके लिये लोकमान्यने महाराजा शिवाजीकी 
स्मृतिमं शिवाजी-भयन्तीका महाराष्ट्रमे प्रचलन किया | प्रथम 
बार मराठा-नरेशांने भी इसमें भाग लिया था । इससे ब्रिटिश 
सरकार अप्रसन्न हो गयी; क्योकि लोगोर्मे राष्ट्रीयताका संचार 
होता था तथा उसमें सरकारको विद्रोइके बीज दिखायी दे रहे 
थै, जिसे वह अङ्कुरित होने देना नहीं चाहती थी । अतः 
चादम सरकारी कोपसे बचनेके ख्ये मराठा-नरेश उससे 
उदासीन हो गये | 


होकमान्यको,गणेश-उत्सवके रूप खण अवसर हाय ख्या | 
उने इसे राष्ट्रीय उस्सवके रूपमे परिवर्तित कर दिया--शान- 
र रूप भव ।छः दिनांके उत्सवको अब दस दिनोंका बना 
ळू । अंग्रेजी शिक्षाके कारण हिंदू युवक आचार-प्रष्ट और 
अष्ट होने खगो | उनमें हिंदू-घमके प्रति अनद्धा पैदा होने 
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माध्यमसे अतीतके उच्ज्यछ पृष्ठ उजागर ह | 
छगे | अपने-अपने विषयके विद्वान्‌ वक्ता जो है | 
ब्याख्या करने छगे कि लाख प्रयत्न करनेपर भी चे क 
कानूनके शिकजेमें नहीं आ सके और जो कुछ ब्लाक । 
घमंकी आडृर्मे कह देते | है 


प्रारम्भम तो सरकारने इस ओर विशेष र 
दिया | पर जेसे-जेसे यह उत्सव अपना प्रभाव ने न 
इसकी किरणे देशमें ही नहीं, विदेशमै, जैसे अदन, भे 
आदिर्मे--अपना प्रकाश फैलाने लगी, सरकारके कान हेह 
गये | उसमें उसे विद्रोइकी झलक दिखायी देने आ। 
इसको लेकर हिंदुऑमें फूट डाळनेका भी प्रयत्न किया गव। | । 
छोकमान्य इन सब विरोधियों और सरकारके पश्षपातियोग्रे | | 
अपने व्याख्यानो और “केसरी और “मराठाःके इन हे | । 
पत्रोंके माध्यमसे मुँहतोडढ़ जवाब दिये, जिससे उनै | ' 
एक नहीं चली और जनता इसमें दुगुने उत्साइसे सम्म | । 
होने बगी | ह्री 


वादमें अंग्रेजोंने म्रुसस्माजोझी भडुकाया कि "गणेश उत्स 
तो तुम्हारे विरोधमें हे |! पर जब वे ळोग इसमें सम्मित्ति | 
होते तो उनके सामने इसकी सत्यता उजागर हो जाती यी हि | 
यह तो विशुद्ध घार्मिक पवे है, जिसकी आइ़में राष्ट्रीयताह् | 
प्रचार होता है; किसी घर्म, जाति या सम्प्रदायके विरोध. 
नहीं; अतः उनके भाषण भी उस्सर्वोर्मे होने लगे | १८९२६०१ | 
बादसे १९२० ई० तक एकाघ अपवादको छोड़कर कह मी | . 
हिंदू-मुस्लिम दंगे नहीं हुए । यह गणेशजीकी ही इपा यी। 


लोकमान्य गणेश-उत्सवके माध्यमसे राष्ट्रीयताकी पोषक | 
चत॒ुःसूत्री योजना--खदेशी मालका प्रचार; विदेशी मर्ष | 
बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षाका प्रसार और मद्यपाः 
प्रचार आदिके संदेशको जनतातक पहुँचानेमें पूण स 

रहे | किंतु इन उत्सवोंके पूर्णतया घार्मिक होनेंसे 
सरकारके लिये उनपर प्रतिबन्ध लगाना असम्भव या ग 
उसने दूसरे मार्गका अवलम्बन किया | ळोकमान्यपर अ 
0.) 


१3,2 


है 
| 


प्रकाशित छेखोंको राजद्रोहात्मक सिद्ध कर उन्‍हें माडे 
भेज दिया गया | सरकारको आशा थी कि ही 
चले जानेसे उत्सब खयं ही बंद हो जायेगे; पर ऐसा इग PE 6 
नन-जनके इद्यमें स्वतन्त्रताकी लहरे हिलेरें ले बी" | 


हे कप कळा 
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| हा इना पाजत ठा ह बज मी इसी कालमें हुआ था; अतः गणेश उत्सव दिन- 
। दित बढ़ता दी रह अब बड़े नगरोंमे ही नहीं छोटे-छोटे 
| करगे भी उत्सव सनाया जाने लगा । उत्सवोर्मे कर्जनशाहीके 
' इद्ध मेळे ( ख्याल ) के गीतोमें प्रहार होने लगा उस समय 
आजकी तरद विजली नहीं थी । इसलिये तेळकी मशाल 
$ बी जती थीः जो लकड़ीपर कपड़ा छपेटकर तैयार होती 
[ ॥॥ सरकारने लाठी लेकर उत्सवमें माग लेनेपर पाबंदी ल्गा 
दी, निसमें वेचारी मशाल भी गयी | लेझिमका खेळ भी 
उत्सवर्मे बंद हो गया | नकली माला लेकर जो करामात 
दिखाते ये, उन अखाड़ोपर भी रोक लगा दी गयी । इतना ही 
नहीं; मेळा ( ख्याल ) गानेवाले बालकोंके नाम-आम भी 
र्िकर उनके माता-पिताको तंग किया जाने लगा | इससे 
मेळ गानेवाळोंकी संख्या कुछ समयके लिये घट गयी | इतना 
ही नहीं; “तिलक महाराजकी जयःका नारा भी गेरकानूनी 
षोषित किया गया। इस नारेके ल्गानेके झठे आरोपपर 
गाको चार-चार सो रुपयोंके अर्थ-दण्ड भी दिये गये। “शिवाजी 
7? गदारजकी जय? पर भी लोगोंको सजा होने लगी | शोमा-यात्रा्मे 
शिवाजी और छोकमान्यके चित्रौंपर रोक लगा दी गयी | इस 
| परह सरकारने उत्सवर्मे भाग लेनेवालांको तंग करना आरम्म 
कर दिया | फिर भी जन-जनमें व्याप्त खाधीनताका संदेश 
' भा प्रभाव प्रकट करने छगा | लोगोने कानून तोड़ना 
' भारभ कर दिया। यहाँतक कि शोभा-यात्राकों पुछिसने 
कह रोका तो गणेशजीकी सवारीको वहीं रखकर लोग चढे 
` ५ र वाद पुलिसको उठाकर उन्हें विसर्जित करना पढ़ा 
| ९ गप्र सड़क रोकनेके अपराघमें सजा हुई। 
प्र भावी सत्याग्रह-संग्रामका प्रशिक्षण जनताको 
| क वीर के कारण अनायास ही मिलने लगा | 

गावीके भावी सत्याग्रइ-संग्रामके लिये सरकारने 
} क पयार किये । उसके छ्ये भूमिका सरकारने बनायी | 
| रे १९१४३६० तक सरकारने किया । लोकमान्यके 
| री वह चुप हो गयी | 


|. हे गणेश-उत्सब केवळ महाराष्ट्रकक ही सीमित नहीं 
| गंधी, उ यह उत्साइके साथ मनाया जाने लगा | महात्मा 
| पामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय) 


# मरोर ्ीगणेशोत्संब और लोकमान्य हिक्षक $ 


गणेश-उत्सवके कारण एक ओर जहाँ राष्ट्रीय चेतनाको 
बल मिला तो दूसरी ओर साहित्य और कलाको प्रोत्साहन 
मिला | उत्सर्वोके समी कार्यक्रम मराठी, हिंदी या स्थानीय 
भारतीय भाषामें होते थे, जिससे भारतीय भाषाओं के प्रति 
जन-जनमें आदर पेदा हुआ कि ये भी विद्वानोंकी भाषाएँ हैं| 


मेला ( ख्याल )के लिये कवि गीत बनाकर देने छगे। 
पोवाडे ( वीररसकाव्य ) और भी क्रि हे गये | 
रंगमझने प्रगति की | नयेनये नाटक-प्रसन आदि लिखे और 
खेळे जाने लगे | उत्सवके कारण ही मराठी रंगमझमें नया 
जीवन आया । शाहीर ( लोकगीत ) ओर छावनीके प्रति 
लोगोमें आकर्षण बढ़ा। मूर्तिकार गणेशजीकी छोटीसे डेकर 
बढ़ीतक असंख्य मूर्तियाँ प्रतिवर्ष बनाने ळो, जिससे मूतिकळा 
और उसके कलाकारोको संरक्षण मिळा; क्योकि मूर्तियों मिहीकी 
नेसे प्रतिवर्ष नयी बनाकर स्थापित की जाती हैं। इस 
तरह होकमान्यने गणेश-उत्सवको देशकी सर्वाङ्गीण प्रगतिका 
लोकप्रिय आधार बना दिया। लोकमान्य तिलक तो १९२०६० 
में तिरोहित हो गये; पर उनके द्वारा प्रवर्तित राष्ट्रीय 'चेतनाका 
पर्व गणेश-उत्तव” आज भी देश विदेशे दुगुने उत्साइ ओर 
ठाटबाटसे मनाया जा रह हैत ८० वर्षोमि अनेक उतार -चढाव 
दासताते मुक्त हुआ! पर भगवान्‌ गणेशजीकी 
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तानसेन ओर उनकी गणेश-अचना 


( टेखक--डा० सुरेशब्रतराय, एम्‌० ५०, डो० फिळ०, एढ-णळ० बी० ) 


प्रत्येक हिंदूघर्मावळम्बीके जन-जीवनमें, गणेश-पूजन 
सबसे अधिक प्रतिष्ठित एवं लोकप्रिय है। चाहे घर हो 
चाहे दूकान, चाहे विवाह-कार्य हों अथवा अन्य कोई 
माङ्गालक अवसर; गणपतिकी प्रतिमा अथवा चित्रकी अचना 
किये बिना कार्यका आरम्भ ही नहीं होता | मूर्ति नहीं है 
तो सिन्दूर, रोळी अथवा लाळ रंगसे द्वारों-दीवारों और 
बही आदि स्थानोंमें “श्रीगणेशाय नमः” का अछुन गणेशको 
ब्यापक लोकप्रियताका परिचायक है । लोकभाषारमे “श्रीगणेश? 
शब्द ही मन्गलकारी शुभारम्भका पयाय बन गया है । 
पञ्चदेवो ( विष्णु, शिव) सूर्य, दुगो ओर गणेश ) में 
सिद्धियो एवं ऋद्धियोंके दाता गणेशका ही प्रमुख स्थान है । 
शाज्नोमं गणेशके ५१ स्वरूपोंका वणन है; जेसे-वाळ, तरुण; 
विज्नराज) हेरम्ब, नृत्य आदि । मत्स्यपुराणमें गणेशके 
बिभिन्न नामका उल्लेख है | 'शारदातिळकः्में भी गणेशे 
अनेक नामोंकी चर्चा की गयी है, जेसे-विघ्नराज+ गणपति, 
शक्ति-गणेश, वक्रतुण्ड, हेरम्ब) महागणपति) विरि-गणपति} 
उच्छिष्ट-गणपति आदि | 


चत्य-गणपतिके रूपमे गणेशजी संगीतकलाके प्रतीक 
है | दक्षिण भारतमें दृत्य-गणपतिकी अनेक मूर्तियाँ मिळी हैं 
मसूरके हलेविदके होयलेश्वर-मन्दिरमें बत्य-गणपतिकी 
अष्टसुजी नयनाभिराम मूर्तिके हार्थोर्मे परशु, पाश, मोदकपात्र; 
दस्त; सप एवं पद्म सुशोभित हैं तो शेष दो हाथ गजइस्त-ुद्रा 
और विस्मयहस्तकी मुद्रामें है। तंजोरके मन्दिर, भेड़ाघाट- 
खित मन्दिरमें गणेशकी कलात्मक ध्रतिमाएँ मिली हैं । 


( मात्रा गा भ) ` 


उड़ीसाके मयूरमंजमें प्रात नुत्य-गणपतिकी सै 
मुद्रा देखनेवाळा ठ्या रह जाता है । दोहरे 
आसीन अष्टुजी मूर्ति बृत्य-मुद्रामे है। खजुराहो च: | 
छेकर अष्टमुजी) घोडश-सुजीतक गणपतिकी मतिं म 
मेसूरमें प्रास चृत्यगणेशकी मूर्तिके हाथोमे UG 
अक्षमाला, 
आदि ह तो दादिना दाथ वरदसुदामें है। पेरोके गेले 
चत्यकी कलात्मक भाव-भङ्गिमा इङ्गित होती है | बाल्ने 
प्राप्त मूर्तिमं गणेशजी आम्रवृक्षके नीचे बत्य करते दिल 
गये हैं । कलकत्ता-सप्रह्मलयमें दृत्य-गणपतिकी अके 
मध्यकालीन मूर्तियाँ सुरक्षित हैं । काझी-हितू-विश्वि्यामने 
भारतकला-भवनमें संग्रहीत प्रतिमामें चृत्य-ुदराम तिरठे खो 
गणेश प्रसन्न मुद्रासे प्रस्तुत किये गये हैं । 
ब्र॒त्य-सुद्रामें गणेशकी अचना और छोकप्रियताके कात 
संगीतके क्षेत्रमें वीणावादिनी सरस्वती ओर नटराजके स 
गणेशको प्रतिष्ठित स्थान सिला । संगीत-साघकको प्रे 
देनेवाले, मङ्गलकता और विघ्नहर्ताके रूपमे ` अशे 
तबला, मुदङ्गश पखावज-वादक आज मी गणेश 
वन्दनाके निम्न छन्दको परनके रूपमेँ प्रस्तुत करणेके स 
कायक्रमका शुभारम्भ करते हैँ-- ॥ 
गणानां त्वा गणपतिं हचासद्े कवि कदीनासुपमश्रवलमत! | 
ज्येठराजं ब्रह्मणां नह्मणस्पत आ नः श्ण्वल्नूतिमिः सीद साद | 
( ऋग्वेद १। २१। ) | 
यही नहीं, संगीतजञोने इष्टदेव गणपतिको सम १! | 
मात्रावाळे गणेशतालकी रचना की | गणेशताल्का म | 
निम्नप्रकार है-- | 


I ८५.६ ७ ८ ९॥१०॥३₹९ र र्‌ रा) तर| 
ति | ५ ।६१ ` || ८| ६ ०-८ ¥ ६ ; ८ द्‌ | १० | 
रले उपरती इ ण यकत शोक... उना सी नस पनी 
शाङ्गदेव -तथा भरतके मतानुसार ८ ता गजाननके चरणॉमें अर्पित कर दी है | क हत | 
्रह्ताट, रुद्रताल, विंध्यताल, कंदर्पताल अत्तगत सिद्धियो, नौ निधियोंके दाता और नहता ४१ बि |. 
जनक्तताळ तथा विष्णुताळका म सिंहताछ, स्सरणमात्रसे सारे कष्ट दूर हो जाते हुँ। हा ती [ 
रही चान 


गामोके उल्लेख, वंद्-परिचयप्रधान इस मुपदर्म ! 
` अगाढ रणेश-मक्ति परिछक्षित होती दैत 
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स्ल््ल्ल्ल्नब्न्न्न्न्न्नब्ब्ब्छ्ल्ल 
त गजबदन विनायक Mean सया है शुधदाई ॥ हित का 
ढंबरोदर गजानन जगबंदन सिव-सुत इडराज सब चरदाइ ॥ 
गोरीसु्त गनेस सुसक-वाहन फरसा धर शंकर सुन रिद्ध- 
सिद्ध नव-निद्ध दाइ ॥ 
तानसेन? तेरी अस्तुत करत काटे कलेस प्रथम बंदन 
करत दंद मिट जाई॥ 
अनेक नामधारी गौरीसुत गणेशकी महिमा सागरकी 
मति अगाध दे । संसारमें गणेश सर्वोच्च सिंद्दासनपर 
प्रतिष्ठित हैं; इसलिये तानसेनने उनके प्रमाद और आश्चीबोदन्ी 
याचना की है-- 
एकदंत चंत लंबोदर फिरत जाहे बिराजे, 
गनेस गोरी-सुत सहा झुनि महिमा सागर 
गुरु गन नाथ अविघन राजे । 
हेरंब गन दीपक तूं ही महातुर, 
उग्र तप चट चंद्रमा सों छबिनायफ़् जगत के 
सिरताजे । 
"तानसेन? को ग्र्लाद दीजे सकल वुध नव निघ के, 
सदा दायक लायक जगत के सरे फाजे॥ 
सरस्वतीकी भाति गजानन भी बुद्धि, सिद्धि और 
कलके देनेवाले सिद्धेश्वर-आराध्य हैं, जिनका मनुष्य, देवता, 
गुणी जन) सुनिगण, गन्धर्व एवं पण्डित प्रतिदिन; हर समय 
सरण करते हैं | तानसेन भी गणेशकी भक्तिमे विहल 
होकर गाने लगते है 
पुम हो गनपत देव इुधदाता सीस धरे गज-सुंड, 
जेइ-जेइ ध्यावे तेइ-तेइ पाये चंदन लेप किये भुजदंड, 


श्रीगणेरा-सन्दिरके 


श्रीगणेंश-मन्दिरके निमोणके नियम निम्नप्रकारके दै 
भाषश्यक है--- ; 


.  गणेस-मन्विरमें प्रधान मूर्तिसे बायीं ओर गजकणेकी और द्‌ 
गोसेकी, पूची ओर बुद्धिकी, आग्नेय दिशामें बाळचन्द्रकी, दक्षिणमें 


होनी चाहिये । सन्दिरके चारों फाटकोंपर दो-दो म 


, दक्षिणवाळोंके सुववत्र और बलवान, पश्चिम 
देयक हैं। द्वारपालोंकी ये सब प्रसिमाएँ वामनाकृति और 
रि भोर एक हाथ तर्जनी सुद्रामें हो । अविष्न और 

र खेर, गजकर्ण और गोकर्णके धनुष और वाण तथा 


व राणेशका तुण्ड ( सूड ) प्रायः बायीं ओर घूमा होता 


१ पहि सू दाहिनी ओर छुककी हुई हो तो तमिळ 
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# अगणेश-मम्दिरिके नि्माणके नियम # 


४०९ 


सिद्धेश्वरी नाम तुसारो कहियत जे विद्याधर तिन लोक मध 


| च्य सप्त दीप नव खंड 

तानसेन' तुमको नित सुमिरत सुर-नर-सुनि-गुनि-गंधब-पंडित !' 
ऊ अन्य शुपदमे तानसेनने अश्सिद्धि नौ-निधियोके 

दाता, विद्यागार, लाल्वेषधारी, सौम्य मुद्रावाठे गणपति 

त्रह्मा-विष्णुमहेश और शेपनागके भी आराध्यकी अत्यन्त 

भावभीने शुब्दोमे अचना की है 

लवोद्र 


गजानन गिरिजासुत गनेस एक-दन 

| प्रसन्न बदन अरुन भेस 
नर-नारी-मुनी-गंधव-किनर-यक्ष- तुबर मिलि 
ब्रह्मा विष्चु आरत 'पूजवत महेस । 
अष्टसिद्ध नव निद्ध मूषकवाहन बिद्यापति तोहि सुमिरत 
तिनको नित सेप 

'तानसेन प्रभु तुमही दूं ध्यावे अविधन रूप बिनायक ख्प 
स्वरूप आदेस ॥ 


तानसेनके अतिरिक्त गोपाळ नायकने 'जय सरखती 
गनेस महेस” कहकर अन्य देवताओके साथ गजाननकी 
स्तुति की है तो ब्रेजू बावराने भी गणेशको सर्वोच्च प्रतिष्ठा 
दी है | 'प्रथम नाम गनेस को लीजिए जा सुमिरे होए सिद्धि 
काम? । परंतु तानसेनके ह मुखरित गणेश-वन्दनाका 
अपना रंग है। साहित्यिक सौन्दयके साथ भक्तिक्री चरमा- 
भिव्यक्तिं और आध्यात्मिक दृष्टस तानसेनके श्रुपद अद्वितीय 
हैं और सम्भवतः उनकी प्रगाद भक्ति ही है उनकी अद्वितीय 
कलाका रहस्य | इसमें कोई संदेह नहीं क्रि तानसेनकी 
संगीत-साधना-रचनाओंमें गणेशकी प्राणप्रतिष्ठा अत्यन्त 
भव्य रूपमे हुई है । 


निर्माणके नियम * 
। ग्रह॒ संकेतमात्र है, विशेषके लिये शाखोका अध्ययन 


[हिनी ओर सिद्धिकी मूर्ति होनी चाहिये । उत्तरकी ओर 
सरस्वतीकी, पश्चिममें इवेरकी और पीछेही ओर धूमक- 
नेने चाहिये । पूर्वी फाटकऊे द्वारपालॉके नास अविध्न 
और गोकणे और उत्तरे सुसौम्य और झुभ- 
हार्थॉसेसे एक हाथमे दण्ड 


मूर्तिको तमिष्मे 'इलमयुरि 
विनायक' कहते ह । 
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गणेशप्रसाद भेन 
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श्रीगणेशप्रतिमा-पजाका मल्याइन 


निस्संदेह श्रीगणेशजी सर्वतौन्द्य निधि हैं | वे मज्ञल्मूर्ति 
हैं | उनकी रूपाकृतिका महत्त्व उनकी ही पासे वाणीमें 
अङ्कित क्रिया जा सकता है | खरूपसे गणेशजी समस्त 
कर्तृत्वके आरम्भ हैं।वे ही मूल पुरुष और मूलारम्भ हैं) 
परात्पर हैं तथा सबके आदि; अन्त और स्वयम्भू हैँ।---इस 
तरह समर्थ रामदासने अपने 'दासवोधश्में उनके खरूपका 
स्मरण किया है-- 
तेसी मंगळमूर्ती अद्या । पासूनि जाल्या सकळ विद्या ॥ 
मूळ पुरुषाचेनि द्वारे। तेले कवी। नमू ऐसिया गणेंद्रा ॥ 
( दासबोध ७ । १ । ३-४ ) 
भ्रीगणेशजीकी प्रतिमा सौन्दयकी प्रतीक है । जो व्यक्ति 
गणेशजीकी पूजा करता है, उसे विप्नका भय नहीं रहता-- 
“गणेशं पूजयेद्यस्तु विध्नस्तस्य न जायते ।? 
( पद्मपुराण, सृष्टि ५१ । ६६ ) 
भीगणेशजी प्रकृतिस्वरूप हैं | वे महत्तत्तरूप हैं | वे 
पृथ्वी और जलके रूपमें अभिव्यक्त हैं| वे ही दिक्पालोंके रूपमें 
प्रकट हैं | असत्‌. और सत्‌-दोनों ही उनके स्वरूप हैं | 
वे जगतूके कारण हैं |वे विश्वल्प--सवंत्र व्यापक हैं। 
उनका यह साकार खरूप ही उनका रूप है | उनकी मूर्ति 
अथवा प्रतिमार्में इसी साकार स्वरूप अथवा रूपकी 
अभिव्यक्ति उपलब्ध होती है-- 
प्रधानस्वरूप महत्तत्तरूपं धरावारिरूपं दिगीशादिरूपम्‌ । 
भसत्सत्स्वरूप जगदूतुभूत सदा विश्वरूपं गणेश] नता: स्मः॥ 
क ( गणेशपु० १। १३ । १२ ) 
८ RE महाराजने अपनी प्रसिद्ध रचना 
अनादि हेज बदनाम य सकष सायदेव 
वन्दुनामे उनके अरूप-रूप--सरूपकी 
वन्दना की दा महाराजकी इस संस्तुतिमे श्रीगणेशके 
र्पका महत्त्वाहुन सहज सुळम है 
याती अनादि आद्या । वेद वेदान्त व्या ॥ 
डो हो परम वद्या । संवेद्या श्रीगणेज्ञा \ 
तुझ निधोरिता ख््प। केवळ अरूपा थे स्वरूप ॥ 
( भावाथ-रामायण, बाऊ ० १ | १-२ ) 


i "परम सुन्दर हे । उनकी मूर्ति बड़ी 


# परणहारुप गण यताः खः # 
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ही मनोहर स्वीकार की गयी है । 


उन्हें सौन्दर्य 
कहा गया है-- गि 


खोन्दूर्यसण्डित ह 
“सोन्दुर्यमण्डितः ।? ( गणपतिसहज्ञनामत्तोत्र-,६ ) 
वेद उनके रूपका वणन करनेमें अपने-आपको सबंध 


असमर्थ पाते हैं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उद 
कृपासे उन्हें मूर्तिमान्‌ देखनेमें समर्थ होते हे। एक बार 


पर्य हो गया । ` ब्रा, विष्णु और महेशने गगने 

स्तुति की। उन्होंने करुणा कर त्रिदेवोंको अपना रुप 

दिखलाया | यह रूप मन ओर नेत्रोंको आनन्द देनेवाल था-- 
ततो$तिकरुणाविष्टो लोकाध्यक्षो5खिलार्थवित्‌ ॥ 
दशयामास तान्‌ रूप सनोनयननन्दनस्‌ । 

( गणेशपु० १। १२॥ ३२-३३) 


श्रीगणेशजीने ब्रह्माजीको प्रत्यक्ष दर्शन दिया | वे दिन 
मायाविभूषित हैं। उनके हाथमें पर और कमल सुशोमित हैं| 
वे समस्त पापोंकों हरनेवाले तथा सर्वसौन्दर्य-कोश हैं। उनका 
मुख हाथीके मुखके समान है। वे अपने भक्तोंकी कामनाको पूरी .>) 
करनेवाले हैं; सुर, मनुष्य और मुनियोंके सम्पूर्ण विष्नोंकी न ४ 
करनेवाले हे---इस रूपमें ब्रह्माजीने उनका दर्शन किया- 
परशुकमलूधारी. दिव्यसायाविभूषः 
सकलदुरितहारी. ख्वसोन्दर्यकोशः । 
करिवरसुखञ्ञोभी भक्तवान्छाप्रपोषः 
सुरमनुजमुनीनां सर्वविध्नेकनाठाः ॥ 
( गणेशपु० १। १५। १९ ) 


भगवान्‌ विष्णुद्वारा श्रीगणेशके प्रतिमा-पूजनी 
उल्लेख मिलता है । गणेशपुराणके उपांसनाखण्डमें वर्णन 
दै कि मधु-केटभपर विजय प्राप्तकर भगवान्‌ 

po प्रतिमाकी स्थापना की 

भगवान्‌ विष्णुको श्रीगणेशका पूजन कर म 
लिये युद्धमें प्रस्थान करनेकी सम्मति दी । मगबातू वष 
सिदिक्षत्रमे जाकर गणेशजीको प्रसन्न करनेके ल्यि | 
तप किया | श्रीगणेशजी प्रकट हो गये । श्रीविष्णुने उम | 
स्तुति की । गणेशजी उन्हे अमीश्यूर्तिका वर i 
अन्तर्धान हो गये । विष्णुने राक्षसाको जीता दा 
भ्रीगणेशजीके मन्दिरका निर्माण कराया । वह सद 
वना हुआ था । उसमें प्रचुर रन जड़े हुए ये। ददि 
शिखर सोनेका था, उसमें चार दार ये | वह ph FE 
सुन्दर शोभासे सम्पन्न था । उसमें गण्डकीय पी | 
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निर्मित भीगणेशकी प्रतिमा खाति कौ; देवताओं और हण स्थापित की; देवताओं और ऋषि- 
मुनिर्योने इस मूर्तिका नाम 'सिद्धविनायक? रखा और विष्णुका 
यद तपः्षेत्र 'सिद्धिक्षेत्रःके नामसे विख्यात हुआ-- 
तत॒ भानन्दुपूणोऽली मेने ताचसुरो जितौ । 
प्रासादं निर्ममे तत्र स्फारिक भूरिरत्रकस्‌ ॥ 
लसत्काञ्चनस्िखरं चतुद्वोरं सुसोभनम्‌ । 
्रतिमां स्थापयासास गाण्डकीयोपलेः कृताम्‌ ॥ 
देवाश्च सुनयः सिद्धविनायक इति प्रथाम्‌ । 
चक्कुरत्र यतः सिद्धिः प्रासेयं हरिणा शुभा ॥ 
सिह्विक्षेत्र ततस्तु पग्रथे भुवि सर्वशः । 
( गणेशपु० १। १८ । २०-२३ ) 
विष्णुके ही स्वरूप श्रीवामनने गणेशजीकी मूर्ति स्थापित 
की थी | गणेदाजीको प्रसन्न करनेके लिये कश्यपके संकेतसे 
श्रीवामनने ( “वक्रतुण्डाय हुम्‌? इस ) षडश्षरमन्त्रका जप 
किया था । गणेशजीने उनको प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। 
वे शुण्डदण्डसे सुशोभित और मथूरपर विराजमान थे 
'मयूरवाहनो देवः झुण्डादण्डविराजितः ।? 
( गणेशपु० २। ३१। १० ) 
श्रीवामनने उनकी स्तुति की। गणेशजीके अन्तर्घान दो जाने- 
पर श्रीवामनने काइमीरीय पाषाणसे उनकी उत्तम मूर्तिका निर्माण 
करवाकर उसको स्थापित करवाया । यह मूर्ति चतुर्भुज, तीन 
नेत्रोंबाढी? झण्ड-मण्डित, प्रसन्नमुखी तथा दो श्रेष्ठ हाथोसे 
मक्तोको अभय प्रदान करनेवाली थी | इस मूर्तिके ल्यि उन्हेने 
रत-काश्चन-जरित एक मन्दिर बनवाया और गणेशजीकी 
इपासे बलिपर विजय पायी । 
५०९८००८५०० ००००८ ८ `वासनोऽकारयच्छुभाम्‌ | 
कार्मीरोपळ्जां सोऽथास्थापयन्मू्तियुत्तमास्‌ ॥ 
चतुभुजां ब्रिनयनां झुण्डादण्डविराजितास्‌ । 
सञ्च बरहस्ताभ्यां. भक्तानासभयप्रदास्‌ ॥ 
स्रणाददशनाद्धःयानात्‌ पूजनात्‌ सवंकामदास्‌ । 
मासाद कारयासास रत्रकाञ्चननिमितस्‌ ॥ 
( गणेझपु० २। ३१ । २१-२३ ) 
भगवान्‌ झंकरद्वारा गणेशजीकी मूर्ति स्थापना और मन्दिर 
कल प्रसङ्ग गणेशपुराणमे उपलब्ध होता है | उन्होने श्री 
ससन्नतासे ही त्रिपुरपर विजय पाकर अपना 'त्रिपुरारिः 
साथक किया था | संक्षित आख्यान यह है कि तिपुरायुर- 
भीगणेशजीने सोने, चांदी और लोहके तीन नगर रदान किष 


ह. ५ | उसने द्ाश्मीरदे पापाणये भीगणेशशीझी मूर्ति बनवाकर 
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भागणशाप्रतिमा-पूज्ञाफ मूल्याहून + 


_ अअअजसससस्खसखख 
न्स ल वी ११ 


मन्जर-विद्या-विचक्षण ्रा्मणोके a 
दारा उसकी विधिपूर्वक 
स । इतके लिये उसने गगेशपुरमे रन और 
उनका एक भव्य मन्दिर बनवाया था | 
तित सूर्ति गजाननोम्‌। 
> विधिवदुब्राह्मणेमन्तरकोविदे: ॥ 
महन्तं का्चनं दिव्यं मियुक्ताविभूपितम_। 
प स्त प्रासाद कृतवान्‌ शुभम्‌ ॥ 
पुरु ( गणेशपु० १। ३९ । २-३ ) 
कसर घारणकर गणेशजीने त्रिपुरासुरसे कहा कि भने 
कत्यसमे शिवजीके पास गणेशजीकी मूर्ति देखी है। वह मूर्ति 
चिन्तित कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली है | यह शिवजीद्वार 
पूजित हैः-- 
अहं क्ेलासमगर्म दवान्‌ सूतिसुत्तमास्‌ । 
शिवेन पूजितां' सम्ययाणेश्षं चिन्तिता्दास्‌ ॥ 
( गणेशपु० १। ४१ । २० ) 
त्रिपुरासुरने दूत भेजकर शिवजीसे उस चिन्तामणि- 
मूतिकी याचना की-- 
"मुतिश्रिन्तामणेस्तेडस्ति गृहे सवोर्थदा भा !! 
( गणेशपु० १। ४२ ॥५ ) 
शिवजीने कहलाया कि 'विना युद्धके वह मूर्ति नहीं दी जा 
सकती । त्रिपुरासुर कैछास गया । भ्रमण करते हुए उसे 
वहाँ एक चित्तामणिमयी सुन्दर मूर्ति दीख पड़ी | पत 
सयोके समान प्रभामयी, अनेक आमूपषणासे शोमित एवं भलोक्य- 
सुन्दर थी | उसे लेकर वह अपने स्थानपर लौट आया-- 
ददं तत्रेकां मूर्तिं चित्तामगेः छुभाम,॥ 
क्य क नानाळंक्रशोभिनीम्‌ । 
ह्यस्वो स्यो हीतवा स्वस्थळं ययौ ॥ 
( गणेशपु० १ । ४३ । ४३-४४ ) 
शिवने धोर तपके द्वारा गणेशजीको प्रसन्न किया | 
उनकी कपाले उन्होंने त्रिपुरासुरपर विजय प्राप्त की। 
हे भीगगेशकी मूर्ति खापित करनेके लिये एक भव्य 
मन्दिर बनवाया उसमें मृति स्थापित की और गणेराजीकी 


पूजा को 
'स्स्थापयामा 


स महागण प्रासाद्सुर्चेईंडमाछु चरे 0 
( पणेशपु० १ । ४५ । १५) 


# परप्रह्मरूप गण नताः सः $ 


गणेशजोकी मूतिकी पूजा देवता-ऋषि-सुनि--सभीने न्य 
देवराज इन्द्रने भी गणेश-मूर्ति स्थापित की थ्री । उन्हे 
महर्षि गोतमके झापसे मुक्त होनेके ल्यि गणेझजीकी 
आराधना की । गणेशजोने उनक्रो प्रत्यक्ष दशन दिया। 
इन्द्रने चिन्तामणिपुर-तीथर्मे रत्न और सुवणसे जटित एक 
विद्या मन्दिर बनवाकर उसमें श्रीगणेशजीकी एक दिव्य, 
सर्वावयवसुन्द्र स्फटिकमयी मूर्ति स्थापित की-- 


स्थापयामास शक्रोऽपि स्फाटिकॉ सूर्तिमादरात्‌ ॥ 
वेनायक्री छुभां दिव्यां सर्वावयवसुन्द्रास्‌ । 
झारय़ामास विपुल प्रासादं रत्नकान्चनेः ॥ 
( गणेशपु० १ । ३४ । ३७-३८ ) 
मुद्गल ऋषि गणेशजोके महान्‌ भक्त थे। कमलाके 
पुत्र दक्षने मुद्रळ ऋषिको गणेशजीकी मूतिकी षोडशोपचार एवं 
विधि-विधानसे पूजा करते देखा था । वह मूर्ति रत्न-काञ्चनसे 
निर्मितः चार भुजा तथा तीन नेत्रोंवाली एवं अनेक आभूषणोसे 


अलंकृत थी- 
वनायक महासूर्ति  रत्नकान्चननिर्मितास्‌ ॥ 
चतुभुंजा त्रिनयनां नानालंकारशोभिनीस । 


उपचारेः पोडदाभिः पूजयन्तं विधानतः ॥ 
( गणेशपु० २१। १०-११ ) 


ग्रत्समद मुनिकी गणना श्रेष्ठ गणेश-भक्तोमे है । उनके 
तपसे प्रसन्न होकर श्रीगणेशजीने प्रकट होकर उन्हें प्रत्यक्ष 
दशनसे कृताथ किया था | मुनिने पुष्पक-्षेत्रम उनका 
विशाल मन्दिर बनवाकर उसमे वरद-गणेशमूर्तिकी 
स्थापना की थी | वहाँ गगेशकी कृपासे तिद्धिका स्थान हो 


गया | वह पुष्पक्र क्षेत्र सबकी कामनाओंका 
र । कामनाओंका पोषण ( साधन ) 


गगेशमू्तिमासाद॑ कारयामास 
चरदेति च तन्नाम स्थापयामास शास्तरतम्‌ । 

दविस्थानं च तत्रासीदू गणेदास्य प्रसादतः ॥ 
मान्‌ पुप्णाति सर्वेपां पुष्पक क्षेत्रमित्यपि। 


सुन्द्रस्‌॥ 


मन्दर निगा -समयपर अनेक गणेशः 
Se निर्गाणका उल्लेख इतिहा हासे उपलब्ध होता है 

हव आमिर १ po उत्तररमें एक प्राचीन गण े 
मन्दिर है; कहा जाता है कि इसका लिंग जप 
छड़ी साइना इका निर्माण सम्राट अशोकर 
शारदादेः र | मन्दिर उच्छिएगणपतिदी प्रतिमा 
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पिहित है तरिवेनद्रमूमें as क सनि | 
हे । १४४६ ई०में पाण्ड्य-शासक अरिकेसरिने ननक | 
विश्वनाथस्वामीका मन्दिर बनवाया था, ति ४ 
लक्ष्मीगणपतिक्री मूर्ति स्थापित है। कुम्मकोणमूके नागे 
स्वामी-मन्दिरमे उच्छिछगणपतिकी मूर्ति प्रतिवि ३ 
पंद्रह्वों शताब्दीके लगभग निर्मित नेगापटमके नीकर. * ॥ 
यमन-मन्दिरमें उच्छिछगणपतिकी मूर्ति स्थापित है | वार. ? 
तेरदर्वी शताब्दीके र्मग तंजोर-जनपदके पटी | 
निर्मित शिव-मन्दिरमें प्रसन्नगणपतिकी त्रिमङ्ग रतिम 
प्रतिष्ठित है । होयसल-शासकोंकी प्राचीन राजधानी हहे 
होयसलेइवर-मन्दिरमे उृत्तगणपतिकी मूर्ति स्थापित है । 
विष्णुवर्धनके शासनकाल्‍में ११२१ ई०मे उपयुक्त मनद 
निर्माण आरम्म हुआ था । 
थ्रीतत्तनिधिःमें श्रीगणेशजीके विभिन्न रूपोंके ध्याना 
वणन उपलब्ध होता है । वे बालगणपति, तरुणगणपग 
भक्तगणपति, वीरगणपति, शक्तिगणपति, द्विजगणपति, सिद 
गणपति, उच्छिष्टयणपति;, विव्नगणपति, श्षिप्रगणपति 
हेरम्बगणपति, लक्ष्मीगणपति, महागणपति; विजयगणपति दी 
नत्तरणपति, ऊध्वंगणपति, एक्ाक्षरगणपति, वरगणपि | 
ञ्यक्षरगणपति, क्षिप्रप्रसाद्गणपति) हरिद्रागणपति, एकदत 
गणपति, सुष्टिगणपति, उद्दण्डगणपति, ऋणमोचक्राणपति। 
ढुण्डिंगणपति) द्विसुखगणपति, तरिमुखगणपति) सिंहगगपि | 
योगगणपति, दुर्गागणपति तथा संकष्टहरणगणपति आदि रुपए | 
अङ्कित क्रिये गये हैं | इन्हीं रूपोंके ध्यानके अगु 
मन्द्रोमें उनकी प्रतिमाएँ स्थापित की गयी हैं । 


श्रीगणेशजीकी मूर्ति प्रायः स्थानक ( खड़ी ) होती है 
उनकी आसन-मूर्तियाँ ( बैठी प्रतिमा) भी उपल्ल 
होती हैँ | श्रीगोपीनाथ रावने अपनी पुस्तक एम 
आफ हिंदू आइकोनोग्राफीशके प्रथम खण्डमें गणेश: 
लक्षणोंपर यथेष्ट प्रकाश डाला है । गणेशजीकी खे 
मू्तियाँ तरिमङ्ग और समभङ्ग प्राप्त होती हैं। उनकी RE 
चतुभुज) फेडसुज, अएसुज, दराभुज? पोडशभुज होती ४ 
पर प्रायः चतुभुज गणेश-मूर्तियाँ ही देखनेमे आती हैं | 


श्रीगणेशक्री मूतिके निर्माणके सम्बन्धर्मे कई री , 
कि विनायको गजमुख तथा चार सजा बम | 
चाहिये | उनके दाहिने हाथमे झूल, अक्षमाला त | 


एशगे परञ्च और मोदकपूण पात्रका तंयोजन करी 


लय: FR _ 
हे मूतिकरामे भ्रीगणश ॐ 


| mmr `` 
उनका बायोँ दाँत नहीं बनाना चाहिये । एक आसने 


ह्यत उनके चरणका निर्माण पादपीठपर करना चाहिये । सा वा के भय आ 
उनके करके अग्रमागमे मोदकपूर्ण पाच रखना चाहिये। . दापरचक फाय: स्त्धकुर्णश्व यादव । 
उनका उदर बडा तथा कान स्तब्ध होने चाहिये । उनके कडक 

क्षको सर्पयशोपबीत तथा शरीरकों व्यातरचर्मसे अलंकृत 


र i 
( विष्युपमोत्तरपु० ३ । ७१। १३-१६ ) 


हात बार मणात वाता आहे 
\ करना यो: पल मर््योमे भी गणेशमूर्ति-निर्माणकी विधिका समीचीन विवेचन 
विनायकस्तु कतंव्यो गजवतत्रश्चतुर्भुजः । उपळ होता है। श्रीगणेशजीकी प्तिमायूजा और उनकी 


शूलक चाक्षमालां च तस्य दक्षिणहस्तयोः ॥ 
पात्र सोदृकपूणं तु परशुश्चेव वामतः। 
दन्तश्वास्य न कतंण्यो वामो रिपुनिपूदून ॥ 
पादूपीडक्कतः पाद पुछ आसनयो भवेत्‌। 


उपासना सनातन है, सिद्धिदात्री और मङ्गलदायिनी है | 


श्रीगणेशजीकी मूर्ति कृपामयी, मङ्गेळमयी है । असंख्य 
देवताओंके उपास्य हैं-_श्रीगणपति | उनकी प्रतिमा अनन्त 
शुमदायिनी और अनन्त सुखदात्री है । --रामछाल 


मतिकलामें श्रीगणेश 
( ळेखक--डॉ० अीत्रजेन्द्रनाथजी शामा, एम्‌० ए०, पी-एच्‌० डो०, ढी० हिट्‌०, एफ०आई० ए० एस्‌० ) 
जेतुं यस्त्रिपुरं हरेण हरिणा व्याजाद्‌ बरिं बध्नता गणेशकी पूजा अत्यन्त प्राचीन काटे प्रचलित है । 


सरष्टुं वारिभवोद्भवेन सुवनं शेषेण धत्तुं धरास्‌। 
पावत्या सहिषासुरभ्रमथने सिद्धाधिपेः सिद्धये 
ध्यात: पञ्चशरेण विश्वजितये पायात्‌ स नागाननः॥% 


गणेश अथवा गणपतिके, जो 'गणानां त्वा गणपति६ 


गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियों यक्ष और नागोंकी प्रतिमाओँका 
प्रतिरूप प्रतीत होती हैं| यक्ष और नागोंकी मूर्तियोंकी पूजा 
ईसासे भी कई शताब्दी पूर्व भारतमें प्रचद्धित थी; जैसा कि 
प्राचीन साहित्य तथा मथुरा, विदिशा और पवाया आदि अनेक 


स्थानोंसे मिली मूर्तियोंसे शात होता है | इनके अतिरिक्त 
अमरावतीसे ग्रात्त एक शिव्मपट्पपर ( २ री शती ), जो अब 
मद्रास-संग्रह्मल्यमें प्रदर्शित है; गजानन यक्षक्रा अङ्कन मिळता 
है । इसमें बड़े कान भी गजके हैं; परंतु मुख गजका नहीं है। 
जयपुरके समीप रेढू-नामक खानसे प्रात ( प्रथम शती ई० 
से प्रथम शती ईज ) एक मिट्टीकी वनी गजमुखी 
मातृकाकी भी मूर्ति मिली है। मथुरासे प्रात एक शिला- 
इपर ( २ री शती ई ) भी गजमुली यर्श्षीका अक्कून 
मिलता है । इन समी उदाहरणोति स्प वैकि प्राचीन कलाकार 
गजमुखी मानव-आकृतियॉ बनने मतीमोति निपुण थे 
और जब लगमग चोटी शती ई०के करीब उनसे गगपतिकी 
मूर्तियाँ बनानेकी कदा गया तो उन्होंने पापाणके माध्यमसे 
हिंद, बौद्ध एवं ज़ेनधर्मके देवी-देवताओंके सांथ दी गणेशकी 
भी कलात्मक प्रतिमाओंका निर्माण किया | 


प्रारम्भिक गुम युग लगभग चौथी शती इ०की खतम्त्र- 


हवामहे' इस मन्त्रके अनुसार शिवके गणोंके नायक भी है 
एकदन्त, विज्ञेश्वर, लम्बोदर; हेरम्ब) श्प कण गजानन; गजेन्द्र 
गणेश्वरः, गुहाग्रज आदि अनेक नाम॑ हैं। शिवपुराण, 
फेन्दपुराण, वराहपुराण, मत्स्यपुराणमें इनके जन्मकी कथा- 
के विस्तृत एवं विविध वर्णन प्राप्त ददोते हँ | दसवीं शती- 
में उद्यन्न हुए हरिमद्रसूरिने धधूर्ताख्यान?-नामक प्रसिदध 
मन्थमें भी इनके जन्मकी कथाका बृहद्‌ वर्णन दिया है 
अमरसिहके (अमरकोषे इनके अनेक नामोंकी धूची दी 

ग है | गरुडपुराणमे गणेशको हिंदुओंके अन्य चार 
f मस देवताओंके समान स्थान दिया है तया अग्तिपुराणमें 
हात न १ का 

ह निपुरो जीतनेके लिये शिवने भू- दान माँगनेके व्याजसे 
गलिदो बोंधनेवाठे विष्णु ( वामन ) ने, स्श्कि ल्ग्गि र्जी? 

परेण करनेके लिये पने, मदिपाचरच्य मदन करने 
पित पावनो ने, सिद्धिके लिये सिद्धेथरोंगे तथा विश विर 


4 तियो भगवान्‌ कृष्णकी 
| हि सर्वप्रथम गणेशकी खानक 

। \ आरे (नका च्यान किया या, दे गर गे डी मथुरा प्रास इ है) जो यहे पुरातसव ंप्रधाळयमे 
ह... पदा ह, 
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च 


आ लमेरिताके बलिया संता हैं। इनमें उनके केवल दो हाथ हैं तथा झुण्ड का अलके वनात य 
ओर मुड़ी हुई है, जिसका अग्रमाग बॉय हाथमें पकड़े 
मोदक-पात्रपर रखा है | भूमरासे मी ळाभग इन्हींकी समकालीन 
एक आसन-मूतिमें गणेश सुन्दर यज्ञोपवीत तथा उद्र-बंध 
पहने दिखाये गये हैं । गुप्तकालीन पाचवी शतीकी एक 
अन्य मूर्तिम भी उनके केवल दो हाथ हैं और उनके बाँयें 
हाथमें एक मोदक-पात्र है। परंतु इस मृतिमें “ऊध्वेरेतसः 
भावकी स्पष्ट अभिव्यक्ति की गयी है । यह मूर्ति उदयगिरि 
( मध्यप्रदेश ) में आज भी देखी जा सकती है | उत्तर 
गुसयुगीन ५वीं-६ ठी शती ई०की मूर्तियोमे गणेशके 
दोके स्थानपर चार भुजाओंका प्रदर्शन मिलना प्रारम्भ हो 
जाता है और यह बादकी मध्यकालकी मूर्तियोंमें भी मिलता 
है । झाँसी जिलेके देवगढ़के प्रसिद्ध दद्यावतार-मन्दिरिपर इस 
पार चतुर्थुजी मूर्तियाँ विद्यमान हैं | 
, मध्ययुगीन प्रतिहार-काछ ( ल्गमग ७५६-१०१८ 
६० ) में गणेशकी अनेक मूर्तियोंका निर्माण हुआ है । 
ई घय्यालाके सम्भ-लेखके, जो 'ऑ विनाकाय नमः? 
आरम्भ होता है; ऊपरी भागमें गणेशकी चार मूर्तियाँ 


चारों दिशाओंकी ओर मुँह किये हुए वनी हुई हैं । जोधपुर- 


जिलेके मण्डोरके पास रावणकी खाईके समीप सप्तमातृकाओंके 
क अङ्कन हुआ दै, जिसका एक अन्य उदाहरण 
द्‌ देखा जा सकता है | आबानेरीसे प्राप्त एक 
छल्तिसनमें बैठे दिखाया गया है । 


माता. -मन्दिरिमे 
कुयेरकी गणेश, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा तथा 
निशा प्रतिमा विद्यमान हैं । ओसियाचे 


कनौजते खाग इसीकी 
लगभग इसीकी समकालीन चतुभुजी उत्य-गणपतिकी 


शत्य-गणपतिकी एक 


अन्य 
वाराणपीगे भी निधमान १। म 


क परब्रह्मरूपं गणणं मताः स्य; # 


अमेरिकाके स | 


` पात छिये तथा यज्ञोपवीत धारण किये हुए हैं । 
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भुजी प्रतिमा प्रदर्शित है। इसमें वे चार मारती ह 
करते दिखाये गये हैं। इनकी दाहिनी ओर एक मूद. मे | 
बार्यी ओर वंशी-बादक बना है । मूर्तिपर हनर | 
® Si विदित होता है कि वहां पहुँचनेसे पर ह | 
केसी देवालयमें पूजा होती रही होगी। ऐसी | 
मूर्ति वाके 'क्लीव्लेंडम्यूज़ियम आफ गर 
उनके अधिकतर हाथ, जो बत्य-मुद्रामे हैं, सत हे हे 

ओर बे अपने दो वाये हाथोंमें कमल एबं गी 

हैं । उनका वाइन मूषक उनके बायें पेरके पास ह | 
यह मूर्ति भी दसवीं शतीकी बनी हुई लगती है | नी 
संग्रहालय, नयी दिल्लीमे भी इसीकी समकालीन न | 
एक मूर्ति है, जो अपने एक दाहिने हाथमें परु शि | 
है और उसके अन्य हाथ हूट चुके हैं । 


\ 
° 
४४ 

| 


7 


; 
| 
| 


प्रतिह्ारकाळीन १०वीं शतीकी भूमरासे प्राप्त शि 
गणेशकी एक सुन्द्र प्रतिमा बोस्टनके कला-संग्रहाल्ये प्रदर 
न इसमें चत॒ुभुज गणेश अपनी शक्ति रक्ष्मीके साथ क , 
ऊचे आसनपर बैठे दिखाये गये हैं | इसीसे साम्य र 7. 
एक मूर्ति मथुरा-संग्रहाळ्यमें मी है | इस आयी म 
भारते प्राप्त मूर्तियाँ भारतीय संग्रहालय, कलकत्ता सं | 
राष्ट्रीय संग्रहालय, नयी दिल्लीमें भी सुरक्षित हैं । 


अतिहार-साम्राज्यके पतनके पश्चात्‌ उत्तरी भारतमें भके । 
राज्योकी स्थापना हो गयी । दिल्ली-अजमेरके चोह | 
सम्नाटोंने, जो मुख्यतः सेत्रमतानुयायी थे, अनेक गेस | 
प्रतिमाओंका भी निर्माण करवाया | हर्षनाथ। सीकसे | 
गणेशकी कई सुन्दर मूर्तियाँ मिली हैं। यहाँसे प्रात फं | 
मू्तिमे, जो १० बीं शतीकी है, गणेश स्थानकमुद्राम दिल | 
गये हैं | वे अपने हाथोमें पद्म, पर॒, अक्षमाला और गोरे | 


अल्वर-संग्रहाल्यमें नृत्य-गणेशकी एक तोमर | 

मूर्ति प्र्त है; जो अपने ऊपरके दो हाथोर्मे एक सप" | 
दै] परोंके समोप मूषक तथा गण बने हैं । मूर्तिकी प क 
उत्तीण लेखसे ज्ञात होता है कि वरवर नगर (7 | 
ेवाड़ीके समीप बावळ )निवामी महालोकस-नागक 8 
इस गणेश मूतिका निर्माण विक्रम संत्रत्‌ ११०१ ( १ ०४ 
में करनाया था | 


| 


° त 
FE 


/ `मूर्तिमे उन्हें एक ऊँचे आसनपर बैठे इए दिखाया गया है; 


है पे र्‌ 


हः 
अश्व सुन्दर उदाहरण है । 


~ 
मध्यप्रदेशके खजुराहो-क्षेत्रमे चन्देलोने अनेक विशाल 


| प्रब्दिरॉका निर्माण करवाया; जिनमें कई आज भी विद्यमान 


हैं| यहाँपर बनी दविभुजी) चठुसुंजी, षडभुजी आदि अनेक 


` प्रकारकी स्थानक) आसन) दुत्य करती हुई तथा अपनी 
| आक्तिके साथ मूर्तियाँ अब भी देखी जा सकती हैं । खजुराहोमें 
१ वणेश-मूर्तियोंके जितने प्रकार मिलते हे, उतने सम्भवतः 


भारतके किसी अन्य स्थानमें प्राप्त नहीं हैं । खजुराहोके 
पुरातत्व-संग्रहालयमें गणेशकी आदमकद कई प्रतिमाएँ हैं 
जिनमें वे अनेक उृत्य-मुद्राओमे चित्रित किये गये हैं | इसी 
संग्रहालयमँ गणेशकी आसन, स्थानक, शक्तिसहित तथा 
सप्तमातृकाओं एवं वीरभद्रके साथ प्रतिमाएँ भी प्रदर्शित हैं, 
जो मूरति-विज्ञानकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं । खजुराहो- 
संग्रहाळयमे ही उनके वाहन मूषककी भी एक स्वतन्त्र 
मूर्ति है, जो मोदक-पात्र पकड़े है | 


मध्यप्रदेशमे चन्देलोंके समकालीन चेदि या हैहय- 
वंशीय शासकोने भी अनगिनत मन्दिरों एवं प्रतिमाओंका 
निर्माण करवाया । रायपुर-संग्रह्दलयमें गणेशकी एक कांस्य- 


जिसमें वे योगपट्ट वांधे हैं | चतु्सुजी गणेश पद्म तथा त्रिशूल, 
दन्त एवं मोदक-पात्र पकड़े हैं और मूषक-पीठिकापर अङ्कित 
हैं। यह ९वीं-१०वीं शतीकी कृति दै। इसी समयकी दो 
रत्य-गणपतिकी मस्तर-प्रतिमाएँ अमरपाटन एबं चौसठ 
योगिनियोंके मन्द्र, मेड़ाघाटमे मी विद्यमान हैं| अन्तिम 
दोनों मूर्तियाँ खजुराहोसे मिली द्रत्यगणपतिक्री प्रतिमाओंसे 
काफी साम्य रखती हैं और चेदि-कलाके अनुपम 
उदाहरण हैं | 
प्रतिहारोकी शक्तिका अन्त होनेपर गाहवालवंशीय 
नेरेशोंने वतमान उत्तरप्रदेशके विशाल भूमागपर शासन 
किया तथा अपनी कीर्तिके लिये अनेकों मन्दिरोंका निर्माण 
कराया, जिन्हें बादर्मे मुसलमानी शासकोने पूर्णतया नष्ट कर 
दिया । इस बंशकी कलाके अब थोड़े ही उदाहरण शेष 
(९ | इनमें सम्भवतः सबसे प्रमुख कमपिस्छ) जिला 
करूखाबादसे प्रास्त नृत्य-गणपतिकी मूर्ति है; जो अब राज्य- 
प्रहाय, छखनऊमें प्रदर्शित है । भाग्यवश यह मूत 
अच्छी दशामें है और १२ वीं शतीकी मति 


पालवंशीयसप्रादों ( ७५०-११९९ ६० ) ने पूर्वी 
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# मूर्तिकळामे भरीगणेश # 
I 44० 


. एक अन्य गणेश-मूर्ति, जो 


४१५ 


मारतर्मे लंबे समयतक शासन किया । बौद्ध होनेपर भी 
द अन्य धर्मोको समानरूपसे पनपनेका अवसर द्या 

सके फलस्वरूप सनातन-घर्मावलम्वि्योके अनेक देवी- 
देवताओंकी मूर्तियाँ भी पर्याप्त संख्यामें मिल्ली हैं| न्‌्त्य- 
गणपतिकी विह्ारसे प्रा एक मूर्ति पटना-संग्रहालयमें 
तथा बंगाळते प्रात एक अन्य मूर्ति मद्रास-संग्रह्मल्यमें प्रदर्शित 
है। यदपि बंगारसे प्राप्त मूर्तिका ऊपरी भाग खण्डित है; 
फिर भी कलाकी दृष्टिसे वह बिहारसे प्राप्त मूतिसे कहीं अधिक 
सुन्दर एवं कलात्मक है | दोनों मूर्तियाँ पाल-कछा--लगभग 
११वीं शती ई०में वनी लगती हँ | इनके अतिरिक्त विहारसे 
प्राप्त दो चतुमुंखी शिवल्िज्ञपर भी गणेदाका अङ्कन मिला है, 
जो महत्त्पपूण है । ऐसा ही एक अत्य दिवलिज्ञ, जो प्रतिहार- 
युगीन ९वीं दाती ई०का हे, काशीनरेश वाराणसीके 
संग्रहमें भी है | 


आसाममें नोगाँव जिलेके गचतल-नामक स्थानपर बने 
एक मध्यकालीन मन्दिरपर, जो अव खण्डित दशाम है, 
चतुरसुजी गणेशकी आसनमूति विद्यमान है । गणेशकी एक 
काष्ठप्रतिमा गौहाटीके राज्य-संग्रहाळयमें भी प्रदर्शित है । 


दक्षिण भारतमे मी गणेश-मूर्तियोंकी पूजा एबं 
निर्माणकी प्रथा प्राचीनकाले ही प्रचलित है | बदामीकी 
गुफाओंमें जो प्रारम्मिक परिचमी चाछक्य-युगा छठी शती ई० 
की है, शिव नटराज-मूर्तिकी बायीं ओर द्विभुज खड़े गणेशका 
अङ्कुन मिळता है। इसपर प्रारम्मिक गुसकलाका प्रभाव 
स्पष्ट दीखता है| इसीसे साम्य रखती हुई एक पूर्वी चाइक्य- 
युगीन प्रतिमा आठवां शतीकी विक्क्रोबले प्रात है इसमें 
भी गणेशके केवळ दो ही हाय हैं। गणेशकी चवुभुजी ( 
मूर्तियाँ दक्षिणमें चोलकालसे बनने लगी थीं । इस 
प्रकारकी एक कांस्यप्रतिमा तंजौर जिलेके वेळानकण्डी- 
ते मिली है, जो अब मद्रास-संग्रहाल्यमे रखी हुई दै । 
इसकी तिथि दसवीं शती ई० है । बारहवीं शती ई०की 
तंजोर जिलेके सेमंगलम्‌-स्थानसे 
प्रात हुई थी, इसी संग्रहालये सुरक्षित है | इस काले 
राष्ट्रीय संग्रहालय; नयी दिल्लीमें प्रदर्शित हैं । 

विजयनगर आमो भी गणेश पूजाके पाथ उनकी मूंतियो. 
का निर्माण जारी रहा । इस काळकी अनेक मृत्तियोमे 


सम्भवतः सबसे प्रमुख वा जगका ह. इनके अतिरिण किक जिलेके नागपट्टिनम-नामक 
हयानसे प्रास हेरम्ब-गणेशक्री कांस्य-प्रतिमा है | इसमें पञ्च- 
मुखी एवं दसभुजी गणेशका वाहन मूषक न होकर सिंह है। 
यह १५ बीं शती ई०का विलक्षण उदाहरण है | 


वर्तमान मैसूर-राज्यमें हलेबिद एवं वेहूरमें होयसलकालीन 
अनेक मन्दिर हैं | इन मन्दिरोपर अनेक पौराणिक कथाओंके 
चित्रणके साथ-साथ गणेशकी भी कई प्रकारकी मूर्तियाँ 
उत्कीण हैं | हलेविदके होयसलेश्वर-मन्दिरपर, जो १२ वीं 
शती ई०में वना था; नर॒त्य-गणपतिकी एक अद्वितीय मूर्तिका 
अत्यन्त भव्य अङ्कन हुआ मिळता है; जो अपने प्रकारका 
बेजोड़ उदाहरण है | उनके दस हाथ हैं, जिनमें वे विविध 
आयुध ल्यि हुए हें । नीचेकी पट्टिकामं उपासकोंके अतिरिक्त 
उनका वाहन मूषक लडू खाता दिखाया गया है । इसीकी 
समकालीन हलेविदसे प्रास एक आसन-मूर्त वर्जीनिया- 
ंग्रहाळ्यमें भी प्रदर्शित है| इसमें वे ऊपरके दो हार्थो- 
में परु और कमछ तथा निचले हा्थोमें दन्त और 
मोदक-पात्र ल्यि हुए हैं । उन्होंने जटामुकुट तथा सर्पका 
उद्रबन्ध घारण कर रखा है | 

इन प्रतिमाओके अतिरिक्त उत्तरी आर्कट जिलेमें 
ेल्डोरके जलकण्ठेश्वरके मन्दिरमे बाळ-गणेशका एक अद्वितीय 
` चित्रण मिलता है, जिसमें वे सँड उठाये वालकृष्णकी भाँति 
हाथमें मोदक ल्यि भागते दिखाये गये हँ | यह ळगमग श्८वीं 
शतीकी कृति है | 


केरळप़ान्तते भी गणेशकी कुछ प्रतिमा 
इनमें या तो वे मूषकपर सवार दिखाये गये हें, र 
शक्तिके साथ बेठे हैं | ऐसी मूर्तियाँ, जो अधिकतर कांस्य: 
निमित हैं, १६ बी-१७ वीं शती ई०की हैं | । 
गुजरात आ्रान्तके शामळाजोसे मिली 
गणसहित एक स्थानकमूर्ति (४ थी शती पो 
मिली माता पाबतीके साथ नृत्य-गणपति ( इठीशतीई० ) की तथा 
रोडासे मिही आसन-मूर्ति ( ८्वी शती ई० ) विशेषरूपते 


उल्लेखनीय हैं। 
उड्डीसासे भी गणेशको अनेक मृतिं राह 
प हुई हैं, 
भुवनेश्वरके मन्दिरोपर देखी रकी 


जिनमेंते अधिकतर 


Pr ..... 


क परब्रह्लखूपं गणेश नताः छाः ॐ | 
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हैं । इनके अतिरिक्त किग प्रत छ प्राप्त तथा क 


संग्रहालयमें ११वीं शती ई०की एक सत सगे | 
करती गणेशा-प्रतिमा प्रदर्शित है । फेस | 


वौद्ध एवं जेनियोंने भी गणेशक्रा अपने देवी- | 
साथ अङ्कन क्रिया है, परंतु उन्हें हीन स्थान र र्क | 
की देवी अपराजिताकी मूर्तियोमे, जो नालन्दासे षे है 
गणेशको पंरोसे कुचलते दिखाया गया है । ऐसे ही मयर क | 
प्रास एक जेनदेवी अम्बिकाकी मूर्तिमे गणेश उनके $ | 
पास कुवेरके साथ प्रदर्शित किये गये मिलते हैं । | 


तिदेशोंमें भी गणेशकी अनेक मूर्तियाँ मिल्ली १ | 
अफगानिस्तानमें गरदेजसे प्रात लेखयुक्त मूतिमें, जो ६ । 
दाती ई०की है, स्थानक- फुट, सपं 
द गी की है, स्थानक गणेश मुकुट, सप-्यशोपतीत तथा 
व्यात्रचम धारण किये हुए हैँ । ऊच्बरेतस्‌ भी स्पष्ट हैं | ऐण 
अन री रे र 
एक अन्य मूर्ति काघुलके पास सकरघरसे मी प्राप्त हुई है। 


पूर्वा नेपाळके बनेपा-नामक स्थानसे एक मूर्ति, बिए | 
१३९० ई०का लेख है, कुछ वर्ष पूर्व प्राप्त हुई थी । उस ,> 
ये सर्पफर्णोकी छायामें परश, दन्त तथा मोदक-ात्र खिरे ( 
दिखाये गये हैं | एक अन्य मूर्तिमं उनके चार मुख और 
दस हाथ हें तथा वे दो चूहोंपर सवार हैं | नेपालसे ही हेर: 
गणेशकी भी अनेक कांस्य-प्रतिमाएँ मिली हैं । तिमता 
शक्ति-सहित द्ेरम्ब-गणेशकी मूर्तियाँ प्रकाशमे आयी हैँ । 


इनके अतिरिक्त कंब्रोडिया, जावा, इंडोचीन, जापान! 
इंडोनेशिया; चीनी तुर्किस्तान, वोर्नियो, बाली आदि देशे ह 
भी अनेक गणेश-प्रतिमाओंका निर्माण हुआ जो आज कं | 
के तथा अन्य देशोंके संग्रहालयोंमें प्रदर्शित हैं। इससे सवप | 
शात होता है कि गणेशकी पूजा न केवल भारतरमे ही 
थी, वरन्‌ पड़ोसी देशोंके अतिरिक्त सुदूर देशोमें भी सर्मा 
रूपसे प्रयल्तित थी और सभी प्रार्थना करते थे कि । 


सिन्दूराभं ब्रिनेत्रं प्रथुतरजठर॑ इसपर 
दन्तं पाझाडुरेष्टान्युर्करविळसदूबीजपूराभिराम? 
बालेन्दुद्योतमोळिं करिपतिवदनं दानपूर 
भोगीन्द्राबदभूषं अजत गणपर्ति रकवल्नाङ्गर 


भारतीय देवोंमें गणेराजीका विशिष्ट स्थान है।इस 
विशिष्टताका मुख्य कारण यह है कि वे पाँच उदात्त तत्के 
` \ समन्वित रूप हैं । ये तत्त्व हैं---१-शौर्य-साहस, २-आनन्द- 
7) मङ्गल, ३-वुदधि, ४-कृषि तथा ५-व्यवसाय-वाणिज्य | यहाँ 
हम इन पाँचों तत्त्वोंका संक्षिप्त विवेचन करेंगे | 


१-शोग्र साहस 
“अमरकोश?्में गणेशजीके आठ नाम इस प्रकार दिये 
गये है-- 


विनायकों विज्ञराजद्वैमातुरगणाधिपा: । 
अग्येकदस्तदेरम्बल्म्बोद्रयजानना: ॥ 
(१।१।३३) 


प्रथम दोनों नास, विनायक एवं विज्नराज, रणेशजीके 
| शोय साहस तथा तजनित नेतृत्वके परिचायक हैं| उनकी 
„ॐ युद्पियताका भान उनके लिये प्राचीन साहित्यमें प्रयुक्त 
(¢ हिरम्वः ( युद्धमें नाद करनेवाला ) संश्ञासे होता है | 
गणेशजीकी असाधारण वीरता तथा साहसके कारण उन्हें 
| शिवगणोंके नायकत्वका पद प्रात हुआ | 'विनायकः-शब्द 
| गणेशके यक्षों-जेसी भयंकरताकी ओर भी इङ्गित करता है। 
| भानवगह्यसूचः, “महाभारत? आदि अन्थोमें विज्नकारी 
| बिनायकोंके उल्लेख मिलते हैं । शान्ति-कामनाहेत उनकी 
| अर्चायूजा की जाती थी । ऐसा न करनेपर वे कतिपय त्नी 
| पुरथोके सिरोपर आ जाते थे, जिससे मज्गळकायोमे बाधा 
| असन्न हो सकती थी । पूजा-पाठद्वारा वे सिरोसे उतारे 
| जेते ये | गणेशजीके युद्धप्रियरूपके द्योतक उनके आयुध हैं 
` उनकी प्राचीन मूर्तियोमे मिलते हैं । ये आयुध पर, 
” असि, अङ्कुरा, पाश तथा नाग हैं । मूषक उनका 
हुआ | नाग तथा मूषक मूलतः शिवजीसे सम्बद्ध थे | 
। शिवजीने मूषकको गणेशके लिये उधार दे दिया | यह 
हि स न छौटाया जानेवाला था | नाग काल ( मृत्यु 
ह ) का योतक है | मूघक आयु ( या आयुका मूळ 
न ला ) को शनेः-शनैः नष्ट करनेवाला है । शिंबजीने 
F नी भूषक--दोनोंको अपने वशमें कर छ्या था । 
| छे वाइनरूपरे मूषक प्रदान करनेका तास यही है 
जा पके आधार अन्नको नष्ट करनेवाले तत्को नियलित 


* भरतोय साहित्य और कळावे शीगणेश 


आस्य सहिय जेर ख = साहित्य ओर कटारे श्रीगणेश 


तथा उनका प्रतीकत्व ॐ 


त 
( ठेखक--आओ० ओडणदत्तजो वाजपेयी ग श्व प्रतीकल 


"ला जाय | नेतृत्वके गुणोंसे सम्पन्न होमे कारण उन्हे 
गणाधिप, गणपति या गणेशकी संशासे विभूषित किया गया | 

र २-आनन्द-मङ्गल 

भराजके अनन्तर गणेशजीका दसरा रूप: विन्नहर्ताः 
आता है | यह उनका मनोहर रूप दो वी 
युन प्रख्यात हुए | अव वे कल्याण एवं मज़लकारी 
प्रवृत्तियोंके प्रतिनिधि माने गये | गोस्वामी तुलसीदासजीने 
उनकी “मोदक, प्रिय, सुद-मंगल-दाता'छयिकी बन्दना की है। 
याशवस्क्य-स्मृति/में अम्बिका-पुत्रके रूपे विनायकका उल्लेख 
है | पुराणेमिं उनके इस रूपकी विस्तृत चर्चा मिळती है | 
विविध संस्कारों, उत्सवों आदिके निर्विप्न-समाप्ति-हेलु 
गणेशजीको सिद्धिदाता मानकर उनकी वन्दना सर्वप्रथम 
की जाने छगी | मोदक उनका प्रिय भोज्य पदार्थ हुआ। 
उनकी प्राचीन प्रतिमाओंमें उन्हें लड्डू लिये हुए या खाते 
हुए प्रदर्शित किया गया है | 
३-बुद्धि 

गणेशजी बुद्धिके भी प्रतिनिधि देवता मान्य हुए । 
वेदिक साहित्यमें 'गणपतिः-शब्द आया है । इसका प्रयोग 
“अग्र-पूच्य देव? के लिये मिलता है; यथा--'गणानां स्वा 
गणपतिं हवामहे | कविं कवीनाम! ( ऋगवेद २ | 
२३।१ ) ओर “नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नसो नमः।? 
( यजुर्वेद १६ । २६ ) आदि । यहाँ “गणपतिःशाब्द 
वाग्देवताके ल्यि प्रयुक्त हुआ है। परवती साहित्य-पुराणादिमे 
वेदव्यासजीके लेखकरूपमें भी गणेशजीकी परिचर्चा मिलती है | 
यह इस बातका द्योतक है कि एक अच्छे ओता एवं लेखक- 
के रूपें गणेशजी पौराणिक साहित्यमें आइत हुए । वे 
विद्या और बुद्धिके देवता कहे जाते हँ । 

४-कृपि 

कृषिके प्रारम्मिक देवता देवराज इन्द्र हैं| वे उस 
वर्षोके प्रतिनिधि है, जो भूमिको उवेरा बनाती है | भूमि 
अन्न, जळ, वनस्पतियो तथा खनिज-पदार्थौका अक्षय भंडार 
है। इसीडिये उसे हमारे यहाँ माता कहा गया हे-</माता 
भूसिः पुत्रों एथिग्याः! ( अथववेद )॥ भारतीय साहित्य 
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ल ल हो जज 7 ७ दो हाथियोंद्रारा जल्पूरित कल्शोंसे लक्ष्मीदेवीका 
अभिषेक मिळता है | यहाँ लक्ष्मी एथिवीकी द्योतक हैं और 
हाथी ( ऐरावत ) इन्द्रके प्रतिनिधि हैं । अनेक प्राचीन 
कलाकृतियोमे श्रीलक्ष्मी तथा गणेशजीको एक साथ दिखाया 
गया है | गणेशजीका गजमस्तक जलके देव इन्द्रका परिचायक 
है और इस प्रकार वर्षाका द्योतक है, जो कृषिको प्रवर्धित 
करती है | इस देशकी वसुघाको धन-धान्य-सम्पन्न करनेमें 
प्रमुख हाथ खेतीका रहा है । अन्न-नाशक चूहेको गणेशजी- 
द्वारा वशवर्ती बनानेकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है | 
५-व्यबसायःचाणिज्य 

खेतीके अतिरिक्त अन्य उद्योग-धधौ तथा व्यापारद्वारा 
देशकी समृद्धि वदती है और उसका आर्थिक आधार पुष्ट 
दोता है । वाणिज्यके प्रवर्धकरूपमें गणेशजीकी मान्यता 
रध्यकालमे बहुत बढ़ी | वे वणिकोंके विशेष पूज्य देवता हो 
गये । कुबेरको हमारे यहाँ धनका अधिपति माना जाता है । 
उनका मारी-भरकम तोंदवाला शरीर वणिकोंद्वारा पूज्य था । 
कुबेर-जैसी तुन्दिल प्रतिमाएँ गणेशजीकी भी बड़ी संख्यामें 
मिली हैं | इन दोनों देवोंमे अन्तर यह था कि कुबेर बहुत 
कम हिलते-डुलते थे, जव कि गणेशजी युद्ध तथा ज्त्यादि 
व्यायामोसे मोदक-पुष्ट अपने शरीरको कृशकाय बनानेका 
उद्यम करते रहते थे | विविध आयुधधारी योद्धा तथा 
इत्यरत रूपमे गणेशजीके ध्यान साहित्यमें उपल्ब्ध है | 
इन दोनों रूपोर्मे उनकी प्रतिमाएँ भारत तथा विदेशोमें 
प्रचुर सख्यामे प्रात हुई हैं | 


उपयुक्त पाचों तक्तोंका असाधारण समन्वय गणेशजीमें 
मिलता है | इसीलिये इन्हें भारतीय देबोमें असाधारण स्थान 
मात हुआ । अनेक लेखकाने गणेशजीके प्रतीकत्वको सही 
अर्थोमें न समझनेके कारण उनके विषयमे भ्रान्त धारणाओंकी 


सृष्टि कर ली है | उनके गजशीष, तुन्दि 
FE शरीर; मूषकवाहन 


समुचित ढंगसे न समझ सकनेके 
आति होना सामानि है| १ ऐसी 
गणना हमारे प्रमुख है | विष्णु, 


इत पज्ञदेवोपासनाका विस्तार हुआ | गणेशजी 
धतिमाएँ बहुत कम मिली हैं | व, ee 
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पहले प्रचलित हो चुकी थी ॥ दोष योधेयगण, 
उजयिनी-जनपदने अपनी मुद्राओपर मात स 
स्थान दिया । गुप्त-सम्नाट्‌ कुमारगुस प्रथमने भी Re 
विशेष प्रकारके स्वण-सिक्कोपर कार्तिकेयकी हद he 
करायी | जहाँतक गणेश-पूजाका सम्बन्ध है, गुस-युगङे इः | 
किसी ग्रन्थ या अभिलेखमें इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं भिख 
मथुरा-कलासें नृत्य करते हुए गणेशकी एक गुप्तकालीन टि 
मिली है | सम्भवतः सर्वप्रथम भूमरा ( जिला सतना, मध 
प्रदेश ) में गणेशजीकी पूज्य मूर्ति मिली है, जो ईसवी पकी | 
शतीकी है । आन्यप्रदेशके अमरावती स्थानगे भी गजा | 
यक्षकी एक उल्लेखनीय प्रतिमा मिली है | 
शिव-युचरके रूपमे मान्य होनेपर गणेशजीका महत्व अकि | 
बढ़ा । शुसकालके पश्चात्‌ तो उनकी बहुसंख्यक प्रतिमां | 
बनने लगीं । समृद्धिके प्रतिनिधिरूपमें उन्हें मान्यता मि, | 
तब उनकी पूजाकी व्यापकता बढ़ी | जोधपुरके पास घटिया 
( राजस्थान ) से गणेशजीकी एक चतुमुंखी प्रतिमा मिल है 
जिसपर विक्रम संवत्‌ ९१८ ( ८६७ ई० ) का लेख उल्ले | . 
है। लेखसे ज्ञात होता है कि व्यापारियोंद्रारा यह पूजनीय “स 
प्रतिमा यहाँ स्थापित की गयी थी | | 
हाल्में मुझे होशंगाबाद जिला (मध्यप्रदेशो-के सिवत: 
मालवा-नामक स्थानपर गणेशजीका एक दुम मदिर | 
देखनेको मिला, जिसमें गणेशजीकी एक विशिष्ट मूर्ति अब मै | 
सुरक्षित है । इस मन्दिरका प्रारम्भिक निर्माण ई० नर्वी शती | 
सम्पन्न हुआ है । ' 
सातवीं शती ईसबीसे गणेशजीकी बहुसंख्यक मूं न 
बनने छगीं | उनकी मूर्तियाँ चार, आठ) दस तया सो _ 
भुजाओंवाली भी मिली हैं | कुछ प्रतिमाओंमें उनकी शक्ति मी र 
साथमें दिखायी गयी है | पौराणिक तथा तान्त्रिक ॥ 
उनकी पत्ीकी संज्ञा श्रीमारती, विभेश्वरी आदि मिल्ती है _ 
कमी-कमी उनकी दो पक्षियाँ, बुद्धि और कुबदि कही ८ 
हैं। मध्य-कालीन गणेश-पूजापर तान्त्रिक प्रभाव भी बह 
गया, जो इन मूर्तियोसे स्पष्ट है । कल है 
गणेशपूजा भारततक ही सीमित नहीं रहे! | 
एशिया, नेपाळ, तिब्बत, चीन; बर्मा; स्याम) कंबोडिया का | 
सुमात्रा आदि देशामे उनकी बहुसंख्यक मू! भे 
जो गणेश-अर्चाके व्यापक प्रसारको द्योतित करती दै। 


A 


| | `` 


वङ्गदेशमे गाणपत्य धमका स्पष्ट प्रमाण न मिलनेपर 
भी सिद्धिदाता/ वि्नहर गणेशकी अनेक मूर्तियाँ गुप्तयुगसे 
> ही पायी गयी हैं। बेठी; खड़ी ओर नृत्य करती हुई 
गणेशकी तीन प्रकारकी मूर्तियोंकी कल्पना की गयी है । उत्तर 
वङ्गे एक पहाड्पुरमें ( आठवीं शताब्दीकी ) पत्थरकी; 
पकाई मिट्टी तथा घातुकी अनेक बेठी और खड़ी मूर्तियाँ 
पायी गयी हैं और मूतितत्त्वकी इष्टिसे सभी बहुमूल्य हैं । इनमें 
एक दृत्यपरायण गणेशकी प्रतिमा है और उस प्रतिमामे 
छोकायत मतके सरल, सरस, कोतुकपूणं शिल्पमय प्रकाश 
सुस्ष्ट हैं । गणेशका जो कुछ प्रधान लक्षण और चिह्न है; 
वह सब इन प्रतिमाओमें सम्यक्‌ रूपसे परिस्फुट हुआ है । 
एक धूसर वर्णके बेल पत्थर ( पत्थरकी एक जाति) की गणेश- 
मूत्ति विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । मूर्ति चतुभुजी दै, जिसने 
„५ एक ओरके एक हाथमें जपमाला और दूसरेमे एक पत्र- 
/  गुच्छयुक्त मूली तथा दूसरी ओरके एक हागे त्रिशूळ और 
दूसरेमें एक सर्पकी पूँछ धारण कर रखी है । सपं 
यशोपवीतकी तरह देइको आवेश्त करके स्थित है | इस 
प्रतिमाकी वेदीमें गणेशका वाइन मूषक अङ्कित किया गया 
है और मूर्तिके कपालके मध्य-भागमें तृतीय नेत्र विराजित 
है | पकी मिट्टी (९४४३-८०६६० ?।०५९ ) की एक खड़ी 
गणेशमूति उल्लेखनीय है | वह चत॒र्भुजी है और उसमें 
वाहन मूषक प्रभुकी ओर ताक रहा दै। 


इस शिल्पलेखसे यह ज्ञात होता है कि पालवंशके 
सम्राट्‌ महाराज मद्दीपालके राज्य-कालके ( ९८८- 
१०३८ इई० ) क्रमशः तृतीय और चतुर्थं राज्याज्ञमें 
विडकिन्दक ( त्रिपुरा जिळेका आधुनिक विल्कानि ) 
भामनिवासी दो वणिक-बुद्धमित्र और लोकदचते एक 
नारायण और एक गणेशकी मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी | रामपाल 
( १०७७--११२० ६० ) ने रामावतीमें शिवके तीन 
॥ रर, एकादश रुद्रका एक मन्दिर और सूर्य) स्कन्द 
है| है गणपतिके मन्द्रांकी स्थापना की थी, ऐश उल्लेख 
| । पाछवंशमें ग्रणेश्क्की अधिकांश प्रतिमाएं मूषकः 
| \। ऊपर जुत्यपरायण हैं |। उसके एक हायमे फर 
| (९ रह 


फू सिजिका प्रतीक है । गणेश ज्चदेशे 


के वदेशी भूतिकाम गणेश + 
जद न्स | 
दिशकी मत्तिकलाम गणेश 


( छेखक--श्रीरासमोहन चक्रवर्तों एम्‌० ५०, 


पी-एच्‌० डी०, पुराणरक्ष, विद्याविनोद ) 


55  संस्दार्योमे, विशेषरूपसे व्यवसायीवर्गमे सिद्धि 
कलदाताके रूपमे ही पूजित और आहत हँ । वज्ञदेशमे 
पढनशाके राज्यकामं किसी-किसी देवी-प्रतिमार्म मगवतीके 
पारिवारिक सदस्यके रूपमें भी गणेशकी मूर्ति दृष्ट होती है | 

पाढ्युगके तान्विक वोद्धधर्ममें कुटी ताराके परिवार 
देवताके रूपमे गणेश भी पूजित होते थे । इस प्रकारकी 
एक मूर्ति ढाका जिलेके भवानीपुर गोवे प्रात हुई है। 
देवी त्रिसिरस्क्रा, अष्टभुजा वीरासनर्मे बैठी हुई हैं। उसके 
मुकुटमे अमिताभ बुद्धकी और पादपीठमें गणेशकी मूर्ति 
उत्कीण है । पाल्वंशके शासनकालमे बोद्ध देव-देवियाँ कुछ- 
कुछ ब्राह्मण ( हिंदू-शाज्नोक्त )देव-देवियोंके साथ मिश्रित होती 
जा रही थीं और ब्राह्मण देव-देवियोंको मी बौद्ध और 
शेवतन्तरमे स्थान प्राप्त होने छगा था । पाल्युगमे बौद्ध 
साधनमालामें ब्राह्मण, महाकाल ओर गणपतिका स्थान तथा 
बोद्ध तन्त्रमें शिवलिज्ञ एवं शेवदेव-देवियोंका स्थान ही 
घट गया था | 


` बहुंदेशमें गणेशमूतिके प्रकारमेद ओर 
वैशिष्टय 


वङ्गदेशे आविष्कृत प्राचीन गणेश-मूर्तियोंकों तीर 
भागोंमें विभाजित कर सकते हैं | जेसे--( १ ) खानक 
( खड़ी ), ( २) आसीन ( बैठी ) और ( ३ ) दृत्यर । 
प्रथम भागकी अर्थात्‌ खड़ी मूर्तिकी संख्या अपेक्षाइत कम 


ए) दुसरे वायसे परशु, झक्षमाला या मूळर 
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४५७० 
है। चतुभुज गणपतिके हार्थोमें चार द्रव्य साघारणतः पाये 
जाते हैं और प्रकार-मेद्से अङ्कुश, पाश-दण्ड इत्यादि भी 
देखे जाते हैं ब्त्यमूत्तियोंके छः या आठ हाथोंमें इन द्रव्योमें- 
, से किसी-किसीके वदले झूल, सपं, नीलोत्पल, धनुष, शर आदि 
भी विन्यस्त हैं | गणपति अधिकांश स्थ्लोमें मूषकवाहन हैं। 
यहतक कि उनकी दृत्यरत मूर्तियाँ भी मूषकवाहनके 
ऊपर दृृत्य-मुद्रामें ही प्रदर्शित हैं । वज्ञदेशमें शिवकी 
मध्ययुगीन दउत्यमूत्तियाँ प्रायः देवताके वाहन वृषभाकार 
ननदीके एडके ऊपर ही दृत्यरत हैं । इस प्रदेशमें उपयुक्त 
भावमें गणपतिकी मूर्ति भी अपने वाहन मूषकके ऊपर 
नतमशील है | उृत्य-गणेश, जो शिव नटराजके एक प्रकारके 
अद्भुत अनुकरण हैं; यह इन दोनों देवताओंकी मूर्तियोंके 
एक साथ निरीक्षण करनेसे स्पष्ट हो जता है । -कहीं- 
कहीं दक्षिणदेशीय नटराज शिवकी दण्डहस्त मुद्राकी पूण 
अनुकृति गणपतिकी इस प्रकारकी मूतिमें देखी जाती है । 
वज्नदेशमें प्राप्त मध्ययुगकी अनेक उत्यरत गणेश मूर्तियोंकी 
प्रभावलीम ऊपरकी ओर मध्यमागमें पल्वयुक्त आम्रगुच्छ 
लिये हुए दील पड़ते हैं | इसको अङ्कित करनेका कारण 
यह है कि सह फल है और गणपति अपने प्रति 
भ्रद्धाह् साधकोंको मानो अनुरूप 

सिद्धि और साफल्य प्रदान करते हैं | ह+ अ 


न्य दिनाजपुर जिलके 
पत्थरकी बनी एक बृत्यगणेशकी 
त है | i अपने कप 
रत के पाइवमे दो पूर्चियों वाययन्तरके 
नतनशीळ य | ये गणेश षड॒सुज हैं, य 
ओर तीन शयो मशः हाथीदोंत, परश और 

नर ब ओर तीनों होगे नमा वरद, नी 
भौर सोद्कन्भाण्ड ह| मोदक-माण्डके ऊपर 
सारत हैं। रावे मध्यमागमे [पळवयुक्त आ 
र हे शित गने विदाना 


बानगढ्में प्राप्त 


मूर्ती विशेषरूपसे 


हेरस्ब-गणपति हा है। रामपालके ्वंसावशेषमे प्राप्त हैरम्बगणपतिरी 

| बजे उपशुक्त प्रसरमूर्ति वञ्जदेशके पूर्वप्रान्तमे. म 3 

सक्ष रामपारके भ्व द गाणपत्य-सम्प्रदायके उपासकोंके अस्तित्वका दवार | 
~ 


क पंरप्रहारूपं गणेश चताः छः ॐ 
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">>> न्न यायाम र 
एक प्रस्तरमूर्ति प्रात हुईं है। यह मूर्ति विशेष है. 
है । ढाका म्यूजियसके क्यूरेटर ( Curator ) गोल 
नलिनीकान्त भट्शालीने अपनी ( एव | 
Buddhist and Brahmanica] Scul LS 
the Dacca Museum ) पुस्तकमें इसका द a 
चित्र प्रकाशित किया है( पृष्ठ १४६-४७ )। वज भी 
मूषकवाहन हैं; किंतु हेरम्ब-गणपतिका वाहून र 
मूर्ति-शात्रमे वर्णित हेरम्ब-गणपतिका रूप अत्ति a र 
यह पश्चगजवदनयुक्त है । चार वदन एक-एक करके प 
ओर देख रहे हैं और पांचवा आकाशमुखी कै 
उनके ऊपर स्थित है । ये सिंहके ऊपर आसीन हैं क| 
दस भुजाओंमें पाश, दन्त, अक्षमाळा न सी 
र १ परशु) अङ्रा, मुद्र 
मोदक, भरशुद्रा और अभयमुद्रा प्रदर्शित है | इस प्रकार | 
यूत्त दक्षिणदेशमें विरळ नहीं है। सुप्रसिद्ध मूर्तित्वे 
जाता भ्रीगोपीनाथ रावने अपनी ( £९९०६३ ०६ Hinds 
iconography, ४/०. 7) पुस्तकें हेरम्व-गणपतिका जे 
विवरण दिया है, पूर्व-वज्ञ्म ग्रात यह मूर्ति अनेक अंशे | 
उसके प्रतिरूप होते हुए भी अपनी एक विशिष्टता रखती, लौ 
है। इसकी अभावलीके ऊपरी भागे छः छोटे आकार 
गणेशमूर्तियोँ खुदी हुईं हैं । ये छोटी मूर्तियाँ गाणपलः 
EE छः विभागोंके छ; प्रकारके गणपतिकी प्रतीक 
६। ये छः प्रकारके गणपति हे--महागणपति; इरिदागमसकि | 
उच्छिछगणपति, नवनीतगणपति, स्वणंगणपतिं और | 
संतानगणपति | उच्छिष्टमणपति-उपासक-सम्प्रदायक्जी एक | 
शाखाके उपास्य ये---हेरम्बगरणपति | वे छोग शाक्त वाम 
मार्गियोंके समान नाना प्रकारके कौलाचारमें लित पे! | 
वज्ञदेशके मध्ययुगीन तान्त्रिक निबन्धकार भीृष्णानद | 
आरमवागीश ( १६वीं शताब्दी ) द्वारा प्रणीत “तत्वार 
अन्थमे सदागणपति, हरिद्रागणपति) उच्छिष्टगणपति आर 
तिके घ्यान, मन्त्र और उपासना-विषि 
हैं। इससे वज्ञ-देशयें गाणपत्थ-सम्प्रदायके अशित्यका पा 


९.७) 
श्रीगणेशजी विशु हैं, सर्वत्र व्यापक आद्य-_ प्रथम 
पूज्य देव हैं । उनके घाम--निवासस्थल्को “खानन्द्घामः 
कहा गया है| सर्वसौन्दर्यनिधि श्रीगणेश अपने सानन्दधाममें 
निरन्तर नित्य निवास कर समस्त छोकका मङ्गछ करते 
र्ते हैं | गणेशपुराणके उपासनाखष्डमें उनका सर्वसौ. 
कोशके रूपमें वर्णन उपलब्ध होता दै-- 


परशुकमलधारी . दिव्यमायाविभूषः 
सकलदुरितिहारी . स्वंसौन्दर्यकोशः । 
करिवरसुखशोभी  भक्तवान्छाप्रपोष; 
सुरमजुजसुनीनां. सर्वविष्नेकनाशः ॥ 
( गणेशपु० १ । १५ । १९ ) 
यह बात सहज सिद्ध है कि सर्वसोन्दर्यकोशका 
प्रतीक है-उनका «स्वानन्दघाम | पूरणीनन्द, परानन्द और 
पुराणपुरुषोतम श्रीगणेशजीका धाम आनन्दसे परिपूर्ण है | उन्हे 
'चिन्तामणि-द्वीपपतिः कदा गया है; कल्पदुमवनाल्य-_कत्पदुम- 
के उपवनमें निवास करनेवाला निरूपित किया गया है-- 


“चिन्तामणिद्दीपपत्रिः कल्पद्गुमवनाल्यः ।! 
( गणेशसहस्तनामस्तोत्र-२९ ) 
“शारदातिळकश्में महागणपतिके ध्यान-निरूपण-प्रसज्ञमें 


उनके इक्षुरसके समुद्रके मध्यमे स्थित नवरल्रमय द्वीपका 
वणन उपलब्ध होता हे-- 


नवरत्मयं होप सरेदिश्चरसाम्बुघौ । 


तदू वीचिधोतपयंत्तं सन्दमासतसेवितस्‌ ॥ 
सन्दारपारिजाता दिकल्पबृक्षळताकुळम्‌, ५ 
पहूतरन्नच्छायाभिरर्णीकृतभूतछम्‌ ० 
उद्यहिनकरेन्दुभ्यामुद्धा सितद्गिन्तरस, | 


पसर अध्ये पारिजातं नवरत्सयं स्मरेत्‌ । 
अतुभिः सेवितं षडभिरनिशं रीतियनेः ॥ 
पसाधसतान्महापीडे रचिते मातृकास्बुजे । 
रर्खोणान्तखिक्ोणस्थ॑ महागणपतिं रेत्‌ 

( शारदातिलक १३ । १२-१५ ) 


_ दी दीदी 


गेवरक्षमय द्वीपका ध्यान करना चाहिये 
। उस - 
बाजर सागरकी रहरोंसे प्रक्षाल्ति है | बज 
संचार हो रहदा है | a पारिजात आदि पञ्भविश्च 

वह व्याप्त हे । वहाँ प्रकट 
प्रभासे भूतछ अरुण दीखता है । उदित य 
प्रकाशसे दिगू-दिगन्त प्रकाशित हे | उस दीपके मध्यमे 
गवरक्षमय पारिजात है, प्रीतिवर्धक छह ऋतुओंद्वारा वह 
नित्य सेवित है | उसके नीचे निर्मित महापीठपर मातृकामय 
का षट्कोण है । षट्कोणके भीतर त्रिकोण है | 
र महागणपति स्थित है | 

क इस प्रकार उनका भ्यान 


गणेशपुराणके उत्तरखण्डके ५०वें अध्यायमें मुद्रळ- 
मुनिद्वारा श्रीगणेशके स्वानन्दलोक अथवा घामका वर्णन मिख्ता 
है। उस लोकमें कामदायिनी शक्तिमय पीठपर सदा गणेशजी 
विराजमान रहते हैं| यह खानन्देक या घाम चिन्तामणि 
द्वीपका ही पर्याय है-- 

"स॒ कामदायिनीपीडे संतिष्ठति विनायकः ।? 

( गणेशपुराण २। ५०।३१ ) 

शरीगणेशजीका यह खानन्दधाम पाँच सहन योजनके 
विखारमें स्थित है। दिशाओंको प्रकाशित करनेवाढी रत-क्ाञ्चन- 
मयी भूमि है इसकी | यह इशुरस-सागरके मध्यमे विराजित 
हे । वेदाध्ययन, दान, जत, यश) जपतपते यह किसी 
भी खितिमें प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसकी प्रादि 
तो भक्तिके परिणामखरूप विनायकदेवकी झपासे ही शेती 
है। विष्नेशवर इसमें सममे निवास करते हैं-- 


स्तीणं पञ्जसाइनं योजनानि महामते ॥ 
रढदाज्ञनभूमौ स राजते भासत्‌ क 


स्वानन्दुनामा दिन्योजयमिद्कसारस्यर ot के 
च॒ दाने नरदेयेडेजपेरपि । 


( गरेश्पु० २१५० । ३१-२४ ) 


लानदमबनडी स शेम है उच रसहङकूले 
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मय असंख्य प्रकाशमान ग्रह हैं | दुःख और मोइसे रहित 
वह गणेश-लोक उनकी कृपासे ही प्राप्य है| उसके उत्तरभागमें 
इक्षुसागर शोमा पाता है | उसमें सहस्त पत्रे युक्त पश्चिनी दै । 
उसमें चन्द्रमाके समान कान्तिमान्‌ सह्तदळवाला कमल 
झोमित है । उसकी कर्णिकामें रत्-काग्चननिर्मित शय्या, है | 
दिव्याम्बरयुक्त विनायक उसपर शयन करते हैं। सिद्धि-बुद्धि 
अत्यन्त मक्ति-मावसे उनके चरणोंकी सेवा करती रहती हैं। तीन 
यूर्तियोंसे युक्त सामवेद उनका गान करता दै । शाल्न मूर्तिमान, 
होकर उनकी स्तुति करते हैं | समस्त पुराण उनके सदुणोंका वणन 
करते हैं | उसमें शुण्ड-दण्डसे विभूषित बाळरूप श्रीगणेशजी 
विराजमान हैं | उनका अङ्ग कोमल है | अरुण वण है | उनके 
बड़ी-बड़ी आँखें हैं ओर एक दाँत है | वे मुकुट एवं कुण्डल, 
= कस्तूरी-तिलकसे शोभित हैं | उनकी माला दिव्य है| उनका 
अम्बर परिधान दिव्य है | उनके शरीरमें दिव्यगन्धका 
लेप है | वे मुक्ता-मणि गणोंसे युक्त रलमण्डित हार धारण 
करते हैं | अनन्त कोटि सूर्योके समान तेजस्वी हैं | उनके 
मस्तकपर अधचन्द्रका मुकुट है | स्मरण करते ही वे 
शीघ्र ही पार्पोका नाश करते हैं-- 


असंख्याता गृहा भान्ति भास्वरा गजमौक्तिकाः । 
तस्यच कृपया प्राप्यो दुःखमोद्दविवर्जित: । 
तदुत्तरे आति पर इझुसागर एवं तु ॥ 
सहलपत्रसथुक्ता तन्मध्ये पश्चिनी शुभा । 
सहजपत्र कमळं तस्यां भाति यथा शक्ञी प 


ळ्‌ ( सेपुर २ । ५० | ५१-५९ ) 


# परापब्लरर्प गणेश बता? छ # 


तेजोवती और ज्वालिनी--ये दो शक्तियाँ उस | 


निकट सदा स्थित रहती हैं। ये शक्तियाँ सहल सूक | 


समान तेजस्विनी हैं--- 
तेजोवती ज्वालिली च शक्ती पर्यक्षपाइयों | 
सहस्रादिस्यसंकारे तिष्ठतो नृप सर्वदा ॥ 
( गणेशपु० २।५७० | ३० ) 
भ्रीगणेशजीका यह खानन्द्धाम शीत, 
स्वेद, तन्द्रा क्षुधा, तृषा, दुःख आदिसे सर्वथा रहित है; 
पुण्यात्मा जन ही इसमें आनन्दमग्न होकर निवास करते हैं। 


सवंसोन्द्यनिधि श्रीगणेशजीका स्मरण परम मङ्गलारी 
है। वें समस्त समृद्धि प्रदान करते हैं | उनके सरूप, स्प 
अक्धयत्यज्ष, आभरण-आभूषण; परिधान, परिवार, प्रतिहरर 
पाषद्‌, वाहन तथा लोकादि--सब-के-सब दिव्य हैं। उनसे 
परमानन्दकी प्राप्ति होती है। उनके चिन्तनसे बड़ी शाति 
और आत्मतृत्तिकी उपलब्धि होती है | वे संसारमें यात्रा कसे- 
वालोके श्रम हर लेते हैं | उनके चरण-कमलके ध्यानसे यह 


लोक और परलोक--दोनों सफल होते हैं। वे पापतरको 2 
नष्टकर विज्नोंके गढ़को धूलि-धूसरित कर अपने खगो: ˆ | 
का--समस्त संसारके प्राणियोंका आनन्द-संवर्धन करते हैं | ` 


महाकवि भूषणने श्रीगणेशजीकी बड़ी लल्ति स्तुति की है- 


अकथ अपार अवपंथ के चळे को खम- 
इरन, करन यीजना-से यरद्ाइये। 
यह ळोळ परलोक सफल करत कोक 
नद्‌ से चरन हियें आनिके जुदाइये ॥ 
अजिकुछ कलित कपोछ भयाय छलित 
अनंदरूप-सरित माँ भूषन अन्हाइयं। 


पापतए्-संजज  बिघनगद गंजन, भगत- 
सच-रंजम . द्विरवयुख गाइये ॥ 
( झिवराजभूषग ) 


भीगणेशजी परञ्र परमात्मा हैं । वे सर्वेविभविनारक 
ओर सदा पूज्य है 
“अयमेच सदा पूज्य; सर्वपिन्नविनाशनः ॥ 


( गणेशपुराण २ । १२५।३१) 
निस्संदेइ औयणेश्चजञी परम समर्थ हैँ | वे पग | 


मनोरय ओर उंद पूर्ण कर देते हैं| उनका भजन 
इसक्ष छाव बिट होते हैं | मन्नक-मूर्ति गेम 
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* भीगणेशकी अद्भुत झाकी + । 


हसो भित सके, म्यान और एके पद सन | यान और पज 7 ` और पूजनसे परमार्थकी 


| 5 | 
| लक सतत क्य | 
| न नंबा वढ स | पग. कत भी | 
खारकर ) | सूयांपरी F 

करि पश्चात्‌ र उरु तेजाळ | j 

गणेशलोकको “दिव्य लोकः भी कहते हैं | यह बह भाग वतुळ | उद्र लांबट साजरे] | 

सागरमें स्थित है । भगवान्‌ श्रीगणेशने अपनी कामदायिनी कणी कुंडे मे. वस्थर । नव रलमाठा अति तेजाळ | | 
 योग-शक्तिद्वारा इस लोकका निर्माण किया | इसका विस्तार चरर त सळ | सदा वाहती शशि सूर्यी ॥ | | 
| कद लार न द ज महा लत सेव. बह मे] | 
होते हुए भी कोटिकोटि सूर्योके प्रकाशको भी मन्द्‌ करने- पा त्रण | सदा दान सेविती॥ § 
बाल है | गणेशलोकमें श्रीगणेश व्यष्टि और समष्टि र्पसे जे सेविती र म उ IS 
विराजमान रहते हैं | वी, क्षर सागरी नारायण हेस इक सरी न ॥ | 
इक्षुसागरमें एक विशेष प्रकारका सहस्द्छ कमल पाचा मध्ये अव जण । नाही बाही ल हे । 

है । उसके ऊपर एक सुन्दर म्व है। उस मञ्चपर भगवान्‌ ( गणेशअताप, क्रौडा-खण्ड, अध्याय १२। २३- ; 
श्रीगणेश शयन करते हैं | वहाँ शीतळ, मन्द तथा सुगन्धित मक 
वायु सदा बहती रहती है । गणेशक्लोककी भूमि सुवर्णमय है । वहाँ देवताओंके 


मञ्चशायी भगवान्‌ भ्रीगणेशका वणन प्रसिद्ध महाराष्ट्रीय यो भी रलों और हीरोंसे वने हुए हं। बहक घर भी 
८} प्रताप? ग्रन्थ न 

सिद्धि किक का रहनेवाले गणेश-भक्तोंको धाणेश-दूतः कहा जाता है | उनका 
7 हीच जावन । स्वस्वरूपी करी शयन | स्वरूप भी भगवान्‌ श्रीगणेश-जैसा ही है | वे अत्यन्त तेजखी 
जी हा पक संवाहन | दीन युवती करिती सदा ॥ है | सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु आदिकी पीड़ा गणेशलोकम नहीं 

> दा पार | निर्युण: आनंदमय साचार | है । ऋद्धि-सिद्धि गणेशलोकर्मे रहनेवाले गणेशदूतोंकी सेवा 
(जेत दया थोर । यदर्थं साकार मिरवे सदा ॥ सदा-सर्वदा करती रहती हैं | गणेशवूतोक्ा गुणगान सामवेद 

र गजवदन | सुंदर शोभे हास्य वदन | सदा करते रहते हैं | वके रहनेवाले छोगकि मनोरथ तत्काल 

पादाणुष्ठो कोटि सदन | ओवाळावे क्षणो क्षणी॥ सिद्ध हो जाते हैं | गणेशळोककी प्राप्ति केवळ उसीको होती 
परण तळवे आरक्त दोन। तो नभी रंग भासमान | है, जो भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी इढ़ भत्तिमें निमग्न रहता है 
सेज पताका वज्र चिन्हः! तळी शोभती सामुत्रिके॥ तया जिसपर भगवान्‌ औगणेशकी कृपा है | 


जंगल मै जन के करे मंगळ, देव के दंगल मैं पलो पेल्यौ । 

दंत मैं जाके दिगम्त 'दविजेश' जिन्हें सत संत अनंत गोळी i 
है तो निरांकुल पै सांडस मंतर मदावत स यो ०.) 
मातु की गोद प्रमोदमयी गज सिह चढ्यो पय पीव क 


श्रीगणेशकी अद्भुत शॉकी | 


--:>>>०<>५*-- 
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fT ठ ए क च | 
श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थस्थलों एवं प्रतिमाओंके विषयमे नग्न निवेदन | 


पञ्चदेवोमेले पक, पार्वती-शिवके आत्मज, सब देवी-देवताओमे सचोग्रणूज्य और जन 
अत्यधिक परिव्यात्त भगवान. भ्रीगणेशसे सम्बन्धित सभी तीथे-स्थळो, सूतियो और क्षेत्रों आदिका पं 
विवरण प्रस्तुत करना असम्भव है । ्रीगणेराजीके तन्त्र मन्दिर भळे ही अधिक न हो, परंतु प्रायः रते 
आस्तिक हंदू-घरमें, दूकानमें, व्यवसाय-केन्द्रमें औगणेशकी प्रतिमा, चित्रपट या अन्य कोई प्रतो 
अवश्य विद्यमान रहता है। इसी प्रकार प्रायः सभी भ्रीशक्ति-शिव-मन्दिरोम भ्रीगणेशके मङ्गछ-िप्रह † 
प्रतिष्ठित हैं । अन्य देव-स्थलॉपर भी श्रीगणेश उनके रक्षणार्थ विद्यमान हैं । भारत ही क्या, भारत | 
बाहर भी भ्रीगणेशोपासला किसी-न-किसी रूपमे प्रचलित है । आगेके पृष्ठोमे भगवान्‌ श्रीगणेश 
सम्बन्धित तीर्थी आदिका संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अनेक स्थलोका विवरण प्रयत 
करनेपर भी प्राप्त नहीं हो पाया है तथा कुछ स्थलोंका बहुत विस्तृत रूपमे प्राप्त हुआ था, जिसे स्थान: 
संकोचे कारण संक्षिप्त करना पड़ा है । विवरण अनेकों बन्धुओंद्वारा प्रेषित सूखनाओंके आधारए | | 
तैयार किया गया है, अतएव सम्भव है, उसमें कहीं कोई बुडि रह गयी हो । इतना होनेपर भी, आशा | | 
है कि इससे पाठकोको औीगणेशोपासनाफे दिस्तारकी पक' झळक मिल जायगी। 

इस विवरणको तैयार करनेमे जिन महानुभावासे सहयोग प्राप्त हुआ है, उनके हम हृदयसे | : 
आभारी हैं । सहयोग प्रदान करनेवाले सञ्जनोके नाम प्रकाशित नहीं हो सके, इसके लिये हम | । 


झमा-प्राथी हें । RS RE सम्पादक 


इक्कीस प्रधान गणपतिः्षेत्र 
( ठेखक--श्ीहेरम्वराज बाळशास्त्री ) 

१. मोरेश्वर--गाणपत्य तीथेमिं यह सर्वप्रधान भी- यहाँ तपल्या की और भगवान्‌ गणेशकी स्थापना की | वामनः 
भूखानन्दक्षेत्र है | यहाँ पमयूरेश-गणेशःकी मूर्ति है | पूनासे भगवानते भी वलि-यशर्मे जानेसे पूर्व यहाँ गणेशजीकी 
४० मीळ और जेजूरी स्टेशनसे १० मील यह स्थान पड़ता है। आराधना की थी | 

२. प्रयाग--यह प्रसिद्ध तीर्थ उत्तरप्रदेशमें है | यह द: पालं ल्लीपुर है। 
“ओंकार त « पाळी-इस स्थानका प्राचीन नाम पल्लीपुर 
bs पिता है | यहाँ आदिकत्सके आरम्ममे बल्लाळ-नामक वेश्य-बाल्ककी भक्तिसे यहाँ ग 
धन ते मूरतिमान्‌ होकर गणेशजीकी आराधना आविर्भाव हुआ, इसलिये इसे 'बल्डाळ-विनायकक्षेत्रः कहते 

३. काशी | प हैं| यह मूल क्षेत्र तो सिन्धुदेशमें शास्त्रोद्वारा वर्णित है 
है। वह ष्र गे गणेशका मन्दिर प्रसिद्ध किंतु वह अव ठत हो गया है | अब तो महाराष्ट्रके इल 

जिलेमें पाली- 

४. कमवप सतामिह । न पाली-नामक क्षेत्र प्रसिद्ध है । ह 
शापते छूटनेके लिये इच्रन[होँ (चित्तामणि-गणेशशकी स्यापा _ ७ पारिनेर--यह 'मज्ञल-मूर्तिक्षेत्रः है । मण i 
करके उनका पूजन किया!था। इस स्थानका प्राचीन नाम कदंब- यह तपस्या करके गणेशजीकी आराधना की थी। 7 
पुर है । वराके यवतमाळ नगरसे यहाँ मोटर बस जाती है | दरे क्षेत्र नमंदाके किनारे बताया गया है; किंठ 
उघ एरका रेल्वे-खइनपर सामनेर कारी हे । [ 
डं शमी, र व्‌ छगमग ह यह न है || इसे < गड़ामसले--यह ८भाळचन्द्र-गणेशाक्षेत्र? है |; | | ; 
बहु नामक दये संहारके लिये दे महापाप, संकट और चलरमाने यहाँ गणेशजीकी आराघना की है। काची, | |. 
ह्य यका वताओं तथा ऋषियोंने मनमाड रेलवेछाइनपर परभनीसे छब्बीस मील पर 
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का गला गोवर यया पण्य | हे दस पंद्रह मीलपर गोदावरीके मध्यम श्रीमाङ- 
द्ध-गणेशमन्दिर दै | 

९. राक्षसझुवन---जालनासे ३३ मीलपर गोदावरीके 
किनारे यह स्थान है । यहद ३ ते है। गुरु 
दत्तात्रेयने यहाँ तपस्या की ओर विज्ञान-गणेशकी स्थापना- 
अर्चना की है | विज्ञान-गणेशका मन्दिर यहाँ है । 


१०. थेऊर--पूनासे पाँच मीलपर यह स्थान है | 
ब्रश्माजीने सश्कियमें आनेवाले विष्नोंके नाशके लिये गणेश- 
जीकी यहाँ स्थापना की थी | 

११. सिद्धटेक--वंवई-रायचूर लाइनपर धोंड जंकशनसे 
६ मील दूर बोरीवली स्टेशन हे । वहाँसे लगभग ६ मील 
दूर भीमा नदीके किनारे यह स्थान है | इसका प्राचीन नाम 
'सिद्धाश्ममः है । यहाँ भगवान्‌ विष्णुने मधु-कैटम देत्योंको 
मारनेके लिये गणेशजीका पूजन किया था । द्वापरान्तमे व्यास- 
जीने वेदोंका विभाजन निर्विष्न सम्पन्न करनेके लिये भगवान्‌ 
| विष्णुद्रारा स्थापित इस गणपति-मूर्तिका पूजन किया था | 
> ग, १२. राजनगाँच--इसे “मगिपुरक्षेत्रः कहते हैं । 
` | शैकरजी त्रिपुरासुर-युद्धमे प्रथम भम्न-मनोरथ हुए | उस 
| बमय इस स्थानपर उन्होंने गणेशजीका स्तवन किया और 

तत त्रिपुर्॑समें सफल हुए | शिवजीद्वारा स्थापित गणेश- 
पूर्ति यहाँ है । पूनासे राजनगाँव मोटर-वस जाती है | 


१३. विजयपुर--अनलसुरके नाशाथ यहाँ गणेशजीका 
भाव हुआ था | ग्रन्थोमिं यह क्षेत्र तेलंगदेशमे बताया 
५५. स्थानका पता नहीं है। मद्रास-मज्जलोर छाइनपर 
ररेड्से १६ मील दूर विजयमङ्गलम्‌ स्टेशन है; वहाँका गणपतिः 
गा प्रख्यात है; किंतु यह वही क्षेत्र है या नहीं; कहा 
` झा सकता । ` 
१४. कश्यपाथम--ह क्षेत्र भी शास्रवर्गित है पर 
होगी पता नहीं है। महर्षि कश्यपजीने अपने आश्रममे 
| शीड हि अना की है । 
| कर यह क्षेत्र भी अब अज्ञात है । कती 
साना हे ते त्रिपुरके असुरोंने इस स्थानपर गणेशर्ज 
पूजन किया था | 


रे ेह्यादरि- भूना जिलेमें जूअर-तालका है | वहसे 


हि ऱ्ह जप ग्र अं० 


५२५ 


सामग पाँच मीह 
र यह खान हैं । पार्वतीजीते ३ 
को पुत्ररूप 5 २१ है | पावतीजीने यहाँ पु 
में. पानेके स्त्रि तपसा की थी | द गणेराजी' 


१७. बेरोल-.... नर 

औरंगावादसे बेरोल इसका प्राचीन नाम “एल्ापुर-क्षेत्रः है | 
प जी ) च्योतिलिज्ञ यहाँ है। उसी मि 
करने मूर्ति हैं| तारकासुरसे युद्धम स्कन्द विजय 


१८. पझाळय--यह प्राचीन प्रवालश्षेत्र हे । बम्बई- 
डेव रटवेलाइनपर पाचोरा जंकशनसे १६ मील दूर 
महसावद स्टेशन है। वसे त्यामग पाँच मील दर यह पद्याळये. 
तीथ हे । यहाँ कार्तवीर्य ( सहारन ) तथा शेपजीने 
गणेशजीकी आराधना की थ्री दोनेके द्वारा स्थापित दो 
गणपति-मूर्तियों यहाँ हें | मन्दिरके सामने ही “उगम? 
सरोवर है | | 


१९. न्ामलगाँव--काचीगुडा-मनमाड लाइनपर जालना 
स्टेशन है | जालनासे वीइ जानेवाली मोटर-ससे घोसापुरी 
गाँवतक जाया जा सकता है | वहाँसे पेद्ल नामस्याँव जाना 
पड़ता है | यह प्राचीन 'अमलश्रमशेत्र' दै । यम-घमराजने 
माताके झापसे छूटनेके लिये यहाँ गणेशजीक्री आराधना की 
है। यमराजद्वारा स्थापित आशापूरक गणेशकी मूर्ति यहाँ है | 
यहाँपर 'सुबुद्धिप्रदरती्थ/नामक कुण्ड भी है | सुञुण्डि 
योगीद्धकी भी यहाँ मूर्ति दै 

२०. राजूर--गाला स्टेशनसे यह खान चोदह मील 
है। इसे राजपद शत कहते हैं | सिन्दूरासुरका वध करनेके 


आकषक 0 जी ST Ss 
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पश्चात्‌ गणेशजीने यहाँ राजा वरेण्यको पाणेश-गीता!का 
उपदेश किया था | 9 
२१. _ यह दक्षिण-मारतका प्रसिद्ध तीथ है। 


ते हैं | यहाँ कावेरी-तटपर 
देत विषेशतः भी कहते हैं । यहाँ क 
हक मूर्ति है। अग्रत न्धनके समय जब प्यास 
अम होनेपर मी असत नहीं निकला, तब॒देवताओंनि 


नीजी खापना करके पूजा की थी । 
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२६ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 
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न्स ््् य्य यी ह 


rr 


महाराष्ट्रमे गणेशोपासंना अत्यधिक प्रचल्ति है । 
गणेशजीके विख्यात अष्टगणपतिश्षेत्र महाराष्ट्रमें ही हैं । 
उन अष्टगणपतिश्ेत्रोंके नाम इस प्रकार हैं--१-मेरगाँव) 
२-येऊर; ३-लेह्याद्रि, ४-ओझर; ५-राजनगाँव?६-महड़; 
७-पाली ओर ८-सिद्धटेक | इनका तथा महाराष्ट्रके अन्य 
स्थानोंका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। 
मोरगाँव (जिला-पूना)-पूनासे चालीस मीलकी दूरीपर 
गाणपत्य-सम्प्रदायका यह आद्य पीठ है | यहदाके देवता हैं--- 
मथूरेश्वर । इस अत्यन्त जाग्रत्‌ देवस्थानकी गणनां अष्ट- 
विनायकोमे है । यहाँ गणेंदजीके आगे एक बहुत बड़े चूहेकी 
प्रतिमा द जो पेरमें लडडू पकड़े है। भीतरी आँगनमें मुद्ठल- 
पुराणोक्त श्रीगणेशकी आंठ प्रतिमाएँ आठ कोनोंमें हैं | प्रतिमाके 
अगल-वगंल धातुकी सिद्धि-बुद्धिकी प्रतिमाएँ हैं । मूर्तिके सामने 
वाहनके रूपमें मूषक एंवं मयूरं हे । इन सिद्धिदाता मयूरेश्वर- 
गणपतिकी अनन्य उपासना महागणपति-भक्त मोरया गोसावीने 
चौदा शताब्दीमें इस क्षेत्रमें आकर की और उन्हे यहाँके 
ध्रह्म-कमण्डल>-तीर्थमं भगवत्कृपासे जो उपास्य देवताकी 
मूर्ति मिली, उसीकी स्थापना बादमें इन्होंने चिचवड़में करके 
ह खड़ा किया | आगे चलकर श्रीमोरया गोसावी 
र र [क मोरा 
प 
दो चवर्थियोंको यात्राके निमित्त यहाँ आती है | सी र 
अठारहवा शताब्दीके अन्तमं एक दूसरे सिद्ध सत्पुरुष 
अगगैश योगीन्रका भी सम्बन्ध इस क्षेत्रे रहा है | 
ही. जापो )र्‍येऊर पूनासे चौदद मीलपर है। 
नामा यह भी एक स्थान है।यहाँके गणेशजीका नाम 
'चिन्तामणिः है | चिंचवंड्के श्रीमोरया गोसावीने थेऊरके जंगलमे 
१4 की थी | इनकी तपश्चर्या प्रसन्न होकर श्रीगणेशजी 
यापक रुपे प्रकट हुए ये | उस ययाते प्रतीकरूपमें हे 
भी बह एंक पापाणखण्ड है | यहाँपर खित रीन. 
पालथी मारे हुए वेठी मुद्रामे है तथा या 
और एं मिमु 3 कि सूड़ चायाँ 
र i दै। यह देवयान चिंचवढ़-संस्थानके 


६2: गर (जिला-पूना )-यह अष्टविनायक-स्थान पूनासे 
i है। यद खान पहाड़ खोदकर तेयार किया 


महाराष्ट्रके कुछ प्रसिद्ध गणेश-मन्दिर 


( लेखक--प्रो श्रीमाधव अनन्त फडके, एम्‌० ए०, साहित्य-पुराणेतिदासाचार्य ) 
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गया है | इसके आस-पास बौद्ध गुफाएँ भी है | गणेश 
इस स्थानका उल्लेख ह । यहाँपर गणेरा-प्रतिमा एक ] 
भीतर है, जो “गिरिजात्मज? के नामसे प्रसिद्ध है| 
व ओझर--यह अत्यन्त रमणीय स्थान लेझाद्रिके पर 
है! अश्विनायकोंमें यहदँके *श्रीविन्नेश्वरजीः की बड़ी प्रति है 
यका मन्दिर अत्यन्त भव्य एवं सुन्दर है | मूतिकी हूँ 
बायीं तरफ है । 

राजनगॉब (जिला-पूना )-अष्टविनायकोमे यह भी 
एक स्थान है, जो पूनासे ३१ मील है । मन्दिर पूर्वामिमुख 
हे । मन्दिरकी रचना ऐसी है कि उत्तरायण एवं दक्षिणायन 
मध्यकालमें सूर्यकी किरणें निश्चितरूपसे मूर्तिपर पड़ती है।यह 
श्रीविग्रहको “महागणपति? कहते हैं | इस समय मन्द्रो | 
पूजामूर्ति है, उसके नीचे तहखानेमें दूसरी एक छोटी मूर्ति है। 
वही असली मूर्ति हे । मुस्लिम-शासन-काल्के आक्रमणक्रार | 
मुसल्मानोंके डरसे उस प्राचीन मूर्तिको इस प्रकार छिपा 
रखा गया था । इन श्रीगणेशका नाम ध्महोत्कर है। | 


चिचवड़ (पूना) पूनासे ग्यारह मील दूर यह एक जाग्रत 
देव-स्थान है । महाराष्ट्रके श्रेष्ठ गणपति-भक्त मोरया गोसावीने 
इस स्थानपर 'म्गलमू्तिश नामके गणेशजीकी स्थापना की। 
यंहीपर इन्होंने जीवित समाधि भी ली थी । इस क्षेत्र 
समर्थ रामदास, संत तुकाराम भी बहुत मानते ये । पर्ल 
सभा-मण्डपके अंदर जानेपर समाधि है | इस समाषिपर 
मोरया गोसावीकी उपास्थ-मूर्ति है । समाधिपर खित श्रीगणे 
मूर्ति पद्मासनमें है | सूँड़ दाहिनी ओर मुडी है । केवल दो 
आँखें दिखलायी देती हैं । ; 

पूना शाहरके गणपति-विग्रह 

( क) कसचागणपति--ठकार-नामक एक गणेश 
भक्तको प्राप्त आदेशके आधारपर जमीन खोदर्कर 
प्रतिमा मिली थी। यही आदेश शिवाजी एवं ज॑ 
भी हुआ था | यह 'स्वयम्भू-मूर्तिः है एवं ये नान 
ग्रामदेवता हैं | इन्हें जयाति गणपतिः भी कहते है| E 

( ल) सिदिविनायक-्ीगगे आद; | 


गणेश-भक्त सवाई श्रीमाधवराव पेशवाने दाहिनी 


RR _ _ _ 
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Leb 


राणा 


ropes se -... ` बनवाकर सारसबाग तालावके शान्त वातावरणमें हैं एवं इन सिद्धि-विनायककी 
इसकी स्थापना की थी । देवशने की थी | यह मन अबका श्रीगणेश 
('ग.) वरद्‌ उपडुप गणपति--लोकमान्य कनकेश्वर(जिल ह घो हे या 
तिळकजीके समये शनिवार पेठमें यह एक प्रसिदध मीजीकी ठाई सो पकक 
गणेशस्थान है । देवस्थानकी स्थापना श्रीरामचन विष्णु. परली सिद्धि we परशुरामने पीले संगममरके 
'गुपचुपने करके ्रतिमाका नाम धश्रीवरद्गणपतिः रख दिया | गणेशकी ण्क़ त et अजी 
( घ ) दशु चिन्तामणि मूर्ति भी आदेशके “द मूर्ति केवळ ध्यानके लिये है, पूजनके ह्म न 
आधारपर कुएँसे मिली है | गणेशपुराणमें गणेशमन्दिर- बाद औगणेशर्जके आदेशानुसार णक दूसरी, मूर्ति यहाँपर 
निर्माणे सम्बन्ध जो आवश्यक निर्देश है, तदनुरूप ही सप्ति की गयी एवं मूठ-मूर्ति तामवेके एक संदूक बंद करके 
गणेश-लोकके भावनानुसार इस मन्दिरका निर्माण] हुआ है। "९ इई दै | उस मूर्तिका दर्शने सबको मिले, इसलिये 
आजकल उसकी एक प्रतिकृति.बनाकर वहाँ रखी हुई है | 
इन श्रीगणेशजीका नाम 'श्रीराम-सिद्धि-विनायकः हे] | 
कडाव ( जिला-कुळावा )--के श्रीदिगम्बर सिद्धिः 
'विनायक्रका मन्दिर एक अत्यन्त जाग्रत्‌ देवस्थान है| इस 
मन्दिरका जीणांद्धार नाना फडनवीसने कराया था | तीन सौ बर्ष 
प्राचीन यह मूर्ति 'एकदस्त शपंकर्णम्‌' ` 'झलोकके भावानुसार 
निर्मित है । 
/टिटवाला,( जिला-थाना )--भारतके प्रसिद्ध कण्व- 
मुनिका आश्रम यहीं था । दुष्यन्त-दाकुन्तखका गरान्थव-विवाह 


so रा \— 


(ङ ) त्रिशुण्ड-नागझरीके किनारे पूनाका अत्यन्त 
प्राचीन एवं विशिष्ट रचनावाला मन्दिर है। मन्दिरकी 
दीवारपर एक गणेदा-यन्त्र खुदा हुआ है, जितके आधारपर 
शोध करनेवालोंका कथन है कि यह तन्त्रमागांय . मन्दिर है | 
मन्द्रके नीचे शुस्त तहसखानेमें मन्दिरके . संस्थापक महंत 
५ 'श्रीदत्तगुरु महाराजकी समाधि है । इस .मत्द्रिकी 
` ऐसी रचना की गयी हे कि गजानन-मूर्तिके अभिषेका पानी 
सीघे समाधिपर पड़े | इन मुख्य स्थानोंके अतिरिक्त पुना 


“नगरमें अन्य भी कई बड़े श्रीगणेश-मन्दिर हैं ५ ड र 
x ये -औगपे बा एवं अन्य घटनाएँ यहीं हुई थीं | झुन्तलक्रो कण्वमुनिने 

पाळी ( जिला-कुछावा पह अष्टविनायकस्यान पाजत करनेको कहा था | जिन गणेशकी कृपासे उसे 
है। यहाँके श्रीगणेशजीका नाम बल्ललेश्वर है । गणेशपुराण उसके पतिकी पुनः प्राप्ति हुई थी, यह वदी गगेर-प्रतिमा है | 
तथा मुद्रलपुराणमें भी इसका उल्लेख है। प्राचीनकाळ्से ही यह उसे ध्वरविनायक या 'विवाहविनायकः मी कहते हे | 
पे जागरूक स्थान है । मन्दिरकी ऐसी रचना है कि सूयादय $ यहाँ दो प्रसिद्ध गणपतिमच्िि हैं | एक है 
| ही सूयकी किरणे सभामण्डपसे होकर मृतिपर पड़ती है | प्रभादेवीका 'सिद्धिविनायकमन्दिए और दूसरा है, मूली 
इस मन्दिरके पीठकी ओर श्रीधुण्डिविनायकका मन्दिर है? जेठा कापड मार्केटका 'सिदिविनायक-मन्दिर । ये दोनों 
नसम श्रीधुण्डिविनायककी स्वयम्भू-मूरति है । गणपति-मन्दिर अति प्राचीन हैं । मूलजी जेठा मेटे एक | 


'महड़ ( जिळा-कुळाबा )--महड़के श्रीवरदविनायक बार भयानक आग लगी थी। तब यह मन्दिर डर ना | 
अशविनायकोमे प्रसिद्ध हैं | ऐसी धारणा है कि 'मन्दिरकी २५-३० कदम दूर था; फिर भी वह pe 
आपना वेद-प्रसिद्ध गृत्समद ऋषिने की |? ये ऋषि हजारों वर्ष आगकी ज्वाळा वूरदूरतक 23 [रीको भी आँच 

हुए है | “गणानां त्वा गणपति हवामहे' इस ऋचाको और इसके अंदर मो ग र बात 
सिद्ध करनेवाले एवं ऋग्वेदके दूसरे मण्डलके मन््रद्रश ऋषि नहीं आयी । इस अण्ण यह एक 


के उ आनेवाली अनेक गल्यिमे आग लग 
समदने गणेशजीकी प्रखर उपासना की और उ हा र jo धाणेश चौकशतथा उसकी दूकानोंकी 


शाका प्रत्यक्ष अ त्समद ऋषि गाणपत्य- ह 
नुभव किया । गृत्समद ऋ थी । मक्त लोग मानते हैं कि यह 
र आचप्रवतंक हैं | इसील्यि इस स्थानका अधिक wn हो 0 आ 
ोद्गाँच पिर ह । गिरे पडके गणपतिजी और मुग्बादेवीके 
नद्गाँव (जिला-कुछाबा)-यहाँ खयम्भू-गणपतिदेवता * 
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४२८ 
गणेशजीके दर्शनके लिये भक्तोंकी भीड़ लगी रहती है । 
इनके अतिरिक्त बाणगङ्गा, वालकेश्वर, भुलेश्वर, गणेशवाडी 
बडाला, माढुंगा; काल्यादेवी, मंदार-गणेश, बांद्रा आदि 
खानोंके श्रीगणेश-मम्दिर दर्शनीय हैं | 

पुल्या ( जिला-रल्लागिरि )--प्रहॉँका गणपति-मन्दिर 
अष्टविनायकोंसे अलग समुद्रतटवर्ती होकर भी एक प्रख्यात 
देवस्थान है | गणेशजीके दाँत साफ दिखलायी देते हैं । 
यहाँकी व्यवस्था ऐसी है कि सूर्यास्तके समय सूर्यकी किरण 
ठीक खर्णिम-कलदासे होकर मूर्तिपर पड़ती हैं । ; 

ताशगाँच ( जिला-साँगली )--यहाँ गणपति- 
पश्चायतनका मन्दिर है | बीचमें श्रीसिद्ध-विनायक हैँ | उनकी 
दाहिनी ओर उमा-रामेश्वर और बायीं ओर श्रीविष्णुका 
सान्द्र है | 

` सॉगली--होँक्ा गणपति-मन्दिर चमकते हुए काले 

पत्थरका है| कृष्णानदीके पूर्वी किनारेपर स्थित इस मन्दिरका 
समा-मण्डप एवं गर्भगहका शिखर कलापूण है । 

वाई ( जिला-सतारा )-हाके ढोल्या-गणपतिके 
देवाल्यका पिछला हिस्सा मछली-जेसा है, जिससे कृष्णा नदीकी 
us होती है। मूर्ति विशाल होनेके कारण 

[( विशालकाय ) गणेशः कहते हैं | 


(कर सतारा--शहरके 'ढोल्या-गणपतिःका मन्दिर अत्यन्त 
माचान हे एवं मूर्ति ख़यंभू है। यह मूर्ति आकारमें काफी 
उ ६ । सताराके सभी मङ्गलाय इन्हें अक्षत देकर शुरू 
शेत हैं | शहरके पास आजिक्य किलेकी पहाड़ीके उतारपर भी 


सिद्धटेक ( जिला-अहमदन ह 
हमद्नगर )--यहाँके सिद्धः 
विनायक) अष्टविनायकोमेसे क ह 
इ ह यह प्रसिद्ध एवं 
` इसको सूड दाहिनी ओर झुक्ी है| 
मालीवाडा(जिला-आः ष 
(कं हा मिला )~ हक्का गणपति- 
कीर जी जात्‌ है । पचास साल पूर्व यहाँके 
क रीना आने ल्या; जो कि यज्ञादिक्रे अनुद्ानसे 
' बद्‌ हुआ | तबसे यह स्थान अधिक प्रसिद्ध हो गया | 
+ नासिकः ह्रे मोदकेश्वर ¢ गव्याः का | 
भी सिद्व EE ॥ इनकी गणना er 
रद्‌ क्षेत्र? ६ । यहाँकी मूर्ति मोदकाकार ह 


° 2१९७ 
° “6४ 


इसीलिये इन्हें 'मोदकेश्वरः कहा हा लाता ह. आक हैं । इसके | । 
नासिक-नगरमें ओर भी सात-आठ गणेश-मन्दिर हैं | ४) 


एरंडोळ ( जिला-जलगाँव )---म गा 
प्रसिद्ध अढाई पीठोंमें अर्धपीठके का इस २ 
होता है | इसे 'प्मालय-क्षेत्र कहते हें एवं त्रात 
गणेशपुराणमें है । गर्भगहमें गणेशजीकी दो स्त क 
हैं। एक दाहिनी ओर मुडी सूँड़की एवं दूसरी बर के 
मुड़ी सूँड़की है। यह इक्कीस क्षेत्रोमेसे एक है। 


_ कदस्वपुर (जिला-यबतमाल)--मन्दिरके सामने ही 
“चॉमुखी गजाननःको मूर्ति है । इसकी विशेषता यह हैक 
एक ही पत्थरमें `] रों अ णेश- Ow a 
एः ही पत्थरमें चारों ओर चार गणेश-मूर्तियोँ खुदी हुई हूँ | 
सामनक गर्भगहमें मुख्य चिन्तामणि-गणेशकी मूर्ति है | 
“कलम्त्र! नामसे इक्कीस गणपतिक्षेत्रमे इसकी गणना है। 


केलझर ( जिला-चधो )--यहाँकी गणेश-प्रतिम 
पाण्डवोंके द्वारा स्थापित है । महाभारतकालीन एकचक्रा-नगरी 
ही आधुनिक केलझर है | यहाँ एक अति प्राचीन मन्द्र है। 


आधासा ( जिला-नागपुर )--इक्कीस गणेश श्षेत्रम ( 
यह ‹अदोप क्षेत्रः्के नामसे प्रसिद्ध है । यह जाग्रत 
देवस्थान है । मन्दिर टीलेपर एवं पूर्वाभिमुख है। य 
'्रीशमीविष्नेशःकी मूर्ति है | | 


नागपुर--शहरमें सीतावर्डी किलेमे गणपतिका पहले 
वना हुआ बड़ा मन्दिर था, जो मुस्लिमकालमें ध्व किया 
गया । उसके अवशेष आज भी दिखायी देते हैँ | मूर्ति 
पेड़के नीचे है । पहले यह मूर्ति स्पष्ट दिखायी देती थी? कित 
अब अधिक सिन्दूर छगनेके कारण मूर्ति स्पष्ट नहीं दीखती 


है । नागपुर शहरमें झुक्रवार-ताळाबके पास एक उत्तम 


गणेश मन्दिर है । मूर्ति दाहिनी ओर झुकी सूँड़की प 
संगममरकी है | 
. अजिंठा ( जिला-औरंगाबाद )--यह गणेशखार 
अत्यन्त जागरूक है और अर्धचन्द्राकार है । गणेश 
प्रवेश करनेपर बड़ा सभा-मण्डप आता है | मण्डपके ग 
भागमें दीवारमें चार फीट ऊँचाईपर मङ्गलमूति है । 

~ fa पोरग | टी ६ 
. चेरुल ( जिला-औरंगावाद )--इक्कीत i 
शेनोमिसे यह एक हे । यहाँ '्रीलक्षःविनायकर 
भीशिवपुत्र स्कन्दने की थी | 
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| का राजबाग था । सिन्दूरासुरका अन्त करनेके कारण अहक 
श्रीगणेशजी 'सिन्दूरान्तक? कहलाते हैं । 

सातारा ( जि०-औरंगावाद )-पहले वाजीराव पेशवा- 
' द्वारा यहाँकी श्रीगणेशमूर्ति तेयार करवायी गयी थी | मूर्ति 
पंचरसी धातुकी है । इसके वारद हाथ हैं | सूँड़ बायीं 
' ओर मुडी है | 

| राजूर ( जि०-औरंगाचाद )--भारतमें भोगणेशके 
साढ़े तीन पीठोंमें यह पूण पीठ माना जाता है | यहाँके 
अति जाग्रत्‌ एवं सिद्धि देनेवाले देव धबरेण्य-पुत्र गणपतिः 
_ कहलाते हैं | यहाँ गणेशजीने राजा वरेण्यको गीताका उपदेश 
दिया था | यहॉका मन्दिर गाँवके पास एक ऊँचे टीलेपर 
खित हैं | निरन्तर जलनेवाले तेल-दीपके मन्द्‌ प्रकारे 
ईश्वरका दर्शन होता है | 

ग़ज्ञामसछ ( जि०-परभणी )--यह स्थान पुराणोक्त 
| है।यहाँ श्रीभालचन्द्र एवं गणेशके तीथक्षेत्रको '्भाल्यद्भपुरः 
| भी कहते हैं | गणेशजीके इक्कीस गणपति क्षेत्रोमे इसकी भी 
गणना है | प्राचीनकालमें इसका नाम 'सिद्धाश्रॅमः-क्षेत्र था | 


परभणी--जिलेके “ओढ्या नागनाथ-मन्दिरमें निज- 
| मन्दिरके दक्षिण दीवारपर गणेशकी कुछ सुन्दर मूर्तियाँ 
| हैं। उनमें “दिगम्बर गणेश?) “बैठा गणेश?) “खड़ा गणेशः 
| श्रद्धिसिद्धि गणेश? एवं “दशभुज गणेश’ हैं । 


| मानघतरोड ( जि०-परभणी )--स्टेशनसे २० 
| मील्पर गोदावरीके किनारे मुद्रल्तीथ हे, जहाँ नदीमें 
' 'के गणपति-मन्द्रि एवं तीर्थ है | 


नांदेड--यहके “चित्रकूट गणेशश्का महाराष्ट्रके अष्ट- 
समान ही माहात्म्य है एवं यह मन्दिर मराठवाडेका 
र स्थान है | यह छोटा-सा मन्दिर गोदावरी-असना 
दिय संगमपर नदीमें ही पत्थरोंसे बना हुआ है । 
| कहि छिङ्ग एवं उसीके ऊपर गणेशजीकी खयम्भू प्रतिमा है। 
| हि है । लोगोंकी यह धारणा है कि यह प्रतिमा 
| स्ति तिल-तिल बढ़ती है । नांदेड़ नगरमे तथा नांदेड 
खः कुछ गणपति-मन्दिर एवं क्षेत्र हैं| 
गेवगण राजुरी ( बीड़ )--यह मराठवाडेका मसिं 


f 
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| सेन्दुवाड़ा ( जिला-औरंगावाद )--यहाँ सिन्दूरामुर- गणेश्ेतर 


सरहदपर पेशव 
ढंगका यह “श्रीनवगणपतिःका मन्दिर है | यहाँ चार पा 


तियो हैं एवं एक चौकोर पत्थर 

अं. त्थरके चार दिदाओंमे हैं 
मेक ही. बैठक विशिष्ट आसनमें है। उनके नाम इस 
“कार ह--यूवकी ओर 'महामज्ञळ,दश्षिणकी ओर “मयूरेखर?; 


५ पाक ओर शिपाम्बिखितः तथा उत्तरकी ओर 'उत्ति्ठ- 
'गणेरकी मूर्तियाँ हैं | मन्द्रे चारों गणेशजीके अतिरिक्त एक 


जके गणेश . हं । वीड्के जिलेके ' ओवेजोगाई तथा नाम 
गावके गणेश-मन्दिर भी दर्शनीय हैं । नामळ गाँव इक्कीस 
गणपति-क्षेत्रेमिंसे एक हे | 


राक्षस भवन ( बीड़ )--'श्रीविशन-गणेश/का 
गोदावरीके दक्षिण किनारेपर गाँवके बाहर है। व 
गणेशकी मूर्ति पहले वर्तमान स्थानके नीचे गुफामें थी | दो 
सौ साल पूव किसी गगेश-भक्त शंकर बुआ मङ्गलमू्तिजीने 
इसे निकालकर बाहर स्थापित किया | | 


- खाण्डोले ( गोवा )--यहॉका गणपति-मन्दिर छोटा 
है; फिर भी सुन्दर है। यह पहाइके नीचे नारियलके 
झुरमुटमे दै, जिससे इसकी नैसर्गिक शोमा अप्रतिम है । 


बांदिवडे ( गोवा )--यहॉकी श्रीगोपाल-गणपतिकी 
मूर्ति जंगलमें मिली थी । इसकी ऊँचाई एक फुट है | 
पहले तो (से नारियल्के पत्तोंसे ढके हुए, मण्डपके नीचे 
स्थापित किया गया था; किंतु बादमें यह मूर्ति काफी लोगोकी 
मान्यताको पूरा करनेसे विख्यात हो गयी |. 


इसके अतिरिक्त महाराष्ट्रमे अनेकों छोटेड़े गणपतिः 
मन्दिर एवं क्षेत्र तथा तीर्थ और कुण्ड हैं | जेते--१-यूना 
जिलेके जुन्नर, २-कोलावा जिलेके उरण, गरुड, आवास; 
३-थाणा जिलेके अणजूर; मुरबाड? थाणा! ४-रनागिरि 
जिलेके अगरणुळे, हैदवी! आंबोळी, गुद्गरः ऑजले; 
दोणवली; केढशी, सोनगाव; परशुराम; र ५-कोल्हापुर जिलेके 
गणेशवाड़ी) कोल्हापुर बीडः शंचनाळ, ९--शाताय 
जिलेके अंगापुर ७-शोलपुर जके पंढरपुर अक्कलकोट) 
_ नासिक जिलेके सिन्नर गाँव, ्यम्रकेस्वर) गणेशकुण्ड और 
र मल तथा भट्टबाडी स्थानोंके भीगणेश- 


) हर 
$ दन गमा अवश्य करना चाहिये I 


AT 
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की भाण श्रीगणेश 


( ढेखक--.श्री एन० कनकराज ऐयर, एम्‌० ए० ) 


द्रविड़-देश तमिळनाडमें श्रीगणेशनी देवताके रूपमें 
सर्ब-साधारणके चित्तको बहुत आकर्षित करते हैं | नदियोंके 
तटपंर पीपल वृक्षके नीचे तथा कण्टकाकीण उदेयरम-तरक्षकी 
छांयामे बिना किसी प्रकारके आवरणके खुली जगहमें 
सहा छोटी-छोटी वेदिकाओंके ऊपर उनकी अर्चना होती 
है | कोई भी धनी या गरीब आदमी सच्ची श्रद्धा-भक्तिसे 
उनके लिये कहीं भी स्थान बनवा देता है । इस प्रकार भक्तोंके 
हृदयमें गणपतिने एक विशिष्ट स्थान बना लिया है | 


परमक्कुड़ि--पीपल्का वृक्ष सब बृक्षोका वस्तुतः राजा 
है । उसके नीचे श्रीगणेशजीकी महत्ता बढ़ जाती है । 
परमक्कुड़िके समीप वे एक काँटेदार बृक्षके नीचे अपने भाई 
स्कन्दके साथ आसीन हैं । 'नव-दम्पति अपने वैवाहिक 
जीवनकी सफल्ताके लिये गणेशजीसे प्रार्थना करते हैं और 
वे उसे पूर्ण भी करते हैं | 

'सद्रास--यहाँ कई मन्दिर हैं | शिव-मन्दिर अम्बाजीके 
मद्दिरिसे कुछ ही दूरीपर एक साधारण-सा मन्दिर है। उसमें 
भगवान्‌ शंकरकी छिज्ञमूर्ति है | मन्दिरमें ही पार्वतीजीकी 
मूर्ति अल्या मन्द्रिमे है। नवग्रह, शिवभक्त-गण, श्रीगणेशजी 
आदि देवताओंकी मूर्तियाँ भी जगमोहन तथा परिक्रमामें 
हैं । इसके अतिरिक्त महापुर मुहल्लेमे कपालीश्वरका मन्दिर 
है । प्रधान मन्दिरमे कंपालीश्वर शिव-छिङ्ग प्रतिष्ठित है 
मन्दिरमे ही पावंतीजी तंथा सुब्रह्मण्यस्वामीके 'प्रथक-प्र हे 
मन्दिर हैं । मुख्य मन्दिरकी परिक्रमा नळ 

सुब्रह्मण्य, पावती; 


नटराज; नायनार ( रिवभक्तगण न्य दक्षिणमूर्ति 


दीह सनुते १६ मीढ है । कि 


वेडुटगिरि--वह रैनीगुंटासे ३० २ 

गुटासे ३० मील 
महल्लेमें काशी-विदवेश्वर शिव-मन्दिर है र 
मागमे अन्नपूर्ण, क | 
मूर्तियाँ भी हैं | 


हे । काशीपेठ 
मन्दिरके परिक्रमा- 


? सिद्धिविनायक आदि देवताओंकी 


# :पर्रह्मरूपं गणेशं नताः 


.पूजे जाते हैं | 
“पूजा होती है, उसके विषयमे पुजारियों और | ह | 


एकदम निरक्षर था, किंतु वैदिक पाठशालामें 
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अरुणाचलम्‌ ( तिरुवण्णामरे )- ह 
बयाळीस मील दूर तिरुवण्णामळे स्टेशन है। अरुणाचड hh 
नीचे पवतसे छगा हुआ अरुणाचलेश्वरका विशाळ का 
हे । इस मन्दिरके दूसरे आँगनमें सरोवरके किनारे ई | 
मण्डप हैं, उनमें गणेश आदि देवताओंके | 

र्‌ आके मन्दिर हैं | | 
काश्ी-यह चेंगल्पटसे बाईस मीळ दूर है। | 
नगरके ह (> भष 
रके दो भाग हैं--शिवकाश्ी और विषु । |. 
सिवकाश्चीमे एकाम्रेश्‍्वर भगवानका मुख्य मन्दिर है | रदे |. 
द्वारके दोनों ओर क्रमशः श्रीकार्तिकेयजी तथा श्रीगणे. 
मन्दिर है | मन्दिरकी दो परिक्रमा हे। पहली परिक्रमामेअके | 
मूर्तियोंके साथ भगवान्‌ श्रीगणेशजीकी भी भव्य मूर्ति है। 
विष्णुकाञ्चीमें भगवान्‌ श्रीवरद्राजका विशाल मदिर है। 
भगवानके निज मन्दिरकी परिक्रमामें अण्डाल+ धरता! | . 
एवं श्रीगणेशजीकी मूर्तियाँ हैं । १, 
सक्कोत्तरी--एक दूसरा बिनायक-मन्दिर है दर्गे 
विशालकाय गणेशके दर्शन और पूजाके लिये हजारों भर 
'आते हैं । | 
| चिंदम्वरम्‌--तमिळनाडमे पूजे जानेवाले विना | 
म्रह्मचयक्रे अधिष्ठातृ-देवता हैं। भारतदेशके इस भा | 
मायः सारी गणेशःमूर्तियाँ ब्रह्मचर्यक्री पवित्र भावनाढी | 
“अभिव्यक्ति हैं । इस नियमके बहुत ही कम अपवाद मिड | 
हैं । तमिळनाडमें वल्लम-विनायकको व्यक्त करनेवा्ग | 
दक्षिण गोदमें नारीमूर्तिके साथ : गणेशकी मूर्ति बहुत है 
दुलभ है | इस प्रकारकी एक मूर्ति चिदम्बरम श्रीनदं 
मन्दिरमे पायी जाती है । श्रीवक्ठभ-गणपति, जो मुख्य शि 
मन्दिरके बहुत समीपमें प्रतिष्ठित हैं, यहाँ अत्यन्त 


तिरुनारेयूर--चिदम्बरमके समीप की र 
श्रीगणेशजीका एक विशेष मन्दिर है | उसमें जिस मूर्ति | 


अपूर्व ही कथा. प्रचलित है । दसवीं शताब्दीमे 
एक कुआँरा म मकाउ द | 

कुआरा ब्राह्मण इस स्थानमें रहता था | ब दामे 
नौ वप 


ल्यि प्रविष्ट हुआ । उस समय उसकी अवस्था 


| * द्वविडसदेशमें श्रीगणेश > 
| झक न थी । वह इस विनायकअन्दिरके oe Pomme = 


| द्म आनेमे ड 

| दढता पुत्र था है माता-पिता उस मन्दिरमें प्रतिदिन रही को ह विलक्षण प्रतीत हो रही थी। वह सोच 

| हातन रीति-रिवाजके अनुसार पूजा और सेवा आदि करते नाई 8 पा कुछ ही मिनटोमे समास हो जानी 

| ३ । एक दिन उस पुजारीको किसी दूसरी जगह अनुष्ठान और देरे के यर वेटेकी वह प्रतीक्षा कर रही थी 
ड्‌ 


| दरद कार्यते जाना पड़ा । उसने अपने पुत्र नंविके ऊपर रही थी | कर भोजन वनाकर उसकी राह देख 
| उस दिन पूजा करने और गणेशजीसे वरदान मॉगनेका माता-पिताकी सुधि र माचा चकित थी । उसको 
र चह एक अद्भ्य 


र्य सोप दिया । नबि निरा वालक था और विनायकः इंश्वरीय शक्तिरे अभिभूत था | नति डे 

मद्दिरमे पूजा तथा वेदिकाचारका ज्ञान उसमे पर्याप्त नहीं उसने गणपतिदेवके पार्क कि मजा पी 
| ग्ा। वह मन्दिरमे गया, मूतिके सामने खड़ा हो गया और कराया | माता वाल्ककी मानसि 520. ४ 
शरद्घा-मक्तिपूवंक भूळोके लिये क्षमा-प्राथना करके पूजा करने कहीं अधिक आसानीसे ह ग स 
ह्या | उस वाळकके अन्तःकरणमें दयाळ प्रभुकी अपूव कृपा उस कृपापात्र वालकको घरमें ले जाकर ण 


Sh HH So 


हुई । उसके सुखे कुछ इलोक ओर वेदमन्त्र मोजन तैयार किया, दितु उस बालकको उसे 

१७ > ° देवताके ह ल 

$ | उच्चरित होने लगो ओर उसने अपने ढंगसे देवताके इच्छा न हुई । का ल ल 

$ | अभिषेक और अर्चनाका अनुष्ठान किया | जव नेवेश्-निवेदनका टं उवा 

न हि ले एप डिश | i निवेदनका | दूसरे दिन पताके आनेपर माताने उस दिन मन्दिरमे 

आसि आया ता उसने एक, छोटसे यानम ओदन भरकर घटित अपूव घरनाका वणन किया और पिताने पूजाका काम 

आगे खा ३ * पू ¢ क्तिपूवक ~ « र्म € ॥ व 

र मतके आगे रखा और पूण भ हृदयसे प्राथना संभाला | उसने अपने पुत्रको मी साथ लेकर स्वभावतः 
| ऋरने लगा । विध्नेदवर उस ब्रह्चारीकी मानसिक मन्दिरमे प्रवेश किया | उसने वेद-मन्त्रोंका उच्चारण 

अवस्थाको स्पष्टतः देख रहे थे | नंवि अपनी सरल भाषामें करके शास््रविधिसे पूजा-अनुशन किया, देवताके सम्मुख | 
मै“, अपने हृदयके उद्गारको व्यक्त करते हुए प्रार्थना करने नेवेद्य रखा और पिछले दिनके समान उसे ग्रहण करनेकळी | 
$ | छा--हे मेरे प्रभ्म॒ विध्नेश्वर | तुम हमारे प्रभु प्रार्थना की | विनायक उस वयस्क पुजारीके समक्ष प्रकट 


है; तुम सश्कितों, पालनकर्ता और संहती हो। तुम्हारे नहुए।तब पिताने अपने वालके अनुरोध क्रिया कि वह 
| 'कान्त भक्त, मेरे पिताने अपनी अनुपस्थितिमे मुझको पिछले दिनके समान ही नेवेद्य ग्रहण करनेके ल्यि देवतासे 
| अपने खानमें तुम्हारी सेवामें लगाया है | वे आशा प्रार्थना करे। वालक देवताके सामने उड़ा हो राया और | 
| आये हें कि मैं उनके स्थानम तुम्हारी सेवा-पूजा करके पूर्ववत्‌ उसने बड़े ही अनुनमविनयपूवक ग्रमुते नेवेय 
| उषे पूण संतुष्ट करूँ । मैं तुम्हारे. चरणोंमे शरणापन्न ग्रहृणके व्यि प्रार्थना की | विष्नेशवकों अपने भक्त 
| मे प्राथना करता हूँ कि तुम अनुग्रह करके प्रसाद प्रिय सेवककी प्रार्थनाके आगे इना पढ़ा । उतने 
| ऋण करो और अपने कृपा-कटाक्षसे मुझको कृताथ करो । अपने पॉँचवें हाथ-- पूँकें द्वारा एक ही सेमं हरे. 
` | दिस मेरा यह नेवेश्व स्वीकार न करोगे तो मैं तुम्हारी नेवेद्यको ग्रहण कर ल्या । इसपर उसका लर 
` | ते चोलटपर अपना सिर फोड़ दूँगा और तुम्हारे सामने उठा-< नंब ! अब तुस मेरे पुत्र त 
| असार संसारसे विदा हो जाऊँगा।? भगवान्‌ गणपति उत प्रस नारेयूरके bs ण ले ल्या है। तुमको 
) पके बाळककी इस विचित्र प्रार्थनाको सुनकर दंग रह हो गये । उदन के और दूसरी अध्यात्म- 
|| _ 'नारपूरके विष्नेशवरने अपनी दूँड़रूपी उस लंबे पाँचवें उनके तत्वाव बात करनी है | वे तुम्हारी सारी मनःकामना 
| पे न बढाया और सारे नेवेद्यको उठाकर उस वाल्के विदा मेरे कर्तव्यकी इतिश्री हो गयी | प्रे अति 
| देखते देने उद्रस्थ कर लिया | वह बालक पूर्ण करेगे | ति तुम्हारे कन्यका श्रीगणेश हो गया । 
गने आनन्दसे तथा हृदयमे असीम तृत्तिसे देवताके सामने तथा अम्यासके अनुसार तुम्हारी देख-माल 
गा | पूरे एक घंटेतक आनन्दमग्न रहनेके बाद उसे ठर रहेगी !! इतना कहकर ताने अपने पुत्रको 
टत याद आया । बहुत देरसे उसकी माँ घरे गगेशके सिपुर्द कर दिया | 


Se lh “ती 
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mmm इन गणेशजीको 'पोल्लेपिचिआयुरके 
नामसे पुकारते हँ | उनकी मूरति किसी शिल्पकारके द्वारा 
नहीं गढ़ी गयी है | वह एक झुभ मुहूतमें पाताळलोकसे 
खर्य उद्धृत हुई है | अतएव यह एक विदङ्क विनायकः 
विग्रह है | बालक नंवि इसी विष्मेश्वरका शिष्य बना | 
उसको खयं प्रभुने अपने दाथसे ग्रहण किया | तवसे उसका नाम 
नंबियाण्डार नंविं पड़ा | उस बालकने अपने देव-गुरुसे 
सम्यूण ज्ञातव्य विषयोंकी शिक्षा अहण की और वह एक 
महान्‌ भक्त तथा संस्कृत और तामिळका महान्‌ विद्वान्‌ हो 
गया । शिवभक्तांकी महिमापर उसने एक काव्य- 
रचना की है | 

राजाराज चोल-चर्पाते कतिपय प्रसिद्ध मब्दिरोंके 
चट्टानोंपर देवारम्‌-शिवस्तुतिको उत्कीर्ण देखकर चिदम्बरम्‌ 
पधारे। उस स्तुतिकी पूर्ण छिपिका उद्धार करनेकी उनकी 
अमिलाषा हुई | उन्होंने यथासम्भव उसे.खोज निकालनेकी 
चेश की, जो स्वयं प्रभुके द्वारा मानवीय दृश्सि अन्तर्हित कर 
दी गयी थी | वे चिदम्बरम्‌ आये | श्रीनटराजके तीन हजार 
भक्ताने मन्दिरकी ओरसे राजाका स्वागत किया ओर उनको 
परामर्श दिया कि इस उद्देदयकी सिद्धिके लिये नंविः 
क नंबिके पास जाना चाहिये | चोल-नूपति तिरुनारेयूर 
गये और उस बालक्रसे उस दिव्य देवारमूस्तुतिका अनुसंधान 
करनेका अनुरोध किया, जो वहाँ मन्दिरमे कहीं लप्तावस्थामें 
निहित थी | नंबिने अपने शुरू और प्रझुसे प्राथना की । 
उन्होंने उसको चिद्म्बरम-तहखानेसे स्तोत्रको हद निकाळनेका 
आदेश गो भेजा; जहाँ वह तीन शिवभक्तो --सम्बन्ध, 
ससा = २ सुन्दरके द्वारा भोजपत्रमें पेटकर रखा 


नह तहखाना तीन हजार ब्राह्मणों 
उपस्थितिमे नंबिके 


अख्या शिवभक्तोंके द्वारा तहखानेमें 
देस लाख थी | भोजपत्रपर लिखित ष अध पर 


चट कर गये थे | 
नंविके द्वारा उपस्थित;किये' गये सात सौ 
ree अपने अधिकारमें छिया । उन्होंने र एक 
नडी शोभायात्रा निकाली और सर्वत्र घोषित किया कि देवारम्‌ 
| यम खजाना अव हाथ छा गया है| मोजपत्रमे 
स्तोत्र एक हाथीके शानदार हौदेके ऊपर सर 


क$ 
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भगवान्‌ विनायक गजवदन न होकर नरवकत्र ( मु 


~ 


आसनपर रखा गया और नंत्रियाण्डार नवि ह | 
पास बेटाये गये । दो झ्वेत चॅवर ४५ 


nN Sw हाथमे ख री. 
राजा पीछे बे तथा उन सबके ऊपर र थ) 
छत्र लगाकर एक मन्त्री आसीन हुए | उत शेम | 


चिद्म्वरमूकी परिक्रमा कीं और श्रीनरराजके मन्दिन & | 
पूजाका आयोजन किया गया। इस प्रकार वासो | 
उसके गुप्त खानसे ढूँढने तथा तीन भक्ते तषि र \ 
रुपे तमिळ-जनताके सामने लानेमे नंवि निमित्तकरण | | 

शियाळी-चिदम्वरम्से यह स्थान बारह मीह्मर)| | 
यहाँका ब्रह्मपुरीइवर शिव-मन्दिर प्रसिद्ध है । मन्दि 
परिक्रमामें भगवती पावती, श्रीकार्तिकेय तथा श्रीगणे 
और अन्य देवताओंके श्रीविग्रह हें । 


पिळळेयार पट्टी--कराइकुडिके समीप एक चट्टान 
तराशकर विनायक-मन्द्रि बनाया गया है | कराइकुडिके तमी 
एक दूसरा विनायक-मन्दिर है | 

तिरूच्चेज्ञद्गाहुडि---मायावरम्‌-कराइकुडि लए | | 
मायाबरमूसे पंद्रह मील दूर नन्निलमूके पास यह खान है। गह 
अपने विनायक-मन्दिरफे कारण बड़ा विख्यात है। खें 


सुख ) से ही विराजते हैं | प्रसिद्धि है करि.गजमुलासुरक्रा वर 
इन्दी विनायकद्रारा हुआ था | | 


कोझाइयूर--कराइकुडिके समीप एक विशेष विना | 
हैं, जिनकी बड़ी अभ्यर्थना होती है। सरोवरके निकट फं न 
छायाकार कुल्ल है | इस सरोवरके पश्चिममें एकखुब | 
प्लेटफाम ( चबूतरा ) है, जिसके चारों ओर न दीवार | 
और न ऊपरसे कोई आच्छादन है | कोई भी भक्त, चर 
वह किसी भी जातिका हो, बिना किसीकी सद्दायताके सरोः | 
जल लेकर देवताके अभिषेकके लिये इस देवखानों॥ | 
सकता है | 

तिरुप्पुरंपपम--यह स्थान कुम्मकोणमूसे कर | 
दूर है । यहाँ एक सरोवरके किनारे दक्षिणामूर्ति तथा ,है। | 
मन्दिर हैं । यहाँके गणपतिका नाम 'प्रल्यंकर्ता कड 
इन्होंने जगतूकी प्रल्यसे रक्षा की थी, ऐसा कदा जं 


| 
तिरुवलम्‌-चुळि--चोलदेशमे कुम्मकोण 
एक छोटा सिवालय है | यह स्थान तिब्वल्म-बुकि र | 


| कि कावेरी इस न्न ्यनसजामगवा जर र जामा लगभग चारों ओरसे घेरे हुए 
| ३। बह मन्दिर अपनी शिल्पकला पच्चीकारी और चित्रकलाके 
| हो परसिद्ध है । इस मन्दिरके सामनेके मण्डपमें एक 
विग्रह है | इस मूतिके विघयमें यह किंवदन्ती है कि 
| द देवताओंने अमृत प्रात करनेके लिये क्षीरसागरका मन्थनकार्य 
\ आरम्भ किया) तब उससे गगनचुम्बी फेन-रादि उत्थित हुई। 
उही फेनराशिसे यह गणपतिकी मूर्ति निकली थी | इस बिग्रहकी 
| जना विद्ध दुग्धफेनसे हुई दै । अतएव यहाँ अचों करनेवाले 
विग्रहका अभिषेक झुद्ध उदक या गो-दुग्धसे भी नहीं करते | 
बहाँ गणपतिकी पूजा-प्राथना सुनी जाती है और भक्तोंकी 
मनःकामना पूण होती है । कुम्मकोणम-क्षेत्रमे कई गणपति 
मन्दिर हैं। जिनके सम्ब्रन्धमें अनेक पौराणिक गाथाएँ प्रचलित 
हैं। यह क्षेत्र इक्कीस गणपति-क्षेत्रोमेसे एक है । 

पुहुचेरि ( पांडिचेरी )--इस स्थानके समुद्रतरपर श्री 
गणेशजीका एक मन्दिर है। यह मन्दिर विदेशियोंने वनवाया था | 
कहा जाता है कि जब इस विनायककी पूजाके लिये भक्त जनताकी 
१, भीड़ बढ़ने लगी, तब विदेशी शासकोने इस मूतिको समुद्रम 
'फेंकवा दिया | दूसरे ही दिन यह मूर्त उसी स्थानपर स्वतः 
विराजित हो गयी । इसे देखकर आश्चर्यचकित विदेशी 
शासकोने भक्तिपूर्वक यहाँ मन्दिर बनवाया । इन गणेशजीकी 
| अद्भुत महिमाके विषयमें “भारतियारः ने गाया है | 

| तंजोर--कुम्मकोणमसे चौबीस मीलपर तंजोर स्टेशन 
है बृहदीरवर-मन्दिर ही यहाँका मुख्य मन्दिर है | इस शिवः 
| मन्दिरे पश्चिम गणेशजीका मन्दिर है | 

| कोडमुडी--ईरोदके निकट कोडमुडीमें एक अति 
| प्रचीन शिवालय हे | उसका पूरा नाम है--तिरुप्याण्डिकोडमुडी | 
बह शिवमूर्ति मनुष्यके द्वारा विरचित नहीं दै, अपिठु एक 
| भमि पहाड़ीका उच्च शिखर है। इसी कारण भगवान्‌ 
| भरका नाम “कोडमुडीः हे । तमिळ माषामें 'कोडमुडी? 
पेतके उच्च शिखरका पर्याय है । इस मन्दिरमें खित 
|| गायकको मूर्तिका नाम «कावेरीकान्त विनायक? है ( अर्थात्‌ 
| । विनायक) जो कावेरीको भूतलपर लाये ) | 


a 
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हू | «ऊंची पहाड़ीपर गणपति विराजमान हैं| ते 

| ठेळेयारःके नामसे पुक्ारते हैँ; क्यो 

ह | od आसीन है | इस सर्वोच्च देवताका दशन करनेके छि 
श्रम और कठिनाईसे पूजा करनेवाले उपर पहाडीप 


|  विचिलापल्ली--त्रिशीपगिरि आधुनिक (तिरिरी) 
| हहे रपर तीन शिखर दील पढ़े. ह! इ 


RR _ 
३३ 


ति व नदर पहाड़ीकी निम्नतम सतहपर एक 
भूते विनायक हैं | ये गणेश सीकर-विनायककी अपेक्षा 
कही अधिक लोकप्रिय देवता हैं; क्योंकि द्वार-मण्डपते वे भत्ताको 
आमन्त्रित करते हैं और जब कमी वे उनके पूजासल्में 
जते हैं, उनपर अपनी कृपावृष्टि करते हैं | 
जम्बुकेइचर--यह खान श्रीरज्ञम-नगरका एक अङ्ग 
है | दक्षिणी भारतके पज्ञतत्वलिजञोगे जम्बुकेश्वर आपोलिज्ञम्‌ 
(जल्तच्व-सिङ्ग) माना जाताहै। जम्बुकेश्वर-मन्दिरके प्राङ्गणके 
वार्यी ओर एक फाटक है । उससे भीतर जानेपर भगवती 
जगदम्बाका मन्दिर मिलत! है। यहाँ अम्बाको ‹अखिलाण्डेउवरी? 
कहते हें | यह मन्दिर विशाल है | श्रीजगदम्बाके निज-मन्दिरके 
ठीक सामने गणेशजीक मन्दिर है। इसमें भगवान्‌ शंकराचार्यद्वारा 
प्रतिष्ठित श्रीगणेशजोकी मूर्ति है । यह मूर्ति इस ढंगसे स्थापित है 
कि जगदम्बाके ठीक सामने पड़ती है | अम्बाके निज-मन्दिरमें 
भगवतीकी भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है । यह मूर्ति तेजोदीस है। कहा 
जाता है; यह मूर्ति पहले इतनी उग्र थी कि इसका दशन 
करनेवाला व्ही प्राण त्याग देता था | आद्य शंकराचाय जब 
यहाँ पधारे; तब उन्होंने जगदम्बाके उग्र तेजको शान्त करनेके 
लिये उनके कानोंमें दो हीरकजटित श्रीयन्तरके कुण्डल पहना 
दिये और उनके सम्मुख श्रीगणेशजीकी मूर्ति स्थापित कर दी | 
पुत्रकी मूर्ति सामने होनेसे जगदम्बाका उग्र तेज वात्सल्यके 
कारण सोम्य हो गया | 


मदुरामे मीनाक्षी और सुन्दरेश्वर" 
मन्दिर है । दोनों देवालयोंके प्राकार 
मन्दिर्मे विनायककी दिव्य प्रतिमाके 
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ढकी एक गहरी गुफासे खोदकर निकाली गयी हे | कहते हें कि 
यह चट्टान एक बड़ा जलाशय खोदते समय विध्नके रूपमें 
उपस्थित हो गयो थी । दक्षिणभारतके महान्‌ मन्दिर- 
निर्माणकर्ता तिरुमळेनायकने मीनाक्षी और सुन्दरेश्वरके लिये 
तेप्पकुल्म्‌ बनानेके उद्देश्यसे इस स्थानमें एक बड़ा जलाशय 
खुदवाया था | भक्त श्रमिकोंके एक दलके ऊपर इस कार्यका 
भार सोंपा गया था और राजा सरोवर खुदवानेके कार्यकी 
देखभाल करता था| उसने उस चट्टानको देखा और 
श्र्मकोक्रो आदेश दिया कि चट्टानको हटाते समय बहुत 
सावधानीसे काम लें | घोरे-धीरे और बहुत सावधानीसे वह्‌ 
चट्टान हटायी गयी ओर उसके नीचे जो गुफा थी, उसमें 
यह महान्‌ विनायक-विग्रह पूर्णतः दीप्तिमान्‌ अवस्थामें 
अबस्थित था। नायक राजाने उस वैभवशाली विग्रहको 
तत्काळ केन्द्रीय मन्दिरमे पहुँचाया | उसने अपने इस अभीष्ट 
देवताकी प्रतिष्ठाका विशेष आयोजन किया । 

ह तिरुप्परंकुत्रम्‌--यह मदुरासे पाँच मील दक्षिण है। 
पवतको काटकर यहाँ गुफा बनायी गयी है, जिसमें अति विशाल 
यक । व Ju श्रीकातिकेयस्वामीकी एक 

पूत ई । इनके अतिरिक्त महाविष्णु, शिव-पार्वती 
भीगणेशजी आदिकी मूर्तियाँ मी मन्दिरमे हैं | यहाँ य 
मण्डपर्मे एक पंक्तिमें मयूर) नन्दी तथा मूषककी मूर्तियाँ 
फर्लोगपर 'शरश्रवण? तालाब 


। उसे प 
५ वा णे माना जता है । उसके किनारे श्रीगणेश- 


तिरुप्पारुणदुराई--मागिकवाच दारा 
वयन अनेक ृष्टियोंसे निराला है 
ल आराधनाका एक विशेष स्थान है | एक ल्घु 
0 गो चार समोसे निर्मित है तथा न 
है, यह अकेली मूर्ति विराजती 
_ विनायकरः नामसे पुकारे जाते हैं 


कै पंरन्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः + 


ठ ome य्य एक कथा प्रचल्ति है | यह मूर्ति एक छोटी चट्टानसे विनायक) जिसे सूयकी धूप प्रिय लगती है। जे प | 
लिये प्रवेश ७.५. + | 


' पावती; नटराज, सतरह्मण्यम्‌ तथा गणेशजी आकि 4 


Spas 
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अधिष्ठातृ-देव और देवीके दर्शने 
इस विनायककी पूजा करनी पड़ती है | 


केरे || 


तिरुनेल्वेली ( तिन्नेवली )—^ेनकाशीसे ४३ क्र 
दूर ताम्रपर्णी नदीके किनारे तिरुनेलवेली एक अच्छा नार है| | 
इस नगरका मुख्य मन्दिर नीटप्पुश्वर-मन्दिर है, जि छ 
भागमें शिव-मन्द्र और दूसरे भागे पारवती-भन्दर है 
इस मन्द्रके द्रारपर गणेशजीकी मूर्ति है। पार्त | 
मन्द्रके उपवनमें दक्षिणामूर्ति, गणेशजी, नन्दी त 
ुत्रहमण्यमूकी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं | 
कन्याकुमारी--यह स्थान भारतकी दक्षिणी तीमए | 
तिन्नेवळीसे साठ मील है | कन्याकुमारीमे, जहाँ अस्रसागर | 
हिंद महासागर तथा बंगालकी खाड़ीके तीनों समुद्रोका तंग (| 
? यह पवित्र तीथं है। समुद्रतटपर जहाँ स्नानका घाट है; 
वहाँ एक छोटा-सा गणेशजोका मन्दिर घाटसे ऊपर दाहि | 
ओर है । लोग गणेशजीका दर्शन करके कुमारीदेवीन्न 
दर्शन करने जाते हैं। मन्दिरकी द्वितोय प्राकारके भीतर 
'इन्द्रकान्तविनायक?-नामक गणपति-मन्दिर है| इन गणेशैः | 
की स्थापना देवराज इन्द्रने की थी । कई द्वारोके भीतर " 
जानेपर कुमारीदेवीके दर्शन होते हैं | | 


शुचीन्द्रम---यह स्थान कन्याकुमारीसे उत्तर आठ मीठ न 
दूर स्थित है। गोतमके शापसे इन्द्रको यहीं मुक्ति मिली थी। गा 
यहाँ इन्द्र उस शापसे पवित्र हुए, इसलिये इस खानका नाग | १ 
“शचीन्दरम्‌? पड़ा । झुचीन्दरम्‌-मन्द्रमे ब्रह्मा, विष्णु और | 
महेश--इन तीनोंके अळग-अळा मन्दिर हैं | शिव-म्दिण |। 


~ Br] क्य 


मतिसाएँ हैं। यहाँके 'मायागणपति?, “शक्तिविनायकः पे | ' 
“वल्लभ-विनायकःके श्रीविग्रह दानीय हैं । | 
तिरुवद्नाई ताल्छुकाके तोंडी-विनायक, क F | 

( स्थळ-विनायक) अगस्त्य-विनायक मा 4 

विनायक ) तिरक्कदैथूरके अमतसिद्धःविनायक) गुडुवा . 
सिद्धिरणपति, नेगापट्टमूके देरम्ब-गणपति आदि 
स्थलों एवं मन्दिरोंकी तमिळनाडुमें बड़ी ख्याति है | 


( लेखक--श्रीचल्लपल्लि 


भि | हम्पी-विजयनगर-राज्यकी इस प्राचीन राजधानीको 
कि. | अब 'हम्पी? कहा जाता है । इसका घेरा चोवीस मील है | 
| के मध्यमे भ्रीविरूपाक्ष-मन्दिर है । यह मन्दिर हसे 
नौ मील दूर दै । विरूपाक्षके निज-मन्दिरके उत्तरवाले मण्डप 
| भुवनेश्वरीदेवीकी प्रतिमा है और उनसे पश्चिम पार्वतीजी 
'ब्रिाजती हैं | उनके समीप ही श्रीगणेशजी तथा नवग्रह विराज- 
ानहैं | विरूपाक्ष-मन्दिरसे अग्निकोणमें पास ही ऊँची भूमिपर 
एक मण्डपमें ल्गभग बारह हाथ ऊँची बड़े गणेशजीकी मूर्ति 
है। बड़े गणेशजीसे थोड़ी दूर दक्षिण-पश्चिम एक छोटे 
एडपमें छोटे गणेशजीकी भग्नमूर्ति है।यह स्मरण रखनेकी 
बात दै कि यह हम्पो-नगर दक्षिणके वैभवशाली राज्य 
| विजयनगरकी राजधानी था । दक्षिणके मुसल्मानी राज्योंके 
\तम्मिल्ति आक्रमणसे यह राज्य ध्वस्त हुआ | आक्रमणः 
आरियोंने उसी समय और पीछे भी यहाँके मन्दिरं तथा 
पूर्तियोंको नष्ट-भ्रष्ट किया । 


कुमारखामी--यह सुंडूरसे छः मीलकी दूरीपर पढ़ता है। 
हो पवंतपर स्वामिकार्तिकेयका भव्य मन्दिर है | मुख्य मन्दिरके 
| एस हेरम्बगगणपतिका मन्दिर है । कहा जाता है कि 
और स्वामिकातिकेयमे कुछ विवाद हो गया था | 
विवाह पहले हो गया; इससे रुष्ट होकर 
| सामिकातिकेय केलास छोड़कर दक्षिण चले आये ओर 
| वही क्रोञ्चगिरिपर उन्होंने अपना निवास बनाया । 
| J OU स्नेहवश भगवान्‌ शंकर तथा पार्वतीजी 
| दक्षिण आकर श्रीशेलपर स्थित हुए । 


गोकणे-_समुद्र-तटपर छोटी पहाडियोके बीचमें गोकणे 
म नगर है | यह हुबलीसे सौ मील है । गोकणमे 
| _ शंकर आत्मतत्तलिज्ञ है। महावलेशवरमदिरम 
नत दर्शन करके गर्भगहसे बाहर आनेपर 
३ क्र गणेश तथा पार्वतीकी प्रतिमाएँ मिलती हैं। 
| १ 'मन्द्रके पास चालीस कदमपर 
` ९। इसमें गणेशजीके मस्तकपर रावणद्वारा आपात 


bey “०५-23 


MR आम 


औ आन्ध्र, कनोरक तथा केरळके 


| 7 आत्म, कर्नाकत्या य कनार 


क तथा केरलके कुछ गणेश-स्थल 


कुछ गणेश- स्थल Sm या य... 


भास्कर एामङष्णमाचायुलु एवं औमाणिकराव कोहिरकर 


करनेके चिह हँ | इनका दशन'पूजन करके ही आत्मतत्त्व 
आ क की विधि है] इसकी कथा इस 
कहते हैं कि एक 
करके भगवान्‌ शंकरसे जा का 
क त्मतत्त्वलि किया | रावण 
जव गोकण क्षेत्रमे पहुँचा, तब संध्या होनेको आयी | रावणके 
पास आतमतत्त्वलिज्ञ होनेसे देवता बडे चिन्तित थे | उनकी 
मायते राबणकोशोचादिकी तीज आवश्यकता हुई | देवताओंकी 
प्रार्थनासे गणेशजी वहाँ रावणके पास ब्रहमचारीके रूपर्मे उपस्थित 
हुए | रावणने उन ब्रह्मचारीके हाथमे वह छिङ्गविग्रह दे 
दिया और खयं शोचादिसे निवृत्त होनेके लिये चल गया। 
इधर सहमा मूर्ति भारी हो गयी | ब्रह्मचारी वने गणेशजीने 
तीन वार नाम लेकर रावणको पुकारा; पर वह नहीं आ 
पाया | और उसके न आनेपर उसब्रह्मचारीने मूर्तिको प्थ्वीपर 
रख दिया | 
रावण झोचादिसे नित्रत्त होकर जब वहाँ आया 

तो वह बहुत परिश्रम करनेपर भी उस मूर्तिको उठा 
न सका | खीझकर उसने गणेशजीके मस्तकपर प्रह्मर 
किया ओर निराश होकर लक्काको चला गया | रावणे प्रह्यरसे 
व्यथित गणेशजी वहाँसे चालीस कदम जाकर खड़े रह गये | 
भगवान्‌, शंकरने प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया और 
बरदान दिया कि 'तुम्हारा दर्शन किये बिना जो मेरा 
दशन-यूजन करेगा, उसे उसका पुण्यफळ नहीं पापत होगा |? 
गोकर्णके 'पट्टविनायकः और 'केतकीःविनायकः भी 
दशनीय हैं | है 
रेजंतल--यह खान जहिराबाद रोड ( बीदर ) के पास 
है। हका गणेदा-मन्दिर पर्वतकी गोदमें स्थित है | ये 
शिवप्रसु महागणपति अद्भत चमत्र इको. हे रक 
: न १७२३ पौष क्ली विनायकीचतुर्यीके दिन गणेश अक्त 


त मूर्ति भूपिसे साकार प्रकट हो गयी । पश्चात्‌ 
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महाराजने यथाविधि उसकी पूजा की | तभीसे इसकी बड़ी 
मान्यता है । 

अइनविलि--प्रतिद्ध शैवक्षेत्र मुक्तीश्वरमसे एक 
किलोमीटरपर अइनविल्लिमें गणपति-क्षेत्र तथा तीन 
किलोमीटरपर भगवान्‌ प्रण्मुखका क्षेत्र है। अइनविल्लि- 
में स्थित गणपति बड़े प्रसिद्ध तथा प्रत्यक्ष फलदायक हैं | 


नि त्त ्व््व््ब्व्व््् न्या 
ज Me SS  त््ल्ल्लअ 


( फ्रच ) यानाम्‌--गोदावरी-तटपर स्थित यहाँका 
गणपति-मन्दिरि प्रसिद्ध है। यह मन्दिर दक्षिणाभिमुख 
है । यहाँके गणपति भी प्रत्यक्ष फलदायक कहे जाते हैं | 
साठ वर्ष पूर्व एक साधुने इस गणपति-मन्द्रिमे रहकर 
सैकड़ों रोगियोंको आरोग्य-दान दिया था | 


भद्राचलम्‌--राजमहेन्द्रीसे भद्राचलम्‌ लगभग अस्सी 
मील है | गोदावरीके किनारे भगवान्‌ श्रीरामका यह प्राचीन 
मन्दिर है। मुख्य मन्दिरके अतिरिक्त अन्य मन्दिरोंमें 
हनुमान्‌ गणेश आदि देवता प्रतिठ्ठित हैं। 


विजयवाड़ा--राजमहेन्द्रीसे तिरानवे मीलपर बेजवाड़ा 

( विजयवाड़ा ) एक प्रसिद्ध नगर है। विजयवाड़ामें एक 

पव॑तपर पुराना जीण-शीर्ण किल है | उसमें चट्टान काटकर 

कडे बौद्धगुफाएँ बनी हैं। विजयवाड़ा नगरे पूर्वोत्तर 

हे वीट पादमूलमें एक छोटी गुफामें श्रीगणेशजीकी 
| 


कुरूडमडे ( कर्नाटक )--मन्दिरका महाद्वार, प्राकार 
तथा सुलमण्डप विजयनगर-कालका है | मन्दिरमे हरे 
संगममंरकी औीतुबद्ण्यसूकी मूर्ति है। मन्दिरके गर्भगहमें 
१ हरे संगमर्मरकी मूर्ति है | इसकी कारीगरी 
प्रमाणबद्ध एवं सुन्दर है । मूर्तिके आगे एक बड़ा चूहा है | 
इंडगुंजी ( कर्नाटक )--यहाँके पक्चखाद्यप्रिय 
< महागणपतिकी मूर्ति द्रिहस्त तथा सपोलंकार-भूषित है । ये 
गणेशजी वाल्खह्मचारी हैं | 


कोकड (कनौटक)--कोकड-गाँवमें एक मेदानमें एक 


पेड़के नीचे ये गणेशजी हैं। यहाँके चरवाहे इन 
ककड़ीका वेध चढाते हैं | इनका कोई तो 


# परब्रह्मरूपं गणेरां नताः स्मः # 


न 
oN 


क्योंकि गणेशजीने सपनेमें आकर न्न बनानेके ननि 
मना कर दिया था | 


मंगळूर ( कनोटक )--यहाँके “शरऊ-गणपहि 
कर्नाटक एवं केरल राज्योंमें जाग्रत्‌-देवताके रूपे प्रद 
हैं । कहा जाता है कि इस मूर्तिकी स्थापना एक ताको 
की थी । यहाँकी विशेष बात यद है कि यहाँपर कुटुमी्च 
दी गण-हवन करने आते हैं। गणेश-चतु्थीको यहाँ एक हवर 
नारियल फोड़े जाते हैं | 


कासरागोड-_केरलमें मद्रास-मंगलोर रेलवे लाइनएर 
कासरागोड स्टेशन है । यह स्थान पयस्विनी नदीपर है। 
श्रीसमर्थ स्वामी रामदास, पुरन्द्रदास आदि संत इस 
स्थानपर आये और रहे थे | इस स्थानके पास ही माधुरे- 
नामक स्थानपर श्रीमहागणपति-मन्दिर है। कहते हैं, यह 
प्रतिमा खयं उद्धृत है। एक बार एक हरिजन-स्री घासके मैदाने 
घास काट रही थी। अचानक उसका हँसिया प्रतिमासे 
जा टकराया | उस समय गणपतिकी प्रतिमा ३१८१३ इंच बाहर ` 
निकली हुईं थी | हंसिया ल्गनेसे, कहते हैं कि उनके रि 
रक्त वहने लगा | स्त्री अत्यन्त आश्वर्यमें पड़ गयी और उसने 
अन्य छोगोंको बुलाया । लोगोंने उसी समय वहाँपर भगवानका 
गमंगरह बना दिया और पूजा प्रारम्भ हो गयी | यह घटना 
आठ सौ वष पुरानी कही जाती है । तबसे मूर्ति लगातार बढ़ती 
जाती है | अव वह १०)८४३ इंचकी हो गयी है तथा उसने 
प्रायः समूचे गर्म-एहको ढक लिया है । 


कनोटकमें कुमढ़ाके ल्वणेश-गणपति, अम्निहोत्र-गणपति 
और चिंतामणि-गणपति, झिशीके महागणपति, सिद्धापुरके 
सिद्ध-गणपति और मधुरैके मदनेश्वर-सिद्धि-विनायकका 
दर्शन भक्तोंको करना चाहिये। कर्नाटक-प्रदेशके शरीकेत्र 
घर्मस्यल मुंडाजे, कारकल, सेडी, क्ुणीगल, हलेविक 
कडलेकाछ बेळूर, मुत्तुर, झिरानी, अणेगड्डे, गिब्बलगुडडे' | 
कोडसाद्री, तंबट्दे, गिरकेमठ, लंब्रापुर, उरकेरी, हाळनगदे/ | 
अग्रहार, बनवामी, श्वद्ेरी आदि स्थारनोके श्रीगणेशमग्दिर | 
एवं विग्रह दर्शनीय हैं । भक्तोंक्ो आन््रप्रदेशके दराक्षाएम | 
तथा आरासवल्लीलाकी गणपति प्रतिमाओंका भी दशन की | 
चाहिये | | क | 
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गुजरातके गणेश-यल 


गुजरातमें. भगवान्‌ गणेशजीकी बड़ी मान्यता है | 
कुछ गणेश-मन्दिरोंका विवरण श्रीअरविन्द 
नर्मदाशंकरजी शास्त्री, श्रीहिम्मतळाळ मूलशंकर काव्यशास्त्र 
और श्रीनमंदाशंकर व्यम्बकराम भद्डद्वारा प्रेषित विवरण 
एवं अन्य सूत्रोंके आधारपर दिया जा रहा है | 
मोढेरा--वेचराजीसे मोढेरा १८ मील दूर है | 
श्रीमातज्ञीदेवी यहाँका मुख्य देवस्थान है | यहीं श्रीगणेशजीका 
उप्मन्दिर है। मोढेरा गाँवके दक्षिण श्रीगणेशजीका एक 
मन्दिर और है | इसमें सिद्धि और बुद्धिनामक पत्नियोंके 
साथ भ्रीगणेशजीकी मूर्ति है । 
सोमनाथ--यद सोराष्ट्रका प्रमुख स्थान है और 
भगवान्‌ शंकरके द्वादश ज्योतिलिंज्ञोंमें सोमनाथ-लिज्ठ यहीं है | 
प्राचीन सोमनाथ-मन्दिरके पास श्रीअहल्याबाईद्वारा निर्मित एक 
अन्य सोमनाथ-मन्दिर भी दै, जद सोमनाथ-लिङ्ग भूमिके नीचे 
है । मन्दिरके घेरेमें दी. श्रीगणेशजीका भी मन्दिर है । इसके 
, अतिरिक्त नगरमै भी भगवान्‌ श्रीगणेशका एक मन्दिर है। 
सोमनाथ-नगरके पास भालकतीथ एक स्थान दै । यहाँ मोक्ष- 
पीपल है । कहते हैं, यहाँ पीपलके नीचे बैठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके चरणमें जरा-नामक व्याघने वाण मारा था | चरणों- 
में या हुआ वाण निकालकर भालकुण्डमें फेंका गया | भाल- 
कुण्डके पांस ही दुराकोटि-गणेशजीका मन्दिर है | 
जूनागढू--सोराष्ट्रके इस प्रसिद्ध नगरमें ही भक्त 
श्रीनरसीमेहताका घर था -। नगरमें खेतीकुण्डसे आगे 
मुचुकुन्द-महादेव तथा भवनाथ महादेव हैं | मुजुकुन्द- 
महादेवकी स्थापना राजा मुचुकुन्दने की थी। उस मन्दिरी 
परिक्रमामे श्रीगणेशजीका मन्दिर है | 
सायर--पह स्थान नर्मदाके उत्तरतट्पर फतेपुरसे 
चार मीलपर है | यहाँ सागरेश्वर-मन्दिर है | गाँवमें कपरदीश्वर मन्दिर 
है, जिसे नारेश्वर मी कहते हैं। यहाँ श्रीगणेशजीने तप किया था | 


सूरत--सूरतमें अम्बादेवीका विशाल मन्दिर है । 
र्क जो देवी-मूर्ति है, वद्द एक खप्नादेशके अनुसार चार तो 
षष पहले अहमदाबादसे सूरत लायी गयी थी । देवीके दाहिने 
भीगणेशजी और दांकरजी तथा वार्यी ओर बहुचरा 
दैवीकी मूर्ति है । 
यहाँ कई गणेरा-मन्दिर हँ । सावरकर 
'मन्दिरकी मूर्ति मांदारकी है | भ्रीढुण्िराज 


व... , 


मन्दिर रित्यत तथा वैभवकी इहते बड़ा विख्यात है एवं 
औविग्रह बहुत भव्य है | नीलकप्ठेश्वर्गणपतिकी रचना मी 
कल्यपूण है | सिद्धनाथ-गणपतिके मन्दिर-निर्माणकी विशेषता 
यह है कि जब भगवान्‌ सूर्य उत्तरायणसे दक्षिणायन और 
दक्षिणायनसे उत्तरायण जाते समय. भूमध्यरेखापर अवखित 
होते हैं, तव उनकी किरणे मूर्तिपर पड़ती हैं । बड़ोदा 
शहरमें अन्य कई छोटे-छोटे मन्दिर हैं । 

थ गणेश-वट सीसोदरा--यह नवसारी शहरके पास है। 
यहाँ बड़े-बड़े वटवृक्षके झुण्ड हैं और उनके बीचमें यह एक 
पक्का वना हुआ मन्दिर हे । श्रीगणेशजीकी मूर्ति एक फुट 
ऊँची है | इसकी सूँ वायं ओर मुड़ है। आगेके थोड़े भगे 
जलाइरीके साथ महादेव हैं। गणेशजीकी मूर्तिके पास पावंती- 
माताकी एक प्रतिमा हे । इस मन्दिरके आगेके भागम यहाँ 
जमीनमें एक पट्ट गड़ा हुआ हे; जिससे इसके ऐतिहासिक 
महत्त्वका पता चल्ता है | 

बलसाड--इस नगरमे एक भव्य गणपति-म्दिर है। 
यह मन्दिर बहुत प्राचीन है; जिसका जोगोद्वार विपुळ धनः 
राशि लगाकर हालें ही कराया गया है । यहाँ दाहिनी तँडवाली 
गणेशमूर्ति चमत्कारिक तथा सिद्धि प्रदान करनेवाली है। 
खम्भात--हाँ श्रीगणेशजीका खतत्त्र मन्दिर ब्राहण- 
वाडा है, जहाँ श्रीगगेशजीकी मनुष्यके कदकी मव्य प्रतिमा 
विराजित है | इसके चार द्वार्थो्मे चार फणवाले सर्प हैं 
इसमें सर्पका यज्ञोपवीत मी है | यह मूर्ति बहुत है रक 
ध्रांगधा--पहाँकी सात फीट ऊँची एकदत 
अलण्ड पत्रमे उत्तीण है। sn कक 
है। दूसरे किनारेपर अन्य म 
be सिदिविनायककी मूर्ति चदन है। 
नर हेते ही एक दभीके पेड़के नीचे है । 
४ अहमदाबाद मय मन्दिर a 
न गणेशकी मूर्ति सिंदूरी रंगकी है। 
बना हुआ है । का | 
इसकी सूँड दाहिनी लज एक प्राचीन एव विशाल 
झी प्रतिमाके समक्ष अलण्ड दीपक 


nn or 


°, 
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खोदते समय मिली थी । बादमें लिंबडी-नरेशने एक भव्य भगवान्‌ श्रीरामने यह आकर इनका पूजन किया था। 


मन्दिर बनवा दिया । 
रामकुण्ड--तापी नदीके किनारे गणेशजीका मन्दिर 


सेजकपुर--इस ऐतिहासिक ग्राममें पुरातन 
तथा संस्कृतिके भग्नावशेष हैं, जिसकी खुदाई करते समय 


है। ऐसा कहा जाता है कि कमी ताड़का-वधके बाद विशाल मूर्तियुक्त एक गणेश-मन्दिर भी प्राप्त हुआ है । 


मध्यप्रदेशके गणेश-स्थान 


मध्यप्रदेशकी आस्तिक जनताकी गणेशजीमें बड़ी 
'आस्था है । स्थानस्थानपर श्रीगणेशके दर्शनीय स्थल हैं । 
पं० श्रीनाथूशंकरजी शुङ्ग श्रीमोहरेजी, श्रीनारायणाश्रमस्वामी- 
जी आदिसे प्रात विवरण तथा अन्य सून्नोंके आघारपर 
यहाँके गणेश-स्थानोंकी अल्प झलक प्रस्तुत की जा रही है | 

खोड़--शिवपुरीके पास खोड़ग्राममें घाय-महादेवका 
प्रसिद्ध मन्दिर है । यह मूर्ति एक धाय-बृक्षके नीचे भूमिमें 
पायी गयी थी; इसीसे इन्हें 'घाय-महादेव? कहते हैं | इस मन्दिरका 
स्थान तीन ओर उमंग नदीसे घिरा हुआ हे | मुख्य मन्दिरके 
सामने गणेशजीकी मूर्ति है। 

' डज्जेन--द्वादश ज्योतिलिंजञोमे अत्यन्त प्रसिद्ध महाकाल- 
लिज्ञ यहीं है और महाकालका मन्दिर ही उज्जैनका प्रधान मन्दिर 
है । मदाकालेश्वरकी विशाल लिज्ञमूर्तिके एक ओर गणेशजी हैं, 
दूसरी ओर पार्वती और तीसरी ओर खामिकार्तिक | महाकाल- 
मन्द्रे पास ही बड़े गणेशका मन्दिर है। यह मूर्ति यद्यपि हैतो 
आधुनिक) किंतु बहुत वडी और अत्यन्त सुन्दर है यहाँके 
घट्‌-विनायकके मन्दिर इस प्रकार स्थित हैं--१-मोदी- 
विनायक--महाकालेश्वरके मन्दिरे कोटितीर्थपर इमलीके 


नीचे । २-प्रमोदविनायक ( लडडूविनायक )--विराट 


क पा रामधाटपर | ३-सुमुखविनायक ( स्थिर- 
नायक या ति )-गढ्कालिकाके मन्दिरे 
पीछे | ४ दुमुंखविनायक-मङ्गलनाथकी सड़कपर खाकयोके 
अखड़ेके पीछे अङ्कपाद ( चित्रगुप्तमार्ग )की सड़कके पास | 
| ५-अविनन विनायक--खाकयोके अखाड़ेके सामने है, तथा 
६-विज्ञविनायक-( वि्नकतौ ) चिन्तामणि गणेश-मन्दिर 
स्टेशनके पास बहुत प्रसिद्ध है । इन परट-विनायकोंके 
पूजन आदिका बड़ा महत्त्व है। के 
` यहाँ एक गणेशतीर्थ भी है, जो पूजाम 
9 ल्यि 
रामम्राता श्रील्क्ष्मणजीद्वारा स्थापित किया गया माना जाता है | 
उज्जैनमें और भी कई गणेश-मन्दिर हे] . 


चिन्तामनगणपति--यह स्थान उज्जैनसे चार किलो. 
मीटरकी दूरीपर स्थित है | यहाँ गणेशजीका पुराना मन्दिर दै, 
जो अहिल्याबाई होल्करद्वारा निर्मित है । यहाँपर. चेत्र 
महीनेके हर बुधवारको यात्रा लगती है । 


नवगढ़--( गोडवानी )--श्रीतात्याजी विश्वम्मरपंत 
मोहरेजीने इस मन्दिरका निमोण करवाया । यह मन्दिर बहुत 
पुराना है । इसमें श्रीगणेशजीकी एक बड़ी भव्य सिद्धिदायक 
मूर्ति है । इसी मन्दिरमे एक किनारेपर श्रीकृष्ण-राधा- 
रुक्मिणीकी तथा अन्य देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ स्थापित ह|. | 
मन्दिरके सामने एक बड़ा शमी-परक्ष है; जिसकी पत्तियाँ .. 
गणेशजीकी पूजाके काममें आती हैं । 


अमरकण्टक--शोण-नमंदाके उद्गमस्थल अमर- 
कण्टकके गहन वनमें महर्षि भ्गुका आश्रम है | यहाँ सिद्ध- 
विनायककी भव्य द्विभुज मूर्ति है । इनके दाहिने-वायें ऋद्धि- 
सिद्धि अवस्थित हैं । मूर्ति सजीव-जैसी लगती है | 


ओकारेश्वर--अजमेर-खण्डवा-लाइनपर औंकारेकर 
रोड स्टेशन है । द्वादश ज्योतिर्लिज्ञोंमे ओंकारेश्वरकी भी 
गणना है। श्रीओंकारेश्वरकी मूर्ति अनगढ़ है। यह मूर्ति 
मन्दिरिके ठीक शिखरके नीचे न होकर एक ओर हटकर है । 
मूर्तिके चारों ओर जळ भरा रहता है | पासमें ही पार्वतीजीकी 
मूर्ति है। मन्दिरके हातेमें पञ्चमुख गणेशजीकी मूर्ति है । 


पगारा-माण्डवगढ्से नमंदा-प्रवाहके ऊपरकी ओर 
दस मील दूर यह स्थान है । यहाँ वक्रतुण्ड गणेशजीका 
मन्दिर हे । 


` राजघाट--चिखल्दाके सामने नमंदाके दक्षिण 
तटपर बड़वानी नगरसे यह स्थान तीन मील दूर है । यहाँ 
अनेकों मन्दिर हैं, जिनमें भगवान्‌ गणपतिका मन्दिर मुख्य 
और भव्य है । - ह 
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न्न वह गाए कक जे ` ४३९ हे 
ळोणार--मेहंकरसे लोणार पंद्रह मील दूर है। यहाँ इन्दौर--पहाँ .। 


हथीकी दूँड़के समान एक प्रपात एक कुण्डमें गिरता है | 
इस पवित्र कुण्डमें,उतरनेके ल्यि सीढ़ियाँ बनी हैं | पासमें ही 
गणेशजी तथा अन्य देवी-देवताओं के बड़े दर्शनीय मन्दिर हैं| 


बारह फीट ऊँची 
मूर्ति है | तळ रंगे रंगी मूर्ति बड़ी ज | मळ 
निष्कलड्रेश्वर गणेश--उज्जेनके निष्कळडेश्वर 
महादेवके मन्द्रे प्रदवस ही यह गणेश है। 


—— Soo 


राजस्थानके 


राजस्थान जिस प्रकार अपनी वीरताके लिये प्रसिद्ध रहा है, 
वेसे ही प्रसिद्ध है अपनी सुदृढ़ धर्मनिष्ठा एवं भक्ति-भावनाके 
ल्यि भी। राजस्थानकी आस्तिक जनताका मस्तक भगवान्‌ 
भ्रीगणेशके चरणोंमें सदा ही नत है । श्रीगणेशका राजस्थानी- 
साहित्यमें स्मरण एवं राजस्थानी भूमिपर गणेश-मन्दिरोंकी 
अवस्थिति इसके प्रबळ प्रमाण हैं | अनेक सहयोगियोंके द्वारा 
प्रात विवरणके आधारपर आगे इन मन्दिरोंका यत्किचित्‌ 
वणन किया जा रहा है । 
जोधपुर--शहरमें गणपतिके मन्दिर, मूर्तियाँ स्थान- 
खानपर दर्शनीय हैं । चाँदपोल दरवाजेके बाहर दरवाजेके 
सम्मुख रामेश्‍वरके मन्दिरकी मूर्ति दर्शनीय है। सनावड़ा- 
गणेशजीकी मूर्ति इतनी स्पष्टरूपसे अङ्कित नहीं है, परंतु 
प्र्येक बुधवारको दर्शनार्थियाँक्री भीड़ यहाँ रहती है । 
सोजतियाँ गेटकी छतरीपर इर समय द्नार्थियोंकी भीड़ 
रहती है | 
पिचियाक ( जोधपुर )--बिलाड़ा नगरके उत्तरकी 
स्थित यह ग्राम एक अति प्राचीन एवं ऐतिहासिक 
खान है | इस आमके दक्षिण दिशामें राजा बलिका मन्दिर 
और गजानन्दजीके स्थान दशनीय हैं । इस ख्ानपर 
गणेशजीका एक प्राचीन देवालय था, जिसके अवशेषरूपी 
पर आमके आस-पास यत्र-तत्र त्रिखरे दीख पड़ते हैं | इस 
5 गणेशजी बड़े चमत्कारी एबं फलदाता माने जाते 
` ९षषा प्रायः राजि-जागरणका भी यहाँ आयोजन होता दै | 
| क आस-पास बिखरे हुए गणेशजीके देवाल्यकी 
| ली कई प्राचीन भव्य प्रतिमा पिचियाकआमके 
| Ge रली हुई हैं | इन प्रतिमाऑमेसे एक बड़ी 
(ला Se पासबाले आ 
| गये “खारोलोंका लाम्ब? 
| प रली हुईं है । सम्भव है, गणेशजीकी प्राचीन 
. ° अन्य स्थानोपर भी रखी हुई हो । 


_ ष्या --जोषधुरके पुस इस जगहपर एक गनी 


श्रीगणेश श्वैत्र 


पाषाण-स्तम्म है, जिसपर गणेश-स्तुतिका लेख उक्तीण है | 
इका समय सन्‌ ८६२ ई० है | स्तम्मके शिखरपर चार गणेश 
चार दिशाओंकी ओर हुं किये पीठसे पीठ सटाकर बैठे हुए हं 


रायपुर ( पाली )--यहाँ गणेशजी महाराजका 
एक प्राचीन मन्दिर है। गणेशजीकी मूर्ति चमत्कारी होनेंसे 
हजारों नर-नारी यहाँ दनाथ आते हैं | गणेशजीके मन्दिरके 
सामने ही एक गणेश-तालव है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र क्ल 
चोथको गणेशजीकी जयन्ती धूम-घामसे मनायी जाती है। 


जयपुर--यहाँक़ी मोती ईँगरीकी मूत्रि दर्शनीय है। 
यहाँ भी प्रति बुधवारकों दशनार्थियोंकी भीड़ रहती है। 
यहाँकी पुरानी राजधानी आमेरके मन्ट्रिरमि स्थित गणपतिकी 
मूर्तियाँ दानीय हैं | गल्ता-तीर्थके शिव-मर्दिरोंमे भी गणपतिः 
की मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं । यहाँके विश्वेश्वस्मर्दिस्मे 
एक अत्यन्त परसिद्ध गणेश-प्रतिमा है । 

सिद्धगणेश--सवाई'माधोपुर स्टेशनसे पाँच मील दूर 
एक पर्वतशिलरपर तिदगणेशका मन्दिर है । कहा जाता है 
कि ये गणेशजी मेवाड्के इतिहातग्रसिद्ध राणा हम्मीरके 
आराध्यदेव थे । तख 

चौथका वरवाड़ा--सवाई bh 
स्थानसे कुछ दूर पहाड्पर चोथ माताजीका मन्दिर है । वहाँ 
एक गणेश-मूति दै, जितके आगे बिगत कई वर्षोसे एक अखण्डः 


ज्योति जल रही है | 

बरँधन ( बूंदी )--आमथूँगआमके श्रीपश्चाज्ञ साहको 

स्वप्नादेश हुआ | साथ हीकुछ चमत्कार भी हुए । अतः 

उन बरँधनरमे गणेशजीका मन्दिर बनवा दिया | इसमे 
कक गणेशजीके पञ्ञन्से अन्य भक्ताकी भी कामनाए, पूण 
ठ क्रमशः जन-सहयोगसे मन्दिरका विस्तार होता 
नह पास एक कुण्ड भी दैं। इस क्षेत्रका यह 
गया 


प्रतिद्ध मन्दिर है । 
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रणथम्भौर--सवाई-माधोपुर स्टेशनसे दक्षिण- 
ू्वकी ओर गिरिश्ह्बलओंसे घिरा भारतीय इतिहासमें 
सुप्रसिद्ध वीर हम्मीरका रणथम्मौर-दुग पर्वतके ऊपर बना 
हुआ है । यहाँ लाखों निवासियोंके आराध्य 'सिद्धिदाता 
भगवान्‌ गजाननःका सुप्रसिद्ध तीथ है । मुसल्मानोंके बहुत 
दिनोंतक अधिकारमें रहनेके कारण प्राचीन मन्द्र तो नष्ट 
कर दिया गया, पर भगवान्‌ गजाननके श्रीविग्रहको' केवळ 
सँडमात्र ही पूर्णरूपसे अक्षुण्ण है । दोनों ओर ऋद्धि- 
सिद्धिकी परम मनोरम प्रतिमा हाथोंमें चॅवर ल्यि शोभित 
हैं | यह स्थान गणपतिका सिंद्धपीठ हैं | मन्दिर आधुनिक 
है, पर बड़ा ही भव्य एवं दशनीय है | यहाँ सभी प्रकारके 
मङ्गल-अनु्ान और मनः-कामनाएँ सिद्ध होती हैं । राज- 
स्थानकी प्राचीन ख्यालों, वार्ताओं, शिलालेखों तथा ताम्रपत्रोंमें 
विक्रमकी छठी शताब्दीसे ही अनेक स्थानोंपर इनका भव्य 
वणन मिलता है | आपाद और कार्तिक-मासोमें खेतोंकी 
बुवाईके पूर्व यहाका कृषकवर्ग गणपति-नौतन ( निमन्त्रण 
देने ) के ल्यि सहस्लोंकी संख्यामें नित्य आता है । विवाह- 
शादियोंके समय तो गणेशजीको नोतनेवालोका ताँता ही 
ल्मा रहता है | 


के भ्रीकेशवराय पाटण--यह स्थान कोटा-जंकशनसे 

पाच मील दूर है | यहाँ चर्मण्वती ( चम्बळ ) नदीमें विष्णुतीर्थ 
है। उसके तटपर भगवान्‌ श्रीकेशवरायकी चतुर्भुज मूर्तिका 
मुख्य पीठ स्थित है। मुख्य मन्दिरके चारों ओर मण्डपमें 
कई देवताओंके मन्दिर हैं; उनमेंसे एक मन्दिर गणेशजी- 
का भी है। * 


: उद्यपुर---घाटेशवर-मन्दिरके चाहर तोरण-सहश दो 
खर्भोपर गणेशजी एवं नारदजीके मन्दिर हे | ये मन्दिर 
भेवाड़की उत्कृष्ट शिव्पकृतिके नमूने हैं | 


चित्तौड़गढ़--गणेशपोल्के पालकी एवं प्रत्येक 
'द्वारपर अङ्कित गणपतिकी मूर्तियों दर्शकके मनको अकस्मात्‌ 
मोह लेती हें | जिस भूमिपर बार-बार सतियांने अपने 
सतीत्वकी रक्षाके ल्यि जीतेजी आगमें जलकर अपनी 
| कञ्चन सी कमनीय कायाको भस्मकर अपने नामको अमर कर 
दिया, वहाँ भी मज्ञच्दाता गजाननकी कई मूर्तियाँ दर्शनीय 


हैं । उदयपुर शहरें गणेशवाटीकी गणेश मूर्तियाँ एवं किळेके 


% परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


दरवाजापर अङ्कित मूर्तियाँ भी दशनीय हैं | शिव-मन्द्रगे 
भी गणपतिकी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ देखनेयोग्य हैं | 


एकलिज्ञजी--उदयपुरसे नाथद्वारा जाते समय मागी 
हृल्दीधाटी और एकलिङ्गजीका स्थान आता है । एकलिङ्ग. 
का मन्दिर विशाल है । ये मेवाड़के राजाओंके आराध्यदेव 
हैं | मन्दिरसे थोड़ी ही दूरपर इन्द्रसागर-नामक स्थान है | 
सरोवरके पास गणेशजीका एक मन्दिर है | 


गोगुन्दा ( उदयपुर )--यहाँसे दो मीलकी दूरीपर 
गणेशजीका विग्रह स्थित है । यह मन्दिर बड़ा ही सुन्दर 
है । यहाँपर वर्षमें एक बार गणेशचतुर्थीपर विशाल मेला 
आयोजित किया जाता है । 

सोहागपुर--इसके पास ही भग्नावस्थामें एक शिव-मन्दिर 
है । मन्दिरके सभामण्डपके ऊपरी भाग ( 372९६ ) 
पर उत्कीण नृत्य करती हुई गणेशमूर्ति है | इस मूर्तिके 
छः हाथ हैं । 


शंकरगढ़--यहाँ अनेक मन्दिर हैं, जिनमें एक जगह | 


ब॒त्यमुद्रामे एक षडभुजी गणेश-मूर्ति है । 


जञालोर-_जालेर-दुगक्री गणपतिकी मूर्तियाँ दशनीय 
हैं | मकरानेके पत्थरपर बनी हुई मूर्तियाँ देखकर मन-मयूर 
नाच उठता है । प्राचीन काळकी स्थापत्य-कलाका सुन्दर 
रूप यहाँके किलेमे इष्टिगोचर होता दै । 


` नागौर--ल्गभग सातवीं शताब्दीमें बने नागौरे 
दुगमें गणपतिकी विशाल मूर्ति दशनीय है ।' यद्यपि पूण 


देखमाळके अमावमें किलेकी मूतिका दृश्य इतना मनोरम . 


नहीं रह गया है, तथापि यहाँ प्राचीन कालकी पूजाका खर्प 
अवश्य हष्टिंगोचर होता है | 


भीलवाड़ा--यहाँ श्रीमूळ्चन्द्र धरीयाद्वारा निर्मित 
श्रीसिद्ध-गणेश-मन्दिरके विग्रह विशेष दशनीय हैं । 

इसी प्रकार अलवर, कोटा, सिरोही; बॉसवाड़ा; डरगरपुर' 
प्रतापगढ, बीकानेर; पुष्कर, अजमेर आदि स्थानोपर भी 
भगवान्‌ गणेशके स्वतन्त्र मन्दिर हैं और कहीं वे श्रीराम 
मन्दिर अथवा श्रीशिव-मन्दिरके अङ्गरूपमे भी विराजित है| 
राजस्थानियोंके मध्य ( चाहे वे सनातनी हो. अथवा जेनी ) 


श्रीगणेशकी बड़ी मान्यता है । 
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पजाव-काइसीरवे गणेश ब 


"स्थल 
(पंजाब)--श्रीनेनादेवीजी, श्रीगोरीदेवीजी, > क 
ग सिव मन्दिरमे अ 
। अचलेश्वर--अग्तसर-पठानकोट लाइनमें बराल भावार्थदीपिकार्मे किया है | अपने अन्य 


हेशनसे चार मीलपर यह स्थान है | यह स्थान भगवान्‌ श्री- ६ 
गोशकी ीत्मस्थळी रह चुकी है। मन्दिरके समीप एक सुविस्तृत पू गणरावळ ( कारमीर )--यहाँ गणेशजीके रूपमे 
हरोवर है। यहाँ मुख्य मन्दिरमे शिवलिङ्ग तथा खानि ९५२% विशाळ खम्भू शिल्ल है | f 
्तिककी मूर्ति दै । उत्तर भारतमें स्वामिकार्तिकका यह एक हरिपर्व॑त | 
है मन्दिर है | कहा जाता है कि एक बार पारस्परिक भ्रेष्ठताको यहाँ hr व पास है | 
| ळकर गणेशजी तथा स्वामिकार्तिकमें विवाद हो गया | भगवान्‌ 'भीमखामी; है | इसमें गणेशजीका एत he a 
शंकरने इन लोगोंसे एथ्वी-प्रदक्षिणा करके श्रष्ठताका निर्णय कर म | 
झे निर्देश दियां। इसपर गणेशजीने माता-पिताकी ही. + गणेराघाटी--यहँ एक अति प्रसिद्ध सयम 
एरक््मा कर ली और वे ही विजयी माने गये । पृथ्वी-परिक्रमा- मूर्ति है | यहाँ प्रतिके प्रमावते एक चट्टानका आकारा 
| बे निकले खामिकार्तिकको मार्गमे जब यह समाचार मिला तो _ गणेशजी जैसा हो गया है, निधे उनकी सँड लटकी 


«| उन्होंने अपनी आगेकी यात्रा व्यर्थ समझी और वे वहीं दीखती है। | 
अचलल्पर्मे समाधिमें स्थित हो गये | पीछे भगवान्‌ शिव अमरनाथ--यहाँ जो वके लिज्ञबनते हैं; उनमें एकको | 
एवतीजीके साथ वहीं उनसे मिलने आये । पारवती? एवं दूसरेको गणेशः कहा जाता है । | 

नेपालके गणेश स्थट न 


जनकपुर--जनकपुरमे विशेष प्रख्यात दो मन्दिर एक है । यहाँ देवी भवानी आंद कई दूवरे मन्दिर भी बढ़े 

| है। एक टीकमगढ्की रानीका बनवाया हुआ जानकीजीका आकर्षक हैं | यहाँका सूर्यविनायक-गणेशका मन्दिर र 

'ाभन्दिर तथा दूसरा नेपालनरेशका बनवाया हुआ भव्य है | मन्दिरके समक्ष एक स है; जिसके र 

न रमन । इसी राममच्दिसके बेर कमळ बना है। काके उपर गराहा चय 

नी मी सिद्ध प्रतिमा है । इसकी बायीं ओर घंटा कै जिसके क्षुद्र 
| घग्टिका हैं | ः 

... पश्चिम नेपालके इस स्थानपर गुरु गोरखनाथ- 


पतर दस मील दक्षिण यह स्थान है | 
रामका प्रथम दशन पुष्पवाटिकामें हुआ था गणेशजीका 
| भैताने गिरिजाकी स्तुति भी की थी | इसी खानपर जीका एक विशाल मन्दिर शः कर हि प्रसिद्ध 
| शमी विग्रह है। मन्दिर है a हं गोल सेके निवासी 
न एवि काठमाण्डूसे आठ मील्की दूरीपर wp र गणपति! या #कामना-गणेशः मी कहते हं 


प्राचीन भेवाड़-राजवंशकी तीन राजघानियोंमेसे इर 
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४४२ 


उत्तरप्रदेशके गणेश-स्थल 


गाणेदवरी शिळा ( टिहरी गढ़वाल )र इत 
क्षेत्रमे एक गाणेश्वरी शिला है । बह लाल रंगकी है एवं 
इसका आकार हाथी-जैसा विशाल है | 

सोमद्वार ( सोम-प्रयाग )--यह स्थान केदारनाथ- 
के मागमें त्रियुगी-नारायणके पास पड़ता है | यहाँ सोमनदी 
मन्दाकिनीमें मिळती है । पुल-पार एक मीलपर छिन्नमस्तक 
गणपतिका मन्दिर है। महादेवजीने गणेशजीका सिर भ्रमसे 
यहीं काटा था ओर पीछेसे हाथीका सिर लगाकर उन्हें 
जीवित कर दिया | यह खान भी इसीलिये तीर्थ बन गया | 


केदारनाथ--बदरीनाथके यात्री केदारनाथ प्रायः 
जाते ही हैं | यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है । लोगोंका कहना 
है कि यह मन्दिर पाण्डबोंके समयका बना हुआ है । 
मुख्यद्वारपर पहले गणेशजीका पूजन होता है और इसके बाद 
यात्री मन्दिरके अंदर जाते हैं | 

कॉड़ी चड्टी-इरिद्ारसे काँड़ी ४५वें मीलपर है । कॉड़ी 
चट्टी कुछ दूरपर शुकदेव और गणेशजीके दर्शन होते ह । 


ुबेरशिला--इस रमणीक स्थानसे सुन्दर हिमाच्छादित 
सवेत पवंत-माला दिखायी देती है। यहाँ गणेशजीका एक छोटा-सा 
मन्दिर है | यहाँसे बद्रीनाथके मन्द्रके भी दर्शन होते हैं । 

बद्रीनाथ--भारतके चार प्रधान धामोमेसे यह एक 
है। ीबद्रीनारायणजीकी मूर्ति काले पत्थरकी बनी है। पासमें 
उसी सिंहासनपर नर-नारायण, कुबेर, उद्धवजी, गरुड़जी 
और लक्ष्मीजी हैं | पासमें ही गणेशजी और बीणा लिये हुए 
नारदजी विराजमान हैं | 

गणेशगुफा--बद्रीनाथते २ मील दूर भाणा-ग्रामके 
निकट,व्यासगुफाके समीप ही गणेश-गुफा है । यहाँ श्रीगणेशकी 
अनगढ़ आकृतिसरूप एक पाषाण है | कहते हैं, यहीं 
व्यासद्वारा वर्णित पुराणोंको श्रीगणेशने छिपिवद्ध किया था | 

आदि्विद्री--यहाँके मन्दिरमे भी श्रीगणेश-विग्रह है | 
यह प्रतिमा काले पाषाणकी है तथा ककी हसे महत्त्वपूर्ण 
है। जनशुतिके अनुसार यह श्रीआथ शंकराचार्यजीद्वारा 
स्थापित है । 
__ हरिद्वार--यहाँ गणेशघाट है जहाँ गणेशकी 
विशालकाय मूर्ति है। ४ कि 


* परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


क 


चुन्दाचन--पहोँ श्रीमोटागणेशका मन्दिर ३२ 
श्रीकात्यायनी मन्दिरका श्रीसिद्धगणेशका विग्रह दशनीय है है 

अयोध्या--यहाँ श्रीगणेशजीका कोई स्वतन्त्र 
नहीं है | मणिपर्वतके दक्षिण एक गणेश-कुण्ड है। वहीं पात 
सहस्शीर्षामन्द्िरि और गणेश-मन्द्रके अगः 
भग्नावशेष भी हैं, जिन्हें यवनोंने धराशायी कर दिया था| 
पुराने लोग बतलाते हैं, उस गणेश-मन्दिरक्री प्रतिमा वही है, 
जो आजकल केथाना मुहल्लेमे बड़ी सड़कके पास एक पीपर 
पेड़की जड़पर रखी है । मूर्ति-विशेषज्ञोंका कहना है कि यह 
गणेश-प्रतिमा डेढ़ हजार वर्षसे भी पुरानी है। वैसी ही एक 
प्रतिमा भरत-कुण्डपर थी, जिसे कोई विदेशी पर्यटक दो-तीन 
वर्ष पहले चुरा ले गया | नागेश्वरनाथ-मन्दिर और सीता- 
कुण्डपर भी एक गणेश-प्रतिमा है, जो लगभग चार-पाँच सौ बदी 
है। इनुमानगद़ीसे थोड़ी दूरपर अयोध्यानरेशके महत्मं 
एक पञ्चमन्दिर दै, जिसमें गणेराजीका भी एक मन्दिर है। | 

चित्रकूट--यहाँ चित्रकूट एवं करवीके बीच गणेशकुण्ड 
एवं गणेशजीका एक प्राचीन मन्दिर है । ै 

प्रयाग--ऐसे तो सिद्धिसदन गजबदन विनायककी 
बहुत-सी मूर्तियाँ प्रयागमें जगह-जगहपर स्थापित हैं, बित 
महामना माल्वीयनगर और झंझरियापुलकी विशाल 
मूर्तियाँ अपने ढं गकी निराली ही हैं । इन दोनों मूर्तियोंसे भी 
अधिक भव्य मूर्ति गज्ञाके किनारे कमलनाल्तीर्थ तथा दशा- 
श्वमेध महादेवके संनिकट प्राचीन, बहुत बड़ी, बहुत 
सुन्दर “बड़े गणेशजीःके नामसे पुकारी जातो है । प्रयागको 
“ओंकार-गणेश-क्षेतर कहा जाता है | 

चाराणसी-प्रसिद्ध अननपूर्णामन्दिरकी परिचिमी गलीकी 
दाहिनी मोड़पर सर्वफलप्रद ढुण्डिराज गणेश विराजमान 
हैं | काशीके समस्त विनायक-विग्रहोंमें सर्वाधिक[पृज्य एवं भरे 
स्थान इन्हें ही प्रास है। काशी-निवासके लिये इनकी कृप 
नितान्त अपेक्षित मानी जाती है [| 

गोरखपुर--यहॉके प्रसिद्ध श्रीगोरखनाथ-मन्दिरमे 
भीगणेशभगवान्‌का नव-प्रतिष्ठित विग्रह दर्शनीय है | 

पड़रौना-- गोरखपुरसे पेंतालीस मील दूर इत | ; 
स्थानपर गणेशजीका एक छोटा-सा, किंतु स्वतन्त्र तया | 

दायक मन्दिर है। # 


ल्य आ -.. ` 


डड क्काम 


बिहारशरीफ-- यके “बडे सन्दिरमें अन्य देवी- 


साथ भगवान्‌ गणेशकी संगमर्मरकी बनी हुई 


एक आकर्षक प्रतिमा है। यहाँका दूसरा मन्दिर चदियाहा-गणेश- 


जीका है | 


यश्चपि इस मन्दिरकी प्रतिमा कई बार चोरी गयी, 


| तथापि श्रद्धा भक्ताने इर वार नव-निर्मित प्रतिमा 
हापित करवायी । यद जनताकी श्रद्धाका द्योतक है । 


सोहसराय--यहाँ बुढ्वा-गणेशजीका एक भग्न 


रन्द्र है 


| यहाँ मेला भी लगा करता है। यहाँका दूसरा मन्दिर 


जवनका गणेशजीका दै, जो कई सो वर्ष पुराना है । 


गया-श्रीरामशिलाके समीप भगवान्‌ श्रीगणेशका 


अति Ra मन्दिर है । यहाँका श्रीविग्रह अतीव भव्य 
और सोन्द्यंपूणे होनेके कारण दशकको अपनी ओर आकृष्ट 
करता रहता है । 


` गणेश-स्थान, साँझा--दथुआ रेलवे स्टेशनसे तीन 


मील दूर 


यह श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है, जो 


3 ह्युआनरेश श्रीकृष्णप्रताप शाहीका बनवाया हुंआ है । 
यहाँ मेला भी लगता हे । 


वड़का-गाँच--सीवानसे तीन मील्की दूरीपर स्थित 
इस आममे श्रीगणेशजीका एक स्वतन्त्र मन्दिर है । यहाँ दूर- 
दूरसे दशनार्थी आते हैं । 


बडरम--यह ग्राम सीवानसे दक्षिण-पूर्वके कोटेपर 
छामग दो मीलपर है। यहाँ श्रीगणेशजीके बिशाल एवं 
की मन्दिरके भग्नावरोष हैं । यहाँ श्रीगणेशजीकी विशाल 

पत्थरकी बनी हुई एक प्राचीन मूर्ति है | 

बेदौल--मुजफ्फरपुरसे सत्र मीलपर जनांद-बेदौल- 


नामक ग्रामसे 
आजसे लाभ 


शकर 


दक्षिण ओर एक सरोवर है । उस सरोवरसे 
सौ वर्ष पूर्व बहुत-सी गुप्तकालीन मू्तियॉ- 


>9 नारायण एवं रोषञ्ञायीकी निकली हैं | उसीमें एक 


मथ प्रतिमा गणेशजीकी भी है । 


` महदेवा 
| “मीहै। 


देकुली- -सीतामदीसे बारह मीलपर भुवनेश्वरनाथ 
स्थान है । यहाँपर एक मन्दिर स्थूलाय गणेशजी- 


इस नदौली गजपति--सीतामदीसे बारह मील दक्षिण 


; h रावस 


एक आहाणके यहाँ २५० बासि पूजित एक भव्य 


निग्रह है, जो अत्यन्त मनोहारी है | 


गौरा ~¬ स्थान सीतामढीसे तीन मील पश्चिम है | 


* बिहार-प्रान्तके गणेश-स्थळ 


ता त वीची 
बहार श्रान्तके गणेश स्थल 


3 


कुछ 
राजनगर अन्दर एक भव्य गगह है | 
म्य पं विशाळ मनर दे, जिते दरम 
सिल बनवाया है | पासं ही एक सरोवर मी है | यह 
दरमगा-जयनगर लाइनमें पडता है | यहाँ स्टेशन मी है | 
वासुकिनाथ--वेत्रनाथधामसे अद्टाईस मील्यी 
क महादेव हैं । यहाँपर पक 
भव्य विग्रह है। बिद्वरमें वैद्यगाथधामके 
ही अधिक प्रसिद्धि है | रद, वकित 
सीतामढ़ी--ससोरदरमंग रेने लाइनपर तीतामदी 
स्टेशन हे, जहाँ भगवती सीताका प्राकव्य हुआ था | यह 
एक घेरेके भीतर श्रीसीताजीका मन्दिर है | मुख्य मत्दिरके 
पास श्रीगणेशजीका मन्दिर है | 
अज्गैवीनाथ-हवड़ाक्यूल छाइनपर भागलपुर 
जंकशनसे पंद्रह मील दूर सुल्तानगंज स्टेशन है | 
स्टेशनसे थोड़ी दूर उत्तर जहाँगीरा गॉवके पास गज्ञाजीकी 
वीच धारामँ एक चट्टानपर “अजगैवीनाथः-महादेवका 
मन्दिर है | कहा जाता है कि यहाँ जहुऋषिका आश्रम था| 
आस-पास और भी कई पुराने मन्दिर हैं | एक ओर चड्टानपर 
काटकर गणेश, सूर्य विष्णुमगवान्‌ः देवी तथा हनुमानजी 
आदिकी मूर्तियां बनायी गयी हैं | 
बैद्यनाथधाम--यह हड पटना व्यइनपर जसीडीह 
स्टेशनके पास है । श्रीविद्रनाथ-लिज्ञ द्वादश उ 
एक है | भीवेग्ननाथ-मर्दिरके भरेम ही अनेक . मन्दिर 
हैं, जिनमें एक मन्दिर भगवान्‌, श्रीगणेश मी है । 
श्रीमहादेव सिमरिया-र्‍यह स्थान कूर 
लाइनपर स्थित शेखपुरा स्टेशनके पास है | इस स्थानपर 
घनेशवरनांथ महादेवका विशाल मन्दिर है। मुख्य मन्दिर 
अतिरिक्त यहाँ भीगणेशजीक भी एक प्रसिद्द स्थान है | 
राजगह-- ६ एक बौद्ध तीर्थस्थल है । यहाँ विपुलाचल- 


तके ल गणेश-मन्दिर है । इनके सिवा 
पर्व॑तके दक्षिणमे क, रामगढ, मसाई तथा राँची 


श जातम और मागलपुरुउचेटाके श्रीगणे 


विग्रह दे य है। 
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# परब्र्रूपं गणेशं चताः स्मः ॐ 


ल्न > न न न्न म्या "७ 


प्राचीनकालसे उत्कल-प्रदेश घमक्षेत्रके रूपमें प्रख्यात 
रहा है | उस प्रदेशमे पञ्चदेवोंके पाँच प्रसिद्ध क्षेत्र हैं । 
भुवनेश्वर शेवक्षेत्र, पुरी बैष्णवक्षेत्र, कोणार्क सौरक्षेत्र 
जाजपुर ( विरजा ) शात्तक्षेत्र एवं मह्दाविनायक 
गाणपत्यक्षेत्रके रूपमें प्रसिद्ध है | इस प्रकार पाँच प्रसिद्ध 
क्षेत्रेसि|समन्वित होनेका महान्‌ गौरव उत्कलग्रदेशको प्राप्त है। 


महाविनायकक्षेत्र कटक-जिलेमें हरिदासपुर स्टेशनसे 
चार मीळकी दूरीपर अवस्थित है | यहाँ महाविनायकका 
भव्य मन्दिर एवं तीथं है | कहा जाता है कि जब रावण 
केळाससहित सपरिवार भगवान्‌ शंकरको उठाकर ल्ज्का ले 
जा रहा था, तब भगवान्‌ शंकर यहाँ कुछ देर विभाम- 
के लिये रुके थे | यहाँ महाविनायकका मन्दिर एवं क्षेत्र 

कारणं यह स्थान धमहाविनायकःनामसे ही प्रसिद्ध 
हो गया है | 

जगन्नाथपुरी -यह भारतके चार प्रधान धामॉमेसे 
एक है | श्रीजगन्नाथजीके मन्दिरमे कई गणेश-विग्रह हैं, 
जो इस प्रकार हैं 
(क) कर्णाटक गणपति--जगन्नाथ-भन्द्रके अन्त- 
यहके पश्चिमके प्रवेश-पथमें एक रमणीय मन्द्रिके अंदर 

-गणेशजीकी मूर्ति विराजमान है । ये गणेशजी 

“उच्छिष्टगणेश? अथवा भिण्ड-गगणपतिःके नामसे प्रसिद्ध हैं। 
इनकी स्थापना प्रतापी राजा पुरुषोत्तम देव गजपतिने. सम्भवतः 
५० का पूव क प्रतीकके रूपमें की थी | 

ग्ब चृत्यग -श्रीजगन्नाः थः -मन्दिरके 
लि eS पराङ्गणमें माता 
रत्यगणेशजीकी मूर्ति विराजमान है | ऐसी मान्यता है कि राजा 
अनङ्ग भीमदेव इस सुंदर गणेश-प्रतिमाके प्रतिष्ठाता हैं | 

रा केल्पगणपति-श्रीजगन्नाथ-मन्दिरिके प्राचीनतम 


का (घ )चारगणपति-- १०४०ई०के ळामग श्रीअनन्तवर्स 
दूसरे ढंगसे 

न उसी दिन उन्होंने चारगणपति गरही स्यात 

डी | | यहाँ ज्येष्ठ पूर्णिमाकों विशेष उत्सव होता है। इस दिन 


उत्कलश्रदेशके श्रीगणेश-सम्बन्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएँ 


भ्रीजगन्नाथजी, सुभद्रा तथा बलरामजीकी डो होती है। 
ये श्रीविग्रह स्नानमण्डपर्मे ले जाये जाते हैं। वहाँ उन्हे १०८ 
कलशोंके जलसे स्नान कराया जाता है । स्नानके पश्चात्‌ भग 

गणेशवेषमें श्टज्ञार होता है | कहा जाता है कि इस अवसर 
्ीजगन्नाथजीने एक गणेश-भक्तको गणेरारूपे दशन 
दिया था । इसके पश्चात्‌ पंद्रह दिनोंतक मन्दिर बंद रहताहै | 


( ङ ) पश्च-विनायक-पुरी-नगरके उत्तरमें सिद्व 
इनुमानजीके मन्दिरमे पश्च-मस्तक-विशिष्ट गणेशजीका मन्च 
विग्रह है, जो आद्य शंकराचाय द्वारा स्थापित है। 


( च ) मणिकर्णिका-गणेश-पुरीके कपाल मोचन 
महादेवजीके प्राङ्गणमें मणिकर्णिका-कुण्ड तथा मणिकर्णिका- 
गणेशजीके अति मनोरम विग्रह स्वतन्त्र मन्दिरोंमें विराजित 
हैं | यहाँका पूजा-विधान आधर्वणीय थाणेशक्पक् 
अनुसार होता है । 

पुरीमें पसद्धविनायकःका प्रसिद्ध मन्दिर भी है, 
जिसमें सिद्धविनायककी लगभग आठ फीट उची दशनीय 
मूर्ति है। 

पुरीके निकट ही उत्कलप्रदेशकी वर्तमान राजधानी 
भुवनेश्वर है, जो कभी मन्द्रोंके नगरके रूपमे प्रसिद्ध रही 
है। इस नगरके प्राचीन भागमें तथा उसके आस-पास 
अनेकों मन्दिर एवं प्राचीन मन्दिरोंके भग्नावशेष है । . 
भुवनेश्वरके सभी मन्दिरमे पाश्वदेवताके रूपमें गणेशजीकी 
विविध प्रतिमाएँ मिळती हैं। यहाँके प्रसिद्ध िङ्गराज-मन्दिर 
( १९वीं शताब्दी ई० )मं सिंहद्धारसे प्रवेश करते ही 
सबसे पहले भगवान्‌ गणेशकी ल्गमग दस फीट ऊँची 

काय प्रतिमाके दंन होते हैं । मूर्तिकला, स्थापत्यकला; 

१ अकरण आदिकी दृष्टिसे यह भुवनेश्वर-प्रतिमा 

शिल्पका सुन्दर नमूना है | ध्यानमन्त्रके अनुसार यह 
मूर्ति 'कपिल्गणपतिःकी है, परंतु यह “एकाम्रगणपति/के नामः 
से प्रसिद्ध है। श्रीगगेशकी बिल्कुल ऐसी ही एक विशाल 
मरति भारतीमठके गणपति-मन्दिरमें भी है । सुवमेशवरत 
कुछ दूर धोली-पहाड़ोके नीचे स्थित गणेश्-मन्दिरिकी प्रतिम 
आकार-प्रकार-शित्यादिमे लिज्ञराज-मन्दिरमे स्थित श्रीगणेशः 
मतिमाके समान ही है | भुवनेश्वरकी पश्चिम दिशामें लगभग 


पचि मीळकी दूरोपर 5दयगिरि-नामक दर्शनीय पहाड़ी खान 
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क उत्कल-पदेशके भ्रीगणेश-सस्वत्धी तीर्थ, मन्दिर एवं प्रतिमाएँ # 


वतन गागा “+ een 


न्न 
है । यहाँ जैनधमसे सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण पर्वतीय 

र भी हैं । उन्हींमें एक गणेश-गुम्फा भी है । इस गुम्फाके 
अंदर दीवारमें गणेशकी सुन्दर मूर्ति उद्ड८्धित है। 


भुवनेश्वरमे मुक्तेश्वरका बाळुका-प्रस्तरसे निर्मित मन्दिर 
अत्यन्त सुन्दर है एवं भारतके अत्यन्त प्राचीन तीन 
मन्दिरॉमे इसकी गणना होती है | इसका निर्माण सन्‌ ८०० एवं 
१०६० ई० के बीच हुआ | इस मन्दिरमे नृत्यगणेशकी 
अष्टमुजा मूर्ति है । इस दत्यमुद्रामें गणेश सबसे ऊपरके 
दो हार्थामें सिरके ऊपर सर्पको पकड़े हुए हैं । शेष छः 
हाथौमैसे दो हाथ अब गायब हैं | अवशिष्ट चार हार्थोमे 
मोदक, कुठार, भग्न-गजदन्त एवं कमल हैं | इस प्रतिमाकी 
बायी ओर एक सेवक खड़ा हुआ मँजीरा ( झॉझ ) बजा 
रहा है तथा दायी ओर खड़ा दूसरा सेवक अङ्कय-मुदज्गपर 
थाप दे रहा है । "जिजा 


परमेश्वर-मन्दिर ( ६५०३० ) की गणना भुवनेश्वरके 
अति प्राचीन मन्दिरोंमें होती है | यह अतिशय अलंकृत- 
शलीमें निर्मित सुन्दर मन्दिर है । इसकी दीवारोंके आलेमें 
विभिन्न देवी-देवताओंकी मूर्तियाँ हैं । ऐसे ही एक आलेमें 
शिव-पावतीके साथ गणेशक्री सुन्दर छोटी-सी मूर्ति है | यह 
| मूर्ति देवीवाहन सिंह एवं शिववाहन वृषके मध्यमें स्थित है | 
इसी मन्दिरके जगमोहनमें शिवचरितके हृश्य प्रतिमा-शेलीमें 
उद्टडित हैं | एक दृश्य है--रावणद्वारा शिव-परिवारको 

[ससहित उठाकर ले जानेका | उस हश्यप कुठार उठाये 
हुए आतङ्कित गणेशका अङ्कन हुआ है । उसी मन्दिरकी 
चारदीवारीकी पूर्व दिशाकी दीवारमें शिव-विवाहका दृश्य 
उड्ड्लित हैं | उस प्रतिमा-इश्यमेँ शिवकी दाहिनी ओर 
अग्निदेव दोनों ओर ज्वाला उगल्ते हुए बेठे हैं तथा अग्निके 
| नीचे गणेहकी रुघुकाय प्रतिमा है । 


सुवनेश्वरके शेव-मन्दिरोमें नटराज शंकरकी अनेक 

| प्रतिमाएँ हैं | प्रत्येक नटराज-प्रतिमाके साथ उसकी दाहिनी 
| भीर गणेशकी प्रतिमा है । मुक्तेश्वरमन्दिरके 

है! गप नटराजकी विशाल प्रतिमा विशेषरूपे अवलोक- 

` नेहे | इन प्रतिमाओंके साथ गणेश दाहिने हाथमें पू 

खे बायें हाथमें मोदकपात्र ( जिसपर गजाननका पड ट्क 

हआ है ) धारण किये हुए दिखाये गये हैं । पत 


वड 


हो 'र्थुरामेश्वरके जगमोहन एवं वैताळमन्दिर (७७५ ३० ) 
को दीवारोके आले सप्तमातृकाओंके साथ गणपतिकी 
प्रतिमा मिलती है । यहाँ गणेशके हाथोंमें कुठार, मोदक; 
माता एवं मूलक-कन्द है | प्रतिमा मूषकरदित है | वैताल- 
मन्दिरमे गणेश-प्रतिमाके नीचे आधारपर स्थित पूजापातरमे 
दो कयहळ मोदक एवं मध्यमं पुष्प रसे हुए हैं। 


मरतेश्वरभन्द्रिके द्वारका हुआ 
इय हुआ ऊपरी 
( कराहना ) उड़ीसाके सरकारी म्यूजियम 
है! म्यूजियमर्मे सुरक्षित है | 
इस्पर सजावटके लिये उततर [तयम सिड, विद्याधर 
ण्व तपस्वीगण गणेशको प्रणाम करनेके ल्यि शीघ्रतापूवक 
आते हुए दिखाये गये हैं । 
गणेशके मन्दिर एवं तीथ उड़ीसामें प्रायः स्त्र ही मिं 
जाते हैं, जिननेसे कुछका परिचय दिया जा रह्म है-- 
नहयुआ-पुरी-जिलेके काकटपुर थानाके पास नइगुआ- 
नामक ग्रामके मन्दिरमें मोगद-गणेशकी बिचित्र मूर्ति पूजित 
होती थी। किंत सम्प्रति वहाँ एक हाथीकी मूर्ति पूजित होती है। 
साथ ही पूजाके समय भोगद-गणनाथका ध्यान भी किया जता है! 
गोप-यह स्थान पुरीसे कुछ दूर है । ऐतिहासिक तर्थ्योते 
विदित होता है कि राजा मानुदेवने अपने पुरोहित वामदेव- 
याजिसे एक महागाणपत्य-यज्ञ करवाया था | यज्ञकी समातिके 
बाद यहाँ ब्राह्मणोंकी गणेशभगवानकी खदिरकाष्टकी मूर्ति 
दानमे दी थी । यहाँ खदिर-गणपतिक्री पूजा प्रचलित है | 
कटक-यहदँ नगरकी काळोगळीके पास वरद-गणनाथके 
नामपर एक मुहल्ला और मन्दिर है, जिपमे गगेशजीकी 
प्राचीन मूर्ति विराजित है । महाराष्र्यासनकाल्मे शीरघुजी 
मोसळेमे इनकी सेवासूजाके लिये जमीन तथा अबकी _ 
व्यवस्था की थी | र 
.घाट-गणेदा प्राचीन कालम कटक शरीनगरकी 
ER "रीर काठयोड़ि नदीपर मखर 
यका निरमोग हुआ या! उक्त मह के ति 
न विनायके हिये वहीं भीगगेशजीकी पि खात हुई थी 
और गणेश-बाट मी बनवाया गया या । 
गा पर्दते उत्कल प्रान्तका प्रधान 
मर | यह खान कटक जिलेमें चण्डिखोछ 
TR महाविनायक्र श्रीगगेशजीका 
र प ३। मिकी ठेवायूजा उशमान 
अना होती है । 


नटराज- प्रतिमा 
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णुहा-गणपति--उत्कलके तगत 3 अजब प्राचीनतम 
शुह्य-मन्दिर विद्यमान हैं | वहाँकी गणेश-गुम्फा अति प्राचीन 
है । इसमें गाणपत्य-सम्प्रदायकी प्राचीन गणेशमूर्तियाँ प्रतिष्ठित 
थीं; किंतु सम्प्रति ये मूर्तियाँ हटा दी गयी हैं । 


याजपुर--हबड़ा-वाल्टेयर लाइनपर कटकसे चौवालीस 
मील पहले ही याजपुर-क्योंझर-रोड स्टेशन है | याजपुर नामि- 
गया-क्षेत्र माना जाता है | यहाँ श्राद्ध-तपंण आदिका महत्त्व 
है । कहते हैं कि यहाँ पहले ब्रह्माजीने यज्ञ किया था | यहाँ 
वैतरणी-नदीके घाटपर मन्दिर हैं । इनमेंसे एक मन्दिरमे 
भीगणेशजीकी सुन्दर मूर्ति है । 
घेनकानळ जिलेमें “कविलासः-नामक स्थानमें 
श्रीगणेशका सुन्दर महिमाशाली मन्दिर है। बहरामपुर जिलेमें 
बहरामपुरसे दक्षिण दिशामें ७-८ मीलकी दूरीपर “पञ्चमः 
नामक महत्त्व-पूर्ण गणेरातीथ है | यहाँके मन्दिरकी गणपतिः 
प्रतिमा धपञ्चम गणेश? के नामसे प्रसिद्ध है । कोरापुट जिलेमें 
कोरापुरसे दक्षिण दिशामें लगभग २८ मीलकी दूरीपर नन्दपुर- 
नामक रमणीय पर्वतीय स्थान है | यहाँ केवल एक कृष्ण- 
पस्तर-खण्डसे निर्मित गणेशकी लगभग दस फीट ऊँची 
विशालकाय प्रतिमा एवं भव्य मन्दिर है । कहते हैं कि इस 
मूरतिकी प्रतिष्ठापना चन्द्गुप्त विकमाबके द्वारा हुई थी । गणेश- 
जन्म-चवुर्थीके दिन यहाँ मारी मेला लगता है। इसी प्रकारका 
टके अन्य प्रसिद्ध गणेशस्थान है--४ओणकाडेल | यह 
कोरापुटसे ५५ मीही दूरीपर जयपुर-ल्यभतापीट-मार्गपर स्थित 
है। माघ-गासकी चतुर्थीकी यहाँ विशेष पूजा-समारोह होता है । 
गणेश-प्रतिमाका निर्माण भुवनेश्वर-प्रतिमा-शिल्पका एक 
प्रिय विषय रहा है | विभिन्न युर्गोमें सुवनेश्वरके मन्दिर 
गणेशकी नाना प्रकारकी प्रतिमाओंका निर्माण हुआ है, जो 
शित्यकता, संस्कृति एवं धर्मके विकासके विविध चरणोंका 
संकेत करती हँ | भुवनेश्वरी गणेश-पतिमायोंकी जो विशेषताएँ 


हैं, वे ही उड़ीसा एवं उत्तर 
गणपति तिमा भी ठ ई 


भुवनेश्वरकी गणेश-प्रतिमाओंको मुख्यरूपसे दो बोर 


सकता ° 
वाहन मूके रहित Th हो शे द 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


न | 


तो प्रथम वगकी ही हैं; परंतु साथमें मूषक भी है। ऐक 
प्रतिमाएँ संख्यामें बहुत कम हैं । 


प्रथमवगकी मूषकरहित समी परतिमाएँ. बेडी 
स्थितिमे, आसनस्थ मुद्रामे हैं | शायद ही इस वकी बो 
प्रतिमा खड़ी हुई स्थितिर्मे मिले | इस वर्गके चतुभुज गे 
के हाथोंमें मूलक-कन्द, जपमाला, उठा हुआ कुठार और 
मोदकपात्र है | इनमें सपंको कमरबंद एवं यशोपवीतके रूफ | 
धारण किया गया है | इन मूर्तियोंके सिरपर जय-पुकुट नहँ 
है । प्रतिमाके नीचे आधार-प्रस्तर या तो सादा है या उसके 
नीचे तिपाई निर्मित है, जिसपर पूजापात्रमें फल-फूल रखे हुए 
हैं एवं जिसके दोनों ओर दो सिंह एक दूसरेकी ओर देखते 
हुए स्थित हैं | मूषकका अभाव इन मूर्तियोंकी विशेषता है। 
ये मूर्तियाँ गणेशकी प्राचीनतम मूर्तियाँ हैं, जिनका निर्माण 
>गरभग छठी-सातबीं शताब्दीमें हुआ है । यृहस्संहिताके 
मातमाथ्यायमें गणपति-मूर्तिकी इन्हीं विशेषताओंका उल्टेल 
का ॥ हीं विरोषताओंका उल्लेख 
इस वर्गकी मूर्तियोंके दो उपभेद हो सकते हं । एक , 
मेद तो प्रतिमाने गजाननक्षी सूँड़फे दाया या बायाँ ओर मुडे 
हुए होनेपर निर्भर है एवं दूसरा भेद प्रतिमाके सिरपर जय- 
मुकुट होने एवं प्रतिमाधारपर रखे पूजापात्रमें एक यादों 
कटहलके फलोंके होनेके कारण है | 
दूसरे वगकी सभी प्रतिमाएँ खड़ी हुई मुद्रामे निर्मित 
हैं एवं उन सबके साथ मूषक अवश्य है | इन प्रतिमाओंके 
ऊपरके दाहिने . हाथर्मे मभ-गजदन्त है तथा नीचेके दाहिने 
हाथमें जपमाळा | दूसरी ओर ऊपरके बायें हाथमें मोदक 
पात्र है; जिसपर सूँड स्थापित है एवं नीचेके वामहस्तमें कुठार 
है । सर्प यशोपवीतके रूपमे है | सिरपर जटा-मुकुट है। 
प्रतिमाका आधार-अ्रस्तर पूर्ण विकसित कमलके रुपम है। 
मूषक या तो देवमूर्तिके एक ओर है या आधारप्रस्तरपर 
देवताके चरणोंके नीचे | 
प्रथमवर्गकी मूषकरहित गणेश-प्रतिमाएँ सातर्वी- 
आठवीं शताब्दी ईखीयुगके परशुरामेश्वर, वैताळ तथा 
मन्दिरमे मिळती हैं | उनके अतिरिक्त ये इन 
भरतेश्वर, खणजालेश्वर, माकण्डेयेश्वर' 
बहिरंगेधर आदि मन्दिरोंमें भी पायी जाती हैं | प्राचीन 
अङ्ग होनेके कारण इस वर्गकी प्रतिमाओंओी 
प्राचीन मूर्तिकलाका रूप मानना चाहिय ४ र | 
) छिङ्गराज एवं यमेश्वरके उत्तरकालीन मदि F 


एवं 


# उत्कळ-मदेशके गणेश-सम्बन्धी तीर्थ 


न त... 
भी इस वर्गकी पुनः स्थापित प्रतिमाएँ मिळती हैं । चित्ता- 
मणीश्वर एवं भारतीमठमें भी ऐसी प्रतिमा उपल्ब्ध हैं, जो 
दूसरे प्राचीन भमर मन्दिरोंसे लाकर पुनः वहाँ स्थापित 
की गयी हैं | 

प्रथमवर्गकी गणेश-प्रतिमाका एक प्रथम उपभेद्‌ वह 
हे, जिसमें गजाननकी सँड बायी ओर मुड़ी हुई है। ऐसी 
मूर्ति परमेश्वर-मन्दिर ( ६५० ई० )में पा्वदेवताके रूपमे 
दक्षिण दिशाकी भित्तिके आलेमें प्रतिष्ठित है । चिन्तामणीश्वर, 
रामेश्वर एवं भारती-मठमें इस वर्गकी प्रतिमाएँ अन्य 
किन्ही भग्न प्राचीन मन्दिरोंसे लाकर प्रतिष्ठापित की गयी हैं | 
यमेश्वरमै मूल-मन्दिरके निमौण होनेके बहुत पीछे जाकर 
उस वगंकी गणेश-प्रतिमाआँको क्सि लाकर स्थापित किया 
गया है । परश॒रामेश्वर, चिन्तामणीश्वर एवं भारती-मठकी 
गणपतिःप्रतिमाओंकी एक विशेषता यह है कि प्रतिमाधारके 
नीचे दोनों ओर दो सिंह परस्पर सम्मुख दृष्टि रखे 
हुए स्थित हैं । 
इस वर्गकी प्रतिमाका दूसरा उपभेद वह दै, जिसमें 
„ गजाननकी सूँड दाहिनी ओर मुड़ी हुई है.। इस प्रकारकी 
्रतिमाएँ बेताल-मन्दिर, शिशिरेश्वर-मन्दिर एवं उद्यगिरि- 
पर स्थित गणेश-गुम्फामे हैं । 
गणेश-शुम्फाके समीप ही उपलब्ध प्रस्तर-लेखसे यह 
शत होता है कि इस शुम्पामें स्थित गणेश-मूर्तिका नाम 
धाजास्यमृतिः हे एवं इसका निर्माण भौमं राजा शान्तिकर 
देवके समयमें ८०० ई०में हुआ है। इस मूतिके साथ मी 
मूषक है; जो प्रतिमाधारपर रखे मोदक-पात्रसे मोदककों 
चुराते हुए दिखाया गया है । इसी कोटिकी दो मूतियाँ 
और भी हैं--.एक तो लिङ्गराज-मन्दिरमे एवं दूसरी उड़ीसा 
सरकारके म्यूजियम में |( पहले यह मूर्ति दूदवावाला धर्मशालाके 
निकट एक छोटेसे मन्दिरमे थी ) छिङ्गराज'मन्दिरकी 
गणेश-अतिमासे दाहिनी ओर एक महिला मोदकपात् हाथमे 
ल्यि हुए बैठी हे, जिससे मूषकको मोदक चुराते हुए 
दिखाया गया है । दूसरी मूर्तिमें ' केवल मूषक ही देवतासे 
| ` दहनी ओर है। देव-प्रतिमासे दूसरी ओर बायाँ तरफ 
| भह रखा हुआ है। इन तीनों मूर्तियोंके साथ यदपि 
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अ मन्दिर एवं प्रतिमाएँ झू 


हे पेच द्वितीय वगकी प्रतिमा सबसे 
इसके वादस यह १०६० इन्के मध्य )में मिळती है | 
हि उ की गण्या बरह्मे्वर (१०६० ई०), 
०० ३० ), ५ ३० 

मन्दिरोंमें तथा इनके आ टा च व ) के युगे 
मन्दिरं 
गरज, सिद्व, रामेश्वर, भारकरेश्वर, यमेश्वर, चित्रेश्वर, 
इंशानेश्वर--आदियें मिलती हैं । मुक्ते्वरसन्दिरकी भिति 
दक्षिणूव॑-कोनेमें खित छोटी-सी गणेश -प्रतिमाके साय 

जो मूषक है, वह अपने पिछले पेरोपर खड़ा है। 
उड़ीसामें उपलब्ध गणपतिकी सभी प्रतिमाएँ कृष्ण- 
प्रस्तरते निर्मित हैं | ऐसा सम्भवतः आगम-प्रभावके कारणे 
हैं। सनत्कुमारसंहिताके अनुसार कल्युगमे कृष्णप्रस्तर- 
खण्डसे निर्मित श्यामवर्णके देवविग्रहकी उपासना शुभ एं- 
मङ्गलदायिनी है। भुवनेश्वरके मन्दिरोंमे उपलब्ध गणेश 
प्रतिमाओंमें शिल्यकळाकी इश्सि एक और भेद परिछक्षित 
होता है प्राचीनकालम गणेश-प्रतिमाका निर्माण एक ही 
विशाल कृष्ण प्रस्तरखण्डसे होता था एवं उस निर्मित 
प्रतिमाकों छाकर मन्दिरमें मुख्य या पारवदेवताके रूपमे 
प्रतिष्ठित किया जाता था या ल्घुदेवमूरतिको मन्दिरकी 
चारदिवारीके आलेमें स्थापित किया जता था | परमेरवर- 
मन्दिर-वर्गके मन्दिरमे ऐसी ही मतियाँ हैं पीछे जाकर 
जत्र पुरातत्त्व-संग्राहकोंद्वारा ऐसी मूर्तियाँ मन्दिरोंसे 
इटाकर चुरायी जाने राग) तव मोमयुगके शिसकारोनेि 
इस शैलीको बदल दिया | वे मन्दिरकी दौवारके अज्ञल्पमे 
पिमो निमोण करे छो । गरे मह म 
टुकड़ोंसे प्रतिमाका निर्माण । शेळी 


जीन 
ण्डके दो दीवारका अज्ञ होनेसे प्रतिमाको निकालकर 


| 
का ड सम्भ नहीं था | इस प्रकार देवः विग्रहो 


गया | नवीं शताब्दो एवं उसके बाद्की 
उन देवता इसो शैलीमें दीवारके प्रसरखण्डासे 
हैँ एवं मत्दिरके अज्ञके रपे सुरक्षित ह प्र 
बनी --सोमचेतन्य श्रीवास्तव 


Sr TR ल यान वाळ 


| सेक दै, तथापि इनकी समी विशेषताएँ यमव, ३ 
| क * परणिप्रही-डिजित अन «Archeological remains at 
ओह पागिमही सामग्री इसी अहे हो गयी है? 
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बडनगर ( बंगाल )--अजीमगंज स्टेशनके पास इस 
गाँवमें अनेक देवालय हैं, जिनमें अष्टसुज गणेशका भी एक 
श्रेष्ठ मन्दिर है | 


भारतीय देवताओंमें शिव-पुत्र गणेशकी अत्यधिक महत्ता 
है। लोकप्रिय देवताके रूपमे इनका स्थान सर्वोरपरि है । प्रायः 
सम्पूणं भारतमें गणेशकी पुजा की जाती है | काशीकी सुरम्य 
खलीमें गणेशकी कई प्रतिमाएँ स्थापित हैं। समी गणेश-मूर्तियोंमें 
अन्नपूर्णामन्द्रिके पश्चिममें गलीकी मोड़पर स्थित ढुण्िराज 
विनायककी विशेष प्रतिष्ठा है | दुण्दिराज गणेश ही काशीके सात 
आवरणोम प्रत्येक आवरणमें आठ रूप धारणकर छप्पन विनायक 
हो गये हैं | गणेशकी संख्या छप्पन होनेके कारण इन्हें "छप्पन 
विनायकःकी संशा दी गयी है छप्पन विनायक सात आवरणोंपर 
रक्षाके निमित्त विराजमान होकर आततायियोंका निग्रह एवं 
उच्चाटन करते तथा अपने भक्तोंको सिद्धि देते रहते हैं । 

काशीके छप्पन विनायकोंके नामों औरउनकी स्थितियोका 
उल्लेख काशीखण्डमें मिळता है । जो लोग छप्पन विनायकोका 


स्मरण करते हैं; उनका कल्याण होता है और उनके समी 
कष्ट दूर हो जाते हैं | 


काशील्डके ५७वें अध्यायमें छिखा हे-- 
पट्पञ्चाशद्‌ गजुर गे 


काशीके छप्पन विनायक 


ॐ परंत्रह्मरूप॑ गणेशं नंताः स्मः ॐ 


बंगाठ* ओर आसाम के श्रीगणेश-स्थल 


काशीके छप्पन विनायक 
( ठेखक--श्रीअवघेशनारायणसिंद्दजी ) 


rn 


गोदारी ( असम )-णकामाक्षादेवीके मनद 
श्रीरणेशजीका एक सुन्दर विग्रह है । 


मिलता है । तृतीयावरणके अन्तर्गत 
एकद्न्तविनायक, त्रिमुखविनायक) 
हेरम्बविनायक, विज्ञराजविनायक, वरदविनायक और 
मोदकप्रियविनायकके विग्रह प्रसिद्ध हैं । चतुर्थावरणके 
अन्तगंत अभयदविनायक, सिंहतुण्डविनायक, ,कूणिताक्ष- 
विनायक, क्षिप्रप्रसादविनायक; चिन्तामणिविनायक, दन्तहस्त- 
विनायक, पिचिण्डिलविनायक तथा उद्दण्डमुण्डविनायकके 
नाम आते हैं | पाँचवें आवरणमें ) 
कलिप्रियविनायक, चतुर्दन्तविनायक, द्वितुण्डविनायक, ज्येष्ठ- 
विनायक, गजविनायक, काळविनायक एवं नागेशविनायकका 
उल्लेख हुआ है । छठे आवरणके अन्तर्गत मणिकरण- 
विनायक, आझाविनायक, सृष्टिविनायक, यक्षविनायक, 
गजकर्णविनायक, चित्रघण्टविनायक, स्थूलजङ्खविनायक और 
मङ्गखविनायकका नामोल्लेख हुआ है । मोदविनायक, 
प्रमोदविनायक, सुमुखविनायक, दुमुंखविनायक) गणनाथः 
विनायक, ज्ञानविनायक) द्वारविनायक तथा अवियुक्तः 
विनायककी अतिमाएँ सातवें आवरणके अन्तर्गत प्रसिद्ध हैं । 

उपयुक्त छप्पन विनायकोंमेसे छःके दो-दो नाम मिळ्ते 
हैँ । लम्बोदरविनायक, वक्रठुण्डविनायक्र) दन्तहस्तविनायक! 
दिदुण्डविनायक, गजविनायक् तथा स्थूलजङ्गविनायक-ये 
क्रमशः चिन्तामणिविनायक, सरस्वतीविनायक) हस्तदन्तः 
विनायक) द्विमुखविनायक, राजविनायक् और मित्रविनायकके 
नामसे पुकारे जाते हैं । 


वक्रतुण्डविनायक, 


"शसो विशेष विवरण उपलब्ध न हो सका । 
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देहडीविनायक-नामक तीर्थस्थानपर स्थित दै । देहलीविनायक- नहि दीवारमे 


` होता है; किंतु मन्दिर-विग्रहकी स्थापना पुरानी है इस मन्दिर, “सबिनायकभन्दिर पिशाचमोचन RE 
की ऊँचाई ४५-५० फीट है। प्रवेशके लिये उत्तर, दक्षिण हे पीछे स्थित हैं | ये गणेश बड के 
और पूर्व दिशामें कुछ तीन द्वार हैं | मुख्य प्रवेशद्वार उत्तर- हा “शासयविनायक मूर्तिकी ऊँचाई २॥-३ फीट है | 
दिशामें दै, जिसपर “देहलीविनायक--काशीखण्डः नामका दि बैठे हुए दिखायी पढ़ते हैं | इनका मुख 
पक्ञास्यविनायकके चार हाथ हैं | दो हाथों 

लामग ११ फीट लंबा; ११ फीट चोड़ा वर्गाकार है | इस हम वर ओर शत्र धारण किये हुए रह । शेष दो 
कक्षमें पश्चिमकी दीवारमें ३ फीट ऊंची गणेशकी प्रतिमा ख A हें। गणेशके निकट दक्षिण दिशामें एक 
स्थापित है । यह मूर्ति गणेश-वाहन चूहेपर स्थापित की गयी है मी oe | शिवलिज्ञके निकट क्रमश: दुर्गा 
चतुभुज गणेशके चारों हार्थामे चार. वस्तुएँ दिखायी डे ष्णुमगवानूकी प्रतिमाएँ स्थापित हैं। 
पढ़ती हैं । एक हाथमे वे शञ् और दूसरे दवाय  तिसखविनायककी मूर्ति सिंगरा-नामक खानपर है इनके 
माला घारण किये हुए हैँ । तीसरे हाथमें वे फल लिये मुख क्रमशः वानर, सिंह और हस्तीके हैं, इसील्यि इनको 
हुए प्रतीत होते हैं ओर उनके चोथे हाथमे एक “निमुखविनायक” कहते हैं। ये गणेश काशीके भयहता 


/ |` छ्डह है, जिसे पकड़कर वे खानेकी मुद्रामें दृष्टिगत होते हैं | करे जाते हैं | वि 
मूर्ति अति भ्रेष्ठ है । इस मूर्तिपर पद्मक्रोशीके यात्री लबु, लावा, हर म्बविनायकःका मन्दिर काशी अनाथाल्यके निकट | 
इख और सत्तू चढाते हैं । 'काशीखण्डाके अनुसार वा्मीकिके टीलेपर खित है | यह टील महर्षि वाल्मीकिकी | 
भगवान्‌ शशिरोखर शंकरने इन विनायकको द्वारपालके रूप पपल बताया जाता है | पक्की उडते इस टीठेकी ऊँचाई 


प्रतिष्ठित कर काशीके पश्चिमी भागकी रक्षा करनेका आदेश ०°८० फीट या इससे भी अधिक है। सडके ४२ सीढ़ियों 
च ऊँची चढ़नेके पश्चात्‌ हम वाल्मीकिके टीलेपर पहुंचते हें । यहाँ 
| देहलीविनायक मतके उत्तरम १ फुट ८ इंच ऊँची लगमग १४ फीट लंबा और उतना ही चौड़ा एक मन्दिर है, 


चसिहभगवानकी प्रतिमा स्थापित है । द्वारगणेशके-निकट उची 
जिसमें हेरम्बविनायक्रकी एक फुट ऊँची प्रतिमा ख्यापित है | 
ह द गी रि एत रि शमनर 
दीवारमें वाल्मीकिकी मू 
'उद्दण्डविनायकःका यह मन्दिर देहलीविनायक और he Fs समक्ष एक सुन्दर शिवडिज्ग स्थापित है। 
ामेस्वरतीर्थके मध्य सुइली-आमके पूर्व पञ्चकश मगम लि 
पड़ता है। पञ्चक्रोशी-सड़कसे तीन सीढ़ियाँ चढ़नेके बाद की मूति (आज ars 
बरामदेमें प्रवेश होता है | उद्दण्डविनायक मन्दिरका बढ़े गणेशके धेरे है । मन्दिरके उत्तरी ल 
वरामदा उत्तर-दक्षिण ७ फीट ९ इंच लंबा तथा पूर्व-पश्चिम के घेम प्रविष्ट होते हैं | यहाँसे कुछ ध्य नत 
फीट चौड़ा हे | इसकी ऊँचाई लामग ६॥ फीट है । बरामदेमे पूर्वकी दीवारमे दन्तहस्तविनायककी द रा 
पूर्वी द्वारसे प्रवेश करनेपर उद्दष्डविनायक- प्रतिमा खित है | दन्तहस्तविनायकक दुत प उनका 
भीतरी कक्ष है, जो करीब ५ फीट लंबा और (फीट एक हाय गुम है ऐसा जान पढ़ता है कि वे कुछ मक्षण 
चौड़ा वगोकार है | इसमें दीपक जलानेके लिये ताखे बने कर रहे हैं | एक हाथके सहारे वे लक्ष्मीको घारण किये 
ईए हैं। कक्षके दक्षिणकी दीवारमें उद्दण्डविनायककी प्रतिमा हुए हैं। इन गणेशे चरणोंके निकट उनका वाहन चूहा 
| सित है | सर्वदा बढ़े उदण्ड विष्णो दणड दवे ये ३. त होता ै। गणेशा और दार्यी ओर हिड 
| गृ उदण्डविनायक’ कहे, जाते हैं। उददण्डविनायककी र गत है 
- ज्य ऊँचाई सामग०४-कीरहे/-अतका परेति बुला. ळे. Digitized by eGangotr 
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४५० 

ज्ये्नविनायकःकी मूर्ति काशीपुरा मुहल्लेमें कालीदेवीके 
मन्दिरके निकट स्थित है । यह मूर्ति ज्येष्ठेश्वर महादेव 
( काशीखण्डमें प्रमाणित ) के मन्दिरमें पश्चिमी दीवारमें स्थापित 
है | ज्येइविनायक खड़े दिखायी पड़ते हैं | इनकी ऊँचाई 
करीब दो फीट है । ज्येष्ठविनायक सब विनायकोंमें जेठे 
बताये गये हैं । ज्येष्ठ मासकी शुक्क चतुदशीके दिन ज्येष्ठता 
पानेके लिये लोग इनकी पूजा करते हैं । 


“मोदविनायकरःकी प्रतिमा काशी करवटमें एक पण्डितजीके 
सकानमें स्थित है | इस मूर्तिकी ऊँचाई करीब 
एक फीट है | मोदविनायक्र बैठे हुए दृष्टिगत होते हैं । 
मोदविनायक-मूर्तिके दक्षिण करीब ३० फीटकी गहराईमें 
भीमशंकर ( मीमेश्वर ) स्थित हैं । भीमेश्वरका वर्णन काशी- 
खण्डके ६९वें अध्यायमें किया गया है । मोदबिनायक- 


$ परभ्रक्मरुपं गणेशं नताः स्मः # 


मन्दिरमे प्रतिमास कृष्ण गणेराचतुर्थीके जी 
वर्णित 'संकष्ट-गणेशचतुर्थी-ब्रत-कथा? होती शो पै 
“प्रमोदविनायकःकी प्रतिमा कचौड़ीगलीमें रद 
अग्निहोत्रीजीके मकानके पास स्थित है । इन गणेशकी इचार 
एकडेढ़ फुट है । प्रमोदविनायक खड़े दृष्टिगत होते ह | 
इस मूर्तिके निकट ९ शिवलिज्ञ तथा ४ नन्दीकी मूतियोँ हैं। 
धुमुखविनायकःकी प्रतिमा श्रीखत्रीजीके मकानळे 
एक कक्षमें स्थित है । इस मूर्तिकी ऊँचाई ४-४] फीट 
और चोड़ाई २।-२॥ फीट है । ये गणेश बैठे हुए दिखावे गये ह। 


'दुसुंखविनायकःकी मूर्ति सुमुखविनायकके निकट स्थित 


है । इस मूर्तिकी ऊँचाई ३ फीट है। दो सुजाओंवाढ़े 


डुसुखविनायकके एक हाथमें लडू है और उनका दूर 


हाय घुटनेपर है | इस मूर्तिके निकट एक ब्रह्माकी और एक 
नन्दीकी मूर्ति स्थापित हैः। 


——Es 2 


वृन्दावनके सिद्धगणेश 


( लेखक--महन्त स्वामी औविद्यानन्दजी महाराज ) 


शीराधाबाग बृन्दावनका एक प्रसिद्ध मन्दिर दै, जहाँ 
भगवती कात्यायनीका दिव्य श्रीविग्रह प्रतिष्ठित है। 
भीकात्यायनी-पीठ में स्थित गणपतिकी मूर्तिका भी एक विचित्र 
इतिहास है; जो इस प्रकार है-- 
एक अंग्रेज श्रीडन्दू० आर० यूल कल्कसेमे मेसर्स 
एरल्स इस्योरेंत कंपनी छिमिटेडमें इस्टर्न सेक्रेररीके पदपर 
कायं करते थे | इस कंपनीका कार्यालय ४, क्त्व रोडपर स्थित 
या। इनकी पत्नी श्रीमती यूने सन्‌ १९११ या १९१२ 
६०के ल्मामग जयपुरसे एक श्रीगणपततिकी मूर्ति खरीदी;जब कि 
वे इंग्लैंड जा रही थीं | वे अपने पतिको कलकत्ता छोड़कर 
ईंग्लेंड चली गयीं तथा उन्होंने अपनी ये कारनिसपर 
गणपतिजीकी प्रतिमा सजा दी। थम 
_ एक दिन श्रीमती यूळके घर भोज हुआ 
` मित्राने गणेशजीकी प्रतिमाको ते 
क देखकर उनसे पूछा--प्यह 


औीमती यूख्ने उत्तर दिया--+यह हिंदुओंका हैं 
देवता है? । उनके का ण मोका पूँडपाल 


: तक 6 र्थ 
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जब भोज समाप्त हो गया, तब रातिमें श्रीमती यूलकी 
पुत्रीको ज्वर हो गया, जो बादमें बड़े वेगसे बढ़ता ग्या | 
वह अपने तेज ज्वरमें चिल्लाने लगी, “हाय | सँडवाळ 
खिलौना मुझे निगळ्नेको आ रहा है डाक्टरोंने सोचा कि 


वह संनिपातमें बोळ रही है; किंतु वह रात-दिन यही 


शब्द दुहराती रही एवं अत्यन्त भयभीत हो गयी | श्रीमती 
यूलने यह सब बृत्तान्त अपने पतिको कलकचे लिखकर भेजा। 
उनकी पुत्रीको किसी भी औषधने लाम नहीं किया | 
. एक दिन श्रीमती यूलने खप्नमें देखा कि वे अपने 
बागके संछापग॒हमें बेठी ईं । सूर्यास्त हो रहा है । अचानक उन्‍हें 
प्रतीत हुआ कि एंक छुँघराले बाल और मशालू-सी- जलती 
पुरुष हाथमें भाला लिये, बृषभपर सवार, बढ़ते 
इए अन्धकारसे उन्हींकी ओर आ रहा है एवं कह रहा है- 
भेरे पुत्र सूँडवाले देवताको तत्काल भारत मेज; अन्यथा 
तुम्हारे सारे परिवारका नाश कर दूँगा |? वे 
अत्यधिक भयभीत होकर जाग उठीं | दूसरे दिन प्रातः ही 
उन्होंने उस खिलौनेका पार्सल बनाकर पहली डाकसे दी 
पतिके पास भारत भेज दिया | शीयूळ साहबकों पार्सल मिल 
और उन्होंने भीगणेशजीकी प्रतिमाको कंपनीके कार्याळ्यमे रख | 
दिया | कायोळ्यरमे भीगणेशजी तीन दिन रहे, पर उन तीन दिनो | 
तक कलकत्तेके 9 नरः [ ल्या 


| कतिपय प्रतिमाओके 


क विदेशोमे घशेश्ञ-विभइ लौर प्रस्द्रि # 


मका... 
भीड़ छंगी रही । फार्याल्यका सारा कार्य रुक गया | 
भीयूछने अपने अघीनस्थ इंस्योरेंस एजेंट 


पूछा कि (इस देवताका क्‍या करना चाहिये ७ 


अन्तर्मे केदारबाबू गणेशजीको अपने घर ७, अभयचरण 
मित्र स्ट्रीटमें ळे गये एवं वहाँ उनकी पूजा प्रारम्म 
करवा दी । तबसे सभी श्रीकेदाखाबूके घरपर ही 
जाने लो | 


इधर बृन्दावनमें स्वामी केशवानन्दजी महाराज कात्या- 
यनी-देवीकी पञ्चायतन पूजन-विधिसे प्रतिष्ठाके लिये सनातन- 
घमकी पाँच प्रमुख मूर्तियोंका प्रवन्ध कर रहे थे। 
भ्रीकात्यायनी-देवोकी अश्धातुसे निमित मूर्ति कलकत्तेमें 
तैयार हो रदी थी तथा भैरव चन्द्रशेखरकी मूर्ति जयपुरमें 
बन गयी थी । जब कि महाराज गणेशजीकी प्रतिमाके विषयमें 
विचार कर रहे ये, तब उन्हें माका स्वप्नादेश हुआ कि 'सिद्ध- 
गणेशकी एक प्रतिमा कल्कत्तेमे केदारबाबूके घरपर है | 
जब तुम कलकत्तेसे मेरी प्रतिमा लाओ; तब मेरे साथ मेरे पुत्र- 
को भी लेते आना |? अतः स्वामी श्रीकेशवानन्दजीने अन्य चार 


उपर 


रिवो वननेपर गणपतिकी मूर्ति दनवने यल नहीं दिया । 


अन्तमे जव सामी औकेशवानन्द्जी भरीभीकात्यायनी 
मोकी अघा मूर्ति पसंद करके लानेके लिये कके 
गे, तब केदारबाबूने उनके पास आकर कश--शुरदेव | है 
आपके पास बृन्दावन ही आनेका विचार कर रहा था। मै 
बड़ी आपत्तिमें हूँ | मेरे पास पिछले कुछ दिनोंते एक 
गणेशजीकी प्रतिमा है | प्रतिदिन रात्रिको खप्नमें वे मुझसे 
कहते हैं कि “जब श्रीभ्रीकात्यायनी माँकी मूर्ति बृन्दावन 
जायेगी तो मुझे भी वहाँ मेज देना |? कृपया आप इन्हें खीकार 
करें |» गुरुदेवने कहा--“बहुत अच्छा, तुम वह मूर्ति 
स्टेशनपर ले आना | में तूफान एक्सप्रेससे जाऊँगा | जव माँ 
जायगी तो उनका पुत्र भी उनके साथ दी जायगा | सिद्धः 
गणेशजीकी यही मूर्ति भगवती कात्यायनीजीके राघावाग- 
मन्दिरमें प्रतिष्ठित है। 

युगलविहार-घमंश्ालाके पास '्रीमोटे गणेशःका एक 
विशाल मन्दिर है | मन्दिरमे भ्रीगणेशजीकी विशाल मूर्ति 
है । इनकी बृन्दावनर्मे बड़ी मान्यता है | 


विदेशोंके गणेश विग्रह ओर मन्दिर 
( छेखक--श्रीगणेशप्रत़ादजी जेन ) | 
सिंहासनमे मी मुण्ड खुदे हैं | 'वाली?के जमवरन-स्यातकी एक 


उन सभी देशॉमें, जिनपर भारतीय-संस्कृतिका प्रभाव 
पड़ा या भारतीय जाकर बस गये, hss 
उपासनाका स्पष्ट प्रभाव दीखता है । भारतीय संस्कृतिका प्रभा 
पञ्चिममें तुर्किस्तान, उत्तरम चीन और ईशानकोणमे 


जापानतक फेला हुआ था। . 


मल्यद्दीप-पुछमें जो 'गणेदकी मरसरनिमित स 
निर्मित प्रतिमाएँ मिलती हैं? वे बस कि 
प्रतिमा्ओोके सद्य तो हैं दी; किंव ल र 
भी हैं | भारतीय गणेश-प्रतिमाएँ प्रायः पद्मासन, 2. 
या अढोतनसे बैठी मिलती हैं। इन आव "गय 
एक दूसरेके ऊपर-नीचे होते हैं । किंठ हा. दोनों पाँव 
धाणेश? इस प्रकार पालथी मारकर बैठे ई है भारत 
भूमिपर समरूपमें पढ़े हैं एवं उनके तल्वे मट री होती हैः 
ड आमः बचें ही दाती या ब झी हे! 
किंतु विदेशोमे हि मुण्डमाळ है और उनके 


मूर्तिके सिंहासनके चारों ओर अभिशिलाएँ बनी हुईं हैं 


गे नहीं दै। शिव-मन्दिरम ही इनकी पूजा होती है। वर्मा 
में 'गणेशजीःकी 


कहा जाता है। 'पिएन! विनायकका विकृृतरूप हो या विष्न- 


शब्दका रूपान्तर ( जिससे गणेशजी “विष्नेधरः कहलाये ) 


“पिएन | रया. हैं। इनमें 
छा गणेशजीकी अनेक मूर्तियों द । इनमें 


ये निर्मित हुईं हैं? उसको (अयूथियन' 


अयोध्या ) था| | 
अ Fe गो 
जतिले ओतःयोत है | पदळे तो वैदिक-चमे दी बहा 
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४५२ 
CC nea था; आज वे लोग बोद्ध हो गये हैं | किंतु राज्याभिषेक 
आदि आज भी वेदिक-विधिसे ही होते हैं | 


कंबोडिया एशिया महाद्वीपे उस भागका उकडा है, 
जिसे हिंद चीन? कहा जाता है । यहाँगणेशजीःको “केनेसः 
कहते हैं | कंबोडिया स्यामसे पूर्व है । इसका प्राचीन नाम 
'कम्बुजः था | यह देश अपनी मूर्ति-राशिके लिये प्रसिद्ध है। 
यहाको भ्रीगणेशकी आसन कांस्यसूति विशेष विख्यात है। 
पुरानी राजधानी “अळुरवटःको ध्रतिमाओंकी खान? कहा 
जाता , है | यहाँकी गणेश-मूर्तियाँ रूप एवं कलामे भिन्न पायी 
जाती हैं | 
चीनमें गणेशजीका प्रवेश 'विनायकः-रूपर्मे ही हुआ 
होगा | उनकी मूर्तियाँ चीनी यात्री अपने साथ ळे गये होंगे | 
वहाँ जाकर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गयी | कारण स्पष्ट है कि 
“जातकके कथानुसार ध्वुद्धदेवःकी माताको खप्न हुआ कि एक 
हयी उनके कोसमें प्रवेश कर रहा है | उसी गर्मसे तथागत 
बुद्ध जन्मे थे | इसल्यि चीनमें हाथी बुद्धका प्रतीक मानकर 
पूजा जाता है | सम्भवतः इसी कारण इस्तिमुख गणेश भी 
उनके आराध्य देवता हो गये हाँ |» 
चीनके दुनदु-आज्गमें एक गुफाकी दीवारपर मूर्तियाँ बनी 
हैं। ये मूर्तियां उसी ढंगकी हैं, जेसी कि अजन्ताकी हैं | 
इनको या.तो भारतीय शिल्पियोंने चित्रित किया है या उनके 
चीनी शिष्योंने | इनमें बुद्धमूर्तियोंके अतिरिक्त सूर्य, चन्दर, 
आदिके साथ-साथ गणेशजीकी भी मूर्ति है | उन्होंने 
सिरर पगड़ी और पॉँवमें सलवार पहन रखा है । कुज्ञ-हिस- 
एनके शफा अन्द जो मूर्ति है; उसके साथ उसके निमा 
तिथि (सं० ५८८ ) अङ्कित है। इतनी. प्राचीन मूर्ति 
कदाचित्‌ भारतर्मे मी उपलब्ध नहीं है | यह विनायककी मूर्ति 
है। इसपर चीनी-भाषामें लिखा है कि “यह हाथियोके अमानुष 
राजाकी मूर्ति है | वहीं नागो, मछलियों तथा डके अमानुष 
राजाओंकी भी मूर्तियाँ हैं। चीनमें गणेशजी दो नामोसे 
प्रख्यात हैं---(विनायकः और 'कांगितेन? | यहाँ अन्य 
ताकी अपेक्षा विनायकयूजनका विशेष महत्त्व है | 
उतयगणपतिकी पूजा यहाँ विशेषरूपे होती है | 


जापानके कोनो दाइशी ( सुप्रसिद्ध ) 


ॐ पराशदर्प गणेश नताः छः ॐ 


तिब्बतमें प्रत्येक मठके अघीक्षकके रूपमे ड 
( गणपति )यूजन प्रचलित है। बोनियों तथा वालीद्वीप 
गणेशयूजनके प्रति अत्यधिक अद्धा है | यहाँ बड़े ही समारोह. 
पूवक गणेश-पूजनके सभी कृत्य होते हैं | नेपाल्में बोद-घमदे 
साथ-साथ हेरम्ब और विनायकके नामसे - 
क्न i देशभरमें बड़ी भक्ति और अद्धासे होता है। 
वहाः ही शक्ति-सहित मूघकवाइन 
विशेष प्रख्यात है| म 


अमेरिकामें लम्बोदर गणेशकी मूर्ति मिलती है । दीवान 

अपनी रचना ४हिंदू-अमेरिका/में विस्तृतरूपसे 

गणेश-पूजापर प्रकाश डाला है | कोलंबसद्वारा अमेरिकाका 

आविष्कार होनेके पूर्व ही वहाँ गणेश, सूर्य आदि भारतीय 

देवताओंकी मूर्तियाँ उपलब्ध हो चुकी थीं । इससे सिद्ध है 

कि भारतीयोंने ईस्वी सनसे बहुत वर्षो पूर्वे अमेरिकार्मे भी 
अपना उपनिवेश स्थापित कर लिया था | 


यूना-निवासी गगे बक्क पूजन “ओरेनसःके नामसे करते 
हैं| उनके घार्मिकअन्योमें ओरेनसकी अत्यधिक महत्ताका 
वणन उपलब्ध है। हिंदू-घर्म-अन्थोके अनुसार गणेश “लक्षसिन्दूर- 
चदन? कहछाते हैं | यूनानियोंके “ओरेनस? और भारतीयोके 
'अरुणास्यः सम्बोधन एक-से प्रतीत. होते हैं | “अरुणास्यःका 
अपभ्रशरूप (ओरेनस! प्रतीत होता है। 


इरानी पारतियोंमें “अहुरमज्दा? नामसे गणेशकी उपासना 

को जाती है । “जेन्द्वस्ताःकी पचासों आयते “अहुरमज्दाः्की 
वर्णन करती हैं। फारसी-माषामें 'स? 

शानः ह” कारमें परिवर्तित हो उच्चरित होता है। “सप्तः .को 
“इः मासको माह? आदि बोलते हैं | इसी प्रकार “अहुरमज्दा? 
भी “असुरमदहाःका ही अपभ्रंश होना चाहिये | हिंदू-पुराणोमें 
'दारा असुरोके पराजित होनेकी अनेक गाथाएँ हैं| 
इसील्यि गणेश ‹असुरमद्‌हाः ( असुरोंका मद इरने- 
वाला ) नामसे विख्यात हैं और यह नाम अन्वथक भी है । 
चीनी और जापानी बौद्ध त्रिमूति गणेशकी उपासना 

( फो) नामसे करते हैं | भिन्नदेशे इतिहासज्ञ 'हमिजःने 
लिखा है कि “सब देवोंका वह अग्रिम है जिसका | विभाग 
नहीं हो सकता, जो बुद्धिका अधिष्ठाता दै, उसका नाम 
“एकटोन? है। सम्भवतः वे देव “गणेश ही हैं क्योंकि 


ही हैं।ओ ’ ही 
सोता र “एकटोन?-शब्द एकदन्तका 
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णय 


_ मळाल # पिर खीगणेश-पूजा # MM, 
तिवक... 


श्रीमती एलिस गेट्टीने अपनी पुस्तक 'गणेश में जो १९३६ 
मॅऑक्सफोड युनिवर्सिटीप्रेससे प्रकाशित हुई है, गणेशपूजन 
आदिपर विस्तृत विवेचना की है। एखिस गेट्टीके कथनानुसार 
तमिळ माषामें गणेशका नाम--“प्ल्लेयरः, भोटमें “सोम्सदान; 
बर्मोमे 'महापिएन?, मंगोख्यामे ` “बातरलारुमखागान, 
कंबोडियामें 'पाडकेनीजः, जापानीमें 'कांगितेन' और चीनी 
“कुआन-शी-तिएन? आदि-आदि हैं । 


उपयुक्त तथ्यों और प्रमाणोसे यह सिद्ध है कि उत्तरी 
मंगोलियासे लेकर दक्षिणमें यालीद्वीपतक ओर जापानसे 


अमेरिकातकमे भीगणेशका पूजन पद्धति-अनुसार मिन्न-मिन्न 
प्रकारेंस अति प्राचीनकाल, बल्कि आदिकाल्से ही 


नुसार प्रचलित था | 


दक्षिण अमेरिकाके ब्राजील-नामके स्थानकी खुदाईमे जो 
गणेशकी मूर्ति मिली है, उसे पुरातत्त्वविदीने चार-पाँच हजार 
वषे प्राचीन माना है। इससे यह सिद्ध है कि कोलंबसके 
जन्मके पूर्वकाल्से ही अमेरिकी-जनतामे श्रीगणेश भद्धाके 
पात्र रहे और उनका 
गणेशके भक्त वहाँ विद्यमान हैं | 


विदेश श्रीगणेश पूजा 
( ढैखक--पं० औहिमांग्रुबेखरजी झा, एम्‌० प० ) । 
भीगणेश-यूजनके प्रमाण मिळ्ते हैं | 'शेवमतः नामक | 


सवलोकवन्दित भगवान्‌ गणेशकी अचंनाका आलेक 
झवल भारतवषको ही नहीं, प्रत्युत विश्वके अन्य अञ्चलेंको 
भी सदियोंसे उद्धासित करता आया है। वाचस्पति विनायक- 
की आराघनाका जो प्रदीप अनेक शताब्दियोंके पूव भारतेतर 
राष्ट्रमै जलाया गया था, वह आज भी निर्धूम ओर निष्कम्प 
जल रहा है | इससे लोकभावन भगवान्‌ गणेशके प्रति लोक- 
मानसमें व्यास श्रद्धा और प्रेमका पता चलता है। 


विदेशोमे श्रीगणेश-पूजाके सम्बन्ध ऑक्सफोडके 
क्लारेंडन प्रेससे प्रकाशित “गणेश--ए मोनोग्राफ ऑफ द 
एलीफेंटफेस्ड गॉड?'-नामक पुस्तकर्मे विशद वणन किया 
गया है । इस पुस्तकमें प्रकाशित तर्थ्योके अनुसार मारतके 
अतिरिक्त चीन, चीनी वसि जापान, बर्मा? 
स्याम, हिंद-चीन, जावा; बाली तथा 
प्रतिमाएँ मिलती हैं | इन मूरतियोसे उन-उन ss 
नाम पूजनके प्रसारका पता चलता 
श्रीगणेशकी आसन कांस्य मूर्ति विशेष प्रतिद्ध है | अ 
गणेशकी दो मूर्तियां एक साथ जुड़ी हुईं छड़ी मुद्रामे पायी 


हैं। चीनी माषामें भगवान्‌ श्रीगणेशका नाम है नशी कषेत्रम 


तिएन? | जापानमें विध्नेश श्रीगणेशकी जो मूर्ति be 
उनके दो अथवा चार हाथ दिखाये गये हैं | जापानी दम 
भगवान्‌ भीगणेशको 'कांगितेनःके नामसे अ मी 
_जता है । चीन और जापानके अति _-__-- अतिरिक्त 


कि पक द. पीटर गॉड 
१. “गणेश्व-ए मोनोग्राफ थॉफ द उ । 


श्रीगणेशकी ज्याम मी . श्रीगणेशकी प्रतिकृति मिली है । 'पाकी 


पुस्तकके लेखकके मतानुसार जावामे ब्राक्मणघमंका प्रचार 
प्राचीनकालमे ही हो चुका था | आठवीं शतीके उत्तरा 
अथवा नवाँ शतीके पूर्वाधतक वहाँ गणेश-पूजाका प्रचार 
भी हो गया था। जावा-स्थित 'चण्डी बनोनः-नामक शिवमन्दिर- 
में ब्रह्मा) विष्णु एवं महेशके साथ गणेशकी मूर्ति भी | 
अङ्कित है | तिब्बतमं मी गणेशकी प्रतिमाए पायी जाती 


पूजन आदि होता रहा | आज मी | 


| 


१ 
डू 
| 


हैं। तिब्बत शैव एवं वौद्ध--दोनों ही प्रकारके मन्दिरोमे 


गणेशजीकी मूर्तियाँ पायी गयी हैं। नेपाठमे भी गणेशपूजा- 
के.सम्बन्मे प्रमाण मिले हैं नेपालकी राजधानी काठमाण्डू- 
में गणेशकी प्रतिमाएँ पायी गयी हैँ | नेपाल्में 'सूर्य-विनायकः- 
के रूपमे मगवात्‌ श्रीगणेशकी पूजा की जाती थी | 


कंग्रोडियामँ शिवोपसनाके प्रमाण उपरूष होते हैं । 
जे गणपति-विग्रह पाये जाते हँ | हिंद-चीनमें अन्य 
साथ गणपतिकी प्रतिमा भी पायी जाती है। 
वहाँ ऐसे शिलालेख मिले दै? जिनसे यह शात होता है कि उस 
अनेक शतताब्दियोंपूव भगवान्‌ गणेशके नामका 
प्रचार हो गया ऱ्या । तिब्बत) बमो) स्याम) दिंद्‌-चीन) 
जावा; बाडी, बोनियोश चीनश जापान तथा खोतानके 


अतिरिक्त उत्तरी मंगोल्याँ भी श्रीगणेश-पूजाका प्रचार 


२० 'बेवमतः--डॉ० यदुवंशी) बिद्ार-राष्ट्रभाषा-परिषद 
पटना ( १९५५ ई० ) । 


€ 
: ऑ्सफोड युना , 
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हे 


था 'पुराण-विमश? के खेखकके मतानुसार “नेपाढमें वौद्भघमके 


छाथ ही गणपति-पूजाका भी प्रचलन है और वहसे 
गणैशोपासनाका प्रसार खोतान, चीनी तुर्कि्रान तथा तिब्बतमें 
भी हुआ | चीनी त॒र्किस्तानसे प्रात चतुर्भुज गणेशका भित्ति- 


' चित्र विशेष महत्त्वपूर्ण है। नवम शतीके बाद जापानमें भी 


भीगणेशकी पूजा आरम्भ हुई |77 'पुराण-विमश? नामक पुस्तक- 
में अमेरिकामें भी श्रीगणेशकी मूतिके मिलनेका उल्लेख है। 
इस प्रकार भारतके बाहर भी यत्र-तत्र न्यूनाधिक मात्रामे 
बग़्तुण्ड भीगणेशकी पूजा प्रचल्ति रही है । 

भले ही भगवान्‌ गणेशके नाम तथा गुणांसे संसारके 


मै परद्रह्मरुपं घणेश बता; स्यः ॐ 


TTT 


ठ 
अधिकांश मानव अपरिचित हों तथा उनकी पूजामात्र भारत 
एवं भारतेतर कुछ क्षेत्रोंतक दी सीमित हो; परतु 
बुद्धिरूपिणी गुदाओंमें तो ज्योतियोंकी भी ज्योति 
सदा विराजमान हैं ही | ब्रद्माण्डका कोई ऐसा भाग नहीं हे 
जहाँ परमब्रह्म भीगणेशका निवास न हो तयां कोई ऐसा जीव 
नहीं है; जो उनसे रहित हो-- 


ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 
ज्ञान शेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितरू ॥ 
( गीता १३ । १७) 


— Se 


उदयवषं ( जापान ) में गणेश 
( ळेखक--ढा० औखोकेशचन्द्र, डी ० लिट्‌० ) 


देवत्वका वह प्रकटीकरण, जिसे हमारी इन्द्रियाँ समझ 
उके, गर्णोके रूपमे अभिव्यक्त किया जाता है |जो मी 
गण्य-बुद्धिगम्य हैं, वे गण हे--“गण्यन्ते बुडूयन्ते ते गणाः? 
यह गण ही सृष्टिके असित्वका मूलतत्त्व हे और इन गर्णोका 
अधिपति भाणपति) ही सृष्टिका स्वामी है। गजशीष-मानव 
अर्थात्‌ गणपति ल्घु ब्रह्माण्डकी महत्‌ त्राण्डसे एकता 
अभिव्यक्त करता है, जिसमें महतको गजके रूपमे चित्रित 
किया गया है। गणपति छम्बोद्र हें; क्योकि “नाना विश्व 
उर्न्दीके उद्रसे उत्पन्न हुए हैं--तस्योदरात्‌ समुत्पत्न 
नाना विश्वस्‌ ।› किंतु वे स्वयं इन सबसे परे हैं | 

जापानकी आत्माने कोबो दाइशिके विलक्षण 
रूपम पारगामी मार्ग अपने ल्यि चुना; इसल्यि पर 
प्रणाळी अर्थात्‌ मन्ज-यानमें गणेश भी अन्तभूत हो गये इ | 


- सन्‌ ८०४्मे कोबो दाइशि ( ७७४-८३५ ६०. ) वर्मी 
र 


ब भोरे मि सम्मान प्रदान किया | 


३. “पुराण-विमओ -ओवकदेव उपाध्याय, नोस्रम्वा विद्याभवन 


युआन्‌-चाउने अपने ध्याग्मिता और प्रशाके भिपिटक- 
भदन्त अमोघकी संस्मरणावली?में उसे 'प्राचीनों और नवीनो 
अप्रतिमः कहा है | उसने साम्नाज्यके विविध मठोंमें, बिखरी 


' हुईं संस्कृत पाण्डुलिपियाँ एकत्र करायी तथा उनका 


पुनरुद्धार, अनुवाद . ओर प्रचार कराया । वज्रबोषिके 
अधीन अमोघने 'वज्रघातुकल्पःका सुझ्यरूपसे अध्ययन 
किया | उसके इस वैचारिक विकासका आघारतत्व यही 
बना कि “आचरण और उपलब्घिकी दृष्टिसे लोक-प्रचल्ति घर्मकी 
अपेक्षा मन्त्र-यानंकी रीति ही अधिक उपयोगी और कार्यक्षम 
है जटिछ मन्त्रयानी ग्रन्थोंको चीनीमें अनूदित करना छगभग 
असम्भव था | यह अमोघवज़की ही प्रतिभा और अपने 
जीवनमें अधिक समयतक चीने रहनेके कारण चीनी 
भाषापर उसके अधिकारके वशकी बात थी कि कठिन 
सस्कृत विषयवस्तु प्रवाहपूर्ण सुन्दर चीनीमें अनूदित की 
जा सकी | उसने 'वज्रघातुकल्प'्के अंशोंका चीनीमें अनुवाद 
किया, जो “चिन-काड-तिड़-ई-चिये-जु-छई-चन्‌-शिह-तशे-चढ- 
ष्येन-चबटता-चियाओ-बाड_ चिङ्‌ नामसे वञ्ररेख़र योगसूत्रके 
प्रथम संग्रहका एक भाग है, जिसका संस्कृत रूपान्तर 
ववज्शेखर-सर्वतथागत-तत्वसंग्रह-महायान-प्रत्युत्पन्षभिसम्बुद्ध- 
महातन्वराज-सूत्र, होगा | अतः आगेके लिये वज्रघातुकल्म 
थुह्य तन्त्रयोगकी विविध .ध्यान-पद्धतियोंका आधार बन 
गया, जिनमें गणेशको सम्मानपूर्ण स्थान मिल्य हुआ है । 


अमोधवज्के प्रतिभावान्‌ चीनी शिष्य हुईंकुओं 
वारणसती> १ MR otc 92 
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es 


# उद्यव्षं ( जापान ) में गणेश % 


Poo 


( सन्‌ ७४६-८०५ ई० ) से कोबो दाइशिने मन्त्रयानकी 
दीक्षा या अभिषेक प्रास किया । कोबो दाइशिने मन्त्रयानके नये 
मार्मका सारतत्त्व लिया; जिसका रोपण तो चीनमें किया गया 
था, परंतु वह पुष्पित और फलित हुआ जापानमें । 
सन्‌ ८०६ ई०में जत्र कोबो जापान छोटा, तब उसमें गहन 
देवताओंने अवतार ले लिया था । होमने निम्न वासनाओको 
समाप्त कर दिया और उसका सम्यूण अस्तित्व एक नयी 
इष्टिसे जगमग-जगमग कर रहा था| 
` बञ्रघातुकी विवेचना करनेवाले सूत्नौंके साथ कोबो 
दाइशि अपने साथ वज्रधातु-मण्डलके रूपमे उनके चित्र 
भी ले गया । इन्हें हुई-कुओने कोबो दाइशिके लिये 
८त्त्वसंग्रहःके अनुसार प्रसिद्ध चित्रकार ली-चनसे चित्रित 
करवाया) जिसकी इस कार्यमें सहायता दससे अधिक अन्य 
चित्रकारोंने की | मूल-मण्डल बहुरंगी था; केन्द्रीय वज्नधातु- 
मण्डळ्मे मदाभूतमण्डल-नामक केन्द्रीय वर्गके बाह ृत्तम 
गणेश या विनायक पाँच ल्पॉर्मे अमिव्यक्त किये गये | इसलिये 
जापानमें गणेश-पूजाका सर्वप्रथम उल्लेख सन्‌, ८०६ ६० 
माना जायगा, जिस वर्ष कोबो दाइशि खदेश अर्थात जापान 
छोटकर आया था । 0 
जापानीमें गणेशके नाम विनायक, शोदेन और कांगितेन 
६। हिजोकीमे सामान्यतः “विनायक? शब्दका प्रयोग हुआ 
है । कांगितेनका अर्थ 'सुख-समृद्धि ओर कुशब्ताका 
देवता? है । शोदेनको संस्इतमें “आरयदेव? कहा जां पकता 
हे । इनके अतिरिक्त उनके. विशिष्ट रूपोंके एयर. 
नामभीदैं। | 
वज़घातु-मण्डलर्मे गणेशके पाँच रूप इस प्रकारचिनित हैं- 
१-विनायक अथवा विनायकतेन अथवा कांग्ितेत- 
जापानीमे जिसका अर्थ हे--“माग्यदेवता' | इसके "१ 
इायमें मूली है तथा दूसरेमें कक 
२-हिजोकीके अनुसार; उ 
््रानके सिद्धान्तपर अपनी टिप्पणियाँ संगत नई 
¢ की जाती है | पूर्व 
प्रदक्षिणा उत्तरपूवके कोनेसे माची कहते हैं । 
बर्न हैं; जिसे जापानीमें "कोंगो री हैं 
हिंजोकी इसे “छउत्च-विनायक? कहता है ।यः 
जापानी 'कोर्गो निकी तेन? 
३-दक्षिणमें वञ्रमक्षण हैःजिते हहा गया रे | 
कहते हं । जकीय इसे सपति 


इस प्रकार ह-१-वज्घातु-महाभूतमण्डळ रे-समपमण्ड) 


कोबो दाइशिने इसमे 


' sno | 
—— SoS 


५-उत्तरमे “जयः है) जिसे जापानीमें “जोबुकुतेन? कहते 
ह । हिजोकीके अनुसार यह खज्नघारी है ओर इसका 
वण रक्ताम है | यह “खज्ग-विनायक) है | ड 


यह द्रष्टव्य है कि दिजोकीके अनुसार गणेशके सभी 
रूपामिघानोके साथ “विनायक? संज्ञा दी हुई हे । कोबो 
दाइशिने इसे हुई-कुओसे उस मौखिक परप्पराद्वारा ग्रहण 
किया होगा, जो पीछेकी ओर अमोघवज़ ओर वञ्जबोधितक 
पहुँचती है । गणेशके ये पाँचों रूप मन्त्रयानकी रक्षा 
करनेवाले बीस देवताओंमे सम्मिलित किये गये हैं। इनकी | । 
गणना 'कांगोचोयुग-चूर्याकुशत्‌सुनेनजुक्‍्योः ये भी की गयी है, | | 
जिसका अनुवाद ताड्वंशके समय सन्‌ ७२३ ई०मे वज़वोधिने 
किया था | गणेशके विविध रूपोंके नाम ओर स्यान मन्य- 
अन्यम थोडे-थोडे भिन्न हैं। जेते कि 'कियाओ वाळू चिकमे 
देखनेको मिळता दै। इसका चीनी अनुवाद उत्तर संब 
काळम सन्‌ ९८०-१००० इनमे संस्कृतके “सवतयागततस्व- 
संग्रहः-नामक अन्यते दानपाढने किया । पञ्च गणेशजी गयना 
_«ोचरोङुसोनः्मे मी की गयी है। 


वज्रधातु मण्डल्के अन्य नौ भागोमे पध णमे मत्येक-  । 
डे और सुपका उल्हेख मी दै। इन नो मार्गोके नाम | 
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३-सूएपमण्डर) '४-पूजामण्डळ, चुर्र Er 


मण्डल तथा ९- 


महाभूतमण्डलके पोका समय अथात गुद्य रूप है| | 
च दीक अथवा उसकी एक या | 
एकाधिक विशिष्ट वसतुओके अङ्कते प्रकट किया गया है। | 
सम पके जहर उनके विशेष चिद्दोंकों | 
२ अहा मे | 
हो रही हैं। विनायकका प्रतीक छद रा गया है । इ 


| पु 
ग्रह पुष्प-मालासे आर्त ६१७+. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Re या 


तीसरे सूद्म-मण्डलमें देवताओँको वज्ज अर्थात्‌ परमके 


सूकम और अनइवर ज्ञानके रूपमें दिखाया गया है । 
-इसीळ्ये ञे पा हुएई चे कुएई? इसे “सूक्ष्म-वञ्र-मण्डल 
कहता है | चित्रॉमें देवताओंक्ो बिजली वज़पर अधिष्ठित 
दिखाया गया है। बीस देवता, जिनमें पद्च-गणेश भी हैं, 
वज़पर अधिष्ठित नहीं हैं, इसलिये उनके रूप, हस्तमुद्राओंमें 
खामान्य परिवरतनके अतिरिक्त) प्रथम महाभूत-मण्डलके समान 
ही हैं| इनके चित्र भी लेखककी अंग्रेजी पुस्तक “दि 
इसोटरिक इकानोग्राफी आफ जैपेनीज मण्डल्स” में देखे जा 
सकते हैं | 

चोथे पूजामण्डलमे पञ्चगणेशाकी स्थिति पहले मण्डलके 
समान ही है | इन्हें भी उपयुक्त पुसतकमें देखा जा सकता है | 
मूल काष्ठचित्रोर्मे, जिनसे पुनरङ्कन किया गया है, माल्य- 
विनायक और खङ्गःविनायक दो बार हैं तथा छत्रविनायक 

घनुविनायक नहीं हे | विनायक वहाँ ६७२ संख्या- 

पर है। 

आठवे अर्थात्‌ त्रे्लेक्यविजय-कर्ममण्डल्में भी देवाङ्कुन 
भम मदाभूत-मण्डछ्के ही समान है | नवें तैलोक्यविजय- 
भय भाडलमे पक्व गणेशोका अडून द्वितीय समय-सण्डल- 
जैसा है। इन्हें कमल्पत्रपर आसीन अङ्कित किया गया है, 
बिसके चतुर्दिक्‌ ज्वाला बनायी गयी हैं। इन्हें भी उपयुक्त 
युस्तकमें देखा जा सकता है | 


पञ्चरणेशोके चित्राइनको दो वगोमे रखा जा सकता है-- 

(१ ) मानवपञ्च॒-आरोपित, जैसा भारते है ओर (२) 

व्यं कप समयरूपी » जिसकी र छुस्त हो गयी 

? यद्याप मूल संस्कृत-न्थोके च तिब्बती अनुवादोसे 
यह देखी जा सकती है | 

मण्डल? भी लाया था | इसके 'वजलोक में गणपतिको परशु और 

Fe मूळीदारा अङ्कित किया गया है । जापानीमें इसका नाम 


| क? तथा सिद्धम्‌-छिपिमे 

' इसका बीज “7 है |. यारे बोर 
वां शतान्दीकी 

गणेशका एक सुन्दर चित्र कयोतोके और मी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collec 


: वज्नपर सोने 


अर्थात्‌ “चतुर्विध होमके प्रधान देवता और उनके परिचरोंके 
चित्रः है | 
जापानी पूजा-पद्धतिमें भक्तके अन्तसूक्ो रूपान्तरित करनेके 
लिये देवताओंके रूपकी स्थितिको मनमें वैठानेमें मुद्रा का 
अविभाज्य अंश है । जापानी ग्रन्थ 'दाइनिचिक्योशके अनुसार 
मुद्राएँ हस्त-संकेत, विचारों, समर्पणों, धारणी-मन्त्रों--सभी 
कुछको, जो/रूपसे परे है, हश्यमान रूप प्रदान करती हैं, जिससे 
चिन्तनके क्षेत्रमे भौतिक जगत्से परेक्ती स्थिति सुदृढ़ हो जाती 
है । पूजाके छोकप्रिय मुद्रा-अन्यमे, जिसका नाम “शिंगो-मिक्षयो- 
शु-इन-शू? अर्थात्‌ 'मन्त्रयान-मुद्राओंके उद्रेख्णोंका संग्रह? है, 
विनायककी मुद्रा भी दी हुईं है । 
शोदेन ( आर्यदेव ) या गणपतिकी भी दो मुद्राऐ हैं | 
-महामण्डलके  £बुसेत्सु-दईबीरुशन-जोबुत्सु- 
जिम्बेन-काजी क्यो यु रिंगो-ग्यो-दाइही-तइजोो-दई-मन्दर ओ- 


फुत्सुनेजु-गिकी”नामक कल्पने पञ्न-गणेशोंकी अळग-अला 


मुद्राएँ और मन्त्र दिये गये है-- 

` १-विनायक और उसकी देवी | साथमे ओं बज्र 
बिनाय हूस्‌? मन्त्र है; २-वज़छित्न ओर वज्रछिन्नी, 
३-वञ्रमक्षण और वज्रमश्चिणी, ४-वज्रवासिन्‌ और 
बञवासिनी तथा ५-बज्रजय और वज्जजयी | 


गणेशको बीजरूपमें भी चित्रित क्रिया गया है। बीज अक्षरको 
जापानीमे|'शुजि? कहतेहैं; बीज-मन्त्रके उच्चारणसे भक्तमे उसकी 
शक्ति और सत्त्व व्यास दो जाते हैं और उस देवता और भक्ति- 
कतमे आध्यात्मिक सांनिष्य स्थापित हो जाता है । क्वाम्बुन-युग 
( सन्‌ २६६१-७२६० ) में भिक्षु चोजेनद्वारा प्रकाशित झुजि- 
भू? बीज-संग्रइमे पष्ठ ५९ पर गणेशका बीज “गः? या 'गःगः?- 
की यह परस्परा आजतक सुळल्ित सिद्धम्‌-छिपिमें दी हुई है । 
यह बीज-परम्परा यथावत्‌ चली आ रही है। “बोनश-शित्तान-झुजि 
इथ नामक आधुनिक 'सिद्धम-बीजतंग्रहःमे चोजेनद्वारा बनाये 
इंए बीज उद्धृत किये गये हैं। गः-इय गणेशके दो 
रूपोंके खरूप चित्रणके प्रतीक. हैं | उसी अन्यमे 
दूसरा बीजाक्षर "कः «है, जो ८७% गः गः हूम्‌ स्वाद्म’ 


ब कोबो दाइशिद्वारा सन्‌ ८०६ इम चीनसे लगे गये मूढ 
-मण्डलसे छाभग सन्‌ ८२४ ई०में टैंको-युगमे ताकाओ- 
मण्डळ चित्रित किया गया | इसकी अनुकृति बैंगनी कौशेय 
दीक रेखाओंमें डी गयी इस समय यह जिंगोची 
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-चतुसुंज गणेश 


(दो हाथ जुड़े हुए) अन्य दोमे मूली ओर्‌ लडडू ) 
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“'विनायक'-विग्रद्द 
'कोबोदाइदि'के 'बञ्जलोक'के अनुसार 
( द्वाथमें परशु और मूळी लिये हुए ) 


[ एृष ४५४ 
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विहारमे सुरक्षित है। इसमें समी पञ्चगगेश अपने समूण 


रूपमे वञ्रघातु-मण्डलके छः उपमण्डले 
गये हैं । 

मूल बहुरंगी-मण्डलकी दूसरी प्रति तोजी-विहारमें 
रखी हुई है । ९वीं शताब्दीके अन्तमें इसकी पहली 
प्रतिलिपि तेयार की गयी | इसकी खोज एक काले तित 
बक्समें १९३४ ई०में की गयी, जिसके ढक्कनको पीठपर ८९९ 
इसीका छाक्षित अभिलेख भी हे | यह. शिंगोन-इन-मन्द्रम 
रखी हुई दै | इसमें पञ्च-गणेशोंके सभी रूप बनाये हुए हैँ | 


केन्कूय-युग (११९०-११९८०) में मूल तोजो-मण्डल्से 
कोशेय( रेशमी )-वस्त्रपर वञ्रधाठु-मण्डल चित्रित किया 
गया | इसमें छः उपमण्डलॉमे आये हुए पश्च-गणेशोंके सभी 
रूप विद्यमान हैं । वन्नधातु-मण्डलकी निम्नलिखित हस्त- 
लिपियोमें भी पञ्च-गणेश अपने लोकप्रचल्ति तथा गुह्य 
रूपमे दिखायें गये हैं | 

१-कोजानजो-स्तलिपिमें कामाकुरा-काळकी समातिके 
१ छाभग १४ वीं शतान्दौमें ताकाओ-मण्डलक्री नयी प्रतिलिपि 
तेयार की गयी, जो क्याताके कोजानजो-वहारको सौंपी गयी | 

२-केईशो-इन-हस्तलिपिमें १६९३ ई०में भिक्ष चकाकुने 
दाता केईैशो-इनके लिये मण्डल चित्रित किया | यह प्रति तोजी- 
विहारमें उपयोग की जाती है । 

_३-१७७३०में काष्ठ-खण्डोंसे छपाई करानेके लिये कोया- 
सानके भिक्षु जोतोने शिमिजु नोबुमाससे तोजी-मण्डलकी 
प्रतिलिपि करायो | इसका आकार घटाकर मूछ-मण्डलका 
चोथाई रखा गया । काष्ठण्ड आगमे जलकर नष्ट हो गये | 

४-हासेदेरा-इस्तिपिमे १८३४ ई०मे कोवो दाइशिके 

की १०० ०वीं वार्षिकोके स्मारकस्वरूप बुजान- 
केके भिक्षु युको और काइन्योँने चित्रकार तोशुकू हासेगावाको 

'मण्डळकी प्रतिलिपि करनेके लिये नियुक्त क्रिया. 

५-ओसुमें काष्ठ-मुद्रित संस्करणमे १८६९ ईश्में झिमा- 
पातके सोग्योने भिक्षु होऊनसे काष्टफल्क. तैयार कराये। 
उड्ताकी दृष्टिसे ये बहुत सुन्दर हैं । 

वेग्रधातु-मण्डलपर लिखे गये विभिन्न ग्रन्योमे पञ्चः 
। गणेश अपने विविध रूपोंमें चित्रित किये गये हैं-< 

१-कोंगो-काइ-मन्द्र, दाईगोजी-विहार बोते 
रखाया हुआ | 


में चित्रित किये 


एएएछ७>ूडऊ22: 
*-ईशीयामाजी-विह्रमें रखे हुए कोंगो-काइ-तम्मय- 


र-जूमें पञ्चः चे 
मन्दर-जूर्म पश्चणाणेशोंके समय-रूप दिलाये गये हैं | 


३-सम्मय-ग्यो- -बोनमें ~ 
विहारमे थी _औ शेलिइनयोनमें जो पहले होरिन-इन- 
सक्न ३ § रि इस समय दाइगोजी-विहार, क्योतोमे 
3 श्वगणे शोके 'प्रतोक्र रूप चित्रित किये गये हे र f 

४-गो हित्स- र > 
ग्यो, अत्‌ व्या य सदी सोन कंगी-सममय- ह 

देवताओं तथा माको 'दोम वेदिकाओंके छिये हँतीस | 
क्योतोके दाइगोजी किलर हाच र 

उनके & हुई १ पञ्च-ग 
उनके समय-रूपमे चित्रित किया गया है। पकी 
और परथुयुक्त ) तथा  वञ्रधातु-मण्डछके विविध हर 
अतिरिक्त जापानमे गणेशके अन्य रूप भी मिळ्ते हे | 
वञ्रघातु-मण्डले गणेशके रूप द्विभुज हैं, परंतु अन्यत्र जगा 
चछुठुज या षड्भुज या युग्म-रूपमें चित्रित किये गये हैं। 
वज़धातु मण्डल पश्मगणेशोंके अतिरिक्त चार गणेशा | 
भी अङ्कन उपलब्ध होता है, जिनका सर्वप्रथम १२ वीं तीम | 
शिनकाकु, १३ वीं शर्तीमें शोचों और उसके बाद जु-जोशों- 
द्वारा चित्रण किया गया है। इनमेंसे कुछ अल्मा-अल्ग - 
अन्य ग्रन्थ-मालओंमें भी चित्रित किये गये हैं, जिनका 
वणन आगे दिया जा रहा है | 

चार गणेश 

शिनकाकु ( ११८० ई०) ने वेस्सोनजक्कामे देवताओका 
वर्णन किया है, जो इस समय निन्नाजी-विहार, क्‍योतोकी ५७ 
हस्तलिपियोंमें सुरक्षित है | अपने ग्रन्थराजम शिनकाकुने 
गणेश-मूर्तियोंका वर्णन किया है, उनका मन्त्र दिया है तथा 
चार रूपोमें स्थानक शोदेन या गणेशका अङ्कन किया है। 

१३ वीं सताब्दी ेन्दाई-सम््रदायके शोचो ( १२०५ 
१२८२ ई० )े देवताओंकरे विषयमे अपना “असव-शोः 
नामक एक विशाळ ग्रन्थ लिखा | असव मन्त्रमे «अश ( अज ) 
अजन्मे तथागतः "स? कमल तथा “व? वज़के ल्वयि 
हैं; ये तीनों बीजक्षर भमहाकरुणोद्भव-मण्डळ)केमरत्यक देवताके 
लिये प्रयुक्त होते हैं | इस ग्रन्यके १४९वें खण्डमें 
डेखकने 'कांगितेनः या गणेश और उनकी पूजाका वर्णन 
किया है | पहले सिद्धम:लिपिमे संस्कृत-नाम “गणपतिः 
दिया गया है। उसके बाद जापानी-नाम (विनायक! और 
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“ौदेनः दिये गये हैं । चार गणेशोंके चित्रोंमेंसे एकमें 
गणेश-पूजा ही तौन वेदियोंकी व्यवस्था है? जो क्रमशः प्रभात) 
मध्याह तथा रात्रिपूजासे सम्बद्ध है; दूसरेसे विनायकदेवकी 
सामान्य पूजा कढ़ी ( रसा )) भात; रोटी) मूली और 
होमामि आदिसे संयुक्त हैं । 

खण्ड १०५ में उदक-गणपतिकी पूजाका विधान वर्णित 
है | 'ताइशो जुजो? के नवें खण्डके पृष्ठ ४८७पर उदक- 
गणपतिकी वेदीकी व्यवस्था दी गयी है । जुजो-शो 


अर्थात्‌ चुने हुए चित्र दस आवल्योंमे एन्तसुजी- ` 


बिहार ( कोयसानमें ) सुरक्षित हैं और उसमें चार 
गणेशोंके चित्र दिये हुए हैं-- 


` १-अड्सुज-गणेशके द्वार्थोमें गदा, हर्तिदन्त, 
पाश, खड्ग, कमण्डल ओर चक्र हैं | 

२--चठुमुंज-गणेशके चार ह्यथोमे लइड्ू, परञ्च, 
गदा ओर हस्तिदन्त हैं । 

३--सुवणंगणपतिके छः हथोंमें अङ्कुश, गदा, पाश 
लड्डू, खञ्च ओर वञ्र-असि हैं । 

४--युग्मगणेश । 

अन्य रूप 

शिनकाङुने दो खण्डोमे 'शोसोन-जुजो? अर्थात्‌ “देव- 
चित्रावली? भी तेयार की, जो तोजो-बिहार, क्योतोके 
कोची-इन-मन्दिरिमे सुरक्षित इ । इसमें गणेशके छः 
रूप चित्रित हैं, जिनमें पड़भुजगणेश तथा सुवणंगणपतिका एक 
अन्य रूप--ये दो नये हैं । 


काकुजेनमे ( ११८२-१९१३ के ळगमग ) सभी 
देवताओंका विस्तृत अध्ययन लेखबद्ध किया और उनके [चित्र 
भी बनाये | ये क्योतोंके काजूजी-विहारमे १३६ आवल्योंमे 
सुरक्षित है तथा कोयसान और तोक्योके विहारो भी इनकी 
प्रतिकृतियाँ उपलब्ध हैं | इसमें विस्तृत वर्णनसहित गणेशके 
नो विभिन्न रूप चित्रित किये गये हें | १ युग्मगणेश, २ 
चवुभुंजगणेश | 
द न तो हार्थामं पादा, (?), बज्र और 
| ₹-परड्मुज-गणेश--इनके हार्थोमं पादा; गदा, 
अडुदा, खड्ड, लड्डू और चक्र हैं | 


ॐ परब्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः १ 


आप्त क क क्य 


३--बडूभुज-गणेश--इनके हाथोमें गदा, . अश, 
पाश; खङ्ग, लडूडू और चक्र हैं । 

४---त्रिमुख-चवतुर्भुज-गणेश--इनके दो हाथ बुड 
हुए हैं और अन्य दोमें मूली ओर लड्डू हैं । 

५--त्रिमुख-चतुभु ज-गणेश---इनके. चार. वभो 
गदाः'*'? खङ्गः लडडू, हैं । 

६---युग्मगज-शीर्ष-बराहशी॑ गणेश--यह हाधीके 
मस्तक और वराहके मस्तकसे शोभित युग्मगणेश है । 

गणेशके ऊपर वर्णित रूप अन्य ग्रन्थोमें भी दुहराये गये 
हैं, जिनमें कुछका वर्णन नीचे दिया जाता है । इनमें कोई 
विशिष्टता तो नहीं है, परंतु उनके हार्थोके क्रममें थोड़ा- 
बहुत अन्तर है । 

तोजी-विहा रमें युग्मगणेशकी एक शोतेन-जो या परत 
है । यह चिनकाई ( १०९१-११५२ ई० ) ने बनायी । ताइशो- 
जुजो भाग ७ में इसका उल्लेल है | 

१४वीं शताब्दीमें रयोसोन ( १२७९-१३४९ ई० ) ने 
१६७ आतरछियोँके 'ब्याकु-होक्कु-शा? -अर्थात्‌ रवेतमणि मौखिक 
परम्पराएँ बनायी, जो कांगो-सम्मई-इन-विहार, कायसानमें 
सुरक्षित हैं । इसके १३० से १३४ खण्डोमें गणेश-पूजा-विधिका 
वणन है । 

“शिका-शो-चुजो? अर्थात्‌ “चार आचायोंद्रारा. उतारे गये 
चित्रोंशमें गणेशके चार रूप दिये गये है-- 

१--षड़भुज-गणेश, । 

२--विनायक ( मूळी और परखझुसे युक्त ) 

३-सुबणंगणपति और बे 

४-घरइूभुज युग्मरूप । 

एइददानद्वारा संकलित 'जो-बोदाई-शःके एक अध्यायमें 
गणेशकी साधनापर प्रकाश डाला गया है । 

कानाजावा-बुन्को, कानाज'वामे रखायी हुई 'शोजोन-जुजो- 


झू? की तीन आवळियोंसे गणेशके चार रूप चित्रित किये 


गये हैं १-पडसुज-गणेरा, २-युग्म-गणेश, ३-विनायक और 
४-पड़भुज-गणेश । 
इस प्रकार ज्ञात होता हे कि जापान गणेशके मूर्ति 
अङ्कनमें बहुत सम्पन्न है | जापानमे अङ्कित विभिर्ण 
मूर्तियोंका सार इस प्रकार दिया जा सकता है 
१--विनायक ( परशु और मूलीयुक्त )-¬ 
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पश्चगणंश ( सभी द्विभुज ) 
२--विनायक ( लड्डू और मूली )। 
३--छत्र-विनायक या वज्नछिन्न ( छत्र) 
४--माल्य-विनायक या वज्रभक्षण ( माला ) | 
५--धनुर्विनायक या वज्ञवासिन्‌ 


५ और वाण )। 
६--खज्ञ-विनायक या ( जय सङ्ग ) | 


( धनुष 


सभीके गुह्य रूप, वीज ओर मुद्राएँ हैं । 


चार गणेश 
७--षड्भुज-गणेश ( हार्थोमें गदा, हस्तिदन्त, पाञ; 
खडू; कमण्डलु, चक्र ) । 
८--चतुसुंज-गणेश ( हाथोंमें लडडू, परु, गदा; 
हस्तिदन्त ) | 
९-- सुवर्णणणपति ( छः हार्थोमे अङ्कुशः गदा, पाश) 
लड्डू, खज्ञ और वब्न-असि )। 
१५. १०--युग्मगणेश | 
अन्य रूप 
११--सड्भुज गणेश ( हार्थोमे चक्र, हस्तिदन्त, गदा; 
खङ्ग, कमण्डलु) पारा ) | 
१२--सुवणंगणपति ( छः दवाथोमे मूळी, वज़ः पाश, 
खज्ज, लड्‌ डू, वञ्र-असि » 
१३-चत॒र्भुज-गणेश (हार्थोर्में पार! व्रः परशु तथा'"`)। 
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१ ४--पडभुज-गणेश ( हव्थोमें पारा, गदा, अङ्कुश) 
उड़ा, लड्डू, चक्र)। - 


१५--पडभुज-गणेश ( हाथोंमें गदा) अङ्कुशः पाराः 
खङ्ग, लड, चक्र ( १४ का एक विभेद ) | 


१६--त्रिमुख-चतुभुंज-गणेश ( दो हाथ जुड़े हुए, 
अन्य दो हार्थेमें मूली और लड्डू )। 


१७-न्रिमुख-चतुभुंज-गणेश ( ह्थोमें गदा) 
खड्ग, लड्डू) )। के 

१८-युग्म-गजशीपं-वराहशीषं गणेश । 

जापानर्मे आजकल भी गणेराकी पूजा की जाती है । 
ताक ओके जिंगोजी-विहारमें गुह्य युग्म-गणेशको जो एक विशेष 
मन्दिर समर्पित है, प्रत्येक वर्ष उनका पूजन होता है । अन्य 
मन्त्रयानी-विहारोंमें भी गणेशको समर्पित क्रिये गये विशेष 
मन्दिर हैं। कोयसानमें पिछली बार ठहरनेपर में रेल्वे 
स्टेशन जागेवाली वसकी प्रतीक्षामें एक बेंचपर बैठा था। 
निशसावश भीतर दूकानों गया तो देखा, वहाँ “वेतः 
काष्ठः'के गणेशकी एक स्थानक-प्रतिमा रखी है। बारंबार देनेके 
लिये कहेपर भी दूकानदार केवळ मुस्कराता और विनम्रतापूवक 
बन्दना करता रहा । खेद है कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हो 
सकी । गणेशकी अतिप्लवी करुणाकी आमा जापानके 


मय हृदयोमे अभी मी जगमगा रही है | 
पूज ह्दय ( रूपान्तरकर्तो +-.-श्रीवाबूरामजी वमा ) 


धर --७३१३$ 26४४7 
मषकध्वजके ध्यानका महल 


एकद्न्त॑ चतुर्हस्ते पाशमङ्कुशधारिणम्‌ 
रक्त लस्चोद्रं शपकणक 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम्‌ नित्य 

एवं _ध्यायति यो नित्यं 


चिहकी ध्वजा लिये हुए, रक्तवर्ण) लंबे उदराणि! 
लेप किये हुए, रक्त पुष्पॉसे भलीमाँति पूजित! 
| आदिमिं आविर्भूत, प्रकृति और पुरुषते परे 

| श्रेष्ठै 


रिणम्‌। अभये वरदं 


रक्तवाससम्‌। रक्तगन 
यतम्‌ । आविभूंत च स॒ष्ट्यादी महतेः पुरम 


( गणपत्यथवंशीषोपनिपद्‌ ) 


धारण क्रिये हुए तया मूके 
शरीरपर रक्त चन्दनो 


स॒ योगी 


र अभय और वरदानकी मुद्रा भा 
“एकदन्त, चतुभुंज, चारों हार्थामे पाशः त क कर का, ह 
र गपा करनेवाले देवता; जातूके कारण) अच्युतः स. 


भक्तके i जो नित्य ध्यान करता हैः बह योगी सत्र योगियामे 


योगिनां वरः । 


DS 
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>: परत्रह्मरूप गणेशं नताः स्मः ॐ 


क 
गाणपत्य-सम्प्रदाय 


( लेखक-श्रीरासमोहन चक्रवती, एम्‌० ८०, पुराणरत्न, विद्याविनोद, पी-एच० वि० ) 


गणेरका पर्यायवाची “गणपति?-शब्द अत्यन्त प्राचीन 
हे । ऋग्वेद २ | २३ | १ मन्त्रम “गणपतिः शब्दका प्रथम वार 
उल्लेख हुआ है--'गणानां त्वा गणपतिं हवामहे? । 
तैत्तिरीय-आरण्यक्रके १० | १ | ५ मन्त्रमे भी इस देवताके 
गायत्रीमन्त्रमें 'वक्ततुण्ड। और :दन्ती?-शब्दका उल्लेख 


हुआ है | जैसे-- 
'तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धोमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥? 


इससे ज्ञात होता है कि गणेश-उपासना अति प्राचीन 
कालसे हिंदू-समाजमें प्रचल्ति है | पुराणोंमें शिवपुराण; स्कन्द- 
पुराण, अभिपुराण तथा ब्रह्मवेवत्तंपुरण आदिमें गणेशजीके 
सम्बन्धे बहुत-सी आख्यायिका, तत्तचिन्तन और पूजा- 
पद्धतियाँ आदि मिलती हैं । गणेशजीके नामसे एक उपपुराण 
भी है, जिसका नाम भाणेशपुराण? है | गणपति सर्वतोभावेन 
जन-साधारणके देवता हैं तथा यह भी उनकी प्रतिष्ठाका 
. एक कारणं है । इसका एक दूसरा कारण यह था कि 
वे केवल “विघ्नराज” या “विष्नविनाशकःके रूपमे ही प्रसिद्ध 
न थे, वल्कि सिद्धिदाताके रूपमे भी उनकी ख्याति थी | 
यह विश्वास भी जन-साधारणमें बद्धमूछ रहा कि उनका स्मरण 
करके कोई झम कार्य प्रारम्भ करनेपर वह पूर्णतः और बिना 
किसी विज्ञ-बाधाके सुसम्पन्न होगा तथा वाञ्छित फलकी पराति 
होगी, इस कारण सनातनमतावलम्तरी देवसमूहके अन्तर्गत 
होते हुए भी गणेशजीने बौद्ध और जेनमतावलम्ब्रियांके 
देवताओंमें मी श्रेष्ठ स्थान प्रात किया है । 


सनातनमतावलम्बियोंमे मुख्यतः पाँच सम्प्रदाय 
हैं-वेष्णव) शेव, शाक्त, सौर और गाणपत्य, जो 
` कैमशः भगवान्‌ विष्णु, भगवान्‌ शिव, भगवती शक्ति; 
भगवान्‌ सूये और भगवान्‌ गणेशकी आराधना मुख्य रूपमें 
करते हं । गाणपत्य-सम्प्रदायके साधक गणपतिक्री ही परब्रहमके 
रूपम भावना तथा उपासना करते हैं। वे छ; दलाने बेरे 
हैं ओर एक-एक का ध्थक पृथक रीतिसे गणपतिकी 
उपासना करता है--यथा' महागणपतिं हरिद्रागणपति; 
उन्छिश्गाणपति, हेर्म्बगणपति, स” > 


सम्प्रदायकी विभिन्न शाखाओंका जो, संक्षिप्त विवरण दिया है, 
उससे ज्ञात होता है कि वे वामाचारी कौल-तन्त्रके अनुयायी 
थे | उनके मतसे गणेश आनन्दर्त्ररूप परमात्मा हैं तथा रझा 


आदि देवता उनके अंशमात्र हैं | इस अंश-अंशी | 
' स्वरूपतः पार्थक्य नहीं है । यह उनके मतसे श्रुति-सम्मत है | 


यथा-- 

आनन्दास्मा गणेशोऽयं तदंशाः पद्मजाद्यः । 

अंशांशिनोरभेदस्तु वेदे सम्यक्‌ अकीर्तितः ॥ 

कुछ विद्वानोंके मतसे आद्य शंकराचार्यके अद्वैत मतके 
प्रसारसे गाणपत्य-सम्प्रदायकी मान्यताएँ भी प्रभावित हुईं 
और गणपति-उपासनाका विस्तार कुछ अवरुद्ध हो गया; 
किंतु वह उपासना छुप्त न हुई । पूर्व-वज्ञके रामपालके 
ध्वंसावशेषमें प्रात्त एक मध्ययुगीय हेरम्ब-गणपतिकी 
प्रस्तरमूर्तिसे उपयुक्त बात प्रमाणित होती है । 


श्रीमत्कृष्णानन्द आगमवागीश ( १६ वीं शताब्दी) 


ने अपने सुप्रसिद्ध “तन्त्रसारः-नामक बंगला तान्त्रिक ग्रन्थके 
चतुर्थ परिच्छेदम एक धाणेशस्तोत्रःका संकलन किया है, जिसमें 
गाणपत्य-सम्प्रदायमें प्रचलित तत्त्वमावनाका सुन्दर निदर्शन 
हुआ है | 
श्रीगणेश वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मतत्त्व हैं | वे प्रणव-स्वरूप 
हैं। इस सम्बन्धमें गणेश-स्तोत्रमे लिखा है-- 
ओंकारमाद्यं प्रवदन्ति संतो वाच: श्रुतीनामपि यं गृणन्ति। 
गजाननं देचगणानताङघ्रिं भजे5हमधेंन्दुकृतावतंसम्‌ ॥ 
“सत्पुरुष जिनको आदि अक्षर “ॐ? कहते हैं तथा 
श्रुतियोके वचन भी जिनका स्तवन करतें हैं; देवगण जिनके 
पाद-पद्ममें प्रगत होकर रहते हैं और अर्द्धचन्द्र जितके 
सिरका आभूषण है, मैं उन गजाननका भजन करता हूँ ।” 


'तन्त्रसार!के द्वितीय परिच्छेदर्मे विभिन्न गाणपत्य 
सम्मदार्योके उपास्य ( १ ) महागणेश, ( २ ) देरम्बगणेश! 
( ३ ) हरिद्रागणेश तथा (४ ) उच्छिष्ट-गणेशके मल 
ध्यानयूजा और प्रयोगविधि विस्तृत रूपसे वर्णित हैं । 
गाणपत्य-सम्प्रदायकी छः शाखाओमेसे चार शाखाओंकी पूज 
पद्वतिक्री एक झलक संक्षेप्म यहाँ प्रस्तुत की जा रही है | 
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क 


(१) महागणेश या महागणपति 

धतन्त्रसारःमें महागणेशके विविध ध्यान और मन्त्र दीख 
पडते है--(क ) महागणपति दशभुज और रक्त वर्णके हैं तथा 
( ख़) प्रकारान्तरसे महागणपति चतुर्भुज और गोखण भी हैं। 

महागणपतिलोक--'तन्त्रसारःें 
लोक?का निम्नोक्त वर्णन देखा जाता है-- 


.' 'महागणपति- 


नवरत्नमथं हीपं स्मरेदिक्षरसास्बुधो । 
तद्वीचिधोतपयंन्तं मन्दमारुतसेवितम्‌ ॥ 
मन्दारपारिजातादिक टपदक्षरताकुलम्‌ । 
उद्भतरत्नच्छायाभिररुणीकृतभूतलम, I 
उद्यददिनङरेन्दुभ्यासुद्भासितदिगन्तरस्‌ । 
तस्य॒ मध्ये पारिजात नवरत्नमयं स्मरेत्‌ ॥ 
ऋतुभिः सेवितं षड़भिरनिशं ग्रीतिवद्धचेः । 
तस्याधस्तान्महापीठे . रचिते मातृकाम्बुजे ॥ 
षटकोणान्तरित्रकोणस्थे महागणपतिं स्मरेत्‌॥ 
( दवितीय परिच्छेदे उद्धृत ८ झारदातिळक? १३। ३२--३४ ) 


“साधक ध्यानमें देखे कि इक्षुरसंमय सिन्युमे नवरत्नमय 
द्वीप है । इस द्वीपका प्रान्तभाग उस सिन्धुकी लहे प्रक्षालित 
और मन्द-मन्द समीरणसे परिसेवित है तथा वह मन्दार'पारिजात 
और कस्प-ृक्षकी लता आदिसे परिूण है। उद्धृत रोकी कान्तिसे 
उस द्वीपका भूतळ अरुणीकृत है तथा उदीयमान सूय और 
चन्दरके द्वारा दिंगू-दिगन्तर आलोकित है । उस द्वीपके 
मध्यमागर्मे नवरत्नमय पारिजातःवक्षका चिन्तन करे | 
उस स्थानकी प्रीतिवर्धिनी छः ऋतुएँ निर्तर सेवा करती 
हैं। उस पारिजात-बृक्षके नीचे एक महापीठ है । उतके बे 
पञ्चाशत्‌-मातृका (वर्ण) मय कमल । ड 


` क्णिकामें षट्कोण है और उसके भीतर एक त्रिकोणमण्डल है? 


जिसमें महागणपति विराजमान हैं? उनका सर्प करे !? 
९ इस 
( क ) दशभुज, रक्तवण महागणपतिका ध्यान ६ 
प्रकार है-- 
हसीन्द्राननमिन्दुचूडमरुणच्छायं त्रिनेत्रं रसाः 


[ततम्‌ 

दाहिळष्ट प्रियया सपद्यकरया खासा सततम्‌ 

वीजापूरगदाघजुखिशिखयुकचक्राब्जपाशो पर्ल- नोक व; 
चीह्मप्रस्वविषाणर॒स्नकलशान हस्तेबहन्त 

के के ति० १३।२६ ) 


प्र गाणपत्य-सस्प्रदाय डे 


Drapes 


४६१ 


पऱ्या I 


, “ीमदागणपतिका मुख श्रेष्ठ हाथीका है । उनके सिरे 
अद्धचन्द्र विराजित है | उनके देहकी कान्ति अरुणवर्णकी 
है । वे त्रिनयन हैं और अपनी गोदमे स्थित पद्रह्ता प्रियाके 
द्वारा सप्रेम आलिङ्गित हैं | वे दस भुजाओंम क्रमशः 
दाडिम, गदा, घनुप, त्रिद्वूळ, चक्र) पद्म, पा, उत्पल 
घान्यगुच्छ, सदन्त और रत्नकल्दा धारण किये हुए है; 
इस प्रकारके महागणपतिका ध्यान करे |? 


LN 


गण्डपाछीगलुददानपूरछाळसमानसान्‌ | 
द्विरेफान्‌ कणंतालाभ्यां वारयन्तं सुहुसुंुः I 
कराग्रषृतमाणिक्यकुम्भवकत्रविनिःसूतेः | न 
रत्नव्बैः प्रीणयन्‍्त॑ साधकान' मद्विह्लम्‌। | 
माणिक्यमुकुटोपेते रत्नाभरणभुषितम्‌ ॥ | 
( तत्त्रसारः परि० २ तंथा शा० ति० १३ | ३७३८) ' 
“महागणपतिके गण्डयुगल्से जो मदप्रवाह झर रहा दै, | 
उसका पान करनेकी लालसासे युक्त भ्रम-समूह निरन्तर | 
उसके चारों ओर भ्रमण करता रहता है। वे करण-संचालनके | 
द्वारा उन भ्रमरोका वारंबार निवारण करते रहते हैं। । 
वे अपने हाथके अग्रभागर्मे घारण किये हुए माणिक्य-कुम्ससे | 
विनिस्सृतः रनोंकी वर्धोके द्वारा साधकोको परितृतत करते | 
ह| वे खयं मद॒विह रहते हैं। उनके मस्तकपर माणिक्य- | 
निर्मित मुकुट विराजित है और उनके बोङ्ग रलामरणोते | 
मूषित हैं | महागणपतिके इस रुपक! मैं ध्यान करता हूँ !? ' 
उपयुक्त ध्यानसम्मत महागणपतिका अशर्विशति | 
अक्षरोंका मन्त्र हे“ ओं हीं बीं स्लो गं गणपतये 


वर वरद सर्जन से वशमानय खा ।' 
` (ख) महागणपतिका र टक 
|; चतुभुज , 
इसमें मुक्ताके समान गखिण। र न 
क्रोध स्थित शक्तिसहित ध्यान करते हुए द्वादशाक्षर मन्न 


के जपका विधान है च हीं गं हीं महागणपतये साहा 0 
एकादशाक्षर मन्त्र 


उपयुक्त ध्यानतम्मत र 
इे-'कहींगं हीं वशमानय स्वाहा । 


र i भी दो प्रकारके ध्यान और 


“तन्त्रस रम देर 
मत्र ह--(क ) पत्नहस्तिमुख, दशन और सिंहवाइन। 


तथा (ख ) चतुभुंज-हेरम्ब । 


( क ) हेरमवराणपतिका ध्यान इस प्रकार है 
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४६२ 


`  _सिमसावदाथ ¬) य 

नोगास्यहरिवाहन॑ शशिधर॑ हेरम्बमकग्रभस्‌ । 

इस दानमभीतिमोदकरदान्‌ टङ्क शिरोऽक्षास्मिक्रा 

माझां सुहूरमङ्करा त्रिशिखिक दो्भिदधानं भजे ॥ 

( तन्त्रसार, परि० २, शा० प्रि १३। १०९ ) 

“हेरम््रगणपति पाँच हस्तिमुखोंसे युक्त हैं | चार हस्तिमुख 
चारों ओर और एक ऊब दिशामें है | उनका ऊर्ध्व हस्तिमुख 
मुक्तावणका है | दूसरे चार हस्तिमुख क्रमशः काञ्चन, नीळ, कुन्द 
(सवेत) ओर कुछुमवणके हें | प्रत्येक हस्तिमुख तीन मेत्रवाल्म 
है ।वे सिंहवाहन हैं। उनके कपालमें चन्दका विराजित है और 
देहकी त्ति सूर्यके समान प्रभायुक्त है । वे वलस हैं और अपनी 
दस भुजाओमे वर और अभयमुद्रा तथा क्रमशः मोदक, दन्त, 
यङ्क सिर, अक्षमाला, मुद्दर, अङ्कुर और त्रिञ्चल धारण 
करते हैं | मैं उन भगवान्‌ हेरम्बको भजता हूँ |? 


उक्त ध्यानसम्मत हेरम्बगणपतिका चतुरक्षर मन्त्र 
है--# गूं नमः ।? धतन्त्रसारःके चतुर्थ परिच्छेदमें जो 
'गणेशस्तोत्रः मिलता है, उसमें हेरम्वकत्वकी भावना इस प्रकार 
व्यक्त हुई हे-- 
मदोल्लसस्पञ्चमुखेरजलमध्यापयन्तं सकला गमार्थान्‌ | 
देवानुषीन्‌ भक्तजनेकमित्रं हेरम्वम ीरुणमाश्रयासि ॥ 
( तन्त्रसार, परि० २ तथा शा० ति० १३। ४ १) 
“नो मदोल्लसित पश्ममुखोंद्रारा देवता और ऋषियोंको 
निरन्तर सारे आगर्मोका अर्थ पढ़ते रहते हैं, भक्तोंके 
एकमात्र परम मित्र हैं और सूर्यके समान अरुणवण हैं, उन 
हेरम्बदेवका मैं आश्रय लेता हूँ | 


( ख ) हेरम्बगणपतिका प्रकारान्तरसे ध्यान-- 


पन्त्रसार? (परिच्छेद, हेरम्ब-मन्‍्त्र ) में चतुभुज हेरम्बके 
इस प्रकार ध्यान और मन्त्र प्राप्त होते हैं... .. 

पाशाछ्ुशौ कल्पळतां विषाणं दधस्सुञुण्डाहितबीजपूरः | 

त आनी, नेत्रस्तर्गेन्दुमौलिहारोज्ज्वलो . हसिसुखोडवताद व: ॥ 

स्वगणपांतेकी चार भुजाओंमें 'क्रमरा; पाश, 

के 3 

कल्प्ता ५ और गजदन्त हैं। उनकी सूंड़के ऊपर एक प 

फॅ हैं। उनका शरीर रक्त वणका है। वे त्रिनयन हैं और उनके 

सिरपर तदुण-चन्द्र सुशोभित है | लेपनं उज्ज्वल हार 

मारित हो रहा है। वे गजानन देरम्बदेव तुम्हारी रक्षा करें |) 

उपईक्त ध्यानसम्मत चतुभुज हेरम्वका दशाक्षर मन्त्र है- 


अ परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः +९ 


मन््रजप और पूजा आदि कार्य किये जाते हैं । किसी- 
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“गं झिप्रभसादनाय नमः |? 

(३ ) हरिद्रागणपति-- 

'तन्त्रसारःके द्वितीय परिच्छेद्मे हरिद्रागणपति 
निम्नाङ्कित ध्यान और मन्त्र प्राप्त होते हैं. 

हरिद्राभं चतुर्बाहुं दारिद्रवसनं विशस्‌ । 
पाशाछ्कुशधर देवं मोदक दन्तसेव च ॥ 

“हरिद्रा ागपतिशका शरीर प्रीतवर्णका है । वे चतुभुज हैं तथा 
हरिद्रारञ्जित वस्त्र ही धारण भी करते हैं। उनके चारों हाथोंमे 
क्रमशः पाश, अङ्कुशश मोदक और दन्त विराजित हैं| 

हरिद्रागणपतिका एकाक्षर मन्त्र है---धलम्‌? 

'त्त्रसार’्के चतुर्थ परिच्छेदमें “हरिद्रागणपतिःका 
कवच भी उपलब्ध होता है । 

( ४ ) उच्छिए्गगणपति-- 

'तन्त्रसारःके द्वितीय परिच्छेदर्मे गाणपत्य-सम्प्रदायके 
अन्तर्गत उच्छिष्टगणपतिका ध्यान; मन्त्र, पूजा और प्रयोग- 
विधि प्राप्त होती है । उच्छिश्गणपति चतुर्भुज और रक्तवर्ण 
हैं। उनका ध्यान इस प्रकार है 
कप गणेशं च सर्वाभरणभूषितम्‌ । 

रक्तवस्त्रं त्रिनेत्रं च रक्तपद्मासते स्थितम्‌ ॥ 
चतुभुज महाकाय॑ द्विदन्तं सस्मिताननस्‌ । 
इप्ट च दक्षिगे हस्ते दन्तं च तदधः करे ॥ 
पाशाङ्कुशौ .च हस्ताभ्यां जटामण्डलवेष्टितम्‌ । 
छलाट चन्द्ररेखाब्यं सर्वालकारभूपितम्‌ ॥ 

“उच्छिष्टाणपतिकी मूर्ति रक्तत्रण तथा सत्र 
प्रकारके आमभूषणोंसे' सुशोभित है । उनके 
परिधेय वस्त्र रक्तवण हैं | वे त्रिनयन हें और रक्तवर्णके 
प्यासनपर आसीन हैं | उनके चार हाथ हैं, शरीर 
विशाल है, दो दन्त हैं और मुखपर हात्यछट है। उनके दक्षिण 
भागके ऊपरबाले हाथमें बरमुद्रा और निचले हरमे एक दन्तका 
दशन होता है। वामभागके ऊपरवाले हाथमें पाश तथा निचले 
हाथमे अङ्कुश विद्यमान हे | उनका सिर जटामण्डलसे 
वेश्त है तथा उनके लछाटपर अरचन्द्र सुशोमित है | वे 
सव प्रकारके अलंकारोंसे विभूषित हैं |? 


उच्छिष्टगणपतिका मन्त्र है -*७ हस्ति पिशाचिनिखे खाहा। 


'न्त्रसारःमें उच्छिष्टागपतिकी पूजा-विधिके विषयमे लिखा 


है किः उच्छिष्टमुखसे और अशुचि-अवस्थामें ही इस देम 


~ 


~ 


“4 


Semmes _ 
तनत्रके मतसे इस देवताकी आराधनामें पूजा नहीं करनी ग्राम 5 


पढ़ती; केवळ मानसिक जप ही करना होता है। गर्गमुनि कहते 
हैँ कि इनका साधक निर्जन वनमें बैठकर रक्तचन्दनसे हिम 
ताम्बूल चबाते हुए इनकी पूजा करे । दूसरे तम्त्रके मतसे 
देवताकी अर्चना करके मोदक चवाते हुए, मन्त्र-जप करना 
पडता है | भणुसुनिका मत है कि उच्छिष्ट गणपतिकी 
आराधनामें फल खाते हुए जप करे | 
उच्छिष्टयणपति-पूजनका माहात्म्य इस प्रकार कहा गया 
है-राजद्वारपर, अरण्य; समा; गोत्र-समाज, विवाद, व्यवहार, 
युड,शगरुपंकट, नौका; कानन और चूतकार्यमें विपद्के समय, 


महादेव गणेशके विषयमे बहुत-ती भ्रान्तियाँ भी हैं एवं 
कुतक भी । उदाहरणके लिये पञ्चमुख गणेशकी मूर्ति दक्षिण 
भारतमें देखकर लोग पूछते हैं कि 'ब्रह्माके चार ही मुख 
हैं--चारों वेदोंके प्रतीक; पर गगेशके पाँच मुख केसे हो 
गये | क्या वे उनसे भी बड़े हैं ? 

देव-परिवारमें बड़े-छोटेका प्रश्‍न नहीं उठता | एक ही 
परमात्माके भिन्न गुणोंको व्यक्त करनेवाली विभूतियोंके भिन्न 
रूप हैं। दुर्गासततरातीमे जब निशुम्भने देवियोंकी सेनाको 
देखकर कहा कि “तुम तो अन्य देवियोंका सहारा लेकर 
लड़ रही होग,---उस समय भगवतीने कहा था, “अहं विभूत्या 
बहुभि:' ` २---'में अपनी ऐश्वर्य-शक्तिसे अनेक रूप धारण 
करके युद्धभूमिमे खड़ी थी; देखो, अब उन्हें समेट लेती हूँ | 
फिरतो निशम्भके देखते-ही-देखते समूची देवी-सेना भगवतीके 
शरीरमें विलीन हो गयी । 

हमारे प्रत्येक देवता भिन्नःभिन्न विभूतिके द्योतक या 
परिचायक हैं | जिनकी, जेमा, जहाँ रुचि होश वह बेसी? 
वहाँ उपासना करे | इसीळ्यि प्रत्येक देव-परिवार प्रतीकात्मक 

। स्कन्द्पुराणमें दक्षिण भारतसे सम्बद्ध मुगमुखवाली 

सगमुखीकी तथा वकरीके मुखत्राली शातश्ट्ग-कन्याको गाथा 
है | गणेशका मुख भी एक महान देवी-विभूतिकों प्रकट 
करता हे | 

रही वात पञ्चमुः-गगेशकी । गीताशाख्ने जीवनके 
सम्पन्धमं जो अकास्य सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिय स 
अनुसार प्रत्येक कर्मके पाँच हेत हैं अधिग! " 


वेदिक विघानके अनुसार देखमेंमें आती है। 
— PD ३ 


शुरु गणेश 


( लेखक--श्रीपरिपूणौनन्दजी वर्मा ) 


दाह तघा चौर-भयमे, 
उच्छष्टाणतिका मन्त्रजप 
इस मन्त्रसे दशा सहन्त होम 


लिंह-व्याप्न आदिके भयके समय 
करनेसे सव॒ विन्न दूर हो जाते हैं | 
करनेपर राजा तत्काळ वशीभूत 
होता है । उक्त मन्त्रका एक कोटि जप करनेपर साधककों 
अणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ प्रात होती हैं, उसमें आकाश- 
गमनकी शक्ति उत्पन्न होती है तथा सर्वशताकी प्राति होती दें । 


, दैरम्बगणपति-सम्पदाय, स्वर्णगणपत्ि-सम्प्रदाय एब 
संतान गाणपति-सम्प्रदायके उपासकोकी पूजा-पद्धति सामान्यतः 


करण, विविध चेश और देव । इनमेंसे करण पंद्रह हॅ-- 
श्रोत्रादि पाँच ज्ञानकरण, वाग आदि पाँच कमकरण तथा | 
प्राणादि पाँच वायु चेष्टाकरण | इन पाँचों त्रिविध करणो | 
तथा पाँच हेतुओका अपरेमें समन्वयकर, इस बिनाशवान्‌ 


शरीरकी सव विश्नवाधाएँ हरकर हमें सन्मार्ग | 
लगनेवाले ये गणेश? हैं | र! 
| 

गणपति-प्रतिमाका अर्थ | 


गणपति हें कोन ? गणोंके गणपति | “गणानां त्वा 
गगपति'-इस श्रुतिके अनुसार वे गर्णोके अधिपति ह| 
गणपति-प्रतिमाका क्या अर्थ हैं-इसका स्पट्टरूपसे निरूपंग 
एक बार स्वगाय डॉ० भगवानदासजीने किया था | वह व्याख्या 
प्रायः हम भूल गये हैं | यदि नित्य गणेशके अचनके समय 
हम उसे ध्यानमें रख, यदि उनके रूपक इम एक अंश 
भी अपने जीवनमें उतार सकें) यदि हमारे नेता गणेशका यह 
अर्थ समझ हें तो आज हम और हमारा देश ही बदल जाय । 
जितके नेत्र इतने छोटे हैं कि वह दूसरेके अवगुण 
देखता ही नहीं या बहुत कम देखता है; जिसके कान इतने 
बड़े हैं कि सब ओरकी? सभी बातें उसके कनमें पड़ जाती 
ह; पर उसका पेट इतना गम्मीर द कि सब कुछ पेय्में ही 
रख लेता दै गहरे पेटका है देसी निन्दा या बकवासमें 
समय नष्ट नहीं करता, जो फक फूककर हथीकी तरद पेर 
रखता है तथा जिपकी सवारी चूहा है-यानी चूहा जितनी 
दूर जाता है? बड़ी तेजीसे जाता हेः. फिर रुककर चारों 
ओरकी स्थिति देखकर तीब्रगतिसे आगे बढ़ता है 
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ऐसे जो देवता हैं, वे ही “गणेशः या “गणपति? हो सकते हैं| 
उन्दींके दोनों हाथोमें लड्डू हैं--यश तथा कीति है; दोनों 
ओर सिद्धि और बुद्धि हैं | ऐसे गणेशको हम गणपति मानते 
हैं और उनकी उपासना करते हैं। | 

ग़णपतिका यह सांसारिक अर्थ हुआ । लेखके आरम्ममें 


nemo Ss 


ई परत्रह्मरूपं गणेरां नताः स्सः ॐ 


I 
याम्ये RR 


© ~ ड 
हम आध्यात्मिक अथ दे चुके हैं । इन दोनोंके साम 
तथा देव-परिवारके इस सर्वोपरि देवताकी 


CE होती ~ उपासनासे ही 
काय-सिद्धि होती हे । जो व्यक्ति धाणेश-सहसनाफक् 
जप तथा विधिपूर्वक हवनका अनुष्ठान करता है, उसके 


लिये सिद्धि तथा सफलता अवश्यम्मावी हे । 


'मोदकप्रिय मुद-मंगलदाता' 
( 


ळेखक--श्रीकृष्णदत्तजी भट्ट ) 


जय गणेश, जय गणेश, जय गाणेश देवा । 
माता तेरी पारबती, पिता महादेवा॥ 
पान चढ़े फूछ चढ्े और चहे सेवा । 
छडुअनको भोग लगे, संत करें सेवा ॥ 
एकद्न्त दयावत्त चार भुजाधारी। 
मस्तक संदूर सोहे मूसकी सवारी ॥ 


जय गणेश० ॥ 
& ® ® 


गणराज्य भारतमें गणदेवताका राज्य है शताब्दियोंसे | 

वैदिक कालसे ही हम प्रार्थना करते आ रहे हैं. 
“गणानां त्वा गणपति हवामहे ।? 

परात्पर ब्रक्मका नाम है--महागणाधिपति | 

गजानन हैं--परात्पर ब्रह्मके अवतार | 

कहा जाता है कि महागणाधिपतिने ही अपनी इच्छासे 
अनन्त विश्वोंका निर्माण किया । प्रत्येक विश्वमे अनन्त 
ब्रह्माण्डोकी रचना की और प्रत्येक ब्रह्माण्डमे अपने अंदासे 
त्रिमूति प्रकट की | 

तो ऐसे हैं हमारे आदिदेव गणपति, गणेश, गजानन | 


शर शः 
'गणेशजीकी और विशेषताओंकी 


एक ही विशेषता सबसे अच्छी छगती है और 
र अं ह है उनका 


क्या बढ़िया चीज |] 
_ मीठामीठा, गोल-गोल ! देखनेमे बढ़िया, खानेमें 
बढ़िया | कुछ लोगोंके मुँहमें इमली, नीबूः खटाई, अचार और 
पुरब्याके नामसे पानी भर आता है; पर यहाँ तो छड्ड देखकर 


वैसा ही हाळ होता है। . 


FU 


ला केसा भी हो) बेसनका हो या मोतीचूरका- देखते 
दी तबीयत फड़क उठती है। पचास साल पहले लड जेता 
अच्छा लगता था, आज भी वेसा ही अच्छा लगाता है । 


रामकृष्ण परमहंसको जलेत्री बहुत प्रिय थी | पेट भरा 
रहता, फिर भी जलेबी आती तो उसे पा लेते | लोग पूछते तो 
कहते-*स्टेशनपर तमाम गाड़ियाँ खड़ी हो, पर अचानक 
वाइसरायकी गाड़ी आ जाय, तो उसे तुरंत “लाइन छ्लीयरः 
मिल जाता है | वही हाळ मेरे लिये जलेत्रीका है !? 
कोई पतीस साळ पहलेकी वात है | काशी आनेपर एक “ 
बन्धुसे (परिचय बढ़ा | उनका सबसे छोटा भाई उस समय 
आठ-दस साळका रहा होगा | वह जब मुझे देखता तो जोरसे 
कह उठता-- 
“भट कढ़ी चट, लाइ गप्प, रका दक्षिणा !? 
सोचता, शायद ऐसा कहनेसे मैं चिटँगा, पर लङ्क गप्प 
करनेमें चिढ्नेका सवाल ही कहाँ था ? 
य्ह £] श्र 
हो, तो हमारे गणेशदादा भी हमारी ही बिरादरीके हैं | 
बचपनसे लाडूके शोकीन । 
डत बड़ी मुसीबत रहती जगजननीको । भभूतिया बाबा 
शंकरके घर, जहाँ भूँजी भाँगका ठिकाना न होता; वहाँ 
“पूत मोदक को मचले !! 
आप बिस चाखे, भैया षट्सुख राखें देखि 
आसन में राखे बस बात जाको अचले | 
भूतन के छेया,;आस-पास-के रखेया और 
० , काली के नथेया हुँ के ध्यान हूँ ते न चले ॥ 
-बाघ-बाहन, बसनको रायंद खाल, 
भाँग को धतूरे को पसारि देत अँचले। 
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SS 
घर को हृवाल यहै संकर की बाळ कहै-- 
लाज रहै कैसे पूत मोदक को मचले ॥ 


पिताजीके तवेलेका हाल तो ओर भी बुरा दै | 
जब देखिये--'रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में! |. 


बार बार बेल को निपट ऊँचो नाद सुनि 
हुंकरत बाघ बिरानो रस रेला में । 
“भूधर? भनत ताकी बास पाइ सोर करि 
कुत्ता कोतवाल को वयानो बगमेला में ॥ 
फुंकरत सूषक को दूषक भुजंग तासों 
जंग करिबे को झुक्यो मोर हद हेला में । 
आपस में पारघद कहत पुकारि कछु 
रारि सी मची है त्रिपुरारि के तबेला में ॥ 
अत्र भला बताइये, त्रिपुरारिकी हालत क्या होगी ! इस 
घमा-चोकड़ीसे किसकी तबीयत न खीझ उठेगी ! जो देखो; 
दूसरेपर गुरा रह्म है । एक-दूसरेको फाड़ खानेको तयार है । 
तब शिवजी यदि धूनी रमानेको त्रिञ्चल लेकर चल पड़े 
तो इसमें आश्रयंकी क्या वात ? 
आपु को बाहन बेळ बली बनिताहू को बाहन सिंहहि पेखि के। 
मूसे को बाहन है सुत एक सुंदूजो मयूर के पच्छ बिसेखि कं ॥ 
भूपन है कचि “चेन? फर्निंद के बैर परे सब ते सब लेखि के। 
तीनहुँ झोक के इस गिरीस सु जोगी भए घर की गति देखि के ॥ 
विषमता ही विषमता । 
“विरोध ही विरोध । र 
कहीं बेळ तो कहीं बाघ । कहीं चूहा तो कहीं सॉप | 
शिवक्रा तबेल्य माने विरोधाभासोका जमघट | 


और इन सारे बैर-विरोधोंके काल्कूय्कों पी जनेवाल) 
हँसते-हँसते गटक जानेवाला ही तो नीलकण्ठ है 


है, शंकर है । 


ओर 
उसीके यहाँ माल-मलीदा, मेवा-मिष्ठानन नहीं) मग 


घतूरा चलता है | गरीब-से-गरीबके लिये गुंजाइश । 
काहू ।' 
के गग होड झु ब, 
( मानस १। ९२ | ३३ ) नंगे-ूले 
सर्वहारा---ऐंडे-बेंडे-टेढे ! 


[] 
मानक... क्क... BO कक 


_ इते पहले | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Dig 
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मोलेबाबाके दरबारमें किसीका प्रवेश निषिद्ध नहीं । 


ड श्र श्र 
हॉ, तो इन्हीं विरोधाभासोके बीच पळते हैं--गणेशजी | 
कोन गणेशजी ! 


वही, जो शिवजीके सपूत हे--और वही, जिनकी 
पूजा करते हैं अपने विवाहके अवसरपर शिवजी भवानीके 
साथ-- 
सुनि भनुसासन गनपतिहि पूजेठ संभु भवानि। 
कोड सुनि संसय करे जनि सुर अनादि जियें जानिं॥ 
( मानस १ । १०० ) 
इन गणेशजीकी पूजा सबसे पहले की जाती है | 
प्रत्येक मङ्गल-कायमें पहल नंबर गणेशजीका | ` 
विद्या पढ़ने चल्यि, गुरुजी पाटीपर लिख देंगे-- 
“छ नमः सिदम्‌!' | 
हि 
| 


पढ़ो बेटा, '४* नमः सिंद्धम्‌।' 

वच्चा ठीक नहीं बोल पाता | 'ओनामांसीधम !' कहकर 
किसी प्रकार पीछा घुड़ाता है । और ऐिद्धि-सदन गणेशजी 
इतनेसे ही खुश । 

दीवालीमें लक्ष्मीयूजन करिये | गणेश-लक्ष्मीकी पूजा 
करिये। नयी बहीमें सबसे ऊपर लिखिये--/भीगगेशाय नमः।' 

विवाह-शादी दै? कथामूजा दैना बते पहले गणेश- 
जीका पूजन अनिवार्य | 

प्न लिखिये | पुरक लिखिये सबमे गणेशकी बन्दना 


क्ष श्र 
¦ किंतु 
बा दुखी लिखते हैं--रामजीकों 

कि श्रीगणेश करते हैं--गणेश वन्दनासै-- 

ये गनपति जगबंदन । संकर-सुबन अवानी-नंदन | 
टि सदुन गज-बदन बिनायक। कृपा-सिंधु सुंदर सब छायका। 
क वि मुद-मंगल-दाता । बिद्या-बारिधि बुद्धि-बिघाता ॥ 
ड धन्य हो) गणेशजी ! सारा संसार तुम्हारी वन्दना! करता 
है। दुम शंकस्सुअन दो मवानी-नन्दन हो । सिद्धियोके 
सदन हो! गजबदन हों) समस्त विन्नोके नाशक हो। कृपासिन्धु 
हो! सुन्दर हो! सब तरहसे लायक हो, योग्य हो । मोदक 
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प्रिय हो) मुद्‌ भी देते हो, मङ्गल भी देते हो | विद्या-सागर 
हो एवं बुद्धिके विधाता हो | 
ये सब गुण आपं हैं | 
दर्खास्तमें इतनी प्रशस्ति गणेशजीकी कर लेनेके बाद 
असली मुद्दा, तनकीहका मुद्दा पेश करते हैं) तुल्सीदासजी | 
'माँगत तुलसिदास कर जोरे । बसहिं राम सिय मानस मोरे ॥' 
गोसाईजीसे पूछनेकी बात यह है कि “महाराज | राम-सिय- 
को जब मानसमें बैठाना था, तब राम-सियसे ही दर्खास्त करनी 
चाहिये थी ! गणेशजीसे प्राथना करनेकी कौन जरूरत थी ! 
गणेशजी कोई पेशकार हैं रामजीके !? 
नः हो पेशकार | पर कायदा यही है कि हर दीसत 
इसी ज्योढीसे पहले पास होनी चाहिये । पहले लड़ डू 
चढ़ाइये गणेशजीकों | उसके बाद आपकी रपट लिखी 
जायगी--'सिद्धि करहु गनपति सुमिरि !' नहीं तो खाते 
रहिये धक्के, कोई पूछनेवाला नहीं ? 
ब .) रश 
सवाल है कि गणेशजीको यह रुतबा मिल. केसे गया ! 
कहते हैं कि एक बार देवताओंमें यह विवाद छिड़ 
गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाय | 
आज मिनिस्टरकी एक कुर्सी खाली होती है तो एक 
सौ एक दर्खास्तें पहुँच जाती हैं | जो देखिये, अपनेको तीस- 
मारखों बताकर कुर्सीका दावा करने लगता है । 
देवताओंके दरबारमें भी यही हाल था | 
सब अपनी-अपनी पीठ ठोंक रहे थे | 
बड़ी मुरिकलसे तय यइ हुआ कि सारे ब्रह्माण्डकी 
परिक्रमा करके जो सबसे पहले लौट आये, उसीको यह ओइदा 
मिलेगा |? 
बस; दौड़ शुरू हो गयी । 
सब अपने-अपने वाहन लेकर निकल पढ़े | 
एक-से-एक तेज वाइनोका बाजार था | 
गणेशजी भी इस प्रतियोगिता ( कम्पटीशन )में शामिल 
थे | पर इनका वाहून ठहरा--धचूहा? | 
रेकेट-दौढ़में पार पाना उनके वशकी बात कहाँ ह EN 
अजीब परेशानी थी ग्रणेशजीके सामने | 
कहनेवाले कहते हैं कि नारदजीने आकर गणेशजीको 


% परत्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 


वा ल हे 
अकल सुझायी । पर हमारी मान्यता है कि गणेशजी तो खय 
विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता हैं; उन्होंने खयं ही अक 
लगायी होगी । जो हो, हुआ यह कि गणेशजीने 'रामा-नाम 
लिखकर उसीकी परिक्रमा कर डाली | 

मिनटोंका तो काम था | 

खरहे दोड़ते रह गये | कछुआ फर्स्ट आ गया | 
राम-नामकी महिमा ! गणेशजी खूब समझते हैं-- 
'महिमा जासु जान गनराऊ । प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ॥! 
शु श्र 


गणेशजीकी एक विज्ञाल्काय 


डा 

काशीमें “बड़े गणेदाशपर 
मूति है। 

एकाध बार गणेश-चतुर्थीपर मैंने भी उसके द्शन किये हैं। 

क्या कहना है गणेशजीके शृङ्गारा | 

एक तो विशाल काया, दूसरे ऊपरसे नीचेतक लड्डू- 
ही-लड्डू | 

दो-चार, दस-बीस छड्ट नही--इजारों । 

देखकर तबीयत खुश हो जाती है । 

मन्दिरके आस-पास रास्तेमें फलोगोंतक लड़ डुओंकी पीली, 
गुलाबी, लाळ कतारें | बेसनके, मोतीचूरके | किसीके पास 
आळूके, किसीके पास शकरकन्दके | 

लम्ब्रोदरको क्या चाहिये ? लडडू, लड्डू, लड्डू । 

दाँत तो एक है, चबायेंगे केसे ? 

लड्डू लिया--गप्पसे उदरस्थ कर लिया। एक-दो-चारः 
र ॥ भक्तोंक्री रेल-पेल मची है । गणेशजी लडड्ड उड़ा 
रहे है| द 


झट श्र डे 

लड्डू मिले कि तबीयत खुश---«जा बेटा, तेरा कल्याण 
होगा |? 

प्रसन्नता्मे सहज ही आशीर्वाद निकलता है | गणेशजी 
मोदक पाते ही मुद और मङ्गल बाँटने लगते हैं । 

लेकिन एक बात है--गणेशजी विनायक भी हैं | 

विनायक माने विज्न | 

आप उन्हें लड्डू नहीं चढ़ायें तो समझ लीजिये कि 

नहीं | क्या तमाशा करते हैं विनायक ! 

आप कोई काम करनेमें समर्थ हैं; कर शकते हैं 
करने जाते हैं, पर आप उस कामको कर ही नहीं पाते | 
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आप मतलबके काम नहीं कर पाते, व्यर्थके काम 


आदमी दीखते हैं । इवामें उड़ते हैं तो लगता है, कोई 
पीछा कर रहा दै ! 


£ ई 
विनायकके इन उत्पातोसे बचनेका उपाय ! 
उपाय भी विनायक । 


तुम्हीने ददं दिया; तुम्हीं दवा देना | 
विनायक विन्ननाशन भी हैं । 


सर्वविज्नोपशान्तये--गणेदाजीकी पूजा कर लीजिये | 
— BE 


४६७ 
———— ना | 
“जय गगेश देवा! कहकर लडडुआओंका भोग 
विश्नयाधाएँ कपूर बनकर उड़ जायेगी | हल 

दो लडडू चढाये कि काम बना | 

निषाद कहता है-- 
“तज परान रघुनाथ निहोरें । दु हाथ सुद्‌ मोदक मोर ॥! 

( मानस २। १८९॥ ३ ) 

आपको तो निषाद-जेसा खतरा उठानेकी भी जरूरत 
नहीं । सिफ दो लडडू चढानेकी देर है। फिर वह प्रसाद मी 
तो आपके ही दवायमे रहेगा । दुई हाथ सुद "मोदक? हैं | 
लोक भी बनेगा, परलोक मी | मुद भी) मंगल मी | 

आइये--गणेशजीसे इम प्राथना कर--“महाराज | ऐसी 
कृपा करो कि हम जो शुभ काय कर) वह संत्र निर्विभ पूरा हो!-- 

वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ । 
निर्विन्त॑ कुरु मे देव सर्वकायेषु सवेदा॥ 


i देनिक जीषनमें गणेशका साः क ककी 
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देनिक जीवनमें गणेशका स्थान 

( ठेखक--श्रीरामक्ृष्णप्रसादजी ) 
विद्यारम्मे विवाहे च प्रवेशे निगमे तथा। 
ग्रामे संकटे चेव विध्नखस्य न जायते ॥ 


समी दहिंदू-परिवारोमे बर्चोको जब विद्या-आरम्म करायी 
जाती है, तब उनसे गणेशजीका पूजन कराया जाता है | 
भविष्यमें यच्चा पढ़े! इच्छानुकूल विद्या प्रात करे परीक्षार्म 
उत्तीर्ण हो और वह भे विद्वान्‌. बने | ठीक उसी प्रकार 
विवाहके लिये भी पद-पदपर गणेश-ससरण होता है, ( 
जिससे वर या कत्याके मनोनुकूल जोड़ा मिले, भविष्यमै 


और वे योग्य संतान प्रा करें । ठीक 
दोनोंका जीवन सुखी हो अ का 


करने ळगते हैं । 
मिट्टीके ढेले उठाकर पीसने लगते हैं; घास काटने छते 
अपनी उँगलियोंसे अपने दी शरीरपर लिने लगाते हैं। 
सपना देखते हैं तो पानी, ऊट, सूअर, मुण्डित मस्तकवाले 


‘sa 


डाका 


श्रीगणेदाजीकी पूजा न होती हो । सभी हिंदू-परिवारोंमें 
औगणेशकी पूजा व्यास है। भाणेशाब्दका विग्रह है-- गण 
इश । धाणःका अर्थ देवताओंका समूह और 'ईशःका अर्थ 
उसका स्वामी है। अतएव 'गणेशःका अर्थ हुआ 'देवताअ 
समूहका स्वामी’, जो परमपिता परमेश्वरके अतिरिक्त अन्य 
कोई हो ही नहीं सकता-। अतएव गणेशकी पूजासे हम प्र 
परमेश्वरकी ही पूजा करते हैं | 


जी हैं | इनकी 
श्रीगणेशजीके पिता जगदू-विख्यात श्रीशिव 
माता जगजननी श्रीपार्वतीजी हैं और इनके भाई युद्धविद्या 
विशारद श्रीकार्तिकेयजी हैं | ऐसे छोटे और महान ना 
एक सदस्य श्रीगणेशजी हैं । श केवल 
संकेत करना आवश्यक होगा किं यद 
रीबेदव्यासको श्रीगणेशजी-जैसा छिलिनेवाल " i व 
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herent 


देशम शायद ही ऐसा कोई हिंदू-परिवार होगा, जह 


तो यह था कि महाभारत-अैसा | घड़ी-घंट बजते ही हैं | 

सथो देखनेको मिला होता इनकी पूजाको क र्मे हमारे साथ रहते है और उनकी कृपासे इम 
महत्ताको समझते हुए, दी अपने शास््रकारति मको प्रात करते हैं 

प्रथम स्थान दिया है | ER 
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गणतन्त्रके आदि प्रणेता एबं नेता गणेश 


( लेखक-_श्रीबजरंगबलीजी ब्रह्मचारी) एम्‌०८०१ साहित्यरत्न ) 


राष्ट्र-धर्म प्रत्येक युगमें भारतका प्रधान धर्म रहा है । 
इस देशका “गणपति?--राष्ट्रपति वही बन सकता है, जो 
देशको भौतिक ऋद्धिसिद्धि-समृद्धिसे परिपूण कर लोगोंको 
परमात्मतत्त्वक्ी ओर भी अग्रसर कर सके । इसके लिये 
आवश्यकता है--सत्‌-असत्‌-विवेचनी बुद्धिकी | यही हेतु 
है कि हमारे भाणपति?-राषट्रपतिका सिर हाथीके समान, घड़ 
मनुष्य-जेसा तया वाहन मी चूहे-जेता ही होना चाहिये । हाथीकी 
एक यह भी विशेषता है कि वह कमी जोशमें नहीं आता; 
किंतु यदि परिस्थितिवश उसे जोश आ जाय तो उसका जोश 
कमी व्यर्थ नहीं जाता । इसी प्रकार 'राष्ट्रपतिश्मे भी गुरुता 
और गम्मीरता-दोनों होनी चाहिये। गणपतिके वाहन 
मूषककी भी कुछ विशेषताएँ हैं | चूहा ब्रिलके अंदर गुप्त 
रहता है; पर आवश्यकता पड़नेपर किसी बस्तुको नष्ट करनेके 
पहले उसकी जड़ें काट देता है। उसी प्रकार राष्ट्रपतिको 
भी अपनी नीति गुप्त रखनी चाहिये और विपक्षी राष्ट्रोका 
विनाश करनेके पहले उनकी लोक-प्रतिष्ठाको भङ्ग करना 


चाहिये | प्रचारद्वारा उनकी अन्ताराष्ट्रीय स्थितिको निर्बल 
बना देना चाहिये | 


हमारे बुद्धिमान्‌ गणेशजीमें बुद्धिकी विशिष्टता भी ह । 
इसील्यि उन्हें ऋद्धि-सिद्धि-दाताके साथ घुद्धि-विधाता? भी 
कहा जाता है | बुद्धिमान्‌ होनेके कारण ही वे प्रथम-पूज्य-पद्‌ 
रात करनेमें समर्थ हो सके हैं | प्रथम-पूज्य होनेकी कथाका 
वर्णन भिन्न-भिन्न ढंगसे हुआ है, किंतु गणेशजीको यह 
राष्ट्रपतिका प्रथम-पूज्य पद्‌ केवल सम्मानमे नहीँ) अपितु 
कठिन परीक्षाके बाद प्राप्त हुआ है | इस “ाणपतिःके प्रथम- 
पूच्य पदकी लिखित परीक्षामें वेदव्यासद्वारा गणेशजीको 
योग्यता-क्रमके अनुसार प्रथम स्थान दिया गया | गणेशजी 
“इतनी द्रुतगतिसे लिखते थे कि उतनी शीमतासे व्यासजी 
इळोकोकी रचना ही नहीं कर पा रहे थे | फलस्वरूप उन्हें 
यह रतिबन्ध लगाना पड़ा कि इलोकका अर्थ समझे बिना 


> 


वे ( गणेशजी ) उसे लिपितरद्ध न करें | भगवान्‌ वेद 
व्यासद्वारा रचित इलोकोके अर्थ-गाम्मीर्यको समझते हुए उरे 
द्रुतगतिसे लिखना गणेशजीकी बौद्धिक प्रतिभाका अनुपम 
उदाहरण है | इसी प्रकार एक और भी परीक्षा हुईं। उस 
प्रथम-पूज्य पदके अभ्यर्थियों--सभी देवताओंके समक्ष सम 
विश्वकी परिक्रमा करके सर्वप्रथम आनेका प्रश्‍न रखा गया | 
अन्य देवता प्रश्‍नकी वारीकी न समझकर शारीरिक भाग- 
दौड़ करने छो, किंतु गणेशजीने अपनी सूक्ष्म सूझ-बूझसे 
विश्वकी परिक्रमा विश्व-निर्माता श्रीरामके नामकी परिक्रमा 
लगाकर कर ली । बुद्धि-कोशलद्वारा इसमें भी उन्होंने प्रथम 
स्थान प्राप्त कर लिया तथा समस्त जनमतको अपनी ओर 
आकृष्ट कर सर्वसम्मतिसे “गणपतिः---'राष्ट्रपतिःके प्रथम- 
पूज्य पदपर प्रतिष्ठित हो गये । 


ऐसे बुद्धिमानके गणपति--राष्ट्रपति बनते ही सारा देश 
घन-जनसे सम्पन्न होने लगा | स्वयं सिद्धि-बुद्धि अनुचरी-- 
अर्धौद्थिनी बनकर गणपतिकी सेवा करने लगीं | क्षेम और 
लाभ पुत्र वनकर सम्पूण समाजके कुशल-श्षेमके लिये 
कार्यमें जुट पड़े | भौतिक समृद्धिके साथ-साथ अन्तःशान्त 
और अनिर्वचनीय आनन्दकी प्रातिसे लोग कृतकृत्य हो उठे | 
परिणामस्वरूप राष्ट्रके नेता, प्रणेता, कणधार--गणपति 
( राष्ट्रपति ) की स्तुतिःप्रशस्तिके जग्रकारोसे सभी दिगूदिगन्त 
गूजने ळो, जितकी प्रतिध्वनि आज भी गणेशजीकी वन्दनाके 
माध्यमसे सुननेको मिळती है | सभी देवताओंने गणेशजीकी 
इस राष्ट्रसेवासे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया | 

'गागेशो विन्नहर्ता हि सर्वकामफलप्रदः ।' 

गणतन्त्रके निर्माता गणेशजीके आद्झोंको अपनाकर 
आजका यह गणतन्त्र--प्रजातन्त्र-शासन भी देशका सर्वाज्ञीण 
सावंभोमिक विकासक्र राष्ट्रको सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्न 
लोकतन्त्रात्मक शक्तिशाली राष्ट्रके रूपमें संसारके . संगश्ष 
उपस्थित कर सकता है । 
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( ढेखक--श्रीजिभुवनदास 


गणेशजीका जन्म राष्ट्रके अभ्युदयकी प्रेरणा देता है | 
गणेशजीके जन्मके पहले संघभावका विल्कुल ही अस्तित्व 
| था | गणेशजीने दस वर्षमे सबको संगठित और उन्नत 
क्रिया, जिससे वे सम्मानके पात्र बने | इतना ही नहीं) 
उनका स्थान पूजामें प्रथम हुआ, जो स्थान अवतक चला 
आ रहा है | गणेशजीने धुम्राक्ष, नरान्तक, देवान्तक आदि 
राक्षसोंका नाश किया, जो राज्य करते समय सजनोंको 
पीड़ित करते थे | इससे गणेशजी सर्वपूज्य बन गये तथा 
विन्ननाशक माने गये । एक पतित राष्ट्र या जातिकी उन्नति 
थोड़े समयमें केसे हो गयी; यह राष्ट्रीय उन्नतिके लिये आदश 
है, अनुकरणीय है | यह उन्नति गणेशजोके संगठन ओर 
बुद्धिके वलसे सम्पन्न हुई । 
गणेशजीकी सारी योजनाएँ गुप्त रहती थीं; उनके 
अनुसार काम हो जानेपर ही सबको पता चलता था। 
$ गणेशजीकी विद्वत्ता अपार शी, जिससे छोटी उम्रमें ही वे सारे 
| शास्रोंको सीख गये । 
गणेशजी पाखण्डवादका खण्डन करके शास्त्रोका सार 
लेकर सबकी एकरूपता करनेमें अद्वितीय हैं| वे श्रेष्ठ वक्ता 
एवं ब्रह्मविद्याके स्वामी हैं | इस कारण उनकी योजनाओंमे 
अध्यात्मविद्याकी प्रधानता रही है । गणेशजी महान्‌ 
गणितज्ञ और इतिहासके ज्ञाता है तथा “गणक गणितागम- 
सारवित्‌ गणकइलाघ्य' कहे गये हैं | tgs 
` युद्धे भी गणेशजी अजेय हैं । कातिकेय सेनापति थे 
परंतु राष्टू-संगठनके विषयमें वे इतने प्रख्यात न थे। गणेशजी 
राष्ट्रसंगठन और सेना-संचाळन-दोनों ही कार्योमें जगतः 


RR, 


झे 


दामोइरदास सेह ) 

प्रसिद्ध हैं। गणेशजीमे अनुपम बुद्धिमत्ता है | ज्ञो काम 
दूसरोंसे नहीं हो सकता, उसे वे अपनी बुद्धि और 
बेटे सहज ही कर लेते हे । दूर, प्रश, बुद्धि और 
धारणाशक्तिका अद्भुत सम्मिश्रण गणेशजोमे पाया जाता है | 


इन बिनायकका उपनयन कश्यप ऋषिके आश्रमे हुआ 
था | उस आश्रममें यज्ञ तो होता ही रहता शा; वहाँ 
बदुकको लाकर उसे यशेपवीत, कोपीन, दण्ड एवं मेखला भी 
धारण कराये गये | तब विनायकने भिक्षा माँगी | मिश्षामें 
वरुणदेवने विनायकक्रो पाश! दिया और उस पाहते शत्रुओं- 
को बॉघनेकी रीति सिखल्ययी। भगवान्‌ शंकरने “त्रिय्यूल? 
प्रदान किया और शभुओंपर उसे चलनेकी रीति सिखला 
दी | परशुरामजीकी माता रेणुकादेवीने 'फरसाः-प्रदान किया 
और आशीर्वाद दिया कि “तू शन्रुओंका विनाश करेगा? । 
इस प्रकार वहाँ उपस्थित देवताओंने विनायकको अख्र- 
शस्र प्रदान किये और सबने सामूहिकरूपसे आशीर्वाद 
दिया कि “इन झ्नोसे तू शीघ्र दुर्शेका नाश करेगा? | 
इस प्रकार राष्ट्रोद्धासके कार्यमं गणपतिको अलौकिक स्थान 
प्राप्त हो गया | | 

गणपतिका राष्टूसंगठन-तल् वड़ा व और 8 
बोधप्रद है तथा वह उ्नतिमें सहायक है | हिंदुअक घर. के 
घर गणेशकी पूजा होती हैः परंतु गणेशजीके द्वारा कयि 
गये कार्योकी ओर रत्तीमर भी ध्यान नहीं दिया जाता | 
उनको समझनेका भी प्रयत्न नहीं किया जाता, तब फिर 
उनके आचरणकी तो बात ही कैसे की जा सकती है। किंतु जो 


राष्ट्र उनका अनुसरण करता है, वह उन्नत बनता है । 


— es 


| जय जय मतंगआनन | | 
ग रचि। र 
करत परस मद मोद्‌ रंग 4 
` हे कह चल चाल चोप स 
हक प र 
शश ° नवतुंड वसनत ॥ wg 
र र लोळ गति य हसि मातु लिय लाय उर । ९ 
छलि प्रनति समय मुख तः ज्य जय तिहँ-लोक गुर ॥ च 
<5; न महाकवि गुमान मिश्र 
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पराधीन देशका स्वातन्त्य-संग्राम उसी दिनसे आरम्भ 
होता है, जिस दिनसे उसके पेरोंमें गुलामीकी जंजीर पड़ी 
है । और उस गुल्ममीको नष्ट करनेके कई मार्ग हो सकते हैं | 
रुके पाँव पड़नेसे लेकर उसके पेरोको खींचनेतक सभी मार्ग 
वैध ही हैं | अपना देश भी उसके लिये अपवाद नहीं है । 
इसीलिये स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये 'साधनाना अनेकताः---यह्‌ 
लोकमान्यका साधन-सूत्र था । खराज्यकी प्राप्तिके मार्गपर 
जिस साधनसे एक पेर भी आगे पड़ता हो, उस साधनका 
उपयोग करनेमें लोकमान्य कमी हिचकिचाते नहीं थे। 
इसी इष्टिते महाराष्ट्रमे लोकमान्यने सवंजनीन गणेशोत्सव 
शुरू किया था । गणेशोत्सव-जेसे धार्मिक और शिवाजी- 
जयन्ती-जेसे ऐतिहासिक उत्सवोंका उपयोग स्वातन्त्य-संग्रामके 
साधन समझकर ही किया गया | घर-धरमें व्यक्तिगत रूपसे 
मनाये जानेवाले गणेशोत्सवको उन्होंने सार्वजनिक समडिरूप 
दिया; गणेशोत्सवको जन-जागरणका एक प्रभावशाली साधन 
बना डाला | 


किसीके मनमें यह बात आ सकती है कि 'छोकमान्यने 
राम, कृष्ण, शंकर) विष्णु आदिके स्थानपर गणेशजीको 
ही क्यों चुना ?' उसके कई कारण हैं । सनातन वैदिक 
हिंदूधमके उपास्य देवताओंमें श्रीगणेशजीका महत्त्व 
असाधारण है | चाहे जो मङ्गळकार्य हो, बिना गणेश- 
पूजनके उसका आरम्भ हो ही नहीं सकता । यहाँतक कि 
अन्य किसी देवताका पूजन या महोत्सव मनाते समय भी 
पहले महागणपतिका पूजन और स्मरण क्रिया जाता है। 
श्रीगणेशजीका इतना महत्त्व इसील्यि है कि वे विघ्नहर्ता हैं | 
गणेशजी वेदकाल्से ही परिचित एवं पूज्य माने जाते हैं । 
ऋग्वेदमें “गणानां त्वा गणपतिम-नामक ऋचाको “गणपति- 
सू? कहते हैं | धाणपति-अथवंशीपः्मे गणपतिको ऑकाररूप 
माना गया है । उती रूपमें गणेशजीकी प्रार्थना और पूजाकी 
रपरा अखण्डरूपसे चल्ती आयी है । कोई किसी भी 
देवताका उपासक क्यों न हो, वह गणेशजीका विरोधी नहीं 
हो सकता । गणपतिका प्रथम वन्दन करके ही उपासक अपने 
उपास्य देवताकी पूजा किया करता है | टू 


हिंदू-धममें शेव-वेष्णव-नेसे . कई उपासना-पंथ हँ! 


% परत्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 
Eee काया जलन 
लोकमान्य तिलकद्वारा प्रवातित गणेशोत्सव 

( लेखक--श्रीकाशीनाथजी सोमण, एम्‌० ५०, साहित्यरत्न ) 


इनमें गणपतिकी उपासना करनेवालेको “गाणपत्यः 
हैं। उत्तर भारतकी अपेक्षा दक्षिण भारतमें यह उपासना 
अधिक प्रचलित है । महाराष्ट्रमे गणपतिके उपासक अधिक 
हैं | पेशवाओंके राजत्व-कालमें गणेशोत्सव बड़ी धूम-धामहे 
मनाया जाता था । पेशवा-शासक स्वयं गणपतिके उपासक थे | 
सवाई माधवराव पेशवाके झासनकालमें तो पूनाके प्रसिद्ध 
शनिवारवाड़ा-नामक राजमहलमें भव्य गणेशोत्सव मनाय 
जाता था । अंग्रेजोंके आते ही पेशवा-शासन लगभग समा 
प्राय हो गया, पर गणेशोत्सवकी परम्परा बनी ही रही। 
मजूसदार) पटवर्धन, दीक्षित आदि सरदारोंके परिवारो 
गणेशोत्सव ठाट-बाटसे मनाया जाता रहा | 


पर गणेशोत्सवको सार्वजनिक रूप देनेके केबल ये ही 
कुछ कारण नहीं थे । अंग्रेजी शासन यहाँ स्थिर हो चुका 
था । लेगोंके विचारोंमें भ्रष्टता आने लगी थी | घर्मके सम्बन्धे 
लोग उदासीन-से दिखायी देने लगे । युवकवर्गमें अपने 
आचार-विचारोंके प्रति घृणा और अंग्रेजी आचार-विचारोंके 


केहा जाता 


( 


£ 


प्रति प्रेम बढ़ने लगा था | सारे समाजमै गरमाइट पैदा कर “ 


राष्ट्रीय भावनाको जगाना आवश्यक था । लोकमान्यने 
सोचा कि गणेशजी ही एक ऐसे देवता हैं कि जो समाजके 
समी स्तरोंमें पूजनीय हैं । उन्हींका उत्सव मनाकर 
अस्त-व्यस्त समाजको संघटित किया जा सकेगा; नवयुबकोमे 
राष्ट्रीय भाव प्रज्वलित किये जा सकेंगे एवं राजनीतिक 
आन्दोलनको बढ़ावा मिल सकेगा | गणेशोत्सव एक धार्मिक 
उत्सव होनेके कारण अंग्रेज शासक भी उसमें दखल नहीं 
दे सकेंगे | धार्मिक उत्सवोर्मे हस्तक्षेप करनेसे पहले शासकों 
कई बार सोचना होगा । इसके अतिरिक्त गणेशोत्सव थल 
करनेमें और भी एक कारण था । ईसाइयों तथा मुसल्मार्नोके 
क्रिसमस या मुहरंम-जेसे महोत्सवोर्मे, ताजियोंके जुदसमें हिंद 
समाजके निम्न श्रेणीके लोग भी सम्मिलित हुआ करते ये। 
यह देखकर लोकमान्यके दिलमे बेचेनी महसूस होती थी | अरप 
उत्सवप्रिय. जनताको एक ऐसा महोत्सव मिलना चाहिये *? 
जिसमें हिंदू-समाजके सभी वर्ग एक साथ सम्मिलित 
सके | इसी विचार-मन्थनसे उनके मनर्मे सार्वजनिक 
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लोकमान्य तिलकद्वारा प्रवर्तित ड | ee ह 


प्र RS त- व ` 
ेशोत्सवकी कल्पना उदित हुई । सन्‌ १८९३ में पूनामे यह र्द 


कल्पना कार्यान्वित हो गयी । वै. 
छोकमान्य तिलकने गणेशोत्सवको स्वाधीनताके 
आन्दोलनका एक प्रभावशाली साधन बनाया । उन्होंने 
गणेशोत्सवको राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमें ही प्रसारित किया | 
| किर भी, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, सार्वजनिक था 
गणेशोत्सव मनानेके पीछे यह भी एक विचार कार्य कर रहाथा 
कि अन्य धमंवालोंके त्योहार, जुलूस आदिका बुरा असर हिंवू- 
समाजके नवयुवकोपर न पडे | सन्‌ १८९३ में ही गणेशोत्सवको 
हाबंजनिक रूप मिलनेका भी यही कारण था | सन्‌१८९३में बंबई 
तथा महाराष्ट्रके चंद अन्य नगरोंमें भी. हिंदू-मुस्लिम दंगे हुए । 
इसी सम्बन्धे पूनामे एक सभा हुई । मुस्िम-उपद्रवोका 
सामना करनेके लिये दिंदू-समाजङो किस प्रकार संगठित 
क्रिया जाय, इस बारेमें उस सभामें विचार हुआ । सार्वजनिक 
गणेशोत्सव उसी विचारकी फलश्रुति थी। महाराष्ट्रमें भाद्रपद 
और माघ-मासकी शुक्छचतुर्थी-तिथिको गणेश-देवताका 
उत्सव मनानेकी परम्परागत परिपाटी है।अब यह तय 
4 हुआ कि भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्थीसे लेकर भाद्रपद-शुक्ल-चतुर्दशी 
( अनन्तचतुर्दशी ) तक गणेशोत्सव मनाया जाय | दस 
दिनके इस सार्वजनिक गणेझोत्सवमें धार्मिक पूजा-अर्चाके साथ- 
साथ कीतंन-प्रवचन-व्याख्यान भी आयोजित किये जाये । 
समाजको स्वराज्यके आन्दोलन-हेतु सुसंगठित बनानेका प्रयत्न 
किया जाय । प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता स्वर्गीय खानखोजेने लिखा 
हैकि थूनामें तिळकजीके नेतृत्वमें गणेझोत्सवका प्रारम्भ हुआ । 
वह केवळ कोई धार्मिक उत्सव नहीं था, देशभक्तिके प्रसारके 
हिये शुरू हुआ एक राष्ट्रीय महोत्सव था। उसे चंद 
ही दिनोमें राष्ट्रधमंका स्वरूप प्राप्त हुआ । पूनासे प्रेरणा 
वर्धा, नागपुर, अमरावती आदि नगरमे मी गणेशोत्सव 
| मनाया जाने लगा |? खानखोजे आगे चलकर लिखते हैं कि 
। “गणानां त्वा गणपति हवामहे ---इस व्यापक दृष्टिसे गणराज्य 
गणपति हमारे स्वातन्यके देवता हैं; इस प्रकार का 
भचार शुरू हुआ । गणेशोत्सवके माध्यमे प्रभावशाली और 
भक्त वक्ता एबं कीर्तनकारोके दारा 
भयकतोओंक्रो इकट्ठा करनेका काम सुळम हुआ | घाम 
होनेके कारण पुलिस भी गणेशोत्सवर्म इसे 
हिचकिचाती थी । खुद लोकमान्य तथा अ 


में यइ राजनीतिक कार्यकर्ता गणेशोत्सवके अवसरपर व्यास्यान- 


हारा स्वराजका ही प्रचार किया करते ये |? 


गणेशोत्सवके अवसरपर दिये गये एक व्याख्यानमे 
छोकमान्यने कहा था कि “गणपतिकी आराधना करते समय 
खराज्य, वेराज्य, पारमेष्ठय-राज्यकी माँग करनेकी परिपाटी 
प्राचीन समयसे चली आयी है | ये शब्द जित मन्त्रमें आये हैं, 
वह कोई नया नहों। बंगालके विभाजन-मैसे आन्दोलनके 
बाद वह मन्त्र गठित नहीं हुआ । वह हमारा प्राचीन मन्त्र 
है। हाँ, हम उसे अंग्रेजोंके यहाँ आनेके बाद भूले गये 
हैं। मन्त्रके प्राचीनत्वका स्मरण दिलानेके लिये ही हम यह 
गणेशोत्सव मना रहे हैं | इस मन्त्रमे कई शब्द हैं | समी 
समानार्थी नहीं ह । यो ही फिजूल-शब्दोंका इस्तेमाल करनेकी 
हमारे ऋषियोंकी आदत नहीं थी | अतः नाहकका शब्दजाल 
नहीं बनायें । मन्त्रकी प्रथम सीद़ीसे शुरू करें, अन्तिम 
सीढ़ीतक गजानन देवता आपको पहुँचा देंगे |» 


'गणपति' शब्दसे ही प्रतीत होता है कि वे गणोंके पति 
है--गर्णोंके अधिपति हैं | यानी सत्र समाजके--जनताके-- 
ये राषट्रदेवता हैं | समाजम इकाईका भाव कैसे पैदा किया 
जा सकता दै, इस अनुशासनके पालनका पाठ भी हमें गणेश- 
देवताकी उपासनासे मिळता है | आत्मसंयम्र केसे किया 
जाय, इसकी शिक्षा भी हमें गणेशोत्सवसे मिल्ती है; क्योंकि 
गणेश-देवता बुद्धि और शक्ति, दोर्नोके प्रतीक हैं | 


लोकमान्यने राष्ट्रोदारका विशिष्ट उद्देश्य मनम रलकर 
इस राष्ट्रीय उत्सवको प्रवर्तित किया था। तिलकते प्रेरणा 
डेकर अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओंने भी इसमें जात 
बँटाया । हिंदुओँको संगठित करनेका एक साधन प 
र झुरू किया गया। ुरूशुरूमे वह एक धार्मिक 
उत्सवके रूपमे सनाया गया पर कुछ ही वर्षोमें गणेशोत्सवको 
राष्ट्रीय रूप प्रात हुआ । सब भारतीय एक हैँ-इस प्रकार 
एकताका मन्त्र इस महोत्सवसे दिया गया | व्यक्तिगतरूपसे 
घर-परमें छुआछूतका भाव मले ही रहा हो, गणेशोत्सबके 
| ही सभी काम करने रगे | यहाँतक 


| मुसल्मान-समाजकी ओर भी राष्ट्रीय भावना 


बी लो | इस सम्बन्धमे 
तत. १९०८ की एक घटनाका उच्छेख करना अनुचित न 
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होगा | लोकमान्य तिलकके “केसरी-कार्योलयश्में प्रसिद्ध नेता 
श्रीसैय्यद हैदरी रेझाका व्याख्यान हुआ | आपका विषय था-- 
(हिंदू-मुस्लिम-आपसी-सम्बन्धः | उसी समय पूनाके 'जिलाधीश 
महोदयने रेझा साइवको मिलनेके ल्यि बुलाया । उन्होंने 
उनको समझाया 'क्या आपको यह माळूम नहीं कि यह गणेशोत्सव 
मुसल्मानोंक्रे खिलाफ है; किंतु फिर भी आप उसमें सम्मिलित 
हो रहे हैं | ऐसा ही है तो फिर आप हिंदू ही क्यों नहीं हो 
जाते ९ रेझा साहबने झट उत्तर दिया--'ऐसा होना न 
होना मेरी मर्जीपर निभर है; उसमें आपके दखल देनेकी 
कोई जरूरत नहीं |? रेझाजीका वह व्याख्यान श्रीमान्‌ 
नरसिंद्द चिन्तामणिं केळकरकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुआ था | 

सावजनिक गणेशोत्सवमें सामाजिक-घार्मिक सुघार तथा 
राष्ट्रीय भावनाको प्रखर वनानेका काम गीत-गायकोंने किया; 
जिन्हें उस समय “मेळा? नामसे सम्बोधित किया जाता था | 
मेळा यानी गण्डली | वालक-बालिकाओं तथा युवर्कोका एक 
गुट होता था; जिसके सभी सदस्य विशिष्ट गणवेशधारी 
हुआ करते थे और यहृ अनुशासित मण्डली गणेशोत्सवके 
सुअवसरपर राष्ट्रीय गीत गाया करती थी। गणेशोत्सवके 
प्रति समाजको आकर्षित करनेका बहुमूल्य कार्य इस मेळा 
मण्डलीने किया | इस मेळा-मण्डलीके बिना सार्वजनिक 
गणेशोत्सव इतना प्रख्यात कभी न हो पाता । मेळा: 
मण्डलीका नाम गणेशोत्सवके साथ जुड़ा हुआ है | 


पूनामें १८९२ ई०में एक राष्ट्रीय महोत्सवके रूपमे 
गणेशोत्सवकी नींव डाली गयी | झोकमान्यकी प्रेरणासे 
महाराटट्रभरमे उसका विस्तार हुआ | महाराष्ट्रका प्रत्येक 
क मुदृल्ला-मुहल्छा “गणपति वाप्पा मोरया? 

= न यूज उठा | महराष्ट्रके बाहर भी बड़े-बड़े १९५२ ई०में ही रारा 
नगरोमें मराठी-भाषी समाजने; स्थानीय समाजके सहयोगसे आ rss और सुराज्यकी 
काइमीरसे कन्याकुमा र डः मचछ्ति है | इस प्रकार साधना हेत गणेशोत्सवका उपयोग किया जा सकता है! 
कुमारीतक और 'कराचीसे ' केलकत्तातक इसके लिये लोकमान्यकी प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहेगी | 


गणेशोत्सव मनाया, 


कडी 


` & परन्नह्मरूप गणेशं वताः स्मः ॐ 
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'श्रीसिड्रिसहित गणराज प्रणाम !! 


क एकदुन्त शचि, ध्वज-मूषक, शोभित शशि भाळ । 
ऋज जग, कस्यु, पारा, पुस्तक, त्रिशूलचर, चक्र, माळ ॥ 


वय ष सजत, विपद्‌-विष्न-चारण, शुभधाम । 


भमङ्गछहर, हर-सुत, शीसिद्धिसहित गणराज प्रणाम ॥ 
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न कक 
गणेशोत्सव सावजनिक रूपमे मनानेकी प्रशा प्रारम्भ 
यहाँतक कि भारतके बाहर अदन, नैरोबी, लंदन ब 
स्थानोंमें भी गणेशोत्सव मनाया जाने लगा | १९२० ईं से 
मान्यतो चळ बसे, पर गणेशोत्सव मनानेकी परिपारी 
चालू रही । महात्माजीके नेतृत्वमें स्वराज्यके नये 
शुरू हुए | गणेशोत्सर्वोमें उन समी आन्दोलनोका प्रचार 
किया गया । जन-जाग्रतिका बत चलता रहा | १९४७ इण 
देश स्वतन्त्र हुआ; - अतः गणेशोत्सवके स्वरूप अप. 
आप परिवर्तन होने लगा | अबतक वह स्वराज्यप्रातिका 
एक साधन समझा गया था, अब प्राप्त स्वराज्यको सुरात्य 
केसे बनाया जाय, इस सम्बन्धकी जन-जाग्रतिका कार्य 
गणेशोत्सवके द्वारा होने लगा | सार्वजनिक गणेशोत्सवोकी 
संख्या बढ़ गयी । पहले विदेशी सत्ताके प्रति जनतागे 
असंतोष पेदा करनेक्री दृष्टिसे गणेशोस्सवका उपयोग किया 
गया; स्वाधीनता-प्रासिके बाद अब बह भूमिका नहीं रही। 
इसी कारण गणेशोत्सवके कार्यक्रममें व्याख्यान, प्रवचन; 
राष्ट्रीय गीत-गायन आदि कायक्रमोपर जो बल दिया जाता 
था, वह अब नहीं रहा | गणेशोत्सवके उद्देश्यका रुख | 
बदल गया । अब रोशनीकी सजावटकी जंगमगाहटकी ओर 
अधिक ध्यान दिया जाने लगा । वेसा होना स्वाभाविक भी था। 
आज सन्‌ १९७३सें गणेशोत्सवका प्रारम्भ हुए ८० वर्ष बीत 
जानेके बाद भी सावंजनिक गणेशोत्सवक्रा सिलसिला ज्यो 
का-त्यो बना है । लोकमान्यके समयमें पूनामें सावजनिक रुपे 
मनाये जानेवाले गणेशोत्सवॉकी संख्या कोई सौ रही होगी, पर 
अब वह संख्या लगभग हजारतक हो गयी है । गणेशोत्सवको 
प्रारम्भ हुए १९५३ ई०में साठ वघ पूरे हो चुके थे; उसीके 
उपलक्षमे पूनामें गणेशोत्सवका हीरक-महोत्सव मनाया गया। 


RY 


ये-नये आन्दोलन 


रै 

५ 
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श्रीगणेशगीता ओर 


गणेश गाणेशाः शिवमिति च शेवाश्व विद्युधा 

रविं सौरा विष्णु प्रथमपुरुष विष्णुभजका: । 

चद्न्त्येकं शाक्ता जगदुदयमूलां परशिदां 

न जाने कि तस्मै नम इति परं ब्रह्म सकलम्‌ ॥ 

( पुप्पदन्तकृत गणेशमहिम्नःस्तोत्रम्‌ २ ) 

“जिस एक तत्त्वको गणपतिके उपासक 'गणेशः, शेव 
विद्वान्‌ “शिव? सूर्योपासक “सूर्य, विष्णुभक्त आदि पुरुष 
विष्णुः तथा शक्तिके उपासक जगतूकी उत्पत्तिकी मूल 
कारणभूता "परा शिवा? कहते हैं, वह वास्तवमें क्या है ! 
यह मैं नहीं जानता; किंतु सब कुछ परबद्याखरुप है; 
इसलिये ब्रह्ममावसे ही उस अद्वितीय तत्के प्रति भेरा 
नमस्कार है |? 


mS 5 _____``` 
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जिस प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता महाभारतके भीष्मपर्वका एक 
माग है, उसी प्रकार श्रीगणेशपुराणके कीड़ाखण्डके अध्याय 
१३८-१४८ को 'गणेशगीता? कहते हैं। श्रीमद्भगवद्गीताके 
१८ अध्यायाँमे ७०० इलोक हैं तो धश्रीगणेशगीताश्के ११ 
अध्यायोंमें ४१४ इलोक हें । मगवद्गीताका उपदेश युद्धके 
आरम्ममें कुसक्षेत्रकी पावन भूमिपर अजुनके प्रति दिया 
गया था तो गणेशगीताका उपदेश युद्धके बाद राजूरकी पवित्र 
खलीमें नरेश वरेण्यके प्रति किया गया था | यह स्थान जालना 
स्टेशनसे चोदइ मीलपर स्थित है । भगवद्गीताके अनुकरणमे 
बमग सेकड़ों अन्य गीताओंकी रचना हुई है? जिनमें कुछ ये 
हैं-रामगीता, इंसगीता, गुरुगीता अवधूतगीता, पाण्डवगीता 
आदि | इनमें भी धाणेशगीता’को एक महत्त्पपूण खान प्रात है। 
इन सारी गीताओंके विषय भिन्न-भिन्न होनेपर भी गणेशगीतामे 


2 
ल्क 


वे ही विषय आये हैं, जो श्रीमद्धगवद्रीतामे हैं | गणेशगीता ` 


तथा भगवङ्गीतामे कर्मयोग-सांख्ययोग-मक्तियोगपरक जो 

वर्णन आये हैं, वे भी प्रायः समान मावमय हैं । गणेशगीतार्म 

योगसाधन, प्राणायाम, तान्त्रिकपूजा, मानसपूजा! सगुणोपासना 

इत्यादिको विस्तारके साथ समझाया गया दै ) 

विश्वरूपद्शेन आदिका संक्षेपर्मे वर्णन किया गया है। उसमें 
| अब्दोंकी भिन्नता अवश्य है, परं विषय वे ही हैं | 


जिस प्रकार अर्जुनको भगवान्‌ भीकृष्णने परि 
किया, उसी प्रकार, राजा 


थक तुलनात्मक अध्ययन + 


ARS 5 
मङ्भगवद्ीता-एक तुलनात्मक अध्ययन 


( ढेखक--औनागोराग गासरकर्‌, एडवोकेट ) 


यह योग बताया | परंत इन दोनों गौताओमे दोनों ओताओंकी 
मनःस्थिति और परिशितियो मिन्न हैं | मगवद्गीताके प्रयम 
अध्यायरे स्पष्ट है कि मोहके कारण अजुनकी मूद 
अवस्था हो गयी थी; वह अपने कर्तव्यका भी टीक-ठीक 
निर्णय नहीं कर पाता था और निष्कियता, विमूदुता, 
नपुंसकता, श्रान्तता एवं शिथिल्ता आदिसे भी आक्रान्त 
था | परतु राजा वरेण्यकी ऐसी विमोह-ग्रस्त अवस्था नहीं थी; 
आपितु वह साधनचवुष्टय-सम्पत्न मुमुक्षु स्थितिर्मे था । वह 
अपने घमं तथा कतंव्यको जानता था | उसने घमंुक्त 
राज्य किया था | उसके मनर्मे केवळ एक ही पश्चात्ताप 
था। उसे बड़ा खेद था कि 'हाय | मैं केला अमागा 
हूँ कि खयं भगवान्‌ गणेशजीने मेरे घर जन्म लिया, 
उसपर भी मैंने उन्हें कुरूप पुत्र मानकर सरोवरपर त्याग 
दिया | यह अच्छा हुआ कि यह बालक मुनि पराशरजीको 
मिळा और उन्होंने उसका पालन-पोषण किया | इसी नो वषके 
बालक गजाननने सिन्दूरासुरका संहार करके भू-मार हराया 
है | अब में उन्हीं गजाननसे चरणाभयकी याचना करूँगा |? 
तदनन्तर राजाने उनसे प्राथना की-- 
विष्नेश्‍वर महावाहो सवंविधाविश्ारद्‌। 
सर्वेश्ास्रायं तत्व योगं मे वत्तमहसि ॥ 
( गणेशगीता १ । ५ ) 
दे महाबाडु विष्नेश्वर | आप सव झाया तथा विद्याओँके 
जताई | मुझे विमुक्तिके लिये योगका उपदेश कीजिये |? 
इसके उत्तरमे गजाननने क 
सर्यरम्यवसिता राजन्‌ $चुमहान्मम । 
खश गीतों परवक्यामि योगाखूतमर्यी चुप ॥ 
( गणेशगीता १।६ ) 


(राजन | तेरी बुद्धि मेरे अनुग्रह्से उत्तम निश्वयपर पहुँच गयी 

३। मैं हरे योगामृतले भरी गीता सुनाता हूँ? सुनो यइ 
सांख्यसाराथे-नामक प्रथम अध्यायमें योगका 

pe देकर उन्हे शान्तिका मागे बतल्या | स्थितप्रश पुरुषका 
जो वर्णन किया; वह मगवद्रीताके दूसरे अध्यायमे भी आया है । 
व ततो और ही होते हें | वे तृष्णासे मुक्त, दयामय) 
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# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः # 
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कक्कर 


जगतका उद्वार करनेवाले, द्ृदयस्थित परञ्रझको सदा 
ही सवत्र न्यात देखनेवाळे ओर सवदा संतुष्ट रहनेवाले होते 
हैं। उनकी इष्टम सोना मिट्टी; पत्यर--सब समान है |? 
शिवे विष्णो च शक्तो च सूये मयि नराधिप। 
याभेद्चुद्धियोगः स सम्यग्योगो मतो मम ॥ 
( गणेशगीता १।२१ ) 
“नरेश्वर | शिव, विष्णु, शक्ति, सूय तथा मुझमें भी जो 
अमेद-बुद्धि है, वही मेरे मतमें उत्तम योग है |? 
“मैं ही सब कुछ हुँ और मुझसे ही सब हैं | मैं ही सत्‌, 
चित्‌ और आनन्दरूप ब्रह्म हुँ । 
अच्छे झ््रसंघातेरदाह्ममनछेन च ॥ 
अक्लेश सूप सुवनेरशोष्यं मारुतेन च। 
अवध्यं वध्यमानेऽपि रीरेऽस्मिन्‌ नराधिप ॥ 
( गणेशगीता १। ३१-३२ ) 
शस्त्र उसका छेदन नहीं कर सकते, अग्नि उसे जला 
नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता) वायु उसे सुखा 
नहीं सकती और नरेश्वर,| इस शरीरका वघ होनेपर भी वह 
अवध्य है ।› भगवद्गीताके दूसरे अभ्यायके इलोक १८, २०, 
२३-२४ में भी यही कहा गया है। 
याभिमां पुष्पितां वाचं प्रशसन्ति श्रुतीरितास्र । 
त्रयीचादरता मूढास्ततोऽन्यन्मन्यतेऽपि न ॥ 
तरित ( गणेशगीता १ । ३३) 
“पुष्पित ल्ताक समान आपातर म्य 'अक्षय्यं सुकृतं भवति? 
नीड वेदवाक्योले मोहित मूढलोग यज्ञादिकी दी प्रशंसा करते 
| उससे अर्ग दूसरा कोई श्रेय-साघन माननेको भी वे 
छोग तेयार नहीं होते | अतः खग-ऐदवयकी भोगबुद्धिम 
आसक्त वे खय संसारके बन्घनमेँ पड़ते ह ॥ अतः सुनो-- 
यस्य. यद्विहितं कर्म तस्कतंच्य मदपंणम्‌ । 
* स्युमंहङ्कराः ॥ 
र ( गणेशगीता १| ३६ ) 
आया लात हब को अ 
Ce गु्यरूप बीजाकुर नष्ट हो जाते हैं । 
| दूसरे अध्यायमें इछोक ४रसे ४६ 


“इस प्रकार आत्मानात्मविवेक-बुद्धिसे युक्त ले 
पुष्यसे मुक्त हो जाता है! यही योग विधियुक्त र 
कुशलता है |? ऐसा योगी “स्थित-प्रश्ः कहलाता है। डे 
गीताके अ० १ स्छोक ५३से ६४तक पेले स्थितप्रशके ७, 
दिये गये हैँ । ये ही बातें भगवद्रीताके दुसरे अध्यायके दल 
५६से ७१तक बतलायी गयी हैँ | 

एवं ब्रह्मधियं भूप यो विजानाति देवतः |. 

तु्यामवस्थां प्राप्यापि जीवन्सुक्ति प्रयास्यति ॥ 

( गणेशगीता १।६५ ) 


“भूप | यदि देवकी अनुकूलता) जृद्धावसयामे भी ऐसी 
ब्रक्ष-बुद्धि प्रात हो जाती है तो बद भी जीवन्मुक्तो प्राप 
होगा |? यही बात भगवद्वीतार्मे भी कही गयी ह 

एषा बाही स्थितिः पार्थ भेन भाष्य विमुझति। 

ऽपि ब्र्मनिर्वाणश्रच्छति ॥ 
( भगवद्गीता २ । ७२) 
इस बआझी स्थितिको प्राप्त, पुरुष कमी मोहित. नहीं 


शेता ओर अन्तकालमें भी इसमें निष्ठाको प्रास होकर , 


वह ब्रह्मे विलीन हो जाता है |? 


ES "कर्मयोग?-नामक दूसरे अध्यायमें औगजाननने वरेण्यको 
का उपदेश दिया । धसांख्यसारार्थ”-नामक पिछले 
प्रथम अध्यायमें ज्ञानका प्रकाशमय मार्ग बतलाया गया था 
परंतु केवळ मार्ग देख जेना ही पर्यास नहीं; उसपर चलना मी 
आवस्यक है तया अद्धा या भक्तिकी भी इसमें आवश्यकता 
पड़ती है। गणेशगीताके पहले अध्यायमें इलोक ३४ तया 
३८मे कुछ विरोघामास-सा दिखायी देनेसे वरेण्यने मी इस 
सम्बन्ध अजुन-जेसा ही प्रश्न किया-- 


शाननिष्ठा कर्मनिष्ठा हयं प्रोकं स्वया विभो | 
अवघार्य यदेकं मे निःश्ेयसकरं जु किस ॥ 
( गणेशगीता २ । १) 
“प्रमो | आपने शाननिष्ठ और कर्मनिष्ठा दोनोंका वर्णन 
किया है। अव यह निश्चय करके बताइये कि इन दोनो 
कोन मेरे लिये कल्याणकारी है | 
भगवद्वीताके तीसरे अभ्यायके दूसरे इल्लेकर्में अजुनने 
भी ऐसा ही अनुरोध किया है | गन कहा कि “स्थिर 


खमाववालांके लिये ुद्धियोगश और अस्थिर खभाववार्लोके 
हिथे कर्मयोग? बताया गया है। निचियुक्त कर्मको आल्स्य या 
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होगा | कोई क्षणमर मी बिना कर्म किये नहीं रह सकता, 
मायाके खभावानुसार तीनों गुण उससे कर्म करवाते ह। 
कर्मेद्भियको रोककर मनसे विषर्योका चिन्तन भी निन्द्य कर्म 
है।.अतः केवळ परमेश्वरकी प्रीतिके लिये कम॑ करनेवाला ही 
र्ठ पुरुष और ख्या कंयोगी है |? 
मदर्थे यानि फलोणि तानि अध्नस्ति न क्वचित्‌ । 
. सवासनसिद्‌ं छर्म वध्याति देहिनं बलात्‌ ॥ 
तट ( गणेक्षयोता २। ९ ) 
“जो कम मेरे लिये किये जाते ई, वे कहीं ओर कभी 
कर्ताको बाँघते नहीं हैं | वासना या फलासक्तिपूवेक किया 
गया यह कर्म देद्दघारीको वळ्पूवक बघ रेता है |? 
मैंने ही तारे वणे और उनके घम एक साथ उत्पन्न किये 
हैं। वे ही घर्म-कर्म-यश हैं | इसे निष्काम बुद्धिसे करनेपर 
यह कल्पबृक्ष-सा फल देता है-- 
वणोन्‌ सुष्ट्वाचदं चाह सयज्ञासतान्‌ पुरा प्रिय । 
यज्ञेन '्यध्यतासेद्च फास्रदः कह्पवृक्षयत्‌ ॥ 
{ गणेशगीवा २। १०) 
भगवद्गीता ३।७-१० के भाव भी इसके समानार्यक है। 
उपरिनिर्दिष्ट गणेशगीताके स्डोकसे यह स्पष्ट शात होता है कि 
वणोभ्रमघर्मके अनुसार विधियुक्त कर्मको निष्काम भावते 
केवल ईशवरार्पण-बुद्धिसि करना ही 'यज्ञः है | ऐसे यशका जो 
वर्णन भगवद्वीतामें आया है, वही गणेशगीतामें भी 
उपलब्ध है | 
शस्तोऽगुणो निजो घर्मः सा्ादन्यस्य धर्मतः । 
निजे तस्मिन्‌ स्तिः श्रेयो परत्र भयदः परः ॥ 
( गणेशगीता २ । ३५ ) 
“अपना घर्म गुणरहित हो तो भी दूसरेके ङ्जोपानञ 
ध्मसे उत्तम है । अपने घर्ममें मर जाना भी परलोकम 
कल्याणकारी है; परंतु दूसरेका घम मय देनेवाला है | 
यही तथ्य भगवद्वीतार्मे कद गया दै 


क्ट 
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{ भगवद्गीता १ । १५ ) 


`  “विशानयोगः-नामक तीसरे अध्याये we 
मी अपने अवतार-घारणके सम्बनषमे वे ही प 


# ओगणेशगीता जोर थोमडूगवद्वी आ 


Faemmpeamenes 5 _ `` 
िषादसे कोई त्याग देता है तो वह निष्कियताको नहीं प्रात जो 


अध्यायमें योगाम्यास तथा 
प्राणायामके सम्बन्धमें जो विशेष बातें 
पंत ती बातें बतलायी गयी हे, वे 
“ग्राणायामके तीन प्रकार 
ल ने अमन हत न गए “का 
स वर्णोके उच्चारणका समय छेनेवाला भ्रध्यमः तया छत्तीस 
वर्णोके उच्चारणका समय छेनेवाछा «उततम प्राणायाम है। 
प्राणायामका अभ्यास करनेसे भूत और भविष्यकी बातोंका 
शान होने लाता है?-- 
'कतीतानागतज्ञानी ततः स्वाजगतीतके ॥! 
( गणेशगीता ४ । ३३) 
बारह उत्तम प्राणायाम होनेतक चित्त स्थिर करनेको 
“चारणा? कहते हैं | दो घारणाओंको “योग? कहते हैं | इस 
योगका अम्यास करनेसे साघकको “त्रिकालज्ञान? प्राप्त होता है। 
ध्योगबृत्तिप्रशंसनयोगः-नामक पांचवे अध्यायर्मे योगाम्यास- 
के अनुकूल-प्रतिकूल देश-काल-पात्रकी चर्चा की गयी है 
तप्तः आन्तो ब्याकुलों वा क्षुधितो व्यग्रचित्तकः । 
झालेऽतिशीतेऽश्युपणे : वानिळाग्न्यम्बुसमाकुळे ॥ 
प्रध्वनावतिजीणं गोः स्थाने साग्नौ जलान्तिके । 
कूपकूछे इमशाने च नद्या भित्तौ च ममैरे ॥ 
चेत्य सवल्मिके देरे पिशाचादिसमाबुते । 
नाभ्यसेद्‌ योगविद्‌ योगं योगध्यानपरायणः ॥ 
( गणशगीता ५ । ७-९ ) 
«ज्ञो संतप्त। आन्त ( थका-मोंदा )) व्याकुल, भूखा 
अथवा व्यप्रचित्त हो; वह योगाम्यास न करे | जहाँ अत्यन्त 
वर्दी या असनत गर्म हो, वाझ, अखि और न 
जे खान व्यात हे! जहाँ कोलइळ होता शे! जो खान अधिक 
सर्प खंडहर हे; वर्दे) और अनियुक्त गोशाल बडे 
भूमिर्मे, नदीमें, दीवारपर; मरा 
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स्थृतिळोपश्चव मूकत्व॑वाधिय मन्दता ज्वरः । 
जडता जायते सद्यो दोषाशानाद्धि योगिनः ॥ 
पृते दोषाः परित्याज्या योगाभ्यसनद्ञालिना । 
अनादरे हि चेतेषां स्म्रतिळोपादयो घुवस! ॥ 
( गणेशगीता ५ । १०-११ ) 
“इन दोषयुक्त स्थानोंका शान न होनेसे योगके साधकको 
शीध ही मरण-शक्तिका लोप गूँगापन, बहरापन) मन्दता 
( आलस्य ) च्वर ओर जडता आदि दोष प्राप्त होते हँ । 
योगाम्यासशाली पुरुषको इन दो्षोका परित्याग कर देना 
चाहिये | इनकी अवहेलना करनेपर स्मृति-डोप आदि दोष 
निश्चय ही प्राप्त होते हैं । 
योगीको सदा संयमी रहना चाहिये | राजा वरेण्यने भी 
आईनकी तरह वही शङ्का प्रकट की कि “यदि कोई योगभ्रष्ट हो 
जाय तो उसकी क्या गति होगी ९ उत्तरमें भगवान्‌ गणेशने 
कहा--पऐेसा योगी अपने योग्यतानुसार खर्गके भोगोंको 
भोगकर उच्चकुल्मे जन्म छेता तथा फिर योगाम्यास करके 
मुझको प्रास द्वोता है |? 
न हि पुण्यकृता कश्चिन्नरकं प्रतिपद्यते I" 
( गणेशगीता ५। २६ ) 
'पुण्य कर्म करनेवाहोमेसे कोई भी नरक नहीं पडता | 
इसीको भगवद्रीतामें इस प्रकार कहा गया इे--- 


'न हि कल्याणकृत्‌ कश्चिद्‌ दुर्गतिं तात गच्छति ॥ 
( भगवट्गीता ६ । ४० ) 
'बुद्धियोग?-नामक छठे अध्यायरमे कहा गया है--“अपने 
किसी पूर्व सुकृतके कारण ही मनुष्य मुझे जाननेकी इच्छा 
करेगा । जिसका जैसा भाव होता है, तदनुरूप ही मैं उसकी 
) इच्छा पूण करता हूँ | अन्तकाळ्मे मेरी इच्छा करनेवाला 
बुझमें मिलता है | मेरे तत्त्वको जाननेवाळे 
तर चे मक्तोंका योग-षेम 
“उपासनायोगः-नामक सातवें अध्यायमें भक्तियोगका वर्ण 
है । यहाँ सगुण भक्तिको ही 'उपासना” कहा गया है-- र 
भ्यानाथेरुपचारेमं तथा पश्चासतादिभि 
लन | 
लेट  «  उगन्थपषपदीपके: । 
ः आ. योडचंयेत्‌ ॥ 
तस्येष्टं पूरयास्यहस्‌ । 


एव प्रतिदिन भ्तया अञ्जने मा समचंयेत्‌ ॥ 


ॐ परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


R055 र 


अथवा मानसीं पूजां ऊुरवीत 
अथवा फलपन्नाये: 


स्थिरचेतसता | 
डुष्पसूळजलादिसि: | 
( गणेशगीता ७ | ६-९ 
८ जो मनुष्य ध्यान आदि, पञ्चामृत आदि तथा स्नान, 
वक्ष, अलंकार; सुगन्ध) धूप) दीप) नेवेद्य, फल, ताम्बूल और 
दक्षिणा आदि उपचारोंद्वारा भक्तियुक्त एकाग्र-चित्तसे मेरी 
अर्चना करता है, मैं उसका अभीष्ट पूर्ण करता हूँ | मेरा / 
भक्त इसी प्रकार प्रतिदिन भक्तिभावसे भेरी पूजा करे | अथवा 
सुस्थिर चित्तसे मानसी पूजा करे या फल, पत्र, पष्प, मूह 
और जलादिके द्वारा प्रयत्नपूर्वक मेरी अर्चना करे | 
तान्त्रिक, मानसी, पत्र-पुष्पादि-_ ऐसे पूजाके तीन प्रकारोंमेसे 
किसी भी एक प्रकारसे पूजा करनी चाहिये । परतु निष्काम 
मावसे की गयी पूजा श्रेयस्कर है । मेरा द्वेष करते हुए किसी दूसरे 
देवताके प्रति की हुई पूजा भी मुझे ही प्राप्त होगी; परंतु वह विधि- 
विरुद्ध है। ऐसा प्राणी दुःख भोगकर रास्तेपर आ जायगा | पूजामें 
भूतशुद्धि) प्राणायाम) न्यास, मन्त्र-जप एवं स्तोत्र-पाठ आवश्यक 
हैं | पूजामे अधिकार सभीका है । मैं ही सारे विश्वमे परिव्याप्त 


हूँ। जो मेरी इन विभूतियोंको जानकर मेरी उपासना करता ३ £] 


वह कभी नष्ट नहीं होता | 

खोकमें जो-जो अतिशय श्रेष्ठ वस्तु है, बह मेरी विभूति हैः 
ऐसा समझो--- 

'यद्यच्छृंछतमं लोके साः विभूतिनिंबोध समे ।! 

( गणेशगीता ७ । २५ ) 
इसीके समानार्थक भाव मगवद्गीतामें मी प्रात्त होते हैं-- 
'यद्यद्विमूतिमत्‌ तत्त्वं श्रीमदूजितमेच वा ।' 

( गीता १० | ४१ ) 
“विश्वरूपद्शनयोग?-नामक आठवें अध्यायमें श्रीगणेशने 
भी भक्त वरेण्यको विश्वरूपका दर्शन कराया है। जैत 
समुद्रसे उत्पन्न सारे जलबिन्दु समुद्रमे ही लीन होते देखे 
जाते हैं; वैसे ही अनेक विश्व भगवान्‌ गणेशके उस विद्याळ 
रूपमे समाते ही जा रहे थे | बरेण्य उस अनन्तरूपसे भयभीत 
होकर फिर उसी सौम्य रूपको दिखलानेके लिये प्रार्थना करते 
हैं। इसपर गणेशजीने सगुण रूप धारण किया और वतलाया 
कि सगुणोपासना ही मुझे अधिक मान्य है— 
यो मां मूर्तिधर भक्तया मद्भक्तः परिसेवते । 
स मे मान्योऽनन्यभक्तिनियुज्य हृदयं मथि ॥ 
( गणे्ञगौता ५ । १ ) 
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अनन्यभक्ति रखते हुए प्रेमपूर्वक मुझ साकार 

सेबन करता है; वह मेरे लिये समादरके योग्य है य 
'क्षेत्रशातृशञानशेयविवेकयोग!-नामक नवें अघ्यायमे क्षेत्र- 

क्षेत्रज्रका ज्ञान तथा सत्त्व-रज-तम आदि तीनों 

बतला दिये और संक्षेपसे कह दिया--- आह अती 


येन येन हि रूपेण जनो सां पयुपासते । 
तथा तथा द्शयामि तस्मे रूप सुभक्तितः ॥ 
( गणेशगीता ९ ४० ) 
“लोग जिस-जिस रूपमें मेरी उपासना करते हैं, उनकी 
उत्तम भक्तिसे प्रसन्न होकर मैं उन्हें उसी-उसी रूपमें दर्शन 
देता हूँ |? 
अब श्रीमद्भगवद्गीतासे इसकी तुलना करें-- 
यो यो यां यां तनु भक्त: श्रद्धयाचिंतुभिच्छति । 
तस्य॒ तस्याचलां श्रद्धां तामेच विदधाम्यहम्‌ ॥ . 
( गीता ७।२१) 
“उपदेशयोगश-नामक दसवें अभ्यायमें देवी, आसुरी 
` ओर राक्षसी --एऐसी तीन प्रकारकी प्रकृतियोके लक्षण बतलाये 
गये हैं, जब कि भगवद्भीतामें केवल दैवी और आसुरी दो ही 
प्रकारकी प्रकृतियोंका वर्णन किया गया है | दैवी प्रकृतिके लक्षण 
अपैशुन्य, अक्रोघ, घैयं) तेज, अभय, अमानित्व आदि हैं, 
जो मुक्ति प्रदान करते हैं | अतिवाद, अभिमान, गवं, 
भोगेच्छा आदि आसुरी स्वभावके चिह हैं; जो पहले भोग तथा 
बादमें दुःख प्रदान करते हैं। निष्ठुरता, मदः मोह) द्वेष, 
कूरता, जारण-मारणादि प्रयोग, अविश्वास) अपवित्रता, निन्दा) 
` भय एबं असत्य आदि राक्षसी प्रकृतिके गुण हैं; जो नरक 
ओर दुःख देनेवाले हैं| पूर्वकृत पापौंके कारण ही नारकी जीव 
शु लल कुबडे, अन्धे, पन्कु एवं दीन-हदीन होकर उत्पन्न 
देवाश्षिःस्य नरकाज्जाबल्ते सुषि कुब्जकाः । 
जास्यन्धाः पद्चयो दीना हीनजातिषु ते चप ॥ 


लोभ और दम्भ--ये चार नरकोके 
हैं। अतः इनका त्याग कर देना चाहिये | 


'भिविषवस्तुविवेकनिरूपणयोगः-नामक अन्तिम ग्यारहवें 
अध्यायमें कायिक, वाचिक तथा मानसिक भेदसे तपके 
तीन प्रकार बताये गये हैं | ऋजुता, श्रद्धा, शोच 
(शडता) जह्चर्य और देव-द्विज-पूजन आदि (कायिक तफ 
है, सत्य और प्रियभाषण वाचिक तपः है एवं निष्कपटता; 
समाघान; शान्ति और दया आदि “मानसिक तफे प्रकार हैं | 
तीन गुर्णोके सम्बन्धके कारण भी तपके तीन प्रकार और होते हैं । 
इन्हीं तीन गुणोंके कारण यश, दान, ज्ञान; कर्म, कर्ता, सुख 
इत्यादिके मी तीन-तीन भेद हो जाते हैं | इनमें सत्तगुण भ्रेष 
और मोक्षदायक है। चातुर्वण्यं भी इन्हीं गुणोंके आधारपर 
प्रतिष्ठित हुए हैं । प्रत्येकके धर्म भी अलग-अळग हैं 


स्वस्वकमेरता पते मय्यप्यालिलक्रारिणः । 
मत्मरसादात स्थिरं स्थानं यान्ति ते परमं नुप ॥ 
( गणेशगीता ११ | ३४ ) 
“राजन्‌ | अपने-अपने कर्मोमे लगे हुए ये चारों वणोंके 
लोग मुझे समर्पित करके यदि समस्त कर्मोका अनुष्ठान करते 
हैं तो मेरी कृपासे सुस्थिर परम पदको प्रात होते हैं ।! 
इसी भावकी झलक भगबद्रीतामे मी दिखल्मयी 
पढ़ती है-- 
यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वभिदं ततम्‌। 
खकमैणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः ॥ 
( गीता १८ । ४६ ) 
जिस प्रकार भगवद्गीता और गणेसगीताक्ञा आरम्म 
भिन्न-भिन्न परिख्थितियोर्मे हुआ था, उसी तरह इन दोनों 
गीताओके श्रवणका परिणाम मी भिन्न-भिन्न हुआ। अजुन 
अपने क्षात्र-धर्मके अनुसार युद करनेको तैयार झे गये; 
परंतु राजा वय पुत्रकों- राज्यमार सौंपकर वेगपूवक वनम 
बले गये। वहाँ उन्हे योगका आश्रय ले मोक्ष क लिया- 
राज्यं कुटुस्बं च कान्तारं प्रययो रयात्‌ । 
यथा योगमास्थाय सुक्तिमावान्‌ ॥ 
( गणेशगीता ११ । ३८ ) 


उस मुक्त स्थितिका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 


x x x x 
कामो लोभस्तथा क्रोधों दुम्भइचस्वार इत्यमी । 
महाद्वाराणि दीचीनां तस्मादेतांस्तु वजयेत्‌ ॥ 
( गणेशगीता १०। (३7 २३३ ) 
नरेश्वर | देववश नरकसे निकलकर वे एष्वीपर र 
कमके अंधे, पहु और दीन होकर हीन जतिमा € 
| xX 
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% परम्रह्मरुप गणेशं नताः स्मः ॐ 


TTT म 
यया जळ जळे क्षिप्तं जलमेव हि जायते । भी बहुत ही कम लिखे गये हैं, जब कि मगवद्रीतापर. हि 
तथा तद्धथानतः सोऽपि तल्मयस्वसुपाययौ ॥ ` गये भाष्योंकी संख्या करनी कठिन है। इतना होने 
(जिस प्रकार जळ जलगे मिळनेपर जळ ही हो जाता भ दोनों गीताओंकी फलभुति एक ही. है.। साधक इन 

दे, उसी प्रकार ब्रह्मरूपी गणेशका चिन्तन करते हुए राजा दोनमिंसे चाहे. मगवद्रीताका आश्रय ले, चाहे गणेशगीताका, 

किसी भी गीताके, अनुसार साघन-भजन करनेपर प्रत्येक 
| सी. उल ब्र समा गये |! साघकको समान प्रकारकी ब्राह्मी स्थितिकी पराति होगी। यह 


प्रचारकी इष्टिसि गणेशगीताका प्रचार अत्यल्प है । इसलिये कि दोनोंका प्रतिपाद्य विषय एक ही है तथा विषदी | 


भगवद्रीताका प्रचार अनन्त गुना है। गणेशगीतापर भाष्य प्रतिपादन-शेलळी भी लगभग एक-सी है । 


श्रीगणेश साहित्य संकेतिका ` ` 

भगवान्‌ श्रीगणेशकी मान्यता और उनकी आराधना केवळ भारतमें दी नहीं; अपितु भारतेतर अनेक देशॉमें भी 
प्रचल्ति है | जैसे नेपाल, तिब्बत, चीन) जापान, जावा, बर्मा, श्रीलंका तथा मेक्सिको आदि | जिन-जिन अन्य देशी 
और मारतके विभिन्न प्रदेशेमें भगवान्‌ भीगणेशकी मूर्तियाँ पायी जाती हैं तथा उनकी आराधना की जाती है; उन-उन 
देशों और प्रदेशांकी तत्तत्‌-भाषाओमें भीगणेश-सम्बन्धी प्रभूत साहित्य अवश्य उपलब्ध होना चाहिये। उस संम्पूण 
साहित्यकी तालिका हमें प्रास नहीँ हो सकी है । फिर भी देशके कतिपय मूर्धन्य विद्वानों एवं श्रीगणेश-आराघकोंके 
कृपापू्ण सहयोगके . आघारपर प्रस्तुत 'श्रीगणेश-साहित्य-संकेतिका? तैयार की गयी है | उसमें सहयोग प्रदान करनेवाले 
महानुभावोर्मे प्रमुख हैं--( १ ) भीअमरेन्‍्द्रजी गाडगीळ, पूना; ( २ ) भ्रीशिवनारायणजञी खन्ना, कलकत्ता, ( ३) 
श्रीसुखमयजी टाचार, शान्तिनिकेतन, ( ४ ) आउमियांकरजी ठाकर, आनन्द, ( ५ ) डा० एन० एस’ 
दक्षिणामूति, मेसूर, ( ६ ) डा० भी के० री० नीलकण्ठम्‌, मैसूर, ( ७ ) पद्मश्री सदाशिवरथ शर्मा) पुरी, (८ ) श्री 
बी० आर० के० आचार्युङ, वेमावरम्‌, (९ ) भी एस० आर० सारज्ञपाणि, एम्‌० ए०, ( १० ) पं० श्री ए० वी० 
ओरिराजन्‌, शिरोमणि, नेल्वेछि और ( ११ ) आरासमोइन चक्रवर्ती) एम्‌० ए०, पी-एच्‌०वी०, पुराणरंक, विद्याविनोद 
आदि | हम इन सभी कपा महानुमावोंके दयसे आभारी हैं। 

“संकेतिका?के सभी अन्थांकी मान्यता इस विशेषाङ्कके अनुरूप ही हो) यह सम्भव नहीं है | भिन्नरुचिर्हि छोकः के 
अनुसार सभीने अपनी-अपनी आँखेंसि श्रीगणेशको देखा है | तालिकामे प्रयुक्त सांकेतिक चिह्नॉंका अर्थ इस प्रकार समझना 
चाहिये-छे०-छेखक, स०--सम्पादक, अ०-अनुवादक, प्र०--अकाशक, प्०--गृष्ठ संख्या | | | 

भै न क. & छ रहे र 
संस्कृत भाषा 
शरा कं क ७- -( र० सं०, कु० खं० १३--२१ ) 
मुद्रळ ऋषि; अ०-- - <८-गरूडपुराण-( सारोद्धार; १५ बा अध्याय ) | 


4 0  श *-अह्मघुराण-( अध्याय ३९ ) 
कुसन्दवाड; पृष्ठ-३०७ 7 १०-म्रह्मवेवत्तपुराण-( गणपतिखण्ड ) 
की bk सृश्खिण्ड, अध्याय ६१-६३ ) ११-स्कन्द्पुराण-( का० खं० ५५-५७ ) 
४-भविष्यपुराण-( चतुर्थ उत्तरपव, अ० ३१-३३) १२-अश्िपुराण-(अ० ७१, १७९, ३१३, ३१८, ३४८) 
क भानं ररक १५ 0 १३-अह्माण्डपुराण-( अभ्याय १--५ ) 


पक कल कट उ. १४-सोरपुराण-( ४३ वाँ अध्याय ) 
चाहिये । दोनों मनो प्रतियों भब प्राय: छ ५ ३. देखणा १५-विष्णुधमोच्रपुराण-( खं० ३, अ० १०४) ` 
न | क १६-नारदृपुराण-(अध्याय ५१, ६५, ६६, १४३ ) 
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१८-गणेशाभागवत ( यह इस समय प्रायः अप्राप्य है 
मराठी विद्धानोंके अनुसार इसकी झोक-संख्या 
२१,००० कही जाती है। ) 
१९-गणपत्युपनिषद्‌ 
२०-हरम्य-उपनिषदू 
' २१-गणेशपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 
२२-गणेशोत्तरतापिन्युपनिषद्‌ 
२३-गणपति सूक्त 
२४-ग्रह्मणस्पतिस्दूक्तम्‌-सं ०-विद्याविनोद नारायण वामन- 
शास्री आंजलेंकर; प्र०--गंगाघर महादेव 
केलकर, बंदर रोड, रत्नागिरि; पु०-९२ 
२५-तन्चसार' [ भीगणेश-सम्बन्धी अंश ] सं०-औरीकृष्णा- 
नन्द्‌ आगमवागीश भदट्टाचायं, प्र०--चौखम्बा 
संस्कृत-सीरीज; वाराणसी-१ 
२६-गणेदागीता-टीकाकार नीलकण्ठ; 
आश्रम-प्रेस, पूना; ए०---१८२ 
9 २७-गणेशगीताशास्त्रमू--सं० व प्र---हैरम्वराज वाल- 
'शास्री, योगीन्द्र मठ, मोरगाव, पूना; ष ०-६८ 
२८-गणेशतत्त्वसुधालदरी--के०-कवि भ्रीनीलकण्ठजी 
शास्त्री पञ्चनदम्‌; प्र०-पण्डित एन० विद्यानाथ 
शासत्री शिरोमणि, के० वी० वालादेवी; 
सुपरिटेंडेंट एकाउंटेट जन रछ, कचेरी, मद्रास; 
(सतम t श्रीगणेश-सम्बन्घी अंश ] ( प्र०- 
श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम प्रेस; बम्बई ) 
` ३०-मन्त्रमदोदधि [ भ्रीगणेश-सम्बन्धी अंश ] ( प्र०- 
| श्रीवेङ्कटेश्वर स्टीम्‌ प्रेस; बम्बई ) 
३१-विनायकमाहा त्म्यम्‌---सं ०-वासुदेवशाजी पणशीकर’ 
प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डा एम्‌० बी० बेलकर 
| . स्ट्रीट, बम्बई; ए०-५१ 
। ३२-शाक्तम्रमोद्‌ः [ श्रीगणेश्-सम्बन्षी अंथ | ( म०- 
छक्ष्सीवेङ्कटेः्वर यन्त्रालय, कल्याण बम्बई 


१-गणेश-के०-डा० औसमूर्णानन्द प्र०-काशी 
. विद्यापीठ) वाराणसीः इ०-५९० , 
२-ीगणेशमीमांखा-( समू कृतककतन ) केः 
“श्रीकृष्णः; प्र-डेब्यार, के २४। ८ रार? 
वाराणसी; ए०-९५ = संगीत-े०- 


अ०-आनन्द्‌- 


I nn क “९२ 
/ 


_ दी 


# थीगणेश-साहित्य-संकेतिका & 


न यवलतयस्तति (ववकत डड ( विनायक-शान्ति प्रकरण ) 


रैरे-शारदातिलकतस्त्रम्‌ [ औगगेशसमन्दी अंश + 
( म०-आगमानुसंघान-समिति, ७१) चलता 
यागान्‌, कलकत्ता ) 
३४- औमदुच्छिष्टाणपतिसह्नामस्मरण- सं है 
° एवं 
प्र०-बी० राघवच्‌; संस्कृत प्राध्यापक; मद्रास 
विद्यापीठ, मद्रास-५; पृ०- २४ 
२५-गणपतिस्तोत्रमू-प्र-निर्णयसागर प्रेस, डा० एम्‌० 
बी० वेलकर स्ट्रीट, बम्बई-२; प०--२२ 
३६-गणेरासहस्ननामस्तोत्रम्‌-( सहख्नामावठी एवं 
)-सं०-पं० नारायण शास्री 
खिस्ते; प्र०-बैजनाथप्रसाद बुकसेलर राजाः 
दरवाजा; वाराणसी १; ए०-६४ 
३७-गणेशसद्दस्ननाम-भास्कररायप्रणीत खद्योतमाष्य; 
प्र०-निर्णयसागर प्रेस; २६ | २८) डा० एम्‌० 
बी० वेलकर स्ट्रीट, बम्बई-२; ए०--९१ 
३८-गणेशस्तोत्राणि-सं-तंजापुरि कृष्णाय राजगोपालन; 
प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० बी० वेलकर 
स्ट्रीट; वम्बई-२; पृ०--९२ 
-गाणपत्योपयोगिपुस्तकानां संग्रहः-अ०--गाणपत्य 
चिन्तामणिराव बाळकृष्ण घडफले। पृ०--२८ 
४०-गणपतितत्त्वरत्नम्‌-प्र-चिन्तामणि बालकृष्ण 
घडफले, राजराजेश्वर मुद्रणालय; काशी; प्र९-३० 


३९. 


शास्त्री प्र-गणेशभक्त-मण्डली, गुहानन्द* 
मण्डली, पाझवनथंगाल मद्रास २७; ए०-१४८ 


धर प्र०-भीवेड्डटेश्वर स्टीम प्रेस, बम्बई, ४०-८९ 


गकारादि दि प्र 

४४-( ह गोरखपुर पू०-९४ 8 
४५-श्रीगणेश-आराधना-फै० पला 
- प्र०-मयूरेश प्रकाशन) बम्बई; प०-९६ ी 

6 उडव) प्र०-भी रणछो ढ़ प्रकाशन 

मन्द्र) भीरणछोढ़ टीकम मन्द्र, महिदपुर, 


| घृ०-९४ ४ 
बालीसा,.. गणेशाएक-  डे०-अवघ- 


विहारी; पर० लोकनाथ पुस्तकालय, १७३) 
हास्मा गांधी रोड, कलकत्ता 
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४८० 


५-गणेशका चेदिक तथा] पौराणिक खरूप-छे०- 
इसराज, गणेशंकोश-मण्डल पुस्तकालय 
६-माघ-भादो गणेशचतुर्थी्तकथा-प्र०_मास्टर 
खेत््ड़ीलाल एंड संस; वाराणसी 
७-गणेशकथा-ले ०-भगवानदास अवस्थी; 
ज्ञानलोक, प्रयाग 
८-गणेशपुराण-भ० मोतीलाल, प्र०-गणेशीलाल 
लक्ष्मीनारायण, मुरादाबाद; ०-८८ 
९.-गणेश-आराधना-छे ०-राजेश दीक्षित, प्र०--देहाती 
पुस्तक-भण्डार) दिल्ली; ए०-२०८ 
१०-श्रीगणेश और अन्य कथाएँ-छे०-भीनाथसिंह; 
प्र-।दीदीः-कार्यील्य, इलाहाबाद 
११-गणेशाङ्क-मासिक 'कल्याणःका प्रस्तुत विशेषाङ्क) 
जनवरी, १९७४ सं०-चिम्मनलाल गोस्वामी, 


प्र०-- 


मराठी 


१-चिन्तामणिविजय-ले०--कवि धुंडीदासः प्र०- 
प्रमिला झिवराम आवटी, रानडे रोड, मुकुन्द 
विल्डिंग, दादर; बम्बई; पृ०-३६० 

२-गणेशापुराण-( मूल संस्कृत और मराठी भाषान्तर ) 
अ०- श्रीविष्णुशास्त्री बापट; प्र ०-दामोदर लक्ष्मण 
लेले, मोदवृत्त छापखाना, वाई; ए०-९३३ 

२-गणेशपुराण-छे० एवं प्र०-कवि बलमीम मोरेश्‍वर 
भट, ४०६, नारायण; पूना २; पृ०-४८२ 

४-शणेशप्रताप-छे०-कवि के० विनायक महादेव नातू; 
म-जीमयूरेश म्रकाशन, रुक्मिणीनिवास, 
च्छाक क्र० २, मोरबाग रस्ता, दादर, बम्बई. 
१४; प०-४८२ 

५-श्रीगणेशप्रभाव-ले० एवं भ०-औपाद नारायण 


सातघर, एडवोकेट, न्यू बम्बई आगरारोड, 
बम्बई; प०--३११ - ङ 


बुरुड) जंजिरा; ०-९८ र 
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आ जन्य 
प्र०-मोतीलाळ जालान, पो०-गीताप्रेस) गोरखपुर 


( उ० प्र० )) पृ०-५४० 
१२-गणेशगीता-[ मूल संस्कृत हिंदी अथसहित ] 
अ०-पं० ज्वालाम्रसाद मिश्र, प्र०-श्रीवेक्रेव्वर 
स्टीम्‌ प्रेस, वम्बई; ए०-१२४ 
१३-गणपति-सम्भवम्‌.-[ मूल संस्कृत हिंदी अर्थसहित 
छे०-पं० प्रभुदत्त शास्त्र; प्र०-अर्चना 
प्रकाशन; ७६ रामदास पेठ, नागपुर; घ०--२७२ 
१४-शगणेशपुराण-[ भाषानुवाद प्रथम भाग ] अ०- 
' पूर्णचन्द्र कासलीवाल, जयपुर; मुद्रक-हरिहर 
इलेक्ट्रिक मशीन प्रेस, छत्ता, मधुरा; ए०-१४१ 
१५-श्रीगणेरा-ळे०-पं० भ्रीमाघवाचाय शास्त्री; प्र०- 
माघव पुस्तकालय; कमलानगर, दिल्ली; पृ०-५६ 
भाषा 
९-भ्रीगणेश-शारदा-सहुरुू--कै ०-तदाशिव ङृष्ण 
फड़के; प्र०-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, सूरत; 
प०-१५२ 
१०-शीमङ्गलसूति--छे०-सदाशिव कृष्ण फड़के; प्र०- 
केशव भिकाजी ढवळे, बनामहाल लेन, बम्बई- 
४; प०-१९० 
११-मज्ञलूमूर्ति श्रीगणेश--ले०-पु० रा० बेहरे; अ०- 
सौ० मनोरमा पु० बेहरे, रामेश्‍वरनिवास, 
जोगेश्‍वरी, (पूर्व ) बम्बई; ए०-१०८ 
१२-मङ्गलमूति गणेदा--ळे०-पं० श्रीपाद दामोदर 
सातवलेकर; प्र०-स्वाध्याय-मण्डल, पारडी, 
जि० सूरत; ए०-१६४ 
नामन गङ्गाघर भानु ए०- 
७ 
१४-श्रीमद्योगीन्द्रविजय--छे ०-भ्रीअदुशघारी योगीन्द्र 
महाराज; सं० एवं प्र०-हेरम्बराज बाल््यासत्रीश्म) 
योगीन्द्रमठः मोरगाव, पूना; ए०-२३४० 


`  १५-आ्रीमद्योगीश्वरी-ळे०-श्रीमद्रणेशयोगीन्द्राचार्य; प्र०- 


हेरम्बराज बाळ्दाख्रीशर्मा, योगीन्द्रमठ) मोरगाव, 

पूना; {०१३९२ 
१६-गणपतीची कथा-छे०-अं० झं० अग्निहोत्री अ०- 
श्रीराम प्रकाशन, ठाकुरद्वार, बम्बई २; ए०-३२ 
१७-गणपतीची गोष्ट--छे०-अमरेन्द्; प्र०-बोरा एंड 
. कपनी) ३, राउण्ड बिल्डिंग, कालबादेवी रोड? 
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१८-गणपतीच्या गोष्टी--के०-क० मा० कृ० सिदेः 
्०-ताडदेव बुकडिपो, ताडदेव, बम्बई-७; 
०-३२ 

१९-गणपतोच्या गंमती--छे०-पु० रा० बेहेरे; प्र०- 
सौ० सुधा गजानन रायकरशकमला-निवास, ए. 
ब्लाक मुंगभाट, बम्बई-४; पु०-२४ 


कोपडेकर, ५२९ सदाशिव, पूना; ए०-३१ 
२१-सुळांचा गणपती--छे०-शं० रा० देवले और वि० 
न० गोौधलेकर; प्र-वीनस प्रकाशन, ४१०, 
शनिवार पेठ, पूना-२; घु०-३२ 
२२-मङ्गलसूरति-ले० एवं प्र०-दा० विंश कुलकर्णी) 
कोल्हापुर; ०-३० 
२३-अष्टविनायक-रे०-सदानन्द चेंदवणकरः प्र०- 
साहित्य-रसमाला प्रकाशन) नितीन मैँशन, ७वीं 
खेतवाड़ी, बम्बई ४; ०-६१ 
२४-अीअशविनायक-ले०-द्‌० म० खेरा प्र-आनन्दः 
कार्याळ्य प्रकाशन; १०१५, सदाशिव) पूना २; 
पृ०-१२० 
२५-अष्टविनायक कथा-छे ०-दत्ताजी कुल्कर्णी। प्र०- 
नलिनी प्रकाशन) ९७७) सदाशिव पेठ; पूना २! 
यु०-२० प 
२६-श्रीअष्टविनायक मार्गदरिका-रे० एवं प्र०-म० 
ना० सोमण; क्वेद्या टेरेस, दूसरा बाबुलनाथ 
क्रॉस रोड? यम्ब ७; घू०-४२ 
२७-पकचिशाति गाणेशक्षेत्र महिमा-छे° एव १०” 


देरम्बराज बालशास्त्रीशर्मो योगीन्द्रमठः मोरगाव? 


पूना; पू०-१४६ 
२८-गणपतिपुळे माहात्म्यवणन 

विद्चल पाठक; य 
२९-गणपतिपुळे क्षेत्राची क्षत र 

प्रमाकर वासुदेव शास्री श्ये १०६ ० 

त उडती शाली 
३०-श्रीगणेश कथासार-छे०- रामर ख य 

प्र०-गणपति-संस्थान, र्जे | 

पृ०-२६ क र 
३१-गिरगाँचचा श्रीगणपती ड र ह 
__ व्वेदवणकरा प्र०-निर्णयसागर प्रेस, डी 


ना I Bf £55 बल  *-> 
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२०-महा[गणपति--ले०-ऋ्यं० ग० वापट; प्र०-द्‌० र० ` 
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३२-रिरचाळा महागणपति दशन-ले०-शि० मो० 
घेसास; प्र०-जयहिंद प्रकाशन; झाववाची वाडी, 
बम्बई २; पृ०-१६ 
इ३३-युण्यॉंतीळ पक जाग्रत देवत-ठछे०-दामोदरशात्र 
दाते; प्र-सौ० नलिनी दामोदर दाते, १२२ 
शनिवार) नेने घाट, पूना २; प्०-८ 
३४-फडके ्रीगणपति-मन्द्रि-छे०-शि० मो बेसात; 
प्र०-जयदिंद-प्रकाशन; झावबाची वाडी; बम्बई-२। 
यू०-१६ 
३५-श्रीभूस्वानन्दक्षेत्रमहिमा मोरेश्वर क्षेत्रवणन -- 
ले० एवं प्र०-हेरम्वराज वालशास्रीशरम) 
योगीन्द्रमठ) मोरगाव, पूना; प्र०-८४ 
३६-महाराष्ट्रातील महागणपति-छे० सदानन्द चेंद्‌वण: 
` कर; प्र०-निणयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० बी० वेलकर 
स्ट्रीट: वम्बई- २; घु०- १३६. 
३७-लक्षविनायक-माहात्य--लक्षविनायक-सप्तशती 
छे० एवं प्र०--हेस्वराज वारयाम) 
योगीन्द्रमठ; मोरगाव) पूना; ए०-१२२ 
ले ०-यशवंत रामकृष्णा 
अर०-जयहिन्द प्रकाशन! 
बम्बई-२; ए०-१६ 
_ऑकारस्वरूप (गणेश) चिन्तामणीस्तवन , | 
डे mo रा० गो० परांज प०-मकाश | 
संजीवन औषधाल्य) औीगिरीषारी सुवन? सदाशिव 
गली; गिरगाँव, वम्वईै-४ ४०-१९ 
स्तोत्र व माहात्म्य--अ० 
माघव परचुरे सु्रमणी-विवासः दादर 
१४; ए०-२८ जयश्री धनेश्वर, जयलक्षम 


_आरती संग्रह--अ०-सौ० व 
आह प्रकाशनःशिवाजी पर्कः दादरः मवई २८४ ४०-९८ 


_उपासनामागीचें तत्व-रे° एच १° = 
र वालशास्रीशर्मो) योगीन्द्रमठ; मोरगाव; पूना; 

La _नणपत्यथर्वशी्ष अडा सी० ग० देसाई; प्र०- 

आर० वी० मजीठिआए मानु मैंशन) खजुरी तलाव, 


कांदिवली, बम्बई १७ ९०-रेरे 

.पतिपुष्पहार अतर नारायण रेले शास्त्री 
४४-0 ` अमृतवादी) रूम नं? २१२३१ बस्वई- ४ 
पू०-१६ > 
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४५-गणपतिः प्रमुख अवतार व आराधना--छे०- 
अनंत वासुदेव मराठे; प्र०--निर्णयसागर प्रेस, 
डॉ० एम्‌० बी० वेल्कर स्ट्रीट, ब्रम्बई-२; ए०-८६ 
४६-गणपतीर्ची एकवीस स्तोत्र-प्र०--ग० का० 
रायकर; जयहिंद-प्रकाशन, झावबाची वाडी; 
बम्बई-२; पृ०-५० 
४७-गणपतिस्तोत्र--प्र०--ग० का० रायकर, जयहिंद- 
प्रकाशन, झावबाची वाडी, बम्बई-२; पृ०-१६ 
४८-गणेश-डपासना--प्र०-ग० मो० काले, पु० ग० 
पटवर्धन; रावपुरा, बड़ौदा; पृ०-११६ 
-उपासनाः दैनिक नित्यकर्म--प्र०- 
चिंतामण गणेश पाठक ( कडूसकर ) ३८३, 
शनिवार पेठ पूना-२; घृ०-२४ 
५०-गणेशगीता [ सार्थ ]-_अ०-दत्तात्रेय रघुनाथशास्तरी 
देवधर; अ०-विनायक रंगो फडके, गणेश-मन्दिर, 
फडके वाड़ी, बसई, थाना; ०-१ २८ 
५१-गणेशगीता-अ०--निरंजनदास बल्लाल} प्र०-जग- 


डितेच्छु छापाखाना, शनिवार पेठ, मेहुणपुरा, 


४९-- 


पूना; प०-२७७ 
५२-गणेशपूजा--छे०-कष्णाजी विट्ठल सोमण; प्रग 
का० रायकर, जयहिंद- » झावबाची 


कि ° एवं प्र०-लक्ष्मण महादेव 
7 ९७; मोघेभवन, गोखले रोड ( नाथ है] 


| खे बम्बई-२८; प०-१२८ 
५४ गणेशमहिसनस्तोत्रम्‌ [ सार्थ ]--अ०-अ० वि० 
कपनी 


माधवपुर, बेल्ग्राम 
“ै०-सिद्धेश्वर शास्त्री चित्राव; 


अ०--शं० २० 
य ० ° २९५ | २, सदाशिव पेठ, 


५९ -गणेशमठादर्श' | ऑसद्योगील्दानुशासनस. 
छे० एवं प०--हेरम्वराज बाल्शास्त्रीर्मा 
योगीनद्रमठ, भोरगाँव, पूना; घ०-८८ 


sm ers wns 


६०-पदांचा गाथा--ग०-विश्वस्तः 
_ चिंचवड, पूना; प्ृ०-११२ 

६१-भाद्रपद्‌ महिना सणजते च न्य 
वद्य गंगाधर वासुदेव साठे; प्र-अ० द. 
मेहेँदले, १९८, सदाशिव, पूना-२; पृ० का 

६२-महागणपति अथबेशीषे-रे०-य० वि० शालिग्राम: 
प्र-गणेशपीठ-प्रकारान, २२ । ३२२ क 
मान्यनगर) पूना-९; प०-२८ 

६३-मङ्गरप्रसु-गुणगान--छे०- कवि यति श्रीनारायणा- 
नन्द सरखती; प्र०-समर्थसेवामण्डल, सजनगढ़, 
सतारा; ए०-५६ 

६४-संकट सुक्तता च इच्छापूर्ति--छे० एवं प्र०-गोपाल 
लक्ष्मण बोटेकर, भुसावल; घृ०-३४ 

६५-संकष्टीचलुर्थी-स्तोत्र--रे०-डा० म० वि० दरे 
म्र०-सैवा-मुद्रणाल्य, १६७ बी; कोल्हापुर; 
घु०-१४ 

६६-श्रीसत्यचितायकत्रतपूजा साथ कथा--अ्र०- 
निणयसागर प्रेस, डॉ० एएर०-बी० वेलकर स्ट्रीट, , 
बम्बई-२; पू०-४० प 

६७-भ्रीसिद्धेविनायकपूजा साथ. कथा--प्र०- 
निणयसागर प्रेस, डॉ० एम्‌० बी० बेलकर स्ट्रीट, 
बम्बई-२; प्ृ०-३२ 

६८-गणेशोत्सवार्ची साठ वर्षे--सं०-ज० स० करंदीकर 
प्र सार्वजनिक गणेशोत्सव ) हीरक महोत्सव 
मण्डल, गायकवाडवाडा, ५६८, नारायणः 
पेठ; पूना-२; ०-५९६ 

६९-पुरुषार्थं “गणेशांड!--( सितम्बर १९३५-३६ )- 
सं०-श्री दा० सातवळेकर, स्वाध्याय-मण्डल 
पारडी, सूरत 

७०-भारूचंद-मासिक “गणेशाङ्क’ ( सितम्बर १९६७ ) 
नासिक 

9१-'प्रसाद्‌? 'गणेशाई--सं०-श्रीमनोहर य. जोशी! 
प्र०-प्रसाद प्रकाशन, १८९२, सदाशिव; पूना-२ 
४०-९६ 

७२-श्रीगणेश कोश--सं०-श्रीअमरेन्द्र गाडगीळ, प्रश 
श्रीगणेश-कोश-मण्डल, ११९४, सदाशिव पेठ; 
पूना-२; छ०-६३२ 
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१-सत्यविनायक-कथा--छे० एवं प्र०-प्रीइच्छाराम 
सूर्यराम देसाई, गुजराती प्रिटिंग प्रेस, फोट; 
बम्बई-१; ` पु०-८० 
२-गणपति-पूजा-विधि--ले० एवं ° इच्छाराम 
सूसराम देसाई; गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोर्ट, 
बम्बई-१; ए०-१५६ 
३-गणपति-अध्यात्मज्ञान--छे० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयराम - देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, पोट, 
बम्बई-१; 
४-गणेशसहुस्न-नामावलि-छे० एवं ्०-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, पोर्ट, 
बम्बई-१; पु०-५० 
~ ¢ ० 
५-गणपति-अथवशीषे--छे ० एवं भ्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, पोर्ट, 
बम्बई-१; पु०-४० 
६-गणपति-एकाक्षर-मन्त्र-ळे० एवं प्र०-श्रीइच्छाराम 
सूयेराम देसाई, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, फोर्ट; 
वम्बई-१; प०-२४ | 
७-गणपति-उपासना-अ०-महदेव रामचन्द्र जागुष्टे, 
मण दरवाजा, अहमदाबाद; ०-१०० 
८-गणपति अथशीर्ष-अ०-महादेव रामचन्द्र जागुष्टे; 
मण दरवाजा, अहमदाबाद; ०-२४ 
९-गणपति-उपासना--रे ०-रमाशंकर मुक्ताशंकर जोषी, 


१२-गणेश-पूजन-विधि-प्र०-तेठ माणेकलाल 


१३-गणेश-सहस्र-नामावलि-अ०-सेठ 


१६-सिद्धिदायक बीजमंत्रा--छे०-उमियादंकर ठाकर, 


TE STINE ne i 


यवर रोड, सूरत; पृ०-३२ 
दात, ९, सी०पी० रेक रोड, बम्बई ४; ४०-१३ क 


मजभूषणदास, ९, सी० पी० टॅंक रोड, वम्बई- 


४) पृ०-४० 
दे } । 
९, सी० पी० टेक रोड, बम्बई ४; ए०-१६ | 


मर०-जयन्तीलल ठाकर, गायत्री-गीत-मंजरी-सदन) 
घोवी फल्या, आनन्द, गुजरात; पृ०-२४४ 


१७-४“कार ब्रह्मउपासना अने मूर्तिपूजा-छे०- 


ब्रह्मचारी पूर्णानन्द््रलप महाराज, प्र०- 
श्रीगणपति-मन्दिरः छुणावडा, गुजरात; ०-२६४ 


प्र-हरिहर पुस्तकालय, टावर रोड) १८-गणेशामहिस्नस्तोत्र-रे०-विनायक योगी महाराज 
सूरत; पृ०-१०० १९-सत्यविनायक-कथा--छे०-विनायक योगी महाराज 
| कझड भाषा 
१-गणेशपुराण ( आठ भाग )--अ०-दानगत यशेश्वर ६-ळिकृपुराण ( विनायककी कया )--भ०-एडतोरे 
शाहली, प्र०-जयचामराजेन्द्र-प्रत्थमाल। र चन्द्रशेखर झाली पर०-जयचामराजेन्द्र- 
२-गणेशापुराण--अ०-चन्ेखर शाज्री प्र०-पढेस प्रत्थमाल) मैसूर ै 
लाइब्रेरी मैसूर; ए०-५०० ७-शिवपुराण (विनायककी कथा )-डे०-हासनद्‌ पण्डित 


३-गणेञ्चोपाखना-प्रकारा--रे ०-रामचन्द्रशा्री “सूरि 
प्र-औसिद्विविनायक वदि विद्यापीठम्‌श भी 
सिद्धिक्षेत्र; ३डगुंजि 

४-गणपतिय कल्पने--ळे०-एस्‌* के० रामच 
प्र०-सुरमा प्रकाशन; बंगलोर- १९ 

५-भविष्यपुराण ( विनायक-चतुर्यीकथा ) 

नी० चेन्नकेशवयूया; प्र०जयचामराजेळ् ग 


वैकुटराव; अ०-जवचामराजेन्र'अन्यमाळा; मैसूर 
८-वराहपुराण ( विनायककी कथा )--अ०-म० २० 
वराचाय; मर०-जयचामराजेन्द्रअन्थमाला, मैसूर 
९-वराहपुराण ( विनायककी कथा oo 
पण्ढरीनाथाचायं गर्मारि प्र०-मैदपुराण- 
साहित्यमाळा टूस्ट गदग 
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१०-स्कन्द्युराण(विनायककी कथा )--अ०-मोटगानहल्लि 
सुब्रह्मण्यशा्री। प्र-जयचामराजेन्द्र-प्रन्यमाला; 


मैसूर 

` ११-ब्रह्मवेवतयुराण ( विनायककी कथा )--अ०-बी० 

एस० कृष्णप्पाः' प्र०-जयचामराजेन्द्र 

ग्रन्यमाला; मैसूर 

१२-पह्मपुराण ( विनायककी कथा )--अ०-बेलदकेरे 
सूर्यनारायणश्ात्रीः प्र-जयचामराजेन्दर-ग्रन्थः 
माल; मैसूर 

१३-गणेदा-द्शान--छे ०-श्री पु० तिं० नरसिंद्दाचार; प्र०-- 
गीता बुक द्वाउस; मेसूर; ०-२०० 

उपयुक्त समी रचनाएँ वतमान युगकी हैं । 
ख० आर० नरसिंहाचायजीने “कर्णाय्क-कवि-चरितः) 


~ 


क पंररह्मदापं गणेश नताः स्मः के 


हनन मय 
भागरेमें निम्नाङ्कित रचनाओंका और 


ओर 
किया है-- उ 
१७-गणपति--छे०-बसण्णा; पू०--२०० 
१५-विष्नेश्वर घरतक्रर्प ( तीन अध्याय )-छे०-कछडे 
नंजरनाज ( १८वीं शती ) 

१६-विनायक स्तोत्र रगळे--छे०-अज्ञात, १८वीं शती 
१७-विनायकाएक--ले०-अज्ञात, १८वीं शती 

इसी प्रकार कन्नड-भाषाके पाचीन तथा मध्यकालीन 
कवियोंके--इरिहर, राधवाळू, रुद्रमट्ट; कुमारव्यास, कुमार 
वाल्मीकि, लक्ष्मीश आदिके काव्योमें पुरन्द्रदास-जेसे गीतकारों- 
के प्दोमें शतक तथा यशोगानोमें गणपतिकी स्तुतियाँ भी प्रात 
होती हैं । 


तेलुगु भाषा 


१-मद्दायणपतिशतकसु-के०-ुंदुपर्ि रमण कवि 
२-गणेश्वरदातकसु-ळे०-वेदुळ वेंक्ररशासत्री 
३-गणपतिशतकसु-रे०-त्री० रेषम्मा, नायनिवार 
४-गणनाथसुनिशतकस्ु-छे०-श्रीरामुछ गुप्त 
५-विनायकशतकसु-छे ०-हुजनप्लि सीतारामाचार्युद् 
उपयुक्त पाचों शतकोंके सम्बन्धमें विवरण स्व० 
वंगूरि सुन्बारावजीकी पुस्तक “शतक कबुल 
चरित्रमु्में उपलब्ध होता है | श्रीनिडदवोछु 
वंकटरावकी भूमिकाके साथ इसका प्रकाशन 
“कमळ कुटीर, नरसापुरम्‌?से हुआ है । 
६-अशाद्श पुराणसारसु-( विनायककी कथा चार 
साग )--छे०-वेमूरि जगन्नाथ शर्मा; ्०-रामा 
को०; एड्स 
ड ( विनायककी कथा )-- 
०-( १ ) मस्छय मल्यमारुत ७ प्राचीन कदि 
कवि (२ ) चंद इरिमट् ठी 


पो०-- 


बुक 
राजमहेन्द्री, जि० पूर्वी गोदावरी (आन्त्र); पृ०-२० 


१-तिरुमंत्तिरम्‌ ( प्राथंना-गीत )-े०-तिरुमूलर 
"झुंमरणुरुपरन पदिप्पगम्‌, र 
२-येरियपुराणम्‌(ार्षनागीठ)-छे०-चेकिकलर र 


१] प्रद र्‍कुमरगुरुपरन पदिप्पगम्‌+ वैकुण्ठम्‌ 


तमिल 


९-श्रीगणेश्वरयमु-ळे० एवं प्र०-भुवनगिरि विजय 
रामुछु, गुंटूर ( आन्त्र); ०-९४ 
१०-गणोदयसु-ळे०-चिलकलमरि नारायण कवि; प्र०- 
चि० नरसिंह्याचार्युळ, काकिनांडा, पूर्वी गोदावरी 
( आन्य ); ०-४६ 
११-गणपति ( विन्नराजावतारमु )-ले०-“विद्वस्कचि’ मल्लादि 
अच्युतरामशास्त्रीः प्र०-के० कोदण्ड रामयय, 
बेजवाडा, कृष्णा; छु०--३२ 
१२-गजानन विजयमु-छे० एवं प्र०-श्रीपाद कृष्णमूर्ति 
शास्त्री, राजमहेन्द्री, पूर्वी गोदावरी; छ०-३२ 
१३-भ्रीगजानन चरित्र-ले०-बुछुसु रामलिज्ञखामी 
१४-गणेश्वरीयमु-ले ०-के साम्बाशिवराजु; प्र०-जी० वरः 
छष्मी) मद्रास; ए०--१७४ 
१५-गणपतिशतकसु-के०-मंडपाक पावतीश्वर कवि ( १९ 
वी शती ) 
१६-विनायक शतकसु-ळे०-बहुजन पलि सीतारामा- 
चायुक ( १९ वाँ झती ) 
१७-विष्नेश्वर कल्याणसु-ले०-शाइजी महराज ( १८ 
वीं शती ) 
भाषा 
३-पुरप्पोरूळ वेण्बासाळे ( प्रार्थना-गीत )-ले०- 
ऐयनारितनार ( ११बी शती ); प्र०- उ. वे 
ऐयर, मद्रास 
४ं-कल्छाडसू ( एक गीत )-ले०-कल्लाडनार 
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( ११वीं शती ); प्र-मरं पुं० को०; मद्रास | 
५-तक्कयाकण्परणि ( प्रार्थना-गीत )-के०-ओड़कक तर 
( १२वीं शती ); प्र-उ. वे. स्वामिनाथ 
ऐयर, मद्रास 
६-कळिंगत्तुप्परणि ( प्राथंनागीत )-के०-जय 'कोण्डार 
(१२वीं शती); प्र-एस० राजन्‌, मद्रास 
७-विह्लि भारतम्‌ ( प्राथना-गीत )-छे० -चेव्वेच्चडुवार 
( १४वों शती ); प्र०-मरें एंड को०, मद्रास 
८-चोक्कनाथर उला ( प्रार्थना-गीत )-छे०-तिरुमले- 
नायकर ( ९६र्वी शती ); प्र०-उ. वे. 
स्वामिनाथ ऐयर-संस्करण| | 
९-तिरूप्पुकळ्‌ ( एक गौत )-छे०-अरुणगिरिनाथकर 
( १७वीं शतो ); प्र०-शेवर्सिद्धान्त नूर- 
पदिप्पुक्कळ-गम्‌, मद्रास 
१०-नन्नेरि ( प्रा्शना-गीत )-के०-शिवप्रकाश खामिगल 
( १७ बाँ शती') - 
११-कुमरुरुपरर्‌ भवल्थस्‌ ( चार खानोंमें)--छे०- 


5 कुभरगुरुपरर्‌ ( १७वीं शती );( मानाक्षियम्मे 
पिळळ तमिळ )--म्र०-उ. वे. खामिनाथ 
पेयर-संस्करण 


१२-काशिवफ्करंबकम्‌ ( प्रार्थना-गीत )-ले०-वही; 
प्र०-वही 


१३-महुरे मीनाक्षियस्में कुरम्‌ ( प्रार्थना-गांत )-छे०- 
वही; प्र०-वही 

१४-चिदृंबर सुझ्मणिक्कोचे ( प्रार्थना-गीत )-छे०-वही। 
प्र -वही 

१५-मुत्तक्कुमारसानि पिळळेत्तमिळू (आर्थनागीत )- 
ळे०-वही; प्र०-वही 

१६-तिरुवारूर मान मणिमाले ( प्रायंना-गीत )-के०- 

२ वही! अ०-वही | 
१७-मदुरेङ्कळंबकञ्‌ ( प्रार्थनागीत )7--के०- वही) 


प्र-वह्दी 


| (८-कुट्रालककुरवंजि ( प्राथना-गीत )-छे०-तिरिकूडः 


I । शर 
EER Yeah... 


राचप्पकविरायर्‌ ( १७ शती) १०० 
एस, राजम्‌, मद्रास 

१९-तिरुविळेयाडरपुराणम्‌ ( प्राथना-गीत )-ळे०- 
परंज्योति मुनिवर ( १८वीं शती ) अ 
काशी मठम्‌, तिरुप्पनंदाळ 

२०-विनायकर पुराणम्‌:--ळे०-कचियप्प मुनिवर 

| ( १८वीं शती ) 

श-विनायकर पिळलैजतनिल के० वदी 
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र ताता स ११वीं शती ); 
कशी मठम्‌; द्‌ ६ 
२३-तिरुवरुदपा ( गणपतिस्तोन्र-दस गीत )--छे०- 
रामलिज्ञ अडिगळ (१९वीं शती ); श्र०- 
चन्ने समरस शुद्ध सन्मार्ग-संघम, मद्रास 
२४-विनायकर नानमणिमालै ( मारतियार कवितेगळ, 
चालीस गीत )--ले०-सुब्ह्मप्य भारतियार, 
3 ( बीसवीं शती); प्र०-शक्ति-कार्यीलय, मद्रास 
२५-कल्पत्रयम्‌-ळे०-स्वामीनाथ गुरुक्कल; प्र०-गणेश- 
कोश-मण्डल पुस्तकाल्य 
२६-गणेशाळ्यपरार्थं तित्यपूज्ञाक्रमः-के०-के० ए० 
सदारत्न गुरुक्कल, गणेश-क्रोश-मण्डल पुस्तकाळ्य 
२७-विष्नेश्वर प्रतिष्ठाविधि-के०-अधोर शिवाचार्य; 
प्रष-गणेश-कोश-मण्डल पुस्तकालय 
२८-विनायकर कोत्तु--अ० अ०-रगस्वामी मुदल्यार 
एंड संस, मद्रास; ए०-९६८ 
२०-विनायकर--छे ०-कपानन्द वारि; प्र०-तिरुप्पुगल- 
अमृतम्‌ प्रेस, मद्रास-२; ए०-६४ 
३०-गाणपत्यम्‌-छे ०-शेन्दिल दुरवि; प्र०-शास्ता 
पदिप्पगम्‌, तिरुचेन्दूर, ए०-१२८ 
३१-अर्टूकवि असुम्‌ नसर म०- 
देवीपदिप्पगम्‌) मद्रास-१; प०-१३५ 
३२-विनायकपुराणम्‌ ( गद्य --म०-श्रीमहलिज्ञखामी- 
देवस्यानम्‌+ तिरुषिठेमरदूर ४०-४३१ ५ 
३३-विनायकर वलिडप्पाटठुनूल--डे०-सी-अरण 
वठिवेळ मुदल्यार; प्र०-कच्चि एकबर नूपदिष्पु 
कळ्यामू, कांचीपुरम) ४०-१९४ 
“कै ०-१०अ० सुब्रमणियत्‌] प्र0०- 
Li ढिगचेटटि 
दे व गडी) मद्राल-१] पूृ०-२८ 
मंज़री-के ०-चे० वे० घंबुल्गिम$ म०- 
इतरा विझासम्‌+ मिक्षांडार कोमिळू} इु०-९ 
प -कुळ्गमके कविगण 
_विनायकर पुगळनुकॉच नर - 
३६ ( संकलन) प्रे०- कळ्ाम्‌ मद्रास-१; 
पु०-१८ १ बिना 
यकर कवच सुमू-- 
५ व व, कळ्गाम, मद्रास-१; ए०-८ 
शर मी 
_विनायक-पुराणबचनम्‌--है०-सु० अ° रामख 
३८ A प्र०-दौरसिद्धन्त-कळगप्‌+ मद्रास-१३ 
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३९-पिळछेयार वलिपाइ-अ०-शेवसिदधान्तकळाम्‌, ४५-विनायक मान्मिय खारस्‌-छे०-आरुसुग मुदल्यार; 
` `° जद्रास--१ ०-१६ प्र०-गणेश यंत्रशाले, मद्रास; ०-९२ 

४०-पिलडेयारपटटि थलबरलारू--छे०-शा० गणेशन! ४९ विनायकपुराणम्‌-“छे०-कच्चियप्प मुनिवर प्र- 


८ कै की: मुरुगेश मुदलियार; प०-३५० 
० प्रेस, कारेकुडी; प्र९-८० 
प्र-साउथ इंडिया प्रेस, कारेकुडी; ४७-विनायकपुराणम्‌--छे०-कच्चियप्प मुनिवर) प्र०- 
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४१-पिललैयार--लछे०-पि० श्री० आचार्य; प्र०-अमुद- नथः ४०-५८२ 
मद्रास-१८; ए०-८५ तिरबुकोल ले ०-सु ० ० 
य कया न दंडपाणि देशिकर$ प्र०- ज तिरक 2 3० म 
तिरुवावडुढुरे आधीनम्‌ ( मठ ) तिरुवाबडुदुरे; ४९-पुद्वछपु राणम्‌--( संस्कृत मूळ तमिळ अनुबादसहित ) 
०-१३४ अ० सं० टा० टी० एस० राजगोपालयुयर; प्र- 
४३-भीगणेरार तिरुप्पुगल ( १०० पद्‌ )--छे०-हो ० ळक टी० एस० राजगोपाल्यूयर; पृ०-३०० 
को० गणपति पुळवर; प्र०-गणनायकर १०० कुरवंजी--छे०-विद्वान्‌ वि० 
अच्लुकूडम्‌) मद्रास; ए०-८० शोक्कलिङ्गम्‌; प्र०-राजा सरबोजी सरखती- 


र दिलेककम बन्य महाल लाइब्रेरी; तंजौर 
४७-चिनायक प्रभाव एकम्‌ केकर „›_दनायकरः स्तोपटळ--छे०-गणपति देशिकर 
एकांबर मुदल्यार; प्र-गणेश त्रशालै मद्रास ५२ शणपति--छे०-दण्डपणि देशिकर 


०-८४ ५३-गणपति वलिपाडु (गाणपत्यम्‌ )--छे०-दोन्दिल तुरवि 
.. सल्याल्यू भाषा 
१-गणपति-छे०-वल्ख्तोल नारायण मेनन; प्र०- ` ३_गणपति प्रातळ--ले०-कुंजन नंपियारः प्र०-एस) 
वल्ल्त्तोल ग्रन्थाल्यम्‌, चिरुतुरुत्ति; ०-१०० _ 
२-शिष्यनुम्‌ मगशुम्‌--ले०-वही; प्र०-वही टी० रेडियार एंड संस, कोल्लम 
अरीय बंगला भाषा 
१-ऋग्वेई क उपनिषद्‌-लं०-महेशचन्द्र पाल; वन्द्योपाध्याय,  प्र०-श्री केश एद्‌? 
,अ०्वेद्मन्दिर, कलकत्ता) ए०-१२० मुखोपाध्याय, ६ | १ ए, बाञ्छराम अक्रूर लेन, . 
२-लक्ष्मी ओ गणेश-ले०-अमूल्यचरण विद्याभूषण; आर २; घु०-८०२ सम 
पुरोगामी प्र०-कल्कत्ता। ०-१३८ ७४-देचदेची ओ तादेर चाहन-छे०-स्वामी 
३-पञ्चोपासना ( गणपति-अंश )-ओ०-श्रीजितेन्द्रनाथ ०-भारत-सेवाश्रम-संघ, कलकत्ता; ए०-२६५ 


५ ७ 6 उड्या भाषा 
१-त्रह्मववतंपुराण  गणेदाखण्ड-अ०-स्षेत्रमोहन ४-गणेश-विशेषाङ्क-( जगन्नाथ-मन्द्र मुखपत्र )- 


. कवि; प्र०--धमंग्रन्थ स्टोर, कटक, “श्रीमन्दिर-समाचार?; सं०-प० सदाशिवरथ रामो. 
२-श्रीगणेशयुराण-अ०-वासुदेव विप्रदास; प्र-घर्म. स्कन्दयुराणोक्त  विनायकत्रतविचि ( उड़ा 
ग्रन्थ स्टोर; कटक हा अथी वी उड़ीसा 
३-गणेशविभूति-छे० म म०-राघारमण जगन्नाथ र 
पुस्तकालय; ठ क > ३-गणेश-वोडशीपचार पूा-विधि-ग्र ०-घमम्रन्य- 
अंग्रेजी १ फेटक 


I-CANAPATT ०-इरिदास मित्र; प्रशान्त. अ. 
9 निकेतन प्रेस, शान्ति-निकेतन; पृ०-१ २० Mp | Cie to काल्या 8 
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शिवपु पणी कथा है--्वेतकल्पों जब 
शंकरके अमोघ निश्चले पा्व॑तीनन्दन दण्डपाणिका मस्तक 
क्ट गया, तब पुन्रवत्सला जगजननी शिवा अत्यन्त दुःखी 
हुईं । उन्होंने बहुत-सी शक्तियोंको उत्पन्न किया और उन्हे 


प्रल्य मचानेकी आज्ञा दे दी | उन परम तेजस्विनी शक्तियोंने 
सवत्र संहार करना प्रारम्भ किया | प्रल्यका हृश्य उपस्थित 
हो गया। देवगण हाहाकार करने ळे | तव॒समस्त 
भयनाशिनी जगदम्बाको प्रसन्न करनेके ल्यि देवताओंने 
उत्तर दिशासे हाथीका सिर छाकर शिवा-पुत्रके धड़से जोड़ 
दिया । महेश्वरके तेजसे पार्वतीका प्रिय पुत्र जीवित 
हो गया | 


अपने पुत्र गजमुखको जीवित देखकर जैलोक्यजननी 
शिवा अत्यन्त प्रसन्न हुई । उस समय दयामयी पार्वतीको 
प्रसन्न करनेके ल्यि ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि समी 
देवताओंने वहीं गणेशको ९सर्वाध्यक्षः घोषित कर दिया | 

उसी समय अत्यन्त प्रसन्न देवाधिदेव महादेवने अपने 
वीर पुन्न गजाननको अनेक वर प्रदान करते हुए कहा-- 
“विज्ञनाशके कार्यमें तेरा नाम सर्वश्रेष्ठ होगा | तू सबका पूज्य 
है; अतः अब मेरे सम्पूर्ण गरणोंका अध्यक्ष हो जा |! 

तद्नन्तर परम प्रसन्न भक्तवत्सल आशुतोषने गणपतिको 
सुनः वर प्रदान करते हुए कहा--'गणेइवर | तू भाद्रपद- 


.मासके कृष्णपश्चकी चतुर्थी तिथिको चन्द्रमाका शुभोदय होनेपर 


उत्पन्न हुआ हैं | जित समय गिरिजाके सुन्दर चित्तसे तेरा 
रूप प्रकट हुआ, उरा समय रात्रिका प्रथम प्रहर बीत रहा 
था। इसलिये उसी दिनसे आरम्म करके उसी तिथिमे 
गसन्ञताके शाय ( प्रतिमास ) तेरा उत्तम ब्रत करना चाहिये | 
पह मत परम शोभन तथा सम्पूर्ण सिद्धियोंका प्रदाता होगा ।#_ 
% चतुर्थ्या त्व॑ समुलपन्नों भे माति गणेशर। 
असिते च तथा पक्षे चन्द्रस्योदयने शुभे॥ 
प्रथमे च तथा यामे गिरिजायाः सुचेतसः । 
आविवेभूव ते रूपं यस्मात्ते अतमुत्तमम्‌॥ 
तस्मात्तददिनमारभ्य तस्यामेव तिथौ मुदा । 
मतं कार्य विशेषेण सवेसिडधये सुशोभनम्‌॥ 


माह्त्म्यका गान किया और कहा-- 
उपचारोसे भक्तिपूवंक तेरी पूजा 
के नाश हो जायगा और 
गी | सभी वणके लोगोंको 
तिर ियोक्ो यह पूजा अवस्य करनी चाहिये न 
अभ्युद्यकी कामना करनेवाले राजाओंके लिये भी यह ब्रत 
अवश्यक है । जती मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना 
ह ठ निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है 
; वस्तुक्री अभिलाषा हो, उसे 
सेवा करनी चाहिये । है 


“्गणेशपुराण्मे भाद्रपद-झुक्ल-चतुर्थीको मध्याहकालमें मी 
आदिदेव गणेशके पूजनका माहात्म्य बताया गया है | कथा 
इस प्रकार है--गणेश-दर्शनकी तीत्र ळाळसासे शिवप्रिया 
लेखनाद्रिके एक रमणीय स्थानपर गणेशका ध्यान करते 
हुए उनके एकाक्षरी मन्त्रका जप करने ल्यीं | इस प्रकार 
बारह व्रतिक कठोर तप करनेपर गुणवस्लम गुणेश संतुष्ट 
हुए और पावतीके सम्मुख प्रकट होकर उन्होंने उनके 
पुत्रके रूपमे अवतरित होनेका वचन दिया | 

भाद्र-शुक्ल-चतुर्थीका मध्याहकाल था | उस दिन 
चन्द्रवार, खातिनक्षत्र एवं तिंहलग्नका. योग था। पाँच | 
शुभ ग्रह एकत्र थे | जगज्जननी शिवाने गणेशजीकी 
पोडशोपचारसे पूजा की और उसी समय उनके सम्मुख 
अमित महिमामय, कुन्दधवल। पडभुज, त्रिनयन भगवान्‌ 
गुणेश पुत्ररूपर्मे प्रकट हो गये | 

भक्तसुखदायक परमप्रभु यणेशकी प्राकस्य-तियि होनेके 
कारण माद्रपद-झुक्ल-चतुर्थी दयाघाम गुणेशकी वरदा तिथि 
प्रख्यात हुई । उस दिन मध्याहुकाल्मे भगवान्‌ गणेशकी 
मुन्मयी मूर्तिकी अद्धा-मक्तिपूर्ण पूजा एवं मङ्गल प्रमुके 
सरण, चिन्तन एवं नाम-जपका अमित माहात्म्य है | वह 


ee a ए + पक पका पर 
¬) यं यं कामयते यो वे त॑ तमाप्नोति निश्चितम्‌ । 
अतः कामयमानेन तेन सेव्यः सदा भवान्‌ ॥ 

( शिवपु०) रुद्रसं०१ कु० खं० १८। ६० ) ; 


उनकी कार्यसिद्धि होती 


५ - ५-३७ ) 
( शिवपुर. उबर) ७१८, to Collection. Digitized by eGangotri 


De स्स्स 
पुण्यमय तिथि अत्यन्त फलप्रदायिनी कही गयी है | चतुर्मुख 
ब्रह्माने अपने मुखारविन्दसे कहा है कि “इस चतुर्थी-त्रतका 
निरूपण एवं माहात्म्य-गान शक्य नहीं |?# 

मुद्वल्पुराणःम भी आता है कि परम पराक्रमी लोभासुरसे 
अस्त होकर देवताओंने परम प्रभ गजाननसे उसके विनाशकी 
प्रार्थना की | दयाधाम गजमुख उस महान्‌ असुरके विनाशके 
लिये परम पावनी चतुर्थीको मध्याहकालमें अवतरित हुए; 
इस कारण उक्त तिथि उन्हें अत्यन्त प्रीतिग्रदायिनी हुई । | 


pei 
ees ४४४४ 


_ तिथियाँकी माता चतुथीकी उत्पत्ति, 
उनका तप ओर वस्-प्राप्त 


श्रीगणेशको अत्यन्त प्रिय परम पुण्यमयीको “वरदा चतुर्थी?- 
की उत्पत्तिकी पवित्रतम कथा मुद्रलपुराणमे प्राप्य है । वदद 
अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार है-- 

लोकपितामह ब्रह्माने सष्टिसचनाके अनन्तर अनेक 
कार्योकी सिद्धिके लिये अपने हृदयमे श्रीगणेशका ध्यान किया | 
उसी समय उनके शरीरसे परा प्रकृति, महामाया; तिथियोंकी 
जननी कामरूपिणी देवी प्रकट हुई | उन परम लावण्यवती 
देवीके चार पेर, चार हाथ और चार सुन्दर मुख थे । उन्हें 
देखकर विघाता अत्यन्त प्रसन्न हुए | 


उन महादेवीने के चरण-कमलोमे प्रणाम कर अनेक 
स्तोत्रोंसे उनका स्तवन करनेके अनन्तर निवेदन किया-- 
'्रह्माण्डनायक ! मैं आपके शुम अङ्गसे उत्पन्न हुई हूँ | आप 
मेरे पिता हैं | आप मुझे आज्ञा प्रदान करें)-मैं क्या करूं! 
ग्रमो ! आपके पावन पद-पद्मोंमे मेरा बारंबार प्रणाम है | 
आप मुझे इपापूवंक रहनेके लिये स्थान और विविध 
प्रकारके भोग्यपदार्थ प्रदान करें |? 

लोकसशाने श्रीगणेशका स्मरण कर उत्तर दिया--'तुम 
अद्भुत सृष्टि करो और फिर प्रसन्न पिता ब्रह्माने उन्हे 
श्रीगणेशका “वक्रतुण्डाय हुम! --यह घडक्षरःनत् 
दे दिया |? 


Cnn फल 
Sen क anni ns, 


*नचतुश्यां महिमानं नो न इते सुनिरूपितुम्‌॥ 


( गणेशपु० २। ८२। ३४ ) 
† चतुथ्यां मध्यगे भानौ देहधारी समागतः । 
, सा तिथिः परमा तस्य ग्रीतिदा सम्बभूव वै ॥ 


CC-0. स 2१22). ००॥००भिभी विश्रिय्ों शरद्दित द्रोनोगचतर्थियोने भगवान्‌ गजमुखके | र | 


ल 
महिमामयी देवीने भगवान्‌ वेद्गर्भके चरणोमे भक्ति. 
पूर्वक प्रणाम किया और फिर वे वनमें जाकर गो. 
का ध्यान करते हुए उग्र तप करने लगी | वे अत्यन्त श्रद्धा. 
भक्तिपूर्वक दिव्य सहस्त वर्षतक तप करती रहीं । 


उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर देवदेव गजानन प्रकट 
हुए और उन्होंने कहा--“मद्यभागे ! मैं तुम्हारे निराद्दर 
तपश्चरणसे अत्यन्त प्रसन्न हूँ | तुम इच्छित वर माँगो | 

परम प्रभुकी सुखद वाणी सुनकर महिमामयी माताने 
हषगद्द कण्ठसे उनका स्तवन किया | 


इससे अतिशय संतुष्ट हुए मूषक-वाहनने पुनः कहा-- 
“देवि ! मैं तुम्हारे तप एवं स्तवनसे अत्यन्त संतुष्ट हूँ | तुम 
अपनी इच्छा व्यक्त करो |? 

साश्रुनयना देवीने परम प्रभु गजाननकें पावनतम 
चरणोमें प्रणामकर निवेदन किया--“करुणानिधे ! आप भुशे 
अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें | मुझे सृष्टि-सर्जनकी सामध्य 
प्रास हो । मैं आपको सदा प्रिय रहूँ और मुझसे आपका कमी 
वियोग न हो ।' 

स्वीकृतिसूचक 'ओमू?का उच्चारण कर . परम प्रमुने 
वर प्रदान किया--*“चतुर्विभ फल-्रदायिनी देवि ! तुम मुझे 
सदा प्रिय रहोगी ! तुम समस्त तिथियोंकी माता होओगी ओर 
तुम्हारा नाम “चतुर्थी? होगा | तुम्हारा वामभाग “इष्ण 
एवं दक्षिणमाग “शक्ल? होगा । निस्संदेह दुम मेरी जन्मतिथि 
होओगी । तुम्हारेमे त्रत करनेवालेका में विशेषरूपसे पालन 
करूँगा और इस व्रतके समान अन्य कोई त्रत नहीं होगा |? 


यह कहकर भगवान्‌ गजमुख अन्तर्घान हो गये | 
तिथियाँक्गी माता चतुर्थी गणपतिका ध्यान करते हुए सष्टिरचना 
करने लगीं | सहसा उनका वाममाग कृष्ण और दक्षिणमा 
शक्त हो गया | महामाग्यवती शुक्कवणो अत्यन्त विस्मित हुई | 
उन्होंने पुनः गणाध्यक्षका ध्यान करते हुए सुष्टिरचना् 
उपक्रम किया ही था कि उनके मुखारविन्दसे प्रतिपदा तिथि 
उत्पन्न हो गयी | इसी प्रकार नासिकासे द्वितीया) वर्षते 
तृतीया, अंगुलीसे पश्चमी, दयसे षष्टी, नेत्रसे सतमी? 
अष्टमी, उद्रसे नवमी, कानसे दशमी, कण्ठसे एकादशी, 
पेरसे द्वादशी, स्तनसे त्रयोदशी, अहंकारसे 
मनसे पूर्णिमा तथा जि्षासे अमावस्या तिथि प्रकट हुई | 


टी 


नाग और नमन षण न आ और जपे साथ! ता य न नाम-जपके साथ तपश्चरण 
प्रकार उनके एक वर्षतक तप करनेप 
विघ्नेश्वर ` प्रकट हुए | वे मध्याहमें 
पहुँचकर वोले--'वर माँगो |? 
झुक्न-चत॒र्थीने आदिदेव गजमुखके चरणो प्रणाम कर 
. उनकी पूजा ओर स्तुति की | तदनन्तर उन्होंने कहा-_ 
'परमप्रभु गजमुख | मैं आपका बासस्थान होऊ 
- मुझे अपनी शाबवती भक्ति प्रदान करें |? 
दयामय गजमुखने वर प्रदान किया--(तुम्हे मध्याह- 
कालमें. मेरा दर्शन प्रात हुआ दवै; अतएव मध्याहकाल्मे 
शिवादि देवगण मेरा भजन करेंगे | झङ्कपक्षकी चतुर्थको 
मेरे भक्तजन सदा तुम्हारा ब्रत करेंगे | जो निराहार रहकर 
मेरे साथ तुम्हारी उपासना करेंगे, उनका तंचित कर्म-मोग 
समाप्त हो जायगा और उन्हें मैं सब कुछ प्रदान करूँगा | 
तुम्हारा नाम “वरदा? होगा |?? 
इतना कहकर श्रीगणेश अन्तर्धान हो गये और भगवती 


मारम्भ किया | इस 
र भक्तवत्सल परु 
शक्त-चतुर्थके समीप 


और आप 


८% थङ्ग-चदुर्थीका “वरदा?-नाम प्रख्यात हुआ | वे श्रीगणेशको 


अत्यन्त प्रिय हुईं | उस दिन ब्रतके साथ श्रीगणेशकी 
उपासना कर पञ्चमीको सबिधि पारण करनेसे निश्चय ही 
मनुष्य धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष-सब कुछ प्राप्त कर लेते 
हैं। ब्रतीकी प्रत्येक कामना पूरी होती है और अन्तमें बह 
अतिशय सुखदायक गणेश-धामको प्राप्त होता है । 


इसके अनन्तर भगवान्‌ गणपतिने रात्रिके प्रथम प्रहरमें 
चन्द्रमाके उदित होनेपर कृष्ण-चतुर्थीके समीप पहुँचकर 
कहा--महाभाग्यवती ! तुम वर माँगो । में तुम्हारी 
अभिल्मषा पूरी करूँगा |? 

विष्ननिष्न प्रभुके दशन एवं उनके वचने प्रसन्न 
होकर भगवती कृष्ण-चतुर्थीने उनके मङ्गलमय चरणोमे 
। णाम कर उनकी विधिपूर्वक पूजा की । फिर उनका खवन कर 
वेदन किया--“मङ्गलमय लम्बोद्र | दि आप मुझपर 
गन्न हैं तो कृपापूर्वक मुझे अपनी सुदृढ़ भक्ति प्रदान करें | मैं 
आपको सदा प्रिय रटँ और मुझसे आपका वियोग कभी न 
| | आप मुझे सर्वमान्य कर दें |? 


| महोदरने कृष्ण-चतुर्थाकी श्र्धा-मक्तियूर्ण वारे प्रसन्न हो 
Ee वर-प्रदान करते हुए कहा--'महातिथे | तुम मुझे 
प्रिय रहेगी और तुमसे मेरा कभी वियोग नही होगा | 


| 
तुम मुझे अत्यधिक 
होओगी । मेरे मधादसे तुम उस समय अन्न-जळ ज 


[स करनेव [को 6 हे 
उब द ग्रा करे उम घम, अर्थ, काम और मोक्ष-- 
म और वे निश्चय 
कर,अन्तमं जन्म- त्युके ९ 

जा रानी उ he i 
30: के आनन्द प्रदान करनेवाली होओगी | 

गा न यति मेरा ब्रत निराहार रहकर करें | दसरे 
Fi रात्रिमें चन्द्रोदय होनेपर मेरा पूजन कर त्राह्मणकी वि 

(उन्हे भोजन करकर ) खयं भोजन करें | पूजनके 
मन्तिर उस दिन आवणमें लड्डू और भाद्रमे दधिका 
भोजन करना चाहिये | तरती आश्चिनमे निराहार रहे | कार्तिके 
दुग्धःपान, मागंशीषमे जलाहर और पौषमें गोमूत्र लेना 
चाहिये | माधर्मे वेत तिल, फाल्गुनमें शकरा, चेत्रमे पश्चगव्य, 
वैशाखर्मे पद्नीज ( कमला ), से गषत और आषाढ 
मधुका भोजन करना चाहिये | 

महिमामयी चतुथी ब्रत करनेवालोंक्री समस्त कामनाओं- 
को पूर्ण करनेवाली है | इस अतके प्रमावसे घन-घान्य और 
आरोग्यकी प्राप्ति होती है; समरत आपदा नष्ट हो जाती हैं 
तथा भगवान्‌ गगेशकी कृपासे परमार्थकी भी सिद्धि होती है | 
अतएव यदि सम्भव हो तो प्रत्येक मासकी दोनों चतुर्था 
तिथियोँको ब्रत और उपवाससहित श्रीगणेशजीका पूजन करे 
और यदि यह सम्भव न हो तो भाद्रपद-कृष्ण-चत॒र्थी “बहुल; 
कार्तिक-कृष्ण-चतुर्थी करका ( करवा ) और माष-कृष्ण- 
चतुर्थी 'तिलक्रा’का ब्रत कर ले | रविवार या मन्नल्वारसे 
युक्त चतुर्थी तिथिका अमित माहा है । इस प्रकारकी एक 
चतुर्थी-अतका विधि पालन करनेसे वर्षभरकी चतुर्थी तोका | 
फ प्राप्त हो जाता है। 

कृष्णपक्षक्री प्रायः सभी चतुर्थी तिथियों कष्ट-निवारण 
करनेवाली हैं और उनमें चन्द्रोदयव्यापिनी चतुर्थमि ब्रतकी 
पूजाका विधान किया गया है । यदि दोनों ही दिन चतुर्थी 
चन््रोदय-्यापिनी हो तो तृतीयासे विद्वा पूर्वाका ही ग्रहण करना 
चाहिये; क्योंकि 'मात्विद्ध गेश्चरे-गणेइवरके ब्रते मातृ- 
तिथि (तृतीया )से विद्धा चतुर्थी ग्रहण की जाती है?,-यह बचन 
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मिलता है | यदि दोनों ही दिन चन्द्रोदयव्यापिनी न हो 
तो परा-चतुर्थी लेनी चाहिये | ( ब्रतराज ) 
यदि वह दो दिन चन्द्रोदयव्यापिमी हो या न होतो 
'सातृविद्धा प्रशस्यतेःके अनुसार पूर्वेविद्धा लेनी चाहिये। 
(अत-परिचय ) अन्य विद्वानोंका मत है कि “तृतीयायुक्त 
चतुर्थी इस त्रतके लिये श्रेष्ठ अवश्य मानी गयी दै, फ्रिंतु जव 
सूर्यास्त होनेके पहले तृतीयामें छः बड़ी चवुर्थीका प्रवेश होता 
हो | पहले दिन चन्द्रोदय-क्ालमे तिथिका अभाव होने- 
पर दूसरे दिन ही ब्रत करना चाहिये |? 
इस विषयमें घर्मशासत्रीय निर्णय इस प्रकार है-“संकष्ट- 
चतुथा चन्द्रोदय-व्यापिनी ग्राह्य हे । यदि दो दिन चतुर्थी 
हो और दूसरे दिनकी दी चतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी हो तो 
दूसरे दिन ही ब्रत करना चाहिये | यदि दोनों दिन चन्द्रोदय- 
व्यापिनी तिथि हो तो पहले दिनकी तृतीयायुक्त चतुर्थीको ही 
ब्रतके ल्यि ग्रहण करना चाहिये। यदि दोनों दी दिनोंकी 
चतुर्थी चन्द्रोदयव्यापिनी न हो तो दूसरे दिन ही जतका 
पालन करना चाहिये ।? ( गणेश-कोश ) ॥ 
वर्षभरके चतुर्थी-बरतोंकी संक्षिप्त विधि 
ओर उनका माहात्म्य 
( १ ) चेत्रमासकी चत॒र्थीको वासुदेवखरूप गणेशजीकी 
विधिपूर्वक पूजा. कर ब्राह्मणको सुवर्णकी दक्षिणा देनेपर मनुष्य 
सम्पूर्ण देवताओंसे वन्दित हो क्षीरोब्घिशायी श्रीविष्णुके सुखद 
छोकमें जाता है |# 
(२) वेशाख-मासकी चतुर्थीको संकर्षण गणेशकी 
पूजा कर ब्राह्मणोंको शद्धका दान करना चाहिये । इसके 
प्रभावसे मनुष्य संकर्षण-लोकमें कल्पोंतक सुख प्राप्त करता है | 
(३ ) ज्येष्ठमासकी चतुर्थीको प्रद्युम्नरूपी गणेशकी 
पूजा कर ब्राह्मणोंको फल मूलका दान करनेसे ब्रती खर्गलोक 
प्रास कर लेता है । 
ज्येष्ठकी चतुर्थीको सतीव्रतः-नामक एक दूसरा श्रेष्ठ जत 
होता है | इस ब्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे स्री गजमुख- 
जननी शिवाके छोकमें जाकर उन्हींके समान आनन्द प्राप्त 
_करती है। ह 


ळे गणेशजीका पूजन करके मनुष्य सुख-भोग प्राप्त करता हैं। 
_ (अमिपुराण ) | 
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( ४ ) आपादृ-मासकी चतुर्थाको अनिरुद्धस्य. 
गणेशकी प्रीतिपूर्वक पूजा करके संत्यासियोंको तूँवीका पात्र 
दान करना चाहिये | इस ब्रतको करनेवाला मनुष्य मने. 
वाञ्छित फल प्राप्त करता है | | 

रंथन्तर-कल्पका प्रथम दिन होनेसे आपाढकी चतुथं 
एक दूसरा उत्तम ब्रत होता है | उस दिन मनुष्य श्रद्धा-भक्ति- « 
पूर्वक मन्ञल्पूर्ति गणेशकी सविधि पूजा कर वह फल प्राप्त कर 
लेता है, जो देव-समुदायके लिये भी दुलम है । 


( ५ ) श्रावण-मासकी चत॒र्थीको चन्द्रोदय होनेपर 
मङ्गलमय श्रीगणेशजीके स्वरूपका ध्यान करते हुए उन्हे 
अध्य प्रदान करे | फिर आवाहन आदि सम्पूर्ण उपचारोंसे 
उनकी भक्तिपूवक पूजा कर लड्डूका नेवेद्य अर्पित करना 
चाहिये | ब्रत पूरा होनेपर ब्रती स्वयं भी प्रसादस्वरूप लड॒डू 
खाय और फिर रात्रिमे गणेशजीका पूजन कर ' एथ्वीपर ही 
शयन करे | इस ब्रतको>करनेवाळे मनुष्यकी सम्पूर्ण कामना 
पूरी होती हैं और अन्तर्मे उसे गणेशजीका पद प्राप्त हो जाता 
है । त्रैलेक्यमें इसके समान अन्य कोई ब्रत नहीं है । 


8 
श्रावण ुक्क-चतु््ीको *दूर्वागणपतिः ( सौरपुराण ) का 


>= ~ 


2५ 


ब्रत बताया गया है। उस दिन प्रातःस्नानादिसे निदत्त 
होकर सिंह्ासनस्थ चतुर्भुज, एकद्न्त गजमुखकी स्वणेमयी 
मूर्तिका निर्माण कराये और . सोनेकी दूरी बनवाये | 
तद्नन्तर सर्वतोभद्र-मण्डल्पर कलश-स्थापन करके उसमे 
सोनेकी दूर्वा लगाकर उसपर गणेशजीकी प्रतिमाको स्थापित 
करना चाहिये । मङ्गलमूर्ति गणेशजीको अरुण क्ले 
विभूषितकर सुगन्धित पत्र-पुष्पादिसि उनकी भक्तिपूर्वक पूजा 
करे । आरती, स्तवन, प्रणाम और परिक्रमा कर अपराधोंके 
लिये क्षमा-्याचना करे | इस प्रकार तीन या पाँच वर्षतक त्रत 
पालनसे समस्त कामनाएँ पूरी होती हैं । 


शा ६ ) भाद्रपद-कृष्ण-चवुर्थीको बहुलासहित गणेशकी 
गन्ध) पुष्प, माला और दूर्वा आदिके द्वारा यसनपूर्वक पूजा कर 
परिक्रमा करनी चाहिये | सामर्थ्यके अनुसार दान करे | दान 
करनेकी स्थिति न हो तो इस बहुला गोत्रो प्रणामकर उसका | 
विसर्जन कर दे | इस प्रकार पाँच, दस या सोलह वर्षोत | 
इस ब्रतका पालन करके उद्यापन करे | उस समय दू 
देनेवाली स्वस्थ गायका दान करना चाहिये | इस रं 
करनेवाले स्री-पुरुषांको सुखद भोगोंकी उपलब्धि होती है| 5 
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देवता उनका सम्मान करते हैं ओर अन्तमें ये गोलोकधाम्क्ी आचार्यको 


प्राप्ति करते हैं | 

माद्रपद-शुक्ल-चवुर्थीको सिद्विविनायक-त्रतका पालन 
करना चाहिये | इस दिन गणेशजीका मध्याहमें प्राकट्य हुआ 
था; अतः इसमें मध्याहव्यापिनी तिथि ही ली जाती है | 


सर्वप्रथम एकाग्र चित्तसे सर्वानन्दप्रदाता सिद्धिविनायकका 


' ध्यान करे । फिर श्रद्धा ओर भक्तिपूर्वक उनके इक्कीस नाम 


लेकर इक्कीस पत्ते समर्पित करे | उनके प्रत्येक नामके साथ 
“नमः जुड़ा हो | वे इक्कीस नाम और पत्ते इस प्रकार हैं-- 


“सुसुखाय नमः कहकर शमीपत्र अर्पित करे | 
“गणाधीशाय नमः? कहकर मँगरेयाका पत्ता, “उमापुत्राय नमः? 
कहकर बिल्वपत्र, “गजसुखाय नमः” कहकर दृर्वाद्ल, 
“लम्बोदराय नमः? कहकर वेरका पत्ता, 'इरसूनवे नमः? 
कहकर धतूरेका पत्ता, 'शूपंकर्णाय नमः? कहकर तुल्सीदल;# 
“चक्रतुण्डाय नमः? कहकर सेमका पत्ता; “गुहाग्रजाय नमः? 
कहकर अपामार्गका पत्ता, “एकदन्ताय नमः! कहकर वनभंटा 
या 'भटकटेयाका पत्ता, 'हेरम्थाय नमः? कहकर सिन्दूर 
( सिन्दूर्चूण या सिन्दूर-वक्षका पत्ता ) “चतुद्दोन्रे नमः! 


'कहकर. तेजपात, 'सर्वेश्वराय नमः” कहकर अगस्त्यका पत्ता; 


“चिकूटाय नमः? कहकर कनेरका पत्ता; 'हेमतुण्ड'य नमः? 
कहकर अडसातपत्र या कदलीपत्र, 'चिनायकाय नमः” कहकर 
आकका पत्ता; 'ऋषिछाय नमः? कहकर अजुनका पत्ता; वरवे 
नमः? कहकर देवदारुका पत्ता; 'भाळचन्द्राय नमः? कहकर 
मरुआका पत्ता; 'सुराम्रजाय नमः” कहकर गान्धारी-पत्र 
और "सिद्धिविनायकाय नमः? कहकर केतकी-पत्र प्रीतिपूवंक 
समर्पित करे |. 

इससे श्रीगणेशजी अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । इसके अनन्तर 
दो दूर्वादल लेकर गन्ध, पुष्प और अक्षतके साथ गणेशजीपर 
चढाना चाहिये । फिर नेवेदके रुपमें पाँच लहु उन दयासिन्धु 


ईक अपण करे । 
* प्रभु गजमुखको अत्यन्त प्रेमपूवक अप 


Ly 
तदनन्तर आचमन कराकर श्रद्धा-मक्तिपूवंक उनके चरणोमे 
विसजन करना 


बार-बार प्रणाम और प्रार्थना करते हुए 


चाहिये | समस्त सामग्रियोसहित गणेशजीकी स्वर्णमयी प्रतिमा 


+ “अद्दवैवर्तपुराण'के अनुसार औगणेशको द क 
है; किंतु “नारदपुराण'में भगवान्‌ गणेशके “शकण 
व्यवराजश्मे “गजवकत्र-खरूपके दिये घुकसी-पत्न अग 


विधान है । 
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अर्पित करके ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये 
> मकार पाच वर्तक ब्रत एवं गणेशयूजन करा 
च एवं पारलौकिक समसत सुख प्राप्त होते हैं।| इस 
थिका रात्रिम चन्द्र-दर्शनका निषेध है । चद्धदर्शन करने- 
वाले मिथ्या कलङ्कके मागी होते हैं |]: 

(७) आरिवन झुक्ल-चतुर्थीको “पुरुपसूक्तःद्वारा षोडशो- 
पचारसे कपर्दीश-विनायककी भक्तिपूर्वक पूजाका माहात्म्य है । 


(८ ) कार्तिक-कृष्ण-चतुर्थीकों 'करकचतुर्थी) ( करवा 
चौथ )का ब्त कहा जाता है | यह ब्रत स्त्रिया विशेषरूपसे 
करती हैं। इस दिन अतीके लिश्रे प्रातःकाल स्नानादिसे 
निदृत्त होकर वखाभूषणांसे विभूषित हो गणेशजीकी भक्तिपूवक 
पूजा करनेका विधान है | पवित्र चित्तसे अत्यन्त श्रद्धापूर्व 
पक्रवानसे भरे हुए दस करवे परमप्रभु गजाननके सम्मुख 
रखे । समर्पण करते हुए मनःददी-मन प्रार्थना करे कि 
“करुणासिन्थु कपदिंगणेश | आप मुझपर प्रसन्न हो |? 
तदनन्तर सुवासिनी स्रियो ओर ब्राह्मणोंको इच्छानुसार 
आदरपूर्वक उन करवोंको बाँट द॑ | 

समरत मनोरथोको पूर्ण करनेवाले भगवान्‌ गणेशका 
स्मरण-चिन्तन एवं नाममन्त्रका जप करते रहना चाहिये । 
रात्रिमें चन्द्रोदय द्ोनेपर चन्द्रमाकों विधिपृबंक अध्य प्रदान 
करे | ब्रत-पूरतिके लिये स्वयं मिष्टान्न भोजन करना चाहिये | 


इस व्रतको बारह या सोलह वर्षोतक करना चाहिये। 
तदनन्तर इसका उद्यापन करे | इसके बाद श्री चाहे तो इसे 
छोड़ सकती है; अन्यथा सुख-सोमाग्यके लिये स्री इसे जीवनः 
पर्यन्त कर सकती है । स्त्रियोंके लिये इसके समान सौमाग्य 
प्रदान करनेवाला अन्य अरत नहीं है | 
(९ ) मार्गशीष शुक्ल -चतुर्ीकी  *कच्छूनचतुर्या-पश 
है ( स्कन्दपु० ) इससे लेकर एक बपतक प्रत्येक चतुर्थीका 
्रत रखकर देवदेव गजमुखका प्रीतिपूषंक पूजन करे | उस 
दिन एकमुक्त ( दिनमें एक समय भोजन ) करे और दूसरे वषे 
रक ची वळ ति एकर बर भोजन करे | तरे 
+ माद्रपदके शुम्लपक्षकी चतुरथांको मत उद शासक नको अत करवाल सिलोको 


प्राप्त होता दै । ष 
| भापदकेशुपक्ष्ी चतो चनदशेन हो जानेपर 
दोषकी शास्तिके दिये औमद्भागवपके दशमस्वल्पके ५७ वें. 


अध्याया पाठ या अवण करना नाहिये । ( भस्निपुराण ) 
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वर्ष प्रत्येक चतुर्थीको अयाचित ( विना माँगे मिला हुआ) अन्न 
एक बार खाकर रहे और फिर चौथे बमं प्रत्येक चतुर्थीको 
सवथा निराहार रहकर गणेशजीका स्मरण, चिन्तन, भजन 
एवं अत्यन्त प्रीतिपूवक पूजन करना चाहिये । 
इस प्रकार विधिपूर्वक ब्रत करते हुए चार बर्ष पूरे होनेपर 
अन्तमें ब्रत-स्नान करे | उस समय व्रत करनेवाला मनुष्य 
गणेशजीकी सुवर्णकी प्रतिमा बनवाये | यदि सुवर्ण-मूर्ति 
बनवानेकी क्षमता न हो तो वणक ( इल्दी-चूर्ण ) से ही 
गणपतिकी प्रतिमा बना ले | 
फिर विविध रंगोसे भूमिपर पद्मपत्र बनाकर उसपर कलश 
स्थापित करे | कल्शके ऊपर चावलसे भरा तौबेका पात्र रखे | 
उक्त चावलोसे भरे पात्रपर दो वस्त्र रखकर उसपर गणेशजीको 
विराजमान करे | इसके बाद गन्धादि उपचारोंसे श्रद्धा-भक्ति- 
पूवक उन दयामय देवकी पूजा करनी चाहिये | फिर मोदक- 
प्रिय मज्गलविग्रह गणेशजीको संतुष्ट करनेके लिये उन्हें नैवेद्यके 
रूपमें लड समर्पित करे | प्रणाम, परिक्रमा एवं प्रार्थनाके 
अनन्तर सम्पूर्ण रात्रि गीत, वाद्य, पुराण-कथा एवं गणेशजीके 
स्तवन औरं नाम-जपके साथ जागरण करनेका विधान है | 
अरुणोदय होनेपर स्नानादि दैनिक कृत्यसे निवृत्त हो 
शुद्ध वस्र घारणकर श्रद्धापूर्वक तिल, चावल) जो) पीली 
सरसों, घी और खॉड़से मिली हवन-सामग्रीका विधिपूर्वक होम 
करे | गण, गणाधिप, कूष्माण्ड, त्रिपुरान्तक, लम्बोदर; एकदन्त, 
रकमदष्ट, विघ्नप; ब्रह्मा, यम, वरुण, सोम; सूय) हुताशन, 
गन्धमादी तथा परमेष्ी--इन सोलह नामोंद्वारा प्रत्येकके 
` आदिमिं प्रणव और अन्तर्मे चतुर्थी विभक्ति और उसमे 
“नमः? पद्‌ लगाकर अग्निमे एक-एक आहुति दे | 
इसके बाद 'वक्रतुण्डाय हुम!--इस मन्त्रसे एक-सौ 
आठ आहुतियों दे | तदनन्तर व्याह्तियोद्वारा यथाशक्ति होम 
करके पूर्णाहुति देनी चाहिये | फिर दिकपाळोकी पूजा करके 
'चोबीस ब्राह्मणोंकी अत्यन्त आदरपूर्वक लड़ और खीर 
भोजन करावे | आचार्यको दक्षिणाके साथ सबत्सा गौका 
दान कर दूसरे ब्राहमणोंक्रो अपनी शक्तिके अनुसार भूयसी 
दक्षिणा दे | इसके बाद उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके चरणोमें 
श्रद्धाधूवंक प्रणाम कर उनकी परिक्रमा करे | तदुपरान्त उन्हे 
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| 
आदरपूबंक विदा करना चाहिये | फिर स्वजनः 
साथ स्वयं प्रसन्नतापूर्वक भोजन करे | 
इस महिमामय त्रतका पालन करनेवाले मनुष्य दयासिखु 
गणेशजीके प्रसादसे इस लोकमें उत्तम भोग भोगते और 
परलोकर्मे भगवान्‌ विष्णुके सायुज्यके अधिकारी होते हैं | 
( १० ) पौष-मासक्री चतुर्थीको भक्तिपूर्वक विष्नेश्वर 3, 
गणेशकी पूजा और प्रार्थना कर एक ब्राह्मणको लडुका भोजन 
कराकर दक्षिणा देनी चाहिये | इस त्रतको विधिपूर्वक 
करनेवाले पुरुषके यहाँ घन-सम्पत्तिका अभाव नहीं होता | 
( ११ ) माघ-कृष्ण-चतुर्थीको 'संकष्टव्रतः कहा गया है । 
उस दिन प्रातःकाल स्नानके अनन्तर देवदेव गजमुखकी 
प्रसन्नताके लिये त्रतोपवासका ' संकल्प करके दिनभर संयमित 
रहकर श्रीगणेशका स्मरण, चिन्तन एवं भजन करते रहना 
चाहिये | चन्द्रोदय द्दोनेपर मिट्टीक्री गणेशमूति बनाकर उसे 
पीढ़ेपर स्थापित करे | गणेशजीके साथ उनके आयुध 
और वाइन भी होने चाहिये । पहले उक्त 
मृन्मयी मूरतिमें गणेशजीकी स्थापना करे; तदनन्तर 
पोडशोपचारसे उनका भक्तिपूवेक पूजन करना ` चाहिये । न 
फिर मोदक तथा गुड़में बने हुए तिलके लडुका नवेद्य अर्पित 
करे | आचमन कराकर प्रदक्षिणा और नमस्कार करके 
पुष्पाज्ञलि अर्पित करनी चाहिये | 

अध्य-प्रदान 
तदनन्तर झान्तचित्तसे भक्तिपूर्वक गणेशमन्त्रका 
इक्कीस बार जप करे और फिर भगवान्‌ गणेशको अध्य 
प्रदान करे | अर्थ्य प्रदान करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
गणेशाय नमस्तुभ्यं लवंसिद्धिप्रदायक । 
संकष्टटर मे देव ग्रृहाणाघ्ये नमोऽस्तु ते ॥ 
कृष्णपक्षे चतुर्थ्या तु सम्पूजित विधूदये । 
क्षिप्र प्रसीद देवेश गृहाणाध्य _ नमोऽस्तु ते ॥ 
“मस्त सिद्धियोंके दाता गणेश ! आपको नमस्कार 
है । संकटोंक्रो हरण करनेवाले देव | आप अध्य 
ग्रहण कीजिये; आपको नमस्कार है | ऋष्णपक्षकी चदुर्थीको 
चन्द्रोदय होनेपर पूजित देवेश | आप अध्य ग्रहण कीजिये 
आपको नमस्कार है |? 
इन दोनों इलोकोंके साथ 'संकष्टहरणगणपतये नमः 
( संकष्टहरणगणपतिके लिये नमस्कार है) दो बार बोलकर 
दो अर्थ्यं देने चाहिये | 
इसके अनन्तर निम्नाङ्कित मन्त्रते चतुर्गी-तिधिकी 
अधिष्टात्री देवीको अध्य प्रदान करे = 
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तिथीनासुत्तमे देवि गणेशप्रियवल्लमे । 
सर्वसंकटनाशाय गृहाणाघ्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
“चतुथ्यैं नमः इदमष्यं समपंयामि । 


ततिथियोंमें उत्तम गणेशजीकी प्यारी देवि | आपके लिये 
नमस्कार है । आप मेरे समस्त संकटको नष्ट करनेके लिये 
अध्य ग्रहण करें | चतुर्थी तिथिकी अधिष्ठात्री देवीके लिये 
नमस्कार है | मैं उन्हें यह अध्य प्रदान करता हूँ।[ ब्रतराज] 
तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाका गन्ध-पुष्पादिसे विधिवत्‌ पूजन करके 
तबरिके पात्रमें लाल चन्दन, कुश, दूर्वा, फूल; अक्षत, शमीपत्र; 
द्धि और जल एकत्र करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण 
करते हुए उन्हें अर्ध्य दे-- 
गगना णंचमाणिक्य 
गुहाणाध्य मया 


चन्द्र दाक्षायणीपते । 
दत्त गणेंशग्रतिरूपक ॥ 
( नारदपु०, पूर्वं ° ११३ | ७७ ) 
धागनरूपी समुद्रके माणिक्य, दक्षकन्या रोहिणीके प्रियतम 
और गणेशके प्रतिरूप चन्द्रमा | आप मेरा दिया हुआ 
यह अध्य स्वीकार कीजिये |?# 
फिर भगवान्‌ गणेशके चरणोमै प्रणामकर यथाशक्ति 


उत्तम ब्राह्मणोंको प्रेमपूर्वक मोजन और दक्षिणासे संतुष्टकर 


उनकी अनुमतिसे स्वयं प्रसन्नतापूवक भोजन करे | 

इस परम कल्याणकारी “संकष्टत्रतःके प्रभावसे ब्रती 
घन-धान्यसे सम्पन्न हो जाता है और उसके सम्मुख कभी कष्ट 
उपस्थित नहीं द्दोता । 

इस व्रतको 'वक्रतुण्ड-चतुर्थी' ( भविष्योत्तर ) भी 
कहते हैं । इस व्रतको माघ-माससे आरम्भ करके इर महीनेमें 
करे तो संकटका नाश हो जाता है | 

माघ-मासके शुक्लपक्षक्ी चतुर्थीको उपवास करके श्रद्धा 
भक्तिपूर्वक गणेशजीकी पूजा करे और पम. करे और पञ्चमीको तिलका 

# तिथिकी अधिष्ठात्री देवी एवं रोहिणीपति चन्द्रमाको प्रत्येक 

ष्णपक्षकी चतुर्थीको गणेश-पूजनके अनन्तर अध्ये प्रदान करना 
So आरा दिये गये व्र pe 
केवल तिथिके लिये मध्याह न 

हि, परंतु कृष्ण-चतुरथींको चन्द्रोदयकालमे गणेशके लिये तीनः 
तिथिके लिये तीन और चन्द्रमाके लिये सात अथ देने चाहिये । 
इस प्रकार शुक्ल-चतुथीर्म तीन बार और कृ्ण-चतुर्थामे ेरह बार 
अध्य देनेका विधान ढे । किंतु ऐसी प्रमा महाराष्ट्र थ 
प्रचळिनि है । 
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भोजन करे | इस प्रकार बत करनेपर मनुष्य निर्विष्न सुखी 
जीवन व्यतीत करता है | था स्वाहाः--यह मूल्मन्त्र हवै 
'गां नमः ।? आदिसे हृदयादि-न्यास करे ।[ 
'आगच्छोल्काय' कहकर गणेशका आवाहन 

'गच्छोल्काय' कहकर विसर्जन करे | इस पा 
गकारयुक्त और अन्तमें (उल्कराःाब्द्युक्त मन्त्रसे उनके 
आवाइनादि कार्य करे | गन्धादि उपचारोंसे सविधि गणपतिका 
पूजन कर उन्हें नेवेद्ररूपर्मे लडु अपण करे; फिर आचमन 
प्रणाम और परिक्रमा आदिके अनन्तर इस गणेश- 
गायत्रीका जप करे-- 


ॐ महोल्काय विद्महे वक्रतुण्डाय धीसहि । 
तन्नो दन्ती प्रचोदयात्‌ ॥ ( अग्निपुराण ) 
इस ब्रतक्री बड़ी महिमा है । 
इसी तिथिको 'गोरी-ब्रतः भी क्रिया जाता है | उस 
दिन योगिनी-गर्णोसहित गोरीकी पूजा करनी चाहिये । 
मनुष्यों, विशेषतः स्त्रियोंको कुन्दः पुष्प, कुछुम, लाल सूत्र, 
लाल फूल, मद्दावर, धूप, दीप, गुड्‌, अद्रखः दूध, खीर, 
नमक और पालक आदिसे भगवती गौरीका प्रीतिपूर्वक 
पूजन करना चाहिये । अपने सुख-सोमाग्यकी तरृद्धिके लिये 
सौभाग्यवती ख्नियों एवं उत्तम ब्राह्मणोंकी पूजाका भी विधान 
है । तदनन्तर प्रसन्न-मन बन्धु-बान्धवोंसहित स्वयं भी भोजन 
करना चाहिये | इस 'गौरीव्रतःके प्रभावसे सौभाग्य एवं 
आरोग्यकी वृद्धि होती है | कुछ लोग इसे 'दुण्ढि-रत 


† हृदयादि पडङञोंका न्यास इस प्रकार करे-- 
त्या हृदयाय नमः । गी शिरसे साहा । यूं शिखाये वपट्‌ । 
शै नेत्रत्रयाय वौपट । गौकवचाय इम्‌ । गः अखाय फट्‌ ।! 
१--इस दिन काशीवासी हुण्दिराज गणेशका दर्शन पूजन 
करे । उन्हें श्वेत तिळ और चौनीका मोदक अपण करना चाहिये i 
रात्रिमें एक समय भोजन कर भगवान्‌ इण्डिराजका समरण, कतेन 
एबं गुणगान करते हुए जागरण करनेसे सम्पूर्णं पाप नष्ट दो 
जाते हैं । ( तिखलीसेतु ) 2 
२--इस दिन उपवास करके देवीकी सविधि पूजा करनेसे 
संतति और सौभाग्यकी प्राप्ति होती दै । ( देवीभागवत ) 
, इस दिन भतिकं गणपतिकी पूजा कर उन्‍हें इति 
अपूप ( पूथा ) और लवणके पदार्थ अपण क 
फिर गुरुको पूजा कर यई” नमक आर घी प्रदान करनेसे स्थिर 
शान्ति प्राप्त हाती है । ( भविष्यपुराण ) 


( 
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इस पुण्यमय तिथिके स्नान) दान, जप और होम 
आदि शुभ कम॑ आदिदेव गजवदनकी पासे सह्ञगुने 
फलदायी हो जाते हैं । 

( १२ ) फाल्गुन-मासकी चतुर्थको मङ्गलमय 
(ढुण्डिराज-्रतः बताया गया है | उस दिन ब्रतोपवासके 
साथ गणेशजीकी सोनेकी मूर्ति बनवाकर उसकी श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वक पूजा करे | तदनन्तर वह मूर्ति ब्राह्मणको 
दान कर दे | गणेशजीको प्रसन्न करनेके ल्यि उस दिन 
तिलसे ही दान, होम और पूजन आदि करे | उस दिन 
तिलके पीठेसे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर ब्रती स्वयं भी 
भोजन करे | इस ब्रतके प्रभावसे समस्त सम्पदाओंकी वृद्धि 
होती हे ओर मनुष्य गणेशजीकी पासे सहज ही सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है । 

“मत्स्यपुराण'के अनुसार फाल्गुन-ञझुक्ल-चतुर्थीको 
“मनोरश-चतुर्थी) कहते हैं । आराघनाकी विधि यही है। 
पूजनोपरान्त नत्तब्रतका विधान है । इस प्रकार वारहों 
महीनेकी प्रत्येक शुक्ल चतुर्थीको ब्रत करते हुए वर्षभरके बाद 
उस स्वणमूतिका दान करनेसे मनोरथ सिद्ध होते हैं | 

अग्निपुराणमेंइसको ‹अविष्ना-चतुर्थी?की संज्ञा दी गयी है। 

जिस किसी मासमे भी चतुर्थी तिथि रविवार या 
मङ्गसव्वारसे युक्त हो, वह विशेष फलदायिनी . होती है | 
उसे “अज्ञारक-चतुर्थी? कहते हैं | उस दिन गणेशजीका पूजन 
करके मनुष्य सम्पूणं अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है ।# 


अमित महिमामयी चतुर्थी-्रतमें पूजाके अन्तमें चतुर्थी- 
त्रतकथा-श्रवणकी बड़ी महिमा गायी गयी है । पौराणिक 
कथाओंके अतिरिक्त प्रत्येक गरन्तमें परम्परागत कुछ लोक- 
कथाएं मी कही-सुनी जाती हैं | वे सभी भगवान्‌ गणेशकी 
प्रीति प्रदान करनेवाली हैं | 


परम महिमासयी अङ्गारक-चतुथी 


“अङ्गारक-्चतुर्थीश्कफी माहात्म्य-कथा गणेंशपुराणके 
उपासनाखण्डके ६० वें अध्यायमें वर्णित है । वह कथा 


अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार है--- 


DT 


१०१००७१०००... 


# यह वर्षभरके चतु्थी-जतोंकी संक्षिप्त-विधि और माहात्य 
“कल्याण'के “नारद-विष्णु-पुराणाकु”्फे आधारपर प्रस्तुत किया गया 
है । विस्तृत पूजा-विधि तथा माहात्म्य जाननेके लिये /अतराज? 
भादि अन्यथोकीं देखना नाहिये । 


aa 
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ना र्‌ 

एथ्वीदेवीने 'महासुनि भारद्वाजके जपापुष्प-तुस्य अरुण 
पुत्रका पालन किया | सात वर्षके वाद उन्होंने उसे महि 
पास पहुँचा दिया । महर्षिने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने पुत्रका आहछिज्ञन. किया और उसका सविधि 
उपनयन कराकर उसे वेद-शास्त्रादिका अध्ययन कराया | फिर 
उन्होंने अपने प्रिय पुत्रको गणपति-मन्त्र देकर उसे गणेशजी- 
को प्रसन्न करनेके लिये आराधना करनेकी आज्ञा दी | 

मुनि-पुत्रने अपने पिताके चरणोमें प्रणाम किया और फिर 
पुण्यसलिला गङ्गाजीके तटपर जाकर वह परम प्रभु गणेशजीका 
ध्यान करते हुए भक्तिपूवंक उनके मन्त्रका जप करने लगा | 
वह बाळक निराहार रहकर एक सहस्न वर्षतक गणेशजीके ध्यानके 
साथ उनका मन्त्र जपता रद्य | 

साघ-क्ृष्ण-चतुर्थीको चन्द्रोदय होनेपर दिव्य वस्रघारी 
अष्टभुज चन्द्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए । उन्होने अनेक 
शस्त्र घारण कर रखे थे | वे विविध अल्कारोंसे विभूषित 
अनेक सूर्योसे भी अधिक दीस्तिमान्‌ थे । भगवान्‌ गणेशके 
मङ्गलमय अद्भुत स्वरूपका दशन कर तपस्वी सुनिपुतरने 
प्रेमगद्वद कण्ठसे उनका स्तवन किया । 

वरद प्रभु बोले--मुनिकुमार ! मैं तुम्हारे घेयपूण 
कठोर तप एबं स्तवनसे पूण प्रसन्न हूँ । तुम इच्छित वर 
माँगो | मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा |? 

प्रसन्न पथ्वीपुत्रने अत्यन्त विनयपूर्वंक निवेदन किया-- 
“प्रमो ! आज आपके दुळम दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। 
मेरी माता पवतमालिनी प्रथ्वी, मेरे पिता, भेरा तप, मेरे 
नेत्र; मेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म समी सफल हुए। 
दयामय | मैं खरमें निंवासकर देवताओंके साथ अमृत-पान 
करना चाहता हूँ । मेरा नाम तीनों लोकॉर्मे कल्याण 


'करनेवाला “मङ्ग? प्रख्यात हो |? 


पृथ्वीनन्दनने आगे कहा--“करुणामूर्ति प्रमो ! मुझे 
आपका भुवनपावन दर्शन आज माघ-कृष्ण-चतुर्थीकों हुआ 
| अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देनेवाली एवं संकट- 
हारिणी हो | सुरेशवर | इस दिन जो भी ब्रत करे, आपकी 
कुपासे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाया करें ।? 
सद्यःसिद्धिप्रदाता देवदेव गजमुखने वर प्रदान कर 
दिया - “धोदिनीनन्दन ! तुग्र देवताओंके साथ सुधा-पान 
करोगे । तुम्हारा धङ्गलः नाम सर्वत्र विख्यात होगा । 
तुम घरणीके पुत्र हो{और तुम्हारा रंग लाल है; अतः वुम्दारा 


[क म्‌ भझ द्ध द होर ळे अं गौ त्थि ड १ 
पक गाग (अजार, भी भिद; दोगा और यह तिरि ` | 
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भि 
(अङ्गारक-चतुर्थी?के नामसे प्रख्यात होगी । पृथ्वीपर जो 

इस दिन मेरा ब्रत करेंगे, उन्हें एक वर्षपयन्त 
- चतुर्था-त्रत करनेका फल प्राप्त होगा । निश्चय ही उनके किसी 
कार्यम कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा |? 


परम प्रभु गणेशने मज्जलकों वर देते हुए आगे कहा-- 
“तुमने सर्वोत्तम ब्रत किया हे, इस कारण तुम अवन्ती- 
नगरमें परंतप-नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे | इस 
ब्रतकी अद्भुत महिमा है । इसके कीर्तनमात्रसे मनुष्यकी 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति होगी | 

गजमुख अन्तर्धान हो गये। 

मङ्गलमे एक भव्य मन्दिर बनवाकर उसमें दशभुज 
गणेशकी प्रतिमा स्थापित करायी | उसका नामकरण किया-- 
भज्जञलमूर्तिः :। वह श्रीगणेश-विग्रह समस्त कामनांओंको 
पूण करनेवाला, अनुष्ठान, पूजन और दर्शन करनेसे सबके 
लिये मोक्षप्रद होगा | 


-07$७0$9--न-- 


श्रीगणपति-प्रजनकी विधि 
( लेखकर-साहित्याचाये पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शालनी ) 
आरम्म श्रीगणेशके स्मरण-वन्दनसे ही होता है । जिन 


नित्य सच्चिदानन्दघन परब्रह्म परमात्मा एक और 
अद्वितीय हैं। वे निंगुणनिराकार होनेके साथ ही सगुण- 
साकार भी हैं। जैसे उनका निगुण-निराकार रूप नित्य 
है, उसी प्रकार सगुण-साकार भी | वे परमात्मा जगतूकी 
सश्कि लिये ब्रह्मा, पालनके लिये विष्णु तथा संहारके ल्यि 
रुद्र-रूप धारण करते हैं | वे ही जगतूके प्राणियोको माताका 
वात्सल्य एवं संरक्षण देनेके ल्यि दयामयी माता दुगोके 
रूपमें कार्य करते हैं । वे ही लोकोंकी 
अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करनेके निमित्त लोक- 
प्रसविता सविता (सूर्य ) हुए हैं। हम सब यह अनुभव 
करते हैं कि प्रत्येक अभीष्ट का्यके सम्पादनमें नाना प्रकार 
विन्न आते रहते हैं, उन सभी विश्लोका निवारण करके जगत्‌- 
को मङ्गल प्रदान करनेके लिये परज परमात्मा ही नित्य 
गणपतिरूपमे प्रतिष्ठित हैं । वे विद्यावारिधि और बुद्धि 
विंघाता हैं | वे ही सदा, विशेषतः कलियुगे bs 
सी भी आराघनासे शीम प्रसन्न होकर मक्तजनाके अ द 
सिद्ध करते हैं| भगवान गणपति नित्य वैदिक देवता 
आयोंकी सनातन आवास-भूमि आयोबत ( ह | 
इनकी अनादि-सिद्ध पूजनःपरम्पर सदासे ही चली आर शो 
पुराणोंमें भी उनकी महामहिमाका विशद वणन उप 


है। प्नदेवोमे ये भगवान्‌ गजानन मुख्य है प्रत्येक कार्यका 
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प्ृथ्वीपुत्रने मङ्गलवारी चतुर्थके दिन ब्रत करके श्रीगणेश- 
जीकी आराधना की | उसका एक अत्यन्त आश्चर्यजनक 
फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गये | उन्होंने सुर 
समुदायके साथ अमृत-पान किया और वह परमपावनी तिथि 
“अज्गारक-चतुर्थी)के नामसे प्रख्यात हुई । यह पुत्रपौत्रादि 
एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओंकरो पूण करती है । 
परम कारुणिक गणेशजीको अन्तह्टुद्यकी विशुद्ध प्रीति 
अभीष्ट है । श्रद्धा और भक्तिपूर्वक त्रयतापनिबारक द्या 
निधान मोदकप्रिय सर्वेश्वर गजमुख कपित्थ) जम्बू और 
वन्यफलोसे ही नदी, दूर्वाके दो दछासे भी प्रसन्न हो जाते 
हैं ओर मुदित होकर समस्त कामनाओंकी पूर्ति तो करते 
ही हैं; जन्म-जरा-मृत्युका सुदृढ पाश नष्टकर अपना दुळभतम 
परमानन्दपूरित दिव्य धाम भां प्रदान कर देते हैं। | 
--शिवनाथ दुवे 


लोगोंको मुक्ति या कोई भौतिक सिद्धि चाहिये, वे इस 
युगमें गणेशजीको शीघ्र प्रसन्न करके अपनी अभीष्ट पूर्ति 
कर सकते हैं | वे मज्जल्मूति, सिंद्वि-सदन) गजवदन विनायक 
बहुत अल्प श्रमसे ही उपासकपर दयासे द्रवित हो जाते हें। 
जो विनायककी पूजा करता हे उसे कभी विन नहीं प्रात 
होता | # उनकी आराधनासे कर्ममे सिद्धि प्रात होती है । † 
महागणपति समूर्ण जातकों उपासकके वशीभूत कर 
देते हैं | { 
यहाँ गणेशजीके पूजनकी शास्रीय विधि दी जाती 

है। जो यशेपवीतधारी दविज हों) वे वैदिक प री 
पौराणिक मन्त्रोते मी गणपतिकी पूजा कर 

जिनके यशेपत्रीत ने हों) ये वैदिक म 25 
करके केवळ पौराणिक म्लेंद्वार पूजन सम्पन्न कर गो 
हैं | गणपतिकी पूजे सभी वर्णके लेगेंका अधिकार 


पूजाका मुख्य समय पूवोहकाड है 
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काळ है। प्रातः मध्याह और 
कर निज: 
यज्ञेद यस्तु विनायकम्‌ । 
+ मद्गणपते: कसि 
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सायंकाल तीनों समय मगवानकी पूजा करनी चाहिये | जो 
तीनों समय पूजन करनेमें असमर्थ हो; उसे प्रातःकाड द्दी 
विस्तृत पूजा कर लेनी चाहिये और मध्याह तथा संध्या- 
कालम केवल पुष्पाञ्जलि अर्पित करनी चाहिये । 

पूजाके सोलह उपचार ये है--१-आवाहन, २- 
आसन, ३-पाद्य, ४-अघ्य, ५-आचमनीय, ६-स्नान, 
७-वस््र, ८-यशोपवीत, ९-गन्ध, १०-पुष्प ( वूर्वाडुर ) 
माल आदि, ११-धूप, १२-दीप, १३-नैवेद्य, १४-ताम्बूल, 
१५-आरातिंक-प्रदक्षिणा और १६-पुष्पान्नलि ।§ 

पूजनमें चार प्रकारके पात्र अपेक्षित होते हे--पाद्म- 
पात्र, अध्यंपात्र, आचमनीय-पात्र और स्नानीय-पात्र | 
पार््'पात्र्मे जल तो होता ही है; उसकी अङ्गभूत चार 
वस्तु और होती हैं---ूर्वा, विष्णुक्रान्ता ( सहदेइया ) 
इयामाक ( सावा) और कमल |? अध्यपात्रमें जलके अतिरिक्त 
आठ वस्वुए होती हैं--दही, दूर्वा, कुशाग्र, पुष्प, अक्षत, 
कुछुम) पीली सरसों, जल और सुपारी ॥ इस प्रकार 
पाद्यपात्र चतुरज्ञ और अर्घ्यपात्र अष्टाज्ञ होता है। आचम- 
नीयपामें जल्के अतिरिक्त जायफल, लवंग और कंकोल 
डालने चाहिये । स्नानीय-पौत्रर्मे--जलके साथ अक्षत, गन्ध 
और पुष्प डालें | जिस दरव्यका अभाव हो, उसके बदले 
उसके स्मरणपूबक अक्षत डालने चाहिये | जाती ( चमेली ), 
शमी) कुशा, क्कु, मल्लिका, कनेर, नाग ( नागकेसर ), 
पुन्नाग, अशोक, लाल कमल, नील कमल, ह ह मोज कमला चम्पा, मुछ बकुल 


$ जैसा कि “कर्मप्रदीप'में वर्णन है... 

भावाहनासने पाद्यमध्यंमाचमनीयकम्‌ । 

स्नान वस्नोपवीते ' च गन्भमास्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 

भूपं दीपं च नेवेद्य ताम्नूळं च प्रदक्षिणा । 

पृष्पाअलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु षोडश ॥ २ ॥ 

१-दूबां च विष्णुक्रान्तं च स्यामाकं पद्ममेव च I 
पाधाज्ञनि च चत्वारि कथितानि समासतः ॥ 


( भाहिकसूत्रावली 
२ धिदूर्वाकुशा्रैरच कुसुमाक्षतकुडडमै: । 
` सिद्धायोदकपूगेश्च भशक्क हर्ध्यसुच्यते || 

( व्रत 

३-तयाऽऽचमनपात्रेऽपि दद्याज्जातिफलं र 

छवङ्गमपि कङ्कोलं शस्तमाचमनीयके ॥| 


४-भक्षता गन्धपुष्पाणि रनानपात्रे तथा त्रयम्‌ | 
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+ पणव्रक्षरूपं गणश नताः स्मः १ 


हि... 


ऱ्य To 
( मोळसिरी ), पद्म, बिल्व और पवित्रके पत्रः 
सभी देवताओंके लिये ग्राह्य हँ * । गणेशजीके लिये तो 
निषिद्ध है और दूर्वाऊुर अत्यन्त प्रिय | 


जो कीड़े दूषित हों) मरे हो, बाली हों, सयं पइ 
नीचे गिरे हों, ऐसे फूल उपहत माने जाते हैं, उनका 
देवपूजामें उपयोग न करे | अधखिले पुष्प ( मुकुल ) 
और अपक्व अन्न ( नैवेद्य ) देवताको निवेदित न करे | 
जहाँतक बने, स्वयं क्षसे चुनकर लाये हुए पुष्पांका 
पूजाम उपयोग करना चाहिये । देवतापर चढा हुआ; 
बाय हाथमें रखा हुआ, पहनी हुई धोतीके प्लेमे 
शया हुआ अथवा जलसे धोया हुआ पुष्प भी निमोल्य 
समझा जाता है; उसे देवता लोग ग्रहण नहीं करते | 
फूल डालीपर जिस स्थितिमें खिला हो, उसी रूपमें उसे 
दायें हाथसे देवतापर चढ़ाना चाहिये; उसे अधोमुख करके 
नहीं | कुशाग्रसे देवविग्रहपर जळ नहीं छिड़कना चाहिये; 
बेह वज्पात-तुल्य माना गया है । फूळ तोड़नेका काम 
स्नानसे पहले करना चाहिये । किंतु तुलसीदलका चयन 
स्नान करके ही करना उचित है | फूलको बल्ल या हाथमे 
न लकर पात्र-विशेषर्मे लाना चाहिये । रंडके पसेमे मी 
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नही लाना चाहिये । झुष्क ओर अपवित्र पुष्प पूजामें 
सवथा त्याज्य हैं | ( द्रष्टव्य--आह्विकि-सू्राबली ) 
उपासक स्नान-संध्या आदि नित्यकर्मका सम्पादन 


करके शुद्ध एवं सुखद आसनपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे | 
पूजनके लिये गज्गाजल एवं षोडशोपचार-पूजनकी सामग्री 
एकत्र करके अपने पास रख ले | सामने देवताके लिये 
पीठ ( छोटी चोकी ) स्थापित करे | उसपर आधारशक्तिकी 
पूजा करके पार्योमें धरम, शान, वैराग्य और ऐश्वर्यकी तथा 
अ अधम) अज्ञान,अवेराग्य तथा अनैश्र्यकी पूजा 
त पीठपर कमलकी भावना करके उसकी 
क क प्रतिमाको विराजमान करे । 
जो म हर र्क पात्रमे चावल भरकर, उसके ऊपर 
---०---... सुपारी स्थापित करके उसीमें गणपतिदेव- 


क्काम >= = 


कज्जुमंल्लिका करनीरजम्‌ । 
नागपुन्नागकाशोकरक्तनीळोत्पळ्मानि च्च ॥ 
चम्पकं वकुलं चेव पद्म विल्वं पवित्रकम्‌ । 
एतानि सदेवानां संमाझाणि समानि च॥ 
( आहिकसूत्रावली ) 


# अीगणपति-पूजनकी विधि # 


की भावना करे । पूजक यदि शहस्थ हो तो पूजनके समय 
सपत्नीक बैठकर पूजा करे | पूजन आरम्म करनेसे पूर्व 
धीका दीपक जलाकर देवपीठके दाहिने भागमें अक्षत- 
पुक्षरर उसे रख दे और ५४ दीपज्योतिषे नमः? 
मन्त्र बोलकर गन्ध-पुष्पसे उसका पूजन करे | फिर उस 
` दीपमें इष्टदेवके ज्योतिर्मय रूपकी भावना करके इस प्रकार 


प्रार्थना करे 
(क) भो दीप देवरूपस्त्व॑ कमंसाक्षी झबिक्नकृत्‌ । 
यावत्‌ कर्मसमास्िः स्यात्‌ तावत्‌ स्वं सुस्थिरो भव ॥ 


'हे दीप | तुम देवताके रूप हो, कमके साक्षी तथा 
विन्नके निवारक हो; जवतक पूजा-कम पूरा न हो जाय, 


तबतक तुम सुस्थिरभावसे संनिकट रहो |? 


तदनन्तर पूर्वामिमुख ब्रेठा हुआ सपत्नीक यजमान 


निम्नाङ्कित मन्त्रौंको पढ़कर तीन बार आचमन करे-- 


२ केशवाय नमः । 3३% नारायणाय नमः । २* माधवाय 


५ नसः ॥ 
| 


इस मन्त्रका पाठ करे 


(ख) ॐ पवित्रे स्थो बेष्णच्यो सचितुवंः प्रसव उस्पुनाम्य- 
च्छिद्रेंण पविन्नेण सूर्यस्य रह्मिभिः। ( यजुर्वेद १। १२ ) 
तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयस्‌॥ 


( यजुर्वेद ४ | १४ ) 


प्राणायाम करे | तत्पश्चात्‌ -- 
(क) ॐ अपचित्रः पवित्रो वा सवोवस्थां गतोऽपि वा। 


यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाझाभ्यन्तरः छुचिः ॥ 
“ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॥' 


अनन्तर्गसिणं साग्रं कौशं दिदल्मेव च । 
प्रादेशमात्रं विज्ञेयं पवित्रं यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 


फिर “३ हृषीकेशाय नमः? कहकर हाथ घो ले 
और दाहिने हाथमे कुशकी पवित्री धारण करे । उस समय 


इस प्रकार पवित्री धारण करनेके बाद तीन बार 


१. कात्यायनने पनित्रीका लक्षण इस प्रकार बताना है-- 


«कुशके प्रादेश-मात्र दो पत्ते? जिनके गर्ममें दूसरा पत्ता न 
हो और अग्रभाग सुरक्षित हों) वे ही. पतयेक कगे पतिन 
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कोई पवित्र हो, अपवित्र हो, अथवा किसी भी अवस्था- 
को प्राप्त क्यो न हो, जो भगवान्‌ पुण्डरीकाक्षका स्मरण 
करता है, वह वाहर-मीतरसे पवित्र हो जाता है | 
“सच्चिदानन्दघन पुण्डरीकाक्ष पवित्र करें b 


मह मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन-सामग्रीपर 
जल .छिड़के | इसके बाद निम्नलिखित मङ्ग-मरन्त्रोका 
पाठ करे 


( ख ) ४ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विइवतोऽदन्धासो 
अपरीतास उद्भिदः । देवा नो यथा सदमिद्‌ बृघे 
असन्नमायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ 

देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतांदेवाना% रातिरभि नो 
निवतंतास्‌ । देवाना< सख्यसुपसेदिमा वयं देवा न आयुः 
प्रतिरन्तु जीवसे ॥ 503 

तान्‌ पूर्वया निविदा हूमहे वयं भगं मित्रमदितिं 
दक्षमस्रिधम्‌ । अर्यमणं वरण सोममर्विना सरस्वती नः 
सुभगा मयस्करत्‌ ॥ 

तब्रो वातो मयोश्रु वातु भेषज तन्माता परथिवी तत्पिता 
द्यौः । तद्ाबाणः सोमसुतो मयोसुवस्तदर्विनां शुशुत 
धिष्ण्या युवम्‌ ॥ 

तमीशानं जगतस्तस्थुप्रस्पपि धियंजिन्वमवसे हूमहे 
व॒यम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ बृधे रक्षिता पायुरदब्धः 
स््स्तये ॥ , 

स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विदववेदा: | 
सस्ति नसय अरिध्नेमिः खित नो इ॒हस्पतिदेधातु ॥ 

पूषदुदवा मरतः पूदिनमातरः झुभंयावानो विदृधेषु 

जरयः । अस्निजिह्मा मनवः सूरचक्षसो विश्वे म पक 


गमन्निह ॥ 
« भिः णुयाम देवा भद्दे पश्मेसाक्षमियेजत्रा:। 
तावात वार, सख्यि देवहतं दाः ॥ 
शदो अन्ति देवा यत्रा नश्नक्ा जरसं तनूनास्‌। 
रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुगेन्तोः ॥ 


~ Terai, 


i 
याह लकात, “» 
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अदितिथ्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिमौता स पिता स पुत्रः ॥ 
विइवे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिजीतमदितिजनित्वम्‌ ॥ 


(यजु० २५। १४। २३ ) 


द्यौः ज्ञान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरोपधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
झान्तित्रझ शान्तिः सवंर शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा 
शान्तिरेधि ॥ 


यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुह। 
शं नः कुरु अजाभ्योऽभयं नः ` पशुभ्यः ॥ 
( यज्जु० ३६ । १७१ २२ ) 


सुशान्तिभंवतु । आीमन्महागणाधिपतये नमः । छक्ष्मी- 
नारायणाभ्यां नमः । उमामहेश्वराभ्यां नमः । वाणीहिरण्य- 
गभोभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः । मातापितृभ्यां 
नमः । इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। आम- 
देवताभ्यो नमः । वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो 
नमः । सवेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । 


(क) विरेकं माधवं ढुण्डि दण्डपाणिं च सेरबम। 
चन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ १ ॥ 
चफ्रतुंण्ड महाकाय कोटिसूयंसमप्रभ । 
निविष्नं कुरु मे देव सर्वकाथेणु सबंदा ॥ २॥ 
श्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक: ॥ ३॥ 
ह भारूचन्द्रो गजाननः | 
द्रा नामाच यः पठेच्छृणुयादपि ॥ ४ । 
विद्यारम्भे विवाहे च वेशे निर्गमे तथा । | 

_ संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न जायते ॥ ५ ॥ 


सवंविष्नोपशान्तये ॥ ६ ॥ 


अभीप्सिताथेसिद्ध यथ पूजितो यः सुरासुरे: । 
सर्वविष्नच्छिदे तस्मे राणाधिपतये नस: ॥७॥ 
सव॑मङ्गमङ्गल्ये नोर शिचे । 


संदा सवंकाथेड नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥९॥ 


ख 
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव। 
विद्याबळं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङियुगं स्मरामि॥ ०, 
लाभस्तेषां जयस्तेषां ङुतस्तेषां पराजय: | 
येषामिन्दीचरश्यामो हृदयस्थो जनादन: ॥१ १॥ 
यन्न योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तन्न श्रीविजयो भूतिघुंवा ` नीतिमेतिमंम ॥१२॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो सां ये जनाः पर्थुपासते। 
तेषां नित्याभियुत्त्रनां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥१ शा 
स्ते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते । 
पुरुषं तमजं नित्यं ब्रजामि शरणं हरिस्‌ ॥३४॥ 
सर्वेष्वारम्भकार्य पु न्रयस्त्रिसुवनेश्वरा: । 
देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानजनादुना: ॥१५॥ 


उपयुक्त माङ्गलिक इलोकोंका भावार्थ इस 


प्रकार है--- 


“विश्वनाथ, माधव, ढुण्डिराज ग गेश, दण्डपाणि; भैरव) 
काशी, गुहा, गङ्गा तथा भवानी मणिकर्णिक्राकी में बन्दना 


करता हूँ ॥ १ ॥ कोटि सूर्योके समान महातेजस्वी, विशाल- /“* 


काय और टेढ़ी सूँड्बाले गणपतिदेव | आप सदा सत्र 
कारयेमिं मेरे विध्नोंका निवारण करें || २ ॥ सुमुख, एकदन्त, 
कपिल, गजक्रणश लम्बोद्र, विकट, विघ्ननाश) विनायक) 
धूमकेतु) गणाध्यक्ष, भालचन्द्र, और गजानन-ये गणेशजीके 
बारह नाम हैं। जो मनुष्य विद्यारम्भ, विवाह) गरहमप्रवेशः 
यात्रा, संग्राम ( युद्ध ) तथा संकटके अवसरपर इन बारह 
नामोंका पाठ और श्रवण करता दे, उसके कार्यमें विष्न 
उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३-५ ॥ झुक्लवस्त्र धारण करनेवाले, 
चन्द्रमाके समान गोर, चार भुजाधारी और प्रसन्न मुखवाळे 
गणपतिदेवका ध्यान करे | इससे सम्पूर्ण विष्नोंकी शान्ति हो 
जाती है ॥ ६ ॥ देवताओं और असुरोने भी अमीष्ट मनोरथः 
की सिद्धिके ल्यि जिनका पूजन किया है तथा जो समख 
विष्नोको हर लेनेवाले हैं, उन गणाधिपतिको नमस्कार है ॥५॥ 
नारायणि | तुम सब प्रकारका मङ्गल प्रदान कर 

मङ्ञलमयी हो; कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थोको 
सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सला, त्रिनेत्रधारिणी गौरी हो! 
तुम्हे नमस्कार है || ८ || जिनके हृदयमें मङ्गलधाम भगवान. 
भीहरि विराजते हैं; अर्थात्‌ जो मन-ही-मन उनका चिन्तन 
करते हैं, उनके समस्त का्योमे और सदा ही अमङ्गछ नहीं 
होने पाता है ॥ ९ ॥ लकमीपते | मैं जो आपके युगल 
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हूँ | वह स्मरण ही झुम ल्य है; वही 
सुदिन दै? वही तारायळ, वही चन्द्रबळ, बही विद्याबळ और 
वही देववळ हैं || १० || जिनके हृदयमें नीळ कमड्के समान 
इयाम-कान्तिवाले भगवान्‌ जनादन विराज रहे हैं, डन्हींका 
लाम है, उन्हींकी विजय है; उनकी पराजय किससे हो सकती 
है! ॥ ११ ॥ जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जहाँ घनुर्घर 
अजुंन हैं) वहीं श्री, विजय, भूति तथा भरवा नीति है, ऐसा 
मेरा विश्वास है ॥ १२ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते ह 
“जो लोग अनन्य-भावसे चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, मुझमें नित्य संयुक्त रहनेवाले उन भक्तोंके योग-स्षेम- 
का भार मैं स्वयं वहन करता हूँ? ॥ १३ ॥ जिनका स्मरण 
करते ही मनुष्य समस्त कल्याणका भाजन हो जाता है, उन 
नित्य, अजन्मा आदिपुरुष श्रीहरिकी मैं. शरण लेता 
हूँ || १४ ॥ त्रिभुवनके स्वामी तीन देव--अह्मा, शिब तथा 
विष्णु---आरम्भ किये जानेवाले सभी कार्योमे हमें सिद्धि 
प्रदान करें? ॥ १५ | 

इस प्रकार मज्जल-पाठके अनन्तर यजमान पवित्रीयुक्त 


` हाथमें जल) अक्षत और द्रव्य लेकर निम्नाङ्किंत वाक्य पढ़ते 


हुए संकल्प करे 
ॐ चिप्णुविष्णुकिष्णुः श्रीमञ्भगदतो महापुरुषस्थ विष्णो- 
राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीव्रह्मणोऽह्नि द्वितीये पराद्धे 
श्रीञ्वेतवाराहकल्पे वेवस्वतमम्वन्सरे अशविंशतितमे युगे 
फलियुगे कलिग्रथमचरणे भूलकि जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरत- 
खण्डे आयावतोन्तगतेकदेरे असुकनगरे असुकग्राभे स्थाने वा 
बोद्धावतारे अमुकनामसंवत्सरे श्रीसूर्ये असुकायने असुकतौ 
महामाङ्गल्य्रदमासोत्तमे मासे असुकमासे असुकपक्षे असुकः 
तिथो अमुकवासरे असुकनक्षत्रे असुकयोरे असुककरणे असुका 
राशिस्थिते चन्द्रे असुकराशिस्थिते श्रीसूयं असुकराशिस्थिते 
देवगुरो शेषेषु महेषु च यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्सु 
एवं अहगुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथो अमुकगण/त्रः 
असुकरमो ( असुकवमो असुकगुप्तः ) अहे ममा पम" 


श्रोमहागणपतिप्नीत्यय॑ यथालब्धोपचारेखदीयं पूजन 
करिष्ये । 
---इस प्रकार संकल्प पढ़कर हस्तगत जलक्षत-द्रव्य क्रिसी 


भूमिगत पात्रमे छोड़ दे | तत्पश्चात्‌ गणपतिःपूजन आरम्भ 
. करे | सबसे पहले निम्नाङ्कित स्छोकोके अनुतार 
- स्वरूपका चिन्तन करते हुए उनका आवाहन करे 


४९९ 


आवाहन 
हे हेरम्व स्वमेझेहि द्ाम्बिकाश्यस्वकात्मज। 
नागास्य ह के पक की 
भूषितं सायुधेदिभ्येः  पाद्याडुदापरश्‍वधेः ॥ 
आवाहयामि पूजार्थ रक्षाथ॑ च मम क्रतोः । 
इहागत्य शृद्दाण त्वं पूजां यागं च रक्ष मे ॥ 
“हे मता पार्वती तथा त्रिलोचन महादेवके पुत्र हेरम्ब ! 
आप आइये, आइये | आप सिद्धि और बुद्धिके पति है, 
तीन नेत्रोंते सुशोभित हैं; लाखोंका लाम करानेवाळे तया 
पिताफे भी पिता हैं; यहाँ पधारिये। आप गजानन हैं, 
नागमय हार घारण करते हैं; आपके चार सुजाएँ हैं; आप 
गर्णोके राजा हैँ; पाश, अद्भुश ओर परञ्च आदि दिव्य निजी 
आयुध आपके हाथोंक्री शोमा बढ़ाते हैं | मैं पूजनक्रे लिये 
और अपने इस यज्ञकी रक्षाके लिये मी आपका आवाइन 
करता हूँ | यहाँ पधारकर आप पूजा अहण करें और यागी 
रक्षा मी कर [१४ 
. (ख) ॐ गणानां स्वा गणपति इवामहे प्रियाणां त्वा 
प्रियपति<. हवामहे निधीनां त्वा निधिपति हवामहे वसो 
सम ॥ आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
( यजु० २३ । १९ ) ४* भूसुंवः खः सिद्धिदुद्धिसहिताय 
राणपतये नमः, गणउतिमाचाइयामि स्थापयामि । 
प्रतिष्ठापन 
आवाहनके पश्चात्‌ देवताका प्रतिष्ठापन करे 
इ सनो जूतिजुंपतामाज्यस्य॑ बृहर्पतियेशमि- 
मं तनोत्वरिष्टं यज्ञधसमिमं दधातु । विश्वेदेवास 
इह मादयन्तामो ३ प्रतिष्ठ ॥ ( यजु० २। १३ ) ॥ 
अस्यै पराणाः तिष्ठन्तु अस्ये प्राणा: क्षरन्तु च। 
अस्ये देवत्वमचोये भामहेति च कश्रन ॥ 
िदधद्धसहदतगणपते सुप्रति्टितो वरदो अव। 
आसन-अपंण 
इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पदक दिव्य सिहाउनकरी 
भावना पुष्प फित करे 2_.___ 
¬ आवाहनी मुद्राका प्रदशन क्रे । दोर हार्थाकी अक्षलि 
नहार दोनों महको अनामिकाओंके मूल पवेमें लगावे-यही 
«आवाहनी मुद्रा! है री | 
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(क) विचित्ररत्नखचितं दिव्याखरणसंयुतभ्‌ । (क) विनायक नमस्तुभ्यं  त्रिदशेरभिवन्दित । 
स्वर्णसिहासनं चार गृह्णीष्व सुरपूजित ॥ गङ्गोद्केन देवेश ङुरुध्वाचसनं भो ॥ 


'देव-पूजित गणेश ! यह सुन्दर स्वर्णमय सिंहासन इण 
कीजिये । इसमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं तथा इसपर दिव्य 
आस्तरण ( बिछावन ) पड़ा हुआ है |? 


( ख ) ॐ पुरुष एवेद< सर्व यञ्ूतं यच्च भाव्यम्‌। . 


उताखतस्वस्येशानो यदज्ञेनातिरोहति ॥ (यजु० २१।२) 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आसनं समपंयामि। 
इसके बाद निम्नाङ्कित मन्त्रसे गणेशजीके पाद-प्रक्षालनके 

लिये पाद्य अर्पित करे- . 

(क) क सवंतीथंससुञ्जूतं पाथं गन्धादिसियुंतस्‌। 
विघ्नराज गृहाणेदं भगवन्‌ भक्तवत्सल ॥ 
“भक्तवत्सल भगवान्‌ विघ्नराज | यह सब तीर्थोके 

जलसे तैयार किया गया तथा गन्ध आदिसि मिश्रित पाद्य- 

जल आप ग्रहण कीजिये |? 

, (ख) रू एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्रतं दिवि ॥ ( यजु० 

३१ । ३) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः 

पादयोः पाद्य समप॑यामि । 

अध्य-दान 
तदनन्तर गन्ध आदिसे युक्त अध्यंजल अर्पित करे 
और निम्नाङ्कित मन्त्र पढे 

(क) के गणाध्यक्ष नमस्तेऽस्तु शुहाण करणाकर । 
अध्य च फलसंयुक्तं गन्धमाल्याक्षतेयुतम्‌ ॥ 
“करुणानिधान गणाध्यक्ष | आपको नमस्कार है । आप 

गन्ध पुष्प, अक्षत और फळ आदिसे युक्त यह अर्घ्येजळ 

स्वीकार करं | 

(ख ) ॐ त्िपादृष्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विप्वङ व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ (यजु०३१॥४) 
खे तिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, हस्तयोर््ये 


समपयामि। 
आचमनीय-अपण 


इसके अनन्तर गज्गाजलसे आचमन कराये और नीचे 
दिया हुआ मन्त्र पढ़े-- 


# परअद्यारूपं गणेश नताः सः # 


देवेश्वर | देववन्दित प्रभो ! विनायक | आपको 
नमस्कार है | आप गज्ञाजलसे आचमन करें |? | 
(ख ) अः ततो चिराडजायत विराजो अधि पूरुषः | 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ( यजु० ३१। 
५ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सुखे 
आचमनीयं समपंयासि । 


स्नानीय-समपंण । 


तदनन्तर नीचे दिये हुए मन्त्रको बोळकर गङ्गाजलसे ` 
स्नान करानेकी भावनासे स्यानीय जल अर्पित करे--- 


f 


$ 


(क) मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं झुभम्‌। 
तदिद्‌ कल्पितं देव स्नानार्थं प्रतिगु्मताम्‌॥ 
“देव | मन्दाकिनी ( गङ्गा ) का जो जल समस्तपापहारी 4 
ओर शम है, वही आपके स्नानके लिये प्रस्तुत किया ~ 
गया है; आप इसे स्वीकार करें | 
(ख) ॐ तस्माज्ञात्सवंहृतः सम्भृतं एपदाज्यम्‌ । 
पझास्तांश्चक्े वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ (यजु० ३११६) 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सवोङ्गे स्नानं 


समपंयामि । 
चळ पञ्चासत-स्रान 
इसके बाद नीचे लिखे मन्त्रको पढ़कर पश्चामतसे 
गणपतिदेवको स्नान कराये 
(क) पञ्चास्रतं अयाऽऽनीतं पयो दधि घृतं मधु । 
शकरा च समायुक्तं स्नानार्थ प्रतिणह्मतास्‌॥ 
“प्रभो | दूध, दही, घी, मधु और शकराको एकत्र 


मिलाकर तैयार किया गया यह पञ्चामृत मैं ले आया हँ? इसे 
आप स्नानके स्थि ग्रहण करें |? 


(ख ) ४» पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति स्रोतसः | 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देरेऽभवत्सरित्‌॥ ( यजु० २४ । fe १) 
डॅ* सिद्धिचुद्धिसहिताय महागणपतये नमः र 


स्नानं समर्पयामि 
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TR  _ 


पञ्चास्ट्रतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 


- इसके बाद दूध, दही आदिसे पृथक्‌-प्रथक स्नान करा- 


कर शुद्ध जलसे भी स्नान कराना चाहिये | दूधसे स्नान 
करानेके लिये मन्त्र निम्नलिखित है--- 
पयः शात 
(फ ) कासघेनुसझुरूत सर्वेषां जीवन परम । 
पावनं यज्ञहेतुश्व पयः स्नानाथेसर्पितम्‌ ॥ 
“प्रमो | कामधेनुके थनसे प्रकट, सबके लिये परम 
जीवन) पवित्र तथा यज्ञका हेतुभूत यह दूध आपको ख्ानके 
ल्यि अर्पित है | 
(ख) ९* पयः शुथिव्याम्पय ओषधीपु पयो दिव्यन्तरिक्ष 
पयो धाः। पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु महाम्‌ ॥ ( यजु० १८ । 


१६ ) २ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
पयःस्नानं समपयामिं । 
पयःस्नानान्ते झुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । 
द्‌धि-स्नान 


(क) पयसस्तु ससुरूत मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दृष्यानीत सया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

“देव ! यह दूधसे उत्पन्न, मीठा-खट्दा/ चन्द्रसहश 
उज्ज्वल दही मैं ले आया हूँ; आप इसे स्नानके ल्यि 
ग्रहण करे |? 

(ख ) ॐ दधिक्राब्णो अकारिषं जिप्णोरधख चाजिनः। 


सुरभि नो सुखा करत्‌ प्राण आयू<षि तारिपत्‌॥ ( यजु? २३ ! 
३२ ) + ताय महागणपतये नमः, 


- दधिस्नानं समपयामि । 


दुधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपैयामि । 
घृत-स्नान 
सवेसंतोषकारकम्‌ । 
र्‍्थामि स्ताना्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


मक्खन ) से उत्पन्न तथा सबको 


(क ) नवनीतससुत्पन्नं 
घृतं तुभ्यं प्रद 
भगवन्‌ | नवनीत ( 
संतुष्ट करनेवाला यह घृत में आएको 
आप स्नानके लिये स्वीकार कर |? 
(स) ॐ घृतं मिमिक्ष तमस्य योनित न 
घास । अनुष्वधमावह सादयस्व स्वाहाकृत 


अर्पित करता हूँ; इसे 


चूतम्वल 
यक्षि 
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द्यम्‌ ॥ ( यजु १७ | ८८ ) ॐ लरिदिवुद्िसहिताय 


महागणपतये नमः,- घृतस्नानं समर्पयामि । 
बुतस्नानान्ते झुद्धोदकस्नःनं समर्पयामि। 
मडु-स्नान 
(क) पुष्परेणुससुरूत सुस्वादु मुरं मड । 
तेज:पुष्टिकर दिव्यं स्नानार्थं प्रतिह्मतास्‌ ॥ 

“प्रभो | यह पुष्पके परागसे प्रकट औरं तेजी पुष्टि 
करनेवाला दिव्य सुखादु मधुर मधु सेवामें प्रस्तुत दै; आप 
इसे स्नानके लिये ग्रहण करें |? 

( ख ) रू मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 
साध्वीनंः सन्त्वोषधीः । मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्त पार्थिव 
रजः । सधु घौरस्तु नः पिता । मधुमानों वनस्पतिमंधुमॉर 
अस्तु सूयः । माध्वीगोवो भवन्तु नः ॥ ( यजु० १३। 
२७-२९ ) ॐ सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
मधुस्नान॑ समर्पयामि । 

सधुस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समपंयामि । 

शकरा-स्नान 
(क ) इक्नुसारससुञ्भूता शकंरा पुष्टिदा झुभा । 
सळापहारिका दिव्या स्नानाथं प्रतिगरह्मतास्‌॥ 

“जो ईखके सारःतत्तसे बनी दै, पुष्टि देनेवाळी, म 
तथा मैलको दूर कर देगेवाली है; वह दिव्य शकरा त्म 
प्रस्तुत है; आप इसे स्नानके लिये स्वीकार क्रें |? 

(ख़) & अपार रतसुद्वयस\ सूरे सन्त 
समाहितम्‌ । अपार रसस्य यो रसस्तं वो ग्रह्मम्युत्तम- 
सुपयामगहीतोऽसोन्दाय त्वा जप शुहम्थेष ते योनिरिन्द्राय 

सहिताय 
त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ ( यजु० ९ | २ ह सिदद 
महागणपतये नसः) शकरास्नान से | 

शर्वरास्वनन्‍्ते झुढोवकललानं समपेयामि 

इसके बाद सुगन्व तेल > 

माइलिक स्नान ( सुवालित 

चस्यकाशोकबडुळमाळंतीमोगराविसिः 

(क) घर सें चार प्रगुक्षताम्‌॥ 
चासितं स्निग्यताहेतु तल पर 

अशोक, मौलसिरी) माल्ती और मोगरा 


| चम्पा) > 
७ तथा चिकनाइर्का देव पह क. 


आप ग्रहण कर |! 


\ 


TIS 


rT ”''(, 
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% परत्रह्मरूपं गणेश नतः स्यः ॐ 


RR . 


३५ सिद्धिबुद्धिसद्विताय महागणपतये नमः, सुवासितं नमः, उपवख्रं समपँयामि। तदन्ते आचमनीयं आन 


तळ समपंयामि । 
शुद्धोदक-स्नान 
तदनन्तर गज्ञाजळ या तीर्थ-जल्से शुद्ध स्नान कराये । 
मन्त्र निम्नलिखित है-- 
(क) गरङ्ञा च यसुना चेच गोदावरी सरखती । 
नर्मदा सिन्धुः कावेरी स्नानार्थ प्रतिणह्मतास्‌ ॥ 


“इस शुद्ध जलके रूपमे यहाँ गज्गाश यमुना, गोदावरी) 
सरसवती, नमंदा, सिन्धु और कावेरी उपस्थित हैँ; आप 
स्मानके लिये यद्द जल अहण करें |? 

( ख ) * आपो हि छा मयोभुवस्ता न ऊर्जे द्धातन। 
महेरणाय चक्षसे ॥ ( यजु० ११ | ५० ) ॐ सिद्धिबुद्धि- 
सहिताय महागणपतये नमः, शुद्धोदकस्नानं समपंयामि । 

वख्र-समपंण 
( क) झीतवातोप्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्‌। 
देहालंकरण चखमतः शास्ति प्रथच्छ से ॥ . 
„ प््रभो | यह वस्त्र सेवार्भे अर्पित है| यह सर्दी, हवा 
ओर गर्मीसे बचानेवाला; लजाका उत्तम रक्षक तथा शरीरका 
अलंकार हैं; आप इसे स्वीकार करके मुझे शान्ति 
प्रदान कर |? 

( ख़ ) ऊ युवा सुवासाः परिवीत आयात्‌ स उ श्रेयान्‌ 
भर्वातं जायमानः । तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो ३ 
मनसा देवग्रन्तः ॥ ( ऋक० ३।८। ४) ॐ सिद्धि- 
बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वस्नं समपयामि । 

र सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनं 
'समपंयामि । 

उपवस्त्न ( उत्तरीय )-समर्पण 
(क ) उत्तरीयं तथा देव नानाचित्रितमुत्तमम्‌ । 
गृहाणेदं मया भत्तया दत्तं तत्‌ सफलीकुरु ॥ 
र है देव! नाना प्रकारके चित्रों ( बेल-बूटों )से 
सु यह उत्तम उत्तरीय चत मैंने भक्तिपूर्वक अर्पित 
क्रिया है; आप इसे ग्रहण करें और सफल बनायें |) 


( ख ) ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसद्‌- 
त्सवः । वासो अग्ने विश्वरूप< संब्ययख विभावसो ॥ 
( यजु०११ ४०) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये 


( सस्त्रके अभावमें लाल सूत एवं अलंकरणके लि 
अक्षत चढ़ाना चाहिये | ) 


३ सिद्धिुद्धिसहिताय महागणपतये नसः, चस्रोपवञ्नाे 


रक्तसूत्न समर्पयामि । 


अळंकरण 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, अलंकरणाथ. 


सक्षतान्‌ समपंयासि । 
. यज्ञोपवीत-समपंण 
(क ) नवसिखन्तुभिकुक्तं त्रिगुणं देवतासयम्‌ । 
उपवीत सया दत्त गृहाण परमेश्वर ॥ 
“परमेश्वर ! नो तन्तुआँसे युक्त, त्रिगुण और देवता- . 
स्वरूप यह यज्ञोपवीत मैंने समर्पित किया है। आप इसे 
ग्रहण करें |? 
(ज्ञ) ॐ यशोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेयत्सहज पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रयं प्रतिसुञ्च झुञ्रं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः ॥ 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, यज्ञोपवीत ˆ 
समपयामि । 
ॐ सिद्विचुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनं 
समपंयासि । 
गन्ध 
( क ) श्रीखण्डचन्दुनं दिव्यं गन्धाब्यं सुमनोहरम्‌ । 
चिलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
“सुरश्रे | यह दिव्य श्रीखण्डचन्द्न, सुगन्धसे पूण 
एवं मनोहर है । विलेपनखरूप यह चन्दन आप स्वीकार करें|! 
(ख) ७ त्वां गन्धवा अखबनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां 
बृहस्पति: । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादसुच्यत ॥ 
( यजु० १२। ९८) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये 
नमः, गन्धं समपंयामि । 
अक्षत 
(क ) अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ ङुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः। 
सया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्‍वर ॥ 
“सुरश्रे्ठ परमेश्‍वर ! ये कुछुममें रंगे हुए सुन्दर अक्षत 
हैं; मैंने मक्तिभावसे इन्हें आपकी सेवामें अर्पित किया कै 
आप इन्हें ग्रहण कर |? । 
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श्रवि 2 2.24 ee , न 
म्ल >>: 
(ख ) ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्व॒ प्रिया अधूषत। “गणनायक | ल्यि 
| आपकी पूजाके रे 
अस्तोषत स्वभानवो विमा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ अमृतमय तथा मङ्गलप्रद वाह नी रा नद 
(यजुः ३ । ५१ ) (ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये खीकार करें | न 


नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि । 


~ 
pte 


(ख) र काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परष: परुषस्परि । 
एवा नो दूरव प्र तनु सहस्नेण शतेन च॥ (यजु 
( क ) माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो। १२। २० ) ॐ सिद्धिुद्धिसहिताय महागणपतये नमः,  । 
सयाहृतानि पुष्पाणि गृह्यन्तां पूजनाय भोः ॥ दूर्वाह्करान्‌ समर्पयामि । | 


पुष्प-माला 


“प्रभो | मालती आदिकी सुगन्धित मालाएँ और सिन्दूर 
फूल भेरेद्वारा लाये गये हैं। आप इन्हें पूजार्थ न्दरं सोत र लॉयन उ 
- करें | इ है प. इन्दे पजय (क) सिन्वूरं शोभन रकतं सौभान्यं सुखवत्‌ 
झुभदं कामदं चेव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

( ख) अ ओषधीः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः 
प्रसूवरीः । अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः ॥ “प्रभो | सुन्दर, लाळ, सोभाग्यखरूप, सुलवधक, शमद्‌ 
( यजुः १२। ७७) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये एवं कामपूरक सिन्दूर सेवामे प्रस्तुत हे; इसे ग्रहण कर |? 
नसः, पुष्पमाळां समर्पयामि। ( ख॒) श सिन्धोरिव प्राध्वने बाघनासो चतम्रमियः 


मन्दार-पुष्प पतयन्ति यह्वाः । घृतस्य धारा अरपो न वाजी काष्ठा 
(क ) वन्दारुजनमन्दार मन्दारभिय धीपते। भिन्दन्नूमिभिः पिन्वमानः ॥ ( यजु० १७ । ९५) 
मन्दारजानि पुष्पाणि इचेताफदीन्युपेहि भोः॥ सँ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सिन्दूर 
भक्तोंके खि समर्पयामि सि टॅ 
दे बन्दना करनेवाले भक्तोंके लिये मन्दार (क्क्ष) 7 डक 
के समान कामनापूरक ! मन्दारप्रिय ! बुद्धिपते गणेश | नाना परिमलद्गव्य, अवीर-चूण 
मन्दारके तथा इवेत आक आदिके फूल ग्रहण कीजिये |? (क) नापरे | चूर्णमुत्तमम्‌ - 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, मन्दार- अबीरनामक चूर्ण गन्धाढ्यं चारं ग्रुह्मतास्‌ ॥ 
पुष्पाणि समपंयामि । कतिः मातिके सुगन्धित द्र्य निर्मित यह गन्धयुक्त 
शमीपत्र अबीर-नामक सुन्दर तथा उत्तम चूण ग्ण कीजिये | 
( क ) त्वत्मियाणि सुपुष्पाणि कोमलानि झुभानि वे । (ल) ॐ अहिरिव भोगे: पर्येति बाहुं ज्याया हेति 
- ` शमीदलानि हेरम्ब ग्रहण गणनायक ॥ | हलतो विश्वा बुसान विद्वान पा 
धाणनायक हेरम्ब्र ! आपके जो प्रिय सुन्दर पुष्प तथा पुमाश्सं परिपातु विश्वतः ॥ ( यजु" २१ | ५१ 


कोमळ शुभ झामीपत्र दै? उन्हें ग्रहण कीजिये |? क किक र 
(ख॒ ) अ य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुमनसा हरी। नानापरिसछब्रन्याणि 
शसीभिर्यज्ञमाशत॥ ( ऋग० १। ३० । २) र सिदधिदि- वत इ 
` सहिताय महागणपतये नमः, शमीपत्राणि सस पेयामि । त RR लात | 
| इङ आप्रेयः सर्वदेवानां भूपोऽथ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ | 
i की वनरपतिके रसते प्रकट सुगन्थित, उत्तम गन्धरूप 


आनीतांखव गुद्दाण 
आनीतांखव पूजार्थ 
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और समस्त देवताओके सुँधनेयोग्य यह धूप सेवामें अर्पित 
है। प्रमो ! इसे ग्रहण करें | 
( ख ) श भूरसि धूतं धूव॑न्तं धूवं तं योऽस्मान्धूबंति 
तं धूवंयं वयं धूर्वामः । देवानामसि वह्नितम सस्नितमं 
पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ ( यजुः १ | ८ ) 
ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, धूपमाधापयामि । 
दीप-दरान 
(क) साज्यं च वतिंसंयुक्तं वह्निना योजितं मया । 
दीपं ग्रहण देवेश त्रेळोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
भक्त्या. दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
त्राहि मां निरयाद्‌ घोराद्दीपज्योतिनंमोऽस्तु ते ॥ 


“देवेश | घीमें डुबोयी रुईकी बत्तीको अग्निसे प्रज्वलित 
करके दीप आपकी सेवामें अर्पित किया गया है; आप इसे 
अहण करे; यह त्रिसुवनके अन्धकारको दूर करनेवाला है । 
में इष्ट देवता परमात्मा गणपतिको दीप देता हूँ । प्रमो ! आप 
मुझे घोर नरकसे बचाइये । दीपज्योतिर्मय देव | आपको 
नमस्कार है |? 

( ख ) ॐ अन्निज्योतिज्यातिरग्निः स्वाहा सूर्यो 
ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा । अग्निवं्चों : ज्योतिवंच:. 
स्वाहा सूयो वर्चो ज्योतिवंचं स्वाह । ज्योतिः सूयः सूयो 
ज्योतिः स्वाह ॥ ( यजु० ३ | ९ ) ॐ सिद्धिुद्धिसददिताय 
महः गणपतये नमः, दीपं दृशंयासि । 

नेवेद्य-निवेदन 
ड दीप-अपंणके पश्चात्‌ हाथ धोकर नैवेध-अपंण करे । 
मे मॉति-मॉतिके मोदक, गुड़ तथा ऋतुके अनुकूल उपलब्ध 
नाना प्रकारके उत्तमोत्तम फल प्रस्तुत करे । नैवेद्य्मे देय 
वस्तुका पहले शुद्ध जलसे प्रोक्षण करे | फिर घेनु-मुद्रा 
दिखाकर देवताके सम्मुख स्थापित करे | इसके बाद निम्नाङ्कित 
मन्त्रोंको पद 
(क) नेवेद्य सह्यतां देव भक्तिं मे झचलां कुरु । 
इप्सित मे वरं देहि परत्र च परां गतिम्‌ ॥ 
शकराखण्डखाद्यानि दृधिक्षीरघृतानि च । 
आहार भक्यभोज्यं च नेवेद्य प्तिग्रह्मताम्‌ ॥ 

“देव ! आप यह नेवेध अहण करें और अपने ति मेरी. 

भक्तिको अविचल कीजिये । वाञ्छित वर दीजिये और 


परलोकर्मे परम गति प्रदान कीजिये । शक्कर और खोंडे . 


# परञ्रह्मरूपं गणेश नताः स्मः ॐ 
प स्यात 


तैयार किये गये खाद्य पदार्थ, दही, दूध, घी तथा भक्ष्य- 
भोज्य आहार नेंवेद्यके रूपमें प्रस्तुत हैं; आप यह नैवेद्य 
कृपापूर्वक स्वीकार करें |? 

( ख ) ॐ .नाभ्या आसीदन्तरिक्ष< शीष्णों च्ञ; 
समवतंत । पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकॉर 
अकल्पयन्‌ ॥ ( यजु० ३९ | १३) ॐ प्राणाय स्वाहा । 


. अ अपानाय स्वाहा । ४ समानाय स्वाहा ॥ श उदानाय 


स्वाहा । ७* व्यानाय स्वाहा ॥ २ सिद्धिवुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, नेवेद्यं सोदकमयं ऋतुफलानि च 
ससपंयामि । 

ॐ सिद्विचुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आचमनीयं 
मध्ये पानीयं उत्तरापोदान च समपंयासि । 


करोद्वतेनके लिये चन्दन 

(क) ॐ चन्दनं मळयोद्ूतं कस्तूर्यादिसमन्वितम्‌ । 
करोद्तनकं देव गृहाण परमेस्वर ॥ 
“देव | मलयपवंतसे उत्पन्न चन्दनमें कस्तूरी आदि . 
मिलाकर मैंने करोद्वत॑न तैयार किया हे । परमेश्वर ! इसे 

खीकार करें |? अ 
(ख ) अध्झुना ते अ<झुः पच्यतां परुषा परू । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ ( यजु० २०। 


२७ ) ॐ सिद्विबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, चन्दनेन 
करोद्वतेनं समपयामि । 
पूरीफलादिसहित ताम्बूछ-अर्पण 
(क) ॐ पूगीफळं महदिव्यं नागवल्लीदलेयुतम। 
एलाचूणोदिसंयुक्त ताम्बूल॑_अतिगुहाताम्‌ ॥ 
“प्रभो ! महान्‌ दिव्य पूगीफल, इलायची और चूना 
आदिसे युक्त पानका बीड़ा सेवामें प्रस्तुत है; इसे ग्रहण करें ! 
(ख) के यस्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोडऱयासीदाज्य ग्रीय्म इध्मः दारद्धविः ॥ ( यजु० ३१ | 
१४ ) ॐ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः) . 
सुखवासाथंमेलापूगीफलादिसहितं गी दि हि e 


ताम्बूल समपंयामि । 
नारिकेछफल-अपंण 
(क) इदं फलं अया देच स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन वासिभंवेज्जन्मनि जन्मनि ॥ 
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“देव | यह नारियळका फळ मैंने आपके सामने रखा 
| हे; इससे जन्म-जन्ममें मुझे सफलता प्राप्त हो | 
(,ख ) ॐ याः फछिनीयो अफला अपुष्पा याश्च 
युष्पिणीः । खुद्दस्पतिभसूतास्ता नो मुजन्त्व< हस: ॥ ( यजु० 
१२।८९ ) ॐ सिड्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, 
>, नारिकेङफलं समपंयाभि। 
दक्षिणा-समर्पण 
(क) हिरण्यग्भगमंस्यं हेम बीजं विभावसो: । 
अनन्तपुण्यफलद्मतः श्वास्ति प्रयच्छ में ॥ 


र क, 
“सुवण हिरण्यगर्भ ब्रह्माके गर्भमें स्थित अग्निका बीज 
है। वह अनन्त पुण्थ-फल प्रदान करनेवाल्य है | भगवन्‌ ! वह 
> hs 
आपकी सेवामें अर्पित है; अतः इसे स्वीकार कर मुझे 
शान्ति प्रदान करें |? 
(ख) ॐ हिरण्यग्ः समवत्तंतामे भूदरयजातः पतिरेक आसीत्‌। 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमां करमे देवाय हविषा विधेस ॥ 
( यजु० १३ । ४ ) 
ॐ सिद्धिदुद्धिसहिताय भहागणपतये नसः, कृतायाः 
पूजायाः साहुण्याथ द्रव्यदक्षिणां समर्पथामि । 
नीराअन या आरातिंक ( आरती ) 
(क) कदलीगर्मसर्भूतं कपूंरं तु प्रद्रीपितम्‌। 
आरातिंकमहं ङु पञ्प्र मे वरदो भव॥ 
“प्रभो | केलेके गमेसे उत्पन्न यह जलाया गया कपूर 
है; इसीके द्वारा मैं आपकी आरती करता हूँ । आप इसे 
देखिये और मेरे लिये वरदायक दोइये।' . 

(ख) ३७ इदं हविः प्रजननं से अस्तु, दशवीर* सगण 
स्वस्तये । आत्मसनि प्रजासनि पञ्जसनि लोकसन्यभयलनि । 
अस्निः प्रजां बहुळां मे करोत्वनं पयो रेतो अस्मासु धत्त ॥ 
( यजु० १९ | ४८ ) आ रात्रि पार्थिवदरजः ितुरप्ायि 
धामभिः । दिवः सदासि बृहती तिष्ठत आ स्वेष॑ 
चतंते तमः ॥ (यजु० १४ ३२) | 

र सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः) कपूंरनीराजनं 
समपेयासि ॥ 


a ड 


म 


पुष्पाअलि-समर्पण 


(क) नामासुगन्धिपुष्पाणि यथाकाछो ब 


पुष्पारिम॑या दत्तो गहाण परमेश्वर ॥ 


५७५ 


परमेश्वर | यथासमय उत्पन्न होनेवारे नाना प्रकारके 
मुगन्बित पुष्य मैंने पुष्पाब्जलिके रूपमे अर्पित किये हे; आप 
इन्हें खीकार करें |! 

(स्‌) ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाखानि धर्माणि प्रयमान्या- 
सन्‌। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति 
दुवा; ॥ ( यजु० ३१ । १६ ) ७७ राणानां त्वा गणपति 
हवामहे प्रियाणां स्वा भ्रियपति हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भधमा 
त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ ( यजु० २३ । १९) ४» अम्बे 
अम्विकेऽम्वाखिके न मा नयति कश्चन । ससस्त्यश्वकः 
सुभद्विफां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ ( यजुः २३। १८) 


३४ राजाधिराजाय प्रसद्मसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुमंहे। 
स मे कामान्‌ काम कामाय मद्य कामेश्वरो वेश्रवणों ददातु ॥ 


कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। 


ऊँ स्वस्ति साम्राज्य भोज्यं स्वाराज्यं वेराज्यं पारमेष्ठ्यं 
राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ सार्वभौमः 
सा्ायुषान्तादापराधोत्‌ परथिष्ये समुद्रपर्यन्ताया एकरादि- 
ति तदुप्येष स्लोक्षोऽभिगीतो मरत: परिवेष्टारो मस्त्तस्याबसन्‌ 
शृद्दे । आवीक्षितस्य काममेर्विश्वेदेवाः सभासद इति। 


ॐ विश्वतशचक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुस्त विश्वत- 
स्पात्‌ । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ 


देच पुकः ॥ ( यजु० १७। १९ ) 
ॐ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, सन्त्रपुप्पा- 
आरि समपंयामि । 


प्रदक्षिणा 

(क) यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातकृतानि च। 

तानि सर्वोणि नश्यन्ति प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 

ष्र जाने या अनजानेमे जो कोई पाप किये 
गये हैं; वे परिक्रमा करते समय पद-पदपर नष्ट होते हैं | 
(ल) ऊँ ये तीथोनि प्रचरन्ति सकाहस्ता निपङ्गिणः । 
तेषा घन्दानि तन्मसि ॥ ( यजु ० १६।६१) 

ॐ सिदिजुद्धिसलद्षिताय महागणपतये नमः, प्रदक्षिणा 
समर्पयामि । 
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अ पष्ाखूयं गणेश घता? छः अ 


ज लि] 
~ 


विशेषाष्य-समपंण 
तद्नन्तर जल, गन्ध, अक्षत, फल, फूल) दूर्वा और 
दक्षिणा एक ताम्रमय पात्रमें रखकर दोनों घुटनोंकों एथ्वीपर 
टेककर उक्त अर्ध्यपात्र (ताम्रपत्र )को दोनों दाथौकी 
अञ्जलिम ले और उसे मस्तकसे लगाकर निम्नाङ्कित इलोकोंको 
पढ़ते हुए श्रीगणपतिको अघ्यं दे-- 

(क) रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष प्रेलोक्यरक्षक । 
भक्तानामभयं कतो त्राता भव भचाणंदात्‌ ॥ 
द्वैमातुर कृपासिन्धो षाण्सातुराग्रज प्रभो । 
वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वान्छिताथंद्‌ ॥ 
अनेन सफळा्येण सफछोऽस्तु सदा सम। 


“'त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले गणाध्यक्ष | रक्षा कीजिये; 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आप भक्तोंको अमय देनेवाले 
और भव-सागरसे उनकी रक्षा करनेवाले होइये | दयासागर | 
आप दो माताओंके पुत्र होनेसे (द्वैमातुरः कहे गये हैं। 

“धग्रमो | आप घाण्मातुर स्कन्द्के बड़े भाई हैं, वरदाता 
हैं; बर दीजिये | अभीष्ट वस्तुओँके दाता गणेश मेरी वाञ्छा 
पूण कीजिये | इस फछ्युक्त अध्य-दानसे आप मेरे लिये 
सफेट--फल्दाता होइये | ` 

३ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, विशेषार््य 
समपंयामि । 

प्रार्थना 
र विशेषाध्य देनेके पश्चात्‌ निम्नाङ्कित इलोक पढ़कर 
प्राथंना करे-- र 
( क ) विध्नेथराय वरदाय सुरमियाय 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 


नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय 


सर्वेधराय शुभदाय सुरेश्वराय 
य । 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय 


भक्तप्रसज्ञवरदाय नमो नमस्ते ॥ 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः । 
नमस्ते सुरूपाय करिरूपाय ते नमः ॥ 


विश्वरूपखरूपाय नमस्ते नञ्जचारिषे। 
भक्तम्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ह 
छस्बोदर नमस्तुभ्यं सततं सोदकप्रिय। 


नि्विष्नं कुर मे देव सवंडार्येचु सवर ॥ 
त्वा दिष्नशव्रुदळ्नेति च खुन्दरेति 


भक्तम्रिवोति सुखदेति फलप्रदेति। 
विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति 


तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव ॥ 
गणेशपूजने कमं यन्भ्यूनसधिकं . तम्‌ । 
तेन सवेण सचोत्मा प्रखझोऽरलु सदा मम ॥ 


अनया पूजया सिद्धि-चुद्धिसहितो महागणपतिः प्रीयता 
न मम । 

“धाणनाथ | आप विघ्नेश्वर ( विघ्नापर शासन करने- 
वाले ) हैं । वरदाता हैं, देवताओंके प्रिय हैं, लम्बोदर हैं 
विविध कलाओँसे पूण हैं; सम्पूर्ण जगतूके हितेषी हैं, गजानन 
हैं; वैदिक यज्ञसे विभूषित और गोरी ( पार्वती )के पुत्र हैं 


आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप भक्तोंके संकट मिटानेम/- 


सदा लगे रहते हैं, गणोंके ईश्वर एव सर्वेश्वर हैं, कस्याणप्रद एवं 
देवेश्वर हैं, विद्याधर, विकट और वामन हैं तथा भक्तोपर 
प्रसन्न होकर उन्हें वर देते है; आपको बारंबार नमस्कार है। 
आप ब्रह्मरूप, विष्णुरूप, रुद्ररूप और गजरूप हैं। इन 
सभी रूपोर्मे आपको बार-बार नमस्कार है । सम्पूर्ण विश्वका 
रूप आपका ही खरूप है; आप ब्रह्मचारी हैं। आपको 
नमस्कार है | विनायक ! आप भक्तप्रिय देवता हैं। आपको 
नमस्कार है । लम्बोद्र ! आपको मोदक सदा ही प्रिय 


` है; आपको नमस्कार है । देव | आप सदा मेरे सब्र कार्योमे 


विष्नोंका निवारण करें | गणेश | जो लोग आपको “विष्न-शत्र- 
दलन? 'सुन्द्र?, “भक्ताप्रियः, 'सुखद?, 'फलप्रद्‌?) 'विद्यापरद' 
और “अघहरः इत्यादि नामोंसे पुकारकर आपकी स्तृति करते 
हैं; उनके लिये आप नित्य ही वरदायक हों | 


, पूजामें जो कम न्यून या अधिक किया गया है; उस सबके 


वारा सर्वात्मा गणपति सदा मुझपर प्रसन्न रहें ।?? 
“इस पूजासे लिद्धि-बुद्धिसहित महागणपति संदु हो। 
इसपर उन्हींका त्व है, मेरा नहीं |? 
॥ ीगणपति-पूजन-विधि सम्पूर्ण ॥ 
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श्रद्धेय भीमाईजी भीइनुमानप्रसादजी पोद्दारसे 'कल्याणः 
. के पाठक भली प्रकार परिचित हैं ही; मैं उनका परिचय 
क्या दूँ । श्रीमाईजीके स्वजनोंक्री परिधि विशाल थी और 
समी अपना दुःख-दर्दे उनको सुनाया करते थे तथा उनके 
' निवारणके लिये अनुरोध करते थे | परमोच्च कोटिके गृहस्थ 
संत दोनेके नाते श्रीभाईजी लोकसंग्रहकी दृष्टिसे लौकिक 
कामनाओं एवं आपदाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंको कष्टोंके 
निवारणार्थ यथासम्भव सभी प्रकारके सात्त्विक प्रयत्न करनेके 
साथ-साथ विश्वम्भर प्रभुको पुकारनेका भी परामश देते थे । 
उनका स्पष्ट मत था कि 'जगतूके सामने हाथ फेलाने, दुःख 
रोनेकी अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ है कि अशरणदरण भगवान 
को पुकारा जाय | अपनी बातको स्पष्ट करनेके लिये वे 
' शरीतुळसीदासजीका यह सवेया सुनाया करते थे 
` जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जौ, 
जिये जाचिअ जानकी जानद्दि -रे। 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, 
जो जारति ओर जहानहि रे॥ 
गति देखु विचारि बिभीषनकी, 
अरु आजु दिएँ इनुमानहि रे! 
पुकली ! भजु दारिद्‌-दोष-इवानक, 
लंफर-कोरि-कूपानहि रे॥ 
( कविताबढी) उत्तरकाण्ड २८ ) 
“संसारम किसीसे ( कुछ ) मौंगना नहीं चाहिये | 
यदि माँगना ही हो तो जानकीनाथ भीरामचन्द्रजीसे मनही 
मगो, जिससे माँगते ही याचकता ( दरिद्रता; कामना ) जळ 
_ जाती है; जो बरबस आ जला ल न 
दशाका विचार करके देखो और इनुमाचजीका भी स्मरण क 
गोसाईँजी कहते हैं कि दे तुळसीदास | दरिद्रतारूपी a 
जलानेके लिये दावानलके समान और करोड़ों संकटको 
कारनेके ल्यि पाणरूप भीरामचन्द्रजीको मजो 
इतना ही नहीं) वे योग्य पण्डितोके द्वारा आत व्यक्तियेकि 
छिये सकाम अनुष्ठान भी करवाते ये। मुझे भी उनके नेशत 
विविध प्रकारके अनेक सकाम अनुष्ठान करनेका सौभाग्य 
मा हुआ है | अन्य देवी-देवतामीके अतुष्टाबक 


रा 
DS अपने >. 
* “ला 


em "a 


स्‌ब कारके कटके निवारणका अनक उपाय 
[ “३ गं गणपतये नमः? मन्त्र-जपक्रा अनुभव ] 
( ळेखक--पं० श्रीअवघेशनारायणजी मिश्र, व्याकरण-साहित्याचायं ) 


साथ- 


साथ वे भगवान्‌ श्रीगणेशका भी अनुष्ठान करवाते ये। 
भ्रीगणेशके अनुष्ठानमें वे “$ गं गणपतये नमः” मन्त्रका 
जप ही विशेषरूपसे करवाते थे | उनकी इस मन्त्रपर बड़ी 
निष्ठा थी और प्रत्येक विधम परिस्थितिमें वे इसके जपका 
विधान करते थे | पति-पत्नीके मध्य मनमुटाव, पारिवारिक 
कलह, फेक्ट्रीमें हड़ताल) व्यापारमे घाटा, मुकदमेबाजी, 
सरकारी झंझट; ऋण, भीषण व्याधि आदि सभी लौकिक 
कष्टां एवं झंझटोंके निवारणके लिये वे इस मन्त्रका जप 
करवाते ये और भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे आतंजनोंका 
कष्ट बड़ी सरलतासे निवृत्त भी होता था | 

इस मन्त्रके जपकी विधि यह है कि प्रातःकाल स्नान 
आदिसे शुद्ध होकर पवित्र स्थानम कुश या ऊनके आसनपर 
पूर्वे या उत्तराभिमुख बैठ जाय और भगवान्‌ भ्रीगणेशकी 
प्रतिमा या मँढ्वाये हुए, चित्रपटको अपने सम्मुख विराजमान 
कर ले | चन्दन; पुष्प, धूप) दीप, नेवेद्य आदिसे भ्रीगणेदा- 
का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करे कि “अमुक कायकी 
सिद्धिके ल्यि इस मन्त्रका प्रतिदिन इतना जप किवा जायगा! | 


` तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ गणेशका स्मरण करते हुए एकाग्रचित्तते 


जप किया जाय । जपके समय आदिसे अन्ततक 
शुद्ध धीका दीपक भीगणेश-विग्रहकी दाहिनी ओर प्रज्वल्त 
रहे । दीपकके नीचे अक्षत आदि रख दिये जायें | प्रतिदिन 
१०८ मांलाका जप हो तो सवोत्तम दै, नहीं तो सुविधा- 
नुसार ५५१ ३११ ११ मालका मी जप किया जा सकता है। 
कार्य-सिद्धितक यह जप चलता रहे | जप व्यक्ति स्वयं भी 
कर सकता है अथवा सदाचारी सात्त्विक विद्वान्‌ ब्रह्मणः 
द्वारा यथोचित दक्षिणा देकर भी करवा सकता है। 
जो यशेपवीतघारी न हो! उन्हें (3४? कारकों छोड़कर केवळ 
“ग्गं गणपतये नमः” मन्त्रका pr ब धो 
गणेशकी इस सर 

का र, २१ मालाएँ जप करनेसे जपकर्ताका 
सर्वविध मज्ल होता है। यह परम मन्ञज्वारक मल है; 
इसका आश्रय अइ भगवान्‌, भीगणेशकी इपा 
अवश्य प्राप्त शेती है | 


Serer क 
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IST य्य आ 7 
र ग्रेकिक मनोरथोंक ~ [की पे: ~ वाले ले 29% बी 
पारमार्थिक एवं ले । पूर्ति करानेवाले कुछ सिद्ध स्तोत्र 
नीचे कुछ सिद्ध स्तोत्र दिये जा रहे दै, जिनका श्रद्धा-भक्तिके साथ अनुष्ठान करनेपर 'पारमाधिक 
और “भौतिक” ळाभ हो सकते हैं । आशा है, श्रद्धालु पाठक इनसे यश्योचित लाभ उठायंगे । ऐसे 
अचुष्टानोंके सम्बन्थमे हमारे परमश्रद्धेय भ्रीभाईजी श्रीहनुमानमसादजी पोद्दारने एक स्थानपर लिला है... 
“यह सत्य है कि भगवान्‌ अपनी मकुळमयी सर्वकृता और इच्छासे हमारे लिये जो कुछ 
भी फल-विधान करते हैं, चाहे बह हमारी सीमित और अदूरडप्टिके कारण हमें अशुभ या हुशखप्रद + 
ही जान पढ़े, वास्तवमें बह परम शुभ और परम मङ्गळकारी ही होता है । इसलिये भनवानपर और 
उनकी सङ्गध्मयतापर विश्वः्स करनेवाले भक्त यही चाहते हैँ कि उनकी 'मङ्ळमयी' इच्छा ही सदा 
सर्वत्र अपना काम करती रहे; हमारी कोई भी इच्छा उस मङ्गळायी इच्छा कभी वाधक हो ही 
नहीं | तथापि जो लोग भोग-कामना और भोग-वासनाकों छोड़ नहीं सकते ओर कामना पच आसक्तिसे . 
अभिभूत होकर अन्याय और असत्‌ मार्गका अवल्म्बन करके भोग-सुखकी आशा रखते हैं, उनके लिये 
तो भगवदाराधन और देवाराधन शचइ्य ही सेवन करनेयोग्य है! इसमें छाभ्-ही-लोभ है! यदि अद्धा और 
विधि पूरी हो तो--'नवीन प्रारब्ध'का निमोण होकर मनोरथक्री पूर्ति हो जाती है। कदाचिल्‌ प्रतिबन्धकरूप 
प्रारब्ध अत्यन्त प्रवळ होनेके कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्यकर्मका अङुष्टान तो बनता ही है।” 
इन स्तोजकि अचुष्टानके सम्बन्धमे यह निवेदन है कि अज्ुष्टाचक्लों भगवान्‌ थ्रीगणेदाकी प्रतिमा 
या चित्रपटके सम्मुख पवित्र स्थानमे शुद्ध आसनपर बैठे और यथोपलब्ध डफचारोंखे श्रीगणेशा पूजन 
करके उनका मङ्गलमय स्मरण करते हुए अद्धा-भक्तिके साथ अपनी कामनाके अझुकूळ स्तेञका कम-से-कम 
ग्यारह पाठ प्रतिदिन करे; अधिक जितना भी हो उत्तम है! जबतक कामना पूर्ण न हो! पाठ बरावर चलता रहे! 
अङ्कके आरस्भमे तथा लेखों एवं लीला-कथाओंम भी स्थात-स्थायपर अनेक स्तुतियोँ आयी हैं और 
वे सभी फलप्रदायिनी हैं । श्रीगणेशके कुछ मन्घांका भी प्रसज्ञाउुरूप उल्लेख इआ है। श्रीगणेश-सम्बन्धी 
विभिन्न मन्त्र तथा उनको अलुष्ठान-विधि, नासोकी. व्याख्यासहित रीः -खहस्जासाम-स्तोतर' 


. अन्य खिद्ध-अजुष्ठान, फलप्रदू-स्तोच आदि फरवरीफे अहम दिये जा रहे हैं । सम्पादक 


(१) 
सङ्गरु-विधानके लिये% 
गणपतिरविष्नराजो लम्बलुण्डो गजाननः । घैमातुरञ्च देरस्् पकद्न्तो गणाधिपः ॥ 
विनायकश्चारकणेः पश॒पाळो संज । द्वादशैतानि नामानि प्रातरत्थाय यः पठेत्‌ ॥ 
आन, चिइषं तस्य भवेद्ददयं न च विष्वं भवेत्‌ क्चित्‌ । ( पश्मपु० सु० ६१ | ३१-३३) 
| ! छम्बठुण्ड) गजानन) हमातुर, हैरम्ब) एकद्न्त, गणाधिप, विनायक, चारुकर्ण, पद्मुपाल 


ओर भवात्मज--ये बारह गणेशजीके नाम हँ | जो प्रातःकाछ उठकर य कमी नि 
जाता है तया उसे कभी विज्ञका सामना नहीं करना पढ़ता |? ठकर इनका पाठ करता है, सम्पूर्ण विश्व उनके वशमे हो 


कर र.) 
माक्षप्राप्तिके लिये 
` पञ्रछोकिगणेशपुराणम्‌ 
शीविष्नेशपुराणसारसुदितें व्यासाय धात्रा पुर! 
४ तत्खण्ड प्रथमं महागणपतेर्चोपासनारू द्य यथा 
[ संहतुं न शिवेन गणपस्यादी क्रतं की 52828 
उक नह सकता ल विधिना व्यासेन इयात सृष्टिमिमा स्तुतः ख विधिना व्यासेन बुरूयाहये ॥ 
ढादशनाना(मक प्रसिद्ध खोभ्र प० ४९ ८पर देखना चाहिये | रच्या 
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लतततनतततततततततततत्त्त्त्त्ततत्त्जत्ज+ यया 
खंकष्ट्याइच विनायकस्य च मनो उ 


दूणा महिमेति भक्तिचरि गा ३ हल 
ळर र पा र रु भ तं [१ 
तेभ्यो यैयद्सीप्सितं गणपतिस्तत्तत्मतुशे द्दौ | 


ताः सदा न समर्थं पव कथितुं ब्रह्म कुतो मानवः॥ 
क्रीडाकाण्डमथो वदे इतशुगे इवेतच्छविः काइयपः 
सिंहाडः स विनायको- दशभुजो भूत्वाथ काशी ययौ। | 
इत्वा त्र नरान्तकं .,तदंसुज्ञं देवान्तकं दानवं if 
त्रेतायां शिंवनन्देनो रसभुजो जातो मयूरध्वजः ॥ 
हत्या तँ कमलाखुरं- चः सगणं ` सिन्धुं महादेत्यपं | 
' पश्चात्‌ सिद्धिमती सुते कमळजस्तस्मे च ज्ञानं ददो। | 
'द्वापारे तु गजाननो युगझुजो' गौरीसुतः `` सिन्दुरं ल 
समर्थ खकरेण तं ` निजसुख चाखुध्वजो दिप्तवान्‌॥ | 
गीताया उपदेश एव दि इतो राक्षे वरेण्याय चे क | 
तुष्टायाथ च घूम्रकेतुरभिधो विप्रः 3 | 
अइवाङ्को द्विसुजो सितो गणपतिम्खंच्छान्तकः र खणंदः अ 
क्रीडाकाण्डमिदं गणस्य ककव; र, इप | 
पतच्छलोकसुपञ्भकं प्रतिदिनं भक्त्या पठेद्यः | 
`  ल़िवोणं परमं मजेत स सकलान्‌ सुत्वा खुभोगानपि । | 
॥ इति भ्रीप्मरलोकिंगणेशपुराणम्‌ ॥ क ] 
था। वह महागणपतिका ' 
पूरवकालमें ब्रह्माजीने व्यासकों भ्रीविष्नेश ( गणेश 2 हर कम चेत पूजन किया | फिर | 
उपासनासंज्ञक प्रथम खण्ड है । भगवान्‌ शिवने पहले र | तत्र्चात्‌.व्यासने बुद्धिकी प्रातिके ल्यि उनका 
ब्रह्माजीने इस सुष्टिकी रचना करनेके लिये उनकी विधिवत्‌ खुच तीर्थकी और दूर्वाकी महिमा यह मक्तिचरित दै। 
स्तवन किया | संकष्टी देवीकी, गणेशकी उनके मन्नकी, दया करनेवाले जिनजिनने जिस जिस वस्तुको | 
उनके पार्थिव विग्रइका पूजन भी भक्तिचर्यी ही रै | ड की | उन सबका वर्णन करे अधा मी समय नहीं हैं। फिर 
पानेकी इन्छा की; संतुष्ट हुए गणपतिने वह-वह वस्त अ करता हूँ | सत्ययुगे दस भुजाओं युक्त सेत कान्तिमान्‌, 
मनुष्यकी तो दात ही क्‍या है। अब 'करीड़ण्ड'म वहाँ नयन्तक और उ 
दानवको मारकर त्रेतार्मे वे षड़वाहु सिबम्दत सिद्धि और बुढि-नामक 
महादैत्यपति सिन्खुको उसके गणा सहित मार ढाळ । युक्त हुए | उन्ह अपने शायर पा 
युग गौरीपुत्र गजानन दो युजः उन्होंने संतुष्ट राजा 
और झान भी प्रदान किया | द्वापर युगे गोरा न्ग मूषकका चिह या | जका चि अख 
मदन करके उसे अपने मुखपर पोत लिया | 37 युक्त घनवाळे आवण होंगे | उब च क 
गीताका उपदेश किया । फिर वे ूमकेठुनामये यवि उच्छोका अन्त करनेवाले 
होगा । उनके दो झुजाएँ होंगी । वें गोरवणके गा रे 
इस “क्रीद्धाकाण्ड?का वर्णन पूवकाळमे भगवान, ' 


जो मनुष्य प्रतिदिन मक्तिमावसे इन पाँच * 


परम निय | ॥ 
रम निर्वाण ( मोक्ष ) को प्राप्त गा पई ३ गणेडुएषः पूण ईशा 
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(३) 
सवविध रक्षाके लिये 


गणेशान्यास 


श्रीगणेशाय नमः ॥ आचम्य प्राणायामं कृत्वा । दक्षिणहस्ते वक्रतुण्डाय नमः । वामहस्ते शार्पकणीय 
नमः । ओष्ठे विघ्नेशाय नमः । सम्पुटे गजाननाय नमः । दक्षिणपादे लम्बोदराय नमः । वामपादे एकदन्ताय 
प्रमः । शिरसि एकदन्ताय नमः। चिबुके ब्रह्मणस्पतये नमः । दक्षिणनासिकायां विनायकाय नमः । चाम- 
नासिकायां ज्येष्ठराजाय नमः । दक्षिणनेत्रे विकटाय नमः । वामनेत्रे कपिलाय नमः । दक्षिणकर्णे धरणीधराय 
नमः । वामकर्णे आशापूरकाय नमः । नाभौ महोदराय नमः । हृदये धृज्नकेतवे नमः । ललाटे मयूरेशाय 
नमः । दक्षिणबाहौ स्रानन्द्वासकारकाय नमः । वामबाहो सच्ित्छुखधाम्ने नमः । 

॥ इति मुद्गलपुराणे गणेशान्यासः समासः || 

श्रीगणेशाय नमः---आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ दाहिने हाथमें* वक्रतुण्डाय नमः!---इस मन्त्रको बोलकर 
वक्रतुण्डका न्यास करे | बायें हाथमें 'शू्पकणोय नमः--इस सन्त्रसे द्यूपकणका, ओष्ठमे 'विध्नेशाय नमः'---इस मन्त्रे 
विघ्नेशका, दोनों ओके बंद सम्पुटमै "गजाननाय नमः'--इस मन्त्रसे गजाननका, दाहिने पैरमें “लम्बोदराय नसः? 
इस सन्त्रसे लम्बोदरका और बायेँ पेरमें “एकदन्ताय नमः? से एकद्न्तका न्यास करे | शिरमें भी इसी मन्त्रसे एक- 
दन्तका, चिबुक ( ठोढ़ी ) में "बह्मणस्पतये नमः'--इस मन्त्रसे ब्रह्मणस्पतिका, दाहिनी नासिकामें “विनायक्राय नमः”---इस 
मन्त्रसे विनायकका) बायी नासिकामें ऽज्येष्ठराजाय नमःइस मन्त्रसे ज्येष्ठराजका, दाहिने नेत्रम “विकटाय नमः?--इस 
मन्त्रसे विकटका; बाये नेत्रमे 'कपिछाय नम---इस मन्त्रसे कपिलका दाहिने कानमें 'धरणीधराय नमः?--इस मन्त्रसे 
घरणीघरका; बायें कानमें 'आशापूरकाय नमः?-इस मन्त्रसे आशापूरकका, नाभिमें “महोदराय नमः!---इस मन्त्रसे 
महोद्रका) हृदयमें “भूञ्जकेतवे नमः?-इस मन्त्रे धूम्रकेतुका, ललाटमे “मयूरेशाय नमः?-इस मन्त्रसे मयूरेशका, दाहिनी 
बॉहर्मे ‹स्वानन्द्वासकारकाय नमः? इस मन्त्रसे स्वानन्दवासकारकका तथा बायाँ बाँइमे सब्चित्सुखघाम्ने नमः--इस 
मत्त्रसे सञ्चित्‌सुखधामका न्यास करे | , 


॥ इस प्रकार मुद्रळपुराणमे धाणेशचन्यासः पूरा हुआ || 
(४) 
समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये 


गणेशाश्क 

व ् सर्वे ऊचुः ; 
ऽनन्तशक्तरनन्ताश्च  ज्ीचा यतो निगुणादप्रमेया शुणास्ते। 
यतो रिष सर्व निधा भेदभिन्न॑ सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 
विदवगो विश्वगोप्ता । 

त देवसड्या मनुष्याः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 
यतः स्थावरा जङ्गमा र चाय! 
हे) पताः ह बशसङघाः सदा तं गणेशं नमामो भजामः ॥ 
ह हः यक्षसङ्घा यतश्चारणा घारणाः श्वापदाश्च । 
पक्षिकोडा पीदधक्ष खदा तं गणेश नम्नामो स्ज्ञाप्रः॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ 
= << 


RRR _ _ 


# पारमार्थिक एवं लौकिक मनोरथोकषी पूर्ति करानेवाळे कुछ सिद्ध सोत्र # ५११ 


MR = 


यतो चुद्धिरशाननाशो सुसुक्षोयंतः सम्पदो भक्तसंतोषिकाः 
यतो विज्चनाशो यतः कार्यसिद्धिः र गणेशं soe 
सतः का खदा तं गणेश नमामो भजामः ॥ 
यतः पुत्रसस्पद्‌ यतो वाञ्छिताथो यतोऽभक्तविष्नास्तथानेकरूपाः। 
यतः शोकमोहौ यतः काम एव सदा तं गणेशं नमामो भजामः | 
यतोऽनन्तशक्तिः न्स शोषो बभूव धराधारणेऽनेकरूपे च शक्तः। 
यतोऽनेकधा खगंखोका हि बाना सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता ग्रणत्ति। 
परन्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः॥ 
श्रीगणेश उवाच | 
पुनरूचे गणाधीराः स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः। त्रिसंध्यं त्रिदिनं तस्य सर्च कार्यं भविष्यति ॥ 
यो जपेदष्टदिवसं इलोकाष्टकमिद्‌ं शुभम्‌ । अष्टवारं चतुर्थ्यां तु सोऽएसिद्धीरवाप्जुयात्‌॥ 
यः पठेन्मासमात्रं तु दशवारं दिने दिने । स॒ मोचयेद्वन्धगतं राजवध्यं न संशयः॥ 
विद्याकामो लभेद्वियां पुत्रार्थी पुत्रमाप्चुयात्‌। वाळ्छितॉलभते सर्वोनेकविशतिवारतः ॥ 
यो जपेत्‌. परया भक्त्या गजाननपरो नरः । एवमुक्त्वा ततो देवश्वान्तधीनं गतः प्रसुः ॥ 
॥ इति भीगणेश्पुराणे श्रीगणेशाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
सब भक्ताने कहा--जिन अनन्त शक्तिवाले परमेश्वरते अनन्त जीव. प्रकट हुए हैं, जिन निगुण परमात्मासे अप्रमेय 
( असंख्य ) गुणोंकी उत्पत्ति हुईं है, सात्विक, राजत और तामस--इन तीन मेदोवाळा यह सगूण जगत्‌ जिससे प्रकट 
एवं भासित हो रहा है; उन गणेशका हम नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे इस समस जगतका प्रादुमीव हुआ 
है, जिनसे कमलासन ब्रह्मा, विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु, इद्र आदि देव-समुदाय और मनुष्य प्रकट हुए ह, उन 
जनीः - करते है । जिनसे अग्नि ओर सूयका प्राकट्य हुआ; एग्वी, जल, समुद्र, 
का हम सदा ही नमन एव भजन णा 
और वायुका प्रादुर्भाव हुआ तथा जिससे स्थावर-जज्ञम और बृक्षसमूह उत्पन्न हुए हैं; उन गणेशका 
चन्द्रमा, आकाश और वायुका प्रादुमीव हु : जिनसे हाथी और हिंसक जीव 
अजन करते हैं । जिनसे दानव; किंनर और यक्षसमूह प्रकट हुए; जिनसे हाथी अ 
ह यामळ क पक्षियों; कीटो और छ्तायेलॉंका प्रादुमोब हुआ) उन गणेशका हम सदा ही नमन और भजन 
य फ र व बुद्धि वट होती है और अज्ञानका नाश होता है; जिनसे भक्ता संतोष देनेवाली सम्पदा प्रास 
करते हैं । जिनसे सुमुक्षुकी बु सदा नमन एवं भजन करते 
होती हैं. तथा जिनसे विज्ञका ना और समस्त कार्योकी सिद्ध होती दै, उन गणेशका हम सद 


मोह और काम प्राप्त होते हे; उन गणेशका 
अनेक प्रात होते हैँ तथा जिनसे शोक) 

mh पक, ते. लि या 
बस धको धारण करने एवं अनेक रूप ण करनेमे समथ ६ का विषयमे 
हुए; जो इस श्व ही नमन खं भजन करते हैं | जिनके विषयमे वेदवाणी 


९ गणेशका हम संदा न करती 
स इ न ह है तथा भुति सदा सावधान रहकर नेति नेति?---इन शब्दोद्वार जिनका वणन करती 


है; जो सञ्िदानन्दर्वरूप पर हैं उन इम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं | 
श्रीगणेशजी फिर बोले--जो मनुष्य त 


_ भंगे । जो आठ दिनातक नातः 
नौ कर कम वह आठों सिंद्ियोको प्रात कर लेगा । जो एक मासतक प्रतिदिन ददल बार 
आठ वा र 


कारागारे द्वारा बघ-दण्ड पानेवाळे केदीको भी छुडा लेगा; इसमें 
हे त र लीत गा कलर विद्याको) पुत्री पत्रको तथा कामार्था समस्त मनो 
संशय नहीं है । इस स्त 
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र ननः | 
वाभ्छित कामनाओंको प्रात कर लेता है । जो मनुष्य पराभक्तिसे इस स्तोत्रका जप करता है, वह गजाननका परम 
भक्त हो जाता है--ऐसा कहकर भगवान्‌ गणेश वहीं अन्तर्धान हो गये | 
॥ इस प्रकार श्रीगणेशपुराणमे “श्रीयणेशाष्टकः पूरा हुआ ॥ 
(9) 
विन्ननाश्चके लिये 
ीराधिकोवाच | 
परं धाम परं ब्रह्म प्रेशं परमीइवरस्‌ । विघ्ननिष्नकरं शान्तं पुष्टं कान्तमनन्तकम्‌ ॥ 
सरासुरेन्देः सिद्धेन्दरेः स्तुतं स्तौमि परात्परम्‌ । रुरपद्यदिनेरां च गणेशा मङ्गलायनस्‌ ॥ 
इदं स्तोत्रं महापुण्यं विघ्नशोकहरं परम्‌। यः पठेत्‌ प्रातरुत्थाय सर्वविघ्नात्‌ प्रमुच्यते ॥ 
(बरहमवैवतंपुराण, श्रीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | १०३-१०५ ) 
राधिकाने कहा--जो परम घाम; परब्र) परेश, परम ईश्वर, विष्नोंके विनाशक, शान्त, पुष्ट, मनोहर और 
अनन्त हैं प्रधान-प्रधान सुर, असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूर्य॑ और मङ्गळोके 
आशभ्रय-स्थान हैं; उन परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ । 
यह उत्तम स्तोत्र महान्‌ पुण्यमय तथा विष्न और शोकको दरनेवाला है। जो प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्रका 
पाठ करता है, वह सम्पूण विध्नोंसे विमुक्त हो जाता है । 
a ६ 
संकटनाशके लिये 
संकष्टनाशनस्तोत्रम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्‌ । भक्तावासं स्मरेक्नित्यमायुःकामार्थसिद्धये ॥ 
प्रथम बक्रतुण्डं च एकद्न्तं द्वितीयकम्‌। तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ 
लम्बोद्रं पञ्चमं च षष्ठं विक्रउमेच च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं घूम्रवण. तथाष्टमम्‌ ॥ 
नवर भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌ । एकादश गणपति द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ 
द्वादरातानि नामानि त्रिसंध्यं यः पढेन्नरः। न च विन्नभर्थ तथ्य सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ॥ 
विदयार्थी ल विद्या धनार्थी लभते धनम्‌ । पुत्रार्थी, लभते पुत्रान्‌ मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ 
जपेहणपतिस्तोज षडभिमोसेः फलं लभेत्‌। संबत्सरेण सिद्धि च लभते नात्र संदायः ॥ 
अभ्या आह्ाणेभ्यश्व लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । तस्य विद्या भवेत्‌ सची गणेशस्य प्रसादतः ॥ 
ह र इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रं सम्पूणम्‌ | 
समर्थ अर, कहते हैं--पहले मस्तक झुकाकर गौरीपुत्र विनायकदेवको प्रणाम करके प्रतिदिन आयु, अमीष्ट 
) है, तीसरा कल ३ गणेशजी स्मरण करे; पहला नाम “वक्रतुण्ड? है, दूसरा क 
/ “भाच? दवो ‘विनायक ग्यारइवॉ “गणपति ठन छठा “विकटः, सातम “विष्नराजेन्द्र५ आठवाँ मरण नवा 
तीनों संध्याओके समय प्रतिदिन इन बारह य वारहब नाम “गजानन? है । जो मनुष्य सबेरे, दोपहर और सायं-- 
उसके व्यि समी सिद्धियोंका उत्तम साधक है का पाठ करता है, उसे विष्तका भय नहीं होता । यह गम 
` मोक्षी मोक्ष पाता है | इन नामोंके जपसे विद्यार्थी विद्या, घनाथी घन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र ३ 
। ५२ | इस ब्राणपतिस्तोज्रका नित्य जप करे । जपकतांकों छः महीनेमेँ अमीष्ट फली प्राति होती है | 
एक गया जप 5 मनुष्य सिद्धिको प्रात कर लेता है, इसमें संशय नहीं है | 
इस खोत लिखकर आठ ब्राह्मणोंक्रो अर्पित करता है, उसे गणेशजीकी कृपासे सम्पूर्ण विद्याकी प्राप्ति होती है) 


॥ इस प्रकार तंकृटठनाझुन 
००-0. ऑनारदपुराणरम वं सन य ॥। 


हि 


. मनोबाड्छित वस्तु देनेवाला तथा सारे उपद्रवोका शमन करनेवाला है | सात दिन इसका पाठ 


नै पारसार्थि एवं ड्भ त विक सा 


रथाकी 


Mr य ` ७) 
मयूरेशस्त्ोन्रम्‌ 


। देच ब्रह्मोवाच 
डखणपुरूष देवं नानाकीडाकर 
नल. द 3 सुदा । मायाविनं दुर्विभाव्यं मयूरेशां 
त्परं चिदानम्द निर्विकार ह्रदि त्य गला डु य नमास्यहम्‌ ॥ 
सरजन्त पाळयन्तं च संहरन्तं निजेच्छया । सर्वविष्नद्दर॑ देवं । नमाम्यहम्‌ , 
भानाद्त्यनिदन्तारं नानारूपाणि विश्वतम्‌ बाबर रि 
दृह दिदेवता द्न्द्र >> यूरेशं 
नरादिदेचताडुन्द्रभिष्ुतमहर्निराम्‌ । सद्सद्वयक्तमव्यक्त 
सर्वेशक्तिमयं देवं सर्चरूपधरं सर्वविद्याप्रवक्तारं 
प दे परम पे ः ७ 
ho पक रम्भारानन्द्परिवरधनम्‌। भक्तानन्द्करं नित्यं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 
ज यं ह सु सुनिकाममपूरकम्‌ । समप्िव्य्टिरुप त्वां मयूरेशं नमाम्यहम्‌॥ 
सवाहाननिहन्तारं सर्वज्ञानकरं शुचिम्‌। सत्यश्ञानमयं सत्यं मयूरेश नमाम्यहम्‌ ॥ 
अनेककोटिबाण्डनायकं जगदीश्वरम्‌ । अनन्तविभवं विष्णुं मयूरेशं नमाम्यहम्‌ ॥ 


गई मयूरेश उवाच 
इद्‌ ब्रह्मकरं  सर्वंपापप्रनाशनम्‌। सर्वकामप्रदं नृणां सर्चोपद्चनाशनम्‌ 
कारायुइगतानां च मोचनं -द्निसप्तकात्‌। आधिव्याधिहरं चेव भुक्तिसुक्तिप्रदं शुभम्‌ १ 
] ॥ इति मयूरेशसतोत्रं सयूणम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी बोळे--जो पुराणपुरुष हैं और ्रन्नतापूर्वक नाना प्रकारकी क्रीडाएँ करते हैं; जो मायाके खामी है | 
तथा जिनका स्वरूप दुर्विमाव्य ( अचिन्त्य ) है; उन मयूरेश गणेशको मैं प्रणाम करता हूँ | जो परात्प७ चिदानन्दमय, 
निर्विका७ सबके हृदयर्मे अन्तर्यामीरूपसे स्थित, गुणातीत एवं गुणमय हैं, उन ममूरेशको मैं नमस्कार करता हूँ । जो 
्वेच्छासे दी संसारकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं; उन सर्वविष्नहारी देवता ममूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो 
अनेकानेक देस्योंके प्राणनाशक हैं और नाना प्रकारके रूप धारण करते हैं, उन नाना अज्-सख्घारी मयूरेशकरो में मक्तिमावसे 
नमस्कार करता हूँ । इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय दिन-रात जिनका स्तवन करता दै तथा जो सत्‌, असत्‌, व्यक्त और 
अव्यक्तरूप हैं, उन मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो सवशक्तिमय, सर्वरूपघारी और समूू्ण बिद्याओंके प्रवक्ता हैं, उन 
भगवान्‌ मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो पार्वतीजीको पुत्ररूपसे आनन्द प्रदान करते और भगवान्‌ शंकरका भी आनन्द 
बढ़ाते हैं, उन भक्तानन्दवर्घन मयूरेशको मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। मुनि जिनका ध्यान करते, मुनि जिनके गुण गाते तथा जो 
युनियोंकरी कामना पूर्ण करते हैं? उन समध्टिव्यष्टिरूप मयूरेशको मैं प्रणाम करता हूँ । जो समस वस्तुविषयक अशानके 
निवारक, सम्पूर्ण ज्ञानके उद्भावकु पवित्र, सत्य शानस्वरूप तथा सत्यनामधारी हैं? उन मयूरेशको मै नमस्कार करता 
हुँ | जो अनेक कोटि अक्षाण्डके नायक; जगदीश्वर, अनन्त वैभव-सम्पन्न तथा सर्वव्यापी विष्णुरूप हैं। उन ममूरेशको 
प्रणाम करता हूँ । 


__यह स्तोत्र अरह्ममावकी प्राप्ति करानेबाळा और समस्त पापौका नाशक है । मनु्ध्योको समूणे 
मव हान किया जाय तो कारागारमे पडे 


हुए मतुष्योको भी छुड़ा लाता है | यह शुभ सोत्र आणि ( मानसिक चिन्ता ) तग व्याधि (रीर रोग को भी र 


रेता है और भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है । अ क 
॥ ` हस प्रकार प्ययूर्चक्तीनः पूर! हुआ ॥ 
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=| 
(८) 
पुत्रकी ग्रासिके लिये 
संतानगणपतिस्तोत्रम्‌ 


नमोऽस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धियुताय च । खर्वप्रदाय देवाय पुत्रवुद्धिमदाय च॥ 
शुरूद्राय रुरवे गोप्त्रे शुह्याखिताय ते। गोप्याय गोपिताशेषशुवनाय चिदात्मने ॥ 
विश्वसूलाय भव्याय विश्वसुष्टरिकराय ते। नमो नमस्ते सत्याय खत्यपूर्णाय शुण्डिने ॥ 
एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः। प्रपन्नजनपालाय प्रणतातिचिनाशिने ॥ 
शरणं भव देवेश संतति सुदृढां कुरु। भविष्यन्ति च ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ॥ 
ते सर्वे तब पूजार्थं निरताः स्युबरों मतः । पुत्रमदमिदं स्तोत्रं सर्वसिद्विप्रदायकम्‌ ॥ 
॥ इति संतानगणपतिसतोत्रं सम्पूणम्‌ || 
तिद्धि-बुद्धिसहित उन गणनायको नमस्कार है, जो पुत्रवृद्धि प्रदान करनेवाले तथा सब कुछ देनेवाले देवता हें | 
लो मारी पेटवाले ( लम्बोदर ), गुरु ( ज्ञानदाता ), गोता ( रक्षक ) गुह्य ( गूढ्खरूप ) तथा सब ओरसे गोर हैं; जिनका 
सरूप और तत्त्व गोपनीय है तथा जो समस्त भुवनोंके रक्षक हैं; उन चिदात्मा आप गणपतिको नमस्कार है । जो विश्वः 
के मूळ कारण, कल्याणस्वरूप, संसारकी सृष्टि करनेवाले) सत्यरूप, सत्यपूर्ण तथा शुण्डघारी हैं, उन आप गणेश्वरको 


बारंबार नमस्कार दै | जिनके एक दत और सुन्दर मुख है; जो शरणागत भक्तजनोंके रक्षक तथा प्रणतजनोंकी पीड़ाका नाश ¢ 


करनेवाले हैं, उन शुद्धवरूप आप गणपतिको बारंबार नमस्कार है। देवेश्वर | आप मेरे लिये शरणदाता हो । मेरी 
' संतान-परम्पराको सुद्दढ करें | गणनायक ! मेरे कुलमें जो पुत्र हों, वे सब आपकी पूजाके लिये सदा तत्पर हों--यह वर 
प्रात्त करना मुझे इष्ट है | यह पुत्रप्रदायक स्तोत्र समस्त सिद्वियोको देनेवाला है । 


॥ इस प्रकार ‹संतानगणपतिस्तोत्र? पूरा हुआ ॥ 


(७९) 

श्री एवं पुत्रकी प्रापिके लिये 

श्रीगणाधिपस्तोत्रम्‌ | 
ed विरागिछोकपूजितं खुरासुरनंमस्छतं जरादिसत्युनाशकम्‌। 
गुरु श्रिया हरिं जयन्ति यत्पदाचंका नमामि तं गणाधिपं कृपापयःपयोनिधिम्‌ ॥ 
दजासुलास्बुजप्रमोददानभास्करं करीन्द्रवक्त्रमानताघसंघवारणोद्यतम्‌ । 

सरीस्पेशवद्धकुक्षिमाश्रयामि संततं शरीरकान्तिनिर्जिताब्जबन्छुबाळसंततिम्‌ 

पिया न ॥ 
Se राकारदाच्यमक्षरं प्रकाममिष्टदायिनं सकामनञ्रपङरक्तये । 
Ea नं चतुसुजेविकासिपद्मपूजितं प्रकाशितात्मतत््वक॑ नमास्यहं गणाधिपम्‌ ॥ 
ला खराविळोकदायक जरादिरोगवारक निराकृताछुरत्जम्‌ । 
26:04 00% 2308. ८०(विकारशून्यमानखेहव,. सदा | विभाबितं स ८ ०.तामि विष्नपम्‌ ॥ 


१ 


$ पारमार्थिक एवं लौकिक मनोरथोकी पू फगानेवा 
| 
| 


ळे rere */+/ सिञ्च त्तोन ४ ५१५ 
अमापनोद्नक्षम समाहितान्तरात्मना 


~ 
a 


रः ॥ इति श्रीमच्छंकराचायकृत॑ गणाधिपसोत्रं सम्पूणम्‌ ॥ 
जो विषयासक्त लोगोंके लिये दुम, विरक्त जनोते 
पूजित, देवताओं और मर्त्य 
यो जीत के पर अचना मे भक्त आज वाणीद्वारा ह्य je बा 
?, उन दयासागर गणाधिपतिको मैं प्रणाम करता हूँ । जो गिरिराजनन्दिनी उमाके 
युखारविन्दको प्रमोद प्रदान 


९ 


करनेके लिये सूयरूप हैं; जिनका मुख गजराजके समान है। जो प्रणतजनोंकी पापराशिका नाश करनेके लिये उद्यत रहते हूँ; 


नमस्कार करता हूँ । जो नरेशत्व प्रदान करनेवाले, स्र्गादि छोकोंके दाता, जरा आदि रोगोंका निवारण करनेवाले - 
९ समुदायका संहार करनेवाले हैं; जो अपने करारविन्दोंद्वारा अङ्कुश धारण करते हैं ओर निर्विकार सिपि ट 
£. जिनका सदा ही मनके द्वारा ध्यान करते हैं; उन विष्नपतिको मैं सानन्द प्रणाम करता हुँ । जो सब प्रकारके भ्रम या पीड़ाका 


\ 


i 


तथा दीर्घायु, अधिक श्री-सम्पत्तिसे सम्पन्न तथा सुन्दर पुत्रवाळे होते हैं, इसमें संशय नहीं है | 
॥ इस प्रकार श्रीशंकराचायंद्वारा विरचित 'गणाधिपस्तोत्रः पूरा हुआ ॥ 
| ( १०) 
लक्ष्मप्राप्तिके लिये 


ॐ नमो विष्नराजाय सर्वसौस्यप्रदायिने । | दुशरिप्रविनाशाय पराय परमात्मने ॥ 
लस्बोदर॑ महावीर्यै नागयशोपशोभितम्‌। अधेचन्द्रधर देवं विष्नव्यूहविनाशनम्‌ ॥ 
इ हाँ ही हूँ हे हौ हः हेरम्बाय नमो नमः । सर्वसिद्धिमदोऽसि त्वं सिद्धिबुद्धिपदो भव॥ 


चिस्तितार्थप्रदस्त्वं दि सततं मोदकप्रियः। सिन्दूरारणवस्त्े् पूजितो बरदायकः | 
इदं गणपतिस्तोत्रं यः पठेवू भक्तिमान्‌ नरः । तस्य ददे च गदं च स्वयं लक्ष्मीने सुञ्चति ॥ 


t 
® 
{ 


नन्दस्वरूप विघ्नराज गणेशको नमस्कार हे। जो दु अरिए-ग्रदोंका 
पपतिको नमस्कार है । जो महापराकमी! लग्योदर) सपेमय यशेपनीतसे 
नाश करनेवाळे है, उन गणपतिदेवकी में वन्दना करता हूँ । 
आप एव शिडियोके दाता हः आप हमारे मथि. 


सम्पूर्ण सौख्य प्रदान करनेवाले तचिद 
नाश करनेवाले परात्पर परमात्मा हश उन ग 
सुशोभित, अधचन्द्रधारी और विष्म-समूइका वि 
ॐ हों हीं हं हैँ हों हः हेरम्बो नमस्कार है | पगवबू | 
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५१६ & दृरब्रद्धारपं पणदा नताः ही: इ | 
SSS TSS 
सिद्धि-डुद्धिदायक दों । आपको सदा ही मोदक ( ल्डूड ) प्रिय हैं। आप मनके द्वारा चिन्तित अर्थको देनेवाले है। 
हिन्दूर और लाळ ब्ले पूजित होकर आप सदा बर प्रदान करते हैं ! जो मनुष्य भक्तिभावे युक्त दो इस गणपति-सतोजकझ | 


पाठ करता है; स्वयं लक्षमी उसके देइ-गेहकों नहीं छोड़ती ! 


/ ५5 ४ 
(६) 


परवारमें पारस्परिक प्रेम-प्राप्रिके लिये § 
ग्णपतिस्तोत्रम 
सुवर्णवणसुन्दर सितेकदन्तवन्धुरं गुहीतपाइाकाछशं बरपमदाभयमद्म । 
चतुशुजं ब्रिकोंचन॑ भुजङ्गमोपवीतिनं प्रफुघारिजासनं भज्ञामि सिल्छुराननम ॥ 
किरीटहारकुण्डलं  प्रदोत्तवाडुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कणं प्रशोभिताझत्रियट्टिकस । 
गरभातसूर्यसुम्द्राम्वरद्वयमधारिणं सरत्नहेमनुपुरमशोभिताङधिपङ्गजम्‌ ॥ 
c L = .] दे 
खुवर्णदण्डमण्डितमचण्डचारुचामरं गृहपदेन्दुखुल्द्रं - श्रुगक्षणप्रमोद्तिम । 


कवीन्द्रचित्तरक्षकं महाविपत्तिभज्ञकं पषडक्षरखरूपिणं भजे शणजेन्द्ररपिणम ॥ 
विरिज्विविष्णुवन्दित विरूपलोचनस्तुतं गिरीशद्शनेच्छया. समर्पित परास्वया। 
हे प ~ क यी ~ « ~ ~ rr 
निरन्तरं सुरासुरः सपु्रवामलोचनः महामलेप्टकमेरु स्मृतं अजामि हुन्दिलस्‌ ॥ 
मदौघलुन्धचञ्चलाख्मिञ्चुगुख्ितारचं प्रचुद्धचित्तर्जकं प्रमोदकर्णचालकम्‌ । 
अनन्यभक्तिमानचं प्रचण्डसुक्तिदायकं नमामि नित्वमाद्रेण चक्रतुण्डनायकम ॥ 


दारित थविद्रावणमाश कामद्‌ स्तोत्रं पठेदेतदूअञमाद्रात्‌ । 
पुत्री कछ्रस्चजनेषु त्री पुमान्‌ भवेदेकचरप्रलादात्‌ ॥ 


॥ इति भ्रीमचछंकराचार्यविरचितं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


जो सुवर्णके समान गौरवणसे सुन्दर प्रतीत होते हूँ; एक ही बवेत दन्तके द्वारा मनोहर जान पडते हैं; जिन्होंने थाम पाश 
और अङ्कुश ले रखे हं; जो बर तथा अभय प्रदान करनेवाले हूँ; जिनके चार भुजाएँ और तीन नेत्र ह; जो सर्पमय यज्ञोपवीत 
घारण करते हैं और प्रु कमलके आसनपर बैठते हैं, उन गजाननका मैं भजन करता हूँ | जो किरीट, हार ओर क्ुण्डलके 
साथ उद्दीत वाहुभूषण धारण करते हैं; चमकरीले रलो कंगन पहनते हैं; जिनके दण्डोपम चरण अत्यन्त शोभाशाडी हैं 
Fe सके तमान इर और खळ दो बल भारण करते ह तथा जिनके युगल चरणारविन्द-रत्नजटित सुवणः 
य अभित उन गगेशबीका मैं भजन करता हू जिन विशाल ए मय दे 
2 के सिता न देता हे जे: बही विया भजन, करनेवाले आरे पढी म्य है, उन 
नील करता ह बहा और विषय वित दना तत विच किये निवडी सति 
उ पीर आफ ण ह दे मर अ अंज पु 
गे थी भजन करता मनीन भि Fo आ सन्तर तग 23248 हः हैऊउन : वन्दि 
चिचकोंआमिरद प्रदान करेतर है अपने को को TS Dl sl 
त्तिशदेनेवारे हे दम नक्र" १५ म शानः हिजाया)करते और !'अनुन्प भक्ति ररनेताळेए मनुष्याँको fi 
| ली! बरुण गषनावककफर अतिदिन आपव जन का हतया तोळा हीद्वताको शी सेगॉनिवोश ^ 
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# पारमार्थिक एवं छोकिक मनोरी पूनि करानेवाले 


कुछ सिद्ध स्तोत्र + १3 | 


( १२) 
पूरुषाथ चतुष्टयकी प्राशिके लिये 


गजाननस्तोत्रम काल 
Pre Fo तिलििगा 
PIPE धितानलान्हात्या 


दवषय ऊचुः . £ 


2 > Firs bf Yher 
विदेहरूपं भवबन्धद्दारं सदा खसुखप्रदं 

डि स्वनिष्ठ TONE) iF Ebel तम्‌|, i 

अमेयसाँख्येन च लक्ष्यमीशं .. गज्ञाननं भक्तियुत तं भजामः 


3 जा | 
बुदधिधर के एाफ्क्ाज्ाणः 
F भक्तये सलम BRS 


~ ~ Dias फागण TH CRIP) FP WS 


| 
(५ य ढ ] 2 | 
| 


| 
॥ इस प्रकार श्रीशंकराचायद्वारा विरचित गणपतिस्तोत्र: पूरा हुआ ॥ 5 | | 
| 
| 


अनाद्मिध्यान्तमपाररूपं जानन्‌ भत्ति; ज भजाम; 
जगदीशमेबमगम्यमाद्यं क अगदादिहीनम्‌ 
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तेंजसंस्थ AI 


SIPS DISS fT Fb ६०६०७ Ft 


i ) भजामः गा छा WIS 


संमॉरसंस्थम ४ उगाणा BBE 
तदी SpE De छा अयु Fs ही काफलीग 9 । जे i 
RE Fe गजानन a Mu अस FE छे PERI 
हः र ना -विश्वग तेजसं डं 9 R छ एक ह नि 
° गण वि थ भुक्तियुत.... ४ भजास!.॥ & एक रिण हसन 
_  “ाणेदागं...मेव< च ब्रित्दुसुस्थं ऽऽ ददित; विधमानि चुसि) की 
धळ! खुयोराकीलं प्रचलित तत्स्थानननाजलन भक्तियु प व 8 | 
9 छलमा] अतत? प्रगत? £ गणेशः कथाः मतदा्वाहमकः Rr रे 5 हि 
= जायसा लः मेतिदेईसंस्थे तामाजसिमो हिणव्मोसियु्म मिजास  कपपानयर 
् > ह ४ यया नथि ` धुर्त नि - किचिचिद कर्थ सर्वेमिंद 7 अजामि के "ए हा. र हे 9 
छळ ताडी मतों" मेहेत्मानिमरचिन्त्यमेवे दवीः ) सकमक सौख्यंवे!ःततेम्‌ 8 मगाः ऽ ती | 
5 जि" सिङ लाक T तालकः मिक्तिसुतः। रि भेज्ञाम! ॥३ ॐ त "नन 
।स्पनअक्कामिकाना"”' npr सन नभ्राहलेच .० सिसा पन्ता । ५ ४5७ तन) छिताः 
$ किः खुरदरसेनयः सपर व «ते. ८ ..गज्ञातता. | भक्तियुत (६, भामः ८८ 5. ४ 6-४ 

अनस्तवाह ° जले द्य समुग्रजे इक्षुरसे । 

सदा खुलानत्दुमय शके 3. जानन असितं भजामः ॥१४१८ ` 

Bes अ डइन्दवेल्य ह व >! व 7 हर्तारं : "सुखतुशुजञ तभ 0 के 


tyme आफ पदाथा नर 'क्तियुलं ` लभणांभ चिक किन्ही 
ह अना हदे ब" पा ; चः... “लफ्यभानम्‌ ० „` क 
गना विदेइ्योगेंन | 


क्ल KR अस्प; ” मर | EN 
छाले ७0७२ मदाखुमारुढमक्रालकात । त "हजसिते४। भखिसुतं 
_-.. _ ४ | "अप्रायि मायिकमोह मो र 

ला + है | 
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३१८ + परप्रह्मरुषं गणश कपाः ह्य: ॐ हः 


RM 
रविस्वरूपं रविभासहीनं हरिस्वरूपं हरिबोधहीनस्‌ । 
शिवखरूपं शिवभासनाशं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
महेश्वरीस्थं च खुदक्तिहीन॑ प्रभुं परेशं परचन्दयमेचम्‌। 
अचाळकं चालकबीजरूपं गजाननं भक्तिशुतं भजामः ॥ 
शिवादिदिवेश्च खगैश्न व्ल्यं नरेलेतादक्षप्यप्रसुख्येः । 
चराचरेलॉकविहीनमेक गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
मनोवचोद्दीनतया सझुसंस्थं निद्त्तिमात्रं हाजमव्ययं तम्‌। 
तथापि देवं पुरसंस्थितं तं गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
चयं झुधन्या गणपस्तवेन तथैव भमत्यीर्यनतस्तमैय । 
गणेशरूपाय तास्त्वया तं गज्ञाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
गजास्यवीजं प्रवदन्ति वेदास्तदेव चिद्वेत च योगिनस्त्याम्‌। 
गच्छन्ति तेनेव गजानन त्वां गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्याः शुक्रादयो ये गणपस्तवे घे! 
बिकुण्डिताः कि च चयं स्तुवीमो गजाननं भक्तियुतं भज्जामः॥ 


र ams विदेह ( देहाभिमानद्चत्य ) रूपसे स्थित हैं; मववन्धनका नाश करनेवाले हैं; सदा स्वानन्द्रूप- 
र अ करनेवाले हैं, उन अमेय सांख्य ज्ञानके लक्ष्यभूत भगवान्‌ गजाननका हम भक्तिभावसे भजन 
उ वन्दनीय, विधि-बोघसे रदित) उत्तम बुद्धिके दाता, बुद्धिघारी, प्रशान्तचित्त, निर्विकार तथा 

जइ ६, उन गजाननका हम भक्तिपूर्वक भजन करते हैं | जिनका स्वरूप अमेय ( मानातीत ) है; जो हुदयमें विराज- 


मान हैं; के एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हूँ---यह बोघ जिनका सरूप है; जो भ्रमका नाश करनेवाले हैं; जिनका आदि, मध्य और - 


च ` लेस र उन गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं। जिनका स्वरूप जगत्‌को मापनेवाला, 
( अज्ञानी ) पुरुषोंको मोहमें शेप ह अगम्य, सबके आदि तथा जगत्‌ आदिसे हीन हैं; तथा जो अनात्मा 
हैं; न जले सपं प्रकाशित होते हैं; न तेर उन पुराणपुरुष गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं | जो न तो प्रथ्वीरूप 
भक्तिभावसे भजन करते हे | जो हे श्वम हृ के और आजे सित हे उन पञ्चविध विभूतियोंसे रहित गजाननका हम 
अनन्तव्यापी निगुंण एवं परमार्थखरूप गलाननक् है) न तेजसरमे हैं ओर न ग्रान ही हैं; जो समि और व्यष्टि, दोनो वियजमान हैं, उन 
हैं न स्स विराजमान हैं; न के का हर भक्तिभावसे न भजन करते हें | जो न तो गुणोंके स्वामी ( प्रधान मे 
हैं, उन गजाननका हम पावे a Rr नित शानीजन सुयोगहीन और योगमें स्थित बताते 
आकार युक्त बे कहे | तथापि जो स करते हैं । जो अनागत ( भविष्य ) हैं, गजग्रीवागत हैं, उन गणेशको हम उस 
भावसे भजन करते हैं । नाथ | यदि ला ह म्यक शरीरें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैँ, उन गजाननका हम भक्ति 
सकते हैं । अतः ऐसे अचिन्य नाल व क कर हे भे केसे इस सम्पूर्ण जगत्‌की सेवा कर 


जॉ भक्तजनोक्रो उ दे s 
जनोंके भव-यन्धनक्रो हर Cr क ह ह अरो यहाँ अभीष्ट सौख्य प्रदान करते हैं. और निष्काम- 
जिनकी भीम सेवा करते हैं; जो दम भक्तिभावसे भजन करते हैं । जो मुरेन्द्रोंके सेब्य हैं और असुर भी 
चिद्व है, उन गजाननका हम मक्तिभावते भजन विराजमान हँ; जिनको भुजाएँ अनन्त हैं ओर जिनके ध्वजमे मूषकका 
करते हँ; और जो अपने यानद्वारा दन्दका नाश नर य कदा बुखानन्दमय हैं। ठमुद्रके जळ्में तथा इश्षुरसर्मे निवास 

? उन गजानना इघ भक्तिभावे गन करते हैं। निविष- 
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र RSS 


# पारमार्थिक एवं छौकिक मनोरथ कं है 
नोरथाकी पूति करानेवाले | 
बा पति कुछ सिञ्च सोत्र # = कक. 
जपले प्रकाशित होनेवाले जो चार पदाथ ( घर्म, अर्थ, व = 
न अथ; काम 
जो चतुसुज ह, उन अनाथनाथ लम्बोदर 3 स द न हणे शी जिनक श उन्हें हाथोके र | 
अकालकाल हैं; विदेहात्मक योगसे जिनकी उपलब्धि होती है; जो हह वा हैं। जो विशाळ मूषकपर आल्द ह; | 
ही BR हम भक्तिमावसे भजन करते हैं । जो स्वरूप होकर भी स मोइमें डालनेबाले | 
द्‌ Fe घसे हीन हैं; तथा जो शिवस्वरूप होकर भी शिवप्रकाशके नाशक ( उसे तिरोहित कर क be 
के भ स भजन करते हैं | महेश्वरीके साथ रहकर भी जो उत्तम शक्तिसे हीन हैं; प्रभु > हा लाही 
र कस शेकर भी जो चालक बीजस हैं; उन गजाननका हम -भक्तिमावसे भजन करते र | नो | 
भए पक्षियों, मनुष्यों, छताओं, वृक्षों, प्रमुख पशुओं तथा चराचर छ्यि ः द: 
कर है १ चर प्राणियोंके लिये वन्दनीय हैं; ऐसे होते 
लकरहिंत,हैं, उन एक---अद्वितीय गजाननका हम भक्तिमावसे भजन जी पटो 
रड - ल करते हें | जो मन और वाणीकी पहुँचसे परे विद्यमान हैं; 
लळा जिनका स्वरूप दै; जो अजन्मा और अविनाशी हैं तथापि जो नगरे खित देवता हैं, उन गजाननका हन 
भावसे भजन करते | हम गणपतिकी स्तुतिसे परम धन्य हो गये | मत्यछोककी वस्तुओसे उनका अचन करके भी हम 
धन्य ह । जिन्होंने हमें गणेशस्वरूप बना खिया है, उन गजाननका हम भक्तिमावसे भजन करते हैं | गजानन ! आपके बीज- 
मन्‍्त्को वेद वताते हैं; उसी बीजरूप चिहसे योगी पुरुष आपको प्रात होते हैं| आप गजाननका हम भक्ति-मावसे भजन 
करते हैं | वेद, पुराण, शिव, विष्णु और ब्रह्मा आदि तथा शुक्र आदि भी गणपतिकी स्तुतिमें कुण्ठित हो जाते हैं, 
फिर इमलोग उनका क्या स्तुति कर सकते हैं ? हम गजाननका केवल भक्तिमावसे भजन करते हैं । 


| 


Si 
— णम 
डर oe 


कि की कक बज बाक बी अली कीनक > न 3 33 आकळे क दीन अभी नकीक की नर जी नीली ली थे नरक 


मुदल उवाच 
एवं स्तुत्वा गणेशानं नेमुः सर्वे पुनः पुनः | 
ताहुत्थाप्प.. बचो रस्यं गजानन उवाच ह॥ 


सुद्ठळ कहते हैं--इस प्रकार गणेशकी स्तुति करके समस्त देवर्षियोने उन्हें बारंबार नमस्कार क्रिया | तब 
गजाननने उन सबको उठाकर उनसे यह मधुर वचन कहा-- 
गजानन उवाच 
वरं ब्रूत महाभागा देवाः सर्षिगणाः परम्‌ । स्तोत्रेण प्रीतिसंयुक्तो दास्यामि वाञ्छितं परम्‌ ॥ 
गजानन बोले--महामाग देवताओ तथा देवर्षियो | तुम कोई उत्तम वर माँगो। तुम्हारे इस स्तोत्रसे प्रथन्न 
होकर में तुम्हें उत्तम मनोवाञ्छित वर दूँगा। ' 
गजाननवचः श्रुत्या हर्षयुक्ताः खुरषंयः। जणुस्तं भक्तिभावेन साथुनेत्राः प्रजापते ॥ 
प्रजापते | गजाननकी यह वात सुनकर देवता और देवषि इषसे उल्लसित हो, नेतरोसे प्रेमाशु बहाते हुए मक्तिमावते 


उनसे इस प्रकार बोले-- 


देव यः ऊचुः 
गजानन यदि खामिन्‌ प्रसन्नो वरदोऽसि मे। तदा भक्ति इढां देहि लोभह्ीनां त्वदीयकाम्‌ ॥ 


खोभासुरस्य देवेशा कता शान्तिः खु्प्रदा । तया जगदिदं सवं वरयुक्त कृत त्वया॥ 


७ के ...) 
अधुना देवदेवेश कर्मयुक्ता हिजातयः। भविष्यन्ति घरायाँ च चयं आ 
: पर यरं याचमानाः किमप्य 
लहातमे्त). सवे वा पाववी द र र कुरु त्वं नो गजानन ॥ 
यदा न स्मरणं नाथ करिष्यामो वय प्रभो | तदा संकटद्दीनान्‌ घ ङु 
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ता 


भक्ति दोजिये । देवेश्वर ! आपने जो लोभासुरकी शान्ति की है; 
जगतूको वरयुक्त कर दिया | देवदेवेश्वर | अब द्विजातिगण इस भूतलपर अपने-अपने कर्ममें संग्न 
इम भी अपने-अपने स्थानोंमें सुखसे रहेंगे । गजानन | आपने सव लोयोंको अपने-अपने धर्ममें तत्पर 
ढुण्डिराज | अब इसके बाद भी हम कोई उत्तम वर माँग रहे हैं। नाथ ! प्रभो | जब इम आपक 
यजानन ! तब आप इम सत्रको संकटहीन कर दिया करें | 


५२० ॐ एरबल्मरूप गणेशं बता? स्मः ३: 


TTS 


देकर्षियोंने कद्दा--गजानन ! स्वामिन्‌ ! यदि आप प्रसन्न होकर इमे वर देना चाहते हैं तो अपनी लोम तु 


एबसुक्त्वा पणेसुस्त॑ गजाननसनामयम्‌ । ताचुवाचाथ पीतात्मा भक्ताधीनः खभावतः ॥ 
ऐसा कहकर देवर्षियोंने रोगादि विकारोसे रहित गजानन गणेशको प्रणाम किया | तब स्वभावतः 


अधीन रइनेवाले गणेशने प्रसन्नचित्त होकर उनसे कहा-- 


गजानन उवाच 


यद्यन्य sl देवा सुनयः सर्वेमब्जसा । भविष्यति न संदेहो मत्स्खृत्या सर्दा हि वः ॥ 
ba मदीयं चे स्तोत्रं सर्वत्र सिद्धिदम्‌। भविष्यति विशेषेण मम भक्तिमदा यकम्‌ ॥ 
sR पूण धनधाल्यप्रवर्धनम्‌ । सर्वेसस्पत्कर॑ देवाः पडनाच्छूचणान्दणास्‌ ॥ 

सारणोच्याउनादीलि नश्यन्ति स्तोच्रपाडतः । परक्त्यं च चिपेन्द्रा अशुभ त बाधते 
संग्रामे जयदं चेच यात्राकाले की 
डड क फलमदस्‌ | शत्रज्वाटनादियु च परशस्तं तद्भविष्यति ॥ 
कळे न्यनाशकरं भवेत्‌ | असाध्यं साधयेत्‌ सर्वमनेनेव 'खुरषयः ॥ 
> वारं रर ह स । वे यः करोत्येव ख सरवेसिद्धिमाग भवेत्‌ ॥ 
तस्य दायकम्‌ । भविष्यति न संदेहः स्तो मद्धक्तिवर्ध वर्धन ॥ 

एचसुक्त्या गणाधीरास्तत्रेचान्तरधीयत ॥ 

॥ इति श्रीमुद्रळपुराणे देवर्षिकृतं गजाननस्तोत्र सम्यूणम्‌ || 


ऐश ककर गणेशजी वहीं अन्तर्धान हो गये | 


स प्रक में देवि | 
TE क शीमुद् पुराण देव विकत 'गजानन-स्तोत्न) 
7 TO Bes 


पूरा हुआ ॥ 
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ब परम सुखदायिनी है । उसीसे आपने भू 
शेंगे और 
कर दिया है। 


की स्मरण करें, 


भक्तोंके 


स्तोत्र सवं > 

न क ० विशेषतः यह मेरी भक्ति प्रदान करेगा | देवताओ | यह सोत्र पढ़ने और सुननेते 
इस स्तोत्रके पाठसे शत्रुआँद्वारा ४ किये घच गी इदि करनेवाला तथा सम्पूर्ण सम्पदाओंकों देनेवाला होगा । 
किया हुआ आमिचारिक प्रयोग जर टन आरिके मोग नह हो बे । र! द 
यात्राकालमे उत्तम फल देनेवाला होगा प कस उसमें कभी बाघा नहीं दे सकेगा । यह स्तोत्र संग्राममे विजय और 
जो कारागारमें पड़ा हुआ है, उसके दा on क च सिया गया इसका प्रयोग भ जद. वात 
इस स्ोत्रते ही तारा असाध्य साधन करना चाहिये | जो आ क रिद eT 


र न इक्की 
वह अम्पूण सिद्वियोंका भागी होगा । मेरी i बढ़ानेवाला यह स्तोत्र धर्म, a 


ele, 


Ei 


by 
‘Ue 
3 

| 


IS See, 


अपि चेत्‌ सुदुराचःरो भजते भामनन्यभाक । 
साधुरेव स मन्तन्यः सम्यरब्यचसितो हि सः ॥ 
कषिम्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति । 
( गीता ९ । ३०-३१ ) 
भगवान्‌ - श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं--ध्यदि कोई 
अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे मेरा निरन्तर भजन 
करता है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह 
यथार्थ निश्चयवाला है ( अर्थात्‌ उसने दृढ़ निश्चय कर लिया 
है कि परमात्माके भजनके समान अन्य कुछ मी नहीं है )। 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने- 
वाली शान्तिको प्राप्त होता है ? | 


भगवान्‌ भ्रीरामकी भी यही घोषणा है 


“लनसुख होइ जीव भोहि जबहीं। 
. जन्म कोटि अब नासहि तबहों॥ 
: (मानस ५ । ४३ । १ ) 
क ® ® 


प्राचीनकाल्की बात है; दण्डकारण्य-प्रदेशके नन्दुर-नामक 

प्रसिद्ध नगरमे नामा-नामक एक केवट रहता था । नामा 

अशिक्षित तो था ही) पूवकर्मके प्रमाव एवं सङ्ग-दोषसे वह 

अत्यन्त कुटिल और क्रूर मी हो गया था| करुणा तो उसे 

छू भी न सकी थी | चौरकर्ममें वह बाल्यकाले ही अम्य 

हो गया था | उसकी आयुके साथ ही उसके दुगुरणोमें भी 

बृद्धि होती गयी । यौवनमें प्रवेश करनेतक तो वह घोर 
तस्कर) मद्य-मांससेवी तथा परदारा और परधनका दरण 

करनेवाला अत्यन्त निर्मम नपश हो गया था । उसकी 
दुष्प्रशत्तियोंकी चरितार्थतामे किंचित्‌ मी व्यवधान उपस्थित 
करनेवालेका जीवन अरक्षित हो जाता था। नामा सवथा 
मिथ्या शपथ लेकर दूसरोका विश्वास-भाजन बनना चाहता) 
किंतु मनुष्यक्रा वध कर देना उसके लिये एक खेळ्या | 
क्षुद्र स्वार्थ-पूर्तिके लिये मी वह निरीह व्यक्तियोंकी इत्या कर 
बेठता था। 


अघम नामाकी कूरताते प्रायः सभी लेग मीत और 
स्त रहते थे | अतः विवश होकर नन्दुरनगरके नागरिकनि 
उसे निर्वासित कर दिया । दुष्ट नामाको अपनी समत्तिके 
साथ अरण्यमें आश्रय ग्रहण. करनेके अतिरिक्त अत्य कोई 


-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
अ आं ६६-0. 


क श्रीगणेश-भक्त केवर भ्रशुण्डी शः 


तरर का य या... 
श्रीगणेश-भक्त केवट 


© उशुणड 
माग नहीं रहा | उसने नगरसे दूर उपत्यक्राके सघन 


वनमें ही आवास बनाना अपने लिये सवश 
उपयोगी समझा | fs 


वहाँ सपत्नीक रहता हुआ नामा पूण खच्छन्द्‌ जीवन 
व्यतीत करने लगा । सर्वथा निरंकुद कूरतम केवट जिसे 
जहाँ पाता; व्ही लूट लेता | इस प्रकार धन-प्रातिके लिये उसने 
अनेक हत्याएँ कीं | वह धनुष-वाण, ढाल-तल्वार, पाश तथा 
अनेक आयुध धारणकर यात्रियोंके लिये दुग्रह बन गया था | 
उसके पास वज्भाभूषण तथा विविध साम्रप्रियोंक्रा ढेर ळा 
गया । अर्थका उसे अमाव नहीं था, किंतु उसका लोभ उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जा रहा था | वह निममतापूर्वक मनुष्य-बध करता 
ही जाता था | क्रीड़ा करते हुए मूक पद्ुओंक़ी मार डालनेमे . 
उसे अद्भुत आनन्द्की अनुभूति होती थी। | 


एक दिन.वह वन्य पश॒ओंको मारता और उन्हें छटपटा- 
कर प्राण-त्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन 
दूर निकल गया | सहसा उसका, पेर एक गड्ढेमें पड़ा | 
उसे मोच आ गयी । नामा कराह उठा । लँगड़ाता हुआ वह 
गणेश-तीर्थंके समीप पहुँचा । भ्रम-निवारणार्थ उसने उक्त 
गणेश-कुण्डमें स्नानकरं उसका जञ्पान किया | कुछ देर बाद 
वह अपने घरके लिये लोटा । मागमें उसने गणपति-स्मरण करते 
हुए अनन्य गणेशोपासक महामुनि मुद्रल्को देखा तो परकी 
पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दोडा; किंतु उसका दवाय जेसे 
अवसन्न हो गया और उसी समय उसके श्न धरतीपर 
गिर पड़े | इतना ही नहीं) गजमुखके परम प्रिय भक्त मुद्रछके 
दशनसे उसकी दुष्परवृत्तियाँ शान्त और कुटिल बुद्धि परिवतित 
हो गयी । मनजुदधिमे इस अकल्पित परिवतनसे नामा अत्यन्त 
विस्मित हुआ | र 
उसी समय मुस्कराते हुए महर्षि मुद्रलने उससे 
पूछा--/अरे तुम्हारे श्न एप्वीपर कैसे गिर पढ़े ? . 
परम वीतराग गजवकत्रके अनुपम मक्त मुद्रलके दर्शन 
मात्रसे ज्ञान-वैराग्यप्रात्त केवट नामाने अत्यन्त विनयपूर्वक 
उत्तर दिया--पूज्य महात्मन ! मैं खयं आश्चयंचक्रित हूँ। 
मैंने इत गगेशकुण्डम स्नान किया और फिर आपका दुरम 
दर्शन प्राप्त होते ही मेरी कुटिळ इत्तियोँ सवथा शान्त 


हो गयीं । घनःवैभव एवं विषयोसि सवंथा उपरति हो गयी | 


RNP 
SSS SO 
Sa SDE AN 


जज कक  सचय्य्य््य्य्् 


शान प्राप्त हो जानेसे में अद्भुत झान्तिका अनुभव कर 
रहा हूँ |? | 

शुद्ध अन्तःकरणसे पश्चात्ताप करते हुए केवट नामाने 
अत्यन्त भ्रद्धापूरित खरमें हाथ जोड़कर आगे कहा-- 
“करुणामूर्ति महामुने | में अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ । 
मेरे पापोंकी कोई गणना और सीमा नहीं है | जन्मसे इस 
क्षणतक मैंने अनीति, अनाचार, व्यभिचार और हिंसा ही 
की है; किंतु में निश्चय ही भाग्यवान्‌ भी हूँ । जेसे धातुके 
अन्वेषीको सहसा रत्नोंका अनन्त मंडार प्राप्त हो जाय, 
उसी प्रकार मुझ धन-लोभी दुरात्माको ज्ञान-वैराम्य-सम्पन्न 
अनुपम तपखरी आप-जेंसे महापुरुषका दशन ग्राप्त हो गया | 
आपके ही प्रभावसे मेरे शात्र एथ्वेपर गिर पड़े और अब ये 
शक्त इस जीवनमें पुनः कभी मुझे स्पश भी नहीं कर सकेंगे | 

“दयामय | में आपकी शरणमे आ गया हूँ । साधु 
पुरुष स्वाभाविक ही दुष्टोपर अनुग्रह करते हैं । आप मुझ 
पापपरायणपर कृपा करें | इस महामोहमय जगतूसे मेरा त्राण 
करें | मेरा उद्धार कर दें प्रभो !? ै 

. नामा केवटके नेत्रोसे अश्रुपात हो रहा था । वह 

महामुनिके चरणोंमें साष्टाज्ञ लेट गया | वह कहता ही जा 
रहा था--'प्रभो | भेरा उद्धार कर दें | 

शरणागतरक्षक महामुनि मुद्लने सदय होकर कहां-- 
“शा्रोंके अनुसार तेरा दानादि कमोमें अधिकार नहीं है । 
तू देवदेव गजाननको प्रसन्न करनेके लिये उनके सर्वसिद्धि- 
प्रदायक मङ्गलमय श्रेष्ठ नाम-मम्त्रका जप कर |? 

केवट नामाने मददामुनिके चरणोंपर सिर रख दिया । 
महायुनिने सनेहपूर्वक उसके मस्तकपर हाथ फेरते हुए 
सबसिद्धिदाता गजमुखका महिमामय नाम-मन्त्र-प्रद्ान किया-- 
“ागेशाय नमः |! Fp 

तदनन्तर महामुनिने वहाँ एक लकड़ी गाड़कर केवर 
नामाते कह--“ुम यहीं एक आसनपर सर्वथा निराहार 
रहकर इस नामभन्त्रका एकाग्र मनसे जप करो | प्रातः-सायं 
इस यध्टिमूलमें जळ दे दिया करना | इस प्रकार इस 
उकडीके अङ्कुरित होने और मेरे यहाँ पुनः लौटनेतक तुम 
अद्धा और विश्वासपूर्वक जप करते रहना |? 

परम गाणपत्य मुद्रळ चले गये | 

' निश्चय ही केवट नामाका भाग्य-सूर्य उदित हुआ था। 

उसने हद निश्रयके साय खीयुत्रकी ममता एवं संसारकी 


. 


5 ०] i ता 
$ परब्रह्मरूपं गणश नताः स्म: + 


र ट 
समस्त इच्छाओं और वापनाओंका तत्क्षण त्याग कर 
दिया । वह अपने गुरुदेवके आदेशानुमार वहीँ रोपी हुई 
यष्टिके सम्मुख इन्द्रियोंको वशमें कर एक आसनपर बैठा और 
्रीतिपूर्वक जप करने छगा । आहारके लिये केवळ वायु भी | 
वह दोनों समय यष्टि-मूलको जलसे सांचा करता | 


आश्चयंजनक इन्द्रियनियन्त्रण ! अद्भुत निष्ठा !! और 
अनुपम श्रद्धा-भक्ति !!! तपस्वी केवतंका नाम-मन्त्र-जप चलता 


रहा । सहस वर्ष वीते | यष्टि अङ्कुरित हुई। धोरेधरे ` 


वह हरित पत्तों और लताओंसे आच्छादित हो गयी । नामाका 
चर्मावृत अस्थिमात्र शरीर वल्मीकाक्रान्त हो गया | 


दयामय महर्षि मुद्गल भी आ पहुँचे। कैवर्तका कठोर तप 
देखकर वे संतुष्ट हुए | उन्होंने हाथमे जळ लिया और उसे 
अभिमन्त्रित कर केवतंमुनिके ऊपर छिड़क दिया । बस, 
कठोर तपस्वीकी कृशकाया दिव्य एवं दीसिमान्‌ हो गयी | 
उसने गणपतिका सारूप्य प्राप्त कर लिया था | कैवर्त गजमुखके 
ध्यानके साथ नेत्र बंद किये जप करता जा रहा था। 


महामुनिके सचेत करनेपर उसने नेत्र खोलकर देखा | उक्त - 


महातपस्वीके नेत्रकी ज्वालासे त्रैलोक्य दग्ध होना ही चाहता 
था कि महर्षि मुद्गलने उसका निवारण किया | | 

गजमुख-तुल्य अपने गुरुका दर्शन कर कृतांथे. केवट 
उनके चरणोंमें छोट गया। उसने अद्धाश्रुआँसे गुरु-पद- 
पोका प्रक्षालन किया | महर्षि मुद्रळने पुत्रक्री भाँति उसे 
अपने वक्षसे छगा लिया । नामाकी भ्रकुटिक्रे मध्य एक 
सूँड निकल आयी थी | इसलिये महामुनिने प्रेमपूर्वक अपने 
पुत्रका नामकरण किया--श्रुुण्डी |? 

फिर महर्षिने भरुझुण्डीको एकाक्षर मन्त्रका उपदेश कर 
उसे वर-प्रदान करते हुए कहा--शतुम. श्रेष्ठ ऋषि हो | इन्द्रादि 
देव, सिद्ध तथा गन्धर्वोके भी पूज्य हो | जिस प्रकारं परम 
प्रभु गजमुखके ध्यान और दर्शनसे पापोंका नाश हो जाता हैः 
उसी प्रकार तुम भी हो। तुम्हारा भरञण्डी-नाम सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो | तुम्हारा दर्शन करनेवाला ताथ होगा और मेरे बचने 
तुम्हारी आयु लक्ष कल्पकी होगी |? 


, इस प्रकार परम वीतराग महामुनिने श्ुञ्चण्डीको अनेक 
दुळम वर दिये। उसी समय वहाँ इन्द्रादि देवगण और 
देवर्षि पहुँचे । उन्होंने भरुञचण्डीको नमस्कारकर कद 
“रण्डे | आप गणनायक हैं | आपके दर्शनसे हमारे जन्म! 
माता-पिता, विद्या, तप और युश सभी सार्थक हुए |? 


‘CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SY 


कण क गणेशजीकी अत्यन्त 


जीव बेर-भाव त्यागकर एक 
साथ विचरण करने ळे; सर्वत्र ; 

च सात्त्विकता एवं शान्तिका 
साम्राज्य व्याप्त हो गया | र 


इस प्रकार सौ वर्ष बीते | देवदेव गजानन प्रसन्न होकर 


— toto 


_ See 


अकट हुए | उन्होने उनसे कह्य-- 

तो मेरे ही सरूप हो गये | अब्‌ तप क्यों करते हे कर 
आयु 

प्राप्त कर लोगे |? 5 य 
भुझुण्डीकी भक्तिसे प्रसन्न परम प्रभु गजाननने आगे 

कहा--“यहृ स्थळ सिद्धि प्रदान करनेवाला नामलक्षेत् 

( अमलाअम क्षेत्र ) # के नामसे प्रसिद्ध होगा | यहाँ आकर 

मेरा दशन करनेवालोंकी कामनाएँ पूरी हुआ करेंगी |? 
शुशण्डीने प्रभुके चरणोपर मस्तक रख दिया और 

सुस्कराते हुए करुणामूर्ति सुमुख अन्तर्धान हो गये Ht 

( गणेशपुराणके आधारपर ) 

=-सिवनाथ दुबे 


श्रीगणपतिका जयगान 


~ 


अय-जय जगवन्द्न जय गणपति । गिरिजाके नन्दून जय गणपति ॥ 
कळास-बिहारी जय गणपति। जनके उद्धारी ज्ञय गणपति ॥ 
सुर-नर-सुनि-नायक जय गणपति । सबके सुखदायक जय गणपति ॥ 


भव-भीति-विभञ्जन जय 


गणपति । निज-जन-मनरञ्जन जय गणपति ॥ 


दानव-कुळ-घालक जय गणपति। सुर-सुनि-प्रतिपालक जय गणपति ॥ 


मायाफे चालक. जय 
जग-सृष्टि-रचेया जय 
` देवान्तकदारण जय 
दुख-संकटहारी जय 
अघ-ओघ-विदाहन जय गणपति । कृत-सूषक वाहन 
बालेन्दु-विभासित जय 
ञ्च॒तशुण्ड गजानन जय 
सौभाग्यःविधायक जय 
मोदक-मधुराशन जय 
जस्बूफल-भक्षक जय 
घृत-अछ्ुश-पाशक जय 
गजवदन विनायक जय 
सुर-नर-आनन्द्न जय 


गणपति । पशुपतिके बालक जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
'ज्ञय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 


गणपति । सिन्द्र-परकाशित 
गणपति । मोद्त-पञ्चानन 

गणपति । सुद-मङ्गल-दायक 
राणपति। (विना ज्ञय गणपति ॥ 
गणपति । शरणागतरक्षक जय गणपति ॥ 
गणपति । खल दैत्य-विनाशक्र जय गणपति ॥ 
गणपति । सुन्दर सब लायक जय गणपति ॥ 
गणपति । याचक-हरिचस्दन जय गणपति ॥ 


विद्याके दाता जय 


BECECECECECECELECELEC 


गणपति । सदूबुद्धिबिंधाता. जय गणपति ॥ | 
संकट-संहारी जय गणपति । नित-मज्ञलकारी. जय तुरी कु 


# थीगणेशके श्वकीस महाद्षेत्रोंमें इस क्षेत्रकी भीं गणना की जाती ह 


१) मीगणेशअचतके “जरयसि मी, १५४बक्‌ व्यक, दिखते हि by36a i { 


# परब्रह्मरूपं गणेशं नताः स्मः ॐ 


श्रीगणेशकी हि `  ागिहकीआरतिषों आरतियाँ 


शीगणेशजीकी अनेक आरतियाँ चलित हैं और सभी बड़ी ही भावपूर्ण हैं । यहाँ केवळ तीन आरतियाँ, जो तीन प्रसिदध 
भी गणेश-भक्तोंद्रारा रचित हैं, दी जा रही हैं.। 


कविवर Me आरती ! 

जय देव जय देव गजमुख सुखहेतो । _अथमनमस्कृतिभाक॒त्व॑ तव लोकभ्रथितम्‌ । है| 
र इष्टं सद्ठयवहारे गुरुभिरपि च कथितम्‌ । 
नेतर्विष्नगणानां | जाड्याणंवसेतो ॥ घु० ॥ ` यः कत्नन विसुखस्त्वयि निजसि्ेः पथि तम्‌। 

येन भवदुपायनतां नीता नवदूर्वा । विविधा विघ्ना भगवन्‌ कुर्वन्ति व्यथितम्‌ ॥जय देव०॥२॥ 

वित यति तयातच बालं सकृदनुसरति टत्वद्दश्श्रित्ता । 
तनसा र मनुराशीनिव दासीर्विद्याः स हि चेत्ता। 
सुक्तिलॅभ्या सुखतस्तव  नित्यापूर्वा । पविपाणिरिव परं परपक्षाणां सेत्ता । 


धायों जगतः स्थितये भूमौ दिवि धूवो ॥जय देव०॥१॥ भवति मयूरोडहेरिव मोहर्य च्छेत्ता ॥जय देव०॥३॥ 

._ भावा्थ-सुखकी प्रातिके हेतुभूत गजानन देव | आपकी जय हो, जय हो | विप्नगरणोंके नायक तथा जडता (अज्ञान) रूपी 
सागरे पार होनेके लिये सेतुरूप विनायकदेव ! आपकी जय हो | जिस पुण्यात्माने आपको नूतन वूर्वादळका उपहार 
अर्पित किया; उसने अपूव विद्या, सम्पत्ति एवं कीतिं प्राप्त कर छी | आपकी कृपासे नित्य, अपूर्व मुक्ति अनायास प्रात 
की जा सकती है। भूतलपर अथवा खर्गलोकमे सर्वत्र सम्पूणे जगतूकी रक्षाके लिये दायित्वका भार आप ही वहन करते हैं। « 
देव | आपकी जय हो ! भगवन्‌| आपके -सबसे प्रथम नमस्कार-भाजन ( वन्दनीय ) होनेकी बात लोकमें प्रसिद्ध है । यह. हि 
परम्परागत सद्दयवहारमं भी देखी गयी है तथा गुरुजनोंद्वारा भी बतायी गयी है । जो कोई भी आपसे विमुख हुआ, उसे | 
उसकी साधनाके मार्गपर नाना प्रकारके विन्न आकर पीड़ा ( बाधा ) देते हैं | देव | आपकी जय हो । यदि आपकी कृपा- | 
दृष्टि एक बार भी बालकपर पड़ जाती है तो वह मत्त्रराशि-तुल्य उन विद्याओंको इस प्रकार प्रासकर लेता है; मानो बे 
उसकी दालियो हों | जैसे बज्रपाणि इन्दने प्वतोकी पाँखें काट डाली थीं, उसी प्रकार वह परपक्ष ( वादीके मत ) का खण्डन 
करनेमे समथ होता है; तथा जैसे मयूर सप॑को विदीण कर देता है, उसी प्रकार वह विद्वान्‌ बालक मोहका छेदन करने- 


वाला होता है । देव | आपकी जय हो | — nde 
प्रसिद्ध गणेशभक्त गोसावीनन्दनकृत आरती: . श्रीसमर्थ रामदासकृत आरती 
ड ( मराठी भाषामे ) 
अक तक टे ! सुखकर्ता दुःखहतो वाती चित्राची । 
सुत लो दर को ॥ नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ॥ 

दाथ लिये गुड-छडडू साई सुरवर को। सुन्दर उदि क्षेंदुराची । 

कहे न जाय लागत हूँ पद को ॥ ३ ॥ कण्ठी झळके माळ सुक्ताफळांची ॥ 
जय जय जी गणराज, चिद्या-सुखदाता । जय देच जय देव जय मङ्गछमू्ती । 
धन्य उमरा दर्शन सेरा सन रमता ॥ घु ॥ दसोनमात्रें सन कामना पुरती ॥ क्रुश ॥ 
अष्टो सिद्धी दासी संकट को बेरी। रत्नखचित फरा तुज गोरीकुमरा । 
चिघ्न विनाशक मङ्गछ सूरत अधिकारी ॥ चन्दनाची उदी कुछ्मकेशरा -॥ 
कोटी सूरज प्रकाश पेसी छबि तेरी हिरेजडित मुकुट शोभतो बरा । 
गण्डस्थल मदससतक झूले दाशि-बहारी लि रुणझुणती नूपुरे चरणीं घागरिया ॥जय०२॥ 
सःव-भगति से कोई शरणागत आवे । . लम्बोदर पीताम्बर फणिवरबन्धना "। 


` संतत सस्पत सबही भरपूर सरळ सोंड वक्रतुण्ड त्रिनयना ॥ 
वही भरपूर पाचे द दास रामाचा वाट पाहे सदना । 


ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे 

| च य 
“गोसावीनन्दुन' निश्चि-दिन गुण गावे र संकटी पावावे निर्वाणी ह ye ह 
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# कमा-मार्थना एवं नञ्ज निवेदन # , । 
का | 


"पदप 


क्षमा प्राथना एवं नग्न निवेदन 


यं निजेरासुरनरा अखिलाथंसिद्धये 
भूयन्तरायहतयेऽनुदिनं नमन्ति । 
त भक्तकामपरिपूरणकल्पबुक्ष 
भक्तया गणेशामखिलार्थंदमानतोऽस्मि ॥ 
“देवता, असुरः और मनुष्य अपने सम्पूण मनोरथोँकी 
सिद्धि तथा बहुल अन्तरायकी निवृत्तिके लिये प्रतिदिन 
जिन्हे मस्तक झुकाते हैं, भक्तोंकी कामना-पूतिके छिये 
कल्पवृक्षके समान उदार उन निखिलाथदाता श्रीगणेशको मैं 
भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ | 


39. याळ 


भगवान्‌ श्रीगणेशक्की मज्ञल्मयी अहैतुकी पासे 
उन्हींकी अर्चनाके रूपमें प्रकाशित “श्रीगणेशा-अङ्क' इन 
पृष्ठमे सम्पन्न हो रहा है । भगवान्‌ अनन्त रूपोर्मे विलास 
कर रहे हैं; जो कुछ भी हमारे देखने-सुनने, जानने और 
' चिन्तन करनेमें आता है; वह सब भगवत्स्वरूप ही है। 
¬ «भगवान्‌. ही सब कुछ बने हुए हैँ; उनके अतिरिक्त कुछ 
, है ही नहीं--“सव खल्विदं मह्या नेह नानास्ति किंचन ।' 
अतः किसी भी रूपमें हम उनका भजन कर सकते है । 
निराकारसाकार--सभी रूप उनके हैं | इसी तथ्यको 
परमभ्रद्धेय भीभाईजी भीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके शर्ब्दोमे 
इम इस प्रकार समझ सकते हैं-- 
८सत्य-तत्त या परमात्मा एक हैं। वे निगुण होते 
हुए ही सगुण; निराकार होते हुए दी साकार, सगुण होते 
हुए ही निगुण तथा साकार होते हुए ही निराकार हँ । 
उनके सम्बन्धमें कुछ भी कहना नहीं बनता; और जो कुछ 
कहा जाता हैः सब उन्दींके सम्बन्धमें कहा जाता है। अवश्य 
ही जो कुछ कहा जाता है? वह अपूण दी होता है; शा 
वर्णन किसी भी तरह हो नहीं सकता । परंतु र परमात्मा, वे 
भी अवस्थामे अपूर्ण नहीं हैं; उनका आंशिक वर्णन 
पूर्णका दी वर्णन होता है; क्‍योंकि उनका अंश भी पूण दी 


व्यात हं, वे समी पदाय--समस्त चराचर भूत उन्ह 
खित हैं | वे विज्ञानानन्दधन परापर प्रभु ही ब्रहम, महादेव, 
महाविष्णु, महाशक्ति, अनन्तानन्द्मय ताकेताधिपति श्रीराम, 
सोन्द्यंसुधासागर गोलेकाधीश्वर श्रीकृष्ण ( मगवान सूर्य 
और शिक-पाबंतीके पुत्र गजमुख गणेश ) हैं। ये सभी 
विभिन्न सरूप सत्य और नित्य हैं; परंतु अनेक दीखते 
हुए भी वस्तुतः ये हैं सदा-सवंदा एक ही | | 


साधक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमें- 
से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक ल॑लाखरूपकी 
उपासना आवश्यक समझकर किया करते हैं और उनका 
ऐसा करना है भी बहुत ही ठीक | भगवानके अनेक रूपोंकी 
उपासना एक साथ नहीं की जा सकती; चञ्चल मनको 
शान्त और एकाग्र करनेके लिये एक ही रूपकी उपासना 
आवश्यक होती दै | अनेक रूपोंकी उपासनासे तो चित्तकी 
चञ्चलता और भी वढ जाती दै । इसल्यि विचारशील 
दिव्यदष्टिपरास सद्गुरु साधककी रुचि; उसकी स्थितिं 
पात्रता, अधिकार और परिणामको देखकर उसे किसी एक 
ही रूपकी उपासना बताकर ऐसा मन्त्र भी देते हैं, जिसके 
द्वारा वह अपने उपास्यदेवक्रा भजन कर सके | परंतु साय 
ही यह भी बतला देते हैं कि तुम्हें जिन भगवानूकी उपासना 
बतलायी गयी दै, एकमात्र भगवान्‌ ये ही हैं ये ही मिन्न- 
भिन्न देश-कालमात्रमे पूजित होते हैं । कोई भी स्वरूप 
तस्वतः इनसे भिन्न नहीं दै जब भिन्न दी नह) तव छोटे 
बड़ेका तो प्रश्न ही नहीं रह जाता । तुम अपने उपास्य 
रूपको पूजते रहो, परंतु दूसरेके उपास्यदेवसे द्वेष न करो; 
उसे नीचा न समझो। यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने 
ही उपासदेवते द्वेष करोगे और उसे नीचा समझेगे; क्योंकि 
तुम्हरे उपासदेव भगवान्‌ ही तो दूसरे लेगेकि दारा दूसरे + 
रूम पूजित होते हैं| यदि तुम यह मान बेडे करि दूसरे 


उपास्यदेव भगवान्‌ कोई दूसरे हैं. तो ऐसा पक अपने 


क्री एक सीमा बॉधकर उसे छोरा ओ: 
इन्हीं परमात्माको ऋषियोंने। संतोने) भक्तोने नाना ही भगवानः ds 
र है और पस्मात्माने उन सभीकी विभिन्न से न्य बना गो । फिर स के 
क्रिया भाँति एक देवताविशेष ॒ 
की हुई पूजाक्रो खीकार किया है | हजन कोटी और “सीमाबढः भगवानसे तुमको असीम ps 
ह स := उाणामय हैं; विश्वातीत हैं) नहीं होगी | तुम अपने ही दोषसे कक रके 
"तोंवर! ते व 5 a और जिनमें वे दर्शनसे वञ्चित रद जाओगे। इसल्यि अपने ही इष्टे अनन्यभाव 
परंतु विश्वमय हैँ । सः 
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रखो, परंतु दूसरोंके इष्टोको अपने ही इष्टका रूपान्तर 
समझकर उन मी सम्मान करो | दूसरे सभी खरूपोंको 
अपने इष्टके विभिन्न खरूप मानना ही 'अनन्यता? है । इसके 
“विपरीत करना तो 'अन्यःको आश्रय देना है; जो अनन्य 
भक्तके लिये व्यभिचार है |? अस्तु । 


शास्रेमिं भगवानके सञ्चिदानन्दमय पाँच मुख्य विग्रह 
माने गये हैं | ये सभी विग्रह अनादि, अनन्त एवं परात्पर 
हैं; समीके भिन्न-भिन्न लोक हैं, जो चिन्मय एवं शाश्वत 
हैं । सबके अलग-अलग स्वरूप हैं, अलग-अलग शक्तियाँ 
हैं, आयुध हैं, वाहन हैं, पाष॑द हैं, सेवक हैं, सेवाके विविध 
प्रकार हैं तथा उपासना एवं अर्चाकी विविध पद्धतियाँ हैं । 
ये समी स्वरूप पूण हैं-लोलाक्रमसे ही उनमें परस्पर मुख्यता 
'एवं गौणता दृष्टिगोचर होती है । ये पाँच खरूप हैं--. 
'शिव शक्ति, विष्णु, गणेश और सूये । इन पाँच देवोंकी 


एक साथ भी उपासना होती है और प्रथक्‌- 


श्यकू भी | इन पाँच भगवहिग्रहोंमेंसे भगवान्‌ 


शिव, शक्ति एवं भगवान्‌ विष्णुक्री तो “कल्याणःके द्वारा - 


अचना हो चुकी है | इन तीनोंके तत्त्व, खरूप, उपासना, 
लोक, आयुध, वाहन, पार्षद आदिकी विशद चर्चा स्वतन्त्र 
-विशेषाझ्ें, जेसे-'शक्ति-अङ्क', 'शिवाळू?, “श्ीचिष्णु-अङक?- 
के रूपमें हो चुकी है श्रीराम और श्रीकृष्णके सम्बन्धे भी; 
जो भगवान्‌ बिष्णुके ही अवतार अथवा अवतारी भाने गये 
हॅ--एकसे अधिक विशेषाङ्क निकल चुके हैं | भगवान्‌ गणेश 
एवं भगवान्‌ सूयकी अचना अभी नहीं हो पायी थी | अतः 
इ बार भगवान्‌ गणपतिकी अचंनाके विचारसे यह प्रयास 
हुआ है। 


भगवान्‌ गणेशकी इस अचेनामें इम तो केवळ निमित्त 
बने हैं; बासवर्मे इस अर्चनाका समू श्रेय है--हमपर एवं 
कल्याण/पर सदासे अनुग्रह तथा प्रीति रखनेवाले परम 
पूजनीय आचायों, संतों, महात्माओं, भक्तों) विद्वानों, 
विचारकों, लेखकों, साधतो, स्वजनों आदिको, जिन्होंने 
अपनी सहज उदारतासे अपनी प्रौढ एवं अनुभूतिपूण रचनाएँ 
मेजकर, अमूल्य सुझाव देकर हमें अडूक्रो इस रूपे प्रस्तुत 
करनेका अवतर दिया है | हम अपने उन सभी पूजनीय 
गुरुजनों एवं वन्युओके प्रति हृदयसे कृतज्ञ हैं और प्रार्थना 
करते हैं कि भविष्यमें भी उनका कृपापूण आशीर्वाद और 
सहयोग हमें इसी रूपमै उपलब्ध होता रहे | 


- फैली हुई हैं; जेसे-९ १ ) 


$ परत्रझरूप गणे चताः सः अ 


का 
भगवान्‌ गणेशके सम्बन्धे अनेक भ्रान्तियोँ समाज 
गणेश अनाय॑ देवता हें; 
( २) गणेशका आदि स्थान दक्षिण भारत है; ( ३ ) गणेश- 
की उपासना आदि अति निम्न स्तरकी हैं; ( ४ ) गणपति- 
सम्प्रदाय दसवीं शताब्दीमें प्रादुभूत हुआ है, आदि । इसमें 
दोष किसी विद्रानका नहीं है; आधुनिक पाश्चात्त्य-शिक्षाके 
द्वारा हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं शास्त्रांपर हमारे विश्वासको 
शिथिल करनेका जो कुप्रयास हुआ है, उसीका परिणाम है कि 
हम इस प्रकारकी अनगल बातें सोचने-कहने लगे हैं | इस 
अङ्कसे इन भ्रान्तियोंका बहुत-कुछ निरसन हो जायगा 
“ऐसा हमारा विश्वास है | कल्याण? तक-वितकंकी 
शैलीको आदर नहीं देता; यह शान्तभावसे अपनी मान्यताके 
प्रतिपादनको ही महत्त्व देता आया है | अपनी इस 
मङ्गमयी परम्पराका अनुसरण करके इस अङ्के भगवान्‌ 
गणेशके परात्पर स्वरूपका विरद विवेचन क्रिया गया है। 
भगवान्‌ अनन्त हैं; उनके चरित्र एवं गुण भी अनन्त हैं-- 


'रघुबीर चरित अपार वारिधि पारु कबि कौने लझो।! ' 


ऐसी स्थितिमें हमारा यह प्रयास अनन्त आकाशकी थाह 
लेनेके उद्देश्यसे उड़नेवाले क्षुद्र मच्छरकी चेष्टाके सद ही है | 


भगवान्‌ गणेराके सम्बन्धमें समाज और अधिक जानकारी 
मातत कर सके, इसके लिये हमने इस अङ्कमें गणे श-सम्बन्बी 
विभिन्न भाषाओंमें उपलब्ध साहित्यकी तालिका देनेका प्रयत्न 
किया है । आशा है, अध्ययनशील पाठक उसमें उल्लिखित 
ग्रन्थोंका स्वाध्याय करनेकी चेष्टा करेंगे | 


ऋषियोंका उद्घोष है--:देवो भूत्वा देवं यजेत्‌’, 
अर्थात्‌ स्वयं देवस्वरूप होकर--देवत्वको अपनाकर देवताकी 
अचना करें। “कल्याण? विद्ध आध्यात्मिक पत्र होनेके 
कारण इसके प्रवर्तक एवं आदि सम्पादक हमारे परमश्रद्धेय 
भ्रीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दार ऋषियोंकी इस आज्ञाका 
आजीवन अक्षरशः पालन करते रहे | वे निरन्तरकी साधनासे 
भगवानूके (यन्त्र बन गये ये; देवर्षि नारदके शब्दो 
"र भेदाभावात्‌ ।7 ( नारदमत्तिसूत्र ४ नच 
“भगवान्‌ और उनके भक्तमें कोई अन्तर नहीं रह जाता; मक्त 
भगबत्स्वरूपह्ी हो जाता हैः--की स्थितिको प्राप्त हो गये थे। 


ˆ इतना होनेपर भी वे अपने व्यावहारिक जीवनमें सदा इस 
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Ma ` वे उनके जीवनमें अवश्य 
अपने एक स्वजनसे 
कल्याणे जोजो बातें लिखते हैं 
हमारे जीवनमें होनी ही 
व्यवहारमें न आयें तो हमें 


आचरणके बिना उपदेश 
भाति भूँकना है-- ` 


करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन-रात। 
कूकर जिमि भूसत फिरे, सुनी-सुनायी बात ॥?? 


“सचमुच श्रीभाईजीका जीवन 'कल्याणःमे प्रकाशित 
उपदेशोंका मूतरूप था । इसी हेतु “कल्याणःका प्रभाव उसके 
पाउकोंपर बहुत उत्तम एवं ठोस हुआ और उस (“कल्याण?) 
का नन्दा-सा पौधा सबकी सद्भावना और प्रीतिका रस प्रातकर 
निरन्तर पुष्ट एवं समृद्ध होता गया और आजके विषाक्त युगमें 
भी बिना किसी विश्ञापन-प्रयत्नके इसकी एक लाख साठ हजार 
्रतियाँ प्रतिमास प्रकाशित हो रही हैं तथा इसके पाठक भारतके 
प्रत्येक कोनेमें तो हैं ही, भारतसे बाहर भी इसकी अच्छी. 
माँग है । अनेकों अहिंदी भाषा-भाषियोंने “कल्याण? पढ्नेके 
लिये हिंदीका ज्ञान प्रात किया है! परंतु हमछोग ज्र अपने 
जीवनकी ओर देखते हैं तो अपनेको 'कंस्याणशकी सेवाका 
सवथा अनधिकारी पाते हैं| किंतु म्मृत्रों सना हुआ 
अबोध शिशु माँको ही पुकारता है तथा माँ दौड़+र उसके 


मळको धोती है | उसे निर्मल-स्वच्छ बनाती है| उसी रूपमे 
सब प्रकारकी न्रुटियों, अभावों) कमजोरियों और दोषोंसे 
भरे हुए इमलोगोंने भगवान्‌ गणेशके खरूप, नाम, लीळा, 
गुण) प्रभावः माहात्म्य आदिका स्मरणःचिन्तन किया है 


और हमें आशा ही नहं) पूर्ण विश्वास दै कि भगवान्‌ गणेश 
हमारी इस तुच्छ अचनासे प्रसन्न ही हुए हैं; अन्यथा इस 
अचनाकी सम्पन्नता सम्भव नहीं थो | अनेक विध्न उपस्थित 
हुए, परंतु विभ्नेश्वरने देखते-देखते उनका निराकरण 
कर दिया | 

क्र तु हृदयमें 

अङ्का मुद्रण आरम्भ होते ही मेरे बक्क एवं यद 

विशेष दोष उत्पन्न होनेसे शरीर सवथा लाचारीकी स्थितिमें 
हो गया; किंतु हमारे पुराने सहयोगी) महाभारत 
*अग्निपुराणः आदि-आदि शाञनः्न्यँके सुप्रसिद्ध अनुवादक 
पाण्डेय भीरामनारायणद्चजी दानी, साहित्याचार्यने वाराणसीये 
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हों । एक बार उन्होंने 
कहा था---“सम्पादकके रूपे हम 
--कम-से-कम वे तो 
चाहिये । यदि वे हमारे जीवनमें और 
'कस्याणःमें कुछ भी लिखनेका 
अधिकार नहीं हे | कथनी-करनीमें एकरूपता अनिवार्य है 
व्यथे है--वक्रबास है--कुत्तेकी 


दर्ड 


यहाँ पधारकर कार्यकरो सँमाल लिय 
हमारे सभी सद्स्य -पग्डित 
श्रीरामळाळजी; 


[| सम्पादकीय .विभागके 
श्रीजानकीनाथजों शर्मा, 
श्रीमाधवदशरण, श्रीवूळीचन्द दुजारी, 
श्रीराधेश्याम बंका, श्रीहरिक्ृष्ण दुजारी--जो दीषकाल्तक 


परसश्रद्धेय श्रीभाईजोके तत्त्यावधानमें "कल्याणःका कार्य 
करते रहे हैं, इन सबका हार्दिक सहयोग तो था ही | इस 
व्यवस्थाके कारण मेरी सक्रिय उपस्थिति न रहनेपर भो.काय 
चल्ता रहा और वह जिस रूपमें सम्पन्न हुआ है, वह 
प्रेमी पाठकोंके सम्मुख प्रस्तुत है | इन सभी बन्धुओंकी 
आत्मीयता एवं प्रीतिको देखते हुए इनके अमूल्य सहयोगके 
ल्यि कुछ भी कहना इनको संकोचमें डालना होगा | 


कागज एवं आठ पेपरकी कमो सामने उपस्थित हुई। 
पर सिद्धि-सदनकी कृपाते उसकी व्यवस्था भी सरळतासे ददो 
गयी । इसी प्रकार बिजछांका संकट आदि अनेत्ो परेशानियां 
रहीं ओर उन्हीके कारण अङ्क लामग डेढ़ मास विलम्रे 
प्रकाशित हो रहा है; परंतु संतोष है कि भगवान्‌ श्रीगणेशको 
कृपासे अर्चना सम्पन्न हो गयी | यह अर्चना कितने विधि- 
विधानपूवक; कितनी सरस; कितनी सुवातित, कितनो 
भावपूर्ण हुई हे, इसका निर्णय तो हमारे सहृदय पाठक- 
पाठिकाएँ ही करेंगे; हमें तो इसमें त्रुटि-ही-बत्रुटि अनुभव 
हो रही है । 
इस अङ्कके लिये तामग्री-संचयनका कार्य आरम्म हुआ 

परमश्रद्धेय महामद्दोपाध्यःय पण्डित श्रीगोपोनाथजो कविराज 
महाशयके आशोवोदसे । इतना हो नदश शरोरक्री अत्यधिक 
लाचारीक्री स्थितिमें भी उन्होंने कृपपूर्वक् भगवान्‌ गणेशके 
सम्ब्रन्धमें अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढ़ाया | 
उनकी अहैतुकी कृपा एवं वत्सल्ताके प्रति हमारा हृदय 
कतशतासे भरा है पतसे प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी पाणेश- 
कोशःके सम्पादक एवं गणेशभक्त श्रीअमरेन्द्रजो गाडगील एवं 
महाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान्‌ सम्मान्य पण्डित श्रीदामोदर प्रहद 
पाठक, शास्री, पूर्वोत्तरमीमांसक व्युपत्तियूड़ामणि) शिक्षा 
शास्त्री) काव्यतीर्थ) राष्ट्रभाषाकोविद महोदयके भो हम विशेष 
रूपसे आभारी हें । दोनों महानुभाव कृपा करके पूनासे गोरखपुर 
पघारे और कई दिनोंतक यहाँ रहकर अपने शानसे हृमलोगोका 
मार्ग दर्शन करते रहे। सम्मान्य भीपाठक शाज्लीजीने तो 
भीगणेश-सम्बन्धी अनेक महू विपयोपर अपने विचार 
लिपिबद्ध भी किये, जिनमेसे एक रचना इसी अडुमे प्रकाशित 


हुई है; शेष सामग्रीका उपयोग विभिन्न लेखोँमें यथावश्यक 
रूपमे किया गया है । 


इसी प्रकार महाराष्ट्र प्रान्तके प्रसिद्ध प्रकाशक “वोरा 
छंड कंपनी पब्िससं ( प्राइवेट) लिमिंटेड'के भी हम कृतज्ञ 
हैं, जिनके 'श्रीगणेश-कोहःसे इस- अङ्कके लिये सामग्री 
बुटानेमें हमें अमूल्य माग-दशन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। 
हमारे अपने पण्डित श्रीगोरीशंकरजो द्विवेदी एबं पं० 
श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्रीने भो लेखोंके अनुवाद आदि 
कार्यमें सदाकी भाँति हमारा पूरा हाथ बढाया है । हम 
दोनों बन्धुओंके हृदयसे आभारी हैं | 


भगवानकी लीला एवं गुगोंका कथन, श्रवण-पठन-मनन 
आदि भवसागरसे पार होनेके लिये सुदृढ़ नोकारूप है । यही 
हेतु है कि हमारे शा्रोमे भगवानके अवतार-स्वरूपोंकी 
लीला-कथाका प्रमुख रूपसे उल्लेख है। भगवान्‌ विष्णु; 
भगवान्‌ राम) भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ शिव आदि अवतार- 
खरूपोंकी लीला-कथाओंसे समाज बहुत-कुछ . परिचित है; 
किंतु भगवान्‌ श्रीगणेशकी छीछा-कथासे वह विशेष अभिज्ञ नहीं 
है। अतएब इस अङ्कमें विभिन्न पुराणो--जेसे, 'ब्रह्मवेवर्व- 
पुराणः) 'पह्मपुराण', ।लिज्षपुराण?, शिवपुराण?) धाणेश- 
पुराण?) भमुद्गलपुराणः तथा 'महाभारतः आदिके आधारपर 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी लीला-कथा विस्तारसे देनेका प्रयत्न 
किया गया है | यह कार्य सम्पादकीय विभागके पुराने 
सम्मानित सदस्य, भगवानके चरित्र एवं पौराणिक गाथा 
लिखनेमें पड़ तथा हमारे पाठकोंके सुपर्रिचित पण्डित श्री- 
शिवनाथजी दुबेने बड़ी ही श्रद्धा-भक्ति, लगन एवं परिश्रमके 
साथ पूण किया है। श्रीडुबेजो अपने हैं, अतएव उनके 


` शक्ति-मतिसे सम्पन्न हुआ है और उन्हींके. पावन चरणोंमें 


8. चूरश्रह्मरूप गणेश बतः खं! > 


>>> 
अत्यधिक रुग्णावस्थामे भी हम 'श्रीगणेश-अङ्क) इस रूपे 
सामान्य विल्म्बसे प्रस्तुत करनेमे सफल हुए हैं । 
इस वर्ष अन्य वर्षोक्ी अपेक्षा लेख अधिक आये | 
विशोषाङ्कके एड निश्चित होनेसे सबका उपयोग सम्भव नहीं 
हुआ | जो लेख प्रकाशित नहीं हो सके, उनके लेखक 
महोदयोंने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवशा अपनी अमूल्य A 
रचनाएँ हमें प्रेषित कॉ, पर अपनी लाचारीके कारण इम ( 
उनका उपयोग नहीं कर सके | स्थान-संकोच आदिके कारण | 
अनेकों गुरुजनोंके महत्त्वपूणे लेखोंको भी संक्षिप्त hi 
पड़ा है । इन सब अवाञ्छनीय अपराधोंके अतिरिक्त | 
अज्ञान एवं प्रमादवश भी बहुत अपराध हुए होंगे | हम. 
उन सब अपराधोंके छिये हृदयसे क्षमाप्रार्थी हैं | | 
भगवान्‌ गणेशकी उपासना-सम्बन्धी कुछ महत्तपूर्ण | 
सामग्री) श्रीगणेश-भक्तोंके चरित्र आदि आवश्यक विषय बच 
गये हैं | अतएव फरवरी एवं माचके अङ्क “गणेश-अङ्कः के 
परिशिष्टाझुके रूपमें प्रकाशित हो रहे हैं | पाठकोंसे प्रार्थना (? 
है कि वे दोनों परिशिष्टेंके साथ इस अङ्कका अध्ययन) मनन _... 
एवं परिशीलन करें; इससे उन्हें पूरा परितोष होगा। ' र 


पिछले कई मास भगवान्‌ भ्रीगणेशक्री लीला-कथाओं | | 
एबं गुणोंके स्मरण, चिन्तन, पठन एवं लेखनमें बीते---यद्द | 
हमारा परम सोभाग्य है | भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे उनके * 
यशोगानका यह 'पावनतम एवं मङ्गलमय कार्य उन्हीकी | | 


यह सभक्ति समर्पित है-- 
“त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये !? 
बस, भगवान्‌ भ्रीगणेशके चरणोंमें विनम्र एवं अनुरोधपूण 


विषयमे कुछ भी कहना अपनी ही प्रशंसा करना होगा । प्राथना है कि वे ऐसी कृपा करें; जिससे जीवनके शेष श्वास 
अन्तर्मे हम श्रीमाईजीके पुराने सेवक भाई भीकृष्णचद्ध गे J 
'अग्रवाल्को अन्तहक्यसे/ साधुवाद देते हैं | श्रीभाईजीकी | ीगणेशचरणकमसेभ्योऽपितम्‌ ॥. > 
सेवामे छब्वीस वर्ष रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा-समझा, ॥ हरिः 3 तत्सत्‌ || | 
| क्य "डेक उपयोग वे “कल्याण/में बराबर कर रहे हैं। ः विनीत- | 

उन संयोजन-कुशछता, सूझ-बूझ, लगन, निष्ठा, अध्यवसाय चिस्मनळाल 
और सबसे बढ़कर उनके निस्स्वार्थ भावके कारण ही अपनी जाच गोला 
* $ री 
E> न केक | र र ss 
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ओहरिः 


'कल्याण'के नियम 


ha > ° 
¦ _ _ उद्देद्य-भक्ति; ज्ञान, वैराग्य) धमं और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्रारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
| इसका उद्देश्य है | 
नियस 
( १ ) भगवद्धक्ति; भक्तचरित; ज्ञान-वे 
ी » शान-वेराग्यादि इइवर- 


| परक कल्याणमागरमे सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 


आक्षेपरहित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
सज्जन कष्ट न करें । लेखोको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा 


| ५ = उपनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना मागे 


रुं टाये नहीं जाते। लेखामे प्रकाशित मतके लिये 


,। सम्पादक उत्तरदाता नही हैं। 


( २ ) इसका डाकव्यय और विशेषाडुसहित अग्रिम 


३ मूल्य भारतवर्षमे १२.०० रुपये और भारतवषंसे बाहरके 


5 | लिये र २०.४० ( ११० पेंस ) नियत है। सजिल्द 


विशेषाह्ुका भारतर्मे रु० १४.०० तथा विदेशके ल्यि 


। )। सजिल्दका २२.२५ पैसे (१२० पेस ) है । 


A { ( ३ ) “कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ 
h पु 


होकर दिसम्बरमे समास होता है; अतः ग्राहक जनवरीसे 
ही बनाये जाते हैं । वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं, किंतु जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके 
सब अङ्क उन्हें बिना मूल्य दिये जाते हें। 'कल्याणःके बीचके 
किसी अङ्कुसे ग्राहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेके 
ल्थि भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 

(४ ) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते । टॅ 

( ५ ) कार्यालयसे 'कस्याणः दो-तीन बार जाँच करके 


' प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है| यदि किसी मासका अङ्क 
' समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 


बहाँसे जो उत्तर मिले, वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका 
जवाब शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है। 

( ६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कायोल्यमे पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहकः 
संख्या, पुराना और नया नामःपता साफ-साफ़ 
लिखना चाहिये । महीने-दो-महीनेके लिये पता बदलताना 
हो तो अपने पोस्टमास्टरको दी लिखकर प्रवन्ध कर लेना 
नाहिये । पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे 
चले जानेकी अवस्थामें दूसरी ग्रति बिना मूल्य न भेजी जा 

सकेगी । 


क ० आइक रंग-बिरंगे 
वरीका अङ्क ( चालू वर्षका विरोषाळू 
जायगा। विशेषाङ्क ही जनवरीका तथा सा हे 
दोगा। फिर दिसम्बरतक प्रतिमास ११ अङ्क विना मूल्य मिला 
करेंगे । किसी अनिवार्य कारणवश कल्याण) बंद हो जाय तो 
जितने अङ्क मिले हों, उतनेमें ही संतोष करना चाहिये; 
क्योंकि केवल विशेषाडुका ही मूल्य १२.०० रुपये है | 
वाकी ११ अङ्क त्रिना मूल्य हैं | 
( ८ ) नमूना मुफ्त भेजा जाता है | 
आवश्यक सूचनाएं 

( ९ ) कल्याणे किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याणः- 

की किसीको एजेंसी देनेका नियम नहीं है। 
( १० ) ग्राहकांको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ| ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये । पत्रमे 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 
( ११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी काड या टिकट : 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुबार पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये । 
( १२) ग्राहकांको चंदा मनीआडंरद्वारा भेजना 
चाहिये । .बी० पीन्से अडू बहुत देरसे जा पाते हैं। | 

( १३) प्रेस-विभाग तथा कल्याण-विभागको 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवदार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याणःके 
साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेसते १.००२०से 
कमझी वी० पीर प्रायः नहीं भेजी जाती | 

( १४ ) चाळू वर्षके विशेषाडुके बदले पिछले वर्षोके 
विशेषाङ्क नहीं दिये जाते | 

( १५ ) मनोआर्डरके कूपनपर रुपयोकी संख्या, 
रुपये मेजनेका उद्देश्य, ग्राहक नस्वर ( नये ग्र।दक हो 
तो 'नया? लिखे), पूरा पता आदि सब बाते साफ- 
साफ लिखनी चाहिये । 

( १६ ) प्रबन्थ-सम्वन्थो पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना) 
परनीआईर आदि व्यवस्थापक- कल्याण, पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और समाद्कसे सम्बन्ध रखनेवाळे 
पत्रादि सम्पादक-'कल्याण', पो० गीतावादिका 

गोरखपुर ) के नामसे भेजने चाहिये | 

(१७) खयंआकरलेजाने या एक साथ एकसे अधिक अडू 
रजिस्ट्रीसे या रेले मॅगानेवालोसे चंदा कम नर्दी लिया जाता। | 
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आराति गजबदन विनायककी ! 


आरति गजवदन विनायककी ! ` 
सुरसुनिपजित गणनायककी !! टेक ॥ 


ip antl 


॥॥ 


Hy 


'एकदन्त शशिभाल गजानन, 
विध्नंबिंनाशक शुभगुण-कानन, 
शिवसुत वन््यमान-चतुरानन, 
दुःखविनाशक सुखदायककी ॥ सुर०॥ 


कण 


00७॥(49॥000॥ 


ran 


ऋद्धि-सिद्धि-स्वामी समर्थ अति, 

बिमल. बुद्धिदाता सुविमल-माति, 
 अधघन-दहन, अमल अविगत-गति, 
विद्याविनय-विभव-दायककी  ॥ सुरं०। |. जॅ 
पिंजलनयन, विशाल शुण्डघर, 

धूम्रवर्ण शुचि, बज्ाहुश- 

लम्बोदर बाधा-विपत्ति-हर, 

छुरवान्द्त सब विधि लायककी ॥ सुर०॥ 
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इस पुण्यमय तिथिके स्नान; दान। जप ओर होम 
आदि शुभ कर्म आदिदेव गजवदनकी कृपासे सहखगुने 
फलदायी हो जाते हैं | 

( १२ ) फाह्गुनमासकी चतरर्थकों मन्ञल्मय 
(दुग्हिराज-जत? बताया गया है | उस दिन ब्रतोपवासके 
साथ गणेशजीकी सोनेकी मूति बनवाकर उसकी श्रद्धा- 
भक्तिपूर्थक पूजा करे | तदनन्तर वह मूर्ति ब्राह्मणकों 
दान कर दे । गणेशजीकों प्रसन्न करनेके लियि उस दिन 
तिलेंसे ही दान; होम ओर पूजन आदि करे | उस दिन 
तिलके पीठेसे ब्राह्मणोंको भोजन कराकर त्रती खय॑ भी 
भोजन करे | इस व्रतके प्रभावसे समस्त सम्पदाओंकी वृद्धि 
होती हैं ओर मनुष्य गणेशजीकी कृपासे सहज ही सिद्धि 
प्रात कर लेता है। 

भत्स्यपुराणके अनुसार फाब्गुन-शुक्लू-चतुर्थीको 
ध्मनोरध-चत॒र्थी? कहते हैं | आराधनाकी विधि यही है। 
पूजनोपरान्त नक्तेत्रतका विधान है | इस प्रकार बारहों 
महीनेकी प्रत्येक शुक्ल चत॒र्थीको त्॒त करते हुए वर्षभरके बाद 
उस स्वणमूर्तिका दान करनेसे मनोरथ सिद्ध होते हैं | 

अग्निपुराणमेंइसको “अविष्ना-चतुर्थी?की संज्ञा दी गयी है। 

जिस किसी मासमें भी चतुर्थी तिथि रविवार या 
मड़ूल्थारसे युक्त हो, वह विशेष फलदायिनी- होती है। 
उसे 'अज्ञारक-चत॒र्थी? कहते हैं | उस दिन गणेशजीका पूजन 
करके मनुष्य सम्पूण अभीष्ट वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है |# 


अप्रित महिमामयी च॒त॒र्थी-त्रतमें पूजाके अन्त्म चतुर्थी- 
ब्रतकथा-भ्रवणकी बड़ी महिमा गायी गयी हैं | पौराणिक 
कथारअके अतिरिक्त प्रत्येक प्रान्तमें परम्परागत कुछ लोक- 
कथाएं भी कही-सुनी जाती हैं | वे सभी भगवान गणेशकी 
प्रीति प्रदान करनेवाली हैं 


परम महिमामयी अद्भारक-चतुर्थी 


“अज्ञारक-चतुर्थःकी साहात्म्य-कथा गणेंशपुराणके 
उपासनाखण्डके ६० वें अध्यायमें वर्णित है | वह कथा 
अत्यन्त संक्षेपमें इस प्रकार है--- 

# यह वपभरके चतुर्थी-त्रतोंकी संक्षिप्त-विधि और माहात्य 
“कल्याण'के “नारद-विष्णु-पुराणाकु”फे आधारपर प्रस्तुत किया गया 
है । विस्तृत पूजा-विधि तंथा माहत्य जाननेके छिये «राज? 
भादि अन्थीकों देखना चाहिये । 


$# परब्रह्मरुप गणेशं जता। समा. के 
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स्पपपयपप०< 

पृथ्वीदेवीने -महामुनि भारद्वाजके जपापुष्प-तुल्य अरुण 
पुत्र॒का पालन किया | सात वर्षके बाद उन्होंने उसे महिलके 
पास पहुँचा दिया । महर्षिने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने पुत्रका आलिज्ञन: किया और उसका सविधि 
उपनयन कराकर उसे वेद-शास्त्रादिका अध्ययन कराया | फिर 
उन्होंने अपने प्रिय पुत्रकों गणपति-मन्त्र देकर उसे गणेशज्ी- 
को प्रसन्न करनेके लिये आराधना करनेकी आशा दी।. 

मुनि-पुत्रने अपने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया और फिर 
पुण्यसलिला गज्ञाजीके तटपर जाकर वह परम प्रभु गणेशजीका 
ध्यान करते हुए भक्तिपूवक उनके मन्‍्त्रका जप करने लगा। 
वह बालक निराहार रहकर एक सहस्त वर्षतक गणेशजीके ध्यानके 
साथ उनका मन्त्र जपता रहा | 

माघ-कृष्ण-चतुर्थीकों चन्द्रोदय ,होनेपर दिव्य वस्नधारी 
अष्टभुज चन्द्रभाल प्रसन्न होकर प्रकट हुए । उन्होंने अनेक 
शस्त्र घारण कर रखे थे | वे विविघ अलंकारोंसे विभूषित 
अनेक सूयोसे भी अधिक दीप्तिमान्‌ थे | भगवान्‌ गणेशके 
मज्ञेल्मय अद्भुत स्वरूपका दशन कर तपस्वी मुनिपुत्नने 
प्रेमगढ्गद कण्ठसे उनका स्तवन किया | 

वरद्‌ प्रभु बोले--“मुनिकुमार | में तुम्हारे घेयपूण 
कठोर तप एवं स्तवनसे पूण प्रसन्न हूँ. | तुम इच्छित वर 
माँगो | भें उसे अवश्य पूर्ण करूँगा |? 

प्रसन्न प्रथ्वीपुत्नने अत्यन्त विनयपूर्बक निवेदन किया-- 
“प्रभो | आज आपके दुलूम दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया | 
मेरी माता पव॑तमालिनी प्रथ्वी, मेरे पिता; मेरा तप) मेरे 
नेत्र; भेरी वाणी, मेरा जीवन और जन्म सभी सफल हुए। 
दयामय | मैं खरगमें निवासकर देवताओंके साथ अम्रत-पान 
करना चाहता हूँ | मेरा नाम तीनों लोकोंमें कल्याण 


करनेवाला “मज्जल? प्रख्यात हो |? 


पृथ्वीनन्दनने आगे कहा--“करुणामूर्ति प्रभो ! मुझे 
आपका भुवनपावन दशन आज माघ-कृष्ण-चतुर्थीकों हुआ 
| अतएव यह चतुर्थी नित्य पुण्य देनेवाली एवं संकरट- 
हारिणी हो | सुरेशबर | इस दिन जो भी व्रत करे? आपकी 
कृपासे उसकी समस्त कामनाएँ पूछ हो जाया करें 
सद्रःसिद्धिप्रदाता देवदेवय गजमुखने वर प्रदान कर 
दिया - धोद्िनीनन्दन | तुग् देवताओंके साथ सुधा-पान 
करोगे | तुम्हारा काजल? नाम सबंत्र विख्यात होगा। 
तुम घरणीके पुत्र हो(और तुम्हारा रंग ल्यल है, अतः तुम्दारा 


ला, भिलालर, शी, कलिद: दोगा और यह किए 
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(अज्ञारक-चत॒र्थ?के नामसे प्रख्यात होगी । प्रथ्वीपर जो 
मनुष्य इस दिन भेरा ब्रत करेंगे; उन्हें एक वर्॑प्यन्त 
- अ्चतुर्थी-त्रत करनेका फल प्राप्त होगा | निश्चय ही उनके किसी 


कार्यम कभी विघ्न उपस्थित नहीं होगा |? 

परम ग्रभ्न॒ गणेशने मज्नलकों वर देते हुए आगे कहा-- 
(तुमने सर्वोत्तम त्रत किया है, इस कारण तुम अवन्ती- 
नगरमें परंतप-नामक नरपाल होकर सुख प्राप्त करोगे | इस 
ब्रतकी अद्भुत महिमा है | इसके कीर्तनमात्रसे मनुष्यकी 
समस्त कामनाओंकी पूर्ति होगी | 

गजमुख अन्तंधान हो गये | 

सज्ञलने एक भव्य मन्दिर बनवाकर उसमें दशभ्रुज 
गणेशकी प्रतिमा स्थापित करायी | उसका नामकरण किया-- 
'ज्जल्मू्ति? । वह श्रीगणेश-विग्रह समस्त कामनांओंको 
पूण करनेवाला, अनुष्ठान) पूजन और दर्शन करनेसे संबके 
लिये मोक्षप्रद होगा | 


श्रीगणपति-प्जनकी विधि 


( लेखक--साहित्याचाय पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 


नित्य सच्चिदानन्द्घन पंरंजक्म परमात्मा एक और 
अद्वितीय हैं। वे निंगुण-निराकार होनेके साथ ही सगुण- 
साकार भी हैं। जैसे उनका निगुण-निराकार रूप नित्य 
है, उसी प्रकार सगुण-साकार भी | वे परमात्मा जगत्‌की 
सश्टिके लिये ब्रह्मा/ पालनके लिये विष्णु तथा संहारके लिये 
रुद्र-रूप धारण करते हैं | वे ही जगतूके प्राणियोंको माताका 
वात्सल्य एवं संरक्षण देनेके ल्यि दयामयी माता दुगोके 
रूपमें कार्य करते हैं. ।वे ही लोकोंकी आवश्यकताओकि 
अनुसार ताप एवं प्रकाश प्रदान करनेके निम्मित्त लोक- 
प्रसविता सविता (सूर्य ) हुए हैं। हम सब यह अनुभव 
करते हैं कि प्रत्येक अभीष्ट कार्यके सम्पादनमें नाना प्रकारके 
विप्न आते रहते हैं; उन सभी विश्नोका निवारण करके जगत्‌- 
को महल प्रदान करनेके लिये परब्रह्म परमात्मा द्वी नित्य 
गणपतिरूपमें प्रतिष्ठित हैं | वे विद्या-बारिधि ओर बुद्धि- 
विघाता हैं | वे ही सदा; विशेषतः कलियुग; गा 
सी भी आराघनासे शीम प्रसज्ञ होकर भक्तजनेकि य है 
सिद्ध करते हैं| भगवान्‌ गणपति नित्य वैदिक देवता ः 
आयोंकी सनातन आंवास-भूमि आयोवत ( का रे 
इनकी अनादि-सिद्ध पूजन-परम्पर सदासे ही चली आ शो 
पुराणोंम भी उनकी महामहिमाका विशद्‌ 0 लि 
है। पद्मदेवोमे ये भगवान्‌ गजानन मुख्य €ः प्र्क 
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पृथ्वीपुत्नने मज्नलवारी चत॒र्थीके दिन जत करके भ्रीगणेश- 

जीकी आराधना की। उसका एक अत्यन्त आश्रर्यजनक 

फल यह हुआ कि वे सशरीर स्वर्ग चले गये | उन्होंने सुर- 

समुदायके साथ अम्ृत-पान किया और वह परमपावनी तिथि 

अज्ञारक-चतुर्थरके नामसे प्रख्यात हुईं | यह युत्र-पोत्रादि 
एवं समृद्धि प्रदान कर समस्त कामनाओंक़ों पूण करती है | 
परम कारुणिक गणेशजीको अन्तहवंदयकी विशुद्ध प्रीति 
अभीष्ट है। श्रद्धा और भंक्तिपूवक त्रयतापनिवारक दया- 
निधान मोदकप्रिय सर्वश्वर ग़जमुख कपित्थ, जम्बू ओर 
वन्यफलेसे ही नहीं; दूवाके दो दछोसे भी प्रसन्न हो जाते 
हैं ओर मुद्ति होकर समस्त कामनाओंकी पूर्ति तो करते 
ही हैं, जन्म-जरा-मृत्युका सुदृढ़ पाश नष्टकर अपना हुलमतम 

परमानन्दपूरित दिव्य धाम भी प्रदान कर देते हैं| . 

--शिवनाथ दुबे 


आरम्म श्रीगणेशके स्मरण-वन्दनसे ही होता हैं। जिन 
लछोगोंको मुक्ति या कोई भौतिक सिद्धि चाहियें, वे इस 
युगमँ गणेशजीको शीघ्र प्रसत्न करके अपनी अभीष्ट पूर्ति 
कर सकते हैँ | ये मज्नल्मूति, सिद्धि-संदन) गजवदन विनायक 
बहुत अल्प श्रमसे ही उपासकपर दयासे द्रवित हो जति हें। 
जो विनायकंकी पूजा करता हैं। उसे की विश्न नहीं आ्त 
होता | # उनकी आराधनासे कममे सिद्धि प्रात होती है | | 
महागणपति सम्पूर्ण जगत्‌को उपासकके वशीभूत कर 
देते हैं। |. 

यहाँ गगेशर्जीके पूजनकी शास्त्रीय विधि दी जाती 
है। जो यशोपवीतधारी द्विज हो! वैदिक हे हे 
पैराणिक मन्त्रोंसे भी गणपतिकों पज्ञा के. 
वे वैदिक मन्त्रोंका उच्चारण न 


भन्‍त्रौद्वार पूजन सम्पन्न केर सकते 


ः सब 
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सायंकाल तीनों समय मगवानकी पूजा करनी चाहिये | जो 
तीनों समय पूजन करनेमें असमर्थ हो) उसे प्रातःकाल ही 
विस्तृत पूजा कर लेनी चाहिये और मध्याह तथा संध्या- 
कालमें केवल पुष्पाज्ञलि अर्पित करनी चाहिये | 

पूजाके सोलह उपचार ये है---१-आवाहन, २- 
आसन), ३-पांच, ४-अध्यं, ५-आचमनीय, ६-स्नान) 
७-वस्त्र, ८-यशोपवीत, ९-गन्ध, १०-पुष्प ( दूवोदूर ) 
माल्या आंद, ११-धूप, १२-दीप) १३-नैंवेध, १४-ताम्बूल) 
१५-आरार्तिक-प्रदक्षिण ओर १६-पुष्पान्नलि ।६ 

पूजनमें चार प्रकारके पात्र अपेक्षित होते हँ---पाश्च- 
पात्र, अध्यंपात्र, आचमनीय-पात्र और स्नानीय-पात्र | 
पार्य-पात्रम जल तो होता ही है; उसकी अज्ञभूत चार 
वसस्‍्तुएँ और होती हैं--धदूर्वा, विष्णुक्रान्ता ( सहदेइया ), 
इयामाक ( सावाँ ) और कमल!॥? अध्यंपात्रमें जलके अतिरिक्त 
आठ वस्तुएं होती हैं--५दही, दूवो, कुशाग्र, पुष्प, अक्षत, 
कुछुम, पीली सरसों, जल और सुपारी |? इस प्रकार 
पाद्यपात्र चतुरज्ञ ओर अर्घ्यपात्र अष्टाज्ञ होता है। आचम- 
नीयपात्रेमें जल्के अतिरिक्त जायफलछ) लवंग और कंकरोल 
डालने चाहिये | स्नानीय-पौत्रमें--जलके साथ अक्षत, गन्ध 
और पुष्प डालें | जिस द्रव्यक्षा अभाव हो उसके बदले 
उसके स्मरणपूबक अक्षत डालने चाहिये | जाती ( चमेली ), 
शमी, कुशा, कछ्ु) मल्लिका, 
पुन्नाग) अशोक, छाल कमल, 








भा[वाहनासने पाद्मष्येमाचमनी यकम्‌ | 

स्नान वस्ोपवीते ' न गन्धमाल्यान्यनुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ 

पप्त दौप॑ च॒ नेवेधं ताम्बूढ़ चर प्रदक्षिणा। 

पृष्पाअलिरिति प्रोक्ता उपचारास्तु घोडश ॥ २ ॥ 

श्न्दूवां च विष्णुक्रान्त॑ च श्यामाकं पञ्ममेव च। 
पाधाज्ञनि च चत्वारि कथितानि समासतः ॥ 


ह ( आहिकसत्रावली 
२-द धिदूर्वाकुशाग्ररच कुसुमाक्षतकुडडमे: । . । 
. सिद्धार्थोदकपूगेश्न... अशक्ू ह्ध्येमुच्यते || 

अतपरिलिय 
₹-तरथा35चमनपात्रेईपि. दब्बाज्जातिफल । मुने । ' 
ल्वज्मपि कढक्नोल॑ शस्तमाचमनीयके || 


४-लक्षता गन्धपुष्याणि रनानपात्रे तथा त्रयम्‌ | 


(९-0. |४पाफप/जञाप 3049वा एव्वाद्याव5ा (0॥80८07. एांत्रां286 0५ 65970600 
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2 आना सामान खासकर 
कक... आय... 
ल् 
अकनक ढक 


( गा रे पद्म/ बिल्‍्व ओर पवित्रक--ये पत्र-पष 
सभी देवताओंके लिये ग्राह्म हैं" | गणेशजीके लिये 
निषिद्ध है ओर दूरवोदुर अत्यन्त प्रिय | ड़ 


के जो कीड़ोसे दूषित हों, ब्रिखरे हों, बासी हों, खयं पेड़से 
नीचे गिरे हों, ऐसे फूल उपहत माने जाते हैं, उनका 
देवपूजामें उपयोग न करे | अधखिले पुष्प ( मुक्ुछ ) 
ओर अपक्व अन्न ( नैवेद्य ) देवताओ निवेदित न करे | 
जहातक बने) स्वयं वृक्षसे खुनकर छाये हुए पुष्पोंका 
पूजार्में उपयोग करना चाहिये | देवतापर चढ़ा हुआ 
बाय हाथमें रखा हुआ, पहनी हुई घोतीके पे 
छाया हुआ अथवा जलसे धोया हुआ पुष्प भी निर्माल्य 
प्रमझा जाता हैं; उसे देवता छोग़ ग्रहण नहीं करते | 
फूल डालीपर जिस स्थितिमें खिला हो, उसी रूपमें उसे 
दार्ये हाथसे देवतापर चढ़ाना चाहिये; उसे अधोगमुख करके 
नहीं | कुशाग्रसे देवविग्रहपर जल नहीं छिड़कना चाहिये; 
३ वेजपात-छुल्य माना गया है | फूल तोड़नेका काम 
स्नानसे पहले करना चाहिये । किंतु तुलसीदछका चयन 
स्नान करके ही करना उचित है । फूलको वस्त्र या हाथमें 
| आकर पात्र-विशेषमें छाना चाहिये । रंडके पते भी 


गा ल्शनना चाहिये | शुष्क और अपविच्न पुष्प पूजायें 
वथा त्याज्य हैं | ( द्रष्टटय--आहिक-सूत्रावली ) 
उपास्क स्नान-संध्या आदि नित्यकर्मका सम्पादन 


हे एवं उज़द आसनपर पूर्वाभिमुख होकर बैठे । 

बा के “जज एवं धोडशोपचार-पूजनकी सामग्री 

का अपने पास रख ले | सामने देवताके लिये 

या ( के 'चोकी ) स्थापित करे | उसपर आधारशक्तिकी 

रा का धर्म, शान, वेराग्य ओर ऐश्वर्यकी तथा 
अभि अधमं, अज्ञान, अबैरार अनैश्चर्य 

व तर न,अवैराग्य तथा अनैश्वयंकी पूजा 


प्रतिमाके 


गीली हियपटी हुई सुपारी स्थापित करके उसीमें गणपतिदेव- 


का जकरक न 


५ जाती डासी अप या: 
पी कुशा कहुमंक्िका करवीरजम । 


( आहिकयत्रावली ) 


_ 


। 
श्र 
हर 
६ 
ला 
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की भावना करे। पूजक यदि गहस्थ हो तो पूजनके समय 
सपत्नीक बैठकर पूजा करे | पूजन आरम्भ करनेसे पूर्व 
धीका दीपक जलाकर देवपीठके दाहिने भागमें अशक्षत- 
पुक्रपर उसे रख दे और ५४ दीपज्योतिषे नमः”-यह 
मन्त्र बोलकर गन्ध-पुष्पसे उसका पूजन करे | फिर उस 
दीपमें इष्टदेवके ज्योतिमयं रूपकी भावना करके इस प्रकार 
प्राथना करे--- 
(क) भो दीप देवरूपस्त्व कममसाक्षी ह्विश्नकृत । 
यावत्‌ कर्मसमाप्तिः स्थात्‌ तावत्‌ त्व॑ सुस्थिरो भव ॥ 

“हे दीप | तुम देवताके रूप हो, कमके साक्षी तथा 
विप्तके निवारक हो; जबतक पूजा-कर्म पूरा न हो जाय, 
तबतक तुम सुस्थिरभावसे संनिकट रहो |? 

तदनन्तर पूर्वोभिमुख ब्रेठा हुआ सपत्नीक यजमान 
निम्नाड्ित मन्त्रोंकी पढ़कर तीन बार आचमन करे--- 

3७% केशवाय नमः । ** नारायणाय नमः । ** माधवाय 
६ नमः ॥ 
, फिर ५5” हृषीकेशाय नमः कहकर हाथ धो ले 
और दाहिने हाथमें कुशकी परवित्री धारण करे | उस समय 
इस मन्त्रका पाठ करे--- 

(ख ) <*पवित्रे स्थो वेष्णब्यो सवितुबंः प्रसव उत्पुनाम्य- 
रिछिद्नेंण पविन्नेण सूर्यस्थ रश्मिभिः। ( यजुर्वेद १। १२ ) 
तस्य ते पवित्रपते पविन्नपुतत्म यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ 
( यजुवंद्‌ ४ | १४ ) 

इस प्रकार पवित्री धारण करनेके बाद तीन बार 
प्राणायाम करे | तत्पश्चात्‌--- 

(क) ३४ अपवित्रः पविन्नो वा सवोवस्थों गतो$पि वा। 


यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्माभ्यन्तर: शुचिः ॥ 

८३% पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॥' 

१. कात्यायनने पवित्रीका छक्षण शस प्रकार तत्तावा है-- 
अनन्तर्म॑तिणं सार कौश दिदिलमेव च। 
प्रादेशमात्न॑ विशेय॑ पवित्र यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 


है 


८कुशके प्रादेश-मात्र दो पत्ते! जिनके गर्ममें दूसरा पत्ता # 
हो ओर अग्रभाग सुरक्षित हों? वे द्दी प्रत्येक कर्मेमें "पवित्र 


 जाननेयोग्य हैं |! 
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'फोई पवित्र हो; अपवित्र हो, अथवा किसी भी अवश्ा- 
को प्राप्त क्यों न हो, जो भगवान्‌ पुण्डरीकाश्षका सरण 
करता है; वह वाहर-मीतरसे पत्ित्र हो जाता है | 
“सब्चिदानन्दघन पुण्डरीक्राक्ष पवित्र करे ! 


है मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर तथा पूजन-सामग्रीपर 
जल .छिड़के | इसके दाद निम्नलिखित मप्ठल-मन्त्रोंका 
पाठ करे-- | 

( ख ) ४* आ नो भद्गाः क्रतवों यन्‍्तु विश्वतों5दब्घासों 
अपरीतास उदन्निदः । देवा नो यथा सदमिद्‌ बृष्े 
असन्नग्रायुवो रक्षितारों दिवे दिवे ॥ 

देवानां भद्रा सुमतिऋजूयतांदेचानाई रुतिरभि नो 
निवर्तताम्‌ । देवानाई सख्यमुपसेदिसा वर देवा न आयुः 
प्रतिरन्‍्तु जीवसे ॥ 83, 

तान्‌ पूवया निविदा हमहे वय भर्ग मित्रमदिति 
दक्षमल्रिधस्‌, । अय्रंम्ण वरुण* सोसमर्विना सरस्वती नः 
सुभगा मयस्करत्‌ ॥ 

ततन्नो बातों मयोश्रु वातु भेषज तन्माता पृथिवी तत्पिता 
दो: । तदुआवाणः सोमसुतो मयोसुत्स्तदश्विनां शणुत 
धिष्ण्या युवम्‌॥ 

तमीशान जगतस्तस्थुषस्पर्ति घिय॑ जिन्वमदसे हुमहे 
वयस्‌ | पूषा नो यथा वेद्सामसदू दृधे रक्षिता पायुरदब्धः 
खस्तये ॥ | 

खस्तिन इन्द्र वृद्ध श्रवा: स्स्ति नः किक. | 
खरित नताझयों अरिधनेमिः खत नो बृहसपतिदघातु ॥ 


 दरमिः ऋुणुयाम देवा'भर्द पश्मेमाक्षलियेजत्रा:। 
हि के सस्तनूभिव्यंशेमहि देवहित यदायुः 0 
शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्क्ता जरस॑ तनूनाम, 


आने भवन्ति मा नो सध्या रीरिषतायुगेन्तो: ॥ 


४९७ 
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अदितियों रदितिरन्तरिक्षमदितिमाता स पिता स पुत्र: ॥ 
विदवे देवा अद्तिः पत्चजना अद्तिजोतमद्तिजनित्वम्‌ ॥ 


( यजु० २५ | १४ । २३ ) 








थो: ब्वान्तिरन्तरिक्ष* शान्तिः एथिवी शान्तिरापः 
शान्तिरेंपधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः 
शान्तित्रद्म शान्तिः सव« शान्ति: शान्तिरिव शान्ति: सा मा 
शान्तिरेधि ॥ 


यतो यतः समीहसे ततो नो अभय कुर। 
इं नः कुरु प्रजाभ्योइभयं नः - पशुम्यः ॥ 
( यज्जु० ३१६ । १७१ २२ ) 


सुशान्तिभंवतु | श्रीमन्‍्महागणाधिपतये नमः | लथ्ष्मी- 
नारायणाभ्यों नमः । उसामहेश्वराभ्यां नमः । वाणीहिरण्य- 
गर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्द्राभ्यां नमः। सातापितृभ्यां 
नमः । इृष्टदेवताभ्यों नमः। कुलदेवताभ्यों नमः। आम- 
देवताभ्यो नमः | वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो 
नमः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यों नमः । 


(क) विदवेश माधव हुण्डि दृण्डपाणि च सेरबम। 
वन्दे काशी गुहां गज्गां भवानीं मणिकर्णिकाम ॥ १ ॥ 
वक़्तुंण्ण महाकाय कोटिसूयसमप्रभ । 
नि्विष्न॑ कुरु मे देव सर्वंकार्ययू सबंदा ॥ २॥ 
: सुसुखइचेकदन्तश्न॒ कपिलो._ गजकरण्णकः । 
लम्बोद्रश्व॒विकटो विध्ननाशों विनायकः ॥ ३॥ 


20 2 करन के भालचन्द्रो गजाननः | 

५ नामानि यः  परेच्छूणुयादपि ॥ ४ ॥ 
विद्यार्मे _विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। 

. सग्नमामे सकदे चंच्र विष्नस्त्स न जायते ॥ ७॥ 

ह मर द देव॑ शशिवण चतुभुंजम । 
असब्रददुन ध्यायेत सर्वविष्नोपश्ान्तये ॥ ६ ॥ 
सर्वविष्नच्छिदे त्स्मे नमः ॥ ७ ॥ 
सर्वमज्ञलमज़ल्ये.. शितरे 


हारण्ये श्यम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु ते ॥ ४॥ 
सवदा सवकायधु नास्ति तेषाममज्ञरूम । 
येवां हृदिस्थों भगवान्‌ मज़्रायतनं हरि ॥ ९॥ 
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तदेव रूग्नं सुद्नं तदेव ताराबलं चन्द्रबल । 
विद्याबल देवबरूं तदेव रूक्ष्मीपते तेडडप्रियुगं स्मरामि॥ १८ ॥ 


छाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय: | 
येघामिन्दीचरइ्यासो. हृदयस्थो जनादेनः ॥९ १॥ 


यन्न बोगेश्वरः कृष्णो अन्न पार्थों धनुधरः। 
तन्न॒ श्रीविजयों भूतिप्लुवा. नीतिमतिमंम ॥१२॥ 
अनन्याश्रिन्तयन्तों सों ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम ॥१शा 
स्खते सकलकल्याणभाजनं अत्र. जायते। 
पुरुष॑ तसज नित्यं ब्रजासि शरणं हरिस्र ॥१४॥ 
सर्वेष्वारम्भकार्य पु त्रयख्िभुवनेश्वरा: । 
देवा दिशन्तु नः सिद्धि ब्रह्मेशानजनादनाः ॥१५७) 


उपयुक्त माज्ुलिकि इलोकोंका भावार्थ 


प्रकार हैं--- 


श्स 


“विश्वनाथ, माघव) ढुण्डिराज गगेश) दण्डपाणि; भेख, 
काशी, गुहा, गज्ञा तथा भवानी मणिकर्णिकराकी भें वन्दना 
करता हूँ || १ ॥ कोटि सूर्योके समान महातेजस्वी, विशाल- /“* 
काय और टेढ़ी सूँड़वाले गणपतिदेव ! आप सदा सब 
कार्योमे मेरे विध्नोंका निवारण करें || २ ॥ सुमुख, एकदन्त; 
कपिछ, गजक़रण, लूम्बोदर, विकटः विष्ननाशक) विनायकः 
धूम्रकेत, गणाध्यक्ष) भालचन्द्र और गजाननं--ये गणेशजीके 
बारह नाम हैं| जो मनुष्य विद्यारम्म, विवाह) णहप्रवेश/ 
यात्रा, संग्राम ( युद्ध ) तथा संकटके अवसरपर इन बारह 
नामोंका पाठ और अ्रवण करता है; उसके कार्यमें विष्न 
उत्पन्न नहीं होता है ॥ ३-५ ॥ शुक्ल्वस्त्र घारण करनेवाले) 
चन्द्रमाके समान गोर, चार भुजाधारी और प्रसन्न मुखवाले 
गणपतिदेवका ध्यान करे | इससे सम्पूर्ण विष्नोंकी शान्ति हो 
जाती है ॥ ६ ॥ देवताओं और असुरोने मी अमीष्ट मनोरय- 
की सिद्धिके ल्यि जिनका पूजन क्रिया है तथा जो समस्त 
विध्नोंको हर लेनेवाले हैं; उन गणाधिपतिको नमस्कार है |७॥ 
नारायण | तुम्त सब प्रकारका मज्ञल प्रदान कर 
मज्जल्मयी हो; कल्याणदायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थोंकी 
सिद्ध करनेवाली, शरणागतवत्सल्य, त्रिनेत्रधारिणी गौरी हो! 
तुम्हे नमस्कार है || ८ ॥ जिनके हृदयमें मज्ञलघाम भगवान, 
भीदरि विराजते हैं; अर्थात्‌ जो मन-ही-मन उनका चित्त 
करते हैं; उनके समस्त कार्योमें और सदा हो अमज्ञल नं 
होने पाता है ॥९॥ रुथ्ष्मीपते | मैं जो आपके 
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आऔीगणपति 


चरणोंका स्मरण करता हूँ | वह स्मरण ही झुभ छ्न है, वही 


सुदिन है? वहीं तारायछ) यही चन्द्रबल्8 वही विद्याबल और 
वह्दी देववल है || १० || जिनके हृदयमें मील कमरके समान 
इयाम-कान्तिवाले भगवान्‌ जनादन विराज रहे हैं, उन्हींका 
लाभ है; उन्हींकी विजय है; उनकी पराजय किससे हो सकती 
है! | ११ ॥ जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हैं, जहाँ घनुघ॑र 
अजुन हैं, वहीं श्री, विजय, भूति तथा भ्रुवा नीति है; ऐसा 
मेरा विश्वास है ॥ १२ || भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 
“जो छोग अनन्य-भावसे चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं, मुझमें नित्य संयुक्त रहनेवाले उन भक्तोंके योग-स्षेम- 
का भार में स्वयं वहन करता' हूँ? ॥ १३ | जिनका स्मरण 
करते ही मनुष्य समस्त कल्याणका भाजन हो जाता है; उन 

नित्य, अजन्मा आदिपुरुष श्रीदरिकी मेँ. शरण लेता 

हूँ || १४ ॥ त्रिभुवनके स्वामी तीन देव--अक्मा, शिब तथा 

विष्णु---आरम्म॒ किये जानेवाले सभी कार्यो्मे हमें सिद्धि 

प्रदान करें? || १५ ॥ 


--इस प्रकार मजजल-पाठके अनन्तर यजमान पवित्रीयुक्त 


_« हाथमें जल; अक्षत ओर द्रव्य लेकर निम्नाड्लित वाक्य पढ़ते 





हुए संकल्प करे-- 

३४ विण्णुविंष्णुविष्णु: श्रीमक्गगवतों महाएुरुषस्य विष्णो- 
राज्ञया प्रवतंमानस्थ .अच्य श्रीव्रह्मणोइछ्धि टिंतीये परादे 
श्रीइवेतवाराहकल्पे वेवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे थुगे 
कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्ष भरत- 
खण्डे आयावतौन्तर्गतेकदेशे अमुकनगरे अमुकआमे स्थाने वा 
बोद्धावतारे अमुकनामसंवत्सरे श्रीसूर्य अम्ुकायने अमुकतों 
महामाड्नल्यप्रदमासोत्तमे मासे हे कक दे क 
तिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोंगे अमुककरां अउुफ- 
राशिस्थिते चन्द्र अमुकराशिस्थिते श्रीसू्य अमुकराशिस्थिते 
देवगुरो शेषेपु अरहेणु च यथायथाराशिस्थानस्थितेषु सत्स 
एवं ग्रहगुणगणविशेषणविशिष्टायां झुभपुण्यदिथो “ अमुकगोन्रः 
अमुकशमों ( असुकवमों असुफ्युप्तः ) हे के ममात्मन; 
श्रीमहागणपतिप्रीत्यर्थ_ यथालब्धोपचार सदीय॑ जन 
करिष्ये । 


.._ ---इस प्रकार संकल्प पढ़कर हस्तगत जलक्षत-क्रव्य क्रिस 
भूमिगत पात्रमँ छोड़ दे | तत्मश्रात्‌ गणपति-यूजन आर 
. करे | सबसे पहले निम्नाक्लित इलोक्रीकि अनुप्तार 


सरूपका चिन्तन करते हुए. उनका आंवाहन करे 


४९९ 








आवाहन 

हे देरम्व त्वमेहोहि 
। व्यक्ष लक्षठाभ पितुः पितः ॥ 
नागास्य नागद्दारं त्वां गणराजं चतुभुजम | 


झम्बिका श्यम्बकात्मज त्मज | 


भूषित ख्वायुघेदिन्येः .पाशाहुशपरश्वधेः ॥ 
आवाहयामि पूजा रक्षाथ॑ च मम क्रतो: | 
इहागत्य गृह्दाण त्वें पूजां याग॑ च रक्ष मे ॥ 


“है माता पावंती तथा त्रिलोचन महादेवके पुत्र हेरम्ब | 
आप आइये; आइये। आप सिद्धि और बुद्धिके पति हैं; 
तीन नेत्रोंसे सुशोमित हैं; लाखोंका लाम करानेवाले तथा 
क्तिके भी पिता हैं; यहाँ पधारिये।| आप गजानन हैं, 
नागमय हार घारण करते हैं; आपके चार भुजाएं हैं; आप 
गर्णोके राजा हैं; पाश, अछुश ओर परझ्य आदि दिव्य निजी 
आयुध आपके द्वार्थोक़ी शोभा बढ़ाते हैं | में पृजनक्रे लिये 
और अपने इस यज्ञकी रक्षाके लिये भी आपका आवाहन 
कर्ता हूँ | यहाँ पधारकर आप पूजा ग्रहण करें और यागकी 
रक्षा मी कर |!# 
. _( ख ) ४* गणानां त्वा गणपति* हवामहे प्रियाणां त्वा 
प्रियपति* हचासहे निधीनां त्वा निधिपति& हवामहे वसो 
मम ॥ आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भघम्‌ ॥ 
( यजु० २३ । १९ ) * भूभुंवः ख्रः सिद्धिडुद्धिसहिताय 
गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि स्थापयामि। 
प्रतिष्ठापन 
आवाहनके पश्चात्‌ देवताका प्रतिष्ठान करे-- 
ऊ*. सनो. जूतिज्लेपतामाज्यस्य॑ बृहस्पतियज्ञमि: 
म॑ तनोत्वरिष्ट यज्ञ्समिम दूधातु । विश्वेदेवास 
इह मादयन्तामों ३ प्रतिष्ठ ॥ (यजु० २। १३ )॥ 
अस्ये प्राणाः अति्ठन्तु अस्ये प्राणा: क्षरन्तु च। 
रस्ग देवस्वमचोये मामहेति च कश्नन ॥ 
सिद्धिबुदिलहितगणपते सुप्रतिष्चितों बरों भव । 
आसन-अपण 
इसके बाद निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर द्व्यि सिहासनकी 
भावनाते पुष्प अर्पित करे __ __- 
“7 दह्वं आवाहनी सुद्राका प्रदर्शन करें। दोनों हाथोंकी अड्डे 
जोड़कर दोनों अहुशोंकी अनामिकाओंके मूल परेमें छगावे--यही 
(आवाहनी मुद्रा" दर या । 
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& पएरअद्ारूप गणेश नताः स्मः # हि 


(क ) विनायक. नमस्त॒भ्यं.. त्रिदशेरभिवन्दित | 
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(क) विचिन्नरत्नखचित दिव्यास्तरणसंयुतम्‌ । 
स्वर्णसिहासन॑ चार. गृह्लीप्वसुरपूजित ॥ 
“देव-पूजित गणेश |! यह सुन्दर सवृणमय सिंहासन अहण 

कीजिये | इसमें विचित्र रत्न जड़े गये हैं तथा इसपर दिव्य 

आस्तरण ( बिछावन ) पढ़ा हुआ है ।! 


( ख ) #* पुरुष एवेदर सर्व यद्भूत यज्व भाव्यस्‌। . 


उतासृतत्वस्येशानो यद्ज्ननातिरोहति ॥ (यजु० ३.१।२ ) 

४० सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, आसन समपयामि। 
इसके बाद निम्नाछ्लित मन्त्रसे गणेशजीके पाद-प्रक्षाल्नके 

लिये पाद्य अर्पित करे--.“$#. 

(क) »४* स्वतीथसमुझ्ृत पा गन्धादिभियुतस । 
विष्नाज  ग्रहणेद॑ भगवन्‌ . भक्तवत्सल ॥ 
'भक्तवत्सल मगवान्‌ विध्नराज | यह सब तीथोंके 

जल्से तेयार किया गया तथा गन्ध आदिसे मिश्रित पा्- 

जल आप ग्रहण कीजिये |? 

+ (ख ) ४ एतावानस्थ महिमातों ज्यायांश्व पूरुषः। 

पादोउस्थ विश्वा भूतानि त्रिपादस्याम्रत दिवि॥ ( यजु० 

३१ । ३) 5* सिद्धिडुद्धेसहिताय महागणपतये नमः 

पादयो: पाद्य समपयामि । 

अध्य-दान 
तदनन्तर गन्ध आदिसे युक्त अध्यंजल अर्पित करे 
और निम्नाह्लित मन्त्र पढ़े-- 

(क) ऊ गणाध्यक्ष नमस्तेउस्तु गृहाण करुणाकर। 
अध्यः च फलसंयुक्त गन्धमाल्याक्षतैयुंतम्‌ ॥ 
“करुणानिधान गणाध्यक्ष ! आपको नमस्कार है। आप 

गन्ध, पुष्प, अक्षत ओर फल आदिसे युक्त यह अध्यजल 

खीकार करे 9 
(ख ) ४* त्रिपादूध्य उददस्पुरुषः पादोउस्पेह्ाभचत्‌ पुनः । 

ततो विष्वल् व्यक्रामत्साशनानशने अभि ॥ ( यजु०३१।४ ) 

5* सिद्धिबुद्धिसद्ठिताय मद्ागणपत्ये नमः, हसख्तवयोरध्ये 


समपयामि | 
आचमनीय-अर्पण 


इसके अनन्तर गज्ञाजल्से आचमन कराये और नीचे 
दिया हुआ मन्त्र पढ़े--- 


७(-0. |४पाप्/जञाप 399वा एव्वाद्यावडां (0॥8०07. 00 260 0५ 659700[ 


गज्ेदकेन देवेश कुरुप्वाचसन प्रो] 


देवेश्वर | देववन्दित प्रभो | विनायक | आपको 
नमस्कार है | आप गज्ञाजल्से आचमन करें | क्‍ 
(ख ) ३» ठतो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः | 
स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्‌ भूमिमथो पुरः ॥ ( यजु० ३१ । 
५ ) ३» सिद्धिबुद्धिपहिताय मंहागणपतये नमः, मुखे 
आचसमनीय समपयासि । 


१8९१) 
हे है 


स्‍नानीय-समपेण । 


तदनन्तर नीचे दिये हुए मन्त्रकों बोलकर गज्ञाजल्से 
स्नान करानेकी भावनासे स्नानीय जल अपित करे--- 


( कफ ) मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि लर्वेपापहरं झुभम्‌। 
तदिदं कल्पितं देव स्नानाथ प्रतिग्रह्मतास्‌ ॥ 
“देव | मन्दाकिनी ( गज्ञा ) का जो जल समस्तपापहारी 

ओर शुभ हैः वही आपके स्नानके लिये प्रस्तुत किया “३ 
गया है; आप इसे स्वीकार करें | 
( ख ) 3» तस्मायज्ञात्सवंहुतः सम्ठृत प्रषदाज्यम्‌ । 
पश्चुंस्तांश्रक्के वायव्यानारण्या आस्याश्व ये ॥ (यज्ञु० ३११। ६) 
डे सिद्धिदुद्धसहिताय सहागणपतये नमः, सवोज्ञे स्नान 


समपयामि | 
दर पञ्चाक्षत-स्रान 
इसके बाद नीचे लिखे मन्त्रकों पढ़कर पश्चाम्रतसे 
गणपतिदेवको स्नान कराये--- 


_(क ) पद्चार्ृतं मयाउ5नीत॑ पयो दृधि घृत॑ मधु | 
शकरा च समायुक्त स्नानार्थ प्रतिणह्मताम ॥ 


प्रभो ! दूध, दही; घी; मधु और शकराको एकत्र 
मिल्यकर तैयार किया गया यह पद्चामृत मैं ले आया हूँ। इसे 
आप स्नानके लिये ग्रहण करें |? 


( ख) ४» पश्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सल्रोतसः ! 
सरस्वती तु पञ्मधा सो देशेडभवत्सरित्‌॥ ( यजु० १४ | हल १) 


४० सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपत्ये नमः पश्चासत 


स्नान समपयामि 








च्य््स्स्य्य्य्स्य्य््फ्सस््सससससससससपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपपप ८ +<<<<<++--0ह77ह_ 
पन्नाग्टतस्नानान्ते छुद्धोदकसनान समर्पयामि । 

: इसके बाद दूध, दही आदिसे पृथक्‌-प्रथक्‌ स्नान करा- 
कर शुद्ध जलसे भी स्नान कराना चाहिये | दूघसे स्नान 
करानेके लिये मन्त्र निम्नलिखित है-- 

एयश्छाल 

(क ) कामचघेनुसझुकूत सर्वेषां जीवन परम । 

पावन यज्ञहेतुश्च॒ पयः स्वानाथस्पितम ॥ 
धप्रभो ! कामधेनुके थनसे प्रकट/ सबके लिये परम 
जीवन) पवित्र तथा यज्ञका हेतुभूत यह दूध आपको ख्ानके 

ल्यि अपित है | 

(ख ) ७४ पयः प्ृथिव्याग्पयय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्ष 
पयो धा:। पयस्वतीः प्रदिशः सन्‍तु महाम्‌ ॥ ( यजु० १८ । 
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१६ ) ४४ सिद्धचिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः 
पयःस्नान समपयामि | 
पयःस्नानानते. झुछोदकस्नानं. समपयामि । 
; द्धि-स्नान 
। 


“ (क ) पयसस्तु ससुरूत सधुरास्ल शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीत मया देव स्नानाथ प्रतिणद्यताम्‌ ॥ 

“देव | यह दूधसे उत्पन्न, मीठा-खद्दा/ चन्द्रसहश 
उज्ज्वल दही मैं ले आया हूँ; आप इसे स्नानके लिये 
ग्रहण करे |? 

( ख ) #* दधिक्राव्णो अकारिषं जिप्णोरश्वस्थ वाजिनः। 
सुरभि नो सुखा फरत्‌ प्राण आयू<षि तारिषत्‌॥ ( यजु० २३ । 
३२ ) 5४ सिद्धिबुद्धिसहिताय मह।गणपतये नमः 
- दृघिस्नानं समर्पयामि । 

दुधघिस्नानानते शुद्धोद्कस्नान समर्पयामि । 

घृत-स्नान 
; बंसंतोषकारकस । 
( के ) नवनीतप्सुत्पन्न स्वेस 
घृत॑ तुभ्य प्रदास्यामि स्‍्नानाथ प्रतिगृद्मताम ॥ 

“भगवन्‌ | नवनीत ( मक्खन 

संतुष्ट करनेवाला यह घृत में आपको 


आप स्नानके लिये स्वीकार करे |? 


(ख ) ३» घृत मिमिक्षे 


घास । अलुष्वधमावह सादयस्व स्वाहा के 
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अर्पित करता हूँ; इसे 


आंदिसे 
घृुतसस्य योनिधृते श्नितो पक आप ग्रहण कर |! 


५०१ 
शकन्णटलककरान्यकर०न्‍शस- कद 
देव्यम ॥ ( यजु० १७ | ८८ ) # पिद्धिवुद्धिसहिताय 
महागणपतये नम्म:,- घृतस्नानं समर्पयामि । 
घृतसनानान्ते झुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। 
मधु-स्नान 
(% ) पुष्परेणुसमुद्ध्तं सुस्वादु मधुर सु । 
तेज:पुष्टिकर दिव्य स्नानाथ प्रतिगह्मतास ॥ 
ध्रभो | यह पुष्पक्के परागसे प्रकट और तेजी पुष्टि 
करनेवात्म दिव्य सुखादु) मधुर मधु सेवार्म प्रस्तुत है। आप 
इसे स्नानके लिये ग्रहण करें |? 

(ख ) ३* मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धव: । 
माध्वीन: सन्त्वोषधीः । मधु नक्तसुतोषसों मधुमत्तू पार्थिव 
रजः । मधु घोरस्तु नः पिता। मधुमाओो वनस्पतिमंधुमोर 
अस्तु सू्य: । माध्वीगोंवों भवन्तु नः ॥ ( यजु० १३ ॥। 
२७-२९ ) ४ सिद्धिबुद्धिसहिताय महागणपतये नमः 
मधुस्नान॑ समपयामि । 

सधुस्नानान्ते श॒ुद्धोदकस्नानं समपयामि । 
शकरा-स्नान 
(कफ ) इक्षुसारसमुझूता शकरा पुष्टिदा झुभा। 
मछापहारिका दिव्यः स्नानाथ प्रतिग्रद्मताम्‌॥ 

(जो ईंखके सार-तत्तसे बनी है? पुि देनेवाली) झुम 
तथा मैलको दूर कर देनेवाली है। वह द्व्य शकरा सेवार्मे 
प्रस्तुत है; आप इसे स्नानके लिये खीकार करे !? 


(ख ) #* अपा* रप़मुद्वयस*< सूर्य सन्‍्त* 
समाहितम्‌ 





सवा जुष्टतमम, |] ( यजु ० ९ | रे पर्पयामि 
महागणपतये लसः; शकरास्नान ः 
शकरास्नानान्ते झुद्घोदकस्नान 
अत करे | ५ ह 
बाद सुगन्ध तैल ( इत्र ) शा 
व . स्नान ( सुवासित तेल या इज ) 
| (क) उम्पकाशोकबकुछम खतोमोगरादि पे 
चासित स्विग्धतादेतु तल चार प्रयुक्षताम 


अगर, गैलसिरी) माउ्ती ओर मेन 
हद 





ध्रमो ! चस्सा) 
वासित तथा चिंकनहंटका 

















% एरब्रह्मरूपं गणेश नताःः स्मः ह# 
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_ 


3» सिद्धिचुद्धसहिताय महागणपतये नमः, सुवासित नमः) उपवबर्तध समर्पेयासि। तदनन्‍्ते आचम्तनीय॑ समर्पयाप्ि 


तर समपंयामि । 
शुद्धोदक-स्नान 
तदनन्तर गन्नाजल या तीथ-जलसे झुद्ध स्नान कराये | 
भन्‍्त्र निम्नलिखित है-- 
(क ) गजल च यसुना चेद गोंदावरी सरस्ती। 
नर्मदा सिन्धुः कावेरी स्नानाथ प्रतिणह्मतास्‌ ॥ 


“इस शुद्ध जलके रूपमें यहाँ गन्ने) यमुना, गोदावरी॥ 
सरखती, नमंदा, सिन्धु ओर कावेरी उपस्थित हैं; आप 
स्‍्नानके लिये यह जल अहण करे )? 

(ख ) » आपो हि छा सयोश्रुदस्ता न उर्जें द्धातन। 
महेरणाय चक्षसे ॥ ( यजु० ११ | ५० ) ** लिद्धिबुद्धि- 
सहिताय महागणपतये नमः, छुद्धोदकसनान॑ समरपंयामि । 

चस्म-समपण 
( के ) झीतवातोप्णसंत्राणं लछज्ञाया रक्षणं परम । 
देहालंकरणं॑ बवख्रमतः श्ञाल्ति प्रयच्छ से ॥ . 
» प'प्रभो | यह बच्चन सेवार्म अर्पित है| यह सर्दी) हवा 
ओर गर्मीसे बचागेवाल, लजाका उत्तम रक्षक तथा शरीरका 
अल्कार है; आप इसे स्वीकार करके मुझे शान्ति 
प्रदान कर |? 

( ख ) ४० युवा सुवासा: परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयानर 
भवते जायसानः । त॑ धीरास: कवय उन्नयन्ति स्वाध्यों३ 
सनक देवय्न्तः ॥ ( ऋरक० ३॥ ८ | ४ ) * सिद्धि 
बुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, वल््र॑समर्पयामि । 

3० सिद्धिबुद्धिसहिताय सहागणपतये नमः, आचमन 
समर्पयामि। 

उपबस्म ( उत्तरीय )-समर्पण 
( के ) उत्तरीयं तथा देच नानाचित्रितमुत्तमम्‌ | 
गृहाणेद सथा भक्तया दत्त तत्‌ सफलीकुरु॥ 
पर है देव | नाना प्रकारके चित्रों ( बेल-बूटों )से 
उराभित यह उत्तम उत्तरीय वच्नर मैंने मक्तिपूर्वक अर्पित 
क्रिया है; आप इसे ग्रहण करें और सफल बनायें |? 
( ख ) ३* शुजातो ज्योतिषा सह शर्म चरूथमा5सद्‌- 
त्स्वः। वासों अग्ने विश्वरूप& संब्ययस्व विभावसो ॥ 
( यजु०११ | ४० ) ** सिद्धिबुद्धिहिताय महागणपतये 


अक्षत चढ़ाना चाहिये | ) 


3४ सिद्धिव्ुुद्धिसहिताय महागणपतये नमः, चर्लोपचखायें 


| 
( वस्त्रके अभावमें लाल सूत एवं अलंकरणके श्र 
रक्तसूत्र समरपयासि । 


अलंकरण 
3०» सिद्धिबुद्धिलहिताय सहागणपतये नमः, अलंकरणा्- 


मक्षवान्‌ समपेयासि | 
' यज्ञोपचीत-समपण 
( के ) नथसिस्वम्तुसियुक्त॑ त्रिगुणं. देवतामयस । 
उपवीत सया दत्त ग्रह्माण परमेश्वर ॥ 
(परमेश्वर ! नो तन्तुओँसे युक्त, त्रिगुण और देवता- 
स्वरूप यह यज्ञोपत्रीत मेने समर्पित किया है। आप इसे 
ग्रहण करें |? 
( सर) ४* यज्ञोपवीत परम पवित्र प्रजापतेयत्सहज पुरस्तात्‌। 
आयुष्यमग्रय प्रतिमुज्न शुभ यज्ञोपचीत बलमस्तु तेजः ॥ 


४» सिद्धिबुद्धिसहितताय महागणयतये नमः, यज्ञोपवीत 
समपयामि । 

४० पिद्िबुद्धिसहिताय मह/गणप्तये नमः, आचमन 
समपंयासि । 

न्‍ ग्न्ध 
( क ) श्रीखण्डचन्दर्न दिव्यं गन्धार्थं सुमनोहरमस। 
विलेपन सुरश्रे.्ट चन्दनं प्रतिग्रह्मताम ॥ 

धसुरश्रेष्त | यह दिव्य श्रीखण्डचन्दन: स॒गन्धसे पूण 

एवं मनोहर है | विलेपनस्वरूप यह चन्दन आप स्वीकार करें ।ः 


( ख) ३ त्वां गन्धवोँ अखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वा 
बृहस्पति: । त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्माद्सुच्यत ॥ 
( यजु० १२। ९८ ) * सिद्धिुद्धिसहिताय महागणपतये 
नमः, गन्ध समपंयामि। 

अश्लत 
( क ) अक्षताश्र सुरश्र्ठ कुछुमाक्ताः सुशोभिता:। 
सया निवेदिता भकक्‍त्या ग्रहण परमेदवर ॥ 

“सुरक्षेष्ठ परमेश्वर ! ये कुछुममें रँगे हुए सुन्दर अक्षत 
हैं; मैंने भक्तिभावसे इन्हें आपकी सेवामें अर्पित किया है 
आप इन्हें ग्रहण कर | 
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#£ शभ्रीगणपति-पञ॑सकी विधि ६ 
आगणपति-पूर्जनकी विधि ४: हर 





(ख ) ४* अक्षन्नसीमद॒न्त ह्ाव प्रिया अधूषत | पाणनायक ! हर 

[आपकी पूजाके लिये ५ 
अस्तोषत स्वभानवो विभ्ना नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हती ॥ अमृतमय तथा मज्ञर्परद बूवहर हे है, जप ्ँ 
( यजु० ३ ।५१ ) ;४* सिद्धिबुद्धलहिताय महागणपतये ख्ीकार करें !? रु » आप इन्हें 
नमः) अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
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( ख) <* काण्डाल्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषःपरुषस्परि। 
एवा नो दूवें प्र तनु सहस्नेण शतेन च ॥ (यजु० 
(क ) माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वे प्रभो। १३ । २० ) * सिद्धिबुद्धिसहिताय महांगणपतये नमः) 

मयाहतानि पुष्पाणि ग्ृह्ान्तां पूजनाय भो;॥ दुँवछूरान्‌ समर्पयामि | 


पुष्प-माला 


45 | मालती आदिकी सुगन्धित माल्यएँ और सिन्दूर 

फूल द्वारा लाये गये हैं। आप इन्हें पूजाथ किन्द्र! भोजन रमे पोमन्य 

गण कर | है हे. 5 (क ) सिन्दूरं शोभनं रक्त सोभाग्यं सुखवधनस। 
नह शुभदं कामद चेच सिन्दूरं प्रतिग्रह्मताम ॥ 

( ख ) $* ओपधी: प्रतिमोदध्च॑ पुष्पवतीः 
प्रसूचरी: । अधा इव सजित्वरीवीरुध: पारयिष्णवः ॥ 'प्रभो | सुन्दर, छाल) साोभाग्यरवरूप, सुख॒वधक, आभद्‌ 
( यजु० १९। ७७ ) ३४* सिद्धिवुद्धिसह्िताय महागणपतण्रे. एवं कामपूरक सिन्दूर सेवामे प्रस्तुत है। इसे अहण कर । 
गम) उमा को 3समपभा नि (ख़ ) * सिन्धोरिव प्राध्वने शघनासों बतप्रमियः 


मन्दार-उुष्प पतयन्ति यह्माः। घृतर्य घारा अरुपो न बाजी काप्डा 
(के ) वन्दारुजनमन्दार मन्दारभिय धीपते। सिन्दन्नूमिंभिः पिन्वमानः ॥ ( यज्ञु० १७ । ९५ ) 
मन्दारजानि पुष्पाणि खवेताक्रोदीन्युपेहि भोः॥ कक सिद्िबुद्धिसहििताय. महागणपतये नमः) लिन्दूर 
“हे बन्दना करनेवाले भक्तोंके लिये मन्दार (कब्पवृक्ष )- समरपेयामि । मर 
के समान कामनापूरक ! मन्दारप्रिय | बुद्धिपते गणेश | नाना परिमलद्गव्य, अवीर-चूण 
मन्दारके तथा इवेत आक आदिके फूल ग्रहण कीजिये | ( क ) नानापरिमहन्यैनिंमित॑. चूर॑सुत्तमम | 


: चर्ण गन्धाढ्यं चारु ग्रृद्मताम्‌॥ 
3» सिद्धिजुद्धिसहिताय महागणपतय्रे नमः, मन्‍्दार- अबीरनामक चू 


पुष्पाणि समर्पयामि । 'मँतिमौंतिके सुगस्चित द्रव्य निर्मित यह गन्धयुफे 
शमीपत्र अबीर-नामक सुन्द्र तथा उत्तम चूण ग्रहण कीजिये |? 
( क ) त्वस्म्रियाणि सुपुष्पाणि कोसलानि झुभानि वे । जग मा (गे! पर्येति बह ज्याया हि 


शसमीदलानि हेरम्ब ग्रहण गणनायक ॥ 
धाणनायक हेरम्त्र | आपके जो प्रिय सुन्दर पुष्प तथा पयाइ्स परिपातु विश्वतः ॥ ( यज्जु० २९ | 
कोमल शुभ शमीपत्र हैं; उन्हें प्रहण कीजिये |? ताय 


५. य 
नानापरिमलद्ब्याणि शः मि | 
(खा) (बह अप डक द्शाह प४ 
ग्रीसियज्ञमाश ' ऋरग 0 ९ || न ०। २ ) ष ञ्‌ 
शसीभियेज्ञमाशता॥ ( ऋग, यम मोम 


५१ ) 
नसः॥ 


._ सहिताय महागणपतये नमः) शर्मा पन्ना न घनरपतिरसोद्धतो गधा गरम ; 
दूवोझूर आप्रेयः सर्वदिवानां भुपोड्य प्रतिगुद्यताम॥ 
मज्ञल्मदान सुगन्धित, उत्तम गन्धरूप 
( क ) दूबोछुरान्‌ हक ः 'बनस्पतिके रससे प्रकट) सुगन्वित 
आनीतांसव॒ पूजार्थ ग्रहण गणनायद् 
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और समस्त देवताओंके सूँघनेयोग्य यह धूप सेवामें अपित 
है । प्रभो | इसे अहण करें | 
( ख ) ४» धूरसि घूवे धघूव॑न्त घूे त॑ योउस्मान्धूवेति 
त॑ धूवेय वर्य धूर्वासः । देवानामसि वह्वितम* सस्नितमं 
पप्मितम . जुष्टतम॑ देवहृतमस, ॥ ( यजु० १ | ८ ) 
3» सिद्धिबुद्धिसह्िताय महागणपतये नमः, धूपमाप्नापयामि । 
दीप-द्शान 
(क) साज्य च वतिसंयुक्त वह्चिना योजित मया। 
दीप॑ गृहाण देनेश त्रेलोक्यतिमिरापहम ॥ 
भ्क्‍त्या, दीप॑ अयच्छामि देवाय परमात्मने । 
न्राहि मां निरयाद्‌ घोराद्वीपज्योतिनमोअस्तु ते ॥ 


“देवेश ! घीमें इबोयी रुईकी बत्तीको अग्निसे प्रज्वल्ति 
करके दीप आपकी सेवामें अपित किया गया है; आप इसे 
ग्रहण करे; यह त्िभुवनके अन्धकारको दूर करनेवाल्म है | 
में इष्ट देवता परमात्मा गणपतिको दीप देता हूँ | प्रमो | आप 
मुझे घोर नरकसे बचाइये | दीपज्योतिम॑य देव | आपको 
नमस्कार है |? 

( ख ) ४ अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूयों 
ज्योतिज्योति: सूये: स्वाहा । अग्निवंचों : ज्योति: 
स्वाहा सूथों वर्चो ज्योतिवंचें: स्वाहा । ज्योतिः सूये: सूयों 
ज्योति: स्वाह्य ॥ ( यजु० ३ | ९ ) * सिद्धिदुद्धिसहिताय 
महा गणपतये नमः, दीप॑ दर्शयामि | 

नवेद्य-निवेद्न 

क्र दीप-अपणके पश्चात्‌ हाथ घोकर नेवेथ्-अपंण करे | 
द्यमें भाति-मातिके मोदक, गुड़ तथा ऋतुके अनुकूल उपलब्ध 
नाना अ्रकारके उत्तमोत्तम फल प्रस्तुत करे | नवेद्यर्मे देय 
वस्तुका पहले शुद्ध जल्से प्रोक्षण करे | फिर धेनु-मुद्रा 
दिखाकर देवताके सम्मुख स्थापित करे | इसके बाद निम्नाइ्लित 
मन्त्रोंको पढ़े--- 
(क ) हज गह्मतां देव भक्ति मे झाचलां कुरू। 

प्सत में वर देहि परत्र च परां गतिस॥ 

शकराखण्डखाद्यानि दृधिक्षीरघ्तानि च। 

आहार भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्ं अतिगरहमताम ॥ 

देव | आप यह नैवेध गहण करें 

भक्तिको अविचल कीजिये । 2 हे 
परलोकमें परम गति अदान कीजिये | शक्कर और खाँड़से : 





# प्रबत्रह्मरूप॑ गणेश नताः र्ः $ 





पका 


भोज्य आहार नवेद्यके रूपमें प्रस्तुत हैं; आप यह नैवेद 
कृपापूवंक खीकार करे |? 

( ख ) ** .नाभ्या आसीदन्तरिक्ष« शीष्णों जौ: 
समवतत । पदूम्यां भूसिर्दिशः शक्रोन्नात्तथा लोकॉर 
अकल्पयन्‌ ॥ ( यजु० ३९ | १३ ) ३४* प्राणाय स्वाहा । 


तेयार किये गये खाद्य पदार्थ, दही) दूध, घी तथा मध्य 


, ** अपानाय स्वाहा । ७* समानाय स्वाहा ॥ ७४ उदानाय 


स्वाहा । ४» ज्यानाय स्वाहा ॥ ३» सिद्धिुद्धिसहिताय 
महागणपतये नमः, नेंवेय सोदकम्य ऋतुफलानि उ 
समपंयामि । 


3» सिद्धिबुछ्धिसहिताय सहागणपतये नमः, आचमनीय 
मध्ये पानीय उत्तरापोशन च समपेयामि। 


करोद्वतंतके लिये चन्दन 


( क ) ** चन्दन मलयोछ्धूत॑ कस्तूयोद्सिमन्वितम्‌ । 
करोद्ठतनक देव ग्रहण. परमेद्वर ॥ 


“देव |! मलयपवतसे उत्पन्न चन्दनमें कस्तूरी आदि . ८ 


मिलाकर मैंने करोद्व॒तन तेयार किया है। परमेश्वर ! इसे 
खीकार कर |? । 

(ख ) अध्शुना ते अध्शु: पृच्यतां परुषा पर । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ ( यज्जु० २० । 
२७ ) ७» सिद्धिवुद्धिलहिताय महागणपतये नमः, चन्दुनेन 
करोट्ठतेन समपयामि | 

पूर्गीफछादिसिदित तास्बूछ-अपंण 
( के ) ४* पूर्गीफर्ू महत्दिव्य॑ नागवह्लीदलेयुंतस। 
एलाचूणोदिसियुक्त. ताम्बूल॑ प्तिग्रह्मताम ॥ ु 

'प्रभो | महान्‌ दिव्य पूगीफल, इलायची और चूना 
आदिसे युक्त पानका बीड़ा सेवामें प्रस्तुत है; इसे ग्रहण करे ! 

(ख ) झ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो5स्यासीदाज्य औष्म इध्मः शरद्धवि: ॥ ( यजु० ३१ | 


१४ ) <* सिद्धिदुद्धिसहिताय. महागणपतये. नमः - 


सुखवासारथमेलापूरगीफलादिसहित॑ तास्वूल॑ समर्पयामि । 
नारिकेलफल-अप॑ण 


( के ) इंद फरछ॑सया देव स्थापित पुरतस्तव । 
तेन से. सफलावापिभचेज्जन्मनि जन्मनि | 
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'ददेव | यह नारियछका फछ मैंने आपके सामने रखा 
है; इससे जन्म-जन्ममें मुझे सफलता प्राप्त हो | 


# समा ाक+ क्रकात आकाकआ का +29 २० ७ कक # काका (७8000 4 ६६७ ७०७७,» साक्षर 
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(,ख ) ४* या; फक्किनीयों अफछा अपुष्पा याश्व 
इन्पिणी:। छृइस्पतिप्रसूतास्ता नो मुल्लत्त्वद्हसः ॥ ( यजु ० 
१२।८९ ) ४ सिद्धिवुद्धिसद्दिताय भहगणपतये नमः, 

”.. नारिकेकफल घमपयामि। 
दक्षिणा-समर्पण 
(क) छिरिण्यगर्मगर्जेस्थं हेस बीज विभाचल्लोः । 
अनन्तपुण्यफलद्मतः श्वास्ति प्रयच्छ मे ॥ 
'सुवण हिरिण्यगर्म ब्रह्माके गर्भमें स्थित अग्मिका बीज 
है। वह अनन्त पुण्थ-फल प्रदान करनेवाला है।मगवन | वह 
आपकी सेवामें अर्पित है; अतः इसे स्वीकार कर मुझे 
शान्ति प्रदान करे | 
(ख) ४* हिरिण्यगर्भ: समवत्तंताग्र भूदस्यजातः पतिरिक आासीत्‌। 
स॒ दाधार पृथिवीं ग्यामुत्रेमां कस्मे देवाय हथिषा दिपेस ॥| 
४ ( यजु० १३ | ४ ) 
र सिद्धिदुद्धसह्ठिताय भद्दागणपत्ये ससः, कृतायाः 
पूजाया: साहुण्याथ द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । 
नीराजन या आरातिक ( आरती ) 
(क) कदलीगर्भसम्भूत॑ कपूर तु॒ भ्रदीपितम । 
भारातिकमहं कुर्वे पह्य मे बरदों भव॥ 
'पप्रभो | केलेके गर्भसे उत्पन्न यह जल्यया गया कपूर 
है; इसीके द्वारा मैं आपकी आरती करता हूँ | आप इसे 
देखिये और मेरे लिये वरदायक होइये | 
(ख्) ४०» इदं हविः प्रजनन मे अस्तु, दशवीर* सर्वेगण८ 
स्वस्तये | आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि । 
अप्नि: प्रजां बहुलां में करोत्व मे पयो रेतो अस्मासु धत्त ॥ 
( यजु० १९ । ४८ ) आ रात्रि पार्थिव४रज: पितुरग्रायि 
धामभि: । दिवः सदाधुपि बृहती तिष्त आ ख्वेष 
चतते तमः ॥ ( यजु० ३४ | ३२ ) ह 2:20 
कै सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपत्ये नम: कई 
समपंयामि ॥ 


०" हा 2 
के 
री 
लॉ 


क्‍ 


पुष्पाअलि-समपेण 
(क) नामासुगन्धिपुष्पाणि यथाकालोह्वानि च। 
पुष्पाअ्नल्तिमिया दत्तो ग्रुद्ाण परमेश्वर ॥ 


के (परमेश्वर का उत्पन्न दोनेवाले नाना प्रकारके 
ल्थित पुष्प भैने पुष्पाब्जलिके अपत किये हैं; 
पर रूपमें अर्पित किये हैं; आप 
(ख) $* यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या- 
जय । ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पूर्व साध्याः सन्ति 
देवा; ॥ ( यजु० ३१ । १६ ) ४* गणानां त्वा गणपतिद 
हवासहे श्रियाणां त्वा प्रियपति* हवामहे निधीनां त्वा 
निधिपति< हवामद्दे वसों मम । आहमजानि गर्भधमा 
त्वमजासि गर्भधस ॥ ( यजु० २३ । १९) ४» अम्बे 
अम्बिकेउम्त्राछ्कि न मा नयतिं कइचन | ससस्त्यश्रकः 
सुभद्विफां काम्पीलवासिनीम ॥ ( यज्ञु० २३ । १८ ) 


३४ राजाधिराजाय प्रसह्मसाहिने नमो वय वेश्रवणाय ऊुमहे। 
स मे कामान्‌ काम कामाय मय कामेश्वरों वेश्रवणों ददातु ॥ 


कुबेराय वेश्रवणाय महाराजाय नमः । 


३% स्वस्ति साम्राज्य भौज्य॑ स्वाराज्यं वेराज्य पारमेप्व्य 
राज्य महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्‍्तपयोगी स्थात्‌ सावभोमः 
सतावोयुषान्तादापराधोत्‌ एथिब्ये समुद्रपर्यन्ताया पुकराडि- 
ति ददृप्येष इलोक्ोइभिगीतो मश्तः परिवेष्रों मस्तस्यावसन्‌ 
गृद्दे । आवीक्षितस्य कामग्रेविश्वेदेवाः सभासद्‌ इति। 


३४ विश्वतइचक्षुरुत विश्वतीमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वत- 
स्पात्‌ । सम्बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रेद्यावाभूमी जनयन्‌ 
देंव एकः ॥ ( यज़ु० १७ | १९ ) 

३ सिद्धिवुद्धिसहिताय महागणपतये नम) मन्त्र सा- 
खलि समपयामि । 

प्रदृक्षिणा 
(क) यानि कानि च पापानि ज्ञाताज्ञातक्ृतानि च। 

तानि सर्वोणि नहयन्ति प्रदक्षिणप्रं पद ॥ 

'म़नुष्यद्वार जाने या अनजानेमे जो कोई पाप किये 
गये हैं; वें परिक्रमा करते समय पंदु-पदुपए नह होते हूँ |? 

(ख) #* ये तीथोनि प्रचरन्ति सुकाहस्ता निषद्धिणः। 
सहखयोजनेअ्व घन्वानि तन्‍्मसि ॥ ( यजु० १६। ६१ ) 
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५०६ 
का 
विशेषार्ध्य छः त्ति्‌ गज्ञस्दे जे 
-समपेण के लक 2 अर त्ल्‌ गद्धचारिषे । 
तदनन्तर जल) गन्ध, अक्षत) फछ) फू) दूवों ओर भ्क्तश्रियाय दुवाय , नमस्तुभ्य॑ विनायक ॥ 
छम्बोद्र नमस्तुभ्य सतत सोदकमप्रिय । 


दक्षिणा एक ताम्रमय पात्रमें रखकर दोनों घुटनोंकों एृथ्वीपर 
टेककर उक्त अध्यंपात्र (ताम्रपात्र को दोनों हाथोकी 
अज्ञलिमिं ले और उसे मस्तकसे लगाकर निम्नाड्लित इलोकोको 
पढ़ते हुए भ्रीगणपतिको अर््य दे-- 

(क) रक्ष रक्ष गणध्यक्ष रक्ष ब्रेलोक्यरक्षक । 
भक्तानामभय कतो प्राता भव भवाणंवात्‌ ॥ 
द्वेमातुर॒ कृपासिन्धो षाण्मातुराग्रज प्रभो | 
चरदस्त्व॑ वर देंहि वाक्छित वाम्छितार्थद्‌ ॥ 
अनेन सफलाध्यंण सफलो5स्तु सदा मम। 


८“त्रिलोकीकी रक्षा करनेवाले गणाध्यक्ष | रक्षा कीजिये, 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | आप भक्तोंको अभय देनेवाले 
ओर भव-सागरसे उनकी रक्षा करनेवाले होइये | दयासागर ! 
आप दो माताओंके पुत्र होनेसे 'द्ेमातुरः कहे गये हैं । 
“प्रभो | आप षाण्मातुर स्कन्दके बड़े भाई हैं, वरदाता 
हैं; वर दीजिये | अभीष्ट वस्तुओंके दाता गणेश |! मेरी वाञ्छा 
पूण कीजिये | इस फल्युक्त अध्य-दानसे आप मेरे लिये 
सफल--फल्दाता होइये 2. 
3०७ सिद्धिवुद्धसहिताय महागणपतये नमः, विशेषारध्य 
समपयामि । 
प्राथना 
 विशेषाध्य देनेके पश्चात्‌ निम्नाज्षित इलोक पढ़कर 
प्राथना करे-- । । 
( के ) विष्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोद्राय सकछाय जगद्धिताय । 


नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय 
गोरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ॥ 
भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय 


सर्वेश्राय शुभदाय  सुरेश्वराय 
य। 
विद्याघराय विकटाय च॒ वामनाय 


भक्तम्सज्वरदाय नमो नमस्ते ॥ 
नमस्ते ब्रह्मर्पाय विष्णुरूपाय ते नमः। 
नमस्ते रुझपाय क्रिरपाय ते नमः ॥ 
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* है; आपको नमस्कार है | देव ! आप सदा मेरे सब कार्योम 


, एजामें जो कर्म न्‍्यून या अधिक किया गया है; उस 


निर्विष्न कुद मे देव उर्वेकार्यथु स्ंदा॥ 
त्वा. दिध्नशन्ुदूलनेति च सुन्दरेति 

भक्तप्रेयेतिं सुखदेंति फलप्रदेति। 
विद्याप्रदृ्यघहरेति च ये. सहुवन्ति 

तेम्यों गणेश बरदों भव वित्यमेव ॥ 
गणेशपूजने. कस अन्ल्यूनसधिक . कृतस। 
पेन सर्वेण सवोत्मा प्रसझ्ोडततु सदा मम ॥ 
अनया पूजया सिद्धि-जुद्धिलहितो महागणपतिः प्रीयत्ता 

न मम । 

८धाणनाथ | आप विष्नेश्वर ( विष्नोंपर शासन करने- 


-औ-+थ 


वाले ) हैं | बरदाता हैं; देवताओंके प्रिय हैं, रुम्बोदर हैं, . 


विविध कल्मओसे पूर्ण हैं, सम्पूण जगतके हितेषी हैँ; गजानन 


हैं; वेदिक यशसे विभूषित ओर गोरी ( पावंती )के पुत्र हैं। , 


आपको नमस्कार है; नमस्कार है| आप भक्तोंके संकट मिटनेमे,-र 
सदा लगे रहते हैँ, गणोंके ईश्वर एवं सवश्वर हैं, कल्याणप्रद्‌ एवं 
देवेश्वर हैं, विद्याघर, विकट और वासन हैं तथा भक्तोपर 
प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। 
आप ब्रह्मरूप, विष्णुरूप, रुद्ररूप ओर गजरूप हैं। इन 
सभी रूपोंमें आपको बार-बार नमस्कार है| सम्पूण विश्वक्षा 
रूप आपका ही खरूप है; आप ब्रह्मचारी हैं। आपको 
नमस्कार है | विनायक ! आप भक्तप्रिय देवता हैं; 
नमस्कार है | लूम्बोदर | आपको मोदक सदा ही प्रिय 


विष्नोंका निवारण कर | गणेश | जो लोग आपको “विष्न-शत्र 
दलन? ५सुन्द्रः; (भक्तप्रियः/ “सुखद, “फलप्रदःः “विद्याप्रद! 
ओर “अघहरः इत्यादि नामोंसे पुकारकर आपकी स्व॒ति 


हैं; उनके लिये आप नित्य ही वरदायक हों | 


द्वारा सवोत्मा गणपति सदा मुझपर प्रसन्न रहें |? 


“इस पूजासे सिद्धि-बुद्धिसहिित महागणपति संृष्ट | 
इसपर उन्हींका खत्व है, मेरा नहीं | क्‍ 
॥ श्रीगणपति-पूजन-विधि सम्पूर्ण ॥ 


डे 
न्‍- 
। 


हि 
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सब प्रकारके कश्टेंके निवारणका अचक उपाय 


# छज अक्षारक्षे कक विधारणका 
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[ 3४ गं गणपतये नमः” मन्त्र-जपका अनुभव ] 
( ठेखक--पं० श्रीअवधेशनारायणजी मिश्र, व्याकरण-साहित्याचाय ) 


श्रद्ेय श्रीमाईजी भ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारसे “कल्याणः 


५ के पाठक भी प्रकार परिचित हैं ही; मैं उनका परिचय 


क्या दूँ । भ्रीभाईजीके स्वजनोंक्री परिधि विशाल थी और 
समी अपना दुःख-दद उनको सुनाया करते थे तथा उनके 
निवारणके लिये अनुरोध करते थे | परमोच्च कोटिके ग्रहस्थ 
संत होनेके नाते श्रीभाईंजी लोकसंग्रहक्ी दृष्टिसे व्यैकिक 
कामनाओं एवं आपदाओंसे पीड़ित व्यक्तियोंको कष्टोंके 

निवारणार्थ यथासम्भव सभी प्रकारके सात्तिक प्रयत्न करनेके 

साथ-साथ विश्वम्भर प्रभुको पुकारनेका भी परामश देते थे। 

उनका स्पष्ट मत था कि “जगत्‌के सामने हाथ फेलाने, दुःख 

रोनेकी अपेक्षा यह कहीं श्रेष्ठ हे कि अशरणशरण मगवान- 

को पुकारा जाय | अपनी बातको स्पष्ट करनेके ल्यि वे 

भ्रीतुलसीदासजीका यह सबेया सुनाया करते थे-- 


«5 जग ज्ञाचिअ कौउ न, जाचिअ जॉं, 


जिय। जाचिअ जानकी जानहि -े। 
जेदि जाचत जाचकता जरि जाइ, 
जो जारति जोर जहानहि रे॥ए 
गति देखु बिचारि बिभ्रीपनकी, 
अछ भान्ु हिएँ इलुमानहि रे। 
छुझल्ली ! भजु दारिद-दोष-इवानक, 
छंफर-कोडि-कृपानदि रै॥ 
( कविताबरी। उत्तरकाण्ड २< ) 
'संसारमें किसीसे ( कुछ ) माँगना नहीं चाहिये | 
यदि माँगना ही हो तो जानकीनाथ भीरामचन्द्रजीसे मनहीमे 
माँगो, जिससे माँगते ही याचकता ( दरिद्रता, कामना ) जल 


जाती है; जो बरबस जगतको जला रही है। विभीषणका 


दशाका विचार करके देखो और इनुमानज़ीका भी स्मरण करो। 
गोसाइंजी कहते हैं कि दे तुलसीदास | हि 
जलानेके लिये दावानलके समात और करोड़ों संकर्टोंको 
कायनेके लिये कृपाणरूप भीरामचन्द्रजीको मजो |! 


इतना ही नहीं) वे योग्य पण्डितोंके द्वारा आत व्यक्तियेकि 
लिये सकाम अनुष्ठान भी करवाते ये। मुझे भी उनके 
विविध प्रकारके अनेक सकाम अलनुध्तन करनेका सोमाग्य 


प्रात्त हुआ है | अन्य देवी-देवताओंकि ड 


विकिक 2 क--# 
७ कलआआ जमकर). अं 


साथ वे भगवान्‌ श्रीगणेशक्रा भी अनुष्ठान करवाते ये। 
भीगणेशके अनुष्ठानमें वे “# ग॑ गणपतये नमः? मन्त्रका 
जप ही विशेषरूपसे करवाते ये | उनकी इस मन्त्रपर बढ़ी 
निष्ठा थी और प्रत्येक विधम परिस्थितिमं वे इसके जपका 
विधान करते थे | पति-पत्नीके मध्य मनमुठाव) पारिवारिक 
कलह, फरेक्ट्रीमें हड़ताल, व्यापारमें घाटा, मुकदमेबाजी/ 
सरकारी झंझट, ऋण भीषण व्याधि आदि सभी लोकिक 
कष्टों एवं झंझटोंके निवारणके लिये वे इस मन्त्रका जप 
करवाते ये ओर भगवान्‌ भ्रीगणेशकी कृपासे आर्तजनोंका 
कृष्ट बड़ी सरल्तासे निवृत्त भी होता था | 

इस मन्त्रके जपकी विधि यह है कि प्रातःकाल स्नान 
आदिसे शुद्ध होकर पवित्र स्थानमें कुश या ऊनके आसनपर 
पूर्व या उत्तराभिमुख बैठ जाय और भगवान्‌ भ्रीगणेशकी 
प्रति या मेंढ्वाये हुए, चित्रपटकों अपने सम्मुख विराजमान 
कर ले | चन्दन पुष्फ धूप) दीप; नेवेद्य आदिसे भीगणेश- 
का पूजन कर प्रथम दिन संकल्प करे कि 'अमुक कायकी 
सिद्धिके ल्यि इस मन्त्रका प्रतिदिन इतना जप किया जायग? | 


' तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ गणेशका स्मरण करते हुए एकांग्रचित्तसे 


जप किया जाय | जपके समय आदिसे अन्ततक 
शुद्ध घीका दीपक भीगणेश-विग्रहकी दाहिनी ओर प्रज्वल्त 
रदे। दीपकके नीचे अक्षत आदि रख दिये जायें | प्रतिदिन 
१०८ माछाका जप हो तो सर्वोत्तम हैः नहीं तो सुविधा- 
नुसार ५५५ ३१५ ११ मालाका भी जप किया जा सकता है | 
कार्य-सिद्धितक यह जप चलता रहे | जप व्यक्ति स्वयं भी 
कर सकता है अथवा सदाचारी सात्तिक विद्वान ब्राद्मण- 
द्वारा यथोचित दंक्षिणा देकर भी करवा सकता है। 
जो यशोपवीतघारी न हो) उन्हें (3४० कारकों छोड़कर केवल 
८गं गणपतये नमः” मन्त्रका का कर 3 
भगवान्‌ गणेशकी प्रसत इस मन 
के ५) ११५ २१ मालाएँ जप करने जपकताका 
सर्वविध मज्ञल होता है। यह परम मज्ञल्कारक मत्तर है; 
इसका आभय अहण करनेवालोकी भगवान्‌, भीगणेशकी इपा 


अवश्य प्राप्त देती है | 


नशा 
# त्द्म्क ण्न्स्भ्् 
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विश पक व्मभि#जओ अन्‍ऑलत) 2६१ एक- | ४ क्षय 
रा 





५०८ #£ पुरेब्रद्ाकर्प गणेश बता! सम # 





७७७ अकर७ह शक 
सभी पिक्चर 








पल पे एव प्को-न्‍ाल 








कै ग्रेकिक मनोरथों आर [0 ) कराने ३ 

पारमाथिक एवं लो की पति करानेवाले कुछ सिद्ध स्तोत्र 

नीचे कुछ सिद्ध स्तोत्र दिये जा रहे है; जिनका भ्रद्धा-धक्तिके साथ अनुष्ठान करनेपर 'पारमार्थिक 
और “भौतिक” छाम हो सकते हैं । आशा है, श्रद्धालु पाठक इनसे यशेचित लाभ उठायंगे। ऐसे 
अनुष्ठानोंके सम्बन्ध हमारे परमश्रद्ेय श्रीभाईजी श्रीहसुमानमसादजी पोद्दारने एक स्थानपर लिखा है-.. 

“यह सत्य है कि भगवान्‌ अपनी मज्ृछमयी सर्वकृता और इच्छाले हमारे लिये जो कुछ 
भी फल-विधान करते हैं, चाहे घद हमारी सीमित और अदूरइष्टिके कारण हमें अशुभ या हुःखप्नद 
ही जान पढ़े, वास्तवर्म वह परम झुभ और परम मज्ञलकारो दी होता है । इसलिये भगवानपर और 
उनकी सड्जल्मयतापर विश्वास करनेवाले भ्क्त यही चाहते हें क्लि उनकी 





चमप्थ्टलमकगन ५ >अनया ५ अकक--का उराजलकाया, 
चाहव्याक्ाा» १७.७ कक ०७ ००५ ॥ - .... स्ाइकक-+ कक 


ह अम्ल 3 की मी नं के चीज मा 


५] ८0 


॒ 


के उनकी 'महुंछमयी? इच्छा ही सदा 
सर्चच्न अपना काम करती रहे; हमारी कोई भी इच्छा उस मज्नछमयी इच्छम कभी वाधघक हो ही 
नहीं | तथापि जो छोग भोग-कामना और भोग-वासनाकों छोड़ नहीं खकते अभेर कामना एवं आसक्तिसे 
अभिभूत होकर अन्याय और असत्‌ मार्गका अबलम्बन करके भोग-सुखकी आशा रखते हैँ, उनके लिये 
तो भगवदाराधन और देवाराधन शचदय ही सेवन करनेयोग्य है। इसमे छाभ्र -दी-लोभ है। यदि अद्धा और 
विधि पूरी हो तो--“नवीन प्रारब्ध'का निमोण होकर मनोरथकी पूर्ति हो! जाती दे। कद्ासिल्‌ प्रतिबन्धकरूप 
प्रारब्ध अत्यन्त प्रबल होनेके कारण मनोरथ-पूर्ति न भी हो तो पुण्यकर्मका अछुछ्ठान तो बनता ही है।” 
इन स्तोत्रोके अजुष्टानके सम्बन्ध यह निवेदन है कि अज्ुष्टानकरलों भगवान्‌ ओऔीगणेशऊी प्रतिमा 
या चित्रपटके सम्मुख पवित्र स्थानमें शुद्ध आसनपर बैठे और यथोपलब्ध डफचारोंसे श्रीगणेशका पूजन 
करके उनका मज्ञल्मय स्मरण करते हुए भ्रद्धाभक्तिके साथ अपनी कामनाके अमुकछूछ स्तोघका कम-से-कम 
ग्यारह पाठ प्रतिदिन करे; अधिक जितना भी हो उत्तम है। जबतक कामना पूर्ण न हो! पार बराबर चलता रद्दे! .... 
अड्डके आरस्भमें तथा लेखों एवं लीला-कथाआमसे भी स्थान-स्थानपर अनेक स्लुतियोँ आयी हैं और ; 
वे सभी फलप्रदायिनी हैं। श्रीगणेशके कुछ मन्चरोंका भी प्रसज्ञाहुरूप उल्लेर्द छुआ है। श्रीगणेश-सम्बन्धी 


विभिन्न मन्च्र तथा उनकी अलजुष्ठान-विधि, बा्मोकी. व्याख्यासहिसल “ओरीगणेश्ञ-सहस्तवाम-स्तोत्', 


- झन्‍्य सिद्ध-अनुष्ठान, फलप्रदू-स्तोज आदि फरवरीफे अहम दिये ज्ञा रहे हैं । ---सम्पादक 
(१) 
सद्गल-विधानके लिये# 


गणपतिविध्नराजो रूम्बतुण्डो गजाननः । पैमातुर्थ् हेरस्ज एकदम्तो गणाधिपः ॥ 
विनायकश्चारुकणेः पश्चुपालो कल । द्वादशेतानि नामानि शतरुत्थाय यः पढेत्‌ ॥ 

4393 विदव॑ तस्य भवेद्दद्य न च्‌ विन हम क कत्रितू । ( पश्मपु० खु० ६१ | ३१-३३ ) 
णपति, ? हम्बठुप्ड, गजानन, देमातुर, शैरम्ब, एकदन्त, गणाधिप विनायक, चारुकर्णः पश्ुपाल 


और भवात्मज--ये बारह गणेशजीके नाम हैँ | जो प्रातःकाछ उठकर 23208 
: कर श्नका पाठ. करता है; सम्पूण वि शमे 
जाता है तथा उसे कभी विज्नका सामना नहीं करना पढ़ता |? इनका पाठ. करता है; सम्पूण विश्व उनके वरमें हो 


7 २.) 
साक्षप्राप्तिके लिये 
रस किन . पश्चछोकिगणेशपुराणम्‌ 
भ्रीदि  व्योासाय घात्रा. पुर! 
पह्जप्ड प्रथम भद्दागणपतेश्चोपासनारूय यथा | 





संदतु हे कक कृत पूजन 
--+ू-++ 5 शिया स्टुत! स विधिना व्यासेन छुरयात 
# धपुमुसभ्ददन्तश्॒! थादि दादशवामात्मक प्रसिद्ध ख्ोत्र जज वार छुसथाघये ॥ ____... नर 
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सार्थक तक आतकी सात रत  आाा--& 
ला रत ्ारमन्‍ताका्कः आओ तततमआऋा्‌का धबक" ०-० 
सका कत्ककार जया #आआ॥ रू पा समर बक है 

झ् 





30-5५. ॥॥॥/८८२५: 
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# पाश्मार्थिक एवं छीकिक मनोरथौको पूर्ति करानेवाडे कुछ लिख स्तोत्र # 











छः स्तन तन्‍ततत्त््ल्‍जञजओयटययघतघतय सम रू न्‍मग माफ ९ +- कर क्कज >> 
संकथाइच विनायकर्य च मनोः स्थानस्य तीर्थस्य थे 
लत. भदिभेति भक्तिचरित॑ तत्पार्थिबस्याचनम | 
तेभ्यों. येयद्भीप्सितं गणपतिस्तत्तत्मतुशे द्वोौ 
ताः खदों न समर्थ पव कथितु ब्रह्मा कुतो मानवः॥ 
क्रीडाकाण्डसथो घंदे छृतसुंगे इ्वेतच्छविः काश्यपः 
सिहाड!ः स विनायको- द्शझुज्ञो भृत्वाथ काशी ययो। 
हत्वा तन्न भरान्तक .,तदंचुज़ें. देवान्तक॑ दानव 
जेतायां शिंवनल्ूनी रसभुजो जातो मयूरध्यजः ॥ 
हत्वा व॑ कमलाऊझुरं - रन सगण सिन्धुं महादेत्यप॑ 
' पश्चात्‌ खिद्धिमती खुते कमलजस्तस्मे च शान ददो। 
छापारे तु गज़ानतों शुगभुजो' गौरीखुतः “सिन्दुरं 
सस्‍्मर्य खकरेण त॑ निजमुखे चाजुध्वजों लिप्तवान॥ 
गीताया उपदेश एवं दि छतो राश्षे वरेण्याय वे योर 
सुष्टायाथ च॑ धूजनकेतुरभिधो विप्रः १ ॥ 
अश्चाज्ञो छ्िसुजे सितो गणपतिम्लेच्छान्तकः खणदः 
श्रीडाकाण्डमिद गणव्य हरिणा ओोक्त॑ विधात्रे पुरा॥ 
ए्तच्छलोकसुपशक॑ प्रतिदिन भक्त्या पढेच्ः पुमान 
” छियोण परम सजेतू स सकलान अक्त्वा सुभोगानपि | 


॥ इति भीपश्चरलछोकिगणेशपुराणम्‌ ॥| 
बताया था। वह महद्दागणपतिका 


पूवकालमें ब्रह्माजीने व्यासकों भ्रीविष्नेश ( गणेश )-छुणगका हे लिये गणपतिक्ा पूजन किया | फिर 
उपासनासंज्ञक प्रथम खण्ड है| भगवान्‌, शिवने पल, नियम व्यासने बुद्धिकी प्राप्तिक ल्यि उनका 
श्रक्माजीने इस स॒ष्टिकी रचना करनेके लिये उनकी विधिवत्‌ सति की है है 
स्तवन किया | संकष्टी देवीकी; गणेशकी) उनके मस्तक) का करनेवाढे जिन-जिनने जिंस-जिस वस्वुको 
उनके पार्थिव विग्नहका पूजन भी भक्तिचयों ही है। उन दी | उन सबका वर्णन करनेमे ब्रक्षाजी मी समय नहीं हैं। फिर 
पानेकी इब्छा की) संतुष्ट हुए गणपतिने वह-वह व डे । सत्पयुग्में दस भुजाओंसे युक्त स्वत 
मनुष्यकी तो दात ही क्‍या है। अब 00" कलर और उसके छोटे भाई देवात्तक नामक 
कश्यपपुश्र॒ सिंदृध्वज महोत्कट विनायक काशी गये ! व मयूरध्वजके रूपमें प्रकट ढए ! बुर 
दानवको मारकर ज्ेतामें वे षड़वाहु शिवनन्दन अक्ाजीने सिद्धि और बुद्धिनामक दो कन्याएँ उन्हें द 
महदैल्यपति सिन्धुको उसके गणों सहित मार डा । मा युक्त हुए | उन्होंने अपने हाथ बम 
और झ्ञान भी प्रदान किया | द्वापर युग गोरीपुत्र गजाहः रु चिह यो । दहन चिह अश्व 
मर्दन करके उसे अपने मुखपर पोत लिया । कक रे घनवढे ब्राह्मण होगे | 5 ये वा गे | गणपतिके 
गीताका उपदेश किया । फिर वे धूप्नकेत नाम हा 3 कऋरेवाकें और सुबणके दाता | 
होगा | उनके दो भ्रुजाएं होंगी | वें से आने बद्याजीसे किया था | 


पूवकालमें 


इस क्रीद्धाकाण्डका वर्णन पूवः का पाठ करेंगे) बह (मल उत्तम भोगोंका उपभोग करके अन्त 
तिदिन इन पाँच इव्मेकर्कि पे 
जो मनुष्य प्रतिदिन मरक्तिमावसे ई 


परम निर्याण ( मोक्ष ) को प्राप्त डा ४ पका सबणतोकी गोटपपप पूरे हुआ ॥ 
| 
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(३) 
सवंधिध रक्षाके लिये 
गणेशन्यास 
भ्रीगणेशाय नमः ॥ आचस्य प्राणायाम रृत्वा। दक्षिणहस्ते वक्रतुण्डाय नमः । चामहस्ते शूपपकणीय 


नमः । ओष्ठे विष्नेशाय नमः । सम्पुटे गजाननाय नमः । द्क्षिणपादे लूस्बोदराय नमः । वामपादे एकदस्ताय 
न्रमः । शिरसि एकद्ल्ताय नमः | चिबुके ब्रह्मणस्पतये नमः । दृक्षिणनासिकायां विन्ायकाय नमः । याम- 
नासिकायां ज्येष्टराजाय नमः । दक्षिणनेत्रे विकदाय नमः । वामनेत्रे कपिलाय नमः । दक्षिणकर्ण घरणीधराय 
नमः । वामकण आशापूरकाय नमः । नाभो महोद्राय नमः | हृदये धूम्रकेतवे लमः | रूलाटे मयूरेशाय 
नमः । दक्षिणबाही खानन्द्वासकारकाय नमः । वामबाहो सच्ित्छुखधाम्ने नमः । 
॥ इति मुद्गलपुराणे गणेशन्यासः समाप्त: ॥ 

श्रीगरणेशाय नमः---आचमन और प्राणायाम करनेके पश्चात्‌ दाहिने हाथमें* वक्रतुण्डाय नमः?----इस मन्त्रको बोलकर 
वक़रतुण्डका न्यास करे | बायें हाथमें “शूपंकर्णाय नमःः--इस मन्त्रसे शपकणका/ ओष्ठमें 'विध्नेशाय नमः?---इस मन्त्रसे 
विध्नेशका) दोनों ओष्ठोंके बंद सम्पुटम 'गजाननाय नमः”---इस मन्त्रसे गजाननका) दाहिने पेरमें 'रूम्बोदराय नसः?--- 
इस मन्त्रसे लमम्बोदरका ओर बायें पेरमें 'एकदन्ताय नमः” से एकदन्तका न्यास करे | शिरमें भी इसी मन्त्रसे एक- 
दुन्‍्तका, चिबुक ( ठोढ़ी ) में 'ब्रह्मणस्पतये नमःः---इस मन्त्रसे ब्रह्मणस्पतिक्रा, दाहिनी नासिकामें “विनायक्राय नमः इस 
मन्त्रसे विनायकका) बायीं नासिकामें “ज्येष्टटाजाय नमः”--इस मन्त्रसे ज्येष्ठराजका; दाहिने नेत्रमें “विकटाय नमः”--इस 
मन्त्रसे विकटका) बाय नेत्नमें 'फपिकाय नम?--इस मन्त्रसे कपिलका; दाहिने कानमें “'घरणीधराय नमः--इस मन्त्रसे 
धरणीघरका, बायें कानमें 'आश्ञाप्रकाय नमःः--इस मन्त्रसे आशापूरकका, नामिमें 'महोदराय नमःः--इस मन्त्रसे 
महोदरका, दृदयमें “धूज़केतवे नमः?--इस मन्त्रसे धूप्रकेतुकां, लल्ाटमें “सयूरेशाय नमःः---इस मन्त्रसे मयूरेशका, दाहिनी 
बहिसें 'स्वानन्दवासकारकाय नमः”--इस मन्त्रसे स्वानन्दवासकारकका तथा बायीं बॉहमें 'सश्चित्सुखधाम्ने नम्ःः--इस 
मन्त्रसे सच्चितुसुखधामका न्यास करे | 


॥ इस प्रकार मुद्गलपुराणमें धा्णेशन्यासः पूरा हुआ || 
(४) 
समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये 
गणेशाश्क 
सर्वे ऊचुः 


थतोष्नन्तशक्तेरनन्ताश्व जीवा यो निगुणादभपमे क्‍ 
०३ णादप्रभया  गुणास्ते । 
यतो भाति परम कित आशय स्व जिधा भेदभिन्न॑ सदा त॑ गणेशं नमामो भजामः ॥ 
विद्वगो विश्वगोप्ता । 


है 
नी छः <दु 
ह ग 


यतो दालवाः किनरा यक्षसदुघा 
घा यतश्वारणा वारणा 
पत। पक्षिकीद्ा पतो पीदधश्न झ्दा ह॑ गणेष्मं मम जाम । 
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मिशन कर... 


# परमार्थेक य्व लौकिक मनोरयोती पू्ि करनेवाले कुछ सिद्ध स्तोत्र कद 


स्लललललललललततततसत्ततस्पसतसल्‍जूेॉेेेॉै॑ै आय आम मो 





यतो चुद्धिरशाननाशो सुसुक्षोयतः सम्पदों भक्तसंतोषिकाः स्थ॒ुः। 
यतो विज्लनाशों यतः कार्यसिद्धि सदा त॑ गणेशं नमाग्रों भजामः ॥ 
यतः पुत्रसस्पदू यतो वाब्छिता्ों यतो5भक्तविष्नास्तथानेकरूपाः | 
यत्त+ शोकमोहो यतः काम्म एवं सदा त॑ गणेश नमामो भजामः ॥ 
यतोषनन्तशक्तिः स॒धोषो बभूव धराधारणेप्नेकरूपे च शक्तः। 
यतोनेकथा खर्गलोका दि माना सदा त॑ गणेश नमामो भजामः | 
यतो वेदवाचों विकुण्ठा मनोमिः सदा नेति नेतीति यत्ता ग्रणन्ति। 
परत्रह्मरूपं. चिदानन्दभूत॑ सदा ते गणेशं नमामों भजामः ॥ 
श्रीगणेश उवाच 
पुनरुओे गणाधीशः स्तोत्रमेतत्पठेन्नरः | त्रिसंध्य॑ त्रिदिनं तस्य सर्च काय भविष्यति ॥ 
यो जपेदश्दिवर्स इलोकाश्कमिदं शुभम्‌ | अष्टवारं॑ चतुर्थ्यां तु सोषश्सिद्धीरवाप्लुयात्‌ ॥ 
यः पठेन्मासमात्न॑ तु दशवारं दिने दिने।स मोचयेहल्धगतं॑ राजवध्यं न संशयः ॥ 
विद्याकामों लेद्विय्यां पुत्रार्थी पुह्रमाप्नुयात्‌ । वाज्छितोॉल्रभते स्वोनेकविशतिवारतः ॥ 
यो जपेत्‌ परया भवत्या गजाननपरों नर! | एवमुक्‍त्वा ततों देवश्वान्तधोनं गतः प्रशचुः ॥ 
॥| इति भीगणेशपुराणे भ्रीगणेशाष्टक सम्ूणम्‌ ॥ 


सब भक्तोने कहा--जिन अनन्त शक्तिवाले परमेश्वरसे अनन्त जीव. प्रकट हुए हैं, जिन निगुण परमात्मासे अप्रमेय 

( असंख्य ) गुणोंकी उत्पत्ति हुईं है; सात्विक, राजत और तामस--इन तीन भेदोंवाल्य यह समूण जगत्‌ जिससे प्रकट 

एवं भासित हो रहा है; उन गणेशका हम नमन एवं भजन करते हैं। जिनसे इस समस्त जगत्‌का प्रादुभोव हुआ 

है; जिनसे कमलासन ब्रह्मा) विश्वव्यापी विश्वरक्षक विष्णु) इन्द्र आदि देव-समुदाय ओर मनुष्य अकट हुए, हैं, उन 

गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं । जिनसे अग्नि और सूयक्रा प्राकत्य हुआ; गे 

चन्द्रमा, आकाश और वायुका प्रादु्मांव हुआ तथा जिपसे स्थावरजन्नम और वध्वसमृह रा के का कर 
हम नमन एवं भजन करते.हैं | जिनसे दानव) किंनर और यक्षसमूह प्रकट हुए; जिनसे हाथी अ हु 

तथा जिनसे पक्षियों; की्ों और छता-वेलॉका प्राहुमोव हुआ, उन गणेशका हम सदा ही नमन और भजन 

कप सतत मुमुक्षुको बुद्धि प्राप्त होती है और अशानका नाश होता है; जिनसे भक्तोंक़ों संतोष देनेवाली सम्पदाएँ, प्रात 


द्ोती हैं तथा जिनसे विश्नोंका नाश और समस्त कार्योंकी सिद्धि होती है? उन गणेशका हम सदा नमन एवं मजन करते 


हैं. | जिनसे पुत्र-सम्पति सुलम होती है; जिनसे मनोवाब्छित अर्थ सिद्ध होता है; जिनसे अभक्तोंको 


जिनसे शोक/ मोह और काम प्राप्त होते हैं। उन गणेशका 
» भजन करते हैं । जिनसे अनन्त शक्तिसम्पन्न सुप्रसिद्ध 2 हट 
रे जार लि करने एवं अनेक रूप मददण करनेमें समर्थ हे रा से 

दा भजन के - चेदवाणी 
2 न ० दच नहीं है तथा भ्रुति सदा सावधान रहेकाः क्षेति-नेतिः--इन शब्दौद्धारा जिनका वणन करती 
कवर दे उन गणेशका हम सदा ही नमन एवं भजन करते हैं | 


णेद्ाजीं ---जो मनुष्य पक 
अप गा आठ दिनोंतक इन आठ झल्ेकोका एक बार पाठ का कल 
सारे कर्म ० स्तोत्रकों पढ़ेगा; वह आठों सिद्धियाँकी प्रात्त कर लेगा | जो एक न भी छड़ा लेगा इसमे 
आओ वह कारागाएग बंधे हुए तथा राजाके द्वारा पद ई पनेवाले कैदी: जगा का सम मर 
इस न प करेगा) लीक इक्कीस बार पाठ करनेसे विद्यार्थी विद्याकों पुत्नार्थी पुञ्नको तथा कामाथ । 
संशय नहीं है | कण ४. क्‍ 
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8 सी सकममजवाजन उररअ/रमाककम मनन क कण नम घन : >न्‍कन्‍म 


५१२ द # एरप्रह्मकर्ष गणेश मरा; को ओः 
5:27 >>ञ्-्शश्च्च्चचच्नन्च्न्नचचचनननन्क्क्क्त्कत्ज् कफ. पलक काका बल य सब य+ २-८ 
वाम्छित कामनाओंकों प्रात्त कर छेता हैं | जो मनुष्य परामक्तिसे इस स्तोत्रका जप करता है, वह गजाननका रे 
भक्त हो जाता है--ऐसा कहकर भगवान्‌ गणेश वहीं अन्तघान हो गये | 
|| इस प्रकार भ्रीगणेशपुराणम “भ्रीगणेशाष्टक? पूरा हुआ || 
(५) 
विप्तनाशके लिये 
भीराधिकोवाच 
पर धाम पर ब्रह्म परेश परमीश्वरम्‌। विधष्ननिष्नकरं शान्तं ऐुष्ट॑ कान्तमतन्तकश ॥ 
सुरासरेन्द्रे! सिद्धेन्द्रेंः स्तुतं स्तौमि परात्परम । सुरपझद्निश चल गणेश महलायनस ॥ 
इ॒द स्तोज्ज महापुण्य विष्नशोकहरं परम्‌। यः पंठेत्‌ प्रातरुत्थाय स्वविष्नात्‌ प्रम॒ुच्यदे ॥ 
( ब्रह्मवेवततपुराण। भीकृष्णजन्मखण्ड १२१ | १०३-१०५ ) 
भ्रीराधिकाने कहदा--जो परम घांम) परब्रह्म, पेश, परम ईश्वर, विष्नोके विनाशक, शान्त, पुष्ठ, मनोहर और 
अनन्त हैँ; प्रधान-प्रधान सुर असुर और सिद्ध जिनका स्तवन करते हैं; जो देवरूपी कमलके लिये सूथ और मज्जलोंके 
आशभ्रय-स्थान हैं; उन परात्पर गणेशकी मैं स्तुति करती हूँ । 
यह उत्तम स्तोन्न महान्‌ पुण्यमय तथा विष्म और शोकको हरनेवाला है। जो प्रातःकाल उठकर इस स्तोत्रका 
पाठ करता है; वह सम्पुण विष्नोंसे बिमुक्त हो जाता हे । 


द्‌ 
संकटनाशके लिये 
संकष्टनाशनत्तोत्रम्‌ ५ 
को | नारद उवाच 
भरणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्च॑विन्ायकम्‌ । भक्तावास स्मरेजित्यमायुःकामार्थलिड्ये ॥ 
तर वन्रठुण्ड च एकदन्त॑ द्वितीयकम्‌। तृतीय कृष्णपिज्ञक्ष॑ गजबक्त्न॑ चतुर्थकम्‌ ॥ 
लम्बोद्र पच्म चर षष्ठे विक्रमेव च।सप्तम॑ विष्नराजेन्द्रं धूम्रवण तथाष्टमम ॥ 
"पम भआल्वन्द्र च द्शर्म तु विनायक्रम्‌ | एकाइशं गणपति दादर्श तु॒ गजाननम्‌ ॥ 
द कि सामानि दा जिसंध्य यः पठेन्नरः । ने सच विधज्लधन्य सथ्य सवसिद्धिकरं प्रम्‌ ॥ 
२ विद क गा लछभते धनम | पुत्रार्थी, लभते पुत्रान्‌ मोक्षार्थों लमते गतिम्‌ ॥ 
जज गज हक मल | संचत्सरेण सिद्धि च्‌ लभते नात्र संशयः || 
ः लता यः समपंयेत्‌ | तस्य विद्या भवेत्‌ खबरों गणेशस्य प्रसादतः ॥ 
ै श इंति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्र सम्पू्णम्‌ | 
न अरे न पल झुकाकर गौरीपुत्र विनायकदेवको प्रणम करके प्रतिदिन आयु; अभीष्ट 
) हें प्रयोजनोंकी सिद्धिके लिये भक्तावास गणेशजीका स्मरण करे; पहला नाम “वक्रतुण्ड? है, दूसरा 'एकदन्तः 
/ 8] तीसरा “कष्णपिज्ञाक्ष! है, चोथा (ाजवकक्‍्त्र है, पॉचवाँ प्ल्म्ब् विक + रे वक्रतुण्ड? हुं प्‌ 
बंदर, छठा (विकट?, सातवाँ 'विष्नराजेन्द्रग, आठवाँ “धूम्रवर्णःः नवाँ 


. भाल्यचन्द्र), दसवाँ “४विनायक!; ग्यारहवाँ “गणपति ओर ँ ना 
तीनों र पति और बारहवा नाम 'गजाननः नुष्य दोपहर । 
हित क्‍ | जो मनुष्य सबेरे, दोपहर और साय 

तीनों सध्याओंके समय प्रतिदिन इन बारह नामोंक्रा हे ः अर 














३७७“ 4 
ध्ड् 


न 


हर 


ा 


का द का पाठ करता है, उसे विष्नका “स्मरण 
उसके टिये व्नका भय नहीं होता | यह नाम 
- लकाओं कं साधक है | इन नामोंके जपसे विद्यार्थी विद्या, धनार्थी घन, पुत्रार्थी अनेक पुत्र 
एक वरष॑तक जप करनेसे मन ५. गरपतिस्तोतरका नित्य जप करे | जपकताकों छः महीनेमें अमीष्ट फलकी प्रात होती है | 
+: आठ ब्राह्मणेक्रो अपित करता है; उसे गणेशजीकी कपासे सम्पूर्ण विद्याकी प्राप्ति होती है | 


॥ इस प्रकार भ्रीन 
(९-0. ५ जम वंकथनाशन नामक गणेध्नाह्ोत धूप कु आ,॥। 
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अर 
चिन्ता एवं रोग- लिये 
मयूरेशर्तोत्रम्‌ 


उपणउुरुप देव॑ नानाकीडाकर॑ सदा । मा याविन ह 

परात्परं सिदानल्द_निर्दिकारं हि हिल ' विद हज मयूरेदंं नमास्यहम्‌ ॥ 

बजत्ते पालयन्त॑ च॒ संहरन्तं निजेच्छया। सर्वविध्तहरं. देव॑ हक 

तानादुल्‍यनिहल्‍्तारं नालारूुपाणि विशज्षतम । नानायुधधरं 22 र्शां 

सारी, पाप । सदसद्वयक्तमव्यक्तं ' अपर मान न्‍ 

कर्वतीनात 2 ने हैक पल 
का न्द्परिवर्धनम्‌। भक्तानन्दकरं नित्य॑ मयूरेशं 

मुनिध्येयं मु मुनिक/मप्रपूरकम्‌ । समष्िव्यशिरुप त्वां मयूरेशं हमस्रम । | 

लचाहाननिहल्‍्तारं सर्वेश्ानकरं शुतिम्‌ | सत्यज्ञानमयं सत्य मथूरेशं तमाम सओो | 

अनेककोटिबह्माण्डलायक जगदीश्वरस्‌ । अनस्तविभव॑ विष्णु प्रयूरेश॑ नमाम्यहम्‌ ॥ 

क हक 203: पयूरेश उवाच 

दूं. बह्मकरं ते खसर्वेपापप्रनाशनम्‌ | स्वकामप्रद॑ | 

कारागृहगतानां थे मोचन द्निसप्तकात। अम्ल मदर चैव कल 20202, ' ढ 
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अजरदाउतय्यलरअ 


। ॥ इति मयूरेशस्तोत्न सयृणम्‌ ॥ 
ब्रह्माजी बोले--जो पुराणपुरुष हैं और प्रसन्नतापूवक नाना प्रकारकी ऋ्रीडाएँ करते हैं; जो मायाके खामी हैं! 
तथा जिनका स्वरूप दुविभाव्य ( अचिन्त्य ) है; उन मयूरेश गणेशक्ो मैं प्रणाम करता हूँ | जो परात्य७ चिदानन्दमय, 
निविकार, सबके हृदयमें अन्तर्योमीरूपले स्थित, गुणातीत एवं गुणमय हैं, उन मयूरेशकों मैं नमस्कार करता हूँ | जो 
स्वेच्छासे ही संसारकी सृष्टि पालन ओर संहार करते हैं; उन सर्वविष्नहरी देवता मयूरेशको में प्रणाम करता हूँ | जो 
अनेकानेक देस्योंके प्राणनाशक हैं और नाना प्रकारके रूप धारण करते हैं, उन नाना अ््र-शस्मघारी मयूरेशकों में मक्तिमावसे 
नमस्कार करता हूँ | इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय दिन-रात जिनका स्तवन करता है तथा जो सत्‌; असत्‌ व्यक्त ओर 
अव्यक्तरूप हैं; उन मयूरेशको में प्रणाम करता हूँ | जो सवंशक्तिमय/ स्वृरूपधारी और सम्यूण विद्याओंके प्रवक्ता हैं; उन 
भगवान्‌ मयूरेशको में प्रणाम करता हूँ । जो पावंतीजीको पुत्ररुपसे आनन्द प्रदान करते ओर भगवान्‌ शंकरका भी आनन्द 
बढ़ाते हैं, उन भक्तानन्दवर्धन मयूरेशको में नित्य नमस्कार करता हूँ। मुनि जिनका ध्यान करते; मुनि जिनके गुण गाते तथा जो 
मुनियोंकी कामना पूर्ण करते हैं; उन सम्व्यश्लिप मयूरेशकों में प्रणाम करता हूँ | जो समस्त वस्तुविषयक अश्नके.. 
निवारक) सम्पूर्ण ज्ञानके उद्धावकः पवित्र) सत्य शानस्वरूप तथा सत्यनामघारी हैं? उन मयूरेशको मैं नमस्कार करता... | 
हूँ. | जो अनेक कोटि ब्रह्माण्डके नायक) जगदीश्वरः अनन्त वैभव-सम्पन्न तथा सबब्यापी विष्णुरूप हें उन मयूरेशकों ! 
मं प्रणाम करता हूँ | कस, | 
मयूरेदाने कहा--पह स्तोत्र ब्रह्मभावकी प्रात करानेवाल और समस्त पापौका नाशक है | मनुष्योकों सयूण | 
. मनोबाब्छित वस्तु देनेवाल्य तथा सारे उपद्रवोंका शमन करनेवाल्य है | सात दिन इसका पाठ किया जाय तो कारागारमे पढ़े. 
हुए, मनुष्योंकों भी छुड़ा छता है | यह शुभ स्तोन्र भ (घि ( मानसिक चिन्ता ) तथा व्याधि ( गरीणात रोश को भी दर हू 
छेता है और भोग एवं मोक्ष प्रदान करता है । के अ ये 
॥' इस प्रकार ध्मयुरश्षस्ता4! पूर! ६25 ! ँ 


७(०-0. ४पगाफपाञापर 8099वा एव्वाद्या5 (0॥80८07. 006260 0५ 8७०४7॥00[/ 
"थी दि 





॥ ४ ० #> हक 


५ पररशारुप गंणता नेवा: छपी # 
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(८) 
पुत्रकी प्राप्रिके लिये 
संतानगणपतिस्तोत्रम्‌ 
नमोस्तु गणनाथाय सिद्धिबुद्धयुताय च। सर्वप्रदाय देवाय पुत्रदुद्धिपदाय च॥ 
गुरूदराय गुरवे गोप्न्रे. मुह्यासिताय ते । गोप्याय गोपिताशेषस्सुवनाय खिदात्सने ॥ ५ 
विश्वमूछाय भव्याय.. विश्वस्वृष्टिकराय ते। नमो नमस्ते सत्याय खत्यपूर्णाय शुण्डिने ॥ 
एकदन्ताय शुद्धाय सुमुखाय नमो नमः । प्रपन्नजनपालाय प्रणतार्तिविनाशिने ॥ 
दरणं भव देवेश खंतति खुदढां कुछ । भविष्यन्ति ल ये पुत्रा मत्कुले गणनायक ॥ 
ते सर्वे तब ॒पूजार्थ निरताः स्युवरों मतः । पुत्प्रद्मिद॑ स्तोत्र सर्वेसिद्धिप्रदायकम ॥ 
॥ इति संतानगणपतिस्तोत्न सम्यूणम्‌ |! 
सिद्धि-बुद्धिसहिंत उन गणनाथको नमस्कार है जो पुत्रवृद्धि प्रदान करनेवाले तथा सब कुछ देनेवाले देवता हैं | 
जो भारी पेटवाले ( लम्बोदर ), गुरु ( ज्ञानदाता » गोतता ( रक्षक » गुद्य ( गूढ्खरूप ) तथा सब ओरसे गोर हूँ; जिनका 
खरूप और तत्त्त गोपनीय है तथा जो समस्त भुवनोंके रक्षक हैं; उन चिदात्मा आप गणपतिको नमस्कार है । जो विश्व- 
के मूल कारण; कल्याणखरूप, संसारकी सृष्टि करनेवाले; सत्यरूप) सत्यपूर्ण तथा श्ुण्डधारी हैं, उन आप गणेश्वरको 
धारबार नमस्कार है | जिनके एक दाँत और सुन्दर मुख है; जो शरणागत भक्तजनोंके रक्षक तथा प्रणतजरनोंकी पीड़ाका नाश 
करनेवाले हैं, उन शुद्धखू्प आप गणपतिकों बारंबार नमस्कार है । देवेश्वर | आप मेरे ल्यि शरणदाता हो । मेरी 
ः संतान-परम्पराकों सुदृढ़ करें | गणनायक | मेरे कुछमें जो पुत्र हों, वे सब आपकी पूज़ाके लिये सदा तत्पर हौ--यह वर 
प्रात करना मुझे इष्ट है | यह पुत्रप्रदायक स्तोत्र समस्त सिद्धियोंकों देनेवाला है | 
॥ इस प्रकार 'संतानगणपतिस्तोत्र? पूरा डुआ || 


(९) 

श्री एवं पृत्रकी ग्राप्तिके लिये 

| श्रीगणाधिपस्तोत्रमू 
सरागिलोकडुलेभ॑ विरागिलोकपूजित॑ उछुरासुरनमस्क्तं॑_ जरादिस्ित्युनाशकम | 
रह गुरु प्रिया हरि जयन्ति यत्पदाचेका नमामि ते गणाधिपं॑ कृपापयःपयोनिधिम्‌ ॥ 
द्रजामुल्ास्वुजपमोददानभास्कर करीन्द्रवक्‍त्रमानताघसंघवारणोद्यतमम्‌ |! 

सरीसपेशवद्धकुक्षिमाशरयामि. संततं शरीरकान्तिनिजिताब्जबन्धुबालसंततिम्‌ 

० पटक ल्‍ । 
अर गकारवाच्यमक्षर प्रकाममिष्ठदायिनं सकामनम्नपडक्तये | 
7 अ म विकासिपझपूजित॑ प्रकाशितात्मतत््वक॑ नमास्यं_ गणाधिपम ॥ 
नराधिपत्वदायकं # खराव्ोकदायक जराद्रोगवारक ै निराकृताछु रत्जम । 
है एडगलप्यछणात “८पिकारशम्यमानसइंद।  लूदा, (विभाषित॑,, छठ, ०म्मा[मि विध्नपम हा 


नाक | लक 
| 





#.. "आए ४-० 
>> 
/ ढ डक्‍्ऋ 
छू 


2 रथ 


4... जिनका सदा ही मनके द्वारा ध्यान करते हैं; उन विष्नपतिको मैं सानन्द प्रणाम करता हूँ । जो सब प्रकारके भ्रम या पीड़ाका 


# पारसार्थिक एवं छोकिक मनोर्थोदी पूति करनेवाले व्न्नलनलललक्‍लग्नललटबनननन-नल पर रण लि भी 5 लिख त्ते 
ध।शस् त्तोत्र # 
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अमापनोदनक्षमत समाहितान्तरात्मना । लदाचित 
रमाधवादिपूजित॑ यमाल्तकात्मसस्भ्॑ रहकर री कर कक 
; हे ते ॥ 


“ते मे विदास्युरः अरीतवैभवाः जनाथ्िरायुणो:पिकश्रियः छुसलये 
॥ इति भ्रीमच्छंकराचायकृतं गणाधिएसतोत्न तमरणमू ॥ 


जो विषयासक्त ल्लेगोके ् 

शक है। कितने नजर ल्यि के विरक्त जनोंते पूजित, देवताओं और असुरोपे वन्दित तथा जरा आदि मृस्युक्े 
पी जित हम हि रविन्दोंकी | करनेवाले भक्त अपनी वाणीद्वारा वृहस्पतिको ओर रुश्मीद्वारा ीविष्णुको 

उन दयासागर गणाधिपतिको मैं प्रणाम करता हूं | जो गिरिराजनन्दिनी उमाके मुखारविन्दको बेर 
करनेके लिये सूयरूप हैं; जिनका मुख गजराजके समान है। जो प्रणतजनोंकी पापराशिका नाश करनेके लिये कर है 
से कुक्षि ( उद्र ) नागराज शेषसे आवेश्ति है तथा जो अपने शरीरकी कान्तिसे वाल्सूयकी किराकरको रस न्‍र 
दे है उन गणेशजीकी में सदा शरण लेता हूँ | शक आदि मौनावलम्बी महात्मा जिनकी वन्दना करते हैँ; जो गा 
वाच्याथ) अविनाशी तथा सकामभाव लेकर चरणोंमें प्रणण होनेवाले भक्त-समूहोंके लिये मनचाही अभीष् वस्तुको देनेवाले 
हैं; चार भुजाएँ जिनकी शोभा बढ़ाती हें; जो प्रफुछ कमलसे पूजित होते हैं और आत्मत्के प्रकाशक हैं; उन गणाधिपतिक़ो मैं 
नमस्कार करता हूँ । जो नरेशत्व प्रदान करनेवाले, खर्गादि लोकोंके दाता; जरा आदि रोगोंका निवारण करनेवाले तथा असुर- 
समुदायका संहार करनेवाले हैं। जो अपने करारविन्दोंद्वारा अक्लृश धारण करते हैं ओर निर्विकार चित्तवाले उपासक 


ने संशय: ॥ 


ह 


निवारण करनेमें समथ हैं; एकाग्रचित्तवाले योगीके द्वारा सदा समाधिसे पूजित हैं; श्षमाके सागर और गणोंके अधिपति हैं; 
लद्मीपति विष्णु आदि देवता जिनकी पूजा करते हैं; जो मृत्युजयके आत्मज हैं तथा शम आदि छः गुणोक्रे दाता हैं। उन 
गणेशको में ऐश्वयप्राप्तिक लिये नमस्कार करता हूँ । यह “गणाधिपपश्चकस्तोत्र? मनुष्योंकों अमी्ट वस्तु प्रदान करनेवाल 
है। जो लोग प्रणामपृवंक प्रसन्नताके साथ इसका पाठ करते हैं। वे विद्वानोंके समक्ष अपने वैमवके लिये प्रशंतित होते हैं 
तथा दीर्घायु; अधिक श्री-सम्पत्तिसे सम्पन्न तथा सुन्दर पुत्रवाल्े होते हैं, इसमें संशय नहीं है | 


|| इस प्रकार श्रीशंकराचायद्वारा विरचित “गणाघिप्सतोत्र) पूरा हुआ ॥| 
| ( ९० ) 
लक्ष्मीम्राप्तिके लिये 


न नमो विधष्न्राजाय सर्वंसौख्यप्रदायिने | दुशरिप्टविनाशाय पराय परमात्मने ॥ 
लस्बोदर॑ महावीर नागयशोपशोभितम | अर्धचन्द्रधर देव॑ विष्लव्यूहविनाशनम्‌ | 
3० हाँ हीं हूँ है हो ह! हेरस्वाय नमो नमः | सर्वसिद्धिपदो5सि त्व॑ सिद्धिबुद्धिपदो भव॥ 
चिन्तितार्थप्रदस्त्व॑ हि. सतत॑ मोद्कम्रियः। सिन्दूरारुणवस्नैश् पूजितो डे ५ 
हृवं॑ गणपतिस्तोन्न॑ यः पठेवू भक्तिमान्‌ नरः | तस्य देह च गेदं च स्वयं लक्ष्मीन मुखति ॥ 
गणेशको नमस्कार है। जो दुष्ट अरिश्टग्रहोका 


सम्पूर्ण सौख्य प्रदान करनेवाले शचिदाननदखब्प विष्नगज सर 
नाश करनेवाले परात्पर परमात्मा हैं; उन गणपतिकों नमस्कार है ।जो कक 3 
सुशोमित, अर्धचन्द्रघारी और विष्न-समूहका विनाश करनेवि हैं; उन हे का 
है हों हीं ३ हर हा हु। ऐरम्यकी नगस्कार है | पगदव | जात बजाज पु “ 46%: 


(0-0. भिपा0प 3॥99व॥ '/ववाववा99 (0॥8००7 शंत्री269 0५ 8547607| 


बा जता 


सा» बा > जभत ञ+ 7? बे 8. 2५७० + जी 
ब्ं च्क के रू कक जन > कं. हा 


| 
गे 
5 








६ एुरध्रद्माझूपं गणदा नल हा: $# 


५१६ 
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हू छ तय “>>नन्‍ननज जल छल छ लिए! द््द्द | दया मनके चिन्तित किक ञ्म न देनेवाले 
सिद्धि-बुद्धिदायक हों | आपको सदा ही मोदक ( ल्डडू ) अय ह। आप मनके द्वारा चिल्तित अथको देनेवाले है। 


युक्त 
ज्गााथ 


छिन्दूर और ल्यूल वस्धते पूजित होकर आप सदा वर य्रदान करते हैं | जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त हो इस गणपति-स्तोजका 
पाठ करता है; खर् लछ्ष्मी उसके देइ-गेहकों नहीं छोड़ती | 


( १६) 
कट ष्लछ परच्परिक कक च्ध &5%.. 5. 
परिवारमें पारस्परिक प्रम-प्राप्रिके लिये 
गापलिस्तोत्रम 
सवर्णवर्णसुन्द्रं सितेकदन्तवस्धुर शुद्दीतपाशकाझुशं बरप्रदाभयप्रदम । 
चलतुर्धुज्ं ब्िछोचत॑ स्ुजज्ममोपवीतित प्रफुल्बारिजासन भजामि.. सिब्शुराननम ॥ 
किरीटहारकुण्डल॑. प्रदीक्रबाइभुप्णं.. प्रचण्डरत्तकड्ढुणं प्रशोभिताझत्रियष्टिकम । 
प्रभातसयंसुन्द्राम्यरदयप्रधारिएं सरत्तदेमनू पुरणशोणिताझमबिप्लजम ॥ 
खुबर्णदण्डमण्डितम्चण्ड्चारुचामरं ड़ 8. रत 5 

सचणदण्डमण्डितसचण्ड शुहमदल्दुखुल्द्र - शुगछझ्ाजञ प्रमोद्तिम्‌ । 


कवीन्द्रचित्तरक्षक॑ महाविपत्तिभज्षक॑ परडक्षरखरूपिणं भजे. गजेन्द्ररपिणम ॥ 
विरिश्विविष्णुवन्दिति विरूपछोचनस्तुतं॑ गिरीशद्र्शनेच्छया. समर्पित. परास्यया। 
निरन्तर सुराउरेंः सपुत्रवामछोचनेंः महामलेप्टकर्मख सुघत भजामि सुन्द्रिम ॥ 
म्दोंघलुन्धचश्चलालिमिस्जुगुझितारदं प्रचुछचिच्तरक्षकं प्रमोदकर्णवचालकम । 
अनन्यभक्तिमानव॑ प्रचण्डसुक्तितायक॑ नमामि. नित्यमाद्रेण वक्रतुण्डनायकम ॥ 


दारिद्र्वविद्वावणमास्य हि कामद स्तोजं पठेदेतदअज्माद्राल्‌ । 
पुत्री ऋलभस्वजनेयु मंत्री पुमान भवेदेकवरप्सादात्‌ ॥ 


॥ इति भ्रीमचछंकराचायबिरचितं गणपतिस्तोत्र सम्पूणम्‌ ॥ 


जो सुवणके समान गौरवणसे सुन्दर प्रतीत होते हैं; एक ही इवेत दन्तके द्वारा मनोहर जान पड़ते हैं; जिन्होंने दार्थोर्मे पाश 
और अद्'भुश ले रखे हैं; जो वर तथा अभय प्रदान करनेवाले हैं; जिनके चार भुजाएँ और तीन नेत्र हैं; जो सपंमय यशोपवीत 
घारण करते हैँ और प्रफुछ कम्नलके आसनपर ब्रेंठते हैं, उन गजाननका में मजन करता हूँ | जो किरीट, द्वार ओर कुण्डलके 
साथ उद्दी बाहुभूषण धारण करते हैं; चमकीले र॒त्नोंका कंगन पहनते हैं; जिनके दण्डोपम चरण अत्यन्त शोभाशाली हैं 
हक का यओ सूरके तम्ान छु्दर और छाछ दो वन धारण करते है तृथा/लिनते युगल चरणारविन्द:र॒जटित सब 


| 


निर्मित नुपूरोंते सुशोमित हैं; उन गणैशजी 32482 5 हे. गटो ४ 


मण्डित हैँ; जो सक्राम भक्तोकीं श्‌ह-सुख प्रदान करनेवाले एवं चर; टकाओ कलाम हि अल 
< उतर प्रदान करनेवादे एव लन्दरंमा (मान सुन्दर हैं; युगोर्मि क्षणका आनन्द डेनेवाले हैं 







जिनसे कवीश्व ५ गे - चित्तका न्‍ ३, पट बड़ी | ९४५०६ ८९ २९५ शरीक नर ५५ !2:8॥ दि पशु 23 दे यु ०3 पड िड पम्ए पंच | 

) हैं; वरोकि चित्तका रज्षन होता हल कक कह विपत्तिय रायोका भद्जन , करनेवाले और पंडक्षर मन्त्रस्वरूप हैं, उन 

गज़राजरूपघारी गणेडाका मं भजन करता है।। 39छ: रा ॥ 0फाए फ्लरापाऊ ही पिजनययरतर ६.4 ६.78 

दस हैं; जो गिरीशँ 220 कफ ५ हे 38 5 वष्शु जिनकी बवन्दनां ४ तथा विरूपलोचन 
& ६७) पृ शॉँ (ट य ९. पक छ् ध्दड $ ३ +< दे जज ; ल्‍ ष् -५ ्द्रा २ हक धर स्् | के + हे भ्लाएए पड 

ते हैं; जो गिरोश (“शिव )क दृशनकी इच्छा) कर अग्या पावतीदारा समिति है। उेचती और असर अपने पत्र 


बी «० बट ल्नियोकि हर 
ओर* ब्रोमिछ्ोनना पल्ियोकि। मोथ ।बडहचड़े ! धरा: धो जे 
नना पह्ियोकि | साय !/बड़ेचड़े ! पशेन्तिथा # अभी! कर्ममेजिसतर जिनका स्मरण करते: हैं।उनः तुस्दिल' देवता 


गणेशिक्री 7 भिन्न किर्ता' द्ँ/ /जिमंदीण मे मंदेशशिपर छा क्र ई 
चित्तकों: 5 मिंग्क प्रदार्म कर हम जिनकी| मदेशशिएर दभाये ४हुएस्च अल ध्रगर' मब्जु गुझरवः नलःरते पर इतेःँ ग जोजासीअनी के? 
इनके हा फ़ अप 242 शनम्दे हिलाया)करते'डें।और । अनन्य 7शक्ति रनेताके/ मनुष्येको उ्कीर// 
। ।ती४ ०५, उन उक्ु 7४ । गा ता 4 काह अतिढि दिन आदरावक जन ऋरतो हूँ हे 'शीर 75,6३८ के अवाझाएर 
पक 30 अर भजन करता हैं ॥। मद तो 8 हिद्रताकों शीएे सेगनिवो्श 


((-0. .॥७७॥७/८570७ 8॥5 


५)0+७४४२+ हट: ऊ न 
चने शिव जिनकी स्ट॒ति 





 .. 


< 








# पारमाथिक एवं छोकिक मनोर थोड़ी पति करानेवाले कुछ सिद्ध स्तोत्र 
5  ! !।ै पारा ञ 
आर 5 यमन ल््ज््ञज््ससिसससससससस्त«->-+->ा 3 ................... 


चाय ब्रा -अा्नकियदाक ". 
स्का २०७2० ७#"मका "९ अमकक ऋा आरा क तय. न 3० १९ अकान: चक 


और अभीष्ट वस्तुको देनेवाला है | जो निरन्तर आदरपूवक कक ८० 
तथा स््री एवं स्वजनोंके प्रति मित्रभावसे युक्त होगा | +* इसका पाठ करेगा, वह मनुष्य एकेश्वर गणेशकी ऋपते पुत्रवान्‌ 


॥ इस प्रकार श्रीशकराचायद्वारा विरचित 'गणपत्िस्तोत्र/ पूरा हुआ ॥ 
( १२ ) फ्रल्ाध्पर 


पुरुषा्चतुश्यकी प्राहिके टिये गाल 


गजाननत्तोत्रम्‌ जीप १ * “४१5 


न 
०८ कहर 


ए्जफछ. 9ऋतिफहाफिए 


देवषय ऊचु; . ४ ्् 

आम 
विदेहरूप॑_ भववम्धद्दारं सदा " 

ः खनिष्ठ,, खसुखप.. तम 


028 38 405 / ६. 
अमेयसांख्येन च॑ लक्ष्यमीश _. . गज्ञानन | भक्तियुत  भ्रेज्ञामः 


| बुदिपर 33505 6+7।: 


"१७9 














१०३१ है 37% 





सक्कलाजूक ५ ॥ । द भजासम:ः गा 

छू 75 2 श् $ संस्थित ि हुए भा श्र ॥१ञ्व रे 052 १ ७५ प्र 98% मो / 

8 ५8 हज & दवदि ) ६४४ ६ 8 २१३१० मद्ाहसक 5॥95 पर 4 00002 0400 ७१४) कायम, ;ह 
अनादिमध मध्याच्तस्पार रूप ० व $ 


». शाज़ान 
38 ०५०३४ मै 7402 | 852 ४ भक्तियुत न ॥ भा 4 
जगव्पमारणं जगदीशमेवमगम्यमाय अगदादिदहीनम ग ; 
| ४5७: मोहिप्रद ३25 पं स्ूएइए इधभ ७ 5 भंक्तियू्त प्च भेज्ञाम: धर ] 4 छाए 
हु अनात्मत्रा ४ हक कह 77 सु समॉरसस्थिम: नम ग्रड प्रक्र फष्छो रु 
ड शीलारगत5 8५ र्प्शि ध्चर्य >र ऊऋफ्ीाश<ड 5503७ छोड ४ जप फ ' 0220४ 
2 22 ०320 520: 


छ्छ्ारू च्वसन्टलरर “४*/+ 7 १ #:$#। कि दर पञ्॒विं 
४७3$03 >#॥# ७५४ शा है 2] ३) ४० 200० ९५ 
» ज0 त्त्ऋ त्च्‌ँ 9, 












"टाल अलदन हि 2६०4 किए: 0९.४. भूतिदीन ह 
27/ ६9 | 5छछ्जड 52 ह् हे छाहझगग २३ ६ (88,200 है है 4 







८ पड #छ मी, यश्िस्थमनव्तग 5 |; छछ शः 
० कें9 ४ १७ कक ॥#ाथ५४। भक्तियुत १4७७ | > का पाए | 


गणित... रमा्थभत ० हित: 5 शिक्षक: हे 8 कि कक है किर छा 
"00० ६ ॥मुणेशार्ग-मैबड/च खिह्दुसंस्थ कु: वेहिन।- विधमर्े/हग्ी६ दुणिहस/ ;६ विज की 
॥४*७ ४१ कि अर] श्र 
न सुयोगदीन प्रचधन्तिकताः: तत्स्थापगाराजालुनाणा, भक्िहुतता रा ४ न ज् 
; तल च्ु हर 9... ॥9 ३ ४० ८४ 7 ९ ; 
पड ५ अलारगकिओ 57 मैवगेतए 5८ गणेशेडी थी: म॑ कक. मादक हिल का हे 
०5 व्रतिदिदेसंस्थ # ० ; 8 कक शेंज्ञाम ७ न ४ 
कट २५ | तथापि ऐ >लच प्रतिदेशेसंस्थ पाजाननः हर भंञांमिं ः प्र ए]४7४८8० 
3 ।) यदि" स्धषियों है £ ताथ ते के गजल किर्चिसेदा प्र गंज्नेत्तियुत' प्र! भंज्ञाम भू पा 3 पद पर ठ की द 
5 फछी गश्च्तों महित्मानिर्मरचिन्त्यिमेय जाने हक सौख्यंदं!ततेम्‌ ॥7 जिगनागर ज्श 
छूट 5: नाड्र शि* भात्तंजनस्य हे देव गेजोलनंगाए प्रिक्तिंसुतत: छ भज्ञामतः || * केए ध्चका 
“४ एडञ्ठ के नअक्रामिकानाण!ः 5भर्वेबन्धदारुतल पा सम्ानभाव्नेत दर :एवियज्ञ बन्त्म्तू । ५३७ कं शिता< 
जि छुरेरद्रलेव्य #हारछुएः ४! सुसेब््य ! द भक्तियु ५ ए>्शीज्ञाम: ॥ ४6 का + है है 
है है ४ स्तथाहुं वर्जे गज़ाननज्न) ।4 ५६ 
अनन्त छुषक : इक्षुरसे. चिवास्‍्तम्‌ । 
.. दा छ। आशा म्ताशकर्षीः गमानन “भर्जियु्त मे 
“का मे वन्य वकाशासत पे देस्तार /खंचतुसुज * तम॥ “५ 
मा कट, हे ६ १२२६ था विविधप्रकाश: गे गअांतन कक $$ भश्ावाजे। के 75 35 करा 
28% 52 अं खलुःपद्‌ ह सा (न्नदी 3 पेपर: हु १ भरक्तियुे ध् 


| क एफ हि8 अनाथनाथ! 3 गिर विदेहयोगेंन ; ह 5 खाल लष्यमतलंस्‌ १५ 5.5६ 5 छु्छ! 
"ही मदाखुमारुदमकालकाल 3): 555» नैशृच्ट 
७ ढ शक" न +( १096 $ सर । है ष3 
दी  क प्रायिकमोह॒दद/ ते ' गजाबसेर भख्ियुत: 5 भजाभ/॥ 


(0-0. शिपा(प 3॥9५व॥ ४वा99। (0०॥8०ी० शंता269 02५ ९०थावएा।.  ....0..0ह08ह86&ह68ल॥ञलनञल६लनलनतलनननन++-7 0777" >> >4+++- 
.._.____ ___ ०० ०००००००«--““““«““7””“ जा ७एएएातानाा॥॥८ए--"-८एनभलभ£६/£६/षीशशाशओ 


फ्ि 
१७* ५४७ $" ७ से 


१३८८ $# प्रप्रह्मरूग गणदां सता: सम: ४ 
सब 

रविस्वरूप॑ रविभासहीर हरिस्व॒रुप॑ हरियोधहीनस | 

शिवखरूपं शिवभासनाश  गजानल॑ भक्तियुतं भजामः ॥ 

महेश्वरीस्थ॑ च खुदक्तिहीम॑ प्रस;|ं| परेशं॑ परवन्चमेचम । 

अचालक॑ चालकबीजरूए गजानन॑ भक्तियुतं भजामः ॥ 








महा दिदिव “ ३५ 
द्दिवेश्व.. खगैश्न व्ल्धं बरेलेतादुक्षपशुप्रसुख्येः । 
चराचर लॉकविहीनमेक गज़ाननं॑ भक्तिखुत॑ भजास: ॥ 


मनोवचोहीनतया  खुसंस्थ॑ निृत्तिमा्ज हाजमव्ययं तस्‌ । 
तथापि देव पुरसंस्थितं त॑ गजाननं भक्तियुतं. भ्जामः ॥ 
वर्य खछुधन्या गणपस्तवेन तथैव मर्त्याजनतस्तमैथ । 
गणेशरूपाय छतास्त्वया त॑ गजाननं भक्तियुतं भजामः ॥ 
गजास्यवीज प्रवदन्ति वेदास्तदेव चिह्षेन च योगिनस्त्वाम । 
गच्छन्ति तेनेव गजानन त्वां_ग़जाननं भक्तियुतं. भ्जामः ॥ 
पुराणवेदाः शिवविष्णुकाद्याः शुक्रादयो ये गणपस्तवे है । 
विकुण्ठिताः कि च वर्य स्तुवीमो गजाननं भक्तियुतं॑ भजामः ॥ 


3 आप २ “न करते हैं। जिनका खरूप अमेय ( मानातीत ) है; जो हृदयमें विराज- 
अन्त नहीं है तथा जो अपर है 8/-ह बोध जिनका खरूप है; जो भ्रमका नाश करनेवाले हैं; जिनका आदि, मध्य और 
अर्थात्‌ विश्वव्यापी है; इस प्रकार आओ के हम भक्तिभावंसे भजन करते हैं। जिनका स्वरूप जगतूकों मापनेवाला, 
( अशानी ) पु मोह डालनेवाडे है उर पा के रे जगत भादिसे हीन हैं; तथा जो अनात्मा 
है, न जले रूप प्रकाशित होते हैं; न तेय उन 3राणपुरुष गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं | जो न तो प्रथ्वीरूप 
पिला छोज पा न गा और आकाझमें खत हैं; उन पश्नविध विभूतियोंसे रहित गजाननका हम 
अनन्तव्यपी निशुंण एवं परमायवरुप गनानोबा हल बज“ पे हे जो सम और व्यष्टि दोनोंमे विगजमान हैं उन 
हैं न बिन्दुमें विरजभान हैं; न बोधमय । 2 2 वात है भजन करते हूँ । जो न तो गुणोंके स्वामी ( प्रधान )में 
हम वन पल रे देही हैं और न ढुष्हि ही हैं; जिन्हें शञानीजन सुयोगहीन और योगमें स्थित बताते 
आकारसे युक्त केसे कहें | तथापि जो “मन करते हैं। जो अनागत ( भविष्य ) हैं, गजप्रीवागत हैं, उन गणेशको हम उस 
भावसे भजन करते हैं | ता | यदि कप, कि के शरीरमें अन्तर्यामीरूपसे विराजमान हैं, उन गजाननका हम भक्ति- 
सकते हैं | अत: ऐसे अचिन्तय महात्मा गा रा दे हे से े केसे इस सम्पूर्ण जगत्‌की सेवा कर 


मो भक्तजनोंकों उत्तम सिद्धि देसव ख 
मम ६ ; सिद्धि नंवाले देवता हैं; सकाम पुरुधोंकों यहाँ अभीछ सोख्य प्रदान करते हैं. और निष्काम- 
जिनकी भलीभौति तेवा करते ६ * रे गजाननका दम भक्तिभावसें भजन करते हैं । जो सुरेन्द्रोंके सेब्य हैं और असुर भी 
चिह्न है, उन गजाननका हम पिया भावसे सवन्न विराजगान हैं; जिनकी भुजाएं अनन्त हैं ओर जिनके ध्वज मूषकका 

भजन करते हैं | जो 
करते हैँ; और जो अपने यानद्वार। दन्द न पद सुखानन्दमय ईं। शमुद्रके जलमें तथा इश्षरसमें निवास 
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# पारभाशिर एवं छीकिक प्रनोग्थोद प्‌ ढ 

न्न्ब्ड्टििे | । पूर्ति फरानेघाले कुछ सिद्ध स्तोश्न # स्परर्पपररपऋर८प-ऋ-><प्<++++- १९, 
लंड अल 3 जो चार पदार्थ ( घ॒मम) अर्थ, काम और मोक्ष ) हैं, 
2 हे दर्द सनक लम्बोदर गजाननका हम मक्तिभावसे भजन करते हैँ। जो 
हैं, उन गजनमक के 0२2१ कक 

; «7 # त्तभावसे भजन करते हैं । जो सय [ 
भी हरिवोधसे हीन हैं; तथा जो शिवस्वरूप गा तर कराये कर कट पा 
ह्र्म माय भजन करते हें | महेश्वरीके साथ रहकर भी जो उत्तम शक्तिसे हीन हैं; 0 आग 
देखती, होकर भी जो चालक बीजरूप हैं, उन गजाननका हम - अंकल रन सम हे हिल 
५.) ये) मनुष्यों, छताओं, बृक्षों, प्रमुख पद्युओं तथा चराचर प्राणियोंके लिये वन्दनीय हैं; ऐसे । 
व क, उन मल विलय गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं| घे को पक हर 

रत्तिमात्र जिनका खरूप है; जो अजन्मा और अविनाशी हैँ तथापि जो नगरमें श्ित देवता हैं, उन न 
भक्तिभावसे भजन करते हैं | हम गणपतिकी स्तुतिसे परम घन्य हो गये | मत्यंछोककी वस्तुओंसे उनका अचन ज हा 
धन्य हूं | जिन्होंने हमें गणेशस्वरूप बना लिया है, उन गजाननका हम भक्तिभावसे भजन करते हैं | गजानन ! है कक 
स्का वेद बताते हैं; उसी बीजरूप चिह॒से योगी पुरुष आपको प्राप्त होते हैं । आप गजाननका हम भक्ति-मावे 
करते हैं | वेद, पुराण, शिव, विष्णु और ब्रह्मा आदि तथा शुक्र आदि भी गणपतिकी स्तुति कृष्ठित हो ओह 
फिर हमलोग उनका क्‍या स्तुति कर सकते हैं ?! हम गजाननका केवल भक्तिभावसे मजन करते ह। 


िाआीआआ करत... 
१. समान ० आवक क्र 





विशाल मूषकपर आरुढ़ हैं; 
जो मायावी नहीं हैँ, अपितु भायावियोंकों मोहसें डालनेवाले 


मुद्ल उवाच 
एवं स्थत॒ुत्वा गणेशान नेमुः सं पुन्ता पुनः। 
तानुत्थाप्प. चचो रस्यं॑ गज़ानन उवाच द॥ 


मुह्ल कहते हैं--इस प्रकार गणेशकी स्तुति करके समस्त देवर्षियोने उन्हें बारंबार नमस्कार किया | तब 
गजाननने उन सबको उठाकर उनसे यह मधुर वचन कहां-- 
गजानन उवाच 
बर॑ ब्रृत महाभागा देवाः सर्षिगणाः परम । स्तोत्रेण प्रीतिस॑युक्तो दास्यामि वाब्छितं परम्‌ ॥ 
गजानन बोले--मदामाग देवताओ तथा देवियों | तुम कोई उत्तम वर माँगो। तुम्हारे इस स्तोत्रसे प्रधन्न 
होकर में तुम्हें उत्तम मनोवाड्छित वर दूँगा। 
गजाननवचः श्रुत्वा दृषयुक्ताः सुरषयः। जगुस्त॑ भक्तिभावेन साथ्ुनेत्राः प्रजापते ॥ 
प्रजापते | गजाननकी यह बात सुनकर देवता और देवर्षि दृषसे उल्लसित हो, नेत्रोसे प्रेमाश्रु बहाते हुए भक्तिभावते 


उनसे इस प्रकार बोले-- 
देवधय ) ऊँचुः 
गज़ानन यदि खामिन प्रसन्नो बरदो5लि में। तदा भक्ति दढां बे लोभददनां त्वदीयकाम ॥ 
शान्तिः सुखप्रदा | तया जगदिदं स्व वस्युक्ते छत त्वगा! 
वे वर्य स्वस्थानगास्तथा ॥ 
अधुना देवदेवेश कर्मयुक्ता छिजातयः | भविष्यस्ति धरायां वेच कप 

; परं॑ वर छुण्द याचमाना: किम: 

खखवधर्मरताः से छतासत्वया गजानन कर हे कुरु ?वं ना गजानन्त ॥ 
यदा त॑ स्मरण नाथ करिष्यामों वर्य प्रभो | तदा सकेटदीनात | ४ 
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५२० # एरब्ह्मकप गणेश बता। छो! # 

-सससस्सलस्लकफससस्स्स्स्ट्टिडिडडडट><ज>.... न 
देघ्षियोंने कद्दा--गजानन | स्वामिन्‌ ! यदि आप प्रसन्न होकर हमें वर देना चाहते हैं तो अपनी लोमश्ृून्य 

भक्ति दोजिये। देवेधर ! आपने जो लोभासुरक्क्की शान्ति की है; वह परम सुखदायिनी है। उसीसे आपने कि 
जगतूको धरयुक्त कर दिया। देवदेवेश्वर | अब ब्विजातिगण इस भूतलपर अपने-अपने कर्ममें पसंल्य्न होंगे को 
इस सी अपने-अपने स्थानोमें सुखसे रहेंगे | गजानन | आपने सब लोगोंको अपने-अपने घर्ममे तत्पर कर दिय डे 
ढुण्हियज | अब इसके बाद भी हम कोई उत्तम वर माँग रहे. हैं। नाथ ! प्रभो |! जब इम आपका कै । 
ग़जानन ! तब आप इस सबको संकट्हीन कर दिया करें | ८ /] 
(है 











प्वमुकत्वा प्रणमुस्तं गजानलनभनामयमस्‌ । ताझुवायाथ प्रीतात्मा भक्ताधीनः ल्वभावतर: | 


ऐसा कहकर देव्ियोंने रोगादि विकारोंसे रहित गजानन गणेशकों प्रणाम किया | तब स्वभावतः भक्तों 
अधीन रनेवाले गणेशने प्रसन्नचित्त होकर उनसे कह्ा--- मस्क 
गजानन उवाच्त 


यद्चत्ध 728] देवा अआुनयः लवसज्जसा । भविष्यति न खंदेहो मत्त्उृत्या सर्वदा हि घः ॥ 
2 मर्दोर्थ वें स्तोन्न सर्वत्र सिद्धितम। भविष्यति विशेषेण मम भक्तिमदा यकम्‌ ॥ 
3235 कै पूण धनधाल्यप्रवर्धनम्‌ । सर्चेसम्पत्करं देवाः पठनाचछुचणान्नृणास ॥ 
मारणीश्वाउनादीनि नश्यन्ति स्तोभ्पाठतः । परकृत्य॑ च बिपेल्द्रा अशुभ नेव बाधते 
संग्राम जयदं चेेच यात्राकाले ह 2 के 
रू फलप्रद्म्‌ | शन्नद्याउनादियु न प्रशस्तं तझूविष्यति ॥ 
-हाराणशहगतस्थेव बनन्‍्धनाशकरं भवेत्‌ । अखाध्य॑ येत्‌ू. सर्वेमनेनेष हा 
3 तू | अखाध्य साधयेत्‌ व सुरबंयः ॥ 5 
शक चार स बस शा । प्रयोगं॑ यः करोत्येच ख स्वेसिद्धिभाग भवेद ॥ 
तस्य दायकम्‌ | भ्रविष्यति न संदेह! स्तोत्र मडक्तित 
: द्वक्तिवर्धनम ॥ 
धचमुफ्त्वा गणाधीशस्तजत्रेवान्तरधीयत ॥ जा 
| इति भ्रीमुद्लपुराणे देवर्षिकृतं गजाननस्तोत्र सम्यूणम्‌ ॥ 


सारी पर्नाएँ- "2 लक अप छोगेनि जोजजो प्रार्थना की है; मेरे स्मरणसे आपकी वे 
सतोन्न सर्वन्न॒ सिद्धि दे कक गिर (| हो जायेंगी। इसमें संदेह नहीं है। आपलोगोंद्वारा किया गया मेरा यह 
मनुष्योंकी पुत्न-पौन्ष प्रदान करनेवाला ? विशेषतः यह मेरी भक्ति प्रदान करेगा | देवताओं | यह स्तोत्र पढ़ने और सुनने 
न ते आल र्‌ / 'र्ण घन-घान्यकी बृद्धि करनेवाल्य तथा सम्पूण सम्पदाओंको देनेवाल होगा । 
किया है कम प ये गये मारण और उच्चाटन आदिके प्रयोग नह हो जायँंगे। विप्रेन्द्र | दूसरोंका 
यात्राकाल्‍मे उत्तम फल देनेवाला | होगा | क्‍ उक्ष . . बषा नहीं दे सकेगा। यह स्तोत्न संग्राम विजय और 

ओ कारागारमें पड़ा हुआ है, उसके न या के कया गया इसका प्रयोग श्रेष्ठ सिद्ध होगा। , 
अद्यभाव पा - का शा भरी भक्तिको बढ़ानेवाल्य यह स्तोत्र धमे, अथ पड 

208 दर - इससे संदेह नहीं है | १ आअथ, काम ओर मोक्ष तथा 


पता कहकर गणेशजी वहीं अन्तर्घान हे गये | 


प प्र ना डी [ह द 
॥ इस प्रक भीमुद्छपुराणें देवधिंकुत पाजानन स्तोत्र) पूरा हुआ || 
 खपय्नन्ग्स्5 2 दें %<.-३ «......... 
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श्रंगणेश-भक्त केवट 


अपि चेत्‌ सुदुराचरों भजते मामनन्यभाक | 
साधुरेव स मन्उव्यः सस्पर््यचसितों हिंसः ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मोत्मा शब्वच्छान्ति निगच्छति। 
( गीता ९ | ३०-३१ ) 
भगवान्‌ - श्रीकृष्ण अजुनसे कहते हैं--यदि कोई 
अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे भेरा निरन्‍्तर भजन 
। है तो वह साधु ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह 
यथाथ निश्चयवाल्य है ( अर्थात्‌ उसने दृढ़ निश्चय कर लिया 
है कि परमात्माके भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ) | 
इसलिये वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने- 
वाली शान्तिको प्राप्त होता है (१ 
भगवान्‌ भ्रीरामकी भी यही घोषणा है-- 
'सनमुख होइ जीव मोहि, जबहीं। 
, जन्म कोटि अब नासहिं. तबहीं ॥? 
द ( मानस ५ | ४३। १ ) 
रे ५ 8 
प्रचीनकालकी बात है; दण्डकारण्य-प्रदेशके नन्‍्दुर-नामक 
प्रसिद्ध नगरमे नामा-नामक एक केवट रहता था | नामा 
अशिक्षित तो था ही) पूबंकर्मके प्रभाव एवं सच्ज-दोषसे वह 
अत्यन्त कुटिल ओर क्रूर भी हो गया था| करुणा तो उसे 
छू भी न सकी थी | चौर-कर्ममें वह बाल्यकाल्से ही अम्यस्त 
हो गया था। उसकी आयुके साथ ही उसके दुगुणोमें भी 
वृद्धि होती गयी। योवनमें प्रवेश करनेतक तो वह घोर 
तस्कर) मद्य-मांससेवी तथा परदारां ओर परधनका दरण 
करनेवाल्ल अत्यन्त निर्मम नरप्शु हो गया था | उसकी 
दुष्प्रयत्तियोंकी चरितार्थतामें किंचित्‌ भी व्यवधान उपस्थित 
करनेवालेका जीवन अरक्षित हो जाता था | नामा सवया 


- मिथ्या शपथ लेकर दूसरोंका विश्वास-भाजन बनना चाहता) 


किंतु मनुष्यका वध कर देना उसके लिये एक खेल था| 
झुद्र स्वार्थ -पूर्तिके लिये भी वह निरीह व्यक्तियोंकी हत्या कर 
बेठता था। 

अधम नामाकी करतासे प्रायः सभी छोग भीत ओर 
श्रस्त रहते थे | अतः विवश होकर नन्‍्दुरनगरके नागरिकोने 


: उसे निर्वासित कर दिया । दुष्ट नामाकों अपनी सम्पत्तिक 


साथ अरण्यमें आभ्रय ग्रहण करनेके अतिरिक्त अन्य कोई 
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भाग नहीं रहा | उसने नगरसे दूर उपत्यकाके सघन 


वनमें ही आवास बनाना अपने लिये स्व? ओर 
उपयोगी समझा | 7 ज 


वहाँ सपत्नीक रहता हुआ नामा पूण खच्छन्द जीवन 
व्यतीत करने छा | सर्वथा निरंकुश क्रूरतम केवट जिसे 
जहां पाता; वहीं लूट लेता | इस प्रकार धन-आपिके लिये उसने 
अनेक हत्याएं कीं। वह धनुष-वाण) ढाल-तल्वार, पाश तथा 
अनेक आयुध धारणकर यात्रियोंके लिये दुप्रह बन गया था | 
उसके पास वज्खाभूषण तथा विविध सामग्रियोंत्रा ढेर छा 
गया |अथंका उसे अभाव नहीं था, किंतु उसका लोभ उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही जा रह्य था | वह निर्ममतापूरवक मनुष्य-ध करता 
ही जाता था | क्रीड़ा करते हुए मूक पद्चुओंक़ी मार डालनेमे॑. 
उसे अद्भुत आनन्दकी अनुभूति होती थी।._ 


एक दिन,वह वन्य पञ्ञुओंकों मारता और उन्हें छट्परय- 
कर प्राण-त्याग करते देखकर प्रसन्न होता हुआ एक योजन 
दूर निकल गया | सहसा उसका, पेर एक गड्डेमें पढ़ा | 
उसे मोच आ गयी | नामा कराह उठा | लगढ़ाता हुआ वह 
गणेश-तीथंके समीप पहुँचा | भ्रम-निवारणार्थ उसने उद्त 
गणेश-कुण्डमें स्नानकरं उसका जझ्पान किया | कुछ देर बाद 
वह अपने घरके लिये छोटा | मार्गमें उसने गणपति-समरण करते 
हुए अनन्य गणेशोपासक महामुनि मुद्ल्को देखा तो परकी 
पीड़ा भूलकर उन्हें मारने दोड़ा) करिंठ उसका हाथ जेसे 
अवसन्न हो गया और उसी सम्रय उसके श्र धरतीपर 
गिर पड़े | इतना ही नहीं; गजमुखके परम प्रिय भक्त मुद्रल्के 
दंशनसे उसकी दुष्यव्वत्तियाँ शान्त ओर कुटिल बुद्धि परितित 
हो गयी। मन-बुद्धिमें इस अकल्पित परिवतनसे नामा अत्यन्त 
विस्मित हुआ | हे अर 
उसी समय मुस्कराते हुए महर्षि मुद्रलने उससे 
पूछा--/भरे ! तुरदरे शत्त प्रध्वीपर कैसे गिर पड़े ? . 
परम वीतराग गजबकत्रके अनुपम भक्त मुद॒लके दर्शन 
मात्रसे शान-वैराग्यप्रात्त केवट नामाने अत्यन्त विनयपूषक 


उत्तर दिया--थूज्य महात्मन्‌ ! में खय॑ आश्रयचकित हूँ। . 


मेने इस गणेशकुण्डमे स्नान किय। ओर फिर आपका दुलम 
दशेन प्राप्त होते ही मेरी कुय्लि वृत्तियों सवंथा शान्त 
ह्वो गयी | 





धन-वैभव एवं विषयोंसे सबंथा उपरति हो गयी | 


संकक बकाक तार अकसर कमाना लता“ क आशा 
__.../ यान धनराारकारपाजपाकमकाअममुर्ट कम्मााअ० मय कक भपम १ 
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शान प्राप्त हो जानेसे में अद्भुत शान्तिका अनुमव कर 
रह हूँ ! 

शुद्ध अन्तःकरणसे पश्चात्ताप करते हुए केब८ नामाने 
अत्यन्त भ्रद्धापूरित खरमें हाथ जोड़कर आगे कहां-- 
“करुणामूर्ति महामुने | में अन्यतम दुष्ट और पापात्मा हूँ | 
मेरे पापोंकी कोई गणना और सीमा नहीं है | जन्मसे इस 
क्षणतक मेंने अनीति, अनाचार; व्यभिेचार और हिंसा ही 
की है; किंतु में निश्चय ही भाग्यवान्‌ भी हूँ | जेंसे धात॒के 
अन्वेषीको सहसा रत्नोंका अनन्त मंडार प्राप्त हो जाय, 
उसी प्रकार मुझ धन-छोभी दुरात्माको ज्ञान-वैराग्य-सम्पन्न 
अनुपम तपस््री आप-जेसे महापुरुषका दान प्राप्त हो गया | 
आपके ही प्रभावसे मेरे शत्ल एथ्बीपर गिर पड़े और अब ये 
शत्ज इस जीवनमें पुनः कभी मुझे स्पश भी नहीं कर सकेंगे | 

दयामय | में आपकी शरणमें आ गया हूँ। साधु 
पुरुष स्वाभाविक ही दुष्टोपर अनुग्रह करते हैं | आप मुझ 
पापपरायणपर कृपा करें | इस महामोहमय जगतसे मेरा त्राण 
करे | भेरा उद्धार कर दें प्रभो !? ह 

- नामा केवटके नेन्नोंसे अश्रुपुतत हो रहा था | वह 

महामुनिके चरणोंमें साश॒ज्ञ लेट गया | वह कहता ही जा 
रहा था--श्रमो ! मेरा उद्धार कर दें | 

शरणागतरक्षक महामुनि मुद्रलने सदय होकर कहां-- 
शशाज्ोंके अनुतार तेरा दानादि कर्मेमें अधिकार नहीं है। 
तू देवदेव गजाननको प्रसन्न करनेके लिये उनके सर्वसिद्धि- 
प्रदायक मज्ञलभय श्रेष्ठ नाम-मन्त्रका जप कर |? 


कैवट नामाने मह|मुनिके चरणोंपर सिर रख दिया । 
महामुनिने स्नेहपूवंक उसके मस्तकपर हाथ फेरते हुए 
सबसिद्धिदाता गजमुखका महिमामय नाम-मन्त्र-प्रदान किया. 
6 गेशाय नमः |? 5 े 

तदनन्तर महामुनिने वहाँ एक लकड़ी गाड़कर केवट 
नामासे कहा--तुम यहीं एक आसनपर सर्वथा निराहर 
रहकर इस नाम-सन्‍्त्रका एकाग्र मनसे जप करो | प्रातः-साय॑ 
इस यश्टिमूछमें जल दे दिया करना | इस प्रकार इस 
लकड़ीके अक्ुरित होने और मेरे यहाँ पुनः लौटनेतक तुम 
भ्रद्धा और विश्वासपूर्वक जप करते रहना |? 

परम गाणपत्य मुद्गल चले गये | 

: निश्चय ही केवट नामाका भाग्य-सूर्य उदित 

उसने इंढ़ निश्वयके साथ ज्ञी-युत्रकी का ता 








.. 
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समस्त इच्छाओं और वापनाओंका तल्क्षण त्याग 
दिया | वह अपने गुरुदेवके आदेशानुमार बहों रोपी ह६ 
यश्कि सम्मुख इन्द्रियोंको वशमें कर एक आसनपर बेठा ओर 
प्रीतिपूषक जप॑ करने लगा | आह्यरके लिये केवछ वायु थी । 
वह दोनों समय यथश्टि-मूलको जलसे सोचा करता | 


आश्चर्यजनक इन्द्रियनियन्त्रण | अद्भुत निष्ठा !! और 
अनुपम श्रद्धा-भक्ति !!! तपस्वी केवर्तका नाम-मन्त्र-जप चलता 


हि 


रहा। सहस्त वर्ष वीते | यथ्टि अद्भूरित हुई। धोरेघीरे 


वह हरित पत्तों और छताओंसे आच्छादित हो गयी । नामाका 
चमोबृत अस्थिमात्र शरीर वल्मीकाक्रान्त हो गया | 


दयामय महर्षि मुद्ल भी आ पहुँचे। कैवर्तका कठोर तप 
देखकर वे संतुष्ट हुए । उन्होंने हाथमें जल लिया और उसे 
अमिमन्त्रित कर केवतमुनिके ऊपर छिड़क दिया | बस, 
कठोर तपस्वीकी कृशकाया दिव्य एवं दीसमिमान्‌ हो गयी | 
उसने गणपतिका सारूप्य प्रात्त कर लिया था | कैवर्त गजमुखके 
ध्यानके साथ नेत्र बंद किये जप करता जा रहा था। 


महामुनिके सचेत करनेपर उसने नेत्र खोलकर देखा | उक्त - 


महातपस्वीके नेत्रकी ज्वाल्यसे त्रेलोक्य दग्ध होना ही चाहता 
था कि महृषि मुद्रलने उसका निवारण किया | . 

गजमुख-तठ॒ुल्य अपने गुरुका दर्शन कर कतार. केवट 
उनके चरणोंमें छोट गया। उसने अ्रद्धाशुऔंसे' गुरु-पद- 
पञ्नोंका प्रक्षातन किया | महर्षि मुद्वलने पुत्रकी भाँति उसे 
अपने वक्षते छगा लिया | नामाकी भ्रकुटिकरे मध्य एक 
सूंड निकल आयी थी | इसलिये महामुनिने प्रेमपूवंक अपमे 
सुत्रका नामकरण किया--«भ्रुशुण्डी |? 

फिर महर्षिने भ्ुुश॒ण्डीको एकाक्षर मन्त्रका उपदेश कर 
उसे वर-प्रदान करते हुए कहा---तुम. श्रेष्ठ ऋषि हो | इन्द्रादि 
देव, सिद्ध तथा गन्धवोके भी पूज्य हो | जिस प्रकारं परम 
अरभ्रु गजमुखके ध्यान और दशनसे पापोंका नाश हो जाता हैः 
उसी प्रकार तुम भी हो । त॒म्हारा भ्रुश॒ुण्डी-नाम सर्वत्र प्रसिद्ध 
हो | तुम्हारा दर्शन करनेवाल्य कृताथ होगा और मेरे वचनते 
तुम्हारी आयु लक्ष कल्पकी होगी |? 


५ *_ प्रकार परम वीतराग महामुनिने भ्रुशुण्डीकों अनेक 
दुलभ वर दिये। उसी समय वहाँ इन्द्रादि देवगण ओर 
देवर्ि पहुँचे । उन्होंने श्रुशुण्डीकी नमस्कारकर कहां-7 
'श्रुशुण्डे | आप गणनायक हैं | आपके दर्शनसे हमारे जन्म। 
माता-पिता; विद्या; तप ओर यश सभी साथक हुए !? 


के ) # 
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जल का जल रेजाज हा पा पु पु ललललललल्नॉललल्ना-+-न-+नन न पूजा की और 
|गाम कर वे प्रस्ित हुए। 
५ देवदेव गजवक्त्रके अनन्य भक्त श्रश॒ण्डीने 
“है भज्ञेल्मूति गणेशजीकी अत्यन्त सुन्दर मूर्ति स्थापित की 
षोडशोपचारसे 


पूजा करते हुए उनके 
का जप करने छो | उनकी अलौकिक गणेश कि 
मन्त्र-जपके प्रभावसे 


उनके च्रणोंमें 


उनके आअमके समीप रहने के के 
उनके आशभ्रमके समीप 
पञ्चुओंने अपनी सहज कब दिस 


| त्याग दी वहाँ सिंह और 
तथा नकुछ और सपोदि समस्त द् 


स्त जीव बेर-भाव त्यागकर एक 
साथ विचरण करने छोे; से 


सर्वत्र सात्तिकता एवं शान्तिका 
साम्राज्य व्याप्त हो गया | 


इस अ्रकार सौ बर्ष बीते | देवदेव गजानन प्रसन्न होकर 





+ः ायणाासकनाक लि का | जयगान # 


क्‍ ५२३ 
फिर उन सम देक्‍्ताओने मुशष्धोकी व को क त्सललततततन 


अथुण्डीके सम्मुख प्रकट हुए | उन्होंने उनसे कहा---धतुम 
तो भेरे ही स्वरूप हो गये | अब तप क्यों करते हो! तुम 
“बेथा झतकृत्य हो | आयु पूण होनेपर तुम मेरा सायुज्य 
प्राप्त कर लोगे |? 

भुझुण्डीकी भक्तिसे प्रसन्न परम प्रभु गजाननने आगे 
ऊहा-“यह स्थल सिद्धि प्रदान करनेवाल्य नामलश्षेत्र 
( अमलाभम क्षेत्र ) # के नामसे प्रसिद्ध होगा | यहाँ आकर 
मेरा दशन करनेवालोंकी कामनाएँ पूरी हुआ करेंगी | 

भुशुण्डीने प्रभुके चरणोंपर मस्तक रख दिया और 
मुस्कराते हुए करुणामूर्ति सुमुख अन्तर्धान हो गये ग 
( गणेशपुराणके आधारपर ) 


] 


४ क्‍ 


# ओगणेशके इनकौस महाद्षेत्रोमें इस क्षेत्र भों गणना की जाती है। 


€€“€£<*€€€€/€€€6€€6€&6€<€<* 


«9709... 


श्रीगणपतिका जयगान 


५ जय जगवन्दन॒ जय गणपति । गिरिजाके नन्दन जय गणपति ॥ 
केछास-बिहारी जय गणपति । जनके उद्धारा जय गणपति ॥ 
खुर-नर-सुनि-नायक जय गणपति । सबके सुखदायक जय गणपति ॥ 


भव-भीति-विभशञ्नन जय 


गणपति । निज-जन-मनरञ्षन॒ जय गणपति ॥ 


दानव-कुल-घालक जय गणपति। झुर-मुनि-प्रतिपाछक जय गणपति ॥ 


मायाके चालक. जय 
जग-सृष्टि-सचेया जय 
 देवान्तकदारण जय 
दुख-संकटहारी जय 
अघ-ओघ-विदाहन जय गणपति। कत-सूषक-चाहन 
बालेन्दु-विभासित जय 
उतशुण्ड गज़ानत जय 
सौभाग्य-विधायक जय 
मोदक-मधुराशन जय 
जस्बूफल-भक्षक जय 
घृत-अकछुश-पाशक्र जय 
गजवदन विनायक जय 
खुर-नर-आनन्दन जय 
विद्याके दाता जय 


गणपति । पशुपतिके बालक जय गणपति ॥ 
गणपति । षण्मुखके भेया जय गणपति ॥ 
गणपति । कमलासुरमारी जय गणपति ॥ 
गणपति । सेवक-सुलकारण जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 
_ज्ञय गणपति ॥ 
जय गणपति ॥ 


गणपति । सिन्दूर-प्रकाशित 
गणपति । मोद्त-पञश्चानन 
गणपति | झुद-मइल-शायक 
गणपति । बहुविज्न-विनाशन ज्ञय गणपति || 
गणपति । शरणागतरक्षक जय गणपति ॥ 
गणपति । खल-देत्य-विनाशक॒ जय गणपति ॥ 
गणपति । सुन्दर सब लायक जय गणपति ॥ 
गणपति | याचक-हरिचन्दून जय गणपति ॥ 
गणपति । सदबुद्धिविंधाता. जय गणपति ॥ 


गणपति ॥ 
संकट-संहारी_ ज़य॒ गणपति । नित'मजलकारी._ जय 
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$ परब्रह्मरूप गणेश नताः झा # । 





श्रीगणेशकी कक  अगोशकी आरतियाँ आरतियाँ 


भीगणेशजीकी अनेक आरतियाँ प्रचलित हैं ओर सभी बड़ी ही भावपूण हैं | यहाँ केवल तीन आरतियाँ, जो तीन प्रसिद्ध 


श्री गणेश-भक्तोंद्वारा रचित हैं, दी जा रही हैं.। ोरोप॑त्त आरती 
कविवर मारोपंतक्ृत आरती ी 
( संस्क्रतमे ) 
जय देव जय देव गजमुख सुख्द्देतो। प्रथमनमस्क्ृतिभाक स्व॑ तव ले । है 
नेतर्विष्नगणानां जाड्याण॑वसेतो ॥ घ्रु० ॥ इष्ट सह्ृयवहारे गुरुभिरपि च कथितम्‌। 
। यः कश्वन विमुखस्त्वयि निजसिद्धें: पथि तम्‌। 
येन भवदुपायनतां नीता नवदूवां। विविधा विध्ना भगवन्‌ कुवेन्ति व्यथितम्‌ ॥जय देव०॥२॥ 
विद्यासंपत्की तिस्तेनाप्तापू्वो | बाल ता पट त्वद्दृश्श्रित्ता । 
मुक्तिहम्या मनुरा दासीचविद्याः स॒ हि चेत्ता। 
7 सुखतस्तव नित्यापूर्वा । पविपाणिरेव पर॑ परपक्षाणां मेत्ता। 


धायो जगत: स्थितये भूमो दिवि धघूवों ॥जय देव० ॥१॥ 


भवति मयूरोउहेरिव मोहस्य च्छेत्ता ॥जयदेव०॥१॥ 


.._भावा्थ-सुखकी प्राप्तिके देठुभूत गजानन देव | आपकी जय हो, जय हो | विप्नगणोंके नायक तथा जडता (अज्ञान 
सागरसे पार होनेके लिये सेतुरूप विनायक्देव | आपकी जय हो | जिस पुण्यात्माने आपको नूतन शवणक 
अपित किया; उसने अपूब विद्या; सम्पत्ति एवं कीर्ति प्राप्त कर छी। आपकी ऋपासे नित्य, अपूर्ब मुक्ति अनायास प्रात 
की जा सकती है| भूतलपर अथवा खगगलोकमें सर्वत्र सम्यूण जगत्‌की रक्षाके लिये दायित्वका मार आप ही वहन करते हैं। : 
देव | आपकी जय हो ! भगवन्‌ | आपके - सबसे प्रथम नमस्कार-भाजन ( वन्दनीय ) होनेकी बात लोकमें प्रसिद्ध है | यह: है” 


परम्परागत सद्बयवहारमें भी देखी गयी है तथा गुरुजनोंद्वारा भी बत 
उसकी साधनाके मार्गपर नाना प्रकारके विन्न आकर पीड़ा ( बा 
दृष्टि एक बार भी बालकपर पड़ जाती है तो वह मन्त्रराशि- 


यी गयी है | जो कोई भी आपसे विमुख हुआ उसे 


न आल बना हक 


धा ) देते हैं | देव | आपकी जय हो | यदि आपकी कृपा- 
तुल्य उन विद्याओंकों इस प्रकार प्रात्कर लेता है; मानो वे 


उसकी दातियाँ हों | जेसे वज़पाणि इन्द्रने पर्वतोंकी पाँखेँ काट डाली थीं, उसी 
। न विद: 5 उर्सी प्रकार वह परपक्ष ( वादीके मत ) का खण्डन 
करनेमें समथ होता है; तथा जेसे मयूर सपको विंदीण कर देता है; उसी प्रकार वह विद्वान. बालक मोहका करन करने- 


वाल्म होता है | देव | आपकी जय हो | 
प्रसिद्ध गणेशभक्त गोसावीनन्दनकृत आरती - 
शंदुर छार चढ़ायो अच्छा गजमुख को । 
दोदिल लाल बिराजे सुत गौरी-हर को ॥ 
दाथ छिये गुड-छडडू साई सुरवर को। 
कह्दे न जाय छागत हूँ पद को ॥ ३ ॥ 
जय जय जी गणराज_ विद्या-सुखदाता | 
धन्य तुमरा दुर्शन मेरा सन रसता ॥ घु० ॥ 
अष्टो सिंद्वी दासी संकट को बेरी | 
विष्न विनाशक मज़रू सूरत अधिकारी ॥ 
कोटो सूरज प्रकाश ऐसी छबि तेरी । 
'एडस्थड मदसस्तक झूले शशि-बहारी ॥जय७ २॥ 
हर भ/व-भगति से कोई शरणागत आधघे | 
सतत सम्पत सबही भरपूर पाचे ॥ 
ऐसे 2“ महाराज मोको अति भाव | 
गसिवीनन्‍्दुन! निश्चिद्िन गुण गाघे ॥ज़य० 5 





जय देव 


3 ; ०6 रवरवन्दुना ॥ जय० रे | 
ह७-नछएछछाणोोणमांकं 92 (90 0-0. /पा0/९8॥0 8॥50एव एव लििशिका३त60007. 0/00260 0४ ००६७० 


जा 0: मल - मन 


श्रीसमर्थ 
श्रीसमर्थ रामदासकृत आरती 

( मराठी भाषामे ) 
सुखकर्ता दुःखहतों वाता विज्नाची । 
नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची ॥ 

सुन्दर उदि शुंदुराची । 
कण्ठी झकके  भाक्  मुक्ताफल्ाांची ॥ 
जय देव जय मज्ञलमूर्ती । 
दर्शनमात्रं सन कामना पुरती ॥ घरु० ॥ 
रत्नलचित  फरा तुज॒ गोरीकुमरा । 
चन्दनाची डद्ी कुक्ूमकेशर! -॥ 
हिरेजडित मुकुट शोभतो . बरा | 
रुणझुणती नूपुरं चरणीं घागरिया ॥जय०२॥ 
छम्बोद्र पीताम्बर फणिवरबन्धना | 
सररू सॉड  बक्रतुण्ड त्रिनयना ॥ 
दाल रासाचा वाट पाहे सदना । 
संकटीं पायावें.. निवोणी . रक्षार्वें, 





'ऑीर 


तत्च हैं| वे गुणातीत 


# ध्षमा-प्रार्थना एवं नश्न निवेदन चेदने # . 
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सा मकाासाका>े.. जहाज; >* साय नरक नमक नायक गपादइ पा पाक... का 
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क्षमा प्राथना एवं नग्न निवेदन 


यं निजरासुरनरा अखिला्थसिद्धथ 
भूयन्तरायहतयेडजुदिनं नमन्ति । 
तत भक्तकामपरिप्रणकल्पवृक्ष 
भक्तया गणेशमखिलाथंदमानतो5स्ि ॥ 
“देवता, असुरः ओर मनुष्य अपने सम्यूण मनोरथोंकी 
सिद्धि तथा बहुल अन्तरायकी निद्ृत्तिके लिये प्रतिदिन 
जिन्हें मस्तक झुकाते हैं; भक्तोंकी कामना-ूतिके लिये 
कल्पवृक्षके समान उदार उन निखित्यथंदाता भ्रीगणेशको में 
भक्तिभावसे प्रणाम करता हूँ | 


भगवान. श्रीगणेशक्की मज्जल्मयी अहैठ॒ुकी ऋझपासे 
उन्हींकी अचनाके रूपमें प्रकाशित 'श्रीगणेश-अद्भू” इन 
पृष्ठ सम्पन्न हो रहा है | भगवान्‌ अनन्त रूपोर्मे विल्यस 
कर रहे हैं; जो कुछ भी हमारे देखने-सुनने, जानने और 
चिन्तन करनेमें आता है; वह सब भगवत्सरूप ही है। 
“सगवान्‌ ही सब कुछ बने हुए हैं; उनके अतिरिक्त कुछ 
है ही नहीं--'सव खल्विद ब्रह्म नेह नानास्ति किचन । 
अतः किसी भी रूपमें हम उनका भजन कर सकते हैं । 
निराकार-साकार--सभी रूप उनके हें | इसी तथ्यको 
परमभ्रद्धेय भ्रीभाईजी भ्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके शब्दोमि 


हम इस प्रकार समझ सकते हैं-- 

८सत्यतत्व या परमात्मा एक़ हैं।वे निगुण होते 
हुए. ही सगुण; निराकार होते हुए ही साकाछ सगुण द्वोते 
हुए ही निगुण तथा साकार होते हुए द्वी नियकार हैँ | 
उनके सम्बन्ध कुछ भी कहना नहीं बनताः और जो कुछ 
कह जाता हैः सब उन्हींके सम्बन्ध कहा जाता है। अवश्य 
ही जो कुछ कह्दा जता है? वह अपू्ण ही होता हैः के 
वर्णन किसी भी तरह हो नहीं सकता | परत हे परमात्मा हि 
भी अबस्थामेँ अपूर्ण नहीं हैं; उनका आशिक वन 
पूर्णा दी वणन द्ोता है; क्‍योंकि उनका अंश भी पर ह्द 
है। इन्हीं परमात्माकों ऋषियोनि: संतोंने, भक्तोंने नाना 
भावौंसे पूजा है और परमात्माने उन समीक्री विभिन्न भावसे 


की हुई पूजाक़ों खीकार किया है। 


परातपर एक परमेश्वर ही परम 
अप हैं; परत गुणमय हे; विश्वातीत हैं; 
परंतु विश्वमय है । सबमें वे ही व्याप्त है और जिनमें वे 


व्या हैं, वे सभी पदाय--समस्त चराचर भूत उर्हमे 
खित हैं | वे विज्ञानानन्दघन पराथर प्रभु ही अल्ना, महादेव; 
महाविष्णु, महाशक्ति, अनन्तानत्दमय साकेताधिपति भीराम, 
सोन्द्यसुधासागर गोलेकाधी श्र श्रीकृष्ण (्‌ भगवान्‌ स्‌य 
ओर शिक-पावंतीके पुत्र गजमुख गणेश ) हैं।ये सभी 
विभिन्न ख़रूप सत्य और नित्य हैं; परंतु अनेक दीखते 
हुए भी वस्तुतः ये हैं सदा-सवंदा एक ही | जुडे 
“साधक या भक्त अपनी-अपनी रुचिके अनुसार इनमें- 
से या इनसे अतिरिक्त अन्य किसी भी एक लंव्यस्वरूपकी 
उपासना आवश्यक समझकर किया करते हैं और उनका 
ऐसा करना है भी बहुत ही ठीक | मगवानके अनेक रूपोंकी 
उपासना एक साथ नहीं की जा सकती; चश्चबल मनको. 
शान्त ओर एकाग्र करनेके लिये एक द्वी रूपकी उपासना 
आवश्यक द्वोती है | अनेक रूपोंकी उपासनासे तो चित्तकी 
चश्चल्ता और भी वढ़ जाती है । इसल्यि विचारशील 
दिव्यदश्प्राप्त सदुरु साधक्रकी रुचि; उसकी स्थिति) 
पात्रता, अधिकार और परिणामकी देखकर उसे किसी एक 
ही रूपकी उपासना बताकर ऐसा मन्त्र भी देते हैँ) जिसके 
द्वारा वह अपने उपास्यदेवका मजन कर सके | परंतु साथ 
ही यह भी वतला देते हैं कि तुम्हें जिन मगवानकी उपासना 
बतलायी गयी है एकमात्र भगवान्‌ ये ही हे ये ही मिन्न- 
मिन्न देश-काल्पात्रमं पूजित होते हैं | कोई भी खरूप 
तत्वतः इनसे मिन्न नहीं है; जब मिन्न दी गा छोटे 
तो प्रश्न ही नहीं रह जाता। तुम अपने उपाय 
कप परंतु दूसरेके उपास्थदेवसे द्वेष न करो; 
उसे नीचा न समझो । यदि तुम ऐसा करोंगे तो तुम अपने 
ही उपात्यदेवसे द्ेष करोगे और उसे नीचा समझोगे; क्योंकि 
तुम्हारे उपास्थदेव भगवान, ही तो दूसरे लेगेकि द्वार दूसरे. 
रूपों पूजित होते हैं। यदि तुम यह मान बेठोंगे कि दूसरोकि 
उपास्यदेव भगवान्‌ कोई दूसरे हैं. तो ऐसा करके तुम अपने 
ही भगवानक्ी एक सीमा बँधकर उसे छोग और अनेकेमिं- 
से एक बना दोगे | फिर वह परणाटपर नहीं कक 
गति एक देवताविशेष रह जायगा | तब ऐसे 
है 'सीमाबद्ः भगवानसे तुमको अखीम भूमाकी प्राप्त 
नहीं होगी | तुम अपने द्वी दोषसे खय परात्पर परमेश्वर्के _ 
दर्शन बरश्चित रद जाओगे। इसलिये अपने ही इषम अनन्यमात_ 
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रखो, परंतु दूसरोंके इष्टोंकी अपने ही इष्टका रूपान्तर 
समझकर के सभीका सम्मान करो !* दूसरे सभी खरूपोंको 
अपने इश्टके विभिन्न रूप मानना ही “अनन्यता? है | इसके 
विपरीत करना तो “अन्यःको आश्रय देना है; जो अनन्य 
भक्तके लिये व्यभिचार है |? अस्तु | 


शास्त्रम भगवानके सखिदानन्दमय पाँच मुख्य विग्रह 

माने गये हैं | ये सभी विग्रह अनादि, अनन्त एवं परात्पर 
हैं; सभीके मिन्न-मिन्न ल्येक हैं, जो चिन्मय एवं शाश्वत 
हैं| सबके अल्ग-अल्ग खरूप हैं, अलग-अलग शक्तियाँ 
हैं, आयुध हैं, वाहन हैं, पाष॑द हैं, सेवक हैं, सेवाके विविध 
प्रकार हैं तथा उपासना एवं अर्चाकी विविध पद्धतियाँ हैं | 
ये सभी खरूप पूण हैं---लोलाक्रमसे ही उनमें परस्पर मुख्यता 
एवं गोणता दृष्टिगोचर होती है । ये पाँच खरूप हैं--- 
शिव, शक्ति) विष्णु, गणेश और सूर्य | इन पाँच देवोंकी 
_ एके साथ भी उपासना होती है और प्रथक्‌- 
धयक भी | इन पाँच भगवहिग्रहोंमेसे भगवान्‌ 


शिव, शक्ति एवं भगवान्‌ विष्णुक्ी तो “कल्याण?के द्वारा: 


3 


अचना हो चुकी है | इन तीनोंके तत्त्तः खरूप, उपासना, 
ल्लेक, आयुध; वाहन, पार्षद आदिकी विशद चर्चा खतन्‍त्र 
.विशेषाझ्ें, जेसे-'शक्ति-अक्ू, 'शिवाहः, श्रीविष्णु-अछू?- 
के रूपमें हो चुक्री है | श्रीराम और श्रीकृष्णके सम्बन्धमें भी, 
जो भगवान्‌ बिष्णुके ही अवतार अथवा अवतारी भाने गये 
हैं-“-एकसे अधिक विशेषाहु निकल चुके हैं | भगवान्‌ गणेश 
एवं भगवान्‌ सूथक़ी अचना अमी नहीं हो पायी थी | अत; 
* आर भगवान्‌ गणपतिकी अचनाके विचारसे यह प्रयास 
हुआ है| 


भगवान्‌ गणेशकी इस अचनामें हम तो केबल निमित्त 
बने हैं; बारतवमें इस अर्चनाका सम्पूण श्रेय है--हमपर एवं 
'कल्याणःपर सदासे अनुग्रह तथा प्रीति रखनेवाले परम 
पूजनीय पा आचारयों, संतों, महात्माओं, भक्तों, विद्वानों, 
पचारकों, लेखकों, साधकों, खजनों आदिक़ो, जिन्होंने 
अपनी सहज उदारतासे अपनी प्रौढ एदं 


सहयोग हमें इसी रूपमें उपलब्ध होता रहे | 





. फेली हुई हें, जसे-( १) 


. 
# परपझरूप गणेश नताः है! # 


नविवकनतपपन सन सन सननसस सन ललस्सत्स्सचचससचरससस्स्स्स्स्स्चिच्सिपपििच. 
भगवान्‌ गणेशके सम्बन्धमें अनेक भ्रान्तियाँ समाजमें 
गणेश अनाय॑ देवता हें; 
( २ ) गणेशका आदि स्थान दक्षिण भारत है; ( ३ ) गणेश- 
की उपासना आदि अति निम्न स्तरकी हैं; ( ४ ) गणपति- 
सम्प्रदाय दसवीं शताब्दीमें प्राहुभूत हुआ है; आदि | इससे 


दोष किसी विद्वानक्ा नहीं है; आधुनिक पाश्चात्य-शिक्षाके 


द्वारा हमारी संस्कृति, सभ्यता एवं शास्रौपर हमारे विश्वासको 
शिथिल् करनेका जो कुप्रयास हुआ है; उसीका परिणाम है कि 
हम इस प्रकारकी अनगल बातें सोचने-कहने लगे हैं | इस 
अड्डसे इन श्रान्तियोंका बहुत-कुछ निरसन हो जायगा 
“ऐसा हमारा विश्वास है । “ऋल्याणः तक-वितककी 
शैलीको आदर नहीं देता; यह शान्तभावसे अपनी मान्यताके 
प्रतिपादनकी ही महत््व देता आया है | अपनी इस 
मज्ञलमयी परम्पराका अनुसरण करके इस अड्डमें भगवान्‌ 
गणेशके परात्पर स्वरूपका विशद विवेचन क्रिया गया है। 
भगवान्‌ अनन्त हैं; उनके चरित्र एवं गुण भी अनन्त हैं-- 


'रघुबीर चरित अपार बारिधि पारु कबि कौने लझ्षो |? 


ऐसी स्थितिमें हमारा यह प्रयास अनन्त आकाशकी थाह 
लेनेके उद्देश्यसे उड़नेवाले छ्ुद्र मच्छरकी चेष्टाके सहश ही है | 


भगवान्‌ गणेशके सम्बन्ध समाज और अधिक जानकारी 
प्रात्त कर सके, इसके लिये हमने इस अड्डमें गणेश-सम्बन्धी 
विभिन्न भाषाओंमें उपलब्ध साहित्यकी तालिका देनेका प्रयत्न 
किया है । आशा है, अध्ययनशील पाठक उससें उल्लिखित 
अन्थोंका स्वाध्याय करनेकी चेष् करेंगे | क्‍ 


ऋषियोंका उद्ोष है--“देवो भूल्वा देव॑ यजेत्‌!, 
अथात्‌ स्वयं देवस्वरूप होकर--देवत्वको अपनाकर देवताकी 
अचना करें | 'कल्याण? विश्युद्ध आध्यात्मिक पत्र होनेके 
कारण इसके प्रवतक एवं आदि सम्पादक हमारे परमभरद्धेय 
भीभाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्ार ऋषियोंकी इस आज्ञाका 
आजीवन अक्षरशः पालन करते रहे | वे निरन्‍्तरकी साधनासे 
भगवानके “यन्त्र? बन गये थे; देवर्दि नारदके शब्दोंमें-- 
भेदाभावात्‌।! ( नारदमभतक्तिसूत्र ४ ।ज 
'भगवान्‌ और उनके भक्तमें कोई अन्तर नहीं रह जाता; मक्त 
_वत्स्वरूपही हो जाता हैः--की सितिको प्रात हो गये थे | 


* इतना होनेपर भी वे अपने व्यावहारिक जीवनमें सदा इस 
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+हाँ पधारकर कायकों सँभाल लिया 






हा | सम्पादकीय .विभागके 
| भारे सभी पदुस्य -पण्डित श्रीजानकीनाथजों शर्मा, 
हमारे जीवनमें होनी हद चाहिये #रिामललजों, श्रीमाधवशरण, श्रीदूलीचन्द दुजारी, 


दे था--“सम्पादकके रूपमें हम 


पर जो-जो के 
अल्थाणशमें जो-जो बातें लिखते हैं---कम-से-कम वे तो 
ये | यदि वे हमारे जीवनमें ओर श्रीराघे ।' 
| राधरयाम बंका, श्रीहरिक्रष्ण दजारी 3 प्रकाव्तक 
*ण दुजारॉ--जो दीपकाल्तः 


व्यवहारमें न आयें तो हमें कल्याणःमें 
तो हमें “कल्याणःमें कुछ भी ल्खिनेका परमश्रद्धेय श्रीभाईजोके तत्तयावधानमें 





हे, अधिकार नहीं है | क में मो 
हे थनी-कररन एकरूपता अनिवाय परे न्‍ श्ु कल्याण?का काय 

) . आचरणके बिना उपदेश व्यर्थ रेप बम करते रहे हैं, इन सबका हार्दिक सहयोग तो था ही। इस 
भाँति मूँकना है-- - : ऊपकाी व्यवस्थाके कारण मेरी सक्रिय उपखिति न रहनेपर भो.काय 


चलता रहा ओ जित रूपमें आर 
करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन-रात । प्रेमी पाठकोंके मर के पक 
ऋकर जिमि भूसत फिरे, सुनो-सुनायो बात ॥” ... आत्मीयता एवं प्रीतिको रेखते 20... जुओंकी 
सुनी-सुनायी बात ॥ त्मीयता एवं प्रीतिको देखते हुए इनके अमूल्य सहयोगके 
उपरेशोका गत 0222 जीवन “ऋल्याणःमें प्रकाशित लिये कुछ भी कहना इनको संक्रोचमें डालना होगा|। 
व था । इसी हेतु “कल्याणःका «7 कट आदि पड 
बरठबोपर बरस अप मन हु हि 'ब आड पेपरकी कमो सामने उपखेत हुई 
का नन्हा-सा पोधा सबकी सद्भावना ओर प्रीतिका रस प्राप्तकर गयी | इसी ः कर न क कल ली 
निरन पर 5 प्रकार बिजछांका संकट आदि अनेकों परेशानियाँ 
। रन्तर धुष्ट एवं समृद्ध होता गया और आजके विषाक्त युगमेँ रहीं और उन्होंके कारण अड्ड छागभग छे 
५ भी बिना किसी विज्ञापन-प्रयल्नके इसकी एक छाख साठ हजार प्रकाई गा संतोष हैं कि सापायर 
| | लिया हे हजार प्रकाशित हो रहा है; परंतु संतोष है कि भगवान भ्रीगणेशको 
रे प्रतियों स अकाशित हो रही हैं तथा इसके पाठक भारतके कपासे अर्चना सम्पन्न हो गयी | यह अर्चना कितने विधि 
रह प्रत्येक कोनेमें तो हैं ही, भारतसे बाहर भी इसकी अच्छी. विधानपूवंक, कितनी सरस) कितनी सुवातित, कितनों 
माँग है । अनेकों अहिंदी भाषा-भाषियोंने 'कल्याण? पढ़नेके भावपूण हुई है, इसका निर्णय तो हमारे सहृदय पाठक- 
लिये हिंदीका ज्ञान प्राप्त किया है! परंतु हमछोग जब अपने पाठिकाएँ ही करेंगे; हमें तो इसमें त्रुटि-ही-नुटि अनुभव 
जीवनकी 22 देखते हैं तो अपनेको “कंस्याणःक्री सेवाका हो रही है | कक 
सबथा < कारी पाते हैं| क्रिंठ मल-मूत्रभं सना हुआ इस अछके लिये तामग्री-संचयनका कार्य हुआ 
अबोध शिशु माँक़ी ही पुकारता है तथा माँ दोड़कर हा. ता हीएा। तयहगग्यात पर्दा ऑपोनायजी हा 
मलकी धोती है | उसे निर्मलखच्छ बनाती है। उसी रूपमें शद्ययके आंशोवाद्से | इतना हो नहों। शरीरकी अत्यधिक 
सब प्रकारकी च्ुटियों, अभावों, कमजोरियों और दोषोंसे वाचारीकी स्थितिमं भी उन्होंने ऋपापूर्वक भगवान गणेशके 
भरे हुए हमलोगोंने भगवान्‌ गणेशके खरूप, नाम, लीला; सम्बन्धमं अपने विचार प्रेषित कर हमारा उत्साह बढाया | 
गुण, प्रभाव; माहात्म्य आदिका स्मरण-चिन्तन किया है उनकी अहैतुकी कृपा एवं वत्सल्ताके प्रति इमाश हुड्य 
और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌ गणेश उतज्ञतासे भरा है | पूनासे प्रकाशित प्रसिद्ध मराठी 'गणेश- 
हमारी इस तुच्छ अचनासे प्रसन्न ही हुए हैं; अन्यथा इस क्षेश/के सम्पादक एवं गणेशभक्त भ्रीअमरेन्द्रजो गाडगील एवं 
अचनाकी सम्पन्नता सम्भव नहीं थी | अनेक विध्न उपस्थित पहाराष्ट्रके प्रसिद्ध विद्वान सम्मान्य पष्डित श्रीदामोदर प्रह्द 
हुए, परंतु विष्नेश्वरने देखते-देखते उनका निराकरण थराठक) शास्त्री; पूवोत्तर्मीमांसक) व्युत्तियूड़ामणि, शिक्षा 
कर दिया | शात्त्री) काव्यतीयं) राष्ट्रभाषाकोबिद महोदयके भी हम विशेष 
अह्डका मुद्रण आरम्भ होते ही मेरे इक्क एवं हृदयमें रूपसे आभारी हैं दोनों महातुमातर इपा के के कक 
विशेष दोष उत्पन्न होनेसे शरीर सवथा लाचारीकी स्थितिमं पधारे ओर कई दिनोतक यहाँ रहकर अपने शान हपलीग 


रोगी ९ गन करते रहे। सम्मान्य भीपाठक शाल्त्रीजीने तो 
हो गया; किंतु हमारे पुराने सहयोगी, “महाभारतः, मार्ग-दरान ह* रे $ खिध के 
'अभिपुराण? आदि-आदि शाझ्भ्रन्थोंके सुप्रतिद्ध अनुवादक भीम पवन न 22 
पाण्डेय भीरामनारायणदत्तजी शात्ी) साहित्याचायने वाराणतीपे छिपिद्ध भी किये जिनमेंसे एक रचना इसी अड्डमें प्रकाशित 


00-0. (पापा 8॥99व7 ५व्वा्याव 00॥8००7. (ता260 0५ 858700[ 
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६) यह सका, 








24. है] 


४ सरश्रह्मरूपं गणेश नंतीः रस्म + 





हुई है; शेष सामग्रीका उपयोग विभिन्न लेखों यथावश्यक् 
रूपमें किया गया है | 


इसी प्रकार महाराष्ट्र प्रान्तके प्रसिद्ध प्रकाशक “वोरा 
एंड कंपनी पब्लिसस ( प्राइवेट ) लिमिटेड”के भी हम इतर 
हैं, जिनके “श्रीगणेश-कोश?से इस- अड्डके लिये सामग्री 
जुटानेमें हमें अमूल्य माग-द्शन एवं सहयोग प्राप्त हुआ है। 
हमारे अपने पण्डित भीगोरीशंकरजों दिवेदी एवं पं० 
श्रीरामाधारजी शुक्ल शास्त्रीने भी लेखोंके अनुवाद आदि 
कायमें सदाकी भाँति हमारा पूरा हाथ बदाया है | हम 
दोनों बन्धुओंके हृदयसे आभारी हैं | 


भगवानकी लीला एवं गुणोंका कथन, भ्रवण-पठन-मनन 
आदि भवसागरसे पार होनेके लिये सुदृढ़ नोकारूप है। यही 
हेतु है कि हमारे शास्त्रों भगवानके अवतार-स्वरूपोंकी 
लीला-कथाका प्रमुख॒ रूपसे उल्लेख है| भगवान्‌ विष्णु, 
भगवान्‌ राम) भगवान्‌ कृष्ण, भगवान्‌ शिव आदि अवतार- 
खरूपोंक़री लीछा-कथाओंसे सम्राज बहुत-कुछ . परिचित है; 
किंतु भगवान्‌ भ्रीगणेशकी लीला-कथासे वह विशेष अभिश्ञ नहीं 
है | अत इस अछुमें विमिन्न पुराणों--जेसे, “ह्मवैवर्त- 
पुराण?, “पद्मपुराण', “छिज्ञपुराण'/ 'शिवपुराण? “गणेश- 
पुराण?, ५मुद्गलपुराण”ः तथा महाभारत” आदिके आधारपर 
भगवान्‌ श्रीगणेशकी लील्य-कथा विस्तारसे देनेका प्रयत्न 
किया गया है | यह कार्य सम्पादकीय विभागके पुराने 
सम्मानित सदस्य, भगवानके चरित्र एवं पोराणिक गाथा 
लिखनेमं पड़ तथा हमारे पाठकोंके सुपर्रिचित पण्डित श्री- 
शिवनाथजी दुबेने बड़ी ही भ्रद्धा-मक्ति; छगन एवं परिश्रमके 
साथ पूण किया है। भ्रीडुबेजी अपने हैं, अतएवं उनके 


' शक्ति-मतिसे सम्पन्न हुआ है ओर उन्हींके. पावन चरणोंमें 


ल्ल्लच्ल्च्च्ल्‍््््च्््सच्य्च््च््शथ्  ्अञअहलहञ्हइ् ४ स्‍स्‍ििििसससससस> 
अत्यधिक रुग्णावस्थामें भी हम “श्रीगणेश-अछु? इस रूपमें 
सामान्य विल्म्बसे प्रस्तुत करनेमे सफल हुए हैं | 
इस वर्ष अन्य वर्षोंकी अपेक्षा लेख अधिक आये । 
विशेषाइके पृष्ठ निश्चित होनेंसे सबका उपयोग सम्भव नहीं 
हुआ। जो लेख प्रकाशित नहीं हो सके, उनके लेखक 
महोदयोने अपनी सहज कृपा एवं प्रीतिवश अपनी अमूल्य 
रचनाएं हमें प्रेषित कीं पर अपनी ल्यचारीके कारण हम 
उनकी उपयोग नहीं कर सके | स्थान-संक्रोच आदिके कारण | । 
अनेकों ग्रुरुजनोंके महत्त्वूण लेखोंकों भी संक्षित् करना . | 


के 


न्‍ क्र 
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3 
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अज्ञान एवं प्रमादवश भी बहुत अपराध हुए होंगे | हम 


पड़ा है | इन सब अवाञ्छनीय अपराधोंके अतिरिक्त हमसे । ः 
उन सब अपराधोंके लिये हृदयसे क्षमाप्रार्थी हैं | 


>- 25 4 ५ 

भगवान्‌ गणेशक्री उपासना-सम्बन्धी कुछ महत्वपूण .. 
सामग्री, श्रीगणेश-मक्तोंके चरित्र आदि आवश्यक विषय बच 
गये हैं । अतए्ब फरवरी एवं मा्चके अक्ू “गणेश-अछ? के 
परिशिष्टाछ्ुके रूपमें प्रकाशित हो रहे हैं। पाठकोंसे प्रार्थना 
है कि वे दोनों परिशिष्टोंके साथ इस अड्ुका अध्ययन, मनन । 
एवं परिशीलन करें; इससे उन्हें पूरा परितोष होगा।.  ;[ 


पिछले कई मास भगवान्‌ भ्रीगणेशक्री छीला-कथाओं 
एवं गुणोंके स्मरण, चिन्तन, पठन एवं लेखनमेँ बीते---यह्‌ । 
हमारा परम सोभाग्य है । भगवान्‌ श्रीगणेशकी कृपासे उनके . » 
यशोगानक्रा यह पावनतम एवं मझ्ुलमय कार्य उन्हींकी 





यह सभक्ति समर्पित है--- 


'त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये (! 
बस) भगवान्‌ भ्रीगणेशके चरणोंमें विनम्र एवं अनुरोधपूण 


विषयमें कुछ भी कहना अपनी ही प्रशंसा करना होगा | प्राथना है कि वे ऐसी कृपा करे; जिपसे जीवनके शेष श्वास 
अन्तमे हम भ्रीभाईजीके पुराने सेवक भाई भ्रीकृष्णचन्द्र भगवत्स्मरणमें ही बीतें | ' | 
अग्रवाउ्को अन्तदयसे/ साधुवाद्‌ देते हैं | औमाईजीकी कम शकमले्थोडपिता ५ दाग 
सेवामें छब्बरीस वष् रहकर उन्होंने जो कुछ सीखा-समझा; ॥ हरि; 3४ तत्सत्‌ ॥ [ल, । 
' कप मन उपयोग वे “कल्याणःमें बराबर कर रहे हैं | विनीत | 
द न स्राजन-कुशलता, सूझ-बूझ, छगन, निष्ठा; अध्यवसाय चिम्मनलाल हे 
ओर सबसे बढ़कर उनके निस्खाथ भावके कारण ही अपनी कम 
2 
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आओहरिः 
'कल्याण के नियम 


उद्देशय-भक्ति/ शान; वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित 
लेखोंद्वारा जनताको कल्याणक्रे पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना 
इसका उद्देश्य है | 

नियस 

( १ ) भगवद्धक्ति, भक्तचरित, शान-बेराग्यादि ईइवर- 
परक कल्याणमाग्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आशक्षेपरह्वित लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई 
सज्जन कष्ट न करें । लेखोंकों घटाने-बढ़ाने ओर छापने अथवा 


४] * + उापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे 


रंटाये नहीं जाते। लेखामे प्रकाशित मतके लिये 


। सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं। 


( २ ) इसका डाकच्यय और विशेषाइ्ुसहित अग्रिम 


। मूल्य भारतवषंमें १२.०० रुपये और भारतवषसे बाहरके 
। । लिये र० २०.४० (११० पेंस ) नियत है। सजिह्द 


विशेषाह्कका भारतमें रु० १४-०० तथा विदेशके ल्वि 


१) सजिल्दका २२.२५ पैसे ( १२० पेंस ) है। 


” शशि 


(३ ) “कल्याणःका नया वर्ष जनवरीसे आरम्म 
होकर दिसम्बरमें समाप्त होता है; अतः ग्राहक जनबरीसे 
ही बनाये जाते हैं | वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा 
सकते हैं; किंतु जनवरीके अड्डके बाद निकले हुए. तबतकके 
सब अइ्ड उन्हें ब्रिना मूल्य दिये जाते हैं। 'कल्याणःके वीचके 
किसी अड्डसे ग्राहक नहीं बनाये जति; छः या तीन महीनेके 
ल्थि भी ग्राहक नहीं बनाये जाते | 
(४ ) इसमें व्यवसायियोंके विशपन किसी भी 
दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते । ह 
( ५ ) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 


. अत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अल 
, समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढ़ी करनी चाहिये। 


बहाँसे जो उत्तर मिले; वह हमें भेज देना चाहिये । डाकघरका 
जवाब शिकायती पतन्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति 
बिना मूल्य मिलनेमें अड़चन हो सकती है। 

(६ ) पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम १५ दिन पहले 
कार्यात्यमें पहुँच जानी चाहिये | लिखते समय ग्राहक- 
संख्या, पुराना और नया नाम-पता साफ-साफ़ 
लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनेके लिये पता बदलवाना 
हो तो अपने पोस्टमास्टरको दी लिखकर प्रवस्ध कर लेना 
चाहिये | पता-बदलीकी सूचना न मिलनेपर अड पुराने पतेसे 
चले जानेकी अवस्थामें दूसरी प्रति बिना मूल्य न भेजी जा 


सकेगी | 


( ७ ) जनवरीसे श्रननेवाले ग्राहकोंको रंग-बिरंगे 
चित्रोंवाल जनवरीका अड्छ ( चाद वर्षका विशेषाडु ) दिया 
जायगा | विशेषाड्र ही जनवरीका तथा वर्षका पहला अुछे 
होगा। फिर दिसम्बरतक प्रतिमास ११ अड्ढ बिना मूल्य मिला 
करेंगे | किसी अनिवार्य कारणवश “कल्याण? बंद हो जाय तो 
जितने अह्ल मिले हों, उतनेमें ही संतोष करना चाहिये; 
क्योंकि केवल विशेषाडुका ही मूल्य १२.०० रुपये है | 
बाकी ११ अज्लू बिना मूल्य हैं | 

( ८ ) नमूना मुफ्त भेजा जाता है । 

आवश्यक सूचनाएं 

( ९ ) 'कल्याण/में किसी प्रकारका कमीशन या “कल्याण? - 
की किंसीकों एजेंसी देनेका नियम नहीं है। 

( १० ) ग्राइकोक़ों अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ- 
साथ| ग्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये | पत्नमें 
आवश्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये | 

(११ ) पन्नके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट * 
भेजना आवश्यक है | एक बातके लिये दुवारा पत्र देना हो तो 
उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय मी देना चाहिये । 

( १२ ) ग्राहकोंकों चंदा मनीआडेरद्वारा भेजना 
चाहिये | वी० पी०्से अड्ड बहुत देरते जा पाते हैं।._ 

( १३ ) प्रेस-बिभाग तथा कल्याण-विभागकों 
अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्र-यवद्ार 
करना और रुपया आदि भेजना चाहिये । 'कल्याणःके 
साथ पुस्तओं और चित्र नहीं भेजे जा सकते | प्रेसते १.००२०से 
कमझी वी० पी७ प्रायः नहीं भेजी जाती | 

( १४ ) चाछू वर्षके विशेषाडुके बदले पिछले वर्षोक्रे 
विशेषाइ नहीं दिये जाते | 

( १५ ) मनोआ्डरके कूपनपर रुपयोकी संख्या, 
रूपये भेजनेका उद्देश्य, प्रहक-नम्बर ( नये ग्र।दक है! 
तो “नया! लिखें )) पूरा पता आदि सब बात साफ- 
साफ लिखती चाहिये । 

( १६ ) प्रवन्ध-सम्बन्धो पत्र; आइक कह 
परनीआरईर आदि व्यवस्थापक-कल्याण', पो० गीताप्रेस 
( गोरखपुर ) के नामसे और सम्धादकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
पत्रादि सम्पादक-कल्याण' पो० गीतावादिका 

गोरखपुर ) के नामसे भेजने चाहिये | द 

(१७ )खयंआकरलेजाने या एक साथ एकसे अधिक अह्डू 

रजिस्ट्रीसे या रेलसे मेंगानिवालेसि चंदा कम नहों लिया जाता |. 
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आरति गजवदन विनायककी ! 


आरति गजबदन विनायककी ! 
सुरसुनि-पजित गणनायककी !! टेक || 


॥07॥0ष॥॥ हु लू॥ए एव ॥॥ 


एकदन्त शशिभाल  गजानन, 

विध्नवेनाशक शुभगुण-कानन, 

शिवसुतु बन्द्यमान-चतुरानन, 

दुःखविनाशक॒ सुखदायककी । सुर०॥ 

ऋष्धि-सिद्धि-स्वामी समर्थ अति, 

पिसल' बुद्धिदाता सुविमिल-मति, 

_अध-चन-दहन, अमल अविगत-गति, 

विद्यानविनय-विभव-दायककी . ॥ सुरं०॥| 

पंजुलनयन, विशाल शुण्डधर, क्‍ 

धूप्रवण शुचि, वज्ञाइुश- 

लम्बादर बाधा-विपत्ति-हर 

उवन्दित सब विधि लायककी ||सुर० ॥| 
-डनुमानग्रसाद पोद्दार- 
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